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श्री १०८ पृज्यपाद स्वामों करपात्रीजी को सम्मति 
श्रीहरि 


वेदबेध परबवहा के दशरथात्मज रामरूप से प्रकट हाने पर वैदो का भी श्रीमहामुनि 
प्रावेतस वाल्मीकि से रामायण के रूप में आविर्माव हुआ । उसी रामायण का गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी से रामचरितमानस के रूप मे श्राक्टय हुआ है। सामान्यतया वेदार्थ ही 
रामायणायं है। उसमे निर्मुण सग्रुथ राम और उनकी मद्भलमयी छीऊाक्था का ही प्राधान्यंन 
वर्णन है। प्रमज्ञानुसार सामाजिक नैतिक धार्मिक अनेके आवश्यक वस्तुआ का भी वर्णन 
है। मंक्ति मुक्ति मुक्ति और अमीएसिद्धि सब कुछ मानस सेवन से प्राप्त होता है। अतएव 
विमुक्त विर्त और विपयो सभी लोगो को अमीश्सद्धि वा! साघन रामायण हू ) आजकल के 
प्राणियों को हिन्दू सम्यता सस्दृति की रक्षा तथा चतु्व॑गग प्राप्ति का सुलम साधन मानस से ही 
प्राप्त हो सकता है । 


मानस की व्यास्याएँ अनेक हैं। .उनमे व्यास्याक्ष महातुमाव अनेक #सासे, प्रभु का), , 
गुणगान करते हैं । परन्तु श्री पण्डित विजयानन्दजी कप को यह व्याख्या अपवा असाधारण 

महत्व रखती है। कारण पण्डितजो वेदादि शास्त्रों, पुराणी, इतिहासों, धर्मंभ्रास्त्रों, तस्त्री 

और सस्हत प्राकृत भाषाओं एवं उनके व्याकरणों से परिचित हैं ॥ अतएवं इस व्याख्या मे 

पाण्ट्ल्यपूर्ण शास्त्रीय भर्यादाओं वे! अनुसार विपयप्रदर्शन किया गया है। इतने पर भी 

विम्तार न कर सिद्धान्त एवं सृत्ररुप से ही प्रत्येक चतुष्पदी की व्याख्या की गयी हैं, 

जिसका अधिकाधिक विस्तार किया जा सकता है। त्रिपाठी के व्याख्यान में पाण्डित्य के 

अतिरिक्त सदाचर घर्माचरण तथा रक्त ज्ञान निष्ठा का भी प्रमाव स्थान-स्थान पर स्पष्ट 

झलकता है । लोगों को इससे अधिकाधिक छाम उठाना चाहिए। 


“हरिहरानन्दसरस्वती क्रपानोपाह्न 


अनस्तश्री विभूषित जगद्गुरु शद्धूराचार्य 
गोवर्धन पीठाधीशवर 


श्रीनिरज्ञन देव तोर्थ जी महाराज 
की 
शुभ सम्मति 


श्री हरि 


मानस्राजहूस श्री विजयानन्द त्रिपाठी काशोवासी श्री रामचरितमानस के मर्मज् 
इने-गिने विद्वानों मे भी अद्वितीय थे । सबसे बडी विश्येषत्ता उनमे यह थी कि वे मानस प्रवचन 
अथवा सत्सम्बन्धी लेखा में कमी भी शास्त्रीय मर्यादा का उल्लद्डून नही होने देते थे । आज 
कल के मानसव्यास प्राय इसके अपवाद देवे जाते हैं। पर श्री राजहसजों के! प्रवचन के 
समय ऐसा लगता था कि नाना पुराणनिगमागम सम्मत का साक्षात्‌ अवतार हो रहा है । 

सौमाग्य को बात है कि उनके अन्यतम प्रिय पट्टशिप्य श्री श्रीनाथजी व्यास के प्रयास 
से उनको मानस टीका का द्वितोय सस्करण प्रकाशित होते जा रहा है। मेरी हादिक कामना 
है कि थ्रो श्रीनाथजी इस कार्य मे पूर्ण सफल हो जिससे मानस की वास्तविक विशद्येपताएँ 
विद्वानों और मानस रस रफिको को आध्यायित करने में समर्थ हो । 


“+निरखन 


अनन्तश्री स्वामी अखण्डानन्द सरस्वतीजों महाराज 
का 
आश्ञीर्वचन 


श्रीरामचरितमानस पर विद्वान भक्त एप महात्माओ के द्वारा अनेक टीका टिप्पणियाँ 
लिखी गयी हैं । उनके बड़े-बड़े सग्रह भी हुए है। वे सब अपने-अपने सम्प्रदाय एवं शैली के 
अनुसार ठोक हैं । अपने-भपने हश्कोण से सब सुसगत हैं ॥ मैंने अब तक जितनी दीकाएँ 
देखी है उनमे श्री विजयानन्द त्रिपाठीजी की विजया टीका सर्वोत्तम है । यह में निस्‍्सन्देह वह 
सकता हूँ । इसका कारण यह है कि यह टीवा स्वेथा बैदिक पद्धति के अनुसार सनातन धर्मे 
के अनुरूप लिखी गयी है। जो बेद शास्त्र के अनुकूल हाता है वही धर्म होता है। 
मनमानो पद्धति से धर्म का निर्णय नहीं हो राकता । गोस्वामीजी ने जिस भक्ति का निहूपण 
किया है वह वेद-बेदान्त के अनुकूल शास्त्रीय दृष्टिकोण से सम्पत है । त्रिपाठीजी ने इतनी उत्तम 
टीका लिखकर बहुत बडा छोककल्याण किया है। भगवादु करे. इस टीका का जन-जन में 
प्रचार-प्रश्धार हो और जनता गोस्वामीजी वे शास्त्रीय मक्ति सावत्ता से सदाचार, अध्यात्म विद्या 
एवं भगवत्प्रसाद को प्राप्त करे । 
टीका का पुन प्रकाशन डॉ० थे नाथ मिथ्र रामायणी के प्रयास से हो रहा है । यह कार्य 
प्रशसनीय और लावकल्याण में सहायव हे । 
--अखण्डानन्द सरस्वती 


अनुप्रवेज्ञ 


भगवाब्‌ वेदव्यास ने कहा दै 


वासुदेवकथाप्रशव पुरुषा. स्त्रीन्युताति हि। 
वक्‍तार पृच्छक श्रोदूस्तत्पादसलिक यथा ॥ 
--श्रीमद्भागवत 

लीछा से अवतार धारण किये हुए भगवान्‌ को कथा के विषय म जा प्रश्न वि 
जाता है वह प्रस्‍नकर्ता, वक्ता तथा श्रोताओं दीना को पविश्न करता है। जैसे भगवान्‌ पूर्ण 
दुष्पोत्तम के धरणारविदों से निसृत जलूधारा श्री गज्जाजी मन्दाकिनी रूप 
स्वगंलोक, भागीरथी रूप में मत्यंछोक तथा मोगावतती रुप म पातालछोक की पा 
करती हैं । 

श्री मगवान्‌ के अवतार के नानाविध भ्रयोजन शास्त्रों मे निदिष्ट है। सबस प्रा 
प्रयोजन श्रीमद्भगवद्गीता में स्वयं श्रीमुख से बताया गया है । जब जब सब 
वैदिक वर्णाश्रम धम की ग्लानि तथा अधर्म का अम्युत्यान होता है तव तब सनातन 
मार्गस्थ सज्जनो वे! परित्राणार्थ तथा ढुटा के विनाशार्थ युग युग मे मगवान्‌ स्वय 
अव्ययात्मा सर्वभृंती के ईश्वर होते हुए भी स्वीया प्रह्नति का अधिष्ठानकर आत्ममाय 
मानो जन्म सा लैते है । 

बुछ भावुक भक्तो का क्यन है कि जिनके भूकुटी विलास से अनन्तकोटि ब्रह्म 
का उत्पादन, पालन, प्रलय होता है उसका अपनी ही सृष्टि के अन्तर्गंत स्वय द्वार' 
उत्पादित हिरष्याक्ष, हिरिण्यकशिपुं रावण, वृम्मकर्ण आदि के विनाशार्थ स्वय को भव 
छेना पडे--यह बात जेंचतो नहों । जा प्रभु सकल्पमात्र से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डमण्डला 
सर्जन पालन, सहार कर सकते है वे सकल्पमात्र से ही हिरण्यकशिपु आदि का वि 
तथा प्रल्लाद आदि का परित्रांण कर सकते हैं | इसलिए यह प्रयोजन अवतार के 
बहुत ही छोटा रूगता है । यह तो वही बात हो गयी ज॑से चीटी वी मारते के लिए ब्रहृ 


का प्रयोग । इन भक्ता की दृष्टि मे भगवाव्‌ के अवतार का अधिक उपनमुक्त प्रयोजन व 
जिसे माता कुन्ती ने बताया है 


तथा च॑ परमहसाना मुनीताममलात्मनाम । 
मक्तियोगविधानाथं. कंय पश्येम हि. स्त्रिय ॥ 
पूज्यवरण श्री स्वामी करपात्रोजी महाराज इस इलोक' को व्यास्या करें 
कहते हैं दि परमहसो को श्रो परमहत बनाने के लिए प्रभ्न॒ अवतार धारण यारः 
भी गोस्वामीजी ने मो कहा 


राम प्रेम विनु सोह न ग्यानू । करनधार ब्ितु जिमि जछ जानू॥। 
जाग बुजोग स्यान अम्यातू | जहँ नहिं राम प्रेम प्रधान ॥ 
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सदु-असा्‌, शाइवत-नश्वर, तत्त्व-अतत्त्व का पूर्ण बिवेव करनेवाले महापुरष क्षीर- 
नीर-विवेकी हंस हैं। उसमे अस्‌ उत्तत्त्व वा पूर्ण परित्यागवर केवल मात्र सम्तिष्ट तत््वनिष्ठ 
मनीपी परमहस हैं। वे भी अन्त करण में निर्गुण, निरावार, निविकल्प, ब्रद्मानन्द की 
पुज्जीभूत राशि के रूप में भगवान्‌ श्री राघवेनद् रामचन्द्र, श्री यादवेख्े दृष्णचन्द्र 
आदि वी उपासना परारमाथिक अद्वत होते हुए भी भतत्यथं द्वेत कल्पनाकर भजन करने 
से मुक्ति दताधिक भक्ति आने पर, श्री परमहस कहलाते हैं। 

ब्रह्मोवपयंन्‍्त को तृणवर्‌ समझ चुके हुए ब्रह्मनिष्ठो का वित्ताकषंण करने के 
लिए श्री भगवान्‌ को ऐसा कोई रस बनाना हो पडेगा जिसवे अवछोवन से श्री मरद्ाज 
जैसे मह॒व को छंगे कि “ब्रह्मानन्द रासि अनु पाई ।” साथंक नामवाले विदेहराज को छगे 
“इन्हहि बिलोकत अति अनुरागा | बरवस ब्रह्म सुखहि मनु त्यागा ।” श्री काममुशण्डिजो 
जैसो का मन हो “भरि छोचन विलोकि अवधेंसा। तब सुनिहों निर्गुन उपदेसा । स्वय 
भगवान्‌ अपने दिव्य स्वरूप का प्रतिविम्थ निहारकर नाच उठते है नाचहि निज 
प्रतिब्रिम्ब निहारी । 

परन्तु यह्‌ भी अत्यन्त उच्यकोटि के महापुरुषों के काम की बात है। भगवातु 
राम कृष्ण आदि की भक्ति में रत्त होनेवाले दुलेम हैं। अत आज कलियूग के दम्म, पाखण्ड 
प्रधान काछ में ऐसो वो आशा कंदाचित्‌ धृगमरीचिकावत्‌ ही हो । 

परन्तु श्री भगवान्‌ के अवतार का एवं और बडे महत्त्व वा प्रयोजन शास्त्रा न 
घताया है और वहू आज भी सबबे' बड़ काम वा है। परत्रह्मतत््व का शास्त्रीय तथा 
स्वानुभूति रूप विज्ञान विरले ही महापुरुषों व भाग्य में होता है। परख्तु भगवाबु ने अवतार 
धारणफर जो छाकीत्तर छोक्‍वत्‌ छीलाएँ वी हैं उनके कथन, श्रवण, गान, ।चन्तन से 
आत्मकल्याण का मार्ग सामान्य जन मी प्रशस्त कर सकते है। गीताजी में श्री मगवातर ने 
स्वय॑ कहा है - 

जन्म पर्मं च में दिव्यमेव यो वचेति तत्त्वत ॥ 
त्यवत्वा देह पुनर्जन्म नेति मामेति सो्जुंन ॥ 

हे अर्जुन ! भेरे जन्म, कर्म दानो दिव्य हैं । इस बात को जो तत्त्वव जान लेता है वह 
जन्म, कर्म के बन्धन से मुक्त हो जाता है । सासारिक छोगो के जन्म कर्म का वर्णन करने 
से बार वार ससार मे आना पडता है । 

श्रीमद्भागवत में माता बुन्ती ने ही प्रभु के अवतार वे अनेक कारणों का उल्लेख 
करते हुए अन्त मे इसी कारण का निर्देश किया है 

मवेस्मिनु. विलद्यमानानामविद्याकामकर्ममि | 
श्रवणस्मरणाहणि करिश्यन्निति केचन ॥ १ ८ ३५ ॥ 

अविया आत्मा के परमानन्दस्वरूप के अज्ञान, काम उस अज्ञानरों उत्पन्न 
देहाभिमान तथा तज्जन्य कर्मों से इस ससार में लछेश पा रहे जीवो को श्रवण स्मरण 
करते योग्य कम करने फो इच्छा से ही आप शरीर धारण करते हैं! 


९ 


श्रीरामचरितमानस में भी भगवान्‌ के अवतार का प्रयोजन निर्दिष्ट किया है। 
जाम्ववानजी ने हमुमानुजी से कहा है 
कपिसेन सम सेंघारि निसिचर रामु सीतहि आनिहँ। 
त्ैछ्ोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि वखानिहै॥ 
जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। 
रघुबीर पद पायोज मधुकर दास तुलसी गावई ॥ 


इतना ही नहीं, जिनस अनुपम मानव सृष्टि हुई उन श्री स्वायम्भरुव मनु को वरदान 
देते हुए स्वय प्रभु ने बहा 
इल्छामयथ नरवेष. सेंवारे । होडहं.. प्रगठ._ निकेत तुम्हारे ॥ 
अ»सन्‍्हू सहित देह धरि ताता । करिहे चरित भगत सुखदाता ॥ 
जो घुनि सादर नर बडमागी । मव तरिहृह. ममता मदत्यागी ॥ 
आगे रावशवध तथा विभीषण के राज्याभिपेक के पश्चात्‌ श्री भगवान ने अपनी 
ही नही अपने साथ बानर मालुओं को शुमभ कोति का भो परम प्रीति से गान करनेवाले 
अपार रासार सिसधु का पार अनायास पायग ऐसा बताया है 
मोहि सहित सुभ कौरति तुम्हारी परम प्रीति जो गाइटै | 
सप्तार भिन्‍्धु अपार पार प्रयास बिनु नर पाइहै। 
कहने को आज ससार मे नास्तिकी का बांलगाला है। पर थिचार करने से विदित 
हागा कि. जुग कलिजुग मलमुल वे' प्रभाव से नर नारी सब वेद प्रतिकूल अधमंरत भले ही 
हो परन्तु चास्तिक काई नहीं हो राकता। सच्चा नास्तिक तो वही है जो अपन आपसे, स्वय 
से, आत्मा से हेप करे जो कोई नहीं करता। यदि प्राणो ठोक जान ले कि बही 
आत्मा ही अनादि अवधपति श्रीराम हैं ता भला उनसे विराध कौन कर सकता है? 
ग्रोस्वामीजी ने स्वयं बताया है कि विषय, इन्द्रियाँ, उतके अधिष्ठाता देवगण, जीव ये सब 
एक से अधिक सचेत हैं और इन सबका परम प्रकाशक जो भी तत्त्व है. आत्मा - बही राम 
अनादि अवधपति हू | इसलिए श्रीमरतजी वहत हैं 
अस को जीव जन्तु जग माही | जेहि रघुयीर प्राव प्रिय नाही ॥ 
भर तमी आदिकवि महंपि श्रो वाल्मीकिजी कहते है 
छोके नहि स विद्येत या व॑ राममनुक्रत । 
तमी महधि विश्वामित्रजी राजयि जनकजी से प्रभु का परिचय देते हुए कहते है 
य प्रिय सवहि जहाँ कृमि प्रानी॥ 
तमी माता कोशल्या कहती हैं . 
भरूत्त परम प्रिय तुम सबह्दी के। प्रान प्रान के जीवन जो के ॥ 
ओऔर माता सुमित्रा कहती हैं 
गुरु पितु मातु बन्‍्धु धुर साँई।सेइअहि सकल प्रान को नाँई॥ 
रामु भ्रान प्रिय जोवन जी वे । स्वार्थ रहित सला सपही के ॥ 
पूजनीय प्रिय. परम जहाँ ते । सब मानिअहि राम के नातेता 
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अधिक कहाँतक कहा जाय, शास्त्र कहते है : 
बैदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरि. सर्वत्र गौयते ॥ 
वेदों मे, रामायण मे, पुराणों मे, महामारत मे आदि, अन्त, मध्य में सर्वेत्र भगवान श्री हरि 
का ही गान हो रहा है । श्री रामचरितमानस मो यही कह रहा है . 
एहि महें आदि मध्य अवसाना। प्रग्नु प्रतिपाद्य राम भगवाना॥ 
सो प्राण के भी प्राय, जीवन के भी जीवन का प्रतिपादन जिस प्रन्थरत्त में हो उससे विरोध 
किस समझदार प्राणी को हो सकता है ? 


यद्यपि हित अनहित पशु पक्षी मो जानता है और जीव के परम कल्याण वा साधन 
कप्त से कम इस कलियुग मे तो इस मगवद्गुणानुवाद से अधिक कुछ नहीं है। तथापि जन्म 
जन्मान्तरों के पुण्पपुझ्जो वे बिना श्री हरिश्पा नहीं प्राप्त हो सकती और अति हरिहृपा 
जिस पर हो बही इस मार्ग पर पाँव दे सकता है । साथ ही स्वय भगवान्‌ का यह भी वथन है : 

पापवत कर सहज सुमाऊ। भजनु मोर तेहि भाव न काऊ॥ा 
अतएब . 
अति खल जे बिषई बक कागा | एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 

तथापि अकारण करुणा के वशीभूत होकर महात्माओ ने ऐसे छोयो को भी भगवाब्‌ की ओर 
अभिमुख करने के प्रयास मे अपनी ओर से कोई कसर नही उठा रखी । इस नदी में अनेक 
पद प्रघन नाव है. और विवेक्युक्त उत्तर कुशल केवट है । यदि जिज्ञास्रा के सदूभाव से कुछ 
प्रशन या शवाएँ मन मे आये तो उनका उत्तर अवश्य ही स्वय ग्रन्थ मे ही प्राप्त हो जायेगा । 
जो हरि विमुख हैं तथा श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त सनातन वर्णाश्रम धर्म में जिनकी रति 
नही है, ऐसे विमूढ अवश्य मोह प्राप्त करते हैं ॥ अन्यथा यह रस कमी विरस नही होता । 
इसका श्रवण जीबन्मुक्त महामुनि भी करते है और वे परमहस से श्री परमहस बनते हैं। 
मवसागर से पार पाने को इच्टावाले विरक्त जनो के लिए तो यह हृढ नाव ही हे | यहाँ तक 
कि विधयी जनों को भी यह श्रवण सुखद और सनोभिराम लगता है। क्योकि कथा है ही 
ऐसी । जिसके श्रवणेन्द्रिय है और शब्दों का अर्थ जो समझ सकता है वह सामान्य नाटक, 
उपन्यास, काव्यकी दृष्टि से भी इसमे रम जाता है । इससे जो ऊररे, उसने रस विज्ञेप जाना ही 
नहीं। मानना पडता है कि श्री रघुपति कथा जिसे नहीं सुहाती वे जड जीव निजात्मघाती 
आत्महत्यारे ही है । 

हमारे गुरुव्य पूज्यपाद साहित्यरझ्जव सानसराजहस पण्डितप्रवर श्री 
विजयानन्द प्िपाठी जी महाराज ने सस्ट्ृत, हिन्दी, फारसी, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं 
तथा उनके साहित्यों का सुचारु अध्ययनवर फिर अपना समग्र जीवन इसी ग्रन्थरत्न में 
समर्पित कर दिया था । करीब ३५ वर्ष तक निरन्तर अपने हो निवास-स्थान : भदैनी, काशी : 
पर इसका निय्रमित प्रवचनकर न जाने कितने ही जिज्नासु जनो की ज्ञान-पिपासा आपने 
शान्त की थी। काशी के साहित्य के मूध॑न्य विद्वान प० श्री महादेव शास्त्री भी अनेक वर्षों 
तक गुरदेव की कथा मे निरन्तर आते थे। वाज्ञी के सस्कृत के विद्वानों में श्रीरामचरित- 
मानस का प्रचार मुस्देव के ही ओजस्वी एव विद्वत्तापूर्ण प्रवचन वे' द्वारा हुआ। मानस 
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मूछ, मानप्प्रतज्भ, भातस पचरत्न, सत पच चौपाई, समुझाई, मानस-व्याकरण आदि 
कई पुस्तक भी आपकी मानससघ सतना, भीताप्रेस गोरखपुर आदि से प्रकाशित हुई 
आपके ही सम्पादकत्व में प्रकाशित मासिक सनम! में भी आपकी कई लेखमालाएँ छपी । 
सम्बद्‌ १९९३ विक्रम मे लीडर प्रेंस प्रयाग से आपके द्वारा सम्पादित मानस के शुद्धतम 
पाठ का सस्वरण भी प्रकाशित हुआ | मानर-पीयूप मे मी आपके भाव यत्र-तत्र सद्भूलित 
हुए । परन्तु इस सग्रह से भी मर्मज्ञ मानस-प्रेमियो को सन्तोष न हुआ । उनके सतत आग्रह 
बे फलस्वरूप आपसे सम्पूर्ण मानस को सक्षिप्त टीका भी छिखी जो शास्त्रमम॑विद्‌ मनीपियों 
की दृष्टि मे मानस की सर्वाधिक प्रामाणिक टीका समझी गयी । सक्षिप्त परन्तु सकल पग्रन्थि- 
विमोचिका तथा विशद होने से तथा मूलग्रन्थकार के ही मतानुसार नानापुराणनिगमागम- 
सम्मत कमकाण्ड . वर्णाश्र॒म धर्म उपासनाकाण्ड भक्तिशास्त्र तथा ज्ञानकाण्ड वैदान्त पर्यंबसित 
आस्तिक पड्दर्शन मत का निचोड़ होने वेः कारण इस टीका का विद्वानों के बीच में वही 
स्थान माना गया जो स्थान श्रीमद्भागवत की श्रीधरी टीका का है । 
इसका प्रथम सस्करण उनके जीवनकाठ में ही छपना प्रारम्म हो गया था। 
अयोध्याकाण्ड छप रहा था, उसी समय ३-४ दिनो के साधारण अस्वास्थ्य से ही ता० १६ 
मार्च (९५५ को प्रात कार ३ बजकर २० मिनट पर, मज्जुलवार को ७५ बपं की पराधिव 
आयु भोगकर, आपने शिव सायुज्य प्राप्त किया । उसके वाद उनका एक स्वरचित पद्य भी प्राप्त 
हुआ जिसे उन्होने शरीर शान्त हाने के एक सप्ताह पूवं ही लिखकर रस दिया 
बनेगी क्या ऐसी भी बात? 
मोलेनाय. स्वयं आवेगे अज्नपूर्णा साथ॥ 
तारक मन्त्र सुनाकर सिर पर फेरेंगे विज हाथ । 
विजमानन्द महामगछ को दिन अब केवल सात ॥ 
इससे माछूम पडता है कि वे भगवानु शकर के कितने बड़े कृपापात्र थे । उनका शरीर 
मंज्जञलवार को ही शान्‍्त हुआ था । 
टोकाकार वे शिव-सायुज्य प्राप्ति के साथ हो बुछ समस्‍्थाएँ उत्ने हुईं। परन्तु 
भूवमावन मगवान्‌ शवर को कृपा से सत्र वाधाएँ दाने झने हटती चलो गयी। पुस्तक ज्यो- 
ज्यों विद्वानों, मानस-प्रेमियो तथा साहित्य-रसिकों के हाथो में पहुँचतो गयी त्यो-स्यो उसकी 
माँग बढती गयी । इस ठोका की सबसे वडी विशेषता यह रही कोरति मनिति भूति 
भलि सोई । सुरसारि सम सद बहें हित्त होई | इस परिभाषा पर खरो उतरी | ह 
सो थोडे ही समय में प्रथम सस्करण को तोन सहस्र प्रतियाँ समाप्त हो भयी और 
पिछले अनेव बर्षों में यह टोका अलम्प् हा गयो थी । इस बोच कागज, छगाई आदि उत्तरोत्तर 
इतने महँगे होत गये कि द्वितोंय सस्करण का अवसर अनेक वर्षों तक नही आ सका । 
श्रीराघवेन्द्र सरकार शो हृपा से गतवर्ष जुलाई से कलकत्ता के प्रसिद्ध उद्योगपति थ्री के फ्री, 
गोयनका के यहाँ कया कहने का अवसर मिला । कथा से गोयनका-यरिवार बहुत ही 
प्रभावित हुआ ॥ गोयनडाजी के ज्येष्ट पृत्र श्री आर, पी. गोयनका ने मुझे आग्रह किया कि 
आप थोई ग्रल्थ छिप तो हम उसे छतवा द । मैंने उनसे कहा कि हमार गुन्देव की टोका का 
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दूसरा संस्करण आप करवा दें। इस बात पर उन्होने पिताजी से परामर्शकर सहर्ष स्वीकार 
क्या । इस कार्य के द्वारा गोयनकाजी ने आस्तिव जगत्‌ वा बहुत बा उपकार क्रिया) 
गोयनकाजी को आश्यीर्बाद के सहित हम धन्यवाद देते हैं । 


इस कार्य में गोस्वामी तुलसीदासजी वे” अखाड़े के वत्तमान महंन्त प वोरमद्रजी का 
हमे पूरा सहयोग प्राप्त हुआ | अत उनके मो हम आमारी हैं। महन्तजी काशी हिन्दुविश्व- 
विद्यालय में इजनियर्रिंग कालेज में प्राफेपर होते हुए भी अपनी आस्तिक परम्परा का पूर्ण 
निर्वाह कर रह हैं । यह बडे हो सन्तोष का विषय है। हमारे चिकित्सा क्षेत्र के गुर काशी वे' 
प्रसिद्ध चिकित्सक डॉ, गगा सहायजी पाष्डेय वा भी आशीर्वाद हमे इस कार्य मे प्राप्त हुआ । 
अत उनके चरणो में भी हमारा शत शत नमन है । वम्बई वे प्रस्चिद्ध चिकित्सक स्वर्गीय गुर्देव 
के प्रिय शिप्य ५ वासुदेवजी वि व्यास वैद्य वा सहयाग हमे प्रथम स्स्करण में भी प्राप्त 
हुआ था और इस सस्करण में वो उनकी बडी प्रेरणा रही । हम उनके भी आमारी हैं। 
गुरुदेव के पुत्र डॉ सहुजानन्दजी त्रिपाठी ने बडे हो उदारतापूवंक प्रन्य वे प्रकाशन की 
स्वीशृति हमे दी | क्र हम उनवे' भी हृदय से आमारी हैं। श्रीराम प्रमादजी पोह्दर अध्यक्ष 
सचुरी मिल वम्वई ने भी इस कार्य भें हमारा उत्साहवद्धंन क्या। अत हम उन्हें भी 
आशीर्वाद बे” साथ-साथ धन्यवाद दत हैं। हमारे प्रधान शिप्य प रामनारायणजी शुवद 
शास्त्री व्यास का इस ग्रत्थ मे! प्रकाशन म बहुत बडा सहयोग रहा | अत उत्हें मी हम 
आश्ञीर्वाद सहित धन्यवाद देते हैँ। हमारे गुरु भाई प दवकीनन्दनजी शास्त्री व्यास एवं 
प श्यामतारायणंजी झास्त्री व्यास का भी हमे पुर्ण सहंयोग मिला । उतके भी हम आमारी 
हैं। इस अवसर पर एक मित्र का नामोल्लेख परमावश्यक जाव पडता है बह है हमारे 
गुरुमाई प॑ सनोरअजनजी ज्योतियी आयुर्वेदाचायं (ए बा एम एस ) एम ए जिनकी 
प्रथम सस्करण में बहुत बडा सहयाग रहा। द्वितीय सस्करण म भी ज्योतिषीजी ने वैसा ही 
सहमोग क्या । उहू भी हम धन्यवाद देते है। हमारे शिष्य प्‌ रक्ष्मीकान्त 'मिश्रन भी 
टीका के प्रकाशन में बहुत परिश्रम क्या । अत उन्हे भी धन्यवाद के साथ याय आशोर्वादि 
देते है 

अन्त में आनन्द कानन प्रैंस के' स्वामी थी विश्वम्मस्नाथजी द्विविदी का हम आमार 
स्वीकार करते हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत देखरेख म॑ इस प्रन्य की शुद्ध तथा स्वच्छ छपाई 
करवाकर इसे इतने अल्प सपय में पाठकों का सुलभ किया है। हिवेदीजी की व्यक्तिगत 
योग्यता का भी हमे इस ग्रन्थ के प्रकाशन में बहुत बडा छाम मिला है । 


“डॉ. श्रीनाथ मिश्र रामायणो 
हा. १९-१०-८० ई० ३१८, शिवाला 
धाराणसी ( उ श्र. ) 


समपंण) 
प्रिय बाफ्रेराम ! 


में जानता है कि कितनी प्रसन्नता तुम्हें इस टीका के पुरी होने और 
प्रकाशित होने मे होती । श्रीगोस्वामी जो के अखाड़े के महन्त 
होने से तुम शिष्य होने पर भी पूज्य थे और भाज तो 
तुम मुक्त होकर साक्षात््‌ विश्वनाथ हो गये हो ! 


अतः इस ठीका को मै तुम्हे ही समपंण करता है। 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुम्यमेव समपंये । 


--विजयानन्द 


वेदन उधारधो हिन्दु जगन संमारधी 

धर्म डूबत उब्ारधो फारथो उदर कछो को है। 
भाषा कविताई की बडाई लिहुँ लोक छाई 

गई कुटिलाई वामपथ परथो फीको है॥ 
दूरि भए दुरित दया की पेज पूरी भई 

प्रगट जबाल भयो जयनन मे जी वो है। 
दक्शो अवतारन महूँ कीह्यो करतार जीन 

तोन करिबे को अबतार तुझसो को है॥ 


“-विजपानन्द ब्रिपाठी 


श्रीगुरवे नम 
प्रस्तावना 


ऋषिकुछचूडामणि भत्ताग्र्ण्य महात्मा गोस्वामी तुलसीदासजी के रामचरितमानप्त 
है जो उपकार जनता का हो रहा है वह किसी से छिपा नही है । यह ऐसा भद्भुत ग्रन्थ है 
कि एक बच्चा भा उस आनन्द स गान करता है और उसे समझने म॑ अच्छे बुद्धिमाद्‌ की 
भो बुद्धि चक्कर खाने लगती है। एक से एक महात्माओ ने, विद्वाना ने उस पर दीकाएँ 
छिखी हैं। फिर भी अन्य महानुमावों को उस पर नयी टीका लिखने की जावश्यकता मालूम 
पड़ी । कविवर केशवदास की यह उक्ति कि वानी जगरानी की उदारता बखानों कहा । कहि 
कहि हात्यो नहिं कहि काहू पै गई। पति बरनन्‍्यो चारमुल परत वरन्यो पाँच मुख बाती 
बरल्यो पट्मुख तदपि नई नई। मुझे तो श्रीगोस्वामोजी थी ही वाणी पर प्रूंणंत घटली- 
सी दिल्लायी पढतो है। 


मुझे बचपन से श्रीरामचरितमानस से प्रेम है । ढछतो अवस्था मे जब अपने जीवन 
को सफल बनाने का विचार मन म उठा तो सिवा श्रीगोस्वामीजी के शरण ग्रहण करने 
के दूसरा उपाय दिखायी नहीं पडा । कोई तीस वर्ष से मैं अपने निवासस्थान पर ही मानेस 
का प्रवचन करता हूँ । रिटायडं जज बाबू वैजनाथ प्रसादजी तथा कविकजजजी आदि श्राताओं 
की ओर से बड़ा आग्रह हुआ कि मैं भी मानस पर टीका लिखूं। मेरे प्रिय शिष्य महन्त 
बॉकेराम मिश्र अखाडा गोस्वामी तुलसीदासजी काशी तो इस तरह पीछे पडे कि मुझे 
लिखना आरम्भ कर देना ही पढा। 


अन्तर्यामी की #पा से टीका पूरी हुईं। परन्तु पाठक इसम किसी चमत्कारिक अर्थ, 
अद्धूत-्अद्भुत भाव या. विचित्र कथानको की आझ्ञा न कर | इसम विशेषता इतनी ही है 
कि ग्रन्थ से ग्रन्थ के लगाने की च्रे्ट की गयी है । जहाँ आवश्यकता जान पडी वहाँ अन्य 
ग्रन्या से भी प्रमाण उद्धृत कये गय हैं। जहाँ तक हो सका पूज्यपाद अन्यकार के आशय 
के अनुसरण का प्रयत्त किया गया है । अथथे करने मे वाक्यों की सगति पर विश्ेप ध्यान 
रखा गया है। इसम भूल मुझसे चाहे जैसी हो गयी हो पर जानबूक्षकर पक्षयात तथा 
छोकरअजनादि कारणो से मैंने अर्थ का अनर्थ नहीं होने दिया है। जो जा विचार गुश्जनो 
और महात्माओ से मु्े प्राप्त हुए हैं या ग्रन्थ के मनव करने मे जो नये-नये विचार मेरे मन 
में उठे हैं उन सबो को निर्मीकता से यथासाध्य प्रकट कर देना मैंने अपना कर्तव्य समझा है । 

अपने गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर मुझे इस ग्रन्थ के पूरे होने की कोई आशा न 
थी । इसलिए बीच म॒मैंने कई छोटी-छोटी पुस्तक लिखकर अपने विचारों और भावों को 
सवंसाधारण के सामने रखा और कहना नहीं होगा कि जनता में उसका स्वागत क्या 
जिससे मरा उत्साह बढ़ता गया । वस्तुत इुपालु मित्रो और हितचिन्तकों के प्रोत्साहन से ही 
इस का का सम्पादन हो सका। लछौकिक दृष्टि से तो यही बात है। परन्तु मेरा हृदय 


है है६ ६८ 


जानता है कि उस अन्तर्याभी स मुन्ने किस भाँति प्रेरणा मिलियो गयी है और कैसी परिस्थिति 
सम्पन्न होती गयी है, जिससे इसक्री पूर्ति का कठिन कार्य सम्पतव हुआ ओर छपना भी 
आरम्म हो गया। 
जब गोद म सेलता था तभी पिताजी ने नमामि भक्तवत्सछम्‌ | कृपालशीलकोमछम्‌ 
कष्ठ कराया था । वे नित्य रामचरितमानस वा पाठ करते थे । सुनते-पुनते मुसे पहुत्र कुछ 
बष्ठ हो गया। प० अयोध्याधर द्विवेदी उपनाम पाठपण्डित पिताजी के यहाँ प्राय आया-जापा 
करते थ। उनतवरी कथा मैं बड़ शतायोग से सुनता था। बड़े होने पर माउस ने! अद्वितोय 
वक्ता प० रामकुमारजी से सुझे सुन्दरवाण्ड और किप्किन्धानाण्ड थे! विधिपुं। अध्ययव का 
सोमाग्य प्राप्त हुआ। उन्हीं बो मैं इस विपय का गुर मानता हूं। क्योति ग्रन्थ छगाने की 
पद्धति मुझे उन्हीं से प्राप्त हुई। चैंसे तो कई प्रसद्भु मैंन उनके! पट्टशिप्य प० देवीपलटजी से 
भो सुने । प्रख्यात रामायणी व श्रीमूषणजी मेरे मित्र ही - । उनसे भावा का आदात-प्रदाव 
हुआ करता था और अयोध्यावाण्ड में मेरा प्रवेश तो उन्हीं वी इपा से हुआ। फिर भी इस 
टीका के लिखने म॑ मुझे अनेक ऐसे स्थल मिले जिनको सगति छगाने में मुझे भहीगी सकता 
पडा । कितनी बात ऐसी मिली जिनका पता छगाने भ बहुत कुछ सात करनी पडी। कुछ 
बातें अबस्मात्‌ श्राताआ से भी मिल्ली । जा मैं इन सभी महापुस्पो का आमारी है। ऐसे 
अवसर पर इनका सादर स्मरण करना मेरा परम कर्तव्य है । 
श्रीगुरदेव भगवान्‌ शिवराम किद्धार योग्रयानन्‍्दजी तथा विद्यागुरु श्री स्थामीजी 
घनश्यामानन्दजी महाराज भुमुक्षु भवन को क्‍या धन्यवाद दूँ। मुझमे जो कुछ भलाई है 
वह इन्ही चरणा के छृपालेश से है और जो बुराइयाँ है वे सब मेरी हैं । 
जिस ग्रन्थ त्न श्रीरामचरितमानस की यह टीका लिसी गयी है बह बस्सुव 
मनुष्य जाति के मुझुपुरुप स्वायम्भूमनु वो बडे परिश्रम से क्मायी हुई सम्पत्ति मीरास है 
जिसे वे अपनी भावी सन्‍्तान मनुष्य जाति के लिए छोड गये हैं। यह प्रतट रहने पर भी 
सर्वक्षाधारण के लिए भुप्त ही थी । पर श्री गोस्वामीजी ने उसे सब्रके लिए सुझम कर दिया । 
फिर भी इसे बपौती सम्पत्ति वी दृष्टि गे देखनेवाले थोड़े ही हैं। अब भी पोई इससे यदि 
लाम न उठाय तो उसका अमाग्य हो समझना चाहिए । 
जो ब्रह्म अगुण अनते और अनादि है जिसका परमार्थवादी चिन्तन बसते हू, जिसवा 
विश्यण वेद नेतिनेति कहकर करता है, जो निजानन्द निरुपाधि और अनूप है. जिसके अश 
से अनेक द्म्भु, विरचि और विष्णु भगवान्‌ उलन्न होते ह वह प्रश्न मन और वाणो से परे 
है और उसकी प्राप्ति हो मनुष्य जाति का परमध्येय हैं । 
पर वेद बहता है कि ऐसा प्रभ्रु मी सेवक वे” वश है और भक्त वे! लिए छीलाशरीर ग्रहण 
करता है। इंसी वचन के बल पर भगवान्रु मनु ने सस्त्रीव अत्युग्र तपस्या वरके उनको प्रत्यक्ष 
किया और विध्व वे कल्याण के लछिए उन्हें पुश्ररुष से प्राप्त होने बा वर माँग लिया। गिसत 
उनका दर्शन ससार वो सुछूम हो जाय और उनके रूप के ध्यान चरित्र वे गान तथा नाप 
के स्मरण से उनही सनन्‍्तति सदा छाम उठाती रहे । उनके चरित्रगान से धर्ममा्ग की प्रात्ति 
हो । उनके नामस्मरण से ज्ञान की प्राप्ति हो । उनके ध्यान से वेराग्य वी प्राप्ति हो और 
उनके पूजन से ऐश््ये वी प्राप्ति हो । 


श्र # :है५३ 


इस साँति श्री रामोपाराना मनुप्ययाति वी बपौतों सम्पत्ति है। सो पूज्यपाद 
गोस्वामीजी से मानस द्वारा उम्ते सवत्ी पहुँच के मीतर छा दिया | उतवे' समक्रातीन महात्मा 
नाभाजी ने अपनी प्रसिद्ध रचना मक्तमाल म॑ इसो बात को स्पष्ट करते हुए कहा है 


ब्रेता बाव्य प्रवन्ध कियो सतकादि रमायन व 
एवं... उद्वर उद्धरे. ब्रह्महत्थादि परायन ॥ 5 
अब भत्तन मे हतु बहुरि छीछावपुधारी। 
रामभक्तिरसमत. रहत. निसिदिन ब्रतधारी ॥ 
ससार अपार मे तरनहिंत सुगमरूप नौका छयो। 
कलिकुटिल जीव निस्तारहित बाछमीक तुलसी भयो ॥ 


भाव यह कि जिस महंपि याल्मोकि ने श्रेता मे रामायण रचकर उस काल के छोगा 
वा उद्धार किया उसी ने कलियुग के कुटिलजीवो के निस्तार के लिए तुलसीदास रूप से 
अवतार धारण क्या । वात्माकीय रामायण माधुयंप्रधान ग्रन्थ है। उसमे श्रीरामवन्द्र के 
ईइवरावतार होने का अति सूक्ष्ममप से फही-कही वर्णन है, पर अब उसके कलियुग के 
कुटिछजीवो का कल्याण होना वठित है। उनमे इतनी शक्ति नही कि सम्पूर्ण भ्रन्थ को उस 
दृष्टि से देख सकें । अत उसी मगवानरु वाल्मीकि ने तुलसीदास रूप म॑ अवतीर्ण होकर श्रीराम- 
चरितमानस नाम का ऐब्वयंप्रधान ग्रन्थ प्रणयन करके पदे-पदे श्रीरामचन्द्र वे! ऐडबर्य का 
ख्यापत वालि कुटिल जीव के ग्रले उतारने के लिए किया जिसमे मानसपाठ वाव्य के आनन्द 
के अतिरिक्त मजन रुप में परिणत हो सके ॥ 


सम्भव है वाल्मीकि महपि के अवतीर्ण होनेवाली वात कुछ लोगो के मन मे न बैठे । 
फिर भी विचारशीक महात्माथा ने इसे प्रमाण माना हे और इसके लिए वे समुचित युक्ति 
देते हैं । अत इस उपैक्षणीय नही कहा जा सकता । 


श्री भोस्वाभीजी वैदिक मत प्रतिष्ठापनाचायं थ। उनके रचित मानस्त वी परिधि के 
भीतर नाना पुराण निगमाग्रम तथा जितने वैदिक सम्प्रदाय द्वेत्त अद्वेत्त विशिष्ठाईत, द्वैतादत 
और शुद्धाईतादि हैं समी आ जाते हैं और सबको उचित स्थान मिलता है । उन्होने 
स्वंसाधारण वे बोधगम्य हाने के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया, जिसका बहुत बडा 
अधिवार है। तत्सम रूप से उसम शुद्ध सस्कृत प्रयोगो का तद्भूव रूप से विद्वत प्रयोगों का 
तथा दशो ड्रव रूप स अनेक प्रचलित भाषाआ का क्षमावेश्व है। मानस के मज्भलाचरण वे 
इलोका मे भी प्रांत के निय्मो वी छाप है। इस टाका में प्रावतानमिज्ञ महाशया के छिए. 
जहाँ-तहाँ इग बातो के दिखाने का मी प्रयत्य क्या गया है जिसमे किसी को अपने भ्रम का 
आरोप श्रीभोस्वामीजी पर करने का अवसर न मिले ; वे स्वय वहते हैं कि मेरी आम्यगिरा 
पृष्णा भी हू । सस्द्त कपिल गौ है | परन्तु इष्णा मो का दूध अधिक विशद सफेद होता 
है। उसका पाक भी लघु होता है और उस पान करने का सबका अधिकार है | इसी भाँति 


गआम्यगिरा मे भी कहा हुआ रामयथय अधिक स्पष्ट है। सुख बोज्य है और उसे कथन थवण 
वा सबको शास्क्रत अधिकार है, यथा 
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स्याम सुरभि पय विशद अति गुनद बर्राह रात्र पान । 
गिरा ग्राम्य सिय रामजस गारवहिं सुननाह सुजान ॥ 


उन्होंने सब शास्त्रों वा मत्यव करके उनवा सार निकालकर प्राम्यमिरा से ऐसा 
रामत्वय किया है कि वह शैव वैष्णव शाक्त आदि समी धर्मप्रेमियो के गले वा हार हो रहा 
है। अत इसवी टोका में यह प्रयत्न विया गया है कि श्री गोस्वामीजी वा अभिप्राय कही 
से दवगे मर पाबे। मुझे इस बात वे” छिएते हुए हप॑ होता है कि इस टीका वो साक्षाव्‌ 
शद्भूरस्वस्प श्री १०८ करपात्रीजी महाराज का आशोर्वाद प्राप्त है और पण्डिताग्रगष्य 
सबंतन्त्रस्वतन्त्र॒ कविताब्रिकचद्रवर्ती श्री महादेव शास्त्रीजी प्रिस्सपपछः अध्यक्ष सख्त 
महाविद्यालय हिन्दू विश्वविद्यालय वाशी ने इसका अनुमोदन विया हैं। अत कम से कम 
मैं इतनी आश्या अवश्य कर सकता हूँ कि यह टीका मानसप्रेमियो बा लिए उपयोगी सिद्ध 
होगी और इतने से ही मेरे जीवन वा साफल्य है । 

एवं बात और बहनी है * आज से सत्तर वर्ष पहिले तक लोग हिन्दी की वर्णमाला 
को सस्दृत की वर्णमाला से छुछ मिन्न सी मानते थे और लिसने मे उन्हों अक्षरों का प्रयोग 
करते थे जो हिन्दी के शुखोच्चाये शब्द वे लिसने वे लिए पर्याप्त थे। श्री गोस्वामीजी ने 
भी उसी परिपाटी को अद्भीकार क्या था। पर अब प्रवाह दूसरा बह उठा है। सस्वृतत 
शब्दों या शुद्ध रूप भापा मे लिखा तथा बोला जाता है। परम्तु प्राचीन भाषा की रक्षा के 
लिए भूल में शब्दों के ये ही रूप रकखे गये हैं जिनमे ग्रन्थकार ने उनवा प्रयोग किया है। 
केवल पकार वो उन स्थछो से हटा दिया गया है जहाँ वह खकार का भी वोधक बने 
बैठा था । शब्द के रूप मे भी कही-कही विवल्प से काम लिया गया है। उच्चारण साहश्य 
से औ अऊ ऐ, अइ ये ए में कोई भेद नही माना गया है। मैंने कसी एक का बहिष्कार न 
करके यथासाध्य प्राचीन प्रतियों के प्रयोग का ही अनुतरण किया है। समस्त पदों में बार- 
आर योजिका हाइफन का प्रयोग वरके उन्हें गूँथने की चेष्टा मैंने नहो को है । साम्ासिक 
सज्ञाओं के: समस्यमान पद तो सटाकर रक्‍्खे हैं और शेष समासों वे! पद स्वतन्त्र ही छोड 
दिये है| ज॑ंसे वे प्राचीन प्रतियो में मिलते हैं । ऐसे शब्द सटाकर ल्सि विता मी अविभक्तिक 
पदों बे! समान अपना अथ्थ स्पष्ट ही प्रकट कर देते हैं । अर्थात्‌ मुलपाठ मैंने अपने उस सस्वरण 
के अगुसार रवखा है जो सदा १९९३ वि० मे छीडर प्रेस प्रयाग रे प्रवाशित हो चुवा है 


इस ठीका के छपने का पुरा श्रेय प० श्रीवाथ मिश्रजी की है जिनके उत्साह और 
परिश्रम स ही यह टीका छप सकी । प० मनोरज्जन जोश्ञीजी ने भी बहुत परिश्रम क्या 
है। वाबू महेशनारारायण सिंह रिटायड ओवरसियर ग्रया निवासी ने इसके सम्पादन में 
उत्साह के साथ बडी सहायता की है तथा श्रीमात्रु सेठ लक्ष्मीवारायण पोह्दारजी के उत्साह 
से यह काये अग्रसर हुआ है । अत उपयुक्त महाशयों को में धन्यवाद ही नहीं आशीर्वाद भी 
देता हैँ । अन्तत मोतीछाल बनारसीदास फर्म को भी धन्यवाद है जिसने बड़े उत्साह से 
इसके मुद्रण के कार्य को अपने सम्र्य हाथो मे लिया है। 


“-विजयानन्द भिपाठों 


धश्नी:॥ 


रामचरितमानस के माष्यकार की जीवनी 


दाण्हित्य गोत्र सरयुषारी द्राह्मण । पूज्यपाद पिताजी का नाम प० रघुवीर त्रिपाठी । 
सवत्‌ १९३८ विजयादशमी के दिन मुहल्छा मदेवी मद्गबनी वाश्ची में हुआ। विजयादशमी 
बी जन्म होने से माता पिता ने विजयानन्द नाम रक्‍्वा | जन्मस्थान ही स्थायी पता है । 


विताजी के गोद में ही नमामि भक्तवत्सलठ, कृपादु शील कोमछ | को ही सर्व 
प्रथम मौखिव शिक्षा मिली । एफ ए तक अग्रेजी पढ़ा | सामान्यज्ञान सस्तृत, हिन्दी, उर्दू , 
फारसी और बेंगछा का भी है। श्रीरामचरितमानस का व्यसन बाल्मकाल से ही है। 
(तने महान्‌ प्राचीमतम तथा युतिसम्मत धम पर पत्र पत्रिकाओं द्वारा किये हुए आक्षेप्रीं को 
पहन से कर सकने के कारण छेख लिसता आरम्म किया ) उप्र समय प्रयागराज से अम्युदय 
निकलता था। वह कृपा करके लेख छाप देता था। अन्य समाचारपन्रों की पालिधो के 


विएद्ध मेरे लेख पड जाते थे । अत वे नही छापते थे । पिछले दिनो में सूर्य तथा कल्याण 
में मेरे लेख छपते थे । 


धर्मविरोधी प्रचार से दु खो होबर श्रीस्वामी करपात्रीजी ने मासिक स'मार्ग निकालने 
वी आज्ञा सेठ मुछझच द चोपडा को दी और मुझे सम्पादन का मार दिया गया। वाविक 
शुकत १५ स० १९९६ में उमका प्रथम अद्भू निकला | तब से ६ वर्ष ता मैंने उसका सम्पा- 
दन क्या । अब परमेश्वर को कृपा से उसने साप्ताहिक तथ देनित्र का रूप प्रारण किया 
ह्दै | अल्वस्थता के कारण सम्परादन का कार्य बन्द करना पडा | 


१ सवत्‌ १९६५ मे मैंने पफ्रपावन परिचय सरणयुपारी ब्राह्मणों का सक्षित्त इतिवृत्त 
लिखा जा प० चन्द्रशेसर वाजपेथी द्वारा गौरीश्ष प्रेस मे छपा । 

२ इसके बाद कुल्किदिजाय याटक लिखा जो हितविन्तक प्रेत में छपा। पुथ्तक अपाष्य 
है इसलिए सम्वत्‌ नही दे राकता । 

३ तत्पएचात्‌ प्रवोधचन्द्रोदय का गद्य प्रमय अनुवाद महाराज प्रभ्रुवारायण पिह काशी 
नरेश की आज़ा से किया जो हितचिन्तक प्रेस भे छपा । 

४ मन्दिर प्रवेशमीमासा दिखा जो सूय॑ प्रेत मे छा । 

५ शतपच्चचौपाई छिखी जो स० १६९२ म॑ ग्रीताप्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुईं । 

६ वाश्नीकैदारमाहात्म्य वा भाषानुवाद किया जा स० १ ८८ मे अच्यतग्र थमाला 
कार्या ठप से प्रकाशित हुआ । 

सोमाग्य से मानसराजहसजी की जीवनी स्वय उनने हाय वी लिसी हुई उनके प्रधान 
शिप्प गाससरत्त प० धीनांथमिश्र वैध से हमे प्राप्त हुई जिसे हम क्षरश छाप रह है । 


अवाशव प्रथम संस्काण 
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छ 


श्लोरामचरितमायस्त यार सम्पादन किया जो स० १९९३ मे बच्युतग्रथवारा वार्यादय 
से अवाशित हुआ । 
मानसप्रसय लिखा जो मानससघ सतना द्वारा स० १९९८ म प्रकाशित हुआ । 
समुझाई सामय पुस्तिका छिपी जो सानस्संघ सतना द्वारा स० १९९९१ मे प्रकाशित 
हुआ ॥ 
१० मानसमूछ लिखा जो स० २००० मे मानससघ सतना द्वारा पकाशित हुआ। 
११ मानत्व्यावरण डिसा | वह मो मानस द्वारा प्रकाशित हुआ | 
१२ श्रीरामचरितमानस की टीका लिख रहा हैं। जिसे देखवर थ्रो धीरवामी करपात्रीजी 
महाराज बहुत प्रसन हुए और उसका विजयादीका नामकरण कर दिया। 

१३ १४ वीरसिंह नाटक और झतशब्ुज्जय हनुमत्स्तोत्र अमी तक प्रवाशित नही हुए हैं। 
१५ पभिपुरारहस्य के ज्ञानकाण्ड का हिंदी अनुवाद । 
१६ भक्तिमुक्तावली | १७ अय लेख । 

इत भाँति थोडी सी सेवा हिन्दी की भी मुझसे बन पडी । मेरा गेवाओ स्ले प्रसत 
होकर श्रीमारतधम महामण्डर ने मुझे महोपदेशक, साहित्यभूषण तथा धमरत्न की पदवी 
प्रदान की । 

ब्रह्मचारी सब्चिदानन्दजी गीतानद ने मानसराजहँंस की पदवी दी। अ० मभा० 
घमंसघ का में आज तक प्रधान मन्‍्त्री हूँ । यद्यपि अब मेरी कोई सेवा वार्थवयय के कारण 
नही हो सकृती । 


_ण 


जान्ति 
राजा साहिब मिनगा के यहाँ एक कारवारी थे। नाम उनका बाबू रामशरण दास 
भा | दिल्‍ली के रहने वाले अग्रवाल वैश्य थे । उन्हें राजा साहिब ने थो मो० तुलसीदासजी 
की रामलीला के इन्तजाम के लिए भेजा । इसी सिलसिले मे उनसे भरी मुलाकात हुई। 
बड़ ही सज्जन पुरुष थ। धोरे धीरे उनसे प्रेम बढ गया ॥ 
एवं दिन उन्होने एकात में मुझे समझाया कि तुम अच्छ आदमो हो । परमेश्वर ने 
तुम्हे बुद्धि दी है । पढे लिखे भी हो । तुमने इतना वैर क्यो कर रकक्‍्या है ? तुम्हे क्रोष जाता 
है तो माछूम होता है कि तुम्ह भूतावेश हो गया है। तुम ब्राह्मण वा बालक हो । क्षमा 
तुम्हारा धर्म है । तुम इतना क्रोध क्यो करते हो ? 
मैंने सब कच्चा चिट्ठा कह सुनाया कि मैंने किसी का बुछ बिगाडा नहीं । नाहक 
लोग मुझसे बैर रखते हैं। बाप का कुछ न कर सके इसलिए मुझे नोचा दिखाना चाहते 
हैं । मैंने प्रण कर लिया है कि दव कर न रहूंगा । 
बहने छगे कि वह प्रण तो पूरा हो गरया। इतने दिन बीत गये । तुम नही दवे । 
अब बैर को धो बहाओ । मैंने कहा कि तब मैं क्या करें ? कहने छूग्रे कि सबसे प्रेम करो । 
सबके काम मे आवो । सबका मेला चाहो, वकछ से दवाना न चाहो, प्रेम से दबाओ, बैर 
से वैर द्ान्त नही होता, आप से आप बैर मिद जायगा । 


२१ 


पिता की माँति उन्होंने मुझे समझाया और पिता को भाँति ही मेरे ऊपर हशि रखने 
लगे | मैंने उनके आज्ञानुसार चछना आरम्म किया । साठ के मीतर हो सब लोग मुझसे 
प्रेम करने लगे । 

मैंने मुहल्ले के बच्चो की शिक्षा के लिए बारू-पाठयाला स्थापित की, पुस्तकालय 
खोला | मैं स्वय॒ अध्यापक का काम करने लूगा। प० यागेश्वर झा को सहायता लो ॥ 
मेरे वालसखा वावू वलदेवदासजी ने कोपाध्यक्ष का पद स्वीकार किया। मध्यमा तर को 
पढाई होने ऊगी । मुहल्ले के वहुठ से वच्चो ने शिक्षा पायी, कितने बारू-पादश्ाल्ा के 
विद्यार्थी आज प्रतिष्ठित पदो पर हैं । ऊग्रमग अठारह वर्ष तक यह पाठशाला चलती रही । 

उसके बाद विद्यापोद मुहल्ले मे आ गया | तब पाठशाला चलाने वो कोई आब- 
इयकता न प्रतीत हुई । अत बाल-पाठशाला विद्यापीठ मे मिला दी गयो 


उक्त बाबू ताहव के सत्सद्भ से मुझे बडा ऊाम हुआ । मेरी प्रवृत्ति साबंजनिक कार्यों मे 
हुईं । परलोव के सुधारने की चिन्ता हुई । जो कोई मलछी वात मेर मे हैं बह सव उन्हीं के 
प्रसाद से है । अब उनका शरीर नही है । पर उनके गुण गान करने म मेरा मन अघाता नहीं । 


श्रीभारतधर्म महामण्डल 


भरे मित्रों मे बई एक आयेध्माजों थे। धाभिव चर्चा हुआ करती थे। उनके 
सिद्धान्तो पर विचार करने से मालूम हुआ कि वे हिन्दू धमं को प्राटेस्टेप्टी ढांचा मे ढालना 
चाहते हैं ओर इस भाँति हिन्दू धर्म की विद्येपता ही मिटा देना चाहते है। वे मुतिपुजा श्रद्धाद 
के आध्यात्मिक स्तर तत॒न॒पहुँचकर, विधमियों की माँति उश्चका खण्डन करते हैं और 
उसे अवैदिक वतलाते हैं । 

नई रोशनी वालो को ये सयर बाते पठ्चन्द थो। उनके बूड़े माँ-वाप का उनये पिण्ड 
पाने की आज्ञा हुढड गयो और बे उनके विचारों से दु खी होकर आऑँध्षु बहाते थ । उस समय 
आयंसमाज का बड़े जोरों से प्रचार चछता था। जहाँ-तहाँ सवातनियों से शास्त्रार्थ मो 
होता था। उस समय भारतथम महाप्ृण्डल ही एक ऐसो सत्या थो जिएने आयेंसमाज 
के प्रचार के रोकने मे बडा काम किया | 

अत आयंसमाजा उसे वदनाम करते थे और उसते सस्वापर श्रोस्वामो ज्ञानाव दजो 
को वुरा-मछा बहते थे। उनवी बातें सुनते-सुनते मेरे चित्त मे भी उस ओर से अश्वद्धा हा 
गयी । पर वही एक सस्या ऐसी थी जा जायंसमाजियो की कंटूृक्ति से सन्तप्त हृदया को 
धीतलता पहुँचातों थो । 

देवमोग से वह सल््या मेरे मकान के निकट ग्रुद्धाम मे भा गयी था। अश्रद्धा होते 
हुए भी मैं स्वामी शञानानन्दजी महाराज जिन्हे श्रीजो कहते थे मिला। उनके दख्न से हो 
दित्त प्रमावित हुआ । प्रदचत सुनने पर तो श्रद्धा भौर बढ़ गयो। मैं निहय जाने रूगा और 
सप्सज्ज से छाम उठाने लगा। श्रोजों महाराज ने भो मुप्त पर बड़ी पा की । सेवा करने 
के छिए आज्ञा भी होने छपी मोर में शिरोधाय करवे बड़े उत्साह से काम करने छगा। 
उस समय थ्रीजी के प्लिप्य स्वामी दयानन्दजी वो अवस्था थोही थो | छज्जाल स्वभाव या 
बहुत पम बारते थे । श्रीजो दे शिप्य दिवेवानन्द और प्रमानस्द सेवा मे रहे थे । 


हु 
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मेरी सेवाओ से प्रश्नन्न होवर श्रीजी ने श्रीमारतधर्म महामण्डल को ओर से महोप- 
देशक को पदवी दी । कुछ दिनो बाद भारतधर्म महांमण्डल वा कार्याक्यय चेतगज चछा 
गया । स्वामोजी भी वही चले गये । दूर होने से मेहर आना-जाना बहुत कम हो गया । 

इसो बीच में मैंने 'कल्किविजय” नाम का नाटक लिखा। स्वामीजी उसे सुनकर 
बड़े असच्च हुए और मुझे साहित्य भूषण की पदवी प्रदान की । बुछ प्रपच्च ऐसे आ पड़े कि 
मारतधर्मं महामण्डछ में मेरा आना-जाना बहुत कम हो गया। फिर भी स्वामीजी से 
मेरा सम्बन्ध महामण्डल से टूटने नहीं दिया और वह आज भी चछा आ रहा है। मेरा 
आना-जाना कम होते पर भी श्रीजी महाराज की कृपा मे कोई कमी न हुई और ये बराबर 
ध्यान रखते थ कि मैं वसी परिस्थिति मे हूँ और क्‍या करता हूँ । 

मैंने अ० भा० धर्मंसघ की सेवा रवीकार बी और छ वप तक मासिक सम्मार्ग कॉ 
सम्पादन किया । इससे धोजो महाराज बड प्रसन्न हुए उन्हें धामिक कार्य को देखकर 
प्रसन्नता होती थी चाहे वह बाय विसी सहध्या द्वारा क्या जाथ। और मुझे श्रीमारतथर्मं 
महामण्डल से धर्मरत्व की पदवो मिली । 


ब्रह्मचारी श्रीसच्चिदानन्दजी 


यद्यपि मैने पितृ-चरण के गोद में ही नप्तामि भक्तवत्सछ, कृपालुमील्वोमछ एस 
अश्रिद्वत स्तुति को अति अवाधावस्था मे बण्ठ वी पर बहुत थोडी सी हिंदी पढाकर ही 
पितृ चरणों ने मुझे फारसी और अग्रेजी पढ़न मे छगा दिया। वे वृद्ध हो गये थे। रुग्ण 
रहते थे । समझते थे कि जभीदारी का काम बिना फारसी, भग्रेजी के न घलेगा । अत 
जितनी जल्दी मेरा प्रवेश इन मापाओ्रो मे हो जाय उतना ही अच्छा। अत एफ ए तक 
मेरी शिक्षा भंग्रेजी, फारसी मे ही हुई । 

उनके देहावसान के बाद मुझ रडानि हुई कि मैंने परछोक सुधारनेवाल्ली विद्या 
सम्हत नहीं पढो | उस समय ब्रह्मवारी सब्चिदानदजी नगवा में रहते थे । अद्भत विरक्त 
पुरुष थे । उनवी अपरिग्रहवृत्ति देशार मैं चकिति रह गया। तोखों त्ततबार वी धार सी 
प॑नी बुद्धि थी । सस्डृत कर अंग्रेजी वे प्रगाढ विद्वान थे। महाराष्ट्र होने पर भी बंगला 
और हिन्दी मातृभाषा की भाँति बोलते थे । 

मैंने उनसे प्राथंना की कि गीता के इलोको की संज्भति मुझे नहीं छगती । कहने 
लगे कि उत्का पाठ किया करो । सद्भुति आप से आप छग जायगी। 

१ भहात्माओ के चरणों में प्रोति मुझे लडक्पन से थी और सौमांग्य मेरा ऐसा था 
वि जिपके पाप्त मैं गया उसने मुप्त पर छृपा की । पर तु उस इपासे लाम उठाने में में 
सदा विफलमनोरथ ही रहा । कुछ दिन आने-जाने के बाद मुझे मालूम हुआ कि गीता के 
मतन करने षालो में ये महात्मा वेजोड हैं। छोकमान्य तिलक उनकी धाक मानते थे । 
मैने भ्राथंता की कि कुछ मुझे बतलाइये । आज्ञा हुई कि पचदशी पढो । मैं पश्चदशी लेकर 
उपस्थित हुआ। उनमे स कंवल पहुंछा प्रकरण पढ़ाया और बहा कि बस इतना बहुत 


है । इसी वा मनन करो । 


रे३े 


मनन तो मैं कुछ नहीं कर पाया पर उन महात्मा के प्रवचन का यह प्रभाव पड़ा 
कि मालूम हुआ कि आँसे खुल गयी । आज तक मुझे उसी पहिले श्रकरण का विस्तार ही 
श्रन्य ग्रस्यो मे दिखायी पडता है । 

भैरा प्रेम बचपन से श्री रामचरितमानस में रहा। कमी-कमी उसकी चर्चा मैं 
बरह्माचारीजी से करता । एकदम अपरिचित प्रन्थ मे उनकी बुद्धि ऐसा चमत्कार कर देती 
कि मैं अवाक्‌ रह जाता । वहना अत्युक्ति न हीगा कि ग्रन्थ छगाने की कंछा मैंने उनसे ही 


सीखी । मानस मे उनके प्रसाद से ऐसी-ऐसी वाले दृष्टियोचर हुई जो टीकाओ में नहीं 
पायी जाती । 


उन्ही के प्रसाद से मुझे दृष्टि मिली, ओर वे हो मेरी सूझ पर प्रसन्न होकर मुझे 
मानसराजहस कहने रग । जब से उनका निवास दुष्डिराज गणेश पर हुआ तब से मेरा 


आना-जाना कम हो गया। पर उनकी छृपा सदा एक्सी रही। एफ साल हुआ उस 
महात्मा व काशोवास हो गया । 


चाकसिद्ध महात्मा 


काशी सिद्धा वी सराय कहलाती है। यहाँ एक से एक महात्मा आया-जाया करते 
हैं। अत वाश्लीवासियों की किसी महामा पर श्रद्धा बडी कठिनता से होनी है। मैंने भी 
अनेत् विरक्त, जानी और उपाय देखे । परन्तु वाक्सिद्ध महात्मा ये दर्शन नही हुए । 


अपने जीवन भर में मैंन केवल दो वावसिद्ध महात्मा देख और दोनो अधोरपन्थ 
साधु थे। एक मेरे बचपन में थे। उनका नाम बाबा खरात्रशस था। गरद्जा उस पार रहते 
थे। उनका बाँध वा किछा बनता था। उसमे मुर्दे को सापडियाँ छटकायी जाती थी। 
किसी का नाम कक्‍लवटर, क्सी वा नाम जण्ट, निदात वे सब बड़े-बड़े अफपरों का 
प्रातिनिध्य फरती थी । बावाजी चले जा रहे हैँ । घर पर एक पत्थर रक्खे हुए हैं। उप्तके 
ऊपर धूल्हें पट ल्िचडी पद रही है । जहाँ वह पक के तैथार हुई वही बैठकर खरा लिया। 
एक थार मेरे पडोस में बात्राजी की खिचडो पकने ऊछंगी । कोई सुरती ठैवर आया । वावाजी 
सुरती साइयेगा । हुजुम हुआ छोड दो सिचडी मे | कोई तैछ लेकर आया, योई गुड छेकर 
आया। शराब उसी सिंचडी भे छाडा चला जा रहा है। खिचड़ी तैधार होवे तह उसमे 
पचासों चीजे पथ्दी । बायाजी सत्र सा गये । मेरी आँधा देसी बात है । 


एक रईस से बावाजी प्रॉँच सौ रपया छेने के लिए अढ गये। रईस देना नद्दी 
चाहता था। उसमे एक पण्डितजी के हाथ सो रुपये भेजे । पण्डितजी ने बहा कि आप 
महात्मा हैं जो देता हे छे छीजिए | विसो को बष्ट देकर लेना आपको उचित नहीं। 

पहने छमें उसका बढ़ा अनिष्ट होने दाला है। मैं चाहता था कि उत्ते हृटा हूं। पद 
मालूम होता है वि वह होबर रहेगा। तुम रुपया ले जाओ | मुप्ते रप्या ऐैवर क्या वरना 
है, णो मुशमें मोग-माव करता है । बह हो उसी मे यत्याघ मे व्यय होता 4 साल वे भीतर 


उसे एवलोदे वेट वो मृयु हो गयी । सुनो ता बटुउ बातें जाती हैं पर यह तो स्वय 
मेरी जानो हुई वाठ है । 


र्‌४ 


दूसरे कुत्ता बाबा थे। वे रामनगर मे विला वे' पिछवाड़े रहते थे । उन्होने एक गूंगे 
को वाकशक्ति दी और उसने इन्ट्रेना पास क्या। राणा जगत्मवाश्व वीरजज्भ जेनररू 
मिनिस्टर टेहरीराज मृत्युद्माग्या पर पड़े थे। डॉव्टरों ने जवाब दे दिया था। उनकी माता 
की करुणा पर द्रवीभूत होकर ठुत्ता बाबा ने उनवे' घर आवर राणा साहिब वो अज्जा कर 
दिया । परमेश्वर की कृपा से इस बात वी सचाई व प्रमाण मे राणा साहिव मौजूद हैं । 

मैं कभी-वमी उनके दर्शनों को जाता। बडा मान करते थे । मेरा नाम पण्डित रख 
छोडा था। एक बार मैं बैठा था। एक वगालिन एक बोतल मद्य ले आयो। उनके एक 
भक्त ने मेरी आँख बचाकर उसे छिप्रा देना चाहा । बाबा जी बोले चोरो किस बात की । 
जो बात है वह तो हुई है । बोतऊ मंग्रवावर अपन सामने ररावा लिया। 

मेरे मत्त मं आया वि म॑ इनवा वैसे सत्कार कछें। सो भाँग बनाकर उसम वैवडा 
जल आदि छोडकर छे गया। बड़े नाराज हुए। तुम्र यह लेकर क्यों आये। हाथ जोडा कि 
बडा अपराध हुआ । तब आप उसे भरम करे पी गय । 

बाबाजी रघुवशी क्षत्रिय थ। अघोरपन्धी होने पर भी वर्णमर्यादा का इतना झपाल 
करते थे कि ब्राह्मण को चरण छूने नही देते थे । 

गज्जाजी पर बडी प्रीति थी। गरद्ञानाज्ञा किया करते थ। नहाते नही थ। बहते 
थेकि गद्धा के नाप्से काम है। गज्जा से वाम क्या है। सब छोग जय गज्ञा कहकर 
उन्हें प्रणाम करते थे । 

योग मे अभिरुचि 


प० पडानन जी ब्रह्मचारी मेरे मकान में रहते ये। बड तपश्वी और ब्रह्मनिष्ठ थ। 
वे दो बार घारो धाम की यात्रा पैदल कर चुवें थ। उनके सत्सज्ञ से मुझे योग मे रुचि 
हुई । उनसे मैंने मेती घोती सीली । उस समय उसी को बडा योग समझता था। कुछ दिनो 
तक नेती धोती करता रहा। पर उप्तसे सिवा कफ शुद्धि के और कोई विश्यप छाम नहीं 
हुआ | पण्डितजी ने मुझे कई आसन सिखाये। पण्मुखी प्राणायाम घिखाया। छामरापुरुष 
का दर्शन कराया । अनाहतनाद सुनाया । इन समी ब्रियाओ मे कुछ न कुछ चमत्कार था । 
परन्तु मेरा सन्‍्तोष इनसे न हुआ । 

देचरी मुद्रा का बडा नाम सुना था । पर उसे सिखाने वाछ़ा कोई नहीं मिठता था। 
गुएजी की कूपा से ब्रह्मचारों सदानन्दजी का दर्शन हुआ। इन्हे लोग पहाडी महात्मा ब्ह्ते 
थे । थे प्रणवोपासना करते थे। शहोने मुझे बेचरी मुद्रा सिापी । समाधि के लिए मेरे 
उत्कट इच्छा थी । पर इन महात्मा ने कहा कि जब भाहार घटाकर नौ तोले दूध पर छा 
दो, तथ समाधि हो सकैगी । 

मुझसे यह कमी न हो सका | अत खेचरी से सिवा च्याद मे सहायक होने के और 
कोई काम न हुआ । कालक्रम से मेरे पास एक मेरठ के जमीदार गृूहृत्थी से विरक्त होकर 
सन्यास छेने काशी बाये । मुझसे पूछने छग्रे वि कितसे रात्यास छू) मैंने वहा जल्दी न 
कोजिए । यहाँ बहुत से सन्‍्यात्ती हैं! उनसे मिलिए जिस पर आपका श्रद्धा हो औ रउनसे 


$ २५ - 


दीक्षा प्रहण कीजिये । एक सहाह मिलने-जुलने के बाद वे मुझसे कहने लग कि वाझ्ञी में 
तो कोई गुर बनाने योग्य नही है । मुझे बुरा तो अवश्य छंगा। पर मे चुप हो गया । 


कुरुक्षेत्र पर एक स्वामी नवीनानन्दजी उदासी रहते थे । लोग उन्हे लगडा बावा 
कहते ये। एवं पैर से वे खज्ज ये । उन्ह मैं प्राय वचहरी भें देखता था और मन ही मन 
बुढ़ता था कि ये ही छोग हिन्दू धर्म को बदनाम करते हैं । पु 
एवं दिव अकस्मात्‌ वे मेरे यहाँ पधारे। दहने लगे कि तेरा बाप मेरा वड़ा रुयाकत 
रखता था और तू बुछ खूयारू नहीं करता । मैंने बात ठालने की नीयत से कहा कि मेरठ 
से एक व्यक्ति आय हैं। वे कहते हैं कि काशी मे कोई साधु ऐसा नहीं है. जो गुरु बनाया 
जा सके । दर 
बोले कि थुलाओ उसको | मैंने उन्हे बुला दिया और कहा कि देखियेये एक 
महात्मा है। वे बहने छगे कि महात्मा के खोज में ही मैं सव छोडकर आया हूँ। स्वामीजी 
ने पूछा कि हाब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इनमे से क्‍या छोड़कर जाया है ? थे कोई उत्तरन 
दे सके । उन्होने वात ही वात मे उन्ह ऐसा लपेटा कि उनकी बुद्धि कृष्ठित हो गयी और 
में भो चकित हा गया । 
स्वामीजी इतना बह कर चछे गये कि कल मेरे यहाँ आता । चे गये, बडे प्रभावित 
होकर लौटे | व नित्य जात ओर लौटकर स्वामोजी बे गुण वर्णेन करते । अन्त में मुझे मो श्रद्धा 
हुई | उनके साथ जाने कूगा । तब उनके' माहात्म्य का ज्ञान हुआ। जिसे दुष्ट समझता था 
उसे महासाधु पाया । रामायण की यह चोपाई याद आगी कि सदा अपन पो रहहिं दुराय। 
सब विधि कुसल कुवेष बनाये । 
स्वाभीजीन हम लोगो पर बडी कृपा की और हम दोनो को प्राणोपासना वी विधि 
बतलायी । काम क्रोध को गुरुदक्षिणा से माँगा | हम छोगो को नित्य जाकर प्राणोपासना का 
अनुमव कहना पडता था और शिक्षा छेनी पड़ती थी। हम दीनो के अनुमव म कभी मेल न 
खाया । ठिदा इसके कि दोनों को साधन मे परम सुख मिझछता था । 
जैसा-जैसा अनुमव प्राणोपासता में हुआ वह वर्णनातीत था ओर यदि वर्णव भो किया 
जाय तो बोई विष्वास प्‌ बरेगा । नित्य नवोन आनन्द और प्रायण अद्भुत चमत्कार बा 
अनुगव होता था। इस मांति छ मद्दीने थोते। बडो-बडी आशा बेधने छगो । एक दिन 
मुझसे चूक हा गयी । में ब्रह्मच्य न सेमाल सका । सारा करा धरा मिट्टी हो गया । जेंसे 
कोई आसमान से जमीन पर आ पडे । वही क्रिया थी । वही में था । पर बह आनन्द और 
चप्रत्तार न जाने घह्डह चका गया । बडी गछानि हुईं। आत्महत्या मे लिए जो चाहने लगा । 
रद्ामोजी वे सामने जाने में छजजा लगने लगी । मन में निश्वय हो गया वि मैं इस क्रिया 
मा पात्र नहीं है और मैंने साधन परित्याग कर दिया। साह करके मैं फिर भो स्वामोजी 


के यहाँ गया । पर सापन को चर्चा नहो को और त उन महदौत्मा ने पूछा कि तुम्हारा सापन 
पैसा चल रहा है । 


श्री गुरुचरणो को प्राप्ति 
थीराजेन्द्र थावू नाम के एवं बगाल के जमीदार भर । उनसे मेरा परिचय हो गया था । 
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दुसरे कुत्ता बाबा थे । वे रामनयर में किला के विछवाड़े रहते थे । उन्होने एक गूंगे 
को वाक्शक्ति दी जौर उसने इल्ट्रेन्स पास किया। राणा जमत्यकाश वीरजज्ञः जेवर 
मिनिस्टर देहरीराज मृत्युशय्पा पर पड़े थे ॥ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उबकी माता 
की करुणा पर द्रबीभूत होकर कुत्ता बावा ने उनके घर आकर राणा साहिब वो चल्ढा कर 
दिया। परमेश्वर की कृपा से इस बात की रुचाई क॑ प्रमाण में राणा साहिब मौजूद हैं । 

मैं कभी-कभी उतके दर्शनों को जाता । बडा मान करते थे । मेरा नाम पण्डित रख 
छोडा था | एक बार मैं बेठा था) एक वगाछित एक बोतल मद्य ले आयी। उनके एक 
भक्त ने मरी आँख बचावर उसे छिपा देना चाहा । बावा जी बोले चोरी किस बात की । 
जो बात है बह तो हुई है । बोतल मंगवावर अपने सामने रखवा लिया। 

मेरे मन में आया कि मैं इनका फंसे सत्कार करू॥ सो भाग बनाकर उसम केवडा 
जल भआदि छोडकर छे गया ! बडे नाराज हुए। छुम यह लेकर क्यो आये । हाथ जोडा कि 
बडा अपराध हुआ | तब आप उसे गरम करके पी गय | 

बाबाजी रघुवशी क्षत्रिय थे। अघोरप थी होने पर भी वर्णंगर्यादा का इतना हप्राल 
करते थे कि ब्राह्मण को चरण छूने नही देते थे । 

गज्जाजी पर बडी प्रीति थी। गज्ञा गज दिया करते थ। नहाते नहीं थ। कहते 
थेकि गज्भा के नाप्र से काम है। गज्जा सं काम क्‍या है। सब लोग जय गज्ञा कहकर 
उन्हें प्रणाम करते थे । 

योग मे अभिरुचि 


प० पडानन जी _ब्रह्मचारी मरे मकान मे रहते थे। बड तपर्वी और ब्रह्मनिष्ठ थे 
वे दो बार घारो धाम की यात्रा पैदक कर चुके थे। उनके सत्सद्भ से मुझे योग म॑ रुचि 
हुई । उनसे मैंने नेती धोती सीखी । उस समय उसी को बडा योग समझता था। बुछ दिनो 
तक नेती धोती करता रहा। पर उप्से सिवा कफ शुद्धि के और कोई विशेष छाम नहीं 
हुआ । पण्डितजी ने मुझे कई आसन सिखाये। पण्मुखी प्राधायाम घ्िलामा। छा्ाप्ररप 
का दर्शन कराया । अनाहतनाद सुनाया । इन समी क्रियाओं में कुछ भ कुछ चमत्कार था। 
परन्तु मेरा सन्तोष इनसे न हुआ ॥ 

छेचरी मुद्रा का वडा नाम सुना था । पर उसे सिखाने बाछ् कोई नही मितता था । 
गुरुजी को हृपा से ब्रह्मचारों सदानन्दजी का दर्शन हुआ। इन्हें छोग पहाड़ी महात्मा क्ह्ते 
थे। ये प्रणवोपाध्तना करते थे। इहोने मुझे खेचरी मुद्रा सिखायी। समाधि के लिए मेरी 
उत्कट इृशछा थो। पर इन महात्मा ने कहा कि जब आहार घदाकर मौ तोले दूध पर छा 
दो, तब समाधि हो सकेगी । 

मुझसे यह कमी न हो सका। अत खेचरी से सिवा घ्याने में सहायक होते के भौर 
कोई छाम न हुआ | काल से मेरे पास एक मेरठ के जमीदार गृहस्थी से विरक्त होवर 
सन्‍्यास छेने काशी आये ॥ मुझसे पूछने छगे वि किप्तसे सन्‍्यास छूँ। मैंने बहा जल्दी न 
कीजिए । यहाँ वहुत से उन्‍्यासी हैं। उनसे मिलिए जिस पर आपका श्रद्धा हो औ रउनसे 
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क्षा ग्रहण कीजिये । एक सधाह मिलते-जुलने के वाद वे मुझसे कहते छगे कि बाझ्ी में 
! कोई गुरु बनाने योग्य नहीं है । मुझे दुश तो अवश्य लगा । पर मैं चुप हो गया । 


बुस्क्षेत्र पर एक स्वामी नवीनाजन्दजी उदासी रहते थे। छोय उन्हें छगडा बाद 
ते थे। एक पैर से वे सजज ये १ उन्हें मै प्राय- क्चहरी में देखता था और मन ही मन 
ढता था कि में हो छोग हिन्दू धर्म को बदनाम करते हैं । हे 
एक दिन अकस्मात्‌ वे मेरे यहाँ पधारे । बहने लगे कि तेरा बाप मेरा वंडा स्वाद 
(सता था और तू कुछ स्याऊ नहीं करता | मैंने वात टालने की नीयत से कहा कि मेरठ 
त एक व्यक्त जाये है; वे कहते हैं कि काशी मे कोई साथु ऐेता नही है. जी गुर बनाया 
जा सके । हे 
बोर कि धुलाओ उसको | मैंने उन्हे बुला दिया और कहा वि देखिये ये एक 
महात्मा है। वे बहने छगे कि महात्मा के खोज में ही मैं सव छोडकर आया हूँ। स्वामीजी 
ने पूछा कि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इनमे से क्या छोडकर आया है? वे कोई उत्तरव 
दे सके । उम्होंने बात ही बात में उन्हे ऐसा लूपेटा कि उनको बुद्धि क्रुण्ठित हो गयी और 
मैं भो चकित हो गया । 
स्वामीजी इतना कह कर चले गये कि कछ भेरे यहाँ माना ६ वे गये, बड़े प्रमावित्र 
होकर लौटे । वे नित्य जाते और लोटकर स्वामोजी वे गुण वर्णन करते । अन्त मे मुझे भी श्रद्धा 
हुई । उनके स!य जाने लगा । तब उनके माहात्म्य का ज्ञान हुआ। जिसे दुष्ट समझता था 
उसे महासाधु पाया । रामायण की यह चोपाई याद आयी कि सदा अपन पौ रहाहि दुराये ॥ 
सब विधि कुप्तल कुवेध बनाये । 
स्वामीजीने हुए लोगों पर बडी कृपा को और हम दोनों को प्राणोपामना की विधि 
बतछायी । काम क्रोध को गुरुदक्षिणा में मांगा | हम छोगो को नित्य जाकर प्राणोपासना का 
अनुभव बहुना पडता था और शिक्षा लेनो पडतो थो। हम दोनो के अनुमव भें कमी भेल्ल न 
खाया । धिवा इसके कि दोनो यो साधन में परम सुस मिलता था । 
जँगा-बैधवा अनुभव प्राणोपासना में हुआ वह चर्णनावीत था ओर यदि वर्णन भो किया 
जाय तो कोई विश्वात न बरेगा । निन्‍्य नवोन आनन्द और प्रायेण अद्भुत चमत्कार का 
अनुभव हाता था । इस भाँति छ. महोंने बीते। बढी-बडी ऋएडए देंधने ऊपो ॥। एक दित 
दुख चूत हो गयो। ह मैं ब्रह्मचर्य न सेमाद सकता । सारा करा धरा पिट्टो ही गया । जैसे 
कोई आसमान से जमीद पर जा पढें । वही क्रिया थो । वही मैं था। पर बह आनन्द और 
चमलार त जाने बहाँ घड़ा गया। बडो प्छानि हुई। आत्महत्या के लिए जो धाहने ह्ग्रा 
स्पामीजी दे सामने जाने में लज्जा लगने ऊगो | मन में निश्दय हो “गया कि झइ 
डए पात्र नहीं हूँ कौर मैंते साधन परिस्याग फर दया) ६ साहत करके मे फिर भो दम कीस 
के यहाँ गया । पर साधने वी चर्चा नहीं को और न उन मद्ाहपा मे वृष कह चुस्‍्हा जी 
शैधा घछ रहा है। पुम्द्ारा सापन 


श्री मृद्चरणो को प्रात 
घोराजद बाज भाण के पुद दसछ पे जमीदार थे । उनसे मरा वरिचय हो गया था । 


है श६ ६ 


एक दिन प्रश्नद्भाव्‌ मैंने श्रीगोस्वामी तुुसीदाधजी की प्रशसा उनसे को । कहने छगे कि चलो 
तुम्हें मोरवामीजों का दर्शन करावें ) मैं प्रो चछ पडा। वे मुझे सोनारपुरा के एक मकान 
में ले गये। भीतर जाने पर मैंने अपने को एक महात्मा वे” सम्मुख पाया। जैसे पुस्तकों 
के वन मे कोई वह बैठा हो। बडी गम्भीर मुद्रा, करणावृर्ण हष्टि, उज्ज्वल तैजोमयमुर्ति का 
दर्शन करते ही मेरा सिर आप से आप चरणों में झुक गया और हृदय मे बोल दिया कि यही 
तेरे गुरु हैं । 

उस पाणिपवज वा सिर से स्पश मे जो सुख हुआ उससे पितृ चरणो के करक्मल 
के स्पर्श का सुख याद आया । जो कि बोमारी वी घोर बेदना के समय सर्वावाघायु घोरासु 
मन्त्र का पाठ वरते हुए सिर पर उनके हाथ फेरने से मुझे मिलता था । 


तब से मैं बराबर श्रीचरणो के दश्शंत वे लिए जाने लगा । गुरुजी प्रायेण सस्ड्ृत या 
बेंगला में शास्त्रों का व्याख्यान भक्त मण्डली मे करते थे। हिन्दी थोडी जानते थे। मैं भी 
बंगला और सस्क्ृत से अपरिचित नहीं था। फिर भी विषय की गहनता के कारण ठीक 
समझ नहीं पाता था । 


पाँच-चार महीना बराबर सेवा मे जाते मेरा प्रवेश कुछ उन उपदेशो मे हो चछा । 
सूनने वी प्यास बढती गयी । ग्रुदजी की कृपा को बढते देखकर मैं पूछा नहीं समाता था। 
मेरी सेवा भी स्वीकार होने छगी । एक दिन मुझे बुछाकर श्रीरामपडक्षर मत्रराज की दीक्षा 
दी और ध्यान की विधि बतलायी । अपनी बनायी हुई पुम्तक आयंशास्त्रप्रदीष तथा भूत और 
शक्ति पढने को दिया । 

मुझे भी श्रीचरणो वे! सामने ससार भूल सा जाता था । दर्शन से न तो नेन्न तृष्ठ होते 
थे। और न बचनो से श्रवण तृप्त होते थ । 

कुछ दिनो के बाद श्रीचरणो ने मकात बदछ दिया और राजघाट जाकर रहने लंगे। 
दूर हो जाने से मेरा नित्य का जाना तो रुक गया पर प्रायेण आया-जाथा करता था। 
उनके मध्यम पुत्र फणिभूषण सान्‍्याल से मेरी मित्रता हो गयी। उनके बड़े छडके विभूति- 
भूषण ठाकुरजी की पूजा और बावा की सेवा मे रहते थे । छोटे लडके इन्दुभूपण उस समय 
पढते थे । सतीद्य नाम के एक सेवक थे। उन्हे बावा की सेवा से तृप्ति ही नही होती थी । 
बडे रईस और प्रोफेसर सतीक्ष की खुझामद करते थे कि जिसमें उन्हे घावा का दर्शन 
मिल सके । 

वैसा धर्म पर वच्च विश्वास, वैसा ज्ञान, बैसी उपासना, वैसी चतुरक्ष विद्या, वैश्तो 
व्यास्यान शक्ति, वैसा चिकित्सा नैपुण्य, बैसी साधना कहीं दिखायी नहीं पढ़ती और न बँधी 
उदारता था वैसी दया ही गहीं दृश्णोचर द्योत्ती है जैसा कि मैंने श्रीचरणों मे देखा। 
यह आनन्द और यह समाज जब देखने को वहाँ मिलनेवाला है। कई यर्ं मेरे बड़े सुख से 
योतै । अपने जीवन का सुखमय समय मैं तमी तक मानता हैं जब तक गुरुजी काशी में 
मासीन थे। मैं वो यही क्हूँगा कि मेरे दुर्माग्य से उनका जाना कलकत्ते हुआ और किर 
मैं दर्धन नहीं पा सका | 
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श्रीमुमुक्षमवन 
भेरे मुहल्छे म एक प्रसिद्ध सत बावा अमरदासजी रहते थे । एक दिन उन्होने युलवा 
भेजा और कहा कि तेरा नाम विजयी है तू विजय कर । 


राजा साहिब नागौद को श्रद्धा 
श्रीमानु राजा यादवेन्द्र धिह उचेहरा नागौद के राजा थे। परिहारो में यह प्रधान 
गद्दी है। राजा साहिब वड सच्चरित्र और रुच्चे सनातनधर्मी थे । नयी सम्यता उन्हें नही 
रुचती थी | वे कहा करते थे कि उसने अपने देश के पहिरावा का परित्याग क्या । उतने 
अपने देश से इनकार कर दिया । और जिप्तने अपन देश से इनकार किया वह अपने बाप से 
इनकार कर चुका । अगरेज बे' छू जाते पर गोमय लगाकर स्नान करते थे 
भला ऐसे विचार के नरेश से रेजिडप्ट की क्‍या पटने लगी । बृटिश गवर्नमेट ने 
मान लिया कि राजा साहिब का दिमाग सही नहीं है और उन्हे मासिक मिलने छगा | राज्य 
से अलग रहने छगे । 
काशी में हरे हुए थ । बइ आग्रह से भदेनी के द्राह्मणो को निमश्रण दिया। उसमे 
में मो गया था। देखा कि वहाँ पक्की वी व्यवस्था थी अत मैंने स्पष्ट कह दिया मैं भोजन 
नही बरूगा। 
बात राजा साहिब तक पहुँची | बोले किसने ऐसी वात कही ? लोगो न बहा 
विवारीजी ने । बहा कि जाकर उनसे उहो कि वे ब्राह्मण है। मैं क्षत्रिय हूँ । मरे यहाँ क्यों 
ने खा्ेगे ? मेरे में दोप बतला दें तब भले ही न खावें । 
मैंने बहा कि रानी तो रसाई बनावेंगी नहीं और राजा साहिब ता परोमेंगे नहीं । 
इन रसोइया व' गुण कम स्वमाव का मझे पता नहीं इसलिए मैं नहा खा सकता | महाराज 
क॑ यहाँ से जवाब आया कि रानी रसोई बनावेंगी और मैं परोसूँगा । वही बात हुईं, रानी ने 
रसोई बनाई और स्वय यूढ महाराज अपने छोट छोटे बच्चों के साथ परोप्तने उठे। ड्हे 
मरे बहने वा भला नहीं हुआ । उहे इत उत्तर से बडी सुशी हुई । थार म ब्राह्मणों के पैर 
सवय थोये और भोजन परोष्ठा | मोजन के समय उपनिपद्‌ वे उताख्यान सुनाते रहे । में 
राजा साहिब को श्रद्धा देखकर अवाक्‌ रह गया । 
उनयी रानी छाहिवा आज भी जब काशी आती हैं भदेनी के ब्राह्मणों को अपने हाथ 
से रसोई बनाकर खिछाती है। गाजा साहिद को कोई खतान नहीं थी। एक लड़का भोद 
ले रवखा था । वे छाल साहिब कहलाते थे। उनका विवाह शिवमढ मे ठीक हुआ । राजा 
साहिब को ओर से निमत्रण जाया। उसी समय प्रयागराज में किसी बड़े नेता वे भाषण का 
सपाचाद मिला | मित्रमष्डली में यही निर्णय हुआ कि व्यास्यान सुवकर राजा साहिद की 
बारात करनी चाहिए। हमछोग चछ पढें। प्रयागराज पहुँचने पर शमाबार गलत 
छिद्ध हुप्ा। 
बड़ी निराशा हुई। अब यह निदचय हुआ कि बारात करते हुए चित्रदूल वी यात्रा 
बर लेनी चाहिये । श्द्धरगढ पहुँचे । अमो वारात नहीं आयी थी। _क्तान बद थीं। सौदा 
वेचने की आशा नहीं थी । दरबार से चिट्ठी लेकर आये तद साथान मिल्ले । दरवार जाकर 
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एक दिन प्रसनद्धाव्‌ मैंने थरोगोस्वामी तुछुत्ीदाहजी की प्रशसा उनसे की । कहने लगे कि चलो 
तुम्हे गोस्वामीजी वा दर्शन करावें । मैं मी चछ पडा। वे मुझे सोनारपुरा के एक मकान 
में ले गये । भीतर जाने पर मैंदे अपने को एक महात्मा वे! सम्मुल्न पाया। जैसे पुस्तकों 
के बन मे कोई विह बैठा हो । बडी भम्मीर मुद्रा, क्णापर्ण दृष्टि, उज्ज्वल तेजोमयमूर्ति का 
दर्शन करते ही मेरा सिर आप से आप चरणों भे झुक गया और हृदय ने बोल दिया कि यही 
तैरे गुरु हैं । 

उस पाणिपबज वा सिर से स्पर्श में जो तुस्त हुआ उससे पितृ चरणों के करवमछ 
के स्पर्श का सुख याद आया । जो कि बोमारो की घोर वेदना बे समय सर्वावाघायु घोरासु 
मन्त्र का पाठ बरते हुए सिर पर उनके' हाथ फैरो से मुझे मिलता था । 


तब से मैं बरावर थ्षीचरणो के दर्शन वे लिए जाने लगा । गुरुजी प्रायेण सस्द्ृत या 
बंगला मे शास्त्रों का व्याख्यान भक्त मण्डली म॑ करते थे । हिंदो थोडी जानते थे। में भी 
बंगला और सस्कृत से अपरिचित नहीं था। फिर भी विषय की गहनता के वारण ठीक 
समझ नहीं पाता था । 


पाँच चार महीना बराबर सेवा मे जाते मेरा प्रवेश कुछ उन उपदेशों मे हो चछा। 
सुनने वी प्यास बढती गयी । ग्रुदजी की कृपा को बढते देखकर मैं पूछा नहीं समाता था। 
मेरी सवा भी स्वीकार होते छूगी । एक दिन मुसे बुछावर श्रीरामषडक्षर मत्रराज वी दीक्षा 
दी और ध्यान की विधि बतलायी । अपनी बनायी हुई पुग्तक आय॑शास्त्रग्नदीष तथा भूत और 
शक्ति पढने बो दिया। 

मुझे भी श्रीचरणो वे सामने ससार भूछ सा जाता था। दर्शन से न तो नेत्र तृप्त होते 
थे । और न बचनो से श्रवण तृप्त होते थे । 

कुछ दिनो के बाद श्रीचरणों ने मकान बदल दिया और राजघाठ जावर रहने छूग | 
दुर हो जाने से मेरा नित्य का जाना तो रुक गया पर प्रायेण आया-लाथा करताथा। 
उनके मध्यम पुर फणिभूषण सान्यारू से मेरी मित्रता हो गयी ॥ उनके बड़े लडके विभूति 
भूषण ठाकुरजी की पूजा और वाबा की सेवा मे रहते थे । छोट छडके इदुभूषण उस समय 
पढते थे । सत्ीश्ष नाम के एक सेवक थे । उन्हे बाबा की सेवा से तृप्ति ही नही होती थी । 
बडे रईस और प्रोफेसर सतोश की खुशामद करते थे कि जिसमे उहूं बाबा का दर्शन 
मिलछ सके । 

वैसा घर्मं पर वज्त विश्वास, वैध्षा ज्ञान, वैसी उपासना, वैसी घतुरक्ष तिद्या, वैसी 
व्यास्यान क्षक्ति, वैसा चिकित्सा नैपुण्य, वैसी साधना कहीं दिसाय! मही १ढती और न वैसी 
उद्ारता यथा बैसी दया ही यही इदृश्गोचर होठी है पघँसा कि मैंने श्रीचरणों मे देखा। 
वह आनन्द और यह समाज छब देखने को कहाँ मिलनेवाल्ा है। कई वर्ष मेरे वे सुख से 
यीते । अपने जीवन का सुखमय समय में तभी तक मानता हूँ जब तक गुरुजी काशी मं 
आसीन थे। मैं तो यही कहेंगा कि मेरे दुर्माग्य से उनका जाना कलकत्ते हुआ और फिर 
मैं दर्शन नही पा सका । 
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श्रीमुमुक्षभवन 
भेरे मुहल्ले में एक प्रसिद्ध संत वावा अमरदासजी रहते थे। एक दिन उन्होने बुछुवा 
भैजा और कहा कि तेरा नाम विजयी है, तू विजय कर 3 


राजा साहिब नागौद की श्रद्धा ! 
श्रीमात्‌ राजा सादवेन्द्र तिह उचेहरा नागौद के राजा ये। परिहारों मे यह प्रधान 
गद्दी है। राजा साहिब बड़े सच्चरित्र और रुच्चे सनातनपर्मी थे। नयी सम्यता उन्हें नहीं 
रुचती थी । वे कहा करते थे कि उसने अपने देश के पहिरावा का परित्याग किया। उतने 
अपने देश से इनकार कर दिया । और जिसमे अपने देश से इनकार किया वह अपने बाप से 
इनकार कर चुका | अंपरेज के छू जाने पर गरोमय छगाकर स्नान करते थे । 
भला ऐसे विचार के नरेश से रेजिडण्ट की क्यों पटने लगी | वृदिश गवनंमेट ने 
मात छिया कि राजा साहिब का दिमाय सही नहीं है और उन्हें मासिक मिलने लगा । राज्य 
से अलग रहने लगे | 
काशी में ठहरे हुए थे । बड़े आग्रह से भदेनी के ब्राह्मणो को निमंत्रण दिया। उसमें 
मैं भो गया था। देखा कि वहाँ पक्‍की की व्यवस्था थी अतः मैंने स्पष्ट कह दिया मैं भोजन 
नही करूंगा । 
बात राजा भाहिव तक पहुँची । बीले किसने ऐसी बात कही? लोगो ने कहा 
तिब्रारीजी ने । कहां कि जाकर उनसे कहो कि वे प्राह्मण है। मैं क्षत्रिय हूँ। मेरे यहाँ क्यों 
न सावेंगे ? भेरे मे दोष बतछा दें तब भछे द्वी न खावें । 
मैने कहा कि रानी तो रसोई बनावेंगी नहीं ओर राजा साहिब तो परोमेंगे नहीं । 
इन रसोहयो के गुण कर्म स्वमाव का मुझे पता नही इसलिए में नहीं खा सकता । महाराज 
के यहाँ से जवाब आया कि रानी रसोई बनामेंगी और मैं परोसूगा । वही बात हुई, रानी ने 
रसोई बनाई और स्वय बूढ़े महाराज अपने छोटे-छोटे बच्चो के भाथ वरोमने उठे ! झह 
मेरे कहने था मलाऊ नही हुआ | उन्हे इध उत्तर से बडी खुशी हुई । थार मे ब्राह्मणों के पै 
स्वय धीये और भोजन परोध्ता । मोजन के स्मय उपनिषद्‌ के उ तल्पान गुनाते व पर 
राजा साहिब की श्रद्धा देखकर अवाक्‌ रह गया । (०3 कै मी 
उनकी रानी साहिवा आज भी जब काशी आती भददनी के अल 
से रत्ताई बनाकर खिलाती हैं । राजा साहित्र को कोई हम नही है की अपने हाथ 
ले रबखा था । वे छाल साहिब कहलाते थे । उनका विवाह बंद अठो व गोद 
साहिब की ओर से निमंत्रण आया । उसी समय प्रयागराज़ में किसी बडे ने 3 मन कर 
समाचार मिला । मित्रमण्डली मे यही निर्णय हुआ कि ध्याक्यान स॒तक 23 
बारात करती चाहिए। हमलोग चल पड़े। प्रयागराज पहुँचने र राजा साहिब की 
दिद्ध हुआ । पर समायार गलत 
बड़ी निराशा हुई । अंद यह निईदय हुआ कि 
कर झेनी चाहिये । श्द्धूरगढ़ पहुँचे । अमी बारात हर हा; 
बेचने की बाज नही थी । दरवार से चिट्ठी लेकर बाड़े सई पल 44 दुकाने बंद थो । सौदा 
धान मिल्दे । दरबार जाकर 


हुए चित्रकूट की यात्रा 
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चिट्ठी लेने से उसी की सुश्ञामद करना उचित मालूम पढा। अत मे उसने मुँह माँगे दाम 
पर सौदा दिया । छिपकर रसोई बनायी । अपराक्त मे बारात आयी । 
पहुछी हाथी पर पुरोहितजी ठाकुरजी के साथ आसीन थे। दूसरी पर राजा साहिब 
थे | तीसरी पर लालसाहिब दुल्हा थे । राजा साहिब वी श्रद्धा देखवर चित्त प्रश्नन्न हुआ । 
जनवासे मे वारात वे' पहुँचने पर राजा साहिब तक पहुँचने का यत्व करने छगा। 
जो कारबारो वाश्ली मे मेरे यहाँ आते-जाते थे उन्होने पहिचाना तक नहीं । छलैर जब रसद 
बेंटने लगी तब अवसर मिला । राजा साहिय के पास गया पर उन्होने भी नहीं पहिचाना ) 
बडा अपमान बोध हुआ । मेरे साथ भहृत सीतारामदास सस्यापक पराठ्शाला--वे। उन्हे 
सूक्ष गयी । मेरा नाम बोल दिया । राजा साहिब उठकर खडे हो गये । पूछने लगे कि आपने 
स्व॑मुण्डन क्यो कराया है ? इसी से भ्रम हुआ। मैंने वहा प्रयागसज से होता भा रहा हूँ । 
हम लोगो को चित्रवूट के छिए जल्दी थो | बिना बिदा हुए हो सबेरे चित्रकूट को 
प्रयाण क्या । 
एक बार श्री गो० तुलसीदासजी के छीछा में मरत मिकाप वा दिन था। भेछूपुर वे 
थानेदार बडे कट्टर मुसलमान थे । पहला दिया कि तुम छोगो ने सुपरिष्टेग्डेण्ट साहिव से हुबुम 
नही लिया हैे। इसलिए लीला नही हो सकती । लीला का समय बहुत सप्चिकट था। उस 
समय बुछ हो नही सकता था । थानेदार सादिव वो राजी करता छक्ताध्य व्यापार था । 
जाकर राजा साहिब से सब बात कही / बहने छगये कि हम अपना धार्मिक कार्य 
करेंगे । सुपरिण्टेण्डेण्ड कौन होते हैं । आप लीला आरम्भ कराइये में आया । 
लीला आरम्भ हुई। और इधर तहंकीवात आरस्म हुई कि कौन लीछा बराता है। 
राजा साहिव ने कहा भेरी आज्ञा से छीछा हो रही है। इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। 
पुलिस सलाम करके चली गयी । 
ज्ञानवापी का मुकदमा 
मुसलमानों ने डिक्लेरेशन सूट गवनंमेष्ठ के ऊपर दाखिल किया कि अदालत घोषणा 
फर दे कि ज्ञानवापी के अहाते की सब जमीन मुसलमानों की है और उस पर हिन्दू छोग 
उनकी आज्ञा से पूजा-पाठ करते हैं। जो मसजिद उस अहाते के दीच में है बह विश्वताथ 
मन्दिर को तोडकर नहीं वनी है। वल्कि बादशाह अवबर के चलाये हुए दीनइलाही मजहँव 
के मन्दिर को तोडकर बनायी गयी है। उस स्थान पर विश्वनाथ वा मन्दिर कमी था ही 
मही । वह कही पर विस्वेश्वरंगज मे था। काश्लीखण्ड नाम कौ एक पुस्तक हिदुओ ने 
मुसलमानों से छडने के लिए पचास बे से बना ली है। 
सरबार वी ओर से पैरवी के लिए घहतीलदार मुकरंर हुए । ये विचारे बहुत जगह 
घूमे, मुसलमानों से घेर द्वो जाने मे भय से कोई यह कहने को तैयार नहीं होता था कि 
ज्ञानवापों हिन्दुओं की है । 
लाचार होकर वेचारे तहसीलदार धर्मंप्राण सेठ गौरीशड्भरजो के यहाँ आये । उस 
रामय मैं भी वहाँ था। कहने छंगे कि में कितने हिन्दुओं के यहाँ गया । कोई यह बहन को 
तैयार नही है वि ज्ञानदापी हिन्दुओं की है । सेठजी बड़ असमज्जस मे पर, मुझसे रहा ने 
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गया ॥ बाल बैठए वि आप विसी टिन्दू सं पास गये नहों, तहसीडदार साहिब धूम पढ़ें, बहने 
छगे कि बया आप बयान देखेंगे ? गी यहा बडी सुशो से नौर दरा इष्ट सिश्रा व॑ साथ । 


तब तो तहसीलदार साहिय ने रज्ज बदछा। वहन छगे वि आपने बयान से तो 
पूरा बाम नहीं चलेगा। मुझे घर-वडे आदमियो वी आवश्यकता है । 


मैने बहा कि बडा-वडा आदमी दूँगा। बहन लगे कि नाम बतलाइये, और जैय से 
वेंसिल़ और डायरी निकाछा | मैंने कहा कि नाम लिसिये | महाराजा बनारस और महामना 
मालवीयजी । 

बोले वि इनरे' पास ललिय। मैंत कटा वि मैं वही न जाऊेपा। आप इन्हू तलव 
बराइये, ग आावें तो वारण्ट सं वालाइय । ये छाग आयर वह दैवेंगे विः ज्ञानवापी मुसलमानों 
वी है तो हप छोग मान जायेंगे । 

तहमीलदार साहिब बहने छगे वि ऐसो वात ता बिल्ली मे न कही। मैंने कहा वि 
इतना ही नहों में प्राचोन पुस्तक वाश्वीसण्ड थी भी दूँगा । 


मुकदमा पेश हुआ । मेरा बयात हुआ, मैंने सवा सौ वर्ष पुरानी लिखी हुई वाशीसण्ड 
की टीका पेश वी और अपनी की हुई केदारगाहात्म्य की हिन्दी टीका पेश की । जिसमे 
ज्ञानवापी के अहाते के देवशूतियों पर उल्लेख था। बयान रामाप्त होने पर मोझ॒बीसाहिब 
वकीछ जिरह करन उठ । पहुने ऊंगे कि वाशीपण्ड म॑ तो लिखा है कि आतपमान घूएँ से 
बना है। मैं वहा ऐसा नहीं हो सकता । 

उन्होंने वाशीखण्ड सोलकर सामों रकखा। उसमें एक राजा वी कथा थी कि 
उन्होंने ऐसा यज्ञ विय( कि उसके घुएं से आसमान मर गया, ओर आज तक बाला है । 

मैंने कहा कि इसका मह अर्थ तो नद्दी है कि आसमान घुएँ से बना है। मौलवी 
साहिब बोले कि जाज तक काला है का क्‍या अभिप्राय है २ 

मैंने बहा कि हजरत इल्राहीम ने जब अपने ऊडके वो हलाऊछ किया तो छरी को 
ऊपर फेंका, उससे टिंड्डी की कमर कट गयी ओर बह छुरी जब नीचे गिरी तो मछली की 
कमर कट गयी ओर आजतक कटी है ॥ ऐसा ही अमिप्राथ माजतक काला है वा भी समझ 
छीजिए । जदाठत ने बी साहिवा को रोका कि ऐसा सवाछू न किया कीजिये। और 
बहुत सी बातें पूछने के बाद वकीझ साहिब ने पूछा कि जाप दीनइलाही के बारे में जानते 
हैं। उस मजहूब के मन्दिर जहाँ-सहाँ बने थे वो नही २ 

मैंने जवाब दिया कि मैं जानता हूँ । उसके मन्दिर क्या बनते, उसका तो विस्मिल्ला 
ही गलत हो गया । धकीछ साहिब और अदाछत दोनो साकाक्ष हुए । पूछने लगे कैते ? 

मैंने कहा बादशाह्‌ अकबर को पैमम्दर बनने का छोौव था और पैगशस्वर होने के 
लिए चिह्न विशेष की आवश्यकता होती है । बादशाह दीनइलाही के पैगम्बर बने ) बिना 
नुक्ता को किताब बनी ॥ वह डिठोरी के पेड म उसे चीरकर रबझी ग्रमी । डिठोरी के पेड 
का चीरा जीज्न ही जुट जाता है। जुट जाने पर मालिन का सपना हुआ कि बादशाह पैगम्वर 
है। उन पर किताब नाजिल हुई है ( वह डिठोरी बे पेड मे है, उसमे नुक्ते नहीं हैं 
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सो प्रजाओ की बडी भीड इकट्ठी हुई। पेड़ चीरा गया, विताब निकठी। सब 
छोग आशचय से देखने लगे कि क्ताव मर मे कोई नुकता नही है। किसी मससरे ने कहा 
बिस्मिला ही गलत है। थे वे नीचे आरम्ममे हो नुकता है। सो दीनइलाहो हँसी बेल 
ही में समाप्त हो गया । उसका कोई रूप बनने ही नहीं पाया । 
वकील साहिब ने फरमाया कि यह तो आपने नयी बात कही । आपको कैते माझूम 
हुआ। मैंने कहा कि मैंने मौलवी अताहुसेन साहिब मोलवी नातिरअछी साहिब तथा मौलवी 
बाकरहुसेन साहिब मे पढा है ! उन छोगो से ये बातें माछूम हुईं । 
इस भाँति द दिन तक मेरा बयान होता रहा ) अदालत में यथेष्ट चहल पहल थी। 
इसके बाद हिन्दू युनिवर्सिटो के प्रोफेसरा तथा महाराज बतारस के यहाँ के अफसरों के 
बयान हुए । कहना परी होगा कि उस मुकदमे मे मुसलमान लोग हाईवोर्ट तक छड़े, पर 
हारते ही गये ॥ 
पुलिस-प्रकोप 
मैं अपने पिछवारे के बभीचे मे बैठा था। गलो में से बिल्लाने की आवाज आयी | 
मैं किवाड खोलकर बाहर निकला । देखा कि मेरे पड़ोसी दुर्गादत्त वेध का चार दरयायी 
पुलिस वल्पूर्वंक घर से वाहर खैच रहे हैं ओर वे चिल्ला रहे हैं। मैंने पुछा कि इ-होने 
क्या किया है जो इन्हे इतनी विर्दंयदा से खँचे लिये जाते हो ? कहने लगे कि इन्होंने रण्डी 
रख ली है। मैंने कट्टा रण्डी रखना कब से जुर्म हुआ ? उत्तर मिला कि मैं तो इन्हें ले जाता 
हूँ । देखें कया कर छेते हो । 
उस समय भिस्टर भ्रामछी सुपरिण्टेण्डेण्ट थे। उन्होंने दरयायी पुलिस का मुहकमा 
खोला था । दरयायी पुलिसो को बडा प्यार करते थे । इसलिए उन सवो का मिजाज बहुत 
वढा-चढा था । 
मैंने उन छागो से और कुछ कहना बेकार समझा। पर एक आदमी को थाने में 
इत्तला के लिए भेज दिया । तब से दरयायी पुलिस भी वैद्यजी को पकड़े हुए पहुँच गयी। 
उसने भी रिपोर्ट लिखायी । इन्सपेक्टर इचा्ज ने वैद्यनी को छोड दिया । 
मैंने उनसे मिलकर कहां कि क्या इण्डियन पेनछक्रोड पुलितत क लिए नही है। उन्होने 
अपनी छाचारी जाहिर बी। वहने छगे कि सुपरिण्टेण्डेण्ट इनके सामने किसी वी नहीं 
सुनता। तब मैंने बेदी को ध्ूहर कोतवाल के पास भेजा, पर उहोंने भी टालमटोछ 
चतला दिया । 
मुझमे वैद्यनी से सहत शक्ति बहुत कम थी । अत अपने पास से रुपया खर्च करवे 
वैथजी रा उन पुलिसो पर दावा दायर करा दिया। तहकीकात के लिए पुछिस को हुकुम 
हुआ । कोतवाल साहिब तहकीवात के लिए आय । लेकिन क्रोध से भरे हुए। इसपेक्टर 
इनचार्ज अलग जाम वे वाहर य। सारा पुलिस का मुह्कमा खिलाफ हो गया लेकिन दस 
बारह गवाह पुलिस के लिखाफ गुजर ही गये । 
अब क्या था | गवाहों को धमकाने में पुलिस मे ठुछ उठा ने रवखा  स्वय वैयजी 
का आसन डौछ उठा । पैसा मेरा ख्च होता था, फिर भी वैद्यजी की यह दछ्मा हुई कि मुकदमे 


* देर 


में जो इजहार देते ये मानों मुझ पर एहसान यर्ते थे। मुगे भी जिद हो गयी थी, सब 
बुछ सहता था, पर मुवहमे में ढिलाई यही पडने देता था। अब तो मेरे ऊपर चारो ओर 
से दवाव आते ऊछूगा । द्वितिपियों ने मो समझाया वि पुलिग से बैर लेना अच्छा नहीं, पर 
मैं न माना । अन्ततोगत्वा उन चारो वो सजा हो गयी | एक वी छ महीने वो, और शेप 
की शायद चार-चार महीने वी । 
तब से में पुलिस वे कोप वा भाजन हो गया। पुलिस-विभाग में क्तिनी बडी 
सहानुभूति आपस में है इस धात का पता मुझे उसी रामय छगा । बोतवाहू सा लेबर साधारण 
पुलिस तक दरयायी पुलिसो में जछूते थे। पर चूँकि वे पुछिसथे अत उनका सजा पा 
जाना किसी वो सह्य न हुआ । 
पुलिस मुझसे और मेरे साथियों में बदला लेने के ताक मे था। पुलिस जिसमें बुरा 
मानती है, उसबा चार्ज अपने स्थानापन्न वो दे जाती है, और वे उसका ख्याल रखते हैं । 
प० जग्रमोहन शरण अवस्थी नाम वे' कोई आदमी बाबू गयाअसाद ये क्षेत्र मे नोवार 
थे । उनको किसी ने रात को मार डाला। प्रात कार दे मरे पाये गये । छूनी का पता 
पुछिप्त न छगा सवी । उसने यद्टी अवसर मुझसे बदठा लेने वा उपयुक्त समझा, अब उसने 
मेरे विरुद्ध गवाह खड। करने वे! प्रयत्न मे लगी । पर-तु इतने बड़े अनर्थ को अपने सिर सेने 
को कोई तंथार नहीं होता था । ल्‍ 
धोरे-भोरे वात मेरे कानो तक पहुँची, में भो सावधान हुआ । पता छूगने छगा कि 
आज अमुक् पुरुष पर पुलिस जोर डाकू रही थी ती कल दुसरे को यहवा रही थी । खोज- 
खोजकर मेरे शत्रुओं से मिली, पर वे मो इतने बड़े अनर्थ में सहायक हाने पर राजी 
नहीं था । 
तब उसने एक विचित्र माया गढ़ी । ५० भथुराप्रसाद पाडे उर्फ बबुआ पाण्डे मेरे 
पिता के प्रेमियों में से थे। मेरे ऊपर पुत्र सा स्नेह करते थे और मैं भी उन्हें बहुत मानता 
था। एक दिन उन्होंने मुझे घुछवा भेजा | 'रात्त वा सप्तम था। में उनके पास गया । देखा 
कि बडी गम्भीर मुद्रा भे बेढे हुए हैं। मुसे देखकर कहन छगे कि अचस्थी के खून वे' मामले 
मे पुलिस ने तुम्हारे खिलाफ गवाह पुँदा कर लिये। अब करू सब्रेरे तुम छोगो की चालान 
होगी । थानेदार मेरा प्रेमी है। तुम्हारा और मरा सम्बन्ध जानकर मेरे पास आया था 
ओर कहता था कि तुम याद सरकारो गवाह हो जाओ ते वह तुम्हे छोड सस्ता है । 
मैंने वहा कि सरकारी गवाह होकर मुझे कहना क्या होगा २ कहने लगे कि 
अपने साथियों पर इजहार देना होगा कि इन छोगो ने खून किया और में भी साथ- 
साथ देखता रहा । 
मैंने कह कि यह सरासर झ्ृठ है। मैं ऐसा नही कह सकता । उनसे कहिये कि इसी 
समय मुझे ले जाकर पाँसी छटका दें। सुनकर पाडेजी एकदम चुप हो गये । मैंने पूछा कि 
अब मैं जाऊँ । कहा कि बहुत अच्छा । मैं घर छौट आया । 
छोट तो आया पर मुझे यह होश नहीं कि मैं कौन है। कहाँ जा रहा हैं। 


विचारधारा एकदम रुक गयी। घर आकर सो रहा | कह नही सकता कि नींद लगी या 
वेहोशी हुई । 
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बड़े सवेरे उठा । अपना चित्त स्वस्थ पाया । पाडेजी के मुस्त से शुनगे से सत्र बातें 
मेरे मे उत्तर गयी थी। मन में आया कि स्तान करके अन्तिम पूजा तो ठादुरणी का वर 
लूँ। स्नान करके पूजा किया। चित्त प्रसन्न हो गया। आकर दरवाजे पर बैठ गया और 
गिरफ्तारी का आसरा देखने रूगा 

सात बजा, भाठ बजा, नौ बजा, दस बजा, कोई गिरफ्तार करने नहीं आया। 
ग्यारह वजा । घर से कडा खठखठाने की आवाज आई अर्थात्‌ रसोई तैयार है । मैं सीढी 
चढने छगा कि एकाएक आँख पुल गयी ! वात समझ में आ गयी कि यह सब पुलिस की 
माया थी । कोई गवाह कही नहीं मिला । सब बातें झूठी थी | पाडेजी भो धोखा खा गये । 
पाडेजी के द्वारा पुलिस ने माया रची थी । 

पाडेजी के साथियों से मेंठ हुई जो उस समय वहाँ थे। कहने छग्रे कि उस समय 
तुम्हारी वात हम छोगो को नही रुची पर तुमने मर्द की सी बात कही । 

उसके बाद भी पुछिस का प्रयत्न चलछता था पर ढीला पड गया। मैंने वकीलों 
से राय छी । उन्होंने कहा कि पुलिस के इस प्राइवेट प्रयत्त वी कोई दवा नहीं है। जब तक 
कोई बात सामने नहीं आती तब तक हम लोग क्‍या कह सकते हैं । 

इस भांति बहुत दिनों तक मैं पुलिस का कोपमाजन वना रहा । पर जब्र उन छोगो 
ने देख लिया कि वस्तुत मैं उन छोगो का बुरा नहीं चाहता । केवल अन्याय न सहन कर 
राकने से ही मैंने विरोध क्या था तो उन छोगों ने भी मेरा पोछा छोड दिया बल्कि 
प्रतिष्ठा वी दृष्टि से देखने लगे । 


सोचि सोचि भावगत भेद को मिलान करि, 

मानस के सही अर्थ को न बतछावते | 
तो कम पढे लिखे श्रेणीवाले श्रद्धालु जीव, 

तुलसी के आशय को नहीं जान पावते।ा 


वंचक विपन्नमति दुराग्रही पक्षपाती, 
आपस में तक वरि रार हो बढावते। 


पावते न संशय की साँकल छुड़ाइ काडि 
जौ पे यह टीका श्री विजयानन्द न बनावते ॥ 
-उक्ष्मीकान्त मिश्ष 
मानसरत्न डॉ० श्रीनाथ जी मिश्र के शिष्य 


मज़जुलाचरण : तत्सम: 


विषयानूक्रमणिका 


बाणी-विनामक, 
भवानी-शद्भूर, ग्रुष, क्वीश्वर, क्पीश्वर, 
सीता और राम की वन्दता, मापाबद्ध- 
चिकीर्पा, पहिली : १० १ से 


सुरबन्दनां : गणनायक, दयालु, क्षीरशायी, 


उमारमण विनय, ग्रुरपद कझज वन्दन, 
गुरुपद पद्म पराग बन्दन, उसके गुण 
तथा नख के गुणों का वर्णन, रज से 
विवेक विछोचन विमलीकरण | राम- 
घरित वर्णन चिकीर्षा, दूसरी : अर्घाली 
शतक पृ०८से। 


समष्टिवन्दना : महीसुर चरण वन्दन, सुजन 


समाज वन्दन, तदुगुण कथन, सन्त वन्दन, 
तद्गुण कथन, रामचरण रति याचना । 
खलगण वन्दन, तद्दोप कथन, खलवन्दन, 
तदहोप कथन, अपनी ओर से निहोरा । 
सन्त, असज्जन चरण त्रन्दन। सग्रह- 
त्यागार्थ भेद कथन * यही वेदिक रीति । 
गुणदोपमय विधि प्रपश्च । सन्त की गुण- 
ग्राहक्ता । भले से भी चूक बुरे से मी 
चूक । वेप का अविश्चित्करत्व | कुसज्ञ 
सुमज्भू से हानि-छाम । तीन बार समष्टि 
वन्दना और तीच बार सुनने के लिए 
प्राथंना । ग्राम्यगिरा मे रामयञ्य की 
उपादेमता । कवित्व की अन्यत्र उत्पत्ति 
और, अन्यत्र छोमा । रामचरित्र गान से 
सरस्वती का श्रमापतोदन उनको कृपा 
से सज्जन के पहिनने योग्य काव्य 
मुक्ताहार निर्माणष। कवि की आति 
विनय और दीनता। चरित का अपार 
होना । कवियो द्वारा निजग्रिरापावनकरण 
यश कथन । इसी वर पर रघुपति गुण 
गाथाचिप्रीर्षा,तीसरी . आध॑मार्मावछम्बन- 


पूर्वक रघुवति कथा चिकीर्पा, चौथी: 
अन्य युग के कवि व्यासादि का वन्दन | 
मनोरथ पूति के लिए प्रार्थना . दो० 
१३ अ० १ तक । पृ० १६ से । 


कविसमाज वन्देना * कछि के कवियों की 


बन्‍्दना, सयाने प्राहृत कवियों की वन्‍्दना, 
वरदान प्रार्थना, तीन बार हृपा भिक्षा, 
उसी आशा से हरियश  चिकीर्पा, 
पाँचवी । बाल्मीकि वेद ब्रह्मदेव वन्दन । 
विबुध विप्र बुध ग्रह चरण वन्दन, मनोरथ 
पूर्ति के लिए प्रार्थना ॥ सारद घुरसरिता 
वन्दन । राम के स्वाधकारी तथा 
शाबर मन्त्र जाल के रचयिता महेश 
भवानी बन्दत । तत्प्रसादप्राप्तिपृवंक 
रामचरित वर्णन चिवीर्पा, छठी फल- 
श्रुति । दो० १५ पृ० ५८ से । 


अवध समाज वन्दना : अवधपुरी, सरयू, 


पुर नर नारि, कौसल्या, सथ रानियों 
सहित दशरथ राउवन्दन, ढपा के लिए 
प्राथंना। अवध भुआठ बन्दन । 
परिजनमहित विदेह बन्दन, भरत वन्दन ॥ 
लक्ष्मण वन्दन सानुकूलता बे लिए 
प्राथंना । रिपुमृदन, हनुमावृ, कपिपति, 
रीछराज, तिश्ञाचरराज, अद्भदादि कीश 
समाज चरण वन्दन | राम के निष्वाम 
भक्तो की वर्दना ) शुक्‌ सनकादि नारद, 
विज्ञानविश्ारद मुनि वन्दन, हपा के लिए 
प्राथंना । जनकसुता वरदन, निर्मेल मति 
के लिए प्रार्थना । रघुनायक चरणकंमल 
वन्दन, सीताराम पद वन्दन | रामनाभ 
वन्दन | प्रणवरूप नाम महामस्त्र | नाम 
बी महिमा, प्रताप, प्रभाव, गुण-वर्णम । 
नाम और रूप दोनो ईश्बर की उपाधि । 


्ड 


रामचरितमानस 


उगमे नाम की श्रेष्ठता । तिर्मूण सगुण 
या साक्षी सलाम । नाम मणिदीप । चारो 
प्रकार के भक्त तथा पुष्टिमक्त को भी नाम 
ही मा आपार। निर्मुण से नामवी 
श्रेष्ठ । सगृण से नाम वी श्रेष्ठता 
बहते हुए अध्यात्म रामायण बथन 
भक्तों वा उदाहरण। साम कल्पतर, सब 
बपछ और रब देशा मे ताम की बायँ- 
कारिता। बलि में एकमात्र अवलम्य | 
गाय ठुमाव अनस और आहस्य से भी 
नाम वे' जप से मह्लल । उत्त वाम तथा 
नामी रघुयाध वी प्रणाम बरपे' राम 
गुण ग्राथा चिवीर्पा सातवी « दो० 


२७ ६ पृ० ६६॥ 


लिज गुण दीप कविंकी रघुनाथजी से 


बाति विनय और दीनता । पुन सममष्ट 
बन्दना । रघुवर या बर्णन विदीर्पा, 
आठवी अथ पूवे घाट प्रारभम ॥ दो० 
२९ पृ० १०७ से 


कथा परिचय भरद्वाज याजवल्तय सवाद- 


कथन चिंकीपों, नदी संब्जनों से छुनने 
की प्रार्थना । १ गुरुपरम्परा ( गुरुमुख से 
कथित वा भाषा मे बाधनें की चिकीर्पा, 
दसवी वुद्धिविवेकामुसार हरिश्रेरणा से 
लिकीर्षा, ग्यार्टवी स्व देह भ्रमनिवा- 
रुणार्थ रामकथा विवीर्षा बारहवी देन्य, 
क्ञान और भक्ति साध्य फ्लदायिनी राम 
कथा | राम-क्या माहात्म । रामचरित 
वैटक का निचेछा ढकना चिस्तामणि और 
ऊपर का राकेशकर उसीमे नक्षत्रों की 
आँति २८ गुण ग्राम अर्थीर्‌ स्तुतियाँ जो 
यथास्थान ग्रन्थ में दी भय हैं । हेठुसहित 
अवानीशद्भूर सवाद विधि वी विचित्र 
कथा के निर्माण की विकीर्पा, तेरहवी 


जज हे आल जा ओह व्यता सठाय॑ मी 


अमित विस्तार । ग्रुरपद धूछि पिरोधार्य 
वरवे दोप न देने वे छिए पुत्र समश्ि- 
बन्दना । शाद्युर को प्रणाम करके 
रामगुण-गाथा नित्रीर्पा, चौस्टवी हरिपद 
शी घर की बथा चिवीर्षा, पद्भष्टवी 
प्रत्धारम्म वा देश और काछ । ग्रथ वा 
नाम । मह्य वी रखना ना भी यही 
नाम ) उत्ी कथा बी चिवीर्पों, सौलहवी 
सज्जना से सुनने वे लिए प्रा्थंधा । ३९ * 
दो> ३४७ पृ० १९४र। 


मानसप्तर प्रसद्भ, सातसर्यरूप, विधि, प्रचार 


प्रशाज्न वर्णन विकीर्षा, संबरहवी . झस्भु 
प्रसाद से सुमति वा उल्लात। मनोहर 
निर्माण वे' लिए कवि विवीर्पा,अठा रहवी 
साधुघतरी राम सुयश्ध वर्षा, उससे 
मानस का मर जाता श्रवण, चार घाट, 
सात स्रोपान, सर का रूपक । अमराई 
बाग, बन मतत रखबारे अधिकारी, 
यात्रा मं कठिनाई, स्नान दु्घंठ, सर निन्‍दा 
राम-हपा से भज्जन । उससे बु्धिनैमल्य । 
प्रेम प्रमोद प्रवाह का उमज्ज निदिष्यासन, 
सरयु का उद्गम, सरयू का रूपके, हिंदी 
भाषी देश का विस्तार । ग्र'थ प्रचार । 
पद ऋतु-वर्त । स्तान। भतरानीशद्धुर 
स्मरणपूवंक कथा चिंकीर्पा >उप्नीसवी 
रघुपति पदप्रद्धुरह हृत्य में | रबर और 
प्रसाद परकर भरद्वाज याजलवय मिलते 
तथा सवाद बयन चिकीर्या ब्रीखवी २ 
दो० ४३, के 9० १३९ ॥ 


भरदहाज याज्ञवल्वपसवांद * भरदाज वा 


अ्रयाग निवास माघ मकर सब्रान्ति मे सद 
का प्रतिवर्ष आगमन, भरद्वाज वे! आश्रम 
में ऋषि मुनियों का सत्सझ्ल । कल्पवास 
विधि । अभ दक्षिण घाट प्रारम्य । एक 
बार याज्वल्क्य को रोकने थे छिए 


विपयानुक्रमणिका रेप 


१, मोहहरण वे लिए प्राथंना २ राम- ख 


विपयक प्रइन ३. दशरथबुमार राम या 
दूसरे ४, मोह भ्रमहारी क्या वे लिए 
प्रार्थना | शिष्य वी प्रद्यसा। क्या वी 
स्तुति । मवानी वा भी इसी प्रकार का 
सद्यय | उम्रा-शम्भु-सवाद वे समय ओर हेतु- 
कथन को प्रतिज्ञा दो० ४६. पृ० १६९। 


के उमा चरित ; (२८ दीहो मे) विसी प्रेता 


में सती वे साथ दम्मु वा अगस्त्यजी ये 
आश्रम पर जाना । वहाँ सत्सज्भ । लौटते 
समय सीता को सोजते हुए विरह-विवछ 
रामचन्द्र का दर्शन | जय सच्चिदानन्द 
जगपावन बहार शद्भूर वार प्रणाम । 
सती वा सदयय । शद्भूर के उपदेश पर 
भी भ्रम की अनिवृत्ति । अत परीक्षा बे 
लिए अनुमति। परीक्षार्थ सती का 
सीतारूप घारण । रामजी की प्रणामपूर्वक 
वृपकेतु समाचार जिज्ञासा। सती का 
पश्चात्ताप । शद्भूर कथित प्रमाव का 
राम द्वारा दिग्दर्शन। सती का शच्चुर 
से बहाना । सती का त्याग । झद्धूरजी 
की १०८७ वर्ष को समाधि । सती का 
शोक | देवताआ का विमानास्ढ होकर 
दक्ष यज्ञ मे जाना । शिवजी के समझाने 
पर भी सती का ने झक्‍ना। सती को 
विदाई। सत्ती का अपमान ॥ यज्ञ में 
शिवजी का भाग न देखकर सती का 
क्रोध | सती का योगारिन से देह त्याग । 
दक्षयज्ञ विष्वस । सतो का हिमगिरगृह 
जन्म । नारद का आगमन । उमा के तप 
के लिए हिमगिरि को उपदेश | तप के 
लिए उमा का प्रस्थान | वेदशिरामुनि के 
उपदेश से माता पिता का ध्लॉकापनयन । 
उम्ता का ४४११ वर्ष पाँच रुद्री तप । 
आकाझ्वाणी | उम्रा का हपें। दो० 
७८४३ पृ० १७५ से । 


शम्भु चरित : २८ दोहा मे. सती-मरण 
से शिवजी वो दुस। शद्भुर वा नेम- 
प्रेम ॥ रामजी वा प्रादुर्माव। पाव॑ती- 
परिणय के लिए विनय। शिवजी वी 
स्वीशति। प्रेम-परीक्षा वे छिए शद्भुर 
द्वारा सप्तकपि वा भेजा जाना। 
सप्तऋषि उम्रा सवाद। प्रेम देखकर 
प्रणाम । स॒प्त ऋषि प्रेरित हिमगिरि का 
पावंती को घर लिवा जाना। सप्तऋषि 
द्वारा स्नेह कथा सुतवर शिवजी वा 
मग्न होना । फिर समाधि में बैठना। 
तारकासुर से देवों वा परामव | ब्रह्मदेव 
के यहाँ पुकार । ब्रह्मदेव की सम्मति। 
देवताओं का कामदेव से अपना दुखडा 
रोना | काम की शिवजी पर घढाई। 
क्रोपपुर्वंक घनुप हाथ में लेने से ही 
जगत्‌ में मर्यादाभज्ञ । विवेक राजा की 
हार। देव-छोक से बौलाश तक पहुँचने 
में दो धडी का समय। शिवजी का 
दर्शन) काम का सशड्ू, होना और 
ससार का स्वास्थ्य छाम । काम सेना का 
परामव | वाम दाह । रति को वरदान । 
देवताओं की स्वुति। व्याह के लिए 
विनय । शिवजी की स्वीशृनति | विधि बी 
आज्ञा से सप्तकषि वा जाकर हिमगिरि 
के यहाँ से लग्नपत्नी छे आना । शिवजी 
वा शज्ञार। वरात वा प्रस्थान । तीनो 
प्रकार वे' इषदवों का सम्मिलित होना । 
हिममिरि के यहाँ तैयारी। बरात का 
आगमन । बाछका में भय । द्वार पूजा । 

मैना का विछाप | नारद का उपदेश । 

विधाद का त्याग । जेवनार । विवाह । 

विदाई। हिमगिरि का पहुँचावर छौटता । 

सब की विदाई। शिवजी का वौराद 

जाना ) विविध विधि भाग बिलास | 

पडानन जन्म ॥ तारकासुर सहार | उम्र 


रद 


शम्भु विवाह वी फल श्रुति ““दो० १०३ 
पृ० २३५ से । 
सगति वाक्य गिरिजारमण के चरित की 
अपारता | कथा सुनकर शिष्य को इत- 
कृत्यता । गुर द्वारा शिप्य की प्रशंसा । 
रामभक्त का लक्षण । विश्वनाथ पद 
प्रेम । योग्य शिष्य की प्राप्ति से गुरु को 
अवथनीय सुख । राम की ढृपा से कवि 
के हृदय मे सरस्वती का नृत्य । ऐसे 
गिरापति प्रभु वो प्रगाम। अथ पश्चिम 
घाट प्रारम्म वैलाश वर्णन । वट विदप 
बे' मौचे शिवजी वा बेठना । शिवजी का 
ध्यान । पार्वतीजी . प्रथम प्रकार के भक्त 
का आना । शिवजी का अति आदर से 
बाम भाग में आसन देना। पावतीजी 
को पूर्व जन्म की स्मृति “* दो० १ ६ ३-४ 
पृ० २९८ से 
अथ शिव गीता ३०५ से 
उमा के प्रश्न * १, नानाविधि रघुनाथ कथा 
कहवर अज्ञान - आवरण हरण के लिए 
प्राथंना २ मति भ्रम : विक्षेप हरण के 
लिए प्रार्थना । ३. राम नृपतनय हैं कि ब्रह्म 
हैं, इस धांत को समझाकर कहने के लिए 
प्राथंना । ४. जिस विधि से मोह मिटे 
७ वैसा ही करने के लिए प्रार्थना ५ अत्र 
मी सशय है, अत कृपा करने के लिए 
प्राथंना ६ राम गुण गाया बहने के 
लिए प्रार्थना ७ रघुवर विश्वद यथ्य वर्णन 
के लिए प्राथंना ८. रघुपति क्‍या दया- 
पूर्वक बहने के लिए प्रार्थना । १. निर्गुण 
ब्रहा के संगुणरुप धारण करने 
का कारण कहने के लिए प्रश्न 


प्रथम विनय का उत्तर : 


रामचरितमानस 


२. रामावतार कहने के लिए प्रइन 
३. उदार बालचरित कहने के लिए 
प्रश्न ४ जानकी विवाह कथा के लिए 
प्रश्न ५ किस दूपण से राज्य छोड़ा ? 
६ वन गये और रावण को वैसे मारा ? 
७ राज पर बैठकर कौन कौन सी लोछा 
की? ८. प्रजा सहित निजधाम कैसे 
गये ? ९ मुनि ज्ञानी किस तत्त्व मे मग्न 
रहते हैं? १०, विमागसहित ज्ञान 
वैराग्य कथन के लिए प्रत्त ११ राम 
के अभेव' रहस्य कथन के छिए प्रश्न 
और १२ जो कुछ पुछने से रह गया 
हो उन सबके छिए प्रश्न । शिवजी की 
प्रसन्चनता। मानस मे राम चरित और 
रामरूप का प्रादुर्माव । ध्यान में दो दण्ड 
मग्न। तत्पश्चाव्‌ उत्तर” दो० १११ * 
पृ० ३०८ से । 


शम्भु के उत्तर : जगव्‌ के अधिष्ठान बालएप 


राम को प्रणाम। गिरिराजेकुमारी की 
प्रशसा । ३१६ से 

हरिकथा मं 
सुननेवाले कान, सन्त के दंत न करने- 
वाली आँख, हरि भुरु चरणों मे न झ्षुकने- 
वाले सिर, हरि भक्ति रहित हृदय, 
रामगुणगान वर्जित जिह्ला और हरिचरित 
से न हथित होनेवाले हृदय को निन्‍्दा। 
और पहिली प्राथंना की स्वीकृति ॥ 
शे२१ से 


दूसरी का उत्तर - रामकथा कामपेनु। 


रामकथा सशय दूर करनेवाली। राम- 
कथा कल विटप बुढारी दूसरी प्रार्थवा 
की स्वीकृति । पृ८ ३२१ 


* उमा की पहिली और दूसरी विनय का भरद्वाज को प्रथम प्रार्थना मे अस्तर्माव। 
अरद्वाज वे दूसरे और तोसरे प्रश्न का उमा के तोसरे विनय में अन्तर्भाव। उमा के शैप प्रश्नों 


का भरह्ाज के चौथे प्रश्न में अन्तर्माव । 


निपयानुक्रमणिका ३७ 


परी का उत्तर * राम के नाम गुण 
चरित जन्म और कर्म अगणित और 
वेदविहित ॥ यथा राम अनत तथा कथा 
और कीति अनन्त, ययाश्रुति यथामति 
कथन तथा कथा और कीति अनन्त यथा- 
श्रुति यधामति कथन की प्रतिज्ञा । 
ब्ेदप्रतिपाथ मुनिगण ध्येय. चरण रामजी 
मे ब्रह्मवुद्धि न होना शिवजी को अप्रिय । 
ऐसी ब्रुद्धावांले की निदा। छाम हानि 
न देखनेवाले की वेद विरद्ध वाणी। 
निर्गुण सगूग विवेक रहितो के कल्पित 
चचन । माया से मूढ पुरुषों की बात 
सुनने योग्य नहीं। विचारपूर्वक सशय 
त्याग तथा राममजन का उपदेश । दो० 
११५ पृ० ३२२ 
श्री का उत्तर निर्गुण सगुण में 
अमेद । तिर्गुण का सगृुण होता । निर्गेण 
संगुण मे केवल स्थूछ सूक्ष्म अवस्था 
कृत भेद । रामताम से अज्ञात का नाश । 
राम सच्चिदानन्द । वहाँ मोह निशा के 
लेश का सो अमाव । सहज प्रकाशरूप में 
विज्ञान प्रमात का भी अभाव। हपं, 
विपाद, ज्ञान, अज्ञान, जीवधर्म अस्मिता 
का भी अमाव। राम ब्रह्म, व्यापक 
प्रसिद्ध स्यूल सूुक्ष्के नाथ को 
नमस्कार । अपने अज्ञान का राम पर 
आरोप । विषय, करण, सुर और जीव 
के प्रकाशक | उ ही की सत्यता से माया 
का सत्य सा भासना। सीपम रजत 
और महू मरीचिका म जल को भाँति 
राम म॑ माया का मासना। राम को 
कृपा से भ्रम का मिटना। जिसमे 





१ रघुपति कथा कहहु करि दाया। 


२ प्रथम सो कारन कहूहु बिचारी । 
निर्गुन ब्रह्म सग्रुन वधुधारी | 


सर्वेन्द्रियमुणामास है और जो सर्वेन्द्रिय- 
विवजित है वही दाशरथि राम है उस्ती 
के नाम के बलसे काशी में मुक्ति 
विवश हांकर भी उसके नाम ग्रहण से 
दापो का नाश । सादर स्मरण करने से 
भव सन्तरण । राम परमात्मा। इसम 
सन्देह करनेवाली वाणी अति अविहित | 
सन्देह को मन भ स्थान देने हो से ज्ञान 
विराग्रादि का नाथ। इस उत्तर से 
गिरिजा के मोह और सशय की निवृत्ति, 
सुख की प्राप्ति। फिर भो पहिले पूछे 
हुए प्रश्नो के उत्तर की प्रार्थना । राम 
ब्रह्म के नरदह धारण का कारण समझना 
कर कहने की प्रायंत्रा शंद्धूर का प्रसन्न 
होकर उमा की प्रशसा करना । दो० 
१२० पृ० शरटस 

पाँचवा' का उत्तर रामचरित भावस 
ग्ररंड मुशुण्डि सवाद सुनने के छिए 
आज्ञा! पृ० ३३९ 

छठी का उत्तर . रामावतार सुनन के 
लिए आज्ञा अथ उत्तर घाट प्रारम्म । 
पृ० ३३९ 

सातव। का उत्तर . कथा बहने की प्रतिज्ञा 
सुनने को आज्ञा । पृ० ३४० 

भाठवी का उत्तर : हरि अवतार हतु का 
निश्चित रूप स निरूपण न हो सकना । 
साधु का परित्राण तथा दुष्टो का नाएए 
ही शास्त्रानुमादित कारण। उसी कथे' 
यश गान से मव॑ सन्तरण । रामजन्म के 
अनक हतु । तीन जन्मों के बणन की 
प्रतिद्या दो० १२१-२ पृ० ३४० से 

प्रथर्मा प्रननत का उत्तर अधिदेव 


रद 


दम्मु विवाह की फल श्रुति ““दो० १०३ 
पृ० २३५ से । 
प्गति बासय गिरिजारमण वे' चरित की 
अपारता | कथा सुनकर शिष्य की कृत- 
वृत्यता । गुर द्वारा शिष्य की प्रशसा। 
राममक्त का छक्षण। विश्वनाथ पंद 
प्रेम । योग्य शिष्य की प्राप्ति से गुरु को 
अकथनीय सुख । राम की इृपा से कवि 
के हृदय में सरस्वती का नृत्य । ऐसे 
गिरापति प्रभु यो प्रगाम। अय पश्चिम 
घाट प्रारम्भ वौलाश वर्णन । बट विटप 
के नोचे शिवजी वा बैठना । शिवजी का 
ध्यान । पार्वतीजी . प्रथम प्रकार के मक्त 
का आना । शिवजी का अति आदर से 
वाम भाग में आसने देना। पावतीजी 
को पूर्व जन्म की स्मृति '“दो० १५६.३-४ 
पू० २५८ से 
प्रथ शिव गीता * ३०५ से 
उमा के प्रश्न : १. नानाविधि रघुवाथ कथा 
कहवर अज्ञान : आवरण हरण के लिए 
प्राभंना २. मति भ्रम : विश्लेप हरण के 
लिए प्रा्थंना | ३, राम नृपतनय हैं कि ब्रह्म 
हैं, इस बात को समझाकर कहने के लिए 
प्राथंधा । ४. जिस विधि से मोह मिटे 
*% वेसा ही बरने के लिए प्रार्थना ५ अब्र 
भी सशय है, अत कृपा करने के लिए 
प्राथंना ६ राम गुण गाया “कहने के 
लिए प्रार्थना ७ रघुवर विशद यश्ञ वर्णन 
के लिए प्राथंधा ८ रघुपति कथा दया- 
पूर्वक कहने के लिए प्रा्थवा । १, निर्मुण 
ब्रह्म के 'सगुणरप धारण करने 
का कारण कहने के लिए प्रश्न 


दूसरी का उत्तर : 


रामचरितमानस 


२. रामावतार कहने के लिए प्रश्न 
३. उदार बालचरित कहने के लिए 
प्रशव ४. जानकी विवाह कथा वे' लिए 
प्रदत्त ५ विस दूपण से राज्य छोडा ? 
६ बन गये और रावण को वैसे मारा २ 
७. राज पर बैठकर कौन कौन सी लीला 
को ? ८. प्रजा सहित निजरधाम कैसे 
गये २? ९. मुनि ज्ञानी किस तत्त्व मे मग्त 
रहते हैं? १०. विभागसहित शान 
वैराग्य कथन के लिए प्रशनन ११ राम 
के अनेक रहस्य कंथन के लिए प्रइन 
और १२ जो मुछ पूछने से रह गया 
हो उन सबके लिए प्रदन। शिवजी की 
प्रसश्नता। मानस में राम चरित और 
रामरूप का प्रादुर्माव । ध्यान में दो दण्ड 
मग्न। तत्पश्चात्‌ उत्तर” दो० १११: 
पृ० ३०८ से ) 


शम्भु के उत्तर : जगव्‌ के अधिष्ठान बालहूप 


राम को प्रणाम । गिरिराजकुमारी की 
प्रशसा । ३१६ से 


प्रथम विनय का उत्तर : हरिकथा न 


सुननेवाले कान, सन्त के दर्शन नं करने- 
वाली आँख, हरि गुरु चरणो भे न झुकने- 
वाले सिर, हरि भक्ति रहित हृदय, 
रामगुणगात वर्जित जिछ्ठा और हरिचरित 
से न हित होनेवाले हृदय को निन्‍्दा। 
और पहिंली प्रार्थना की स्वीकृति ॥ 
श्र्श्से 

रामकथा कामवेनु । 
रामकथा सशय दूर करनेवाली । राम- 
कथा कलि विटप कुछारी दुसरो प्रार्थना 
की स्वीकृति | पृ८ ३२१ 


+ उम्रा की पहिली और दूसरी विनय का भरद्वाज को प्रथम प्रार्थना मे अन्तर्भाव । 
मरद्वाज के दूसरे और तीसरे प्रइत का उमा के तीसरे विनय मे अन्तर्माव । उम्रा के दोष प्रश्नों 


का भरद्वाज के चौथे प्रइन में अन्तर्माव । 


विपयानुक्रमणिका ३७ 


ठहोसगीे या उत्तर; राम के नाम गुण 
चरित जन्म और कर्म अगरशित और 
वेदविहित । यथा राम अनत्त तथा कथा 
और बीति अनन्त, यथाद्रुति बयामति 
बयन तथा क्या और को्ति अन्त यथा- 
श्रुति यथामति कथव वी प्रतिशा | 
बैदप्रतिपाथ मुतिगण ध्येष चरण रामजी 
पे ब्रह्मयुद्धि न होना शिवजी वो अप्रिय । 
ऐसी बुद्धिवाले बी निन्‍दा । छाम हानि 
मे दैसनेवाले की वेद विरद्ध वाणों। 
निर्देश सगुंग विवेव रहितों ये! कल्पित 
वचन । मामा से मूढ़ पुर्षों बी यात 
सुनने योग्य नहीं। विचारपूर्वकं!ं संशय 
त्याग तथा राममंजन वा उपदेश । दो० 
११५ पृ० ३२२ 

चौग्ी का उत्तर : निर्मुण संगुण में 
अभेद । तिर्गुण का सगृण होता । निर्मुण 
सगुण मे बेवरू स्थृल सूद्म अग्स्था 
कृत भेद । रामनाम से अज्ञान वा नाश । 
राम सच्चिदानन्द । वद्दों मोह . निशा के 
लेश का भी अमाव। सहज प्रत्ाश्नरूप मे 
विज्ञान प्रमात वा भी अमाब | ह॒प॑, 
विषाद, ज्ञान, अज्ञान, जीवधपं अस्मिता 
का भी अमाव। राम ग्रह, व्यापक, 
प्रसिद्ध, स्वूल, सूक्ष्म के नाथ वो 
नमसस्‍्वार । अपने अज्ञान वा राम पर 
आरोप | विषय, करण, सुर और जोव 
के प्रशाशक | उन्ही को सत्यता से माया 
का सत्य सा भासना। सीप में रजत 
और मद मरीचिका से जल को भाँति 
राम भें माया का मासना। राम को 
कृपा से अ्म का मिटता। जिसमे 





१. रघुपति कथा कहहु करि दाया। 
२ प्रथम सो कारत कहहु बिचारी । 
निर्गुन ब्रह्म सग्रुव बषुधारी। 


सर्वेद्धियगुणामास है. और णो सर्वेद्धिय- 
विवर्जित है यही दाशरपि राम है उसी 
के माम वे बलसे वाशीमे मुक्ति! 
वियज्य होकर मो उसवे नाम ग्रहण से 
पापो का साथ । सादर स्मरण मरने से 
भव सन्तरण । राम परमात्मा | इसमें 
सन्देह बरनेबाली वाणी अति अविहित । 
सन्‍्देह रा मन में स्थान देने ही से क्षाल 
विरागादि गा नाथ। इस उत्तर से 
गिरिणा के मोह और संशय की निववृत्ति, 
सुख नी प्राप्ति। पिर भी पहिले पूछे 
हुए प्रए्नो के उत्तर की प्रायंधा। राम 
ग्रह्म बे नरदेह्‌ धारण वा कारण समझा 
बर बहने थी प्रा्ना द्ाद्धर का प्रसन्न 
होकर उमा वी श्रश्चसा करना । दो० 
१२० : पृ० रेरट से 

पँचवो' का उत्तर : रामचरित मानस 
गएड मुशुण्डि सबाद सुनने के। लिए 
आज्ञा । १० ३३९ 

छठी का उत्तर . रामावतार सुनत के 
लिए आज्ञा , अथ उत्तर घाट प्रारम्म । 
पृ० ३३९ 

सातवा का उत्तर : कथा बहने की प्रतिशा 
सुनने की आज्ञा | ० ३४० 

भआाठवी का उत्तर; हरि अवतार हतु वा 
निश्चित रुप से निहुपण न हो सकना। 
साधु का परिताणथ तथा दुशे वा नाश 
ही श्वास्त्रानुमादित कारण! उसी के 
यद्य गान से भव सन्तरण। रामजन्म के 
अनवः हेतु ॥ तीन जन्मों के वर्णन की 
प्रठिश्ञा * दो० १२१०२ पृ० ३४० से 

अथस प्ररने का उत्तर अधिदेव 


रामचरितमानस 


रामायण * एक बल्प भे जय और 
विजय का विप्र शाप से हिरण्याक्ष और 
हिरिष्यकश्चिपु होता | वाराह और नृत्तिह 
अवतार से उनवा बध। उन्हीं का 
कुम्मकर्ण रावण होना। उनके वध के 
लिए एक बार विष्णु का रामावतार । 
उस अवतार में कश्यप अदिति का दशस्थ 
कौसल्या होना ।॥ एक कल्प मे जलून्धर 
का रावण होना । जल्‍न्धर की स्त्री के 
शाप से रामावतार । एक वलल्‍्प मे नारद 
के शाप से क्षीरशायी का रामावतार ॥ 
गिरिजा का नारद मोह सुनकर चकित 
होना और कारण पूछना। दो० १२४ 
« क ; पृ० ३४३ से । 


नारद मोह प्रश्तज्ञ : दारद की समाधि) 


इच्ध के भेजे हुए काम का विष्नाचरण । 
हार सानकर मुनि का दरण ग्रहण । मुनि 
की क्षमा | इन्द्रसमा मे काम द्वारा मुनि 
की प्रशंसा । शद्भुर के यहाँ जाकर 
नारद का मार चरित कहना। विष्णु 
से न कहने के लिए शद्धूर का उपदेश । 
नारद का विरुद्धाचरण। विष्णुमाया 
द्वारा मार्ग मे नगर निर्माण और 
राजकुमारी का स्वयवर | नारद मोह । 
नारद की स्तुति पर विष्णु का प्रादुर्माव । 
परम हित करने की प्रतिज्ञा । भारद की 
कुरूप प्राक्षि। हरयगण की वाकुक्ति 

मजाक उडाना। राजा के वेय में 
प्रभु का आग्रमन । राजकुमारी का बरण। 
प्रभ्नु का उसे ले जाना । हरगण के कहने 
से नारद का जल में मुख देखना । नारद 
का क्रोध । हरगण को शाप । विष्णु से 
मेंट, उन्हें मो शाप। मायापनयन ॥ 
अपराध क्षमापन | रुद्रमण का शापानुग्रह। 
उन्हीं को रावण वुम्भवर्ण होना । दो० 
१३९ पृ० ३४८ से । 


प्रतिकल्प प्रभु वा अवतार । चरित्र 
वा सुनियो द्वारा गान । अठ. विविध 
अनुपम प्रसद्भ | आइचर्य का अनवकाश । 
कथा की अपारता । ब्रह्म के रामावतार का 
कारण । उसी चरित्र से सती रूप में 
उम्रा को मोहे। उमा का सकोच से 
मुसकराना । कथा प्रारम्म | दो० १४३ 
तक : पृ० ३७९ 


स्वायम्मूव मनु का इतिहास : स्वायम्मूव 


मनु और शतरूपा से नर सृष्टि। उनकी 
सन्तति | चिरवाहू राज्यशासन पर भी 
विराग नही । अत पुश्न को राज्य देकर 
दम्पती का नैमिपारण्य आगमन; 
२३००० बे का तप । विधि हरि हर 
के प्रलोमन से भी चलायभान न होना । 
आकाशवाणी | शक्छुर मन्र मानस मराल 
: राम के दर्शत का वरदान ! भगवाव्‌ 
का प्रार्दु्माव / शिख-नख वर्णन / 
वरदान । दम्पती के दूसरे बरदाव में 
भेद । अमरावती मिवास के लिए अनु- 
शासन । अमिलाव पूर्ति की प्रतिज्ञा। 
दो० १५२ : पृ० इट३ से 


भानु प्रताप की कथा : केकय देश के सत्य- 


केतु राजा के दो पुत्र «१, भानुप्ताप 
और २, अरिमर्देत। ज्ये४्ठ को राज्य 
देकर सत्यकेतु का वनवास । भानुप्रताप का 
दिग्विजय । धर्मंचर्या मे वेदाज्ञानुसरण | 
मृगयाथे विश्व्याचछ क्‍य में जाना। एक 
वाराह का बहुत दूर तक पीछा करना । 
मार्ग भूलकर भटवते हुए एक आश्रम मे 
पहुँचना । वहाँ राजा के द्ात्रु का मुनिवेष 
में रहना । कपटमुनि के अनुरोध से 
आश्रम भे ठहरना। उसपर राजा की 
श्रद्धा। उससे वरदान माँगा । वरदात 
छाम | ब्राह्मणों से भय । उपास्य मे 
साल भर के छिए नित्य नये एक रक्ष 


विपयानुक्रमणिका ५ 


ब्राह्मपो का वरण। कपटी मुनि को 
पुरोहित रूप से नित्य जेवनार बनाने की 
प्रतिज्ञा । राजा को सोते हुए घर पहुंचाने 
की प्रतिज्ञा । राजा का झयन ॥ झृूकर 
बनकर मार्ग भुलवानेवाले कालकेतु 
निशाचर का आग्रमन। राजा को सोते 
हुए धर पहुँचाना । उठते पर राजा को 
आइचये । चुपके से आखेटस्थछ को 
प्रस्थान । दोपहर को घर लौटना॥ पुरोहित 
रूप में कालकैतु का आगमय | मायामय 
रसोई परोसने के समय कालकैतु द्वारा 
आकाशवाणी ॥ कपटो मुनि को समा- 
चार । उसवी लिखा पढी । भानुप्रताप 
पर चढाई। भानुप्रताप का सत्यानाश 
दो० १७५ पू० ४०७ से 


रावणावतार प्रततज्भू * काछ पाकर उसी 


राजा का रावण अरिमदंन का कुम्मक्णे 
और घमंझचि मस्त्री का विभीषण हाना । 
राजा के सुत सेवको का भी घोर राक्षस 
होना ॥ तीनो भाइयो का तप। शद्धूर 
और ब्रद्मदेव का वरदाव । तीनो माइया 
का ब्याह । लक पर धावा, विजप, यक्षो 
का पलायन । लद्बा को राजधानी 
बनाना । पुप्पक हरण । कैलाश उठाना । 
नित्य नयो अभिवृद्धि | कुम्मकर्ण, मेघनाद, 
कुपुख, अकम्पन, वज्दष्ट्र, धूम्रकरेतु, 
अतिकाय का पोरुष वर्णन । रावण की 
समा । द्विज भोजन, यज्ञ, होम, श्राद्ध मे 
बाघा के लिए भाज्ञा । इससे देवताओं 
में क्षोपता। मेधनाद को शिक्षा . वैर 
और बढ़ावा | समरधीर वलवानु देववाओं 
का वन्दी होना | रावण का अत्याचार । 
विद्याचरों को अवर्नोय अनीति । पृथ्वी 





१. पुनि प्रभु बहहु राम अवतारा । 
२ बाल चरित पुनि कहहु उदारा | 


वी व्याकुलता। देवताओं की शरण 
लेना । सबका ब्रह्मलोक' जाना । ब्रह्मदेव 
भी निरुपाय । अविनाशी के शरण ग्रहण 
का उपदेश । देवताओ की गोष्छी ! ब्रह्म 
स्तुति। आवाशवाणी | ब्रह्मदेव द्वारा 
देववाओ को वानर शरीर से हरिपद 
सेवन की शिक्षा । देवताओं की त्वरा : 
दो० * १८०-३ पृ० ४५३ से 


दूसरे प्रइव का उत्तर अधिभूत रामायण 


रामावतार प्रसजू : अवधपुरी के राजा 
दशरथ रानी कौसल्यादि। राजा को 
पुत्रहीनता से ग्छानि। गुरु से विनय। 
पुन्रेष्टि याग । अग्नि का प्रकट होकर हवि 
देना । हवि विभाग । रानियों के गर्भ । 
जन्म समय। गर्मस्तुति। इृपालु का 
प्रादुमोव । माता की स्तुति। भाता को 
समझ्ञाना | शिशु लीला के लिए भाता 
की प्रार्थना | फलश्रुत्ि । थ्लिशु ग्दन से 
पुतजन्म समाचार का प्रचार । गुरु वरिष्ठ 
के यहाँ बुलाबा । नान्‍्दी थाद्ध ॥ उत्सव | 
बैक्यी सुमित्रा के भी पुश्र॒ जन्म । 
अवधपुरी की शोमा | सूर्य भी स्थगित । 
महीने भर का दिन। भुशृण्ड्सिद्दित 
शिवजी का विचारना। राजा बी 
उदारता दो० १९५ पृ० ४५३ से 


तोसरे* प्रश्न का उत्तर: शिशु चरिति- 


अ्रसद्ध नामररण । राम छदमण्र भरत 
शत्रुघ्न की प्रीति । राम में युणाधिवय । 
नथ शिस वर्णन । रधुनाथचरित्त रति का 
माहात्म्य । राम को गोद सिलाना ; 
दो० २०० पृ० ५११ मे 


बारूचरित प्रसद्भ : माता का दाक- बनाना 


श्विम्प दर्धन। माता थी विस्मय । 


४० 


प्रयोधध । फिर माया न ब्यापने 
वे! लिए विनय। चूडावरण। अजिर 
विहार । सेलने मे प्रेम । उपनयन । गुर- 
कुल वास । विद्या प्राप्ति। वोधियों में 
विहार। रामजी थी लोवप्रियता। 
आसेट । भाइयो ने! साथ मोजन । पुर- 
वासियों को सुखी बरने का सयोजन। 
येद पुराण श्रवण तथा भाइयो से अनु- 
कथन | प्रात बाल माता पिता गुरु को 
प्रणाम । आज्ञा लेकर पुरवाये क्रना। 
राजा को हपँ । नानाविध अनूप धरित्र । 
दो० २०५ पृ० ५२३ से 
चौथे" प्रश्न का उत्तर ऋषि आगमन 
प्रसज्भ . यज्ञ मे निशायरो द्वारा विष्च 
विश्वामित्रणी का अयोध्याप्रस्थान। 
चक्रवर्ती द्वारा सत्कार । मुनि का अनुज- 
सहित रघुनाथ को माँगना। वहल्चिष्ठजी 
के समझाने पर राजा का देना । ताडका 
बध | विद्यादान । मख रखवारी । थनुप- 
यज देखने वे लिए प्रस्थान | अहल्योद्धार । 
स्तुति । गज्जञाजी वी बा । दो २१६१-०२ 
पृ ५३७ स। 
सोय स्वयम्वर - जनकतुर वर्णन॥ अमराई 
में निवास । जनकजी वा आगमन । साथ 
ले जाकर सुन्दर सदन में ठहराना। 
दोनो माइयो का नगर देखने जाना। 
रूप वर्णन । अष्ट सखो सम्बाद । धनुप- 
यज्ञ भूमि निरीक्षण बालकों का थम । 
छौटना । निशि कृत्य । प्रात इत्य | फूछ 
लेने जाना। फुलवारी वर्णन। फूछ 
चुनना । गौरी पूजन के छिए सखी सहित 
सीता का आगमन, स्नान, पूजा, राज- 
कुंवर वे” आने का सन्देश। सब वी 
उत्कण्ठा । देखने के' लिए जाना । राम 


१ कहहु जथा जानवी विवाही । 


रामचरितमानस 


सीता वा प्रथम साक्षात्वार। सौताजी 
वा गिरिजा भन्दिर में फिर जाना। 
स्तुति। मनोरघ-प्राथंना । गौरी वा 
आश्षीर्वाद । सबका प्रस्थात। दोनों 
भाइयो वा छौटना। गुरजो से सम्पूर्ण 
इतिवृत्त-निवेदन । गुजी का आशीर्वाद | 
भोजनोपरान्त वया। सल्ध्या-वन्दन । 
चन्द्र के व्याज से सिय-मुस छवि वर्णन । 
विश्राम । भब्णोदय के ध्याज से छक्ष्मण 
द्वारा प्रमुप्रतापन्‍वर्णणन। नित्यदेत्य । 
युद्ध को प्रणाम । शतानन्द द्वारा जनक वा 
थुलावा। मुनिवृन्दसहित छृपाठु का 
जाना। भीड। शा की सुव्यवस्था । 
कुँबरों वा रज़जेभूमि-प्रवेश । भावानुस्तार 
अनेक रूप से कौशलराज क्श्योर का 
दर्शन | शिस-नख-वर्णन। उच्च मच्च 
पर आसन। राजाओ की बातचोत। 
सीताजी वा प्रवेश । छवि-वर्णन । नर- 
सारियो की लछालसा। वादियों द्वारा 
राजा जनक वे प्रण की घोषणा। 
राजाओ का धनुप-मद्धू वे लिए उद्योग । 
राजा जनक के ब्रोधपुक्त बचने। 
लद्षमण वा क्रोध । विश्वामित्र की आज्ञा 
से रामजी वा उठना । मुनियों से आज्ञा 
माँगना। पुर-नरनादी। रानी और 
सीताजी की भावनाएँ। लक्ष्मण द्वारा 
उत्साह-वर्धन । सबके हृदगत भावों का 
धनुप मे केन्द्रीभूत होना। राम द्वारा 
सबके भावों की परख। धनुप-मज्ज । 
उत्सव । सबको हप॑ । जयमाल पहिनाता। 
क्रूर कपूतत मूढ राजाओ का क्रोध । साधु 
राजाओ का उत्तर ) सीता का प्रस्थान । 
लक्ष्मण का क्रोध। पुर-तरनारी की 
विकलाया दो २६७नयू ५५५ से। 


विषयानुक्रमणिका डर 


7रशुराम आगमन प्रसद्ध : परशुराम-आग- 
मंत्र । मुनिवेष में वीरर्स ध्ान्तिरस 
की सम्धि । राजाओ में श्रास | वन्दना । 
राजाओं की भीड का कारण जनक से 
पूछता । धनुर्मड्भ सुन और देखकर 
क्रोध । तोडनेवाले के विश्रय में प्रष्न । 
राम का उत्तर। परशुराम-लक्ष्मण> 
सम्बाद ॥ परशुराम द्वारा सात बार 
लक्ष्मण का तथा दो बार राम का कुछ 
नब वार अप्रभान ) राम के उत्तर से बुद्धि 
का परदा खुलना। नौ बार उत्कपें- 
सूचक ,जय-शब्द-उच्चारणपू्वंक स्तुति । 
परशुराम का प्रस्थान। राजाओं को 
मय | कायरो का पलायन : दो. २७५- 
८ तक यू, ६८३ से । 

विवाह प्रसद्भ  मद्ञराचरण | विश्वा- 
मिन्नजी वी आजा से अवध दूत भेजना । 
जनकपुर में मण्डप-रचना ॥ पुर-रचना । 
चक्रवर्ती के दग्वार मे जनक दूत । दुत 
के साथ महाराज का गुरुजी क पास 
जाना । बारात शीघ्र ले चलने की गुरुजी 


की आज्ञा | महाराज का महल मे जाता । 
अयोध्या में उत्सव | बारात की तैयारी 
के बारह काये । बारह सगृत । मार्ग में 
बारात का सत्कार । अगवानी | जनवास । 
रामछसन का चत्रवर्तीजी से मिलन । 
अगवानी का सत्कार। नगर वासियों 
का भनोरथ। स्वयम्वर भे आये हुए 
राजाओ का प्रस्थान विवाह | दायज । 
जनक वितय । परस्पर-विनय | कोटबर । 
चारो जोडियों का जनवास को प्रस्थाना 
जेवनार | गवादि-दान | बिदाई। बारात 
को पहुँचाना ! वारात का घर लछौटना । 
अवध में उत्सव । परिछन । बरातियों 
की बिदाई । महाराज का रनिवास मे 
जाना। वसिष्ठकौश्विक की पूछा। 
विश्वामित्र की क्था। क॒ड्लून छूटना । 
विश्वामित्र की विदाई। विश्वामित्र-कथा 
की पुनरावृत्ति। फ्ल-स्‍्तुति : दो, ३६१ 
तक; बालकाण्ड की समाप्ति । पृ, ७३३ 
स्‌ ६०७ तक | 
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श्रीराम 
श्रीगणेशाय नमः | श्रीगुरवे चमः 


श्रीरामचरितमानस 


वालकाण्ड ; प्रथम सोपान 
सटीक 
मज्भलाचरण 
भ्ो, वर्गातामर्य' संघानां रसानां छंदसामपि। 


"मंगलानां' च्‌ कर्तारी वंदे वाणीविनायकौ ॥१॥ 


जम गणेश गुरु भोरि हर, गिरा लखन श्रीराम | 

वन्दों पद घरि धरणि शिर, पूरी जनमनकाम !॥१॥ 

करत ग्रन्थ शुभ राखि उर, श्रीमारति पदद्वंद | 

जाते जग नित होइ मुद, मंगल. विजयानन्द ॥रा। 

मातु तात श्री मद्भला, सहित देव रघुवीर। 

बन्दि चरन मागौ हिये, जागो भगति गंभोर ॥३॥ 

तुझिमोदास के चरन युग, वदी वारंबार। 

जाते मानस-मरम में, होड़ हृष्टि संचार ॥४॥ 

रामगुलाम आदि ले, पडित रामकुमार। 

मानस के आचार्ययन, जेते टोकाकार॥पा 

सब के पद बन्दन करों, करम वचन अरु काय | 

बरनाकरि जन जानिमोहि, सब मिलि होड सहाय ॥६॥ 

अवगाहत रघुपति चरित सरित भिट॒हि दुसद्ृद । 

मानस की टीवा करत यह गुनि विजयानंद॥आ। 

_अर्थ : अक्षरों के, अथ॑समूहों के, रसों के और छन्दों के भी : तथा: मड्लों के 

फरनेवाठी याणी: सरस्वती : और : उनके आश्रय : विनायक : ग्रणेश : को में 
यन्दना करता हूँ ॥ 


१ भाइत सूत्र हे ड, मे, घ, ना स्यश्जने! व्यण्जन परे रहते 'द जथ रस गा 


अनुरयार हो जाता है। इस नियम में राम, छर्द, मज्जुलाताओ और वनदे वा ब्रम से सप, 
छंद, मंगलानां भ्र और घंदे रूप हो गया | 


२ रामचरितमानरा 


व्याग्या श्रीमोस्वाभी जी ने मगण से ग्रस्थारम्भ विया। मगण में तोन गुरु 
होते है। यहाँ वर, णा, भाम्‌ ये तीनों गुरु हैं। इसका फठ है श्री का बिस्तार। 
यथा मो भूमि थ्ियमातनोति। 
ग्रन्थारम्भ वबार से पिया तथा ग्रन्थ की समाप्ति भी वा सेवी है। “व' 
जलतत्त्व है। भाव यह कि यह रामचरित मानस प्रेमाम्वु से पूर्ण है । 
वित्ता चार क्रपा वे विसी का कल्याण नहीं होता | १ ज्षास्तव् पा २ ईश्वरकृपा 
३ गुरकृपा और ४ आत्मक्ृपा | श्रीगोस्वामीजी क्रम से चारो इलोको म चारो क्रपाओं 
को रुध्य परे वन्दना करते है) पहिछे ही झास्प्द्रणा फ्रें छिए बाणी विनायक की 
बन्दना की है। 
पद, पदार्थ, रस और उन्द से काव्य में काम पडत्ता है। यथा आखर अरथ 
अल्कृत नाना, छद प्रवन्ध अनेवा विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा | और महुछ, 
काव्य का प्रयोगन है। अत पहिले ही इनके कर्ताओं की वन्दना करते हैं। सरस्वत्ती 
वाक्‌ हैं और गणेश जी वाड्मय हैं, यथा तत्व वाइमयस्त्व चिन्मय ” इति श्रुति | 
अत दोनो में स्वभावसास्यों है। दोनों रामोपासव है। गणेशजी नाम प्रभाव से 
प्रथम पूज्य हुए और वाणी सरस्वती रामचरित सर में स्नान करने के लिए 
भक्त के स्मरण करने पर ब्रद्मणेव से दोडती हुई आती है । अत दोनो रामभक्त है। 
दोनो गजल वे बर्ता हैं। यथा मजझ्भक दिशतु नो विनायवो मज्लुल दिशतु न 
सरस्वती | इति श्रुति । अत दोना की साथ ही वन्दना ग्रन्थ के आरम्भ मं की गई। 
इनकी कृपा स ही शास्त्रकृ॒पा हागी | वर्णों की सस्या में अनेव' मत है, कोई छत्तीस, 
कोई वयाछीस और कोई पचास वर्ण मानते है परन्तु मौछिक भेद नहीं है। यहाँ 
वर्णों से पद वा अभिष्राय है। पदाथ सात हे) द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
समवाय और अभाव। रस नो है शज्भार, हास्य, करुणा, रौद्र, वीर, भयानक, 
वीभत्स, अद्भुत और शान्त । भक्तोग तीन रस और मानते ह सख्य, वात्यत्य 
और दास्य । छन्द प्रबन्ध के अनेक विधान है। काव्य से चतुव॑गं की प्राप्ति होती है, 
वे ही मद्धल है, यथा 
एक लहेँ तप्पुजन को फल, ज्यों तुलसी अरु सूर गोसाई | 
एक छहें सुख सपति केसव, भूपन ज्यों बलवीर बडाई॥ 
एवन को जस ही से प्रयोजन, है रसखान रहीम की नाई [ 
दास कवित्तन पी चरचा, वुधिवन्तन को सुख दे समठाई॥ 
काव्यनिणंये 
इस प्रथम बलोक वा अनुष्टुप्‌ छन्‍्द है। इसम ८ अक्षरा का एक पाद होता 
है, चारो पादा म॒पाँचवाँ वर्ण छघु ओर छठा गुरु होता है, दुसरे और चौथे पाद में 
सातवाँ अक्षर लघु होता है। 





१ गणपति सह्रहोम पद्धति मं गणप्रतिपरक निम्नलिखित मनन ध्यान देन योग्य हैँ 
प्रश्वाशामातिकालयाय स्वाहा | सप्तछदोनिषय नम स्वाहा | सरस्वृत्याश्रयाय नम स्वाहा । 
गद्यपद्ययुधा्णवाय नम स्वाह्य | अशदशलिपिव्यश्सिमश्शिनकोबिंदाय नम स्वाहा | इत्यादि । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ३ 


"हरी. भवानीशंकरी बंदे श्रद्धाविशासरूपिणो । 
याभ्यां बिना न पश्यंति सिद्धा: स्वास्त.स्थमीश्वरं ॥२॥ 


अर्थ : भवायी और दड्भूर : दोनो: की वन्दना करता हूँ, जो श्रद्धा और 
विश्वास के रूपहे जिनके विना सिद्ध लोग, अपने अन्तःकरण में स्थित ईश्वर को 
नहीं देखते | 
व्याख्या * श्रद्धा और विश्वास में नाममात्र का भेद है, वस्दु एक ही है। इसी 
भाँति भवानी और शद्धूर में नाम का भेद है, तत्व एक ही है। वे वाक्‌ और अथे 
की भांति मिले हुए हैं | यथा: बागर्थाविव सम्पूक्ती। सिद्ध छोगों ने दुष्प्राप्य 
अणिमादिक मिद्धि प्राप्त कर ली, पर वे अपने अन्तःकरण मैं स्थित ईश्वर का दर्शन 
नही कर सके । इसका कारण श्रद्धा और विश्वास का अभाव है, श्रद्धारपिणी भवानी 
है और विश्वासग्पी श्धूर हैं। यथा: या देवी स्वभूतेपु श्रद्धास्पेण संस्थिता। 
नमस्तस्थै भमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनमः | अर्थ : जो देवी सत्र प्राणियों में श्रद्धारूप 
से विराजगान हैं, उन्हें वार बार नमस्कार है। श्रद्धा विना धर्म नहि होई। विन्नु 
महि गंध कि पावे कोई | कवनिउ सिंद्धि कि विनु विस्वासा | विनु विस्वास भगति 
नहिं तेहि विनु द्रवहि न राम । इस प्रकार से श्रद्धा-विव्वास की अनिवार्य उपयोगिता 
श्री गोस्वामीजीने दिखलाई है। ईश्वर अन्तर्यामी सबके हृदय में निवास करते हैं, 
परन्तु जीव उन्हें अपने हृदय में ढूँढने का प्रयत्व नहीं करता, क्योकि उसे इस विपय 

में थद्धा-विश्वास नही है ! जब दूँढ़वा ही नही तब प्रविगा केसे ? सो कृपा करके जब 7 
भवानी और शज्भू.र, जो कि हृत्कमल : अनाहत चक्र : के अधिष्ठाता हैं, श्रद्धा-विश्वास 
रूप में आविर्भूत हो तव ईश्वर का दर्शन सम्भव है। ईश्वर तभी दर्शन देंगे जब 
श्रद्धाविश्वाम#पी भवातीगद्भूर कृपा करें | अत श्रीगोस्वामोजी उनकी वन्दना करते 
हैं, जियमे छाबी ऊपा से ईब्वर्कृपा का लाभ हो यक्रे। इस दूसरे इछोक का भी 

अनुप्टुप्‌ छन्द है । 

शो. वंदे वोधमय नित्यं ग्रुरं॑ शंकररूपिणं । 
यमाश्रितों हि वक्तोपि चन्द्र: सर्वत्र वंद्यते ॥३॥ 

१ यहाँ शद्भूरो, न्‍न्‍्दे, पश्यन्ति', का तम्भवरूप शकरो, बंदे और पश्यंत्ि' क्रम 
से हुआ। इसका नियम प्रथम श्लोक की व्याख्या में दिया हुआ है । इसी भाँति और स्थलो 
में समझ लैना चाहिए। प्रत्येक स्थान पर सुत्र देकर साथना असम्मव है। अत यही नियय 
किया कि जो वाए एक स्थल मे दिखछा दी ग्रई, उसे वार वार दिखाने के लिए हम वाध्य 
नदी हैं, पाठकों से आश्वा की जाती है कि एक बात को एक स्थल में समझ छेने पर दूसरे 
बैंसे स्थठो पर भी उसी तरह छगा लेंगे । 

२. इस झोक भें नई बाव यह आई कि कोई व्यज्जन परे नहीं है, फिर भी ईडपरस्‌ 
था ईश्वर रुप हो गया। यहाँ सूत्र छगा भी विन्दु” :प्य प. ४-१२ + अ्यस्य हलो 
मकारस्य विन्दुर्मंचति । अन्त के हल मगार का विन्दु हो जाता है । 


हक 


डे रामचरितमानस 


अर्थ मै ज्ञानमय, नित्य, बद्धुरूूपी गुरदेव वी वन्दना करता हैं, जिनवा 
आश्रित होबर ही टेढा चन्द्रमा भी सर्वत्र वन्दित होता है। 
ध्याख्या मज्भलाचरण बरने और श्रद्धा विश्वास वा आश्रयण करने पर भी 
गुरु के आश्रयण की आवश्यकता है। बिना गुरु का आश्रयण किये शिष्य पूजित नही 
होता और ग्रन्थवार को साधु समाज में भणित के सम्मान वी अभिलापा है] 
यथा हो प्रसन्न देहु बरदानु। साथु रामाज भनित सनमातु। गुर शद्भरूप हैं, 
सना गुरुदेंवों महेश्वर | उन्हीं के आश्रयण से अतिक्षीण और टेढे द्वितोया वे चन्द्र 
वी बनन्‍्दना जगत्‌ करता है, अत ग्रन्थवार श्रोशड्डर वर्याणकर रूपी गुरदेव 
की बन्दना करके, आश्रय ग्रहण करते हैं, जिसमे कुटिल और क्षीणमामर्थ्यं होने पर 
भी, जगत्‌ में सम्मानभाजन हो सके | भनुष्य का गुरु मनुष्य नहीं हो सकता, नित्य 
वोधमय णद्भूर ही सबके गुरु हैं पूर्वेधामपि गुर काठेनाववच्छेदात्‌ यो सू । तुम 
निभुवनगुरु वेद ब़ाना । फिर जिस छरीर द्वारा शद्धूर भगवान्‌ जीव का कल्याण 
करते हैं, उम शरीर की, शड्भूर वी मूति वी भाँति वह जीव, पूजा क्यों न करे ? 
इस तीसरे इलोक का भी अनुष्ठुप्‌ छन्द है। इसमे श्रीगोस्थामीजी ने गुरुकृपा चाही। 
श्रीगोस्वामीजों को आत्मड्वा प्राप्त है। यथा * 
शो सीतारामगुणप्राम -  प्रुण्यारण्यविहारिणों । 
बदे विशुद्धविज्ञाना. कवीश्वरक्पीश्वरी ॥४॥ 
अर्थ सीता और राम के गुणगणल्पी पुण्यवत्त में विहार करनेवाले और 
विशुद्ध बिज्ञानवादें ब्रवीश्वर वाल्मीकि और कपीब्बर हनुमानजी की कांदना 
करता हूँ। 
व्याख्या सीता और राम के गुणगणो को दुगंम और दुष्पार होने से अरण्य 
कहा, दिव्य होने से पुष्यारण्य बढ़ा | अरण्य वन के मर्मज्ञ के बिना वन्य पदार्थों 
के हेतु, नाम, गुण, पुण्य और प्रभाव वा न पत्ता चल और न यात्रा ही हो सके 
यथा : पुन्य जलाशय भूमि विभागा | सम मृग तर तून गिरि बन वागा । चार विचितर 
पवित्र बिसेपी । वूझत भरत दिव्य सब देसी। सुनि मनमुदित कहत रिपि राऊ। 
हेतु नाम गुन पुन्य प्रभाऊ ] सो इस पृण्यारण्य ने दो बडे जानकार है । एक तो माघुय॑- 
प्रधान कवीश्वर वाल्मीरे्मुनिर्मिहस्थ ववितावनचारिण । श्ण्वन्‌ रामवथानांद 
को न याति परा गतिम्‌ | बदी मुनिपदकज रामायन जेहि निरमयेउ ॥ सखर सकोमल 
मजु दोषरहित दूपनसहित । और दूसरे ऐश्वर्यप्रधान कपीश्वर रामायणमहामाला- 
रत्न वन्देषनिलात्मजम्‌ | महा नाटक निपुन कोटि कविकुछतिल्क | अत श्रीसीता- 
राम-गुणग्रामस्पी पुष्यारण्य की जानपारी के लिए दोनो की वन्दना करते है। कपि 
समाज वो हनुमानजी प्राण के समान प्यारे है ' यथा मिले सकछ अनि भये सुखारी । 





१ कविता वन म विचरण करनेवाले मुनिर्तिह के रामवथानांद वो खुलकर कौन 
परागनि को नहीं प्राप्त होता 
२ रामायणमहामार के रत्त हनुमानजी वी मैं वदना करता हूं । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान प्‌ 


तलफत मीन पाव जिमि वारी । इसलिए कपीश्वर कहा । सीताराम गुणग्रारम के परि- 
चय से हो सारा कल्याण सधता है | यथा * जग मगर गुनग्राम गम के। दारनि मुक्ुति 
धन धर्म धाम के | सद॒गुरु ग्यान विराग जोग के | विवुध वैद भव भीम रोग के। 

हो. उद्धवस्थितिसंहारकारिणी क्लेशहारिणी । 


सर्वश्ेयस्करी सीता. नतोहझ रामवल्लभा ॥५॥ 
अर्थ : उत्पत्ति, स्थिति, सहार करनेवाली, क्लेशो को हरण करनेवाली त्तथा 
सम्पूर्ण कल्याणो की करनेवाली, राम की प्यारी सीताजी की में वन्दता करता हूँ। 
व्यार्या * जिनके गुणग्राम से परिचय प्राप्ति के लिए कवीश्वर कपीश्वर की 
बन्दना की, अब उन्ही गुणी श्रीसीताराम की वन्दना करते है | सीताजी भाद्या शक्ति 
है। अतः उत्पत्ति, स्थिति और लय इन्हीका कार्य है) यथा भादि शक्ति जेहि जग 
उपजाया। सो अवत्तरिह मोरि यह माया। वलेश पाँच है” अविद्यास्मिताराग- 
द्ेपाभिनिवेशा व्लेशा', यो सू | अविद्या, अस्मिता, राग, ढेप भर “जभिनिवेश । 
श्रीसीताजी इत पाँचो क्लेशो की हरण करनेवाली हैं। छौकिक और पार छौबिक 
सब कत्याणो की करनेवाली है । रामजी की प्यारी है। इनके वचनसहाय से ही भव- 
सन्तरण सम्भव है । यथा : 
कवहुक अम्ब अवसर पाइ। 
मेरिक सुधि ध्याइवी कछु, करन कथा चलाइ। 
जानकी जग जननि जन की, किये वचन सहाइ। 
तरइ तुलसीदास भव तव, चाथ गुन गन गाइ॥ विनय 
सीता नाम का उल्लेख करके हल की रेसा से उत्पन्न, अयोनिजा, बेदप्रति- 
पादित आह्वादिनी शक्ति कहा | बच्चे स्वभाव से हो पिता की अनुकूछता के लिए 
माँ को साधन बनाते है ) इसलिए ग्रन्यकार सीताजी की वन्दना करते है। 
थी, यन्मायावशवर्तिविश्वमखिल ब्रह्मादिदेवासुरा: 
यत्सत्वादमृपेव भाति सकल रह्नौ यवाहेअम: । 
शल्पादप्लेव एक एवं हि. भवामोधेस्तितीर्पावता 
वंदेहह तमशेपकारणपरं रामास्यमीर्श हरि ॥६॥ 
अर्थ : जिसको माया के वश् में समस्त ससार, ब्रह्मादिक देवता और असुर 
है, जिसवी सत्ता से रस्सी में सपं के अ्रम की भाँति सम्पूर्ण जगत्‌ सच्चा ही प्रनीत 
होता है और जिसका चरण हो ससार समुद्र का पार चाहनेवालों के लिए रफ्मात्र 
नोका है । उस समस्त बारणो से परे राम नामवाले ईथ हरि वी में बन्‍्दना करता हूं। 





१. अतित्य, अशुच्ति, दु स और अनात्मा में नित्य, छुचि, सुय्ध और थास्मा वा गान हशना 
अविदया है । २, हब तक्ति और दरपंवथक्ति की एरल्मता आस्मिता है । ३ सुख वा झवुस्मरण 
पर्ते हुए सुख वे साधनों में तृष्या राग बहुरातों है। ४ दुख का अ्वुस्मरण बसरत हुए 
दु सके साधनों के प्रति शोप को देप बहते है। ५ सरण वे भय यो उमिनिदेश बल टे 


धर रामचरितमानस 


व्यायया इस इलछात म ग्रन्यवार ने हरि वे १ माया रा प्रभाव २ सत्ता 
व्य प्रभाव ३ चरण का पमाव और ४ स्वरूपवर्णन क्रम से चारा चरणा म क्या 
हैं। पहिल माया का प्रभाव बस्ते ह्‌ 

१ ब्रह्मादि सुर और असुर भी उसक वश्वर्ती है। यथा हरिमाया वलबत 
भवानी | जाहि न मोह बवन अस ज्ञानी। नारद भव विरचि सनकादी। ज॑ मुनि 
चाय आंतमवादी | मोह न अध कीन्ह वेहि वही। को जगवाम नचाय न जेहो। 
जो माया सब जर्गहि नचावा। जासु चरित लखि काहु न पावा। इस भाति माया 
वो अघटितघटनापटीयसी वहा | श्रीहरि के वछ से वह सत्र कुछ बरती है, उसे 
निज बल कुछ नही है । अत माधा के बल वे वर्णन द्वारा श्रीहूरि वा ही वर्णन है। 
यवा एक रचइ जग गुन बस जावे | प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके। 

२ उस हरि वी सत्ता एसी है फि सम्पूर्ण ससार उसवी सत्ता से सत्तावान हे । 
जिस भाति रस्सी की सत्ता से सप॑ वी सत्ता वी प्रतीति होती है। मन्दान्धवार म॑ 
पडी हुई रस्सी सप॑ मालूम होती है| इसी भाँति श्रीहरि म ससार की प्रतीति हो रही 
है। थीहरि के स्वरूप मु विवार नही आया और ससार की रचना हो गई | यथा 
रजत सीप मह्‌ भास जिमि, यथा भाउुतरवारि | जदपि मृपा तिहुँ वाल साइ भ्रम न 
सके कोउ टारि | एहि विधि जग हरि आश्रित रहई | जदपि असत्य देत दुख अहई। 

३ उस हरिका चरण ही ससार-सागर के पार जाना चाहनेवाल के लिए 
नौकारूप है, अन्य साधन फेन है। नौका वी भाँति वे भी ससार-सागर बे ऊपर 
दिखाई पडते है पर आश्रय योग्य नही हूं। यथा महा मोह सरिता अपार महू सतत 
फिरत बह्मयौ। श्रीरघुवीर चरन नौका तजि फिरि फिरि फेन गद्यो । 

४ अब उनका स्वरप बहते है वि वे अशेप कारणों से परे हैँ, अर्थात्‌ कार्य 
कारण वी शूखला वहा जाकर समाप्त हो जाती है। अर्थात्‌ बह प्रभु, माया और 
उसके घेरा के वाहर हैं। यथा फिरत सदा माया वर प्रेरा। कालकम सुभाव गुत्त 
घेरा) जिस घेरे के कारण जीव बेँधा हुआ फिरता है। यहाँ श्रीग्रन्थवार, श्रीहरि क 
रामावतार की वन्दना बरते ६ | क्योकि व ही श्रीग्रन्थकार ये इप्टदेव है और उन्ही 

बा चरित वर्णन करना है । 

इस छठे इछोक का शादूंरुविश्रीडित छन्‍्द है। इसम १९५ अक्षरा वा एप 
याद होता है १ चारह जक्षर यर एक यति विराम होती है। इसम एवं मगण, एक 
सम, एक जगण एबं सगग दो त्गण और अन्त म एक गुरु होता है 5४5, ॥5, ।$), 
॥5, 50, 55, 5॥ 
श्लो नानापुराणनिगमागमसम्मत यद्रामायणे नियदित क्वचिदन्यतो5डपि । 

बात सुखाय तुलपी रचुनावगाथाभायानिवधमतिमजुलमातनोति ॥७ 

अर्थ जो नाना पुराण, वद तथा तन्‍्त्र शास्त्र से सम्मत है वही इस 

६ में कहा गया है अंर वही अन्यन स भी लिया गया है। अपने अन्त करण 


के लिए तुठसीदास श्रीरधुनाथ की कथा का भाषा म॑ जति सुन्दर नित्नन्व 
४ बरता है। 


बालकाण्ड . प्रथम सोपान ७ 


व्यास्या प्रायेण यही बात ग्रस्यकार ने 'रामायण' जो की आरती में कही 
है | यथा गावत बेद पुराण अप्टदस | वो बास्त सय ग्रथन को रस | सुनिजन धन 
सतन को संस । सार अस सम्मत सबहीं की ! 'क्वचिदन्यतो5पि” से सब ग्रन्थ, 
काव्य, नाटकादि का रस तथा महात्माओ का अवुभव भी अभिप्रेत है। संस्कृत में 
मज़लाचरणपूर्वंक सकल्प करते है, कि मे भापा मे निवन्ध करता हूँ। भाषा से अभि- 
प्राय प्राकृत भापा का है। यथा णे प्राकृत कवि परम सयाने। भाषा जिन हरि 
चरित बखाने | छोकिक प्राकृत भाषा में तत्समरुप से सस्कृत का भी ग्रहण है । 
यथा . तद्भव- तत््ममों देशीत्यनेकप्राक्ृतक्रम | भाषा का लक्षण कहते हुए काव्य 
निर्णयकार लिखते है * 
ब्रजभापा भाषारुचिर, कहूँ सुमति सब कोय। 
मिले सस्कृत पारस्यो, पे अति प्रगटी होय॥ 
ब्रजमागधी मिले अमर, नागयमनभापानि । 
सहज पारिसीहू मिले पट्विधि कवित वखानि॥ 
तुलसी गग दोऊ भये, सुकविन के सरदार। 
इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार ॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण में कहा गया है 'ताल्पवुद्धेपु सस्ट्ठ तम्‌” अर्थात्‌ सस्क्ृत अल्प 
बोधवालो के लिए नही है ! रसिकों वा मत है कि 'सस्कृतात्‌ प्राक्ृत श्रेष्ठ ततोष्प- 
अशभाषणम' सस्दृत से प्राइृत्त श्रेष्ठठू और उससे भी अपभ्रश श्रेंठ्ठ है। अपभ्रश- 
स्तुयच्छुद तत्तदेशेपु भाषितम। देशोड्भूव वाणी अपभ्रण कहलाती है। उसकी भी 
वहुत्तायत इस भाषा निवन्ध में है ।_इसीलिए लिसते है कि अतिमजुलूमातनोति' 
तुलसीदास अति सुन्दर विस्तृत करता है। प्रयोजन बहते हैं 'स्वान्त सुसराया सो 
सिद्ध हुआ यया . पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। इन सातो 
इलोकी मे क्रमश सातों काण्डा वी कथाओ के बीज है। प्रथम इलोक से वर्ण, रस, 
छन्‍्द और मज़ुल का उत्लेख करके, प्रभु वा अक्षर ग्रहण, विश्वविजय, रज्भूभूमि मे 
अखिल रमामृतमूर्ति वा प्रद्शत, विवाहविधि आदि मझ्भछों का होना सूचित किया | 
दूसरे इलोक से श्रद्धा विश्वास वा उत्छेस करते हुए, प्रजा वे! साथ चक्रवर्तीजी वा 
रामजी पर श्रद्धा विश्वास और रामजी वा श्रीचक्रवर्तीजों, वशिप्तजी और 
भरतलाल भादि पर श्रद्धाविग्वास तथा श्रीभरतजी, छक्ष्मणजी आदि वा श्रीरामजी 
पर श्रद्धाविश्वास सूचित किया । तीसरे श्ठोक से शद्धूररूप गुरु का उल्लेख करते 


१ तद्डब, तत्धम और देशी, इस भाति अनक प्राइत ब्रम हैं। तत्सम उस कहते है 
जहाँ शुद्ध सस्ट्तत चब्द या वावय का प्रयोग हो । जा झब्द गस्झत से निकला हो उसे तद्गव 
कहते है, यथा सोता से सोया । अनेव' देश की मापा वे शब्दों को देशोंद्भुव बहते है, यथ्य ६ 
नव लैब . तिरहत वी बाली है, थुवा मृतक शरोर . बुदेलखण्ड वी बोली है, म्हाको 

मेरा . जयपुर की वाली है, काठे तौर दक्षिणी भाषा है, राउर - मन्दिर उदयपुर 


जी बीछी है, ,सा ऐसा दक्षिणो मापा ह, आउज ताशा क्षस्य देश रो भागा ढ़ 
इत्यादि । 


हि रामचरितमानस 


हुए अगस्त्य जी से मन्त्रग्रहण तथा ब्रह्मयुल्ध में निवास सूचित विया। चौथे इठोत से 
कबीश्वर और कपीझ्वर वा उल्लेख करके बोटिवविकुलतिलक हनुमाच जी और 
सुग्रीव जी से भेंट होना सूचित विया। पाँचवे इठोक से सीता जी का उल्छख बर्ते 
हुए, उनकी सुधि वा सिलना सूचित किया । छठे इलोक से ससार सन्तरण का उल्लेख 
करते हुए विरीधी समाज रावणादि का ससार सन्तरण सूचित विया। सातवे 
इलोक से नावापुराणनिगमागम वा उल्लेख करते हुए, धर्म वे चारो चरणी से युक्त 
रामराज्य तथा सिद्धान्त निनपण मूचित किया 

इस सात्तव इलछोक वा वसन्ततिलका छन्द है। इसमें १४ अक्षरों का एवं 
पाद होता है और उस्तम एवं तगण, एक भगण, दो जगण और अन्त में दो गुरु होते 
हैं। ४४, ॥, ॥॥, ।9, 55 


सुरवन्दना 
सो जेहि सुमिरत सिधि होइ गननायक करिवरवदन | 
करी अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभग्रुनसदन ॥१॥ 


भर्य जिनके स्मरण मात्र से सिद्ध होती है, जिनका सुख श्रेष्ठ हाथी वा सा 
है, वे ही बुद्धि वी राशि और शुभगुणा वे घर गणनायक अनुप्रह करो । 
व्याख्या आगे चछकर वह सपव' मिलेगा, जिसमे रामचरित को सर माना 
है, छनद सोरठा और दोहा वो उस सरवा वमल तथा चौपाइयो का पुरइन बम 
बी रुता माना है। इस भ्न्‍्य ये' छगाने वा रहस्य इसी कमल ओर पुरइन की 
जानवारी में भरा पडा है। कोन सा कमल किस पुरइन से निवला है, इस बात वे 
बिना जाने फ्िस छन्‍द, सोरठा और दोहा वा प्रिंस चौपाई से सम्बन्ध है, इस बात 
का पना नहीं चलता और सम्बन्ध गिता जाने अश्रान्त अर्थ हो नही सता । तालाब 
मे वी पुरइन वही तो वही पर पूल दे देती है और कही भीतर दूर जाबर फूछ देती 
है, वही दूसरी-दूसरी पुरइना से उलझती चली जाती है। अथे वरनेवाला को इसनी 
जातवारी वी बडी आवश्यकता है। स्थान स्थान पर यथाशक्ति इसे दिखाने का 
प्रयत्ल किया जायगा ) 
यथा इन चार सारठो कमलो की पुरइन अयोध्या काण्ड से आई है। इसी 
बात वो दिखछाने के लिए कवि ने इन सोरठामी में 'वन्‍्दौ' पद नही दिया, कसी भ 
चन्ध वा नाम भी नही है| इस श्रुटियो वी पूर्ति दीवाकारा को अन्दाज से बरनी पड़ती 
है। इससे मतभेद भी होता है और अर्थ म॒ सक्षय रह ही जाता है। अवधबासिया 
वी उपासना का नियम है जि पद्ददेव वी उपासना वरवे उनसे रामभत्ति माँगते है। 
सदनुमार चित्रकूट प्रसरुण भ पुरवासी पश्चदव वा पूजन करते है और विनय करते है । 
यथा बरि मज्जन पूर्जाह़ नरनारी। गतव ग्रोरि श्रिपुरारि समारी। रमा रमन 
पद वदि वहोरी। विनवहि अजुछि अचठ जोरी। श्रीगोस्वामीजी वी भी अवध 
चासियंतारी उपासना है। अत ये भी पद्चदेव वी अज्ञकि जोड़कर वन्दना करते 
हैं। वन्दना यहाँ पर पुरइत से ली जायगी तथा जहाँ वन्य वा नाम नही है, उसती 


बालकाण्ड प्रथम सीपान ९, 


पहिंचान भी इसो पुरइन चौथाई से होगी। यह प्रश्न अयोध्याकाए्ड से भीतर 
ही भीतर चलो आई है और इसने चार फूल बालकाण्ड के आदि म दिये। उनम से 
पहिलाण यह है। विशेषण दे 
,. गणनायक बहुत है, इसलिए करिवखदन विशेषण देकर उनकी प्रबानता 
दिखलाई | ये ऐस दयालु है कि बिना करणी-करतूत के केवल स्मरणमात्र से कृपा 
करते है, इसीलिए 'अनुग्रह' पद दिया। श्रीग्रल्थकार का अपने वुद्धिलल का भरोसा 
नही है। यथा निज बुधिबक्त भरोस मोहि नाही | सकल कला सब विद्या हीनू। 
इसलिए वुद्धिराभि शुभगुणसदन गणनायक के चरणा की वन्दना करके साज्लछि हौकर 
अनुग्रह के लिए बितय करते है, जिससे रघुपति वी अथाह गुणगाथा के वर्णन की 
सिद्धि प्राप्त हो । 

बुद्धिमान्‌ को यदि शुभ गुण न हो तो वह बुद्धि अनथंकारिणी होती है, अत 
'बुद्धि राशि शुभगुन सदन! कहकर “मुद मगल दाता” कहा, गणनायक कहकर प्रभुता 
ययोतित की और 'जेहि सुमिरत सिधि होय/ कहकर “वरदायक देव” वतलाया। 
सोरठा छल्द से ही वालकाण्ड प्रारम्भ करके सोरठा से ही समाप्ति की, क्योकि इसमे 
मात्राओ का बृद्धिक्रम है। 

यह सोरठा छन्द है। इसक प्रत्येक दर में २४ मात्राएँ होती हैं । पहिले 
और तीसरे चरणो मे ११ मात्राएँ और दूसरे तथा चौथे चरणी म १३ मात्राएँ होती 
है। इसके सम चरणा मे जगण |॥ का निपेव है, ओर उनके आदि के त्रिकल के 
पश्चात्‌ दो गुरु नही आते | णो न! प्रा श्र १०५ | इस सूत से गणनायक के ण वो 
न हो गया और गणनायक रूप सिद्ध हुआ। 

सो मूक होइ वाचाल, पग्रु चढे गिरिवरगहन । 

जासु कृपा सो दयाल, द्ववौ सकल कलिमलदहन ॥२॥ 

अथे जिनकी कृपा से गूगा अच्छी त्तरह से बोलने रूगता है और छगड़ा दुर्गम 
पहाड पर चढ़ जाता है, वे कलियुग के सब पापा के जलानैवाल दयालु कृपा करे । 

व्यास्या यहाँ वन्य का नाम ही नही है । अत्त गुणो से तथा पुरइन के बल 
से बन्द का ग्रहण करना है | मूक करोति वाचाछ पद्भु धयते गिरिम्‌ | यत्कृपा तमह्‌ 
बन्दे परमानदमाधवम्‌ | सो यहाँ आदित्यानामह्‌ विष्णु विष्णु नामक आदित्य वी 
वन्दना है। मनुष्य मूक और पज्भ रूप ही उत्पन्न हीता है। दिन-रात करनेवाले, छ 
ऋतु वनानेवाले, काल के नियामक सूर्य नारायण की ढृपा से, समय पाकर मनुष्य 
६३० और गिरिलघन में सम होता है, परिशेप न्याय से भी आदित्य का हा 
2 कप में इनका स्तवन 'दलन दाप दुस डुर्तिस्जाछी” कहकर किया 
जजानेवाएे है प्यार चुलोक वी भग्नि है, वाल और कम के प्रवर्तक है, कलिमल वे 

न्यकार कलिमछ्म्नसित प्राणियो मे अपनी प्रथम श्रेणी समझते हू। 


पक जनमे कीिकाल वे राय । करतव वायस वेप मराला। चलछत कुपथ वेद 
बस ॥ कपट कल्वर कलिमल माँडे | तिनमह्‌ प्रथम रेख जग मोरी । अत, 
वेलिमएदहन आदित्य थी वन्दना करके 


छुपा चाहते हैं । 


चबालकाणएड ब्रथम ज्पात 5 


करणातरगिनी उपातरगमालिके क० रामा० | 
हमर जान सदाशिव योगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी॥। 
जो में शिव सेएउ अस जानी | प्रोति समेत करम मत बानी ॥ 
तो हमार पन सुनहु मुनीसा | करिह सत्य इृपा निधि ईसा॥ 
इस भाँति गौरीत्रिपुरारि की वन्‍्दना हुईं। पद्मदेव की वन्दना वरके गुरुदेव 
वी बन्दना बरते है 


सो वदों गुरपद कंज, कृपासिवु नरस्य हर। 


महामोह तमपुज, जासु वचन रविकरनिकर ॥५॥ 

अर्थ में गुरुजी के चरण कमला की वन्दना करता हूँ, जो इपा समुद्र और 
सर रप म हर है। महा भोहरुपी अन्यवार के समूह वे लिए जिनके वचन सूर्य 
वी पिरणों वे समा हैं। 

व्यायया इस सोरछा म॑ वन्दों! स्पष्ट कहा, अत्त उम्र पुरइत का यह 
सोरठा बमल नहीं है। यहाँ पुरइन सन्रिग्ट है 'वन्दी गुरुपदपदुम परागा। 
बहुत लीग यहाँ हरि! पाठ मानते हैं, हरि और हर म बोई भेद नही है। कहा है 
'उभयो प्रकृति एका प्रत्ययभेदात्यूथग्‌वत्‌ भाति। कलयतति कश्चिन्मूढो हरिहरमेद 
विना शास्त्र! दोनी वी प्रकृत्ति एवं है। प्रत्यय भेद से अलग की भाँति मालूम 
होते है। कोई मूढ ही हरिहर में भेद विनाशास्त की सम्मति के मानता है । अथवा 
हरिहर मदरपी विनाश वे अस्त को स्वीवार वरता है। यहाँ तुवान्त के ध्यान से 
तथा प्रमज्भायं ये विचार से “हर” पाठ माना गया है। गुरुजी नरस्प में साक्षात्‌ 
बृपासिन्य हर है। यथा वन्दे वोधमय नित्य गुरु शद्यूस्सपिणस। शवर 
भगवान्‌ ने स्वय कहा ह 'सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम' यहाँ 
भी ठीव' वही यात कद रहे है महामोह तमपुजण जासु वचन रविझर नियर! | इस 
विशेषण से गुर झब्द वा अं भी कह दिया। यथा गुशस्सत्वन्ववासस्तु रमारस्तु 
तिरोयब' । “गु' झब्द वा अर्थ है अन्धवार और “र' उसवा रोवनेवाछा है | 

यर्टा गुर के छिए गुर झब्द आया £ैं। यह अथुद्ध नही है। 'अन्मुकुटादिप्‌ः 
प्राइस भ्वाश वा एव सूत्र है। :ससे उबार का अनार हो गया । 
वदी ग्रुर पद पदुम पराग्रा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा | 


अमिअ मसूरिमय चुरनु चार। समन सकझ भव रज परिवारू ॥१॥ 
_ अर्थ गृर चरण कमल वी धूलछि वो वन्दना बरता हैँ, जो स्वाद से सुन्दर, 
गन्य से सुर्र और अनुराग से सर्य है। अमृनम्प जडी सज्ीबनी बेटी वा 
सुर्दर पूर्ण है, समार मे रोगो ये परियार वो दूर करनेयाटा है ] हि 
व्याग्या पराग एप्प वी घृलि मे त्तीम गुण हाते हैं। १ सुर्शाचि 
२ गुवास और ३ सरगता। उप्रि स्वाद वो बल 2 | यथा सुदि सुरगरि रचि निदरि 
युधाह । और वास गन्‍्ब को बहते है । मवरन्द वे बारण पराग में च्याद, गनन और 
रुप का प्रवेश होता हैं। चरप बमत वी मकरतद अनुराय है। यथा परदय्रभझ 


जहा 


दफभः 
दस 


१० रामचरितमानस 


सो नीलसरोरूहस्याम तरुतन अरुम वारिजनयन 


करी सो मम उर धाम सदा छीरसागर सयन ॥३॥ 

अर्थ जो नील कमल के समान श्याम हैं, जिनके नेत खिले हुए छाल कमल 
के समान है, जो सदा क्षीरसागर मे शयन वरते है, वे मेरे हृदय में निवास करे । 

व्याख्या यह रमारमण की वन्दना है। इन्हे हृदय मे धाम करने के लिए 
कर सम्पुटित करके वन्दना और प्रार्थना करते है | ये सदा योगनिद्रा में रहते है, 
यदि आजाय॑ँ त्तो सदा हृदय में बने रहे। ये रमारमण, द्विभुज, चतुभुंज, अष्टभुज, 
सहख्रभुज सब कुछ हैं । अत द्विभुज, चतुर्भुज का झगडा छेडना व्यर्थ है। इनका रामरूप 
से सर्वात्मना अभेद है । यथा परयपयोधि तजि अवध विहाई | जहूँ सिय राम लखत 
रहे आई | जयराम रमारमन समन । इत्यादि ह्वि चत्वारिपडष्टाइसा दश द्वादश 
पोडश। अष्टादशामी कथिता हस्ता दखादिभियुंता । सहस्रान्तास्तथा तासा वर्ण- 
वाहनकरपना । रामतापनीये । दो, चार, छ, आठ, दश, बारह, सोलह तथा अठारह 
हाथ श्सादि से युक्त कहे गये है। सहस्र भुजाएँ भी मानी गई है। इसी भांति वर्ण 
और वाहन की पल्पना है| श्यामस्वरूप स्वभाव से ही सोहावन, मद्भलमय तथा 
अतिपावन-पावन है, अरण वारिज नयन, प्रणत भय मोचन है, यथा 

स्याम सर्प सुभाय सोहावन | मगलमय अति पावन पावर्नों ॥ 
भुजप्रठलय. कजारनलोचन | स्यामलगात प्रनत भय मोचन ॥ 

इस रूप और रामरूप मे एकदम अभेद है । इसलिए ग्रल्थकार हृदय मे वराना 
चाहते है । शपो स प्रा प्र २४३ से शकार का सवार आदेश हुआ। श्याम शब्द 
का रूप स्थाम हो गया। 

सो कुद इंदु सम देह उमारमन करुनाअयन। 

जाहि दीनपर नेह करो क्षपा मर्दन मयन ॥४॥ 

अर्थ वुन्द और चन्द्र वे समान शरीरवाल, उमा के पति, वरणा के घर 
जिनवी दीनजनो पर प्रीति रहती है, सो काम के मर्दन वरनेवाले कृपा करो । 

व्याख्या यह अधंनारीश्वर शिवजी बी बन्‍्दना है, इरालिए कुद इदु सम 
देह बहा | कुद वी भाँति उज्ज्वल, मृदु और सुगन्वित उम्रा की देह और इन्दु बी 
भाँति उज्ज्वल और अमृतस्रावी घद्धू र भगवाय वी देह है। बरुणा के तो मानो घर 
ही है, दीनजन को हाथ जोडे देस नहीं सबते। यथा ओडढरदानि द्रवत पुनि थोरे। 
सकक्‍त न देखि दीन बर जोरे | मदन के मर्दन करनेवाल हैं । इनबी छृपा होने से काम 
बी बाधा न होगी । जगदम्बिका भी करणाअयन तथा मर्दनसयन है, यथा 


१ 'एतसज्राताबताराणा निधान बीजमव्ययम्‌ ॥ मारयत। य ही नाना अबतारा व 
निधा। अभ्यय दीज हूँ। 


? स्थाम सरार सुमायें सु वन । सामा कोटि मनोज 7टजावा । यट पाठ नी मिलता 
है । इसके अनुरूप «थे कर लेना चाहिए । 
३ अजा अनादि शक्ति अविनाशिनि | सदा समु अरघग निवासिनि । 
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फरणातरगिनी वृपातरगमालिके कृ० रामा०। 

मरे जात सदाशिव योगी | अज अनवद्य अबाम अभोगी॥ 
जौ में शिव सेएउ अस जानी । प्रीति समेत करम मन बानी ॥ 
तौ हमार पन सुनहु मुनीसा | करिह सत्य कृपा निधि ईसा॥ 

इस भाँति गौरीजिपुरारि की वनन्‍्दना हुई। पश्चदेव की वन्दना करके गुरुदेव 
को वन्दना वरते है 

सो वदौ गुरपषद कज, कृपासिथु नरर्प हर। 

महामीह तमपुज, जासु वचन रविकरनिकर ॥५॥ 

“अर्थ मैं गुरुजी के चरण कमलो की वन्द्रता करता हूँ, जो इपा समुद्र और 
नर रुप में हर हैं। महा मोहरूपी अन्यवार वे समूह वे लिए जिनके वचन सूर्य 
वी विरणो वे समात है । 

व्यारपा इस सोरठा में 'वन्दो' स्पष्ट कहा, अत उस पुरइन का यह 
सोरठा वमल नही है। यहाँ पुरइन सन्निग्ट है वनन्‍्दों गुरुपदपदुम परागा। 
बढुत लोग यहाँ 'हरि' पाठ मानते है, हरि और हर मे कोई भेद नहीं है। कहा है 
“उभयो प्रकृति एका प्रत्ययमेदात्यूथगूवत्‌ भाति। कलयति कश्चिन्मूढो हरिहरमेद 
विना शास्तम्‌' दोनों वी प्रद्मति एक है। प्रत्यय भेद से अलग की भाति मालूम 
हीते है। कोई मूढ हो हरिहर मे भेद विनाशास्त्र की सम्मति के मानता है। अथवा 
हरग्हिर भेदरपी विनाश के अस्त को स्वीवार करता ह। यहा तुवान्त के ध्यान से 
तथा प्रसज्भार्थ बे विचार से 'हर” पाठ माना गया है। गुरुजी नरहूप में साक्षात्‌ 
कृपासिन्धु हर है। यया वन्दे बोधमय नित्य गुरु गद्धूररूपिणस। शकर 
भगवान्‌ ने स्वयं कहा है सुनु गिरिराजकुमारि भ्रमतम रविकर वचन मम! यहाँ 
भी ठोव वही बात वह रहे हैं 'महामोह तमपुज जासु वचन रविझर निकर” | इस 
विशेषण से गुरु शब्द का अं भी कह दिया। यभा गुतारस्लवन्बवारस्तु रकारस्तु 
विरोधव | 'गु' शब्द व्यू अर्थ है अन्थवार और “र” उसका रोवनेवाला है। 

यहाँ गुर के लिए गुर शब्द आया हे। यह अशुद्ध नही है। “अन्मुकुटादिपु? 
प्राइत प्रणयश्षञ का एवं सूत्र है। इससे उवार का अकार हो गया | 
वदी भुर पद पढुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥ 
अमिय भूरिमय चुरनु चारू। समन सकल भव रुज परिवारू ॥१॥ 
न अथ गृर चरण कमल वी धूलि वी बन्‍्दना वरता हूँ, जो स्वाद से सुन्दर, 
न्ध मे भुन्दर और अनुराग से सरस है। अमृतमय जड़ी सज्ञीबनी बूटी वा 
सुन्दर चूर्ण है, ससार वे रोगो के परिवार को दूर बरनेयाछा है। 
की 
सुधाह। और वास गन्ध वो बहते है है ३8 दारिण हक पड गन और 
रम का अ्रयेध होना है है। मफरन्‍्द के रे रण पराग मे स्वाद, गन्ब और 
हैं। चरण कमठ वी मकरनद बनुराग है। यथा पदकमल 


श्र रामचरितमानस 


परागा रस अनुरागा मम्र मन मधुप करे पाना । इसी कारण गुरुपदरज में सुरुचि 
सुबास और सरसता है। 
अमिअ मूरि: अमृत्मय बूटो : कहकर "स्वाद! कहा। अमिअ मूरि चूर्ण 
से शारीरिक रोग के परिवार का नाश होता है और इस परागरूपो चूर्ण से 
भवरोग ' मानस रोग * के परिवार का नाश कहते है। यह श्रीरामचरितमानस 
मानस चिकित्सा का अपूर्वे ग्रन्थ है। यथा ' भवभेषज रघुनाथ जस) इसलिए 
पहिले चूर्ण का ही निरूपण किया। निदान प्रकरण उत्तरकाण्ड में है। यथा * 'मोह 
सकल व्याधिन कर मूला | तेहि ते पुनि उपज बहु सूला ।' से लेकर 'एक व्याधि बस 
मर मर्रह ए असाधि बहु व्याधि। पीर्डाह सतत जीव कहेुँ सो किमि लहै समाधि ॥' 
तक] समाधि अवस्था ही स्वस्थावस्था है। इस अमिअ मूरिमय चूर्णरूपी गुरुपद 
पद्मपराग के सेवन से स्वास्थ्य छाभ होता है। मानसरोग की शान्ति के लिए औपधि 
भी मानसिक ही होनी चाहिए | अतः यह पराग भी मानसिक ही है। इससे सम्पूर्ण 
भवरोग नष्ट होते है । 
यह चौपाई छन्‍्द है, इसी को पुरइन कहा है, छन्‍्द, सोरठा, दोहा इसीके 
कमल है। इस चौपाई छन्द के प्रत्येक चरण में सोलह मात्राएँ होती हैं भौर अन्त में 
जगण ।॥ या तगण 5॥ नही आते। जेसे “बंदी गुरुपद पदुम परागा में 
59॥॥॥5 सोलह मात्राए७ँ आईं। यहाँ चूणं के लिए “चूरनु' शब्द आया है। 
विप्रकपं प्रा० प्र० ३५० इस सूत्र से चू्ण का चूरन रूप हुआ। “उच्च स्वमों ! 
इस सून से प्रथमा और द्वितोया के एकबचन में अन्त्य अकार को 'उ' आदेश होता 
है। सो चूर्ण का चूरनु हो गया। “इह्प्यादिपु' प्रा० प्र० १२८ तथा कगचजत्त 
दपय का प्रायो छोप.” प्रा० प्र० २२ इन सूत्रों से अमृत का अमिअ रूप हुमा । 
सुकृत संभुतन विमल विभूती | मंजुल मगल मोद प्रसूती ॥ 
जन मन मजु मुकुर मल हरनी। किये तिलकु गुतगन वस करनी ॥२॥ 
अं : यह पुण्यरुपी शम्भु के शरीर के लिए निर्मल विभृति है और सुन्दर 
मज्जल मोद वी जननी है, जन के मन रुपी सुन्दर द्ंण के मल को हरण करनेवाली 
है ओर तिलक करने से गुणगण को वद्य करती है । 
व्याण्या . सुकृत : पुण्य : की ईप्सित फलदाता होने से शम्भु कहा। यथा : 
बदि पितर सुर सुक्ृत सभारे। जो कुछ पुन्य प्रभाव हमारे। तो सिव धनुप मृनाल 
की नाई । तोरहुँ राम गनेस गोसाई | द्म्भु का शद्धभार विभूति है। यथा : सिर्वाह 
सभुगन कर्राहू सिगारा। जटा मुकुट अहि मोर सवारा | कुंडल ककन पहिरे व्याला। 
तन विभूति पट बेहरिछाछा | इसी भाँति विना गुम्पदघूलि के सुकृत का झऋद्भार 
नही होना । या यो कहिए कि विना विभूतिलेप के शद्भूर नही तथा विना गुरचरण 
रजलेप के सुढ़त ही नहीं। व्भूति से मद्भल सुगन्धि मिक्‍छती है। यहां मोद 
शब्द दिलष्ट है। इसया अब आनन्द भी है, सुगत्य भी है। भाव यह है कि गुरपदरज 
से जय सुदत श्यगारित होता है, तो सुगन्ध की भांति चतुवंगं वा आनन्द दूर 
तक फेठता है। इस भांति 'सुवास” वहकर अब “सरसः” कहेंगे | 
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प्राचीन काछ में जब शीशे का प्रचार नहीं था तब लोहे का दर्पण बनता 
था | उसे ऐसा माँज देते ये कि उसमे मुँह दिखछाई पडता था। उसमे मुर्चा न कृग 
जाय इसलिए सरस भस्म से उसे माँजा जाता था। यहाँ भक्त का मन सुन्दर दर्पण 
है। उसे अनुराग से सरस गुरुपदरज द्वारा निमंछ बनाया जाता है। सो मन मुकुर 
के निर्मल बनाने के लिए, गुरुचरण का सरस रज ही साधन है। वस्तु के रूप का 
दर्शन तो वेवल नेत्रो से और उजेले मे हो जाता है पर आत्मदर्शन के लिए निर्मल 
भुकुर की भी आवश्यक्ता पडती है| यथा मुकुर मलिन अरु नैन विहीया। रामरूप 
देखाह किमि दीना। अत आत्माराम के दर्शन के लिए श्री ग्रत्थकार मन भुकुर को 
निर्मल कर रहे है। 

इस सरस रज में और भी गुण है। यह केवल दोपापनयन ही नहीं गुणाधान 
भी करता है। तान्त्रिक छोग वशीकरण तिलक बनाते है, जिसे छगाने से देखनेवाले 
मोहित हो जाते है, इसी भाँति इस सरस रज का तिलक लगाने से गुणगण वश में 
आजातें है अथवा जिस भाँति राजतिलक होने से सेना तथा प्रजागण वश हो जाते 
हैँ । यथा : जे गुरु चरन रेनु सिर धरही | ते जनु सकल विभव वस करही | भाव 
यह कि सच्चे गुरुभक्त के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नही है। गुरुभक्ति से 
ही सब कुछ हो जाता है। गुरुभक्ति से अब नेत्र चिकित्सा भी कहते है । 
श्रीगुरपद नख मनिगन जोती । सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती । 
दलून मोह तम सो सुप्रकासू । बड़े भाग उर आवइ जासू ॥३॥ 

अर्थ श्रीगुरुके चरणनखरूपी मणिगण की ज्योति के स्मरण से हृदय में 
दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह सुन्दर प्रकाश ज्योति : बडे भाग्य से निभके 
हृदय में आबे, उसके मोहान्धकार वा नाश करनेवाला होता है। 

व्याख्या श्रीगुरुपदरज से मत भुकुर निमंठ हुआ, अब दर्शन के लिए नेत 
और प्रकाश की आवश्यकता है। गुरुभक्ति से यह आवश्यक्ता भी पूर्ण हो जायेगी | 
श्रीगुरु के पदनख ही मणिगण हे। उनकी ज्योति भर्थात्‌ ठप्ढी रोशनी . के स्मरण 
से हृदय में दिव्य दृष्टि होती है। मणिगण की ज्योति के देखने से नेत्र में ठणप्डक 
थांती है और दृष्टि को छामर पहुँचाता है, पर गुरुवरण नखरूपी मणिगण ऐसे हैं कि 
इनके स्मरण से दिव्य दृष्टि उसन्न होती है और मोहान्धकार का भी नाश हो जाता 
है | ठण्डी रोझननी होने से ही सु-प्रकाश कहा, हृदय की दृष्टि होने से दिव्य दृष्टि कहा, 
उपाय की सरलता दिखाने के लिए 'सुभिरत' बहा। सूर्य, चन्द्र का प्रकाश तो अभागे 
को भी सुलभ है, पर मणिगण का प्रवाद तो किसी बड़े भाग्यवान्‌ को ही प्राप्त 





१ कऋतमभरा तत्र शज्ञा यो० सू-१-४८। ऋत सत्य विमति कदाचिदपि ने विपयंये- 
गाच्ठायते सर्तमरा ्रज्ञा। तस्मित्‌ सति भवति इत्ययं । तस्माच्च प्रज्ञालोकातु सर्वे यथा- 
वत्पश्पन्योगी प्रदृष्ट योग प्राप्नोति । ऋत भरा प्रज्ञा में सत्य ज्ञान होता है विप्येय से कमी 


नहीं ढक्ता | यह ग्रु चरणो मे समाधि होने पर होती हैं। उस प्रश्ञालोक दिव्य दृष्टि से सदर 
चुछ ठीक ठीक देखता हुआ प्रद्ष्ट योगी हो जाता है ॥ 


का कम 
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होता है। इसी भाँति गुर चरणनस का प्रयाणश साये हृदय में नहीं आता, कसी 
भाग्यवान्‌ के हृदय में आता है। अर्थात्‌ श्रीगुरपदनस मणिगण का स्मरण अभागा 
नही कर सकता, जिसी भाग्यवान्‌ को ही उनके स्मरण-ध्यान वी बुद्धि मन में आती 
है। दृष्टि होने पर भी यदि आँख न सुले तो दिखाई न पडे, इसलिए बहते हैं 

उघरहि विमल विलोचन हीके । मिर्टाह दोप दुख भव रजनी के ॥ 


सूझहि रामचरित मनिमानिक | गुपुत प्रगट जह जो जेहि खानिक ॥४॥ 
अर्थ हृदय वे निर्मल नेन्न खुल जाते है और ससाररूपिणी रात्रि वे दोप 
और दुख मिट जाते हैं। रामचरिनरूपी मणिमाणिक्त्,, गुप्त और प्रकट जहाँ और 
जिस खानि के है, दिखलाई पडने लगते है । 
व्यास्या सभी के हृदय म आँखे होती हैं, पर वे वन्द रहती है, विता गुरु 
कृपा खुलती नही । “श्रीगुरए पदनख मनिगन जोती' जिस भाग्यवान्‌ के हृदय में आती 
है उसीवी आँखे खुल जाती है। और रात्रि के दोप दु स भी मिट जाते है। भाव यह 
कि रात्रि नही जाती, वह तो विना ज्ञानरवि वे उदय हुए नहीं जा सवती । यथा 
जासु ज्ञानरवि भवनिसि नासा। पर उससे जो दोप ह॑ और उन दोपो वे कारण जो 
दु ख है, वह मिट जाता है। रात्रि तो रज्जु म सपं वा भ्रम होता है, यह रात्रि का 
दोप है और उस भ्रम से भय उत्पन होता है, छोग गिर पड़ते है, चोट खा जाते हैं, 
यह दु ख है, सो गुरुपदनरा मणिगण ज्योति के आजाने से दोना मिट जाते है। 
तथ रामन्नरित्र॒ मणिमाणिव्य सूझने छंगते हैं। मणिमाणिक्य भी पहिले से 
ही है। मणि सर्पादि के शिर म है, माणिक्य पर्वत म हे, दिखाई नही पडते | इसी भाँति 
रामचरित्न आचार्यो के पास है, बेद पुराणा म है, आवरण शक्ति से घिरे हुए है, 
दिव्य इृष्टि बी अव्याहत गति होती है, हृदय वी जाख जब खुले तव दिखाई पडे। 
रामचरित्र म बुछ चरित तो प्रकट हैं, बुछ गुप्त हे। यथा 'सोइ छरिकाई मोसा 
बरन लगे पुनि राग! यह प्रकट चरित है और 'तेहि कौतुक वर मरम न काहू | 
जाता अनुज न मातृ पिताहु' यह गुप्त चरित है। उसे दिव्य हृष्टियाल को सत्र 
दिखाई पडने रूगते हे। अत ऐसी छाद्भा न करनी चाहिए कि जिस मरम को 
अनुज और मातु पिता ने न जाना उसे तुलसीदास ने कैसे जाना? ग्रन्यकार का 
स्पष्ट उत्तर है कि गुरु वे प्रसाद से जाना | 
मणिमाणिक्य की खान होती है | सामान्य मनुष्य को तो काँप और मणि 
पहुंचाना कठिन हो जाता है पर यह्‌ सणि या माणिक्य किस शानिवा हे ? यह 
सर्पमणि हे, या सूकरमणि है ? यह पत्रा के खानि का हीरा है या दूसरे खानि 
का ? इन सबवी पहिचान ता जौहरी की ही आखें कर सकती ह। श्रीगुरुपद 
नखमणिज्योत्ति से इसको भी पहिचान हो जाती है। यथा पावन पर्वेत्त वेद 
पुराना | राम कथा रुचिरावर नाना। मर्मी सज्जन सुमति बुदारी। ज्ञान विराग 
नयन उरगारो | श्रीरामचरित मानस म 'भी चार खानि वी वथाएँ चार घाट से 
कही गई है। श्रीगुरुटपा से ही उनकी पहिचान हाती है, पर इसके लिए नेत्र के 
सस्वार वी भी आवद्यरता पडती है । जत बहते हें 
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दो जवा' सुअजन अंजि दंग, साधक सिद्ध सुजान। 
कौतुक देखहि सेल वन, भूतल भूरि निधान ॥१॥ 

अर्थ॑ जिस प्रवार साधक और सुजान सिद्ध, उत्तम अज्जन को नेतो में आँज 
कर पर्व॑त, वन और भूमि में बडे बडे सजाना वा तमाशा देखते है। 

व्यास्या गुरुभक्ति से दिव्य हृष्टि मिठी, मोहान्थकार दूर हुआ, हृदय की 
आँखें सुली, भव रजनी के दोप दु सर मिटे, गुप्त प्रदद्र रामचरित्र मणिमाणिक्य भी 
सूझने छगे । उनका हाल माठूम होने रूपा | परन्तु उत्त चरितो वे साक्षात्कार के 
लिए सस्वार विशेष वी आवश्यकता पडती है। तान्तरिव छोग सिद्धाक्लन बनाते 
हैं, जिसके लगाने से व्यवघान दूर हो जाता है। निधानी वा साक्षात्‌ दर्शन होता 
है । सिद्धाज्ञन वी आवश्यवता सिद्ध साधक दोनो को रहती है । इसी भाँति गुरु पद 
रज की भी दोनों वो आवश्यकता है, इसके विना रामचरित का साक्षात्वार नही 
हो सकता | जिस भाँति निधान शेल, वन और भूतल म रहता है उसी भाँति राम- 
चरित भी शैल, बन या भूतल से सम्बद्ध है । शेल, यथा पावन पर्व॑त वेद पुराना। 
राम कथा रुचिराकर नाना। वन, यथा सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणी । 
बन्दे विशुद्धविज्ञानी क्वीश्वरक्पीष्वरी। भूतछ, यथा अति अपार जे सस्ति बर 
जौ नृप सेतु कराहि। चढि पीयीलिक्ठ परम लघु विन्नु श्रम पारहि जाहि। मुन्िन 
प्रथम हरि क्रीरति गाई | तेहि मण चलत सुगम मोहि भाई | अथवा, धन्य भूमि वन 
पथ पहारा ) जहूँ जहूँ नाथ पाँव तुम घारा। शैठ वा चरित्र शैू वा निधान है, 
बन वा चरित्र वतन का निधान हे भौर भूवछ का चरित्र भूतल का निधान है। 
भूतल पर बहुत चरित्र विया इसलिए “भूतल भूरि निधान' कहा | यह शड्डार वीई 
न करें कि रामचरिन तो भूतकाल का विपय है, उसका साक्षात्रार इस समय 
वैसे हो सकता है? योगियों ये. लिए अतीत और अनागत सभी वर्तमान ह। 
श्रीवार्भीकि जी ने समाधि में सर छीलाएँ स्वय देखी | 

यह दोहा छन्द हे । इसके प्रत्येक दल म २४ मात्राएँ होती है। यह सोरठा 
बा उल्टा है। प्रथम और तृतीय चरणो मे १३ मात्राएँ होती हैं, उनके आदि में 
जगण ।5| न होना चाहिए, नहीं तो वह सुन्दर नही रह जाता, उसकी चाण्डा- 
लिनी सज्ञा हो जाती है। दुसरे और चौथे चरण में ११ मात्राएँ रहती है यह दोहा 
छन्‍्द या अति सक्षेप वर्णन है । 
गुर पद रज मृदु मजुल अजन। नयन अमिअ इग दोप विभजन || 
तेहि करि विमल विवेक विछोचन । वरनठ रामचरित भव मोचन |१॥ 


१ अतीतानागत स्वछपतोष्स्त्यध्वभेदाद धर्माणामु। या० 
भविष्य स्वरूप से वर्तमान है, धर्मो के अब्व॒ रास्ते के भेद स । 
२ तत पश्यति धर्मात्मा तत्सर्द गोगमास्थित । पुरा यत्तत्रनिबृंत पाणावामललक 


यथा | जा जो पहिले हुआ था वह सत्र उस घर्मात्मा 
ड न समाधि से स्थित होक 
दखा, जैसे हाथ म लिया हुआ आँवला । 22220] 


सू० ४ १२३ भूत और 
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अर्थ गुरुके चरण वी धूलि मुदु और सुन्दर अज्धन है, आँखों के लिए 
अमृत और दृष्टि के दोषो को दूर करनेवाली है। उसी से विवेकरूपी नेत्रों वो 
निर्म् करे, में ससार छुडानेवाल रामचरित का वर्णन करता हूँ | 

व्याख्या प्रायेण अज्भजन सुन्दर नहीं होता और आँखों मे छगता है, पर 
गुरुपदरजरूपी अज्ञत सुन्दर भी है और आँखो म रूगता नहीं, आँयो के लिए 
अमृत्त है, ठढक पहुँचाता है, दृष्टिवों सदा स्थिर रखता है, घटने नही देता। 
यदि हृष्टि म दोप हो तो उसे भी दूर करता है। दोपापनयन भी करना है, 
गुणाधान भी करता है। 

जिसे हृदय बी आँय बहा गया है, वह विवेक है। इस अज्भन से विवेक 
रूपी नयन निर्मल होता है, अत इसे लगाकर रामचरित का वर्णन करता हूँ। 
वयाकि रामचरित भवमोचन है, समसार से छुडानेवाला है, इसे वहुत सँभालकर 
वर्णन वरना चाहिए, थोडा सा भी अविवेक रह जाने से वर्णन करने में अर्थ का 
अनर्थ हो जायगा । यह अधिव अभेद रूपक है । 

समष्टि वन्दना 

वदो प्रथम महीसुर चरना।भोह जनित ससय सब हरना ॥ 
सुजन समाज सकल गुनखानी । करी प्रताम सप्रेम सुवानी ॥२॥ 

अर्थ पहिल ब्राह्मण के चरणों वी बन्दना करता हूँ, जो मोह से उत्वन्न सब 
संशणया के हरण करनेवाल है। सज्जनो का समाज सत्र गुणा की खान है, में प्रेम 
सहित, सुन्दर वाणी म॑ उसको प्रणाम बरता हूँ । 

व्यायया सुर वन्दना के पश्चात्‌ प्रतभ महीशुर की वन्‍्दना करते है। गुर 
ब्रह्मा गुरुविष्णुगुंरुदेंवों महेश्वर | इसजिए गुरुवी गणना देवताओ में है। गुरु वे 
साथ ही बाहाण की भी वन्दना होनी चाहिए। क्याकि 'कबच अभेद विप्रगुरु पुजा! 
सो कवच म भेद करना उचित नहीं। मनुष्य कोटि म॑ प्रथम महीसुर की वन्दना 
बरस्ते हू ऐसे ही श्रातृवर्ग म॑ प्रथम भरतलाऊ की चन्दना करगे | यथा बी 
प्रथम भरत वे चरना | ब्राह्मण, रामभक्ति के प्रथम साधन है, इस भाँति भी प्रथम 
बनन्‍्दना करना प्राप्त है। यथा ध्रथमहि विप्रचरन अति प्रीती । 

यहाँ यह सशय न करना चाहिए कि 'महीसुर चरण' बे साथ वमल का 
प्रयोग क्या चही किया ? क्‍्याझि अन्यत कमल का प्रयोग है | यथा थधिप्रचरन 
पक्‍ज अति प्रेमा। यहा न बरने का कारण यह है कि प्रथम बन्दना से चरण की 
प्रधानता द्योतित हो चुवी और विशेषण के साथ कमल की साथंकता भी नही है । 
विजेषण है मोह जनित सशय सय हरसना” मोह हटने पर भी छाया रूप से कुछ 
मशय रह जाता है। यथा अजहूँ कठु सदयय मत मोरे। सो सप्तप्रसशय का हरण 
करना ब्राह्मणा का वाम है। श्रुतिभगवती उहती है वि विद्या ब्राह्मणा के पास 
गई और बहा कि मेरी रक्षा करे मैं तुमलोगो की निधि हैँ। अत ब्राह्मण अपनी 





१ विद्या ह वै ब्राद्मणमातरगाम गोपाय मा दोवधिश्टे-्हसरिम । 
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विद्या द्वारा निशेय सशय वा हरण बरगे। अय समष्ठि की वन्दना करते हैं। इस 
लोक मे दो प्रकार की सृष्टि है, एक देवी और दूसरी आसुरी। देवी सृष्टि सज्जनो 
की हू और आसुरी सृष्टि खो की है। सो पहिल सज्जन समाज की बन्दना करते 
है. यही समाज सब गुणा की खान है। यथा सुनु मुनि साधुन के गुन जैते। कहि 
न सकहि सारद श्रुति तेते। यही से गुणसमूह निकलकर ससार मे फेले हुए हैं, जैसे 
ससार में जितनी घातुएँ हैँ, बे सत खान से ही आई हुई हैं | यथा मति कौरति गति 
भूति भलाई | जब जेही जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसग प्रभाऊ। छोकहें 
बेद न आन उपाऊ। अत इस समाज को श्री ग्रन्थकार सप्रेम भनसा सुवाणी। 
वाचा प्रणाम करते हैं कमंणा । 
साधु चरित सुभचरित कपासू। निरस विसद गुतमय फल जासू ॥ 
जो सहि दुख परछिद्र दुरावा | वदनीय जेहि जग जस पावा ॥३॥ 
अर्थ सज्जनो का शुभ चरित कपास के चरित के समान है, जिसका फल 
नीरस, उज्ज्वल और गुणमय होता है, जो दु ख सहवर दूसरे के दोषो वो ढकता है 
और जो वन्दनीय हैं, जिससे ससार को यश मिला है। 
व्याय्या कपास वा फल नीरस होता है, उज्ज्वल होता है और उसमे महीन 
महीन रेशा को छोडकर और कुछ होता नहीं। मूल पाठ म “गुण! शब्द श्लिप्ट 
दिया हुआ है उसका अं रेशा भी होता है । साधुचरित के पक्ष म उसका अथ॑ गुण 
होगा और कपासचरित वे! पक्ष म उसवा अर्थ रेशा अशु लना होगा। साधु- 
चरित का फ्ल तात्पर्य भी नीरस विपय रस रूखा उज्ज्वल और गुण मय 
होता है, उसम सिवा गुण के और कुछ होता ही नहीं। इसी से कपास से उपमितत 
क्या 
इसा माँत्ति छिद्र चव्द भी श्चष्ट है। छिद्र वा अर्थ छेद भी है और दोप भी 
है। कपास पक्ष म उसका अर्थ इन्द्रिया का छिद्र होगा और साथु पक्ष में 'दोप' 
अथ होगा। भावार्थ यह्‌ कि कपास से रूई निकाली जाती है उसे ओटा जाता है, 
धुना जाता है। उसका सूत बनाकर क्पडा बुना जाता है, जिससे प्राणियों के छिद्र 
ढके जाते हैं। इसी भाँति साधु नाना यातनाएँ सहवर भी दूसरे के दोपो पर परदा 
डाल्ते है | यही उपमा और उपमेय म समान धर्म हैँ | अत वन्दनीय है, इनके कारण 
भिथ्या ससार ने यश पाया | 'ससार! का अर्थ यह हुआ कि 'सम्यक्‌ रूप से सार है 
जिसम! | यथा प्रमुदित हृदय सराहत भल्‍्भवसागर। जहेँ उप॑गाह अस मानिक 
विधिवड नागर) जानवी भद्भूछ 
मुद मगल मय सत समाज ।जो जग जगम तीरथ राजु ॥ 


राम भगति जहं सुरसरि धारा। सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ॥४॥ 


१ कंमचजलदपयदा प्रायो छोप प्रा द्र २२ और सत्र छवराम्‌ प्रा प्र ३३ 


इन दोना सुन्नो से सरस्वी के व और ति का छोप हुआ और सरस्वती वा सरसइ रूप 
सिद्ध हुआ । 


श्द रामारितमानस 


अर्थ सन्‍्तो वा समाज आनन्द मज्जलमय है, जो ससार मे चलता-फिरता 
तीबैराज प्रयाग है। जहाँ गम भक्ति गड्भा की धारा है और ब्रह्म विचार वा 
प्रचार सरस्वती है | 

व्याख्या सज्जन, साधु और सन्त समानायंव गब्द है। कुछ महात्मा छोग 
इन शब्दों वे अर्थोंमे कुछ बारीव सूद्षम भेद निवालते है, पर यहां उनवा 
ममानार्थंव रुप मे ही व्यवहार हुआ, है। मुद मन के हेप॑ को वहते है और मज़ूल 
उसी का बाहरी रुप है। सो सन्‍्तसमाज में सदा मुद मज़जछ बना रहता है। शोव' 
भोह का वहाँ काम नहीं । गग अवनि थल तीन बडेरे। ते किये साधु ममाज धमेरे। 
तीर्थकृव॑न्ति तीर्थानि। साधु समाज ही तीथ्थ को तीर्थ बनाता है, इसलिए उसे चलता 
फिरता जगम तीथर्थराज बहा। 

रामभक्ति को गद्भा वी धारा कहकर भक्ति की प्रधानता कही । मेल तो यमुना 
और सररवती का भी हुआ, पर सय्र मिलकर गगा ही हो गई | और ब्रह्म विचार की 
भाँति सरस्वती गुप्त है, अत ब्रह्म विचार प्रचार की उपमा सरस्वती से दी | 
विधि निपेधमय कलिमल हरनी | करम कथा रवि नदिनि वरनी ॥ 


हरिहर, कथा विराजति वेनी | सुनत सकल मुद मगल देनी ॥५॥ 

अर्थ करने योग्य विधि और न करने योग्य निपेथध कर्मों की कथा, 
जो फलिमछ की हरण करनेवाली है, उसे यमुना सूर्यपुत्नी रूप से वर्णन क्या 
गया है। हरि विप्णु और हर शिव की कथा वेणी रूप से शोभित है, जो 
सुनते ही आनन्द मद्नूछ की देनेवाली है| 

व्याख्या विधि, निपेध्र मे ही समस्त कर्मकाण्ड का पर्यवसान है। इसी से 
मनुष्य वी शास्त्रीय प्रवुनि हा जाती है, स्वाभाविकी प्रवृत्ति कक जाती है। वलिमल 
हरणी कहने का यही कारण है। सूर्य से ही सब कर्मो का आग्म्भ होता है । उन्तेवी 
पुत्री यमुनाजी है अत उन्ह वर्मंबथा से उपमित विया। प्रयागराज में तीनो पृथवा 
पृथक्‌ भी है फिर मिली भी है, इसी भाति सन्‍्तसमाज म॒ तीनो वाण्ड ज्ञान, कर्म और 
भक्ति पृथक पृथव्‌ भी शोभित है और मिलकर भो शोभित हात है। 

तीनो नदिया मिलकर तिबणी होती है। हरिहर्वथा म कम, उपासना, ज्ञान 
तीनो चलते है, अत हरिहर कथा को विणी' वहा । गज्भा श्वेत ओर यमुना ध्यामा है 
दोनों की मिलकर सोभाग्यवती स्त्री क काछे केश मोतियो वी छर से युक्त की 
सी शोभा हुई। सूत म मोत्ती पिरोए हुए है वह नही दिखलाई पडता, इसी भाति 
सरस्वती गुप्त ह। वणो भुद मद्भुल देना है. इसी भाँति हरिहर कथा भी श्रवण मात 
से मुद मजूल देनी है । 
वृट विश्वासु अचल निज घरमा | तीरथ राज समाज सुकरमा ॥ 
सर्वाहें सुलभ सब दिन सब देसा | सेवत ५ सादर समन कलेसा ॥६॥ 

अर्थ अपने धर्म मे अचल विश्वास ही अक्षयबट है और सुकर्म तीथंराज 


१ यहाँ अधिक तडप रूपक है । 
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वा समाज है। यह सर दिन सब देशों में सबको सुलभ है, आदर सहित सेवन करने 
से दु खो का नाश करनेवाला है। 
व्यास्या जिस भाँति प्रयागराज में अक्षयवट है, उसी भाँति जड्भूम प्रयागराज 
में अचल स्वधर्म विश्वास है। जिस भाँति दिव्य अक्षयवट का नाश प्रुय मे नहीं 
हीता, उसी भांति प्रछलय उपस्थित होने पर भी स्वधर्मं से साधु समाज का विश्वास 
नहीं उठता । जिस भाँति वट पन्र पर वाल मुकुन्द का निवास है, उसी भाँति स्वघर्म 
में भगवान्‌ का निवास है। उस प्रयागराज का वडा समाज है। त्रिवेणी माधव 
सोम भारद्वाजश्य बासुकीम । वन्देकक्षयवट जेप प्रयाग तोथेत्तायकंमु । माधव, सोमेश्वर, 
महादेव और शेप प्रधान देव है तथा भारद्वाज, वासुकी भादि गौण देव है। इसी 
भाँति जद्धम प्रयाग के समाज मे प्रधान कम और गौण कर्म दोनो हैं। 
तीर्थंराज तो केवल अधिकारियों को सुलभ हैं, फिर सब दिन सुलभ भी 
नही हैं, जब सयोग हो तव यात्रा होवे, पर जद्भम तीर्थंराज तो सबको सुलभ हैं 
और सब दिन सुलूम हुँ। वह प्रयागराज देश परित्याग नही कर सकते, केवल अपने 
प्रान्त में सुझूभ हैं| यथा जिमि सिघऊ चासिन्ह्‌ भषउ विधि वस सुरूभ प्रयाग । 
पर यह तो जज्भम होने के कारण सव देशो मे आते जाते रहते है। जम्नम तीयंराज 
का यदि आदर के साथ सेवन किया जाय तो सद्य बल्शों का हरण करते हैं | 
अकथय अलौकिक तीरथ राऊ। देइ सद्य फल प्रकट प्रभाऊ ॥७॥ 
अर्थ॑यह तीथंराज अकथनीय और मगलौविक हैं, तत्काछ फल देता है। 
इसवा प्रभाव प्रकट है। 
व्यास्य, उस तोर्थराज का माहात्म्य णेपजी ने कहा है, जिसे प्रयाग-माहात्म्य 
बहते हैं, पर इसका माहात्म्य तो वे भी नही वह सत्ते | यथा वहि सके ने सारद 
शप नारद सुन्‌त पदपफ॒ज गहे । अस दीनयन्थु कृपा अपने भगत गुन निजमुख 
कहे । यह तीथंगज अलौकिक है, क्योवि' इसका प्रभाव प्रकट है, तलाल फल 
देना है, वह प्रयागगज त्तो मरने के बाद फल देता है। यथा वाज्ञी विधि बसि 
तनु तजे हृठि तनु तजे प्रयाग । है 
दो सुनि समुझहि जन मुदित मन, मन्नहिं अति अनुराग | 
लहाँहू चारिफल अछतत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥२॥ 
अयथ॑ जो मनुष्य प्रसत चित्त से सुतकर समयते हैं, वे हो अति अनुराग से 
मानों मज्जन वस्ते हूँ और उन्हीं दो इसी शरीर से धर्म, अर्थ, बाम और भोक्ष 
इन चारो फल वी प्राप्ति होती है| 
_ व्यास्था इस जद्भम तीर्यराज में प्रसन्न चित्त होवर सुनना और समझता 
ही आदर पूर्व मज्जन वरना है। इसी से अविवेग छा साश होता है और अविवेब' 
है 


ही जापत्तियों वा घर है। अविवेत . परमापदा पद , चार परदास्थ भरा भडार' 


डक जिनमे! दाउ बार दोठ चरण मनहू सुगदा होय॥ विशा तप अर इब्द्ियटू एक 
वीय पछसाथ। प्र०च 


२० रामचरितमानस 


अण्डार तो भरा हआ है, पर जीते जी नहीं मिलेगा, मिलता है मरने के बाद, सो 

यहाँ तो चार फल थी प्राप्ति भरीर रहते ही हो जाती है । 

मलनन फलु पेखिअ ततकाला । काक होहि पिक वकस मराठा ॥ 

आचरज करे जनि कोई। सतसंगति महिमा नहिं. गोई ॥१॥ 
अर्थ: स्नान करने का फल तत्काल देखने मे आता है कि कौवा 3) कोयल, 

और बगझे हरा हो जाते है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे। तिकी 


छिपी नही है । ॥॒ ५ 
हल व्याख्या : मुद मगलमय संत समाजू' कहा था, सो सुनि समुझहि जन मुदित 


सुनि 


मन मर््जाह अति अनुराग! इस दोहे तक मुदमय कहा, अब मज्जलमय बहते हैं । 
काक और बक अम्ल है, सो क्रमश पिक और हस होकर मज़ूलमय हो जाते 
है। काक की वाणी करकस होती है और पिक की वाणी भधुर होती है, रूप दोनो 
बन एक सा होता है। इसी भाँति बक अविवेकी दाम्मिक होता है और हस विवेकी 
होता है, क्षीर नीर का विवरण करता है, पर रूप दोनो का एक सा होता हे। भाव 
यह कि मज्जन से भीतरी परिवर्तन बडा भारी होता है, बाहर का स्वरूप तो बैसा 
ही बना रहता है। भुसुण्डिजी काफ से पिक हो गये यथा - मधुर वचन बोलेउ 
तब कागा और वक से हस स्वय ग्रल्थकार हो गये, यथा हस कियो बक ते 
बलिजाएँ । पहिले कहा था 'देद स॒द्य फल प्रकट प्रभाऊ' सो उसी वी सार्थकता 
'वेखिन तत्काछा' कहकर दिखलाते है। भाव यह कि इतना बडा परिवतंन होता 
है और रामय नही छगता। यहाँ अनुगुणालद्डार है। 

संद्य वायापलट बडे आइचर्य की वात है, परन्तु सत्मग के लिए आश्चर्य 
नहीं है। आएचर्य तो उसमे होता हे, जो जानी हुई बात नही है और सत्मद्भ की 
महिमा तो सव जानते है कि यह सद्य फलद होता है। अब इसी वा उदाहरण 
देते है | 
बाढहमीक नारद घटजोनी । निज निज मुसनि कही निज होनी ॥ 
जलचर थलचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥३॥ 

अर्थ * वाल्मीकि, नारद और अगस्त्यमुनि ने अपना अपना इतिवृत्त, अपने 
ही मुँह मे बहा । जल मे रहनेवाले, भूमि पर रहनेवाले और आवाज में विचरने- 
बाले, जो नाना प्रवार के जड चेतन जीव ससार मे है। 

व्याख्या * वाल्मीकि, नारद और अगस्त्य मे अपने मुख से अपनी कथा 
वही । इसलिए अविध्वास वो स्थान नहीं है। वाल्मीकिजी व्याध वी जीविका 
बर्ते थे और ऐसे अपड थे कि राम-राम जप करने मे असमर्थ थे। महात्मा वो 
उन्हें भरा मरा वा उपदेश देना पडा, सो वेद वे समान हो गये। नारद जी ब्राह्मण 
मी एवं वृद्धा सेविवा के पुत्र ये | उन्हे उसी जन्म में ध्यान मे भगवहूदन हुआ और 
दूमरे जन्म में साक्षान्‌ ब्रद्यदेव के पुत्र हुए। अगस्त्य जी धटसे उत्पन्न थे, इनया 
इुनना प्रभाव वढा वि रष्ट होकर समुद्र का पान कर गये | इनसे ही मन्त्र छाम कर 
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राम जी ने रावण को मारा। सो इन महात्माओ का इतना प्रभाव सत्स्भ के 
माहात्म्य से ही हुआ। वाल्मीकि का कर्म खोटा था अगस्त्य जी का जन्म खोटा 
था और नारद जी नितान्त असहाय थे। इनकी इतनी महिमा सल्सद्ध के प्रत्ताप 
से हुई । अत तीन उदाहरण दिये गये । 

भाव यह कि जलचर, यरूचर, नभचर के कथन से जीवमाज का ग्रहण 
हुआ | उसमे भी केवल चेतन नही, जडजीव का भी कल्याण सत्सद्भ से हुआ। 
ऊपर के उदाहरणो से प्रादेश मात्र दिखलाया गया है । 


मति कीरति गति भूति भलाई | जव जेहि जतन जहाँ जेहि पाई ॥ 
सो जानब सतसग प्रभाऊ। लोकहुँ वेद न आन उपाऊ ॥३॥ 


अर्थ उनमे से बुद्धि, कीति, गति, ऐश्वय और कल्याण को जब वभी, 
जिस किसी उपाय से, जहाँ कही, जिस किसी ने पाया है, उसे सत्सज्भ का ही प्रभाव 
जानो । छोक में और थेद में दूसरा उपाय ही नहीं है । 

व्यास्या मतति, कीति, गति, भूति और भलाई कहने से श्रेय और प्रेय दोनो 
ही आगये । श्रेय मोक्ष का साधन है और प्रेय अभ्युदय का साधन है। अर्थात्‌ श्रेय 
और प्रेय की प्राप्तिका सिवा सत्सद्भ के दूसरा उपाय ही नहीं है। 'जब' से काल, 
'जेहि जतन' से उपाय, जहाँ' से 'दश” और “जेहि' से अधिवारी कहा। भावार्थ 
यह कि सभी देश, सभी काल म, सभी के लिए, सभी उपायो से सत्प्ग द्वारा ही सिद्धि 
की प्राप्ति सम्भव है। लोक में तो सत्सद्भ प्रसिद्ध ही है बज्ञाताव॑ज्ञापक शास्त्र भी 
कोई दूसरा उपाय नही बतलछाता | 

जलचर, थलूचरादि के साथ यथाक्रम मति, कीरति, गति आदि को लगाकर 
भी कुछ लोग अर्थ करते है। यथा जलचर को मतिवी प्राप्ति, यथा प्रभुहि 
बिलोकहिं दर्रह न टारे। मन हरखित सब भये सुसारे। थलचर को कीत्तिकी 
प्राप्ति यथा मोहि सहित सुभ वोरति तुम्हारी परम प्रीति जे गाइह । इत्पयादि। + 

नभचर को गति को प्राप्ति यया अविरक भगति माँग बर गीध गयउ 
हरिधाम | 


जडजीब को भूति की प्राप्ति यथा परसि चरन नज अचर सुखारी। भये 
परमपद के अधिकारी । 


चेतन वो भलाई की प्राप्ति, यथा ते सत्र भय परमपद जोग। भरत दरस 
मेटेउ भवरागू। 3 
विनु सत्ससग विवेक न होई। रामकृपा विनु सुलभ न सोई॥ 
सतसगत भुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला ॥ ८ 
न अर्थ विना मत्सज्भ के बिवेक नही होता और वह विना हरिक्ष्या के प्राप्त 


,हीता | सत्मगति मुद मज्डूछ का मृठ है, वही फठ सिद्धि है और सय साधन 
हू 


४, 


नह 
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तेष्टि करि बिमल बिवेक विलोचन | बिना 
चिवेक का प्राणी अन्धा है। शो विवेक बिना सलज्ञ के 20002 ही नहीं । यद्यपि 
सत्मझ्भ सबवो सुलभ सब दिन सव दंशो में है, सत्त 23 ही रहते है पहिचान 
में नहीं आते) सदा अपन पी रहहि ढुराये | संब विधि कुसक है कुवेप बनाये । 
राम कृपा हो तो सत्सद्भ हो सकता है। इस अति बम को साधन और सत्सज्ञ 
को साध्य कहा । अर्थाव्‌ सत्मज्ञ का अमोष फल है। कं रिद्धि कहने के कारण, 
मल शब्द का अर्थ लक्षणा से बीज करना होगा। वीज से अड्भूर, डार, पात, फूल, 
फल होता है. और फल में फिर बीज होता है। भावार्थ यह कि वीज भी सत्सज्ध 
और फल भी रात्यज्ञ, अन्य साथन डार, पात, फूल हैं| यथा सात स्वर्ग अपवर्गं 
सुख घरिभ तुला इक अग | तूल न ताहि सकल मिल्लि, जो सुख छव सतसग | ऊपर 
कह भी आये है कि मुद मगलमय सतत समाजू' | सो इससे उपक्रम करके 'सतसगति 
मुद मगल मूला' से उपसहार कर रहे है । 

सठ सुधराहि सतसंगति पाई । पारस परस कुधातु सोहाई॥ 
विधि' बस सुजन कुसगति परही ।फनि मनि सम निज गुन अनुसरही ॥५॥ 


अर्थ * शठ भी सत्सद्भुति पाकर सुधर जाते है, पारस के छू जाने से लोहा 
सुन्दर धातु हो जाता है। यदि देवयोग से मज्जन बुसज्ञति में पड जाते है, तो वे 
साँप की मणि के समान अपने गुणो वा ही अनुसरण करते है। 

ब्याएया साधारण पुरुषों का लाभ कहकर शठ का भी छाभ कहते है। 
जठ कपटी होता है, हठी होता है, किसी की सुनता नहीं। यथा कपट सार सूची 
सहस, बाँधि चचन पर वास ! करि दुराव चहचातुरी, सो सठ तुलसीदास। सठ सच 
बिनय कुटिल सन प्रीती | शठ लोहा हे, पर सन्त पारस हैं, उनके स्पर्श मात्र से लोहा 
सोना हो जाता है, शठ का कायापलट हो जाता है, वह कुधातु से सुधातु हो जाता 
है, पर पारस नही हो सकता, क्योकि सन्त पेदा होते है, वनाये नहीं जाते। यथा 
पर उपबार वचन मन काया। सत सहज सुभाउ खगराया । भावार्थ यह कि सत्सग 
के लेश से शठ का व्यवहार ही दूसरा हो जाता है। 

सुद्न कुसगति चाहते नही, उससे दूर भागते है, पर देवयोग से वुसझ्भ मे 
पड जाते है, पर उन पर दुसग का प्रभाव कुछ भी नही पडता | मणि सपप॑ के सिर में 
रहती है, पर उसके अध अवगुण का ग्रहण नहीं करती, वह बिप हरण करती है 
और दु ख दरिद्व को दुर करती है। यथा अहिं अध अबगुन नहिं मनि गहई । 
हरइ गरल दुख दारिद दहई। 

सत्थ्य के गुण वाधन के बाद शठ के सुसग में पडने और साधु के कुसग मे 
पडने वी व्यवस्था कही | अब सन्त समाज के सरदार स्वय सन्त की महिमा कहते 
है। सन्त समाज वो भहिमा तो बुछ कही, पर स्वय सन्त की महिमा बहने मे 
ग्रन्थवार अपने वो सर्वथा असमर्थ पा रहे हैं । यथा 


व्यास्या : विवेक नेत्र है। यथा 





१३. यश बउज्ञा अछूड्डार है। 
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विधि हरिहर कवि कोबिद वानी । कहत साधु महिमा सकुचानी ॥ 
सो मोसन कहि जात न ऊ्ैसे | साक वनिक मनि गुन गन जेसे ॥६॥ 

अथ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, कवि, पण्डित की वाणी साथुआ की महिमा 
कहने में सकुचाती है, वह मुझसे वैसे नहीं कही जाती, जेसे साग भाँजी बेचनेवाला 
मणियी के गुणणण नही कह सकता । 

व्याख्या इतने बडे लोगो की वाणी जब साधु महिमा कहने म॒ सद्धूचित होती 
है, तब ग्रन्थकार कहते है कि मेरी क्या गिनती है? स्वयं रामजी कहते है, कि 
'सुनु भुनि साधुन के गुन जैते | कहि न सकहि सारद श्रृति तेते | नहीं कह सकते, 
इसलिए बहने म सद्ठछोच है । जयन्त ब्रह्मधाम, शिवपुर आदि सभी छोवा म व्यावुल 
होकर घूमा, पर किसी ने उसे बैठते को नही कहा, पिता ने भी नही रखा, पर नारद 
साधु है, उनसे नही देखा गया | यथा धरिं निज रूप गयउ पितु पाही । राम बिमुख 
रासा तेहि नाही. नारद देखा विकल जयता | छामगि दया कोमल चित सता। 
पठवा तुरत राम पहि ताही | कहेसि पुकारि प्रणत हित पाही। रामविमुस्त पर भी 
दया करना सन्त का ही काम है। 

साग भाँजीवाला शाक का ही गुण नही कह सकता, वह मणिगण के गुणों 
को क्‍या जाने, जिसे जानने म बडे-बडे जौहरी चक्कर म पड जाते है, सो ग्रन्यकार 
कहते है कि विधि हरिहर कवि कोविंद जौहरी है, जब वे सन्त की महिमा नहीं कह 
सकते ता में तो ग्राम्य कवि हूँ, से केस कह सकता हूँ। यथा बरनले तुलसीदास किमि 
अति मति मद गँवार | 

दो वदौं सत समान चित, हित अनहित नहिं. कोइ । 


अजलिगत सुभ सुमन जिमि, सम सुगध कर दोइ ॥३॥ 

अर्थ में सन्त वी वन्दना करता हूँ, जिसका चित्त समान हू, न कोई उनता 
मित्र है न शत्रु ह, जेसे अज्ञलि म॑ आये हुए अच्छे फूछ दोना हाथों को बरायर 
सुगन्धित कर दते हैं। 

व्यास्था अब सन्त की स्तुति वरवे वन्दना बस्ते हैँं। चेतन जीव में उपमा 
नही मिलती, अत जड वी उपमा देंते है । ऐसी सम हृष्टि अच्छे फूठा में हो सम्भव 
है। वह यह्‌ नही विचारता कि दक्षिण हाथ ने ही उसे ताड। है । अत बह अनुग्रह का 
पात्र नहीं है और वाये हाथ ने उसे आश्रय प्रदान किया है। अत विशेपरूप से उस 
पर अनुग्रह करना चाहिए | वह दानो पर समान रूप से अनुग्रह करता है। दोनो वा 
सु्गन्धित कर देता है| इसी भाँति सन्त अपने अपयगारी और उपवारी के ऊपर समान 
रूप से अनुग्रह वरते है । यह सन्त का विनेष गुण है, इसवी नकल नही वी जा सकती। 
यथा उम्रा सतत कइ इहे वडाई। मद व्रत जा बरे भछाई | ऐसे उपपारी सन्‍्त की 
ग्रस्यवार बन्दना करते हैं । 


१ वार्वेदम्य विदों बेला काबिद कथिता बुर्य | शा. कि बेददेस। को काविद 
बहत हू । 
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केतु कालग्रह है, इसके उदय से देश वा देश आपद्ग्रस्त हो उठता है। यथा: 
दुष्ट उदय जग आरति हेतू । यथा प्रसिद्ध अधम ग्रह बेतू । इसी भाँति खलगण के 
उदय से ससार पर विपत्ति आती है। जब जब ससार पर विपत्ति आई है, तब तव 
दुष्ट के उदय से ही आई है। खल के पक्ष मे 'उदय' का अय॑ बढ़ोत्तरी है। 

'मोह निसा सब सोवनिहारा' पर सबकी निद्रा और कुम्मकर्ण की निद्रा मे 
बडा अन्तर है। उनकी निद्रा दीघंकालीन थीं और उन्हे जगाना असाधारण व्यापार 
था और उनके जागने पर भैलोक्य सन्जस्त हो उठता था। यथा करइ पान सोबे 
पटमासा । जागत होइ तिहूपुर त्रासा | कुम्भकर्ण का जागना कोई नही चाहता था। 
इसलिए कहते है कि दुष्ट कुम्भकर्ण को भाँति यदि सोते रहे तभी अच्छा है। 

अन्मुकुटादिपु' इस सूत्र से केतु का केत रूप हो गया। हित शब्द 'लिए! के 
अथं में भो आता है, यथा मोहि हित सहेउ बहुत सतापु । 


पर अकाज छूगि तनु परिहरही । जिमि हिमि उपल कृपी दल्ि गरही ॥ 
वदौं खल जस सेप सरोपा | सहस वदन वरनहि पर दोपा ॥४॥ 


अर्थ जो दूसरो का अकाज करने के लिए शरीर तक का त्याग कर देते है, 
जैसे ओले खेती का नाश करके स्वयं गल जाते है। मे स़लो की वन्दना करता हूँ, जो 
शेप की भाँति हजार मुख से परदोष का सरोप वर्णन करते है । 

व्याख्या दुसरे की हानि सा प्रिय उन्हे कोई पदार्थ नहीं है। 'देह भात 
सम प्रिय कछ नाही' । सो दूसरे की हानि के लिए वे उसका भी परित्याग कर सकते 
है। इनकी उपमा योग्य भी कोई चेतन पदार्थ नहीं है, अत जड से ही उपमा दी 
है। ओला गल गछकर नष्ट हो जाता है, पर खेती का नाश नो पहिले ही कर 
डालता है। 

पहिली चौपाई 'पर अकाज रूगि तनु परिहरही। जिमि हिमि उपल कृवी 
दलि गरही !' में सलगण वी मति का वर्णन किया। दूसरी 'हरिहर जस राकेस 
राहु से। पर अकाज भट सहसबाहु से ।' से उनकी वीति का वर्णन विया। तीसरी 'जे 
पर दोप छर्खाह सहर्साँखी। परहित घृत जिनके मन माखी ।' से उनकी गति का 
वर्णन किया। चौथी 'तेज कृसानु रोप महिपेसा। अघ अवगुन धन घत्ती धनेसा। 
तथा 'उदयकेतु सम हिंत सब ही के / से उत्तवी भूति का वर्णन किया और पाँचवी 
पर अकाज लगि त्तनु परिहरही ।' से उनकी भराई का वर्णन किया। यहाँ तक 
खलगण वा वर्णन है | चक्र वा वर्णन पूरा होने पर स्वय सल वी वन्दना करते हैं । 

प्रढय वाल में शेष सरोप होते हे, तब सहस्नो मुखों से ज्वालमाला वमन 
करते है | यथा प्रठ्य पावक महा ज्वालमाला वमन | ये प्रछुय की ज्वाछा की भाँति 
परदोष वर्णन करते है। खल्गण का क्रोध महिपेश सा या, पर स्वयं सरल का दोप 
सा प्रठ्यजारी क्रोध है | 


पुनि प्रनवी पृथुराज समाना । पर अघ सुनइ सहस दस काना ॥ 
वहुरि सक्रमम विनेवी तेही | संतत सुरा नीक हित जेही ॥पा। 
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अर्थ फिर में पृथुराण' के समान उतवों मानकर प्रणाम करता हूँ जो दम 
हजार कानों से पर अघ दंसरो की व्राइयाँ सुनते हे। फिर इन्द्र के समान उनको 
सालकर विनय करता हैँ, जिन्हे सदा सुरानीक देवसेना या सुरा मद्य नीक 
हित है। 

व्यास्या खल को दूसरे को बुराई बडी प्रिय है। महाराज पृथु का भगवंदू- 
गुणानुवाद बडा प्रिय था, इसलिए भगवान से वरदान माँगा कि आप का यज्ञ सुनने 
के लिए भरे कानो को दश हजार कानो का बल हो जाय ) सो उनके काना की शक्ति 
दशसहस्रगृणित हा गई। इन खला को स्वभाव से ही वह सामथ्यं प्राप्त है, ये 
दूसरों का पाप दश हजार कानो से सुना करते है। भाव यह कि सुक्ष्मातिसूक्ष्म पाप 
चर्चा, इन्हे अनायास स्पष्ट दशमहख्रगुणित होकर प्रतिभात हावी है। कित्तती ही 
गुपनचर्चा हो ये सुन ही लेते है, जीर बडे प्रेम से सुनत ह। 

यहा 'सु रानीर हित' गा द श्छिष्ट है। इन्द्र के पक्ष म इसका अर्थ हांगा 'दिव- 

ताओ की सेना का हित होना' और खल्पक्ष म जर्थ हागा मध्य शराब का 
नीकहित होना' | भावार्थ यह वि जिस भाँति देवसेना से इन्द्र के हृदय मं उल्लास 
होता है, वेसा ही उल्लास खरू को सुरा से होता है, जिस भाँति बिना देवसेना के 
इसद्र निर्बल रते है, उत्ती भात्ति बिना सुरा के खछ थी त्तवीयत खराव हा जाती है । 
वचन वज्र जेहि सदा पिजारा। सहसनयन परदोपष निहारा ॥६॥ 

अथे जिनका वचन रूपी वज्ज सदा प्यारा लगता हैं और हजारा आखो से 
पराया दोप देखते है । 

व्याख्या जैसा इन्द्र को अपने वद्ध का भरासा रहता है, उसी भाँति खल 
को अपने वाग्वञ्ञ का भरोसा रहता है। इच्द्र को वच्च वडा प्यारा है, सदा धारण 
फिए रहते हैं उसी भाँति खल वे होठा पर वाग्वञ्ञ प्रतिक्षण बना रहता है। न 
इस्द्र का बञ्य बोई सह सोते और न ख़ल के वचच सह सक। इन्द्र सहन नेवासे 
देवताआ वा हिल देखते है खलगण परदोष को सहख्र नेता स छखते हे, पर स्वय 
खल उमयी प्रेम से निहारते है। तीची छोक के बड़े इकट्टें हुए तव खल की खलता 
तौली गई। १ स्वर्ग के बडे, यथा चहुरि सक्र सम विनवो तेही | २ पृथ्वी के बडे, 


यथा पुनि प्रणवी पूथुराज समाना और ३ पानाठ के बडे, यथा वर्दी खल जस 
सेप सरोमा[ | 


दो उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरीति। 


जानु पानि जुग जोरि जनु, विनती करइ सप्रीति ॥८॥ 
अर्थ खल की यह रीति है बिवे उदासीन, शत्रु और मित्र के हित का 


१ राजा पृथ, राजा वन क पुत्र थ बेन अपर्मी राजा था ऋषिया ने उसे सत्र से 
मारा और उसव दाहिद झाथ को भथा जिसस पृथु की उल््ति हुए) ये बड़ भगवदूता थ 


इहाने मगवान्‌ स वरदात माँगा था कि आपकः चरित सुतत वा लिए मर बानां मे दस 
हमार काना को शक्ति जा जाय | 


जनक 


रितमानस 
८ रामव| गे 


सुनते ही जल उठते है। अत दोनो हाथ पाँव जोडकर यह सेवक प्रीति के साथ 
५ 420 रा िय भाँति सन्त समानचित्त होते है, उनका न कोई हित है न 
बत्रु है, वे शतु मंत्र दोनों का कल्याण चाहते है, उसी भाति खल भी उदासीन, शत्रु 
और, मित्र सब पर समान दृष्टि रखते हैं। वे किसी का कर्याण सहन नहीं कर सकते । 
किसी के कंत्याण की बात सुनते ही उनके कछेजै में आय रूग जाती है। के सन्‍्तो 
के जोडोदार हैं) दोष के भी अत्यधिक उत्कप से उसमे अलोकिकता आ जाती है। 
यथा देखि खलन अधिकार सुप्रभु भेरी भूरि भलाई भनिहे | इसी से उनकी उपमा 
शेष, महाराज पृथु और देवराज इन्द्र से दी गई है ऐ। े 
/ यद्यपि जानु का अथ॑ घुटना है, परन्तु यहाँ जानु उपलक्षण है, पाँव के अर्थ 
में आया है। अत्मन्त विनय प्रार्थना में हाथ पाव दोनो जोडना कहा जात्ता है, 
यथा बहुत हाथ पाँव जोडा पर सुनवाई न हुईं।' इसलिए गोसाँई जी भी दोनो 
हाथ पैर जोडकर प्रीति के साथ बनती करते हैँ । अर्थात्‌ बिनती करने में मे कपट 
को स्थान नहीं देते । 'बहुरि वदि खलगन सत्ति भाएँ' से उपक्रम करके 'विनती 
करों सप्रीति' से उपसहार कर रहे हैं। “में सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत', इस 
सद्धान्त के अनुसार अपने को सेवक भी मान रहे है। 


मैं अपनी दिसि कीन्ह चिहोरा। तिन्‍्ह निज ओर न लछाउव भोरा ॥ 
वायस पलिअहि अति अनुरागा। होहिं निशभिप कवहु कि कागा 0१) 


अर्थ मैने अपनी ओर से तो निहोरा कर दिया) थे अपनी ओर से चूक 
ले करेंगे | बायस यदि अति अनुराग से पाले जाँय, तो भी बया बाग निरामिप हो 
सकता हैं। 

व्यास्या गोस्वामी जी बहते हैं कि निहास करना मेरा बाम है, क्योकि 
चराचर विश्व भगवान्‌ का रूप है, खल भी काई दूसरे नहीं है, अत मैंने अपना 
बर्त्तव्य घर दिया, वे भी अपना वर्त्तव्य पालन बरेगे, खछता करने में न॒ चूकेगे। 
यह में जानता हूँ। मैने विनय प्रार्थना उन्हे अपने स्वभाव से च्युत करने बे लिए 
नही वी है। स्वभाव कसी वा हटाये नहीं हट्ता। वायस कौबे स्वभाव से ही 
मशुचिभक्षो होते हैं। उन्ह चाहे क्तिने ही आादर से पाछा जाय, पर थे 'काक' ठहरे 
कपने चुत्मित स्वभाव को नही छोड सकते । वे निरामिषभोजी हो नही सकते उन्हें 
दूध म आमिप की भावना होगो और अण्डे उन्हे फल मालूम होगे। श्वाकाक इति 
बुत्सायास्‌ । यहां वाव शब्द उनके वुत्सित्त स्वभावद्योतन के लिए आया है। 
वदी सत असज्जन चरना। दुख प्रद उभय वीच कछ वरना ॥ 
विदुरत एफ प्रान हसिलिई। मिलन एक दुख दासन देई ॥र॥ 

अर्थ जग्र मे सज्जन आर दुजंन दोनों वे चरणों वी वन्दना करता हूँ। 
दोनो दुखदाई हैं, पर मुछ अन्तर वहा जाता है, एक विछुइते हो आ्राण छे ल्ते हैं 
ओर एए मिरते ही दएण दु स देने है ३ 
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व्यास्या सन्त और खल को पृथक्‌ पृथक्‌ वन्दना को, क्योंकि एक का गुण- 
कर्म स्वभाव दूसरे से विपरीत है। सन्त के जोड होने से खल की वन्दना की । अब 
दोसो की साथ बन्दना करते हैँ, वयोकि 'दुखदाई' होने का गुण दोनो में समान है, 
सयोग वियोग मात्र का वीच है। 

सन्त विछुडते समय मरणाधिक कष्ट देते है| यथा जौ वैप्रिय विधि कीन्हा। 
तौ कम मरन न माँगे दीन्हा असन्‍्त मिलते ही दारुण दुख देते है। उनसे मिलते 
ही अपयश लगता है और “सभावित कहूँ अपजस लाहू। मरन कोटि सम दारुन 
दाहू' । अत इनसे भी प्राणान्त कष्ट होता है । 
उपर्जाह एक सग जग माही | जलज जोक जिमि गरुन विलगाही ॥ 
सुधा सुरा सम साधु असाधू । जनक एक जग जलूधि अगाघू ॥३े।॥ 

अर्थ दोनी एक साथ ससार मे पेदा होते है, पर वमल और जोक की भाति 
उनके गुण अलग अछग होते है) साधु अमृत्त और असाधु मदिरा के समान है । दोनो 
वा पैदा करनेवादूछ ससाररूपी अगाध समुद्र एक ही है। 

व्यास्या साधु और असाघु होने मे जन्म कारण नही है, जंसे जल में कमल 
भी पंदा होता है, जोक भी पेदा होती है, पर दोनो के गुणा मे वडा अन्तर है। 
कमल रक्तवघक है और जोक रक्तशोपक है | कमल जल में रहकर भी निर्लेप रहता 
है, जोक जल मे लिप्त आदर रहती है | कमऊ स्थिर है, जोक की चक्रगति है । यथा 
चले जोक जल बक्रगति जद्यपि सलिल समान | इसी भाति साधु असाधु दोनी ससार 
में उत्पन्न होते है, पर साधु द्वाय क्षमा-दयादि ग्रुणो की वृद्धि होती है और खलो 
द्वारा उनका हास होंता हैं। यथा सत्त सग अपवर्ग कर, कामी भव कर पथ। 
सत, ससार में रहकर भी उससे निर्लेप रहते है और खल उसी में डूबा रहता है। 
साधु स्थिरवुद्धि होते हैं तथा खल की कुटिल बुद्धि होती है । पृथ्वी मे उत्पत्ति कहकर 
माता की एकता वही । 

समुद्रमन्‍्थन से सुधा सुरा दोनो की उत्पत्ति हुई। अत समुद्र को जनक 
पिता कहा । जग और जलूधि समुद्र में, अगाध होना साधारण धर्म है। इसी ससार 
में ही साधु, असाधु की उत्पत्ति हुई द्वो भूतसर्यों छोके*स्मिन्‌ देव आसुर एवं च। 
पर साधु अमृत के समान छामवारी है ओर खल मदिरा वे समान अपावन है । 
भछ अनभल निज निज करतूती | लहत सुजस अपलोक विभूती ॥ 
सुधा सुधाकर सुर्सरि साथू। गरलू अनलू कलिमल सरि व्याधू ॥४॥ 

अर्थ भले ओर बुरे अपनी-अपनी करनी से यथ्य और अपयक् वा ऐश्बयं प्राप्त 
करते है। अमृत, चन्द्र, गद्धा और साधु भले हैँ | विप, अग्नि, कलिमल को नदी और 
व्याधा अनभल हैं । 

_व्यास्या भर और अनभल् होने का कारण अपनी करतूति है, जन्म नही 
है। भले के दिए सुषण ऐश्वर्य है और बुरे वे लिए अपयश ऐश्वर्य है। यथा सोड्‌ 
रावन जग विदित प्रतापी । सुनेहि च श्रवन नलीक प्रछापी। साधु वा बचने अमृत 


३० रामचरितमानस 


सा, दर्शन चन्द्र सा और स्पश् ग्भा सा है। यया मुख देखत पातक हें परसत कर्म 
विलाहिं। वचन सुनत मन मोह मत पूरव भाग मिलाहि। और खल ठीवा' इसवे 
विपरीत है । “व्याधा' के हिसक होने से खल का उपलक्षण माना | 
गुन अवग्ुुस जानत सब कोई । जो जेहि भाव नीक तेहि सोई ॥५॥ 
अर्थ इनके गुण और अवगुण को सब कोई जानते हैं, पर जिसे जो भाता 
हे वही उसे अच्छा लगता है। 
व्याख्या यह बात नही है कि असत्यवादी न जानता हो कि झूठ बोलना 
बुरा है, चोर यह न जानता हो कि चोरी करनी बुरी वात है, यह सव खूब जानता 
है फिर भी उसे प्रकृति-बश झूठ बालना, चोरी करना ही अच्छा छूगता है। अत 
बुरे या भल होने मे अज्ञान कारण नही है, अपनी रुचि कारण है। 
दो भलों' भलाइहि पै लहै, लहे निचाइहि नीचु। 
सुधा गराहिआ अमरता, गरल सराहिअ मीचु ॥५॥ 
अर्थ भले भलाई से ही शोभा को प्राप्त होते है और नीच निचाई से 
शोभा को प्राप्त हे, अमृत की अमरता सराही जाती है और बिप की मारकता 
सराही जाती है। 
व्याख्या उत्कपे की ही शोभा है, अकपं की नहीं। सन्‍्तो में गुणोत्कपं है 
और खलो में दोपोत्नपे है। अत सन्‍्तो के गुणागार होने मे शोभा हे। यथा 
गुनागार ससार दु ख रहित विगत सदेह्‌। तजि मम चरन सरोज प्रिय जिनऊह देह्‌ 
न॑गेह। और खलो के दोपागार होने में शोभा है। यथा दिगपालन मे नीर 
भरावा | भूप सुजस खल मोहि सुनावा | छोवप जाने बदी साना, तथा वेद पढ़ें विधि 
सभु सभीत पुजावन रावन ते नित आवे | दानय देव दयावने दीन दुखी नित दूर्रहे 
ते सिर नावें। 
खल अघ अगुन साथु गरुन गाहा। उभय अपार उदधि अवगाहा ॥ 
तेहि ते कछु गरुन दोप वखाने। सग्रह त्याग न विनु पहिचाने ॥१॥ 
अर्थ खछो के पाप और अवगुण की एवं सज्जनों के गुणों वी गाशएँ अपार 
और अथाह्‌ समुद्र है, इसी से मैने कुछ गुणो और दोपो का वर्णन किया है, वयोवि 
दिना पहिचान के सग्रह या त्याग हो नहीं सवता । 
व्यास्या न ता खलो के पाप और अवगुण की गहराई का अन्त है, न साधु 
ने गुणो वी गहराई और विस्तार वा अन्त है। इसलिए उनकी गाथाओ का भी अन्त 
बही है । जो कुछ लिखा गया है, वह प्राब्ण मात्र है। त्तीन असुरो, तीन राजाओ 
त्तीन देवताआ का दृष्टान्त दिया गया है यह दिखाने के लिए दि तीनो लोक वे 
पराक्रमी उनके सामने नगण्य हैं| लिखने वी आवश्यम्ता इसलिए पडी कि साथुओ 
तथा उनके गुणी के सप्रह का एवं सठा वे तथा उसने पाप और अयगुणा ने त्याग 


१ यहाँ प्रतिवसस्‍्तूपमा अछूड्भार है 
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का विधान है और यह बिना उनके पहिचाने हो नहीं सकता | इसलिए थोडा-बहुत 
गुण-दोष कहना पडा। 'खबथधमाह” प्रा श्र २२७। इस सूत से 'थकाह' हो 
गया, अत गाथा का गाहा रूप हो गया। 


भलेउ पोच संव विधि उपजाये | गति गुन दोप वेद विलगाये ॥ 


कहहि वेद इतिहास पुराना | विधि प्रपंचु ग्रुन अवगुन साना ॥२॥ 
मर्थ विधाता ने भछे बुरे सभी पेदा किये है, पर वेदी ने उनके गुण दोप 
ग्रिनकर अलग कर दिये है | वेद, पुरण और इतिहास वतलाते हैं कि ब्रह्मा का प्रपश्च 
गुण और अवगुण से सना हुआ है। 
व्याय्या भवसागर के क्तों ब्रह्मा है। उम्म सागर में गुण दोप सब 
मिलकर एक हो गये है | क्सी की सामथ्यं नही कि उन्हे अलग कर सके । वेद का 
बडा भारी कार्य यह है कि उसने गुण दोप को गिनकर अलग कर दिया। अब 
उसी की लेकर चाहे जितने मत मतान्तर बने, पर आरम्भ में इनको अलूग अलग 
कर बतला देना वेद का ही काम था | यदि रहिये कि मनुष्य ने अपने पसन्द के 
अनुसार गुण दोष को अछग किया तो यह नहीं हो सकता | सबकी पसन्द अछग- 
अलग है| बुरे को बुराई पसन्द है इसलिए बुराई गुण नही हो सकती। हानि छाभ 
भी इसका ठीक मापक नही है। प्रायेण पुण्य से ही हानि और पाप से ही लाभ होते 
देखा जाता है, और न बहुमत ही ठीक मायक हो सकता है, क्योंकि बहुमत सदा 
मूर्सो वा ही रहता है। अत वेद के अतिरिक्त गुण दोप का विवेचक कोई हो नहीं 
सकता । 
वेद से अज्भ और उपाड् + सहित ऋक्‌, यजु और साम का ग्रहण है। 
इतिहास और पुराण पाँचवाँ वेद है। गुण और दोप ऐसे सने हुए हैं, जेंसे आटा और 
पानी | सने हुए आटे से आटा और पानो वा शुद्ध स्वरूप पृथक्‌ करना असाध्य 
व्यापार है | इसी भाँति गुण और दोप वा शुद्ध स्वरूप, शास्नहष्टि से दिसाई पडता 
है। गुण में सूक्ष्म रुप से अवगुण भी रहता है और अबगुण में भी सूक्ष्म रूप से गुण 
अवस्थान बरता हे । जेसे 
दुख सुख पाप प्रुन्य दिनराती। साधु अस्ाधु सुजाति कुजाती ॥ 
दानव देव छौच अरू नीचू अमिअ सुजीवनु माहुरु मीचु ॥३॥ 
माया ब्रह्म जीव जगदीसा | छक्छि अलचब्ठि रक अवनीसा || 
कासी मंग सुरसरि कविनासा। मस्मारव महिदेव गवासा [॥ 
सरगे नरक अनुराग बिरागा। नियम अगम गुनदोप विभागा ॥५॥ 
अथ दुख और सुय्र, पाप और पुण्य, दिल खौर रात, साथु और अमाथ 
सुजाति और बुजाति, दानव और देवता, ऊँच और नीच, अमृत और विप सथा 
सुनीवन और मृत्यु, माया और प्रह्म, जीन और जगदोण, लक्ष्मो और दरिद्धा 
इ और राजा, वाणी और मगघ, देवनदी और क्मंनाणा, मारवाड और माछया, 


डर रामचरितमानस 


ब्राह्मण और गोभक्षव, स्वर्ग और नरक तथा प्रीति और चैराग्य ये सने हुए हैं 
परन्तु वेद और शास्त्र ने इनके गुणो और दोषो वो विछगाया है।. 

व्याख्या * यहाँ सब कुछ सापेक्ष है, निरपेक्ष कुछ भी नही, दुख में सुख सना 
है और सुख में दु ख सना है, दोनो में से एक का शुद्ध रूप दुघंट है | इसी भाँति सभी 
इन्द्रों मे समझ लेना चाहिए। दु स सुख कहकर फल कहा, यथा फल जुगल विधि 
कट मधर वेलि अकेलि जैहि आश्रित रहे। पाप पुण्य कहकर बीज कहा, यथा 
पाप पुन्य है बीज है। वे स । 'दिनराती' से वाल कहा | दिन रात की व्यवस्था 
ब्रह्मदेव के दिन रात तक चली जाती है । यथा सहखयुगवर्य॑न्तमहर्य॑द्ब्बह्मणो बिंदु । 
रात्रि युगसहस्रान्ता त्ते-हो रानविदो जना ॥ एक सहख्न युग का ब्रह्मदेव का दिन होता 
है और उतनी ही वडी रात होती है । जो इसे जानता है, वह्‌ रात्रि और दिन का जानने 
वाला है | इसी बात को “निसि अरू दिवस निर्मेप अपारा' कहत्यर द्योतित किया। 
साधु, भसाधु, सुजाति कुजाती, दानव देव और ऊँच नीच से कर्त्ता भोक्ता बहा, 
यथा बवे सो छवे निदान) वे स | अमिअ मृत्यु तथा माहुर सुजीवन से पथ्य 
बुपथ्य कहा । यथा विपम कुपथ्य पाइ अकुरे। सजम यह ने विपय कर आसा। 
माया ब्रह्म से मिथ्या और सत्य कहा | यथा समुझ्ि न परे झूठ का साँचा। जीव 
और जगदीश से अश और अशी कहा |यवा ईइवर अजश जीव अविनासी। 
रूच्छि अरच्छि और रक अवनीस से ऐटवर्य-अनैश्वर्य कहा। काशी मर्ण, सुरमारि 
बविनासा । मरु मारव' से देश भेद कहा । महिदेव गवासा से देवासुर सर्ग वहा। 
सरग नरक से भोग वी परकाष्ठा वही, अनुराग बिसग से आवरपंण विप्रकर्षण बहा। 
इन इन्द्रो में से निस्पेक्ष कोई नही, देखने म एवं दुमरे के विरोवी मालूम पडले है, पर 
सूक्ष्महपेण एवं का गुण दूसरे मे बतंता है । 

'अधी मनयाम्‌ प्रा प्र ३२! से लक्ष्मी के 'म' वा छोष होकर छक्षी रूप 
हुआ | तब सूत छगा 4अक्ष्यादिपु च& प्रा प्र ६३०” इससे क्ष का चछ हो गया। 
तव रुच्छी रूप सिद्ध हुआ | 


दो जड चेतन गुन दोप मय, विश्व कीन्ह करतार। 


संत हस गुन गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥६॥ 


अर्थ विधाता ने जड और चेतन तथा गुण और दोपमय ससार वा बनाया। 
हसम्पी संत, दूधरूपी गुण को ग्रहण करते हे और जलूरूपी दुगुंण वो छोड देते है। 
सशयान्‌ हिंनरित इति हस । जो सशयो वा नाद करे उसे हस वहते है । 

व्याख्या जड चेतन मिलकर बीस जोडे हुए | जोडो मे से एक मे गुण वा 





१ तुलसी यह तन खेत है, मन वच कम किसान | 
पाप पृणष्य हू वीज है, वे सो छूवे निदान शा 
२ राजा तिशद्धू जवे स्वर्ग से गिराये जाने पर अधोमुस होकर अन्तरिक्ष में छटके, 
तो उनके मुख से जो लार गिरी। उमस वर्षनाज्षा नदी हुई थीर जहाँ सवा उनके रथ का 
छाया पड़ी वह देश मगघ कहलाया | बह २४ याजन लम्बा ओर १६ योजन चौडा है। 


् बालकाण्ड प्रथम सोपान झ्३ 


बाहुलय है और दूसरे मे दोष का वाहुल्य है | वेद ने त्तो गुण दोप का स्वरूप अलग- 
अलग दिखला दिया, पर गुण को अलग करके ग्रहण कर लेना विवेकी सनन्‍्तो का काम 
है। हस मिले हुए नीर में से क्षीर को ग्रहण कर लेता है और जलाश को छोड 
देता है। ब्रह्म भी कहे सुने जाते है, इतने अश में वे भी विधि प्रपन्ञ के भीतर है) 
माया से परे कहकर ही उनका वर्णन होता है, बिना माया का उल्लेख किये ब्रह्म का 
वर्णन दुरूह व्यापार है। इसलिए प्रपश्न की गणना मे उन्हे भी गिना दिया, नहीं तो 
ब्रह्म सवंथा निष्प्रपश्न है। 

अस विवेक जब देइ विधाता | तथ तजि दोप गुनहिं मनुराता ॥ 
काल सुभाउ करम वरिआई । भलेउ प्रकृति वस चुकड़ भलाई ॥१॥ 

अर्थ जब विधाता इस प्रकार का विवेक देते है, तव मन दोषो को छोडकर 
गुणों में छग जाता है, काल स्वभाव और कर्मो की प्रबलृता से, भले भी प्रकृति 
स्वभाव के वश होकर भलाई में चूक जाते हैं ) 
व्याख्या गुण को पृथक्‌ करके ग्रहण करने का विवेक क्रियासाध्य नहीं है, 

यह तो विधाला की देन है | ऐसे विवेकी वा मन गुण स लग जाता है, दाप की ओर 
जाता ही नहीं । 'सता हि सन्देहपंदेपु वस्तुपु प्रमाणमन्त बरणभ्रवृत्तय '। अत्त सन्त 
होना किसी के वश को बात नही है, पर उनके सद्भू के लिए प्रयत्त मात्र किया जा 
सकता है। काल कर्म गुण स्वभाव सवके सीस तपत! इसलिए कहते है कि काल, 
स्वभाव और कर्म की यहाँ प्रवछृता है। काल सदा दुरतिक्रम भारी। 'स्वभावो 
दुरतिक्रम ॥' “ठिन कर्मंगति जान विधाता ।' अत काल, स्वभाव और कर्म का अति- 
क्रमण करना अत्यन्त कठिन है | जीव काछ, कर्म, स्वभाव, गुण से घिरा माया से 
प्रेरित होकर नाचा करता है । यथा फिरत सदा माया कर प्रेरा | बाल कम स्वभाव 
गुन घेरा | साध छोग इसमे सदा सावधान रहते हैं, फिर भी कभी चूक हो ही जातो 
है। प्रकृति यान्ति भताति निग्रह कि करिष्पति। प्राणिमातर अपनी प्रकृति का ही 
अनुसरण बरते हैं, निग्रह क्या करेगा | जान-वूझबर भले छोग चूक नहीं करते पर 
चूक होने पर दोष दु ख होता है, कलड्ू ऊगता है| 

सो सुधारि हरितन जिमि लेही | दलि दुख दोप विमल जसु देही ॥ 


ख़लठ करहिं भर पाइ सुसगू। मिट्‌इ ने मलिन सुभाव अभगू ॥२॥ 

अथथ * उसे हरि इस भाँति सुधार लेते हैं, जैसे शरीर को सुधार लिया जाता 
है और दुख दोप को मिंटावर निर्मल यश्ञ देते हैं, वेंसे ही खछ भी सुसद्भ पावर 
भलाई कर बंठते हैं, पर उनका मलिन स्वभाव नहीं जाता, क्योंवि वह मिट नहीं 
सकता | 

व्यास्या जेसे किसी के शरीर में घूलि लग जाती है तो वह उसे झाड देता 
है, इसो भाँति भले की चूक दो भगवान्‌ सुधार ऐेते हैँ. बयोवि साघु उन्ही वी भूति 
हैं. और दु ख दोप वा नाथ करके निर्मल यत्न देते हैँ । यथा सा में सत्र विधि बीन्‍्ह 


१ यहाँ अतदुगुणालडूार है । 


क्ड रामचस्तिमानस 


ढिठाई । प्रभु मानी सनेह सेवकाई | कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन्ह भल मोर | दृपन 
भे भूषन सरिस, सुजसु चार चहुँ ओर | जहाँ 'हरिजन' पाठ है, वहाँ ऐसा अर्थ करना 
चाहिए कि भगवान्‌ के भक्त जिस भाँति उस चूक को सुधार ठेते है इसी भाँति 
खल से भी चक हो जातो है, सत्सज्भ में पडदकर भलाई कर बेठते हैं, पर उनका 
स्वभाव नही मिटता | अत. कभी भलाई या बुराई कर वेठना साधु या खल का परि- 
चायक नहीं हैं । 
लखि सुवेप जय वंचक जेऊ। वेष प्रताप पूजिअहि तेऊ ॥ 
उधराहिं अंत न होहि निवाहू | कालनेमि जिमि रावन राहू ॥३॥ 
अथ॑ : अच्छा वेप बनाये देखकर, वेप के प्रताप से, ससार के 5गनेवालो की 
भी पूजा होती है, परन्तु अल्त उनका खुल जात्ता है, वेष का निर्वाह उनका किया 
नही होता, जैसे कालनेमि, रावण और राहु का हुआ । 
व्याख्या ' तयैव साधु वेष साधुता का परिचायक नही है, व्‌ लि धर्म- 
कारणम्‌, न वेप द्वारा पूजित होना परिचायक है । खछ भी साधु वेष धारण कर लेते 
है और उनकी पूजा भी होने छगती है । वेप तो वे बचाये रहते है पर तदनुकूल गुण, 
कर्म, स्वभाव का सँभार वे नही कर सकते | कालनेमि ऋषि बना, रावण संन्यासी 
बना, राहु देवता बना, क्रम से उनका सम्मान भी हनुमानजी, जानकीजी त्तथा देव- 
ताभो द्वारा हुआ, पर पीछे से भेद खुल गया। 
यहाँ राहु की कथा मानस के बाहर की चिड़िया' है। यहाँ पृव॑रूपालज्भुगर है। 
कियेहु कुंवेष साधु सनमानू | जिमि जग जामवंत हनुमानू ॥ 
हानि कुसग सुसंगति छाहू | छोकहुँ वेद विदित सब काहू ॥४॥ 
अर्थ : बुवेष किये रहने पर भी साधु का सम्मान होता है, जैसे संसार में 
जाम्बबात्‌ और हनुमान का सम्मान होता है। वुसद्भ से हानि और सुसद्भ से लाभ 
होता है, यह छोक ओर वेद मे प्रकट है ओर सब छोग जानते हैं । 
व्याख्या असाधु बेष में भी साथु का सम्मान होता है। कितने महात्मा 
अव्यक्तलिज्ध घूमा करते हैं, जिसमे कोई उनका मान न करे। क्योकि लोक मान्यता 
अनल सम कर तप कानन दाह । पर वे भी छिप नही सकते | वन्दर बेष में हनुमान 
और भालू बेप में जाम्बवान्‌ का कौन सम्मान नही करता ? 
निचोड यह है कि कुसग से हानि और सुसग से छाम होता है। १ मति, 
२ कीति, ३ गति, ४ भूति और ५. भलाई, सुसद्धु से मिलती है और कुसड्ठ से 
१ कुमति, २ अकी्ति, ३ दुर्गंति, ४. अनैच्व्य और ५ युराई मिलती है। इस 





१ सुद्र मन्‍्यन से अमृत निकला और मोहिनी मूर्सि भारणकर भगवान ने देत्यों से 
अमृत्त घट ले लिया और देवताओं को अभ्ृत परोसने छगे तो राहु भी देवता का रूप धारण 
कर देवपक्ति में बैठ गया । मूध्ये चन्द्र के लूखाने पर सगवादु ने राहु का सिर बाट दिया, पर 
वह अप्रृत पी चुता था । इसलिए सिर और थड दोनों जीने रह गये । ब्रह्मदेव को आज्ञा से 
दे दोनो ग्रह हो गये और राहुवेतु कहछाये । 


बालवाण्ड प्रथम सोपान श्५ 


विपय में सबका ऐकमत्य है। सुसद्भ और कुसज्भू से इन पाँचो की प्राप्ति को उदाहरण 
देकर दिखलावेंगे। 

“आल्विल्लोल्लाल वन्तेन्तामतुप ' प्रा० प्र० ४ २५। भालहु, इल्ल, उल्ल, वन्त, 
इन्त इत्येते आदेशा मतुप स्थाने भवन्ति | इससे जाम्बवान्‌ का जामवस्त रूप 
सिद्ध हुआ। 


गगन चढ॑इ रज पवन प्रसगा। कीचहि मिलइ नीच जल सगा ॥ 


साथु असाधु सदन सुकसारी। सुमिर्हि रामु देहि गनि गारी ॥५॥ 

अर्थ वायु के सद्भ से घूल आकाश मे चढ जाती है और वही नीच जल 
के साथ कीचड मे मिल जाती है। साधु के घर में तोता मैना राम स्मरण करते है 
और असाधु के घर में गिन गिनकर गालियाँ देते है । 

व्याख्या सत्सड्र और कूसड्भ से ३ सुगति दु्गंति का उदाहरण देते 
हैं। पवन की उच्चगति है अत पवन को ऊँचा कहा | उसके सद्भ से धूलि भी 
आकाश म चढ जाती है। जल की नीची गति है इसलिए उसे नीच बहा। उसी 
धूलि का जब जल से साथ होता है तो वह कीचड मे मिल जाती है| 

शुक्सारी से १ सुमत्ति कुमति का उदाहरण देते हैं। साधु के घर दिन 
रात भगवन्नामोच्चारण होता है, खल के धर गाली बकी जाती है, तो उसका 
प्रभाव शुक सारिका पर पडता है। नही तो पक्षी को भगवनामस्मरण या गालिप्रदान 
से ही क्या सम्बन्ध। गिनवर गाली देने का भाव यह कि जितनी गालो देने का 


अभ्यास उस खल को है, उतनी ही ग्रलियों का उच्चारण उसी क्रम से उसके तोता- 
मैना किया बरते हैं। 


धूम कुसगति कारिख होई। लिखिअ पुरान मजु मसि सोई ॥ 
सोइ जल अनल अनिल सघात्ता । होइ जलूद जगजीवन दाता ॥६॥ 

अथ दुसद्भ में पढ़कर धूआँ कारिख हो जाता है, पर वही सुन्दर स्याही 
है, जिससे पुराण लिखा जाता है और वही धूमाँ जल, अग्नि और वायु के 
सभोग से ससार को जीवन देनेवाल्म बादल होता है। 

व्याख्या सत्मद्भ और कुसज्भ से ४ ऐश्वर्य और अनैश्वर्य का उदाहरण 
देते हुए ग्रन्धवार रिसिते हैं कि घूम वारिख होकर दुद्दशा को प्राप्त होता है और 
यही स्याही होकर पुराणों वो लिपिवद्ध करके पूजनीय होता है । 

बवि मूर्न्य वाठिदास भी छिखते है 'धूमज्योति सलिलमसुता सन्रिपात बव 
भैय ! घूर्आं अग्नि, जल और वायु ऐ सयोग से होता है | उससे ससार वो जीवन दान 
मिस्ता है। यहाँ जीवन घब्द में इरेप है। जीयन वा अर्थ जख भी है। सेघ से जड 
मिरता है और तद्द्वारा जोवन रक्षा होती है। 

दो ग्रह भेपज जल पवन पट, पाइ बुजोग सुजोग। 

होहि कुवस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलबखन छोग ॥७॥ 


३६ रागचरितमानस 


समप्रकासीं तम पाख दुहुँ, नाम भेद विधि कीन्ह । 
समि पोषक सोपक समुझि, जग॒जस अपजस दीन्ह ॥७का॥। 
जड चेतन जग जीवजत, सकरू राममय जानि । 
बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरि जुगपानि ॥७खा। 
देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गरधर्व। 
वंदौ किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व ॥छगा। 


अर्थ ग्रह, औपधि, जल, पवन और वस्न ये सब कुयोग और सुयोग पा 
बुरे और भले हो जाते हैं। इमे छखनेवाले ही लखते है। महीने के दो पसवारें 
उजेला और अँधेरा समान ही होता है। नाम में भेद विधाता ने कर दिया। 
को चन्द्रमा का घटानेवाला और दूसरे को बढानेवाला समझकर ससार में 
को २ सुयश् और दूसरे को अपयक्य दिया“ क । जगत्‌ में जितने जड चे 
जीब है सबको राममय जावकर, में उन सबके चरण कमलो को सदा हाथ ज॑ 
कर वन्दना करता हूँ स॒*। देवता, देत्य, मनुष्य, सं, प्रेत, पितर, गन्धर्व, कि 
और भिग्ञाचर सबकी वन्दना करता हैं । सव छोग कृपा करो ग । 

व्यास्या एक ही वस्तु देश, काल, और प्रकृति के भेद से सुप और दुस 
पैदा करती है, उसमे निश्चयात्मिका प्रतिष्ठा नही है। प्रद्मति और मात्रा के भेद 
भी सुस दु ख होता है। पापग्रह, तीसरे और ग्यारहवे स्थात के योग से, शुभ 
देते हैं। शुभ ग्रह आठवे और वारहवे स्थान के योग से भन्द फछ देते हैं॥ ८ 
शुभग्रह है, पर क्षीण हो या पाप ग्रह से युक्त हो, तो अशुभ फल देता है। इसी भ॑ 
बुध यदि पाप ग्रह से युक्त हो, तो अग्युभ फल देता है। चोनी कफकारक है, पर घ 
मधु, अद्रंक से युक्त हो तो कफनाशक हो जाती है | कमंनाशा का जल अपावन है, 
उसी का याग यदि गद्भाजलू से हो जाय तो पावन है। गड्भा का जल पावन 
पर वह मद्य के घट मे रस देने से अपावन है। पश्चिम वी वायु रोगहर है, 
वही यदि अनूप देश से होकर आवे तो रोगकारक हो जाय। कपडा यदि देवता 
चढे तो पवित्र और मृतक से सयोग हो जाय त्तो अपवित्र। इस भाँति कुप्रोग सूद 
पाने से सुवस्तु बुवस्‍्तु होती है और कृवस्तु सुवस्तु होती है, पर सब गोई यह ब 
नही समझ सकते । अच्छे छखनेवाले ही इस वात को छूखते है। यह भलाई बुः 
का उदाहरण है। 

अमावास्या और प्रतिपद को रात्रि को रात भर अघेरा रहता है ० 
पूर्णणासी तथा दृष्णपक्ष के प्रतिपद को पूर्ण प्रकाश रंहता है। इसी भाँति दो 





१ उनमीलितालूड्डार है| 
२ राम सत्य पर छच्य रामात्‌ क्च्िन्न मिय्यते । तस्माद्मामस्थ रूपो5्य सत्य सर्त्या 


जगत्‌ । सनलुमार संहिता 8 ऊर्थ - रामजी सत्य पर ब्रह्म हैं। राम से कुछ भी . पृथव' नह 
इसलिए यह जगत्र्‌ रामरूप है यह सत्य है, सत्य है । + 


बालकाण्ड प्रथम सोपान रे 


पक्षो में प्रवाश और अन्धकार वरावर हो रहता है, पर विधाता ने एक का गाम 
शुक्छ रखा और दूसरे का कृष्ण रक्वा | शुक्लपक्ष में चन्द्रमा बढता हे और | कृष्ण 
में घटता है। तदनुसार ससार मे शुक्ूूपक्ष को पोपक णक्ति के योग से यशा है, कृष्ण 
की शोपक दाक्ति के योग से अपयश है| यह कीति और अपडी्ति का उदाहरण है। 

“भर अनभल निज-निज करतूती। लहत सुजस अप लोक विभूती' का प्रसद्ध 
समाप्त करके अब समष्टि की वन्दना करते हे। समष्टि पर भगवंत्‌ दृष्टि रखते हुए, 
सेवक-सेव्य भाव बनाये रसना ही अनन्योपासना है| यथा सो अनन्य अस जाकर 
मति न टरे हनुमत | मै सेवक सचराचर रूप स्वामि भगवत्त। अत श्रीं गोस्वामी 
जी कहते हैं वि' जड चेतन जितने जीव हैं, सत्को राममप जानकर, सत्के चरण 
कमलो की बन्दना सदा दोनों हाथ जोडकर करता हु स्॒ | अत इस समय 
मड्भूलाचरण के छिए देव, दनुज, नर, नाग, खग, प्रेत, गन्धवं, किन्नर, रजनीचर 
आदि सप्की वन्दना करता हूँ कि सवलोग मुझपर कृपा करे गे । 

हानि कुसग सुसगति लाहू' इस पुरइन से थहा आकर दोहारुपी दो कमल 
निकले ७और ७क तथा “आकर चारि लास चौरासी। जाति जीव जछू थरू 
सभ वासी' इस पुरइन ने भी यहाँ दो बमलू दिये ७ख और ७ ग। इस भांति यहा 
चार कमलो का एक गुच्छा वन गया। 


आकर चारि छास चौरासी। जाति जीव नभ जल थल वासी ॥ 


सीयराम मय सब जग जानी। करो प्रवाम जोरि जुग पानी ॥१॥ 

अर्थ चार खानि, चौरासी छास योनि के जीव, घरती और आकाश में 
रहते है। सारे जगत को सीताराम मब जावकर, में दोनो हाथ जोडकर प्रणाम 
करता हूँ । 

व्यास्या शास्त्रकारो ने जोबो के प्रकार की गणना की है। पहिल उनवे' 
चार बडे-वडे विभाग है १ स्वेदग २ उस्ड्रिज्ज ३ अण्डज और ४ जरायुज। इनमे 
से, एक-एक में अनेक' छाल योनि जीव रहते है, उनमे से कितने जलमे रहते है, 
क्तिने धरती पर रहते है और कित्तने आकाश में विचरते है। 'जलूचर थलूचर 
नभचर नावा' कहकर जो वात कही थी, उसीका विस्तार यहाँ कहा । 

पहिले 'राममय' वहा था, यथा सबल राममय जानि | सो भगवती सीता 
वो कोई पृथंक्‌ न समझ छे अत तुरन्त सीयराममय' बहे देते है। तीन बार समप्ठि- 
वनन्‍्दना से मनसा वाचा कमंणा प्रणाम कहा। कब गचजत्त द पवा प्रायेण छोप ! 
इस सूत से तकार का छोप होकर सीता वा 'सीआ' रूप हो गया | 'दीघंहस्वी मिथी 


१ स्थावर तृण-वृक्षादि वीस लछक्ष, जलके जीव नवछ्कक्ष, पृथ्वी खोदकर रहनेवाले 
कूमे आदि ग्यारह रक्ष, नमचर दशछक्ष, चौपाये तीस रक्ष, वन्दर चार छक्ष । इस प्रकार 
चौरासी छक्ष योनियाँ है। यथा * स्थावर विश्यतेलेक्ष, जलज नवल्क्षक्म्‌ ) कूर्मादे स्द्रलक्षश्, 


देशलक्ष च पक्षिण ! त्रिद्वत्लक्ष पयूनाख चतुर्लक्षत्व वानर । ततो मनुप्यता प्राप्प तत बमात्ण 
साधग्रेव्‌ । शास्प्रसारे 
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बुत्ती! इस सूत्र से 'आ' वा अ' हो गया और 'सोअ' रुप हुआ। 'अवर्णे य श्रुति ! 
इससे 'अ' का 'य' होकर 'सीय' रुप सिद्ध हुआ। 
जानि कृपाकर किकर मोहू । सबमिलि करहु छाँडि छल छोह ॥ 
निज बुधिवल भरोस मोहि नाही । ताते विनय करो सब पाही॥र॥। 

अर्थ मुझे भी ढपा की खानि राम जी वा बिकर समझकर सप्र मिलकर 
छल छोडकर छोह करो। मुझे अपनी बुद्धि वल का भरोसा नही है, इसलिए सबसे 
विनय कर रहा हूँ । जहाँ 'कपा करि' पाठ है वहाँ यह अथं करना पड़ेगा कि मुझे भी 
कृपा करके किकर जानकर सब कोई मिलकर छोह करो | रृपाकर सम्बोधन भी 
हो जायगा है कृपाकर | 

व्याख्या बड़े का छोटे पर प्रेम करने वो छोह कहते है । यहाँ श्री गोस्वामीजी 
सम्पूर्ण जगतु से विनय करते है कि आप छोग साक्षात्‌ भगवद्प हैं। में भी कृपा की 
खानि भगवान्‌ का सेवक हूँ | ऐसा जानकर, स्वार्थ को मनमे स्थात न देवर, सब 
कोई मिरूकर मुझपर छोह कीजिये अथवा मुझे भी अपना सेवक जानकर निदछछ 
रूप से सबलोग मिलकर छोह कीजिये। इसीलिए मैने सवको मिलाकर बन्दना की 
है। इस वन्दना मे खल का भी समावेश है । अत छलछ छोडकर छोह्‌ करने को कहते 
है। अथवा देव, पितर अपना-अपना भाग पाने के लिए राम-परायण नहीं होने देते । 
छल के सहित छोह बरते हैं, ऐश्वर्यादि देते है । अत श्रीग्रन्थवार छल छोडकर छोह 
करने की प्रार्थना करते है । इन्द्रिय सुरन्ह्‌ न ग्यान सोहाई। विपय भोग पर प्रीति 
सदाई | आवत ठेखहिं विपय वयारी | तब हृ॒ठि देहि कपाठ उघारी | 

'आरति विनय दीनता मोरी | लघुता ललित सुवारिनखोरी' यहाँ ग्रन्थकार 
अपनी आरति विनय और दीनता कहते है । जिसे अपने बुद्धि, बल का भरोसा होता 
है, वह शास्त्रमर्यादा निर्वाह के लिए मद्भलाचरण कर देता है, मुझे भरोसा नही 
है, इसलिए सबसे विनय करता हूँ । 

“निज वुधिवलू भरोस मोहि नाही' यही दीनता है| 'ताते विनय करो सब 
पाही' यह भारति है | आगे ७ दोहो मे विनय है । 


करन चहौ रघुपति गुन गाहा। लघुमति मोरि चरित अवगाहा ॥ 
सूझ न एकउ अग उपाऊ। मन मति रक मनोरथ राऊ॥३॥ 
अथ मे रघुपति के गुणो की गाथा की रचना करना चाहता हूँ, परन्तु मेरी 


बुद्धि छोटी है और चरित अथाह है | मुझे एक भी उपाय का अज्ज नही सुझ रहा है, 
मेरे मन-बुद्धि क गाल है और मनोरथ राजा सा है। 
व्याख्या चरित सिन्धु मे बिना डूबे गुणो का पता नहों चल्ता। क्योकि 
गुणरुपी मोती युक्तिर्पी सीपी के पेट म है। यथा युक्ति मजु मनि सीप सोहाई। 
मुच्ताहछ गुनगन चुनइ, राम बसी हिय तासु । सीप समुद्र के तल में रहती है, मेरी 
लघु बुद्धि ऊपर ही ऊपर रह जाती है, अथाह चरित के तल तक नही पहुँचती | 
रघुपति घुन गाथा वी रचना का कोई अज्भ नही सूझता का भाव यह कि 
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काव्य रचना के चार अद्भ है १ गास्त ज्ञान ? व्यवहार ज्ञान, हे शुमसंस्कार और 
४ सत्कवियों की शिक्षा | 

ग्रस्थकार कहते हैँ कि इसमे मेरा प्रवेश नहीं। कगाल का मनोरथ राजा 
सा है। उस मनोरथ की पूर्ति का उपाय जैसे उस कगार को नहीं। सूझता, उसी 
अति में भी असमझस में पडा हूँ । मेरे मल, बुद्धि और मनोरथ में सामझस्य का 
कीई मार्ग ही नही हे । 

अथवा मोती निकालने के छिए लोग अनेक उपाय करते है, सिवकड पकड़ 
कर समुद्र तल मे प्रवेश करते है | इवास छेने के लिए नाक मे नली लगाते है। जल 
जस्तु से बचने के लिए कवच पहनते ह। वहा उन्हें सीपियाँ मिलती है, जिनमे से 
मोतियाँ निकलती है, परल्तु 'गुणरपी मोतियो के निकालने के लिए में क्या करूँ 
यह उपाय मुझे नही सूझता, जिस भाँति राजाओ के करने योग्य मनोरथ के साधन 
का कोई अज्भू कगाल को नही सूझता । 
मति अति नीचि ऊचि रुचि आछी । चहिय अमिअं जग जुरं न छांछी ॥ 
छमिहह सज्जन मोरि ढिठाई | सुनिहहि वाल वचन मनछाई ॥४॥ 

अर्थ मेरी बुद्धि अति तीच है और रुचि ऊंची और अच्छी है। चाहिए 
अमृत और मट्ठा भी नही जुरता। अत सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेगे और 
बालक के बचनो को मन ठगाकर सुनगे। 

व्यास्था : स्वाथंरत मति को नीच वहते है भ्रल्थफार कहते है कि मेरी मति 
अति नीच है और रुचि अत्यन्त ऊंची है। राम गुणगान की अभिरुच है, जिस 
गुणगान को समाधिविस्मरण पूर्वक परम अधिकारी सादर सुना करते हैं। मेरी वही 
गति है जैसे किसी अभागे को ग्राम्य भाग छांछी दुलंभ हो और बह देवभोग अमृत 
चाहे, जो बडे-वडे भाग्यवानों को नहीं मिलता। “मति अतिरक मनोरथ राऊ' का 
स्पष्टीकरण यहाँ क्रिया | रघुपति गुणगाथा को अमृत ओर प्राकृत जन गुणगान की 
उपमा छाँछ से दी । 

यदि कहिये कि रक को राजा की इच्छा, अति नीच को उच्च बनमे को 
इच्छा ढिठाई है। पौरुष की अपेक्षा न करके इच्छा करना तामस है | इसपर कहते 
हैं कि सज्जन : माता-पिता तो इस ढिठाई को क्षमा ही करेंगे । असमथे बालक की 
ऊँची रुचि की वाणी को माँ-बाप परम प्रसन्न होकर सुनते है । 
जौ बालक कह तोतरि बाता। सुनहि मुदित मन पितु अरु माता ॥ 
हँसिहह्‌ कूरों कुटिछ कुविचारी । जे पर दूपन भूपषन धारी ॥५॥ 

व्याख्या : श्रीग्रन्थकार कहते है कि वच्चों की भाँति मुझसे कहते न बनेगा, 


१ सत्र छवराम' इस सूत्र से “' का लोप होकर छूर का कूर हो गया। 

अर्थ * यदि बालक त्तोतली बाते कहता है तो उसके माँ बाप प्रसन्न मन से 
सुनते है और जो ऋर है, खोदे हैं, बुरे विचारवाल़े है ओर जो दूसरो के दूपणों का 
हो भूषण धारण करते है बे हँसेगे । 
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टूटे पूठ शब्दो म हस्यिश बहुँगा । वह बच्चो की तोतली वाणी वी भांति, सज्जनों 
के लिए अत्यन्त मोदकारी होगी | वाबूपटुत्ता से उत्तना मोद नही होता। बच्चो की 
तोतली वाणी सबका प्रिय लगती है । उसका उपहास, क्रूर, कुटिक और बयुविचारी 
ही वर सकते है । उन्हे अपने में तो कोई गुण है नही, जो भूषण हो सके तो दूरारे 
के दूषण को अपना भूषण बनाते है। भाव यह कि दूसरो को बुरा वबहकर आप अच्छे 
बनते है। दृषण वा प्रिय होना उनकी ऋरता है, उसे भूषण समझना कुटिलता है 
और उसे धारण करना कुविचार है। परन्तु ससार मे क्रर, कुटिल, कुविचारी की हो 
सरया अधिक है । यथा जहूँ तह कक उलूक वक मानस सक्षत मरालू | 
निज कवित्त केहि छाग न नीका । सरस होउ अथवा भति फीका ॥ 
जे पर भनित सुनत हरखाही । ते वरपुरुप बहुत जग नाही ॥६॥ 

अर्थ चाहे रसीली हो चाहे अत्यन्त फीवी हो, अपनी रूविता किसे अच्छी 
नही लगती | जो दूसरो की कविता सुनकर प्रसन्न होते है ऐसे श्रेष्ठ पुरुष समार म 
बहुत नही है । 

व्याख्या अपनी सवना सबको अच्छी लगती है तो क्‍या कूर, कुटिल, 
कुविचारी अच्छी वविता करते है जो तुम्हारी कविता पर हँसेगे। इसपर कहते है 
कि उन्हे अपनी बनाई हुई रसोई की भाँति अपनी बनाई कविता अच्छी लगेगी 
ही चाहे वह सरस बने चाहे फीकी बने | परन्तु जो दूसरे के परिश्रम क साफल्य वे 
लिए तथा उत्साह बर्धन के छिए उसकी बनाई हुई कविता सुनकर प्रसन्न होते है 
ऐसे पुरुष वहुत थोड़े है, इसीवा उदाहरण देंते हैं, यथा 
जग वहु नर सरि सर समभाई । जे निज वाढि वह जलपाई ॥ 
सज्जन सक्ृत सिधु रुम कोई | देखि पूरविधु बाढ जोई ॥७॥ 

अर्थ भाई, ससार म नदी और त्तालाव के समान मनुष्य बहुत है जा जल 
पावर अपनी बढ़ोत्तरी से बढ्ते है पर रामुद्र के समान कोई विरला ही होता है जो 
चन्द्रमा वो पूर्ण देखकर बढता है । 

व्यास्या अपनी वढोत्तरी स बढनेवालों की उपमा नदी और तालाब से 
ददी नदी और ततालाव अरूस्य हे और समुद्र वो दूसरे की बढोत्तरी से बढने 
वाल के साथ उपमित क्या, जिनकी सख्या चार कही जाती है। आछे लोग ही 
संसार में अधिक हैं, उन्हे अपनी ह। कामनाओ से छुट्टी नही, वे दूसरो की बढात्तरी 
से नही बढ सकते। समुद्र पूर्णंकाम है, वह दूसरे वी बढोत्तरी से बढ़ सकता है। 
भावार्थ यह कि मेरी कविता से पूर्णकाम महात्माओं वो प्रसन्ता होगी पर जिन्हे 
अपनी हूं। एच्छा की पूर्ति के लिए विवलता है, वे प्रसन्न नही हो सकते | 

दो भाग छोट अभिलाप वड, करो एक विश्वास । 

पैहहिं सुख सुनि सुजन सव, खल करिहहि उपहास ॥८॥ 
_. $र्थ भाग्य छोटा और अभिन्‍ाप बड़ी है, परन्तु एक भरोसा करता हूँ वि 

ज्से सुनकर सत्र सअ्जन सु पायेंगे ओर सर उपहास बरेंगे हँसी उडावेंगे । 
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व्याय्या ऋषियों सा भाग्य नहीं, मन मति रक हे और गुण ग्राहक भी 
थोडे है, इसलिए बहा कि भाग्य छोटा है और अभिलापा बडी है कि ऐसी बबिता 
बने जिससे सबका हिल हो | यथा : कीरति भनिति भूति भलि सोई | सुरसरि सम 
सब कहे हित होई। यह असामझस्य है, फिर भी एक विश्वास है, जिसके बल पर 
बविता करता हूँ । जितना विश्वास सज्जन के सुख पाने पर है, उतना ही विश्वास 
खल के परिहास करने पर है। भाव यह क्रिसुख राबबों मिल्ल जायगा। सज्जन 
मुदित मचसे सुनेंगे ही और लल भी उपहास करते हुए मुदित होगे । 
खल परिहास होइ हित मोरा | काक कहहिं कछकठ कठोरा ॥ 
इंसहि. बकरे गादर चातकही । हँसहि मलिन सऊ विमल बतकही ॥ १॥। 

गर्ध सलो बी हमी से मेरी भछाई होगी। वीबे मधुरवण्ठ बोयछ को 
कठोर कण्ठ कहा करते हैंँ। वगुले हूतो को और चमगादड पर्पीहों को हँसा 
बारते है, इसी भाँति मछिन खल निर्मल वार्ता की हँसी उडाते है। 

व्यास्या . जिसदा खल परिहास करते है, वह बात्त अच्छी होती है। सो 
खल के परिहास से ससार समझेगा कि तुलसीदास ने अच्छा वहा होगा तब ही 
खल मजाक उडा रहे है। वयोकि समार कोयल वे कूवा पर मुग्ध है, कोयल के 
कण्ठ वो बढठोर कहने बी सामर्थ्य वाक में ही है इससे कूर का हँसना कहां। 
खल के परिहास से पाप भी वटता है, अत इसमे हित है। 

हस और बक एक ही रुप के होते है, पर हस विवेकी है और वक अविवेकी 
दगावाज है सो वक हस को हंसता हे कि यह सरस आमिप को छोडकर 
मोती चुगता है। कहा गया है कि 'चरन चोच छोचन रग्यों चढ्के मराली चालू। 
छीर नीर विवरन समय वक उघरत तनकाल ।' इससे वुटिल का हँसना कहा | 

भलो कहे विनु जाने ही विनु जाने अपवाद | तैचर गादुर जानि जिअ करिअ न 
हरख विपाद | और एक भरोसो एक बल एक आस बिध्वास | एक राम घनस्याम हिंत 
चातक तुलसीदास । सो गादुर चातक को हँसत्ता है कि यह तो स्वात्ती वा बूंद पीते 
हैं और गादुर अपने मुख से अथ इन्द्रिय था कार्य करना अच्छा समझता है । हस 
वा विवेक और चातक वा टेक इलाघ्य हैं। यथा चातक हस सराहियत टेक 
विवेक विभृति। इन्हे ऐसे टेक बिवेक्वाले वो. मलिन खल हुँसते है। इस भाँति 
कुविचारी वा हँसना कहा । 


कवित रसिक न राम पद नेहू। तिन कह सुखद हास रस एहू ॥ 
भाषा भनिति भोरि मति मोरी | हंसिवे जोग हसे नहि खोरी ॥श॥ 
हि अर्थ जो कवित्व के रसिक नही हे और जिन्हे श्रीरामजी के चरण से स्नेह 
नही है उनके लिए यह सुख देनेवाला हास्य रस है। भापा की कविता है और 
मेरी बुद्धि भोरी है। भत्त हँसने योग्य है, हँसने में कोई दोप नही । 
व्याक्या खछ न कवित्व के रसिक हो सकते है और न उन्हे रामजी के चरणों 
म स्नेह हो हो सकता है। पल दिसी वा वखान नहीं करते वयोकि उन्हे रस नहीं 


डर रामचरितमानस 


मिलता । वे तो हरिहर यश राकेश वे लिए राहु समान है । उन्हे रामपद मे नेह नहीं 
है। मेरी रचना उन्हे अटपटी मालूम पडेगी, वे हँस पडेगे। उनके हृदय में हास्यरस 
का प्रादुर्भाव होगा | यथा हँसी भरथौ चित हँसि उठे जो रचना सुनि दास | कवि 
पडित ताको कहे यह पूरन रसहास। का नि उन्हें भी सुख मिलेगा। इस भाँति 
कुविचारी का हँसना कहा । 

भाषा में वक्षराध के प्रकाश की यथार्थ शक्ति नही और मेरी वृद्धि में बवित्त 
रचना को यथार्थ शक्ति नही । अत निश्चय कविता वेढड्भी होगी | वेढड्धभी वस्तु के 
देखने सुनने से हँसी आना स्वाभाविक है, हँसने मे दोप नहीं है। अत उनके हँसने 
पर मुझे दुख मानने के लिए स्थान नहीं है। 'खल परिहास होइ हित मोरा' से 
उपक्रम वरके हँसे नहि खोरो' से परिहास प्रकरण वा उपसहार करते है| 


प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हाँह कथा सुनि छागिहि फीकी ॥ 
हरिहर पद रतिमति न कुतरकी । तिन्‍्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की ॥३॥ 
अर्थ जिन्हे नती प्रभु के चरणों में प्रीतिहै और न अच्छी समझ ही है 
उन्हे यह्‌ कथा सुनने पर फीवी लगेगी। जिन्हे हरिहर के चरण में प्रीति है और 
जिनकी बुद्धि कुतक करनेवाछी नही है | उत्तके लिए रघुवर वी कथा मीठी है| 
व्यास्या इस कथा के मीठी ऊछूगने का कारण एकमात्र प्रभुषद प्रीति है 
सो जिसे है नही ओर न अच्छी समझ हो है अच्छी समझ होती तो समझते वि 
गुण गण के ज्ञान से व्यक्ति के स्वरूप का ज्ञान हांता है तब वे राम गुणगान में मन 
लगाते, वक्ता के गुण दोष पर दृष्टि न देते | ऐसे पुरुष को यह कथा फीकी छंगेगी। 
हरि और हर में भेद नहीं है, इसीलिए दोनो को मिलाकर वहते है। दोनो 
पदो के और दोनो स्वरूपो के भूषण और आयुधो के भाव एक ही है। गदा और 
विभूति पृथ्वीतत््व, कमल और गज्जा जलतत्त्व, सुदर्शन और भालनेन अग्नितत्त्व, 
पाज्ञजन्य और सपं वायुतत्त्व, नन्‍्दक और डमरू आकाशतत्त्व | इनके धारण करने 
वाले हरिहर हैं। अत जिसको हरिहर चरण मे भक्ति है, कुतर्क उठाकर इनके चरित 
में न्‍्यूताधिक भाव का आरोप जो नही करते, उन्हे रघुवर की कथा मीठी लगेगी 
वयोकि कथा भक्ति का साधन है | यथा समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग 
वढाउ। हरिहर पद के अर्थ मे भी भेद नही। 'हरति दुखानि इति हरि! और 
“हरति दु खानि इति हर । 
राम भगति भूषित जिय जानी। सुनिर्हाहें सुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न होउँ नहिं वचन प्रवीनू । सकल कला सब विद्या हीनू ॥४॥ 
अर्थ सज्जन लोग अपने जी मे श्रीरामजी की भक्ति से भूषित समझकर इस 
वथाबो सुन्दर वाणी से बडाई बरते हुए सुनगे। में न कवि हूँ और न बोलने में 
चतुर हूँ । में सर कछाओ ओर विद्या से हीन हूँ 
व्याख्या सज्जन ऐसे रामभक्ति के रसिक है कि कविता पर ध्यान न देवर 
रामभक्ति से भूपित जानवर प्रशसा वरते हुए इसे सुनेगे | 


बालकाण्ड प्रथम सोपान डे 


शक्ति ववित्त वनाइवे वी, जेहि जन्म नछन मे दीन्‍्ह विधातें । 
काव्य वी रीति सिखे सुकवीन ते, देखे सुने वहु छाग की बातें ॥ 
दास जू जामे एवन ए तीन, बने कविता मन रोचक तातें। 
एक विमान चले रथ जैसे, धुरधर सूत्त कि चक्र निपातें॥ 

“कवि न होऊ' से शक्ति को हीनता कही, 'नही वचन प्रवीनू” से लोक चातुरी 
वा अभाव कहा सकल बला सब विद्या हीतू' से शिक्षा का अभाव वहा। बलाएँ 
चौसठ हैं। विद्या चौदह है। इन सबका ज्ञान होना कवि के लिए अनिवायं ह। सो 
में सबसे अनभिन्न हूँ। 
आखर अरथ अलकृति माना । छद प्रवंध अनेक विधाना ॥ 
भाव भेद रस भेद अपारा। कवित दोपग्रुन विविध प्रकारा ॥५॥ 

अर्थ शब्द और भरर्थ के अनेक अलड्डार है, छन्‍्द और प्रबन्ध के अनेक 
विधान है, भावो और रसो के अपार भेद हैं तया कविता के नाना प्रकार के गुण 
और दोप है। 

व्याख्या शब्द और भर्थ कविता वा शरीर है। अलड्डर गहने है। ररा आत्मा 
है। युण शोभा है। दोप शरीरविकृति अर्थात्‌ खज्नत्व, वाणत्वादि है। छन्द नृत्य है। 
शब्दालझ्धार के अनेक भेद है । अर्यालड्भार के भेद उससे भी अधिक है। छन्दी के भेद 
और उसके प्रस्तार का बहुत विस्तार है। यहाँ काव्यादि भ्रवन्ध के अनेक विधान है 
कोई पारावार नही है । कवित्वके माधुर्यादि गुण है, अशलीरू आदि अनेक दाप है । 


कवित 'वेवेक एक नहीिं मोरे। सत्य क्हौ लिखि कागर कोरे ॥६॥ 


१ करा तीत सौस अधिक हैं | उनम से ६४ वे नाम शिवतन्त्र म पाय जाते है 
१ गातम्‌ २ वाद्यम्‌ ३ नृत्यम्‌ ४ नाटयम्‌ ५ आठेख्यम ६ विशेषकच्ठेयम्‌ ७ तण्डुल- 
बुसुमवलिबिकारा ८ पुष्पशय्या ९ दशनवसनाजझूरागा १०, मणिभूमिकाक्म ११ दायन- 
रचनम्‌ १२ उदकवाद्यम १३ उदकघात ९१४ माल्यग्रथनविकल्पा १५ चित्रा योगा* 
१६ शखरापीड्योजनम्‌ १७ नपथ्ययोगा १८ कर्णपत्रमज्ञा १९ गन्धयुक्ति २० भूषणयाजना 
२१ इच्जाछा २२ कोचुमारयोगा २३ हस्तलाधवम्‌ २४ चित्रशाकपूपविकारक्रिया 
२५ पानकरसरागरासवयोजनम्‌ २६ सूचोवायकर्माणि २७ सूत्रक्रीड़ा २८ पहेलिका २९ प्रति- 
माला ३० दुवंचक्र्योगा ३१ पुस्तकवाचनम्‌ ३२ नाटिवाव्यायिकादशंनम्‌ ३३ काब्यसमस्या- 
पुरणम ३४ पट्टिवावेश्रदाणविकल्पा दे५ तकुंकर्माणि ३६ तक्षणम्‌ ३७ बास्तुविथा 
३८ रुप्यरलरीपक्षा ३९ धातुवाद ४० मणिरागज्ञानम्‌ ४१ आकरज्ञानम्‌ ४२ वृक्षायुोंगा 
४३ मेपकुक्कुटलावकयुद्धतेधि ४४ शुकसारिकाप्रछापनम्‌ ४५ उत्सादतम्‌ ४६ केशमाज॑न- 
कौशलम्‌ ४७ अक्षरमुश्विकथनम्‌ ४८ म्लेच्छिवविकल्पा ४९ देशमापाज्ञानम्‌ ५० पुष्प- 
झकटिकानिमित्तजानम्‌ ५१ यन्त्रमाजिका ५२ धारणमातिका ५३ सम्पाठ्यम्‌ ५४ मानसी- 
काव्यत्रिया ५५ ब्रियाविवत्पा ५६ छलितकग्रेगा ५७ अभिधानकोपछ दोज्ञानम्‌ ५८ वस्त 
गोपनानि ५६ झूतविजद्येप ६० आकरपंक्रीडा ६१ बालब्रीइनकानि ६२ वबैनायकोना 
विद्याना ज्ञानम्‌ ६३ बैगमकीर्ना विद्याता ज्ञानम्‌ ६८ वैतालिकीना विद्याना ज्ञानम्‌ 


डरे रामचरितमानस 


मिलता | वे तो हरिहर यश रावेश के लिए राहु समान है । उन्हे रामपद मे नेह नही 
है। मेरी रचना उन्हे अटपटी मालूम पडेगी, वे हँस पडेगे। उनके हृदय में हास्यरस 
का प्रादुर्भाव होगा | यथा हँसी भरयो चित हँसि उठे जो रचना सुनि दास | कवि 
पडित ताको कह यह पूरन रसहास। वा नि उन्हे भी सुख मिलेगा। इस भाँति 
बुविचारी का हँसना कहा । 

आपा में कक्षरार्थ के प्रकाश की यथार्थ शक्ति नही और मेरी बुद्धि में कवित्त 
रचना की यथार्थ शक्ति नही | अत निश्चय वविता वेढद्भी होगी । वेढड्भी वस्तु के 
देखने सुनने से हँसी आना स्वाभाविक है, हँसने में दोष नही है। अत उनके हँसने 
पर मुझे दुख मानने के लिए स्थान नहीं है। 'खल परिहास होइ हित मोरा” से 
उपक्रम करके 'हँसे नहि खोरी' से परिहास प्रकरण का उपमहार करते हैं। 


प्रभु पद प्रीति न सामुझि नीकी । तिन्हाहि कथा सुनिागिहि फीकी ॥ 
हरिहर पद रतिमति न कुतरकी । तिन्ह कहुँ मधुर कथा रघुवर की ॥३॥ 


अर्थ जिन्हे नतो प्रभु के चरणों मे प्रीति हैं और न अच्छी समझ ही है 
उन्हे यह कथा सुनने पर फीकी लगेगी। जिन्हे हरिहर के चरण मे प्रीति है और 
जिनकी बुद्धि बुत्तक करनेवाली नही है। उनके लिए रघुवर की कथा मीठी है | 

व्याख्या इस कथा वे मीठी ऊगने का कारण एकमात्र प्रभुपद प्रीति है 
सो जिसे है नही और न अच्छी समझ ही है अच्छी समझ होती तो समझते कि 
गुण गण बे ज्ञान से व्यक्ति के स्वरूप का ज्ञान होता है तब वे राम गुणगान में मन 
लगाते, वक्ता के गुण दोप पर दृष्टि न देते | ऐसे पुरुष को यह कथा फीकी लगेगी । 

हरि और हर में भेद नही है, इसीलिए दोनो को मिलाकर कहते है। दोनो 
पदो के और दोनो स्वरूपो के भूषण और आयुधों के भाव एक ही है। गंदा और 
विभूति पृथ्वीतत्त्व, कमल और गज्जा जलतत्त्व, सुदर्शन और भालनेत अग्नितत्त्व, 
पाझ्जन्य और सपे वायुतत्त्व, नन्दक और डमरू आकाशत्तत्त्व | इनके धारण करने 
वाले हरिहर है । अत जिसको हरिहर चरण मे भक्ति है, कृतर्क उठाकर इनके चरित्र 
में न्‍्यूनाधिक भाव का आराप जो नहीं करते, उन्हे रघुवर वी कथा मीठी लगेगी 
क्योकि कथा भक्ति का साथन है । यथा समुझि समुझि गुनग्राम राम के उर अनुराग 
बढाउ | हरिहर पद के अर्थ मे भी भेद नही। 'हरति दु खानि इति हरि” और 
'हरति दु खानि इति हर ॥! 
राम भगति भूपित जिय जानी। सुनिह॒हि सुजन सराहि सुवानी ॥ 
कवि न होऊँ नहि वचन प्रवीनू । सकछ कला सब विद्या हीनू ॥४॥ 

अर्थ सज्जन छोय अपने जी म श्रीसमजी की भक्ति से भूषित समझकर इस 
वथाको सुन्दर वाणी से बडाई बरते हुए सुनेगे। में न कबि हूँ और न बोलने म 
चतुर हूँ | में सत्र वछाओ और विद्या से हीन हूँ । 

व्याख्या सज्जन ऐसे रामभक्ति के रसिक है कि कविता पर ध्यान न॒देवर 
रामभक्ति से भूपित जानकर प्रशसा वस्ते हुए इसे सुनेगे । 


वालकाण्ड प्रथम सोपान हरे 


शक्ति कवित्त बनाइवे वी, जेहि जन्म नछत में दीन्ह विधाते । 

काव्य की रीति सिख सुकवीन ते, देसे सुने बहु लोग वी बातें ॥ 

दास जू जामे एकत्र ए तीन, बने कविता मन रोचक ताते। 

एक विमान चले रथ जेसे, घुरधर सूत कि चक्र निपातं॥ 

वि न होउ' से शक्ति को हीनता कही, 'नहीं वचन प्रवीनु से लोक चातुरी 

वा अभाव कहा सकल कला सब विद्या हीतू' से शिक्षा वा. अभाव वहा। बलाएँ 
चौंसठ हैं। विद्या चौदह है। इन सबका ज्ञान होना कवि के लिए अनिवाय है। सो 
में सबसे अनभिन्न हूँ । 
आखर अरथ अलकृति नाना। छद॒॒प्रवध अनेक विधाना ॥ 


भाव भेद रस भेद अपारा | कवित दोपगुन विविध प्रकारा ॥५॥ 

अर्थ शब्द और अर्थ के अनेक अलद्धार है, छन्‍्द और प्रवन्ध कै अनेक 
विधान है, भावो और रसो के अपार भेद हैँ तथा कविता के नाना प्रकार के गुण 
और दाप है। 

व्याख्या शब्द और अर्थ कविता का शरीर है। अलद्धूार गहने है। ररा आत्मा 
है। गुण शोभा है| दोप शरीरविक्ृति अर्थात्‌ खज्ञत्व, वाणत्वदि है। छन्द नृत्य है। 
शब्दालड्टार के अनेक भेद है । अर्याल्ड्धार के मेद उससे भी अधिक हैं। छन्‍्दा के भेद 
भोर उसके प्रस्तार का बहुत विस्तार है । यहां काव्यादि भ्रवन्व के अनेक विधान है 
कोई पारावार नही है । कवित्वके माधुर्यादि गुण हूँ, अश्लील आदि अनेक दोप हे । 


कवित विवेक एक नहिं मोरे। सत्य क्हौ लिखि कागर कोरे ॥६॥ 


१ कला तीन सौ स अधिक हैं। उनम से ६४ क॑ नाम शिवतन्त म पाय जाते ह 

१ गातम्‌ र वाद्यम्‌ ३ नृत्यम ४ नाटअम्‌ ५ आलेख्पम्‌ ६ विश्वपक्च्ठेद्यम्‌ ७ तम्दुछ 
बुसुमवलिविकारा ८ पुष्पशब्या ९ दशतवसनाजुरागा १० मणिभूमिकाक्म ११ शयन- 
रचनम १२ उदक्‍्वाद्यम १३ उदकधात १४ माल्यग्रथनविकल्पा १५ चित्रा योगा 
१६ शखरापीडयोजनम्‌ १७ नपथ्ययागा १८ क्ण॑वत्रमज्भा १९ गन्धयुक्ति २० भूषणयाजना 
२६१ इन् जाला र२े२ कीचुमारयोगा २३ हस्तकछाघवम्‌ २४ चित्रशाकपूपविकारबिया 
२५ पानकरसरागासवयोजनम्‌ २६ सूचोवायकर्माणि २७ सृत्रक्रोडा २८ पहलिदा २९ प्रत्ति- 
भाल्ता ३० दुवंचक्रयोगा ३१ पुस्तक्वाचनम्‌ ३२ नाटिवास्यायिकाद्शनम्‌ ३३ काव्यसमस्या- 
पूरणम॒ ३४ पट्टिवावेबबाणविकल्पा ३५ तर्कुवमाणि ३६ तक्षणमू ३७ वास्तुविद्या 
ऐै८ रूप्यरत्तरीपला ३९ घधातुवाद ४० मणिरागज्ञानम्‌ ४१ आकरज्ञानम्‌ ४२ बृक्षायुमोंगा 
४३ मेपकुबठुटलावकयुद्धवेघि ४४ शुक्‍्सारिवाप्रतापनम्‌ ४५ उत्सादनम ४६ केशमाज॑न 

कीशल्मू ४७ अक्षरमुष्टिताक्यनम्‌ ४८ स्लेच्छितविकल्पा ४९ देशभाषाशानम्‌ ७० पुष्प 

शबट्िवानिमित्तज़ानम ५१ यजमात्रित्ा ५२ धारणमात्रिवा ५३ सम्पाठ्भम्‌ ५४ मानसी- 
काव्यक्रिया ५५ क्रियाविकल्पा ५६ छलिवकगंगा ५७ अभिषानरोपछन्दोजानम्‌ ५८ वस्य 

गोपनानि ५६ दचूतविशेष ६० आकपंक्रोडा ६१ वालशोइनकाति ६ 
दिद्याना ज्ञामम्‌ ६३ वेगयवीवा विद्याता शायर ६४ बैतारि 





२ देनायबाना 
कोना विद्याता बनयूद 


डे रामचरितमानस 


अय वाज्य वा एक भी विवेक मुझे सही है। में बोरे वागज पर लिखकर 
कहे देता हूँ । 

व्याख्या जिसे वाव्य के स्वरूप वा दर्शन हुआ है वही कह राकता है कि 
'कवित विवेक एवं नहि मारे | कोरे वागज पर लिखना प्रमाण है, लिखे हुए पर 
लिखना प्रभाण नही है, सम्भव है कि हथ बेठाने के लिए लिखा गया ₹॥ कहा जा 
सकता है कि ग्रन्थकार ने अपना कार्पण्य दिखलाया हा यथा तापर में रघुवीर दोहाई। 
जानहें नहिं वछु भजन उपाई। परल्तु जय वस्तुस्थिति मानने से काम चल सकता 
है तो कापंष्य वा आड वया लिया जाय । 


अर्थ १ गाना २ बजाग़ा हे नाच ४ नाटव ५ लेख चित्र ६ होरा मोतो वेघना 
७ चावल पुष्प का रग निकालना ८ पुष्प शय्या विधान ९ दाँत, वस्त्र तथा अज्जू वा रंगना 
१० मणि से भूमि रचना ११ सज छुगाना १२ जछ का बजाना १३ जरहू का ताड़न 
१४ पाला गूँथन का विकल्प १५ चित्र योग १६ शिर परवी माछा बनाया १७ नेपथ्य योग 
१८ कर्ण पत्र योग १९ इत्र आदि बनाना २० गहना पहिनाना २१ इस्द्रजाल २२ बाना पठा 
आदि २३ हाथ वी सफाई २४ अनेक प्रकार स माजन बताना २५ शवर्वत, रस, राग और 
आसव बनाता २६ सीता, बुनना वगैरह २७ सूृत का खल २८ वुन्नौदद २९ प्रतिमाछा 
३० दूब॑ बक़् भोग ३१ पुस्तक बाँचना ३२ नाटिकाख्यायिका दर्शन ३३ काव्य को समस्या 
की पूर्ति ३४ पट्टी, बैंत, वाण आदि बनाना ३५ तर्क वे क्म ३६ बढइ के कम ३७ वास्तु 
विद्या ३े८ रूपा रत्न की परीक्षा ३९ घातुवाद ४० मणि राग का ज्ञान ४१ खान का ज्ञान 
४२ वृक्ष के आयु का योग ४३ मभढा, मुर्गा और वटर के लडान की विधि ४४ तोता मैना 
पढाना ४५ निकालन को विधि ४६ वाल के माजंन बरन का कौशल ४७ अक्षरमुप्ठिता 
वथन ४८ *छब्छठित विद्या ४९ दंश मापा ज्ञान ५० प्रष्ष झवटिका निमित्तिक्ष ज्ञान 
७५६१ यत्र मात्रिका ५२ धारण मातृका ५३ सम्पाठ्यम्‌ ५४ मानसी काव्य व्रिया ५५ ब्रिया 
विकल्प ५६ छलित योग ५७ अभिधान काप आर छद॒ का ज्ञात ५८ वबस्त्रवा रक्षा 
५९ विशप प्रवार का जूआ ६० आकप क्रोडा ६१५ छडका के खिलोने ६२ वेतायकी के 
विद्या का ज्ञान ६३ वैजयबी विद्या वा ज्ञान ६४ वंतालिकी क॑ विद्या वा ज्ञाय 

य॑ सब विद्याएँ भारतवर्ष म था, धोरे धीरे छु हो गईं । बहुतो के नाम मात्र ऊपर 
गिना दिये गय हू अब परिचय देनेवाल्ा नही है। वहुत सी एसी है जो सुनने म तुछ्छ माठूम 
होती हैँ पर व कमी चामत्कारिक थी जस तोता मैना पढाना। अभी भोड दिन वी बात हैं 
कि पृज्यपाद प० रक्षपाल दूब जीका तोता रामरक्षा का पाठ करता था । तोते को बैप्त पढाना 
जिसमे उसे रामरक्षा कष्ठ हो जाय, अब कोई नहीं जानता । इसी माँत और विद्याओ क 
विपय मे समझना चाहिए। 

चौदह विद्या ब्रह्मजञान रसज्ञान बेदा स्वरधरन्तथा। ब्याइृति ज्यौतिष-वव घनुविद्या 
तथा मता। जलोत्तरणक न्याय काहुश्वारोहणन्तवा। नटबिद्या कृषियवेध विद्या 
हथेता? तुदंश । 

अथ ब्रह्मताव रसायन वेद स्व॒रस्तन, व्याकरण, ज्यौतिष धनुव्वेद, तैरना, न्याय, 
काठ, घोर वी सवारी, नटविद्या, खेतो और वैद्यक ये चौदह विद्याएँ हैं। 
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दो भनिति मोरि सब गुन रहित, विश्व विदित ग्रुन एक। 
सो विचारि सुनिहहि सुमति, जिन्ह के विमल विवेक ॥९॥ 


अर्थ मेरी कविता सारे गुणो से रहित है, पर एक गुण ऐसा है कि ससार 
में विस्यात है, यह विचारकर इसे सुमति जिन्हे निर्मल विवेक है सुनेंगे। 
व्याख्या मुझे कविता का विवेक नही है, इसलिए मेरी कविता भी सब गुण 
रहित है, निर्मल विवेकी वे ही हैं जो दोषो पर दृष्टि न देकर गुण ग्रहण करते हैं और 
कविता में जो गृण है वह विश्वविदित है । अत उस गुण के कारण बे अवश्य सुनेंगे। 
फलत बुध समाज मे मेरी कविता का आदर होगा । 
एहि महँ रघुपति नाम्र उदारा। अति पावन पुरान श्रुति सारा ॥ 
मूगल भवन अमगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी ॥१॥ 
अर्थ इसमे रघुपति का उदार नाम है, जो अति पवित्र पुराण और श्रुतियों 
का सार है। यह कल्याण का घर और अमज्भूल को दूर करनेवाला है और जिसे उमा 
महित पुरारि शिवजी जपा करते हैं। 
व्यास्या अब उस विश्व विदित गुण को स्पष्ट करते हैँ कि उसमे रघुपति का 
नाम है और वह १ उदार २ अतिपावन ३ पुराण श्रुतिसार ४ मज़ल भवन 
और ५ अमज्भल हारी है और ६ उसको महिमा ऐसी है कि उसे उमाके सहित 
पुरारि शिवजी जपते है। 
१ उदार यथा नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास | 
२ अति पावन यथा आभीर जवन किरात खल स्वपचादि अति अधरूप जे । 
कहि नाम वारक ते४पि पावन होहि राप नमामि ते ॥ 


३ पुराण श्रुतिसार यथा विधि हर हर मय वेद प्रान सो | 

अगुन अनूप सगुन निधान सो॥ 
४ मगर भवन यथा नाम जपत मगल दिसि दसहूँ। 
५ अमगल हारी यथा जिन्हकर नाम छेत जग माही | 


सकल अमगलरू मूल मसाही ॥ 
६ उमा सहित जेहि जपत पुरारी यथा सहस नाम सम सुनि सिव वानी | 
जपति सदा पिय सुग भवानी ॥ 

भनिति विचित्र सुकवि कृत जोऊ। राम नाम विनु सोह न सोऊ ॥ 
विधुवदनी सव भाँति सवारी । सोह न वसन विना वर नारी ॥२॥ 
अर्थ बविता अनोखी हो और सुक्वि की की हुई हो परन्तु राम नाम बिना 
उमकी भी थोभा नही है । स्त्री चन्द्रमुखी हो और सब प्रकार से श्ज्भारित हो त्तो 

भी उम श्रेष्ठ नारो वो कपड़े विना झोभा नही होती । 

व्याथ्या 'जगते अद्भुत मुप सदन शादग अर्थ कवित्त! अत सुन्दर कविता 
को मुन्दर स्त्री कहा | यदि वदिता सुकवि कृत हा अर्थात्‌ बब्दाल्ड्वार, भर्थालद्भार च् 


४६ रामचरितमानस 


स यूत्त हो और उसम ववितोचित सब गुण हा तय वह सब श्रवार से श्रृज्धारित 
कही जायगी | पर यदि उस कविता म राम नाम न हो तो उसकी झोभा उसी भाँति 
नही हे जिस भाति सब प्रवार से ख्ज्जारित नायिका की शोभा कपडा न होने से 
नही होती | 

आज तक साहित्यकारो ने कविता बनिता के शरीर, आत्मा, अलकार, गुण 
और दोपो की वल्पना तो की पर विसी ने साडी आदि की कल्पना न की। 
श्री ग्रन्थकार का भत है कि भगवनाम वी साडी विना कविता बनिता नग्न है, 
आदर्शनीया है, उसका देखना पाप है उसवी शोभा भी नही, भयानक मालूम पडती 
है। यथा न नग्ना स्त्रियमीक्षेत पुरुषो वा कदाचन कूर्म पुराणे। 
सब गुन रहित कुकवि कृत वानी । राम नाम जस अकित जानी ॥ 


सादर कहाह सुनाहिं बुध ताही। मधुकर सरिस सत ग्रुन ग्राही ॥३॥ 
अर्थ सब गुणों से रहित कुकवि को कविता को भी राम नाम के यज्ञ से 
अ्धृत जानकर पण्डित जन उसे आदर पूर्वक कहते सुनते हैं, वयोकि सन्त जन भौरें 
की तरह गुणग्राही होते हैं । 
व्याख्या जा कविता बनिता सय्र गुण रहित महाकुरूपा है, बुकवि कृत होने 
से अलद्धारादि से भी रहित है पर रामनाम यश से अलडकृत है, साडी आदि पहिने 
हुए है, वही वुधजनो द्वारा दशनीया है | वयाकि जिस भाँति भोंरा फूल म रस लता 
है और किसी बात स उसका प्रयोजन नही उसी भाँति सन्त गुण ग्रहण कर हते हैं, 
अन्य प्रपश्च से प्रयोजन नही रखते | आदर के साथ राम यश युक्त बेढद्जी कविता को 
भी कहा सुना करते है । 
जदपि कवित रस एको नाही। नाम प्रताप प्रगट एहि माही ॥ 
सोई भरोस मोरे मत आवा। केहि न सुसग वडप्पनु पावा ॥४॥ 
अर्थ यद्यपि इसम कविता का एक भी आनन्द नही है तथापि समजी वा 
प्रताप इसमे प्रकट है । यही भरोसा मेरे मन म आया कि क्सिने सत्सग से बडप्पन 
बडाई नहीं पाया ? 
व्याख्या मेरी कविता म कविनोचित गुण नही सही पर रासनाम का प्रताप 
इसम प्रकट है । ज्से दाम्भु वा प्रताप सावर मन्त्र मं प्रवद है । यथा अनभिझ आखर 
अथ न जापू | प्रयट प्रभाव महेस प्रतापु । वह सस्कृत वे मन्‍्नो वी भाति बीछित 
नही हे। में जो कविता करने चछा सो “रामनाम के प्रताप के भरोसे विः रामनाम के 
सम्पर्क से मेरी कविता स भी सहिमा आजावेगी 
धूमों तर्जें सहज करुआई। अगर प्रसय सुगध बसाई॥ 
भनिति भदेस वस्तु भल्ति वरनी। राम कथा जगमगल करनी ॥प। 
अर्य धूर्ओं भी अगर के साथ स सुर्गन्धित हो जाता है और अपने स्वाभाविव 
१ यहाँ तद्गुणालडूूर है । 





बालकाण्ड : प्रथम सोपान डछ 


कडुएपन को छोड देता है। मेरी कविता यद्यपि भट्दी है परन्तु इसमे अच्छी वस्तु 
का वर्णन किया गया है। क्योकि : रामकथा जगत्‌ का मद्भुल करनेवाली है । 
व्याख्या : प्रबन उठता है कि सुसड् से बड़ाई भले ही मिल जाय पर कविता 
वा दोप तो बना ही है । जो बात अच्छी है, उसीकी प्रशंसा प्राप्त है। पर जो अश बुरा 
है वह अच्छा केसे हो जायगा ? इसपर कहते हैं कि अगर के साथ से धूम में सुगन्ध 
जाजाती है और घूम का कड़आपन मिट जाता है। इसी भाँति रामयशरूपी अगर के 
साथ होने से सुभाषा रूपी सुवास आ जावेगी और भट्टापनरूपी कटुता मिट जावेगी | 
वर्णनीय वस्तु के भली होने से ग्राम्य गिया का दोष अकिड्चित्कर हो जाता 
है। भदेस शब्द का अर्थ महात्माओने किया है कि 'भ्रष्ट है अद्भ जिसका” उसे भदेस 
कहते हैँ जर्थात्‌ अपश्रंश भाषा, परन्तु भदेस शब्द का प्रयोग ऐसे देणों के प्रति होते 
देखा जाता है, जहाँ के निवासी अत्यस्त ही गेंवार हों । अत्यन्त गँवार को 'भदेसिया' 
कहते हैं। हि 
राम वथा को जगमद्भूलकरणी वहकर उदार कहा | छः गुण नाम के “उदा- 
रादि! ऊपर कह आये है, वे ही छ. गुण चरित के भी कहेगे | यथा : 
छं, मंगल करनी कलिमल हरनि, तुलसी कथा रघुनाथ की । 
गति कूर कविता सरित की ज्यौ, सरति पावन पाथ की || 
प्रभु सुजस संगति भनिति भल, होइहि चुजन मन भावनी । 
भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनि पावनी ॥ 
अर्थ : तुलसीदामजी कहते हैं कि राम की कथा कल्याण करनेवाली और 
कलियुग के पापो को दूर करनेवाली है । कविता सरिता की टेढी गति, पवित्र जल 
वाली गद्भा की गति के समान है। प्रभु के सुयश के साथ यह कविता भली और 
सुजन मन भावनी होगी | महादेव जी के अद्भ के साथ मसान को राख भी स्मरण 
करने में सुहावनी और पवित्र है 
व्याख्या : कविता सरिता की गति टेढी है। पर रामयशरूपी जल से भरी है। 
गज्ञा की भौति सब छोग पवित्रता पर ध्यान देते हैं । काशी की गंद्भा की भाँति टेढी 
गति की अधिक शोभा है। मुझसे कविता करते नही बना, उसकी गति टेढी ही गई, 
पर रामयश से भरी है, अतः सुजन मन भावनी है। इससे गुण दोप कहा। अब 
बहूते हैँ कि रामयश श्द्धर का शरीर है। मेरी कविता मसान की राख है। भयावनी 
और अपावनी है, सो शिवजी के शरीर के सम्बन्ध से सुहावनी और पावनी हो गई 
इससे अलडकृता बहा, वयोकि विभृति शिवजी का अलूद्भार है। भावाथं यह कि 
रामयश के साथ होने से मेरे शब्दों में चित्ताक्पंक्ता, अयथ॑ में माघुयं आजायगा । दोष 
तुच्छ हो जाँयगे और सुहावनी पावनी होकर वविता अलंकृत भी हो जायगी | 'ऋर' 
का ही प्राकृतरूप कूर है । गति के साहचर्य से इमका अथ॑ टेढा माना गया । धर 


१, सह हरिगिनिवा छन्‍्द है। इस छन्‍्द मे २८ मात्रा का एक पाद होता है । सोलह 
पर यति होती है अन्त मे लघु और गुरु होता है। किसी चौकछ मे जगण न पड़ना चाहिए । 


ड्ट शुमचरितमानस 


“मंगल करणि! से मगछ भवन! कहा | कलिमलहरणि से 'अमगलहा री' कहा | 
“क्रथा रघुनाथ वी' कहकर 'पुराण श्रुतिसार' कहा। 'पावनपाथ की' कहुकेर 'अति- 
पावन! कहा । 'सुजन मनभावनी' से “उमा महेश प्रिय कहा। सो जो कुछ छ गुण 
नाम में वहे थे वे शब्दान्तर से मेरी कविता सरिता में आगये। 

दो. प्रिय लछागिहि अति सर्वाह्‌ मम, भनिति राम जस संग । 
दारू विचारु कि करइ कोउ, वदिअ मलय प्रसंग ॥१०॥ 
स्थाम सुरभि पय विसद अति गुनद कराह सब पान । 
गिरा ग्राम्य सियराम जस गारवहि सुनहिं सुजान ॥१०क॥ 
अर्थ गाय काली है, पर दूध तो उसका अत्यन्त उज्ज्वल और अत्यन्त गुण- 
बारी है। उसे सब छोग पीते है। इसी भांति गँवारी बोली में भी सीताराम वा 
यद्ष, सज्जन गाते है और सुनते है । 
व्याख्या जो शब्द, अथ, गुण, दोप, अलड्धारादि कुछ नही समझते, उन्हें 
भी छन्‍्दोवद्ध कविता सुनने में प्रिय लगती है। रामयश के साहचर्य से मेरी कविता 
सवधो अति प्रिय छगेगी 'प्रिय छागिहि अति सबहि' | रामयंश मलय-मारुत है, इसके 
साथ से सभी रूकडियाँ चन्दन होकर वन्य हो जाती है | क्या कोई लकडी का विचार 
बरता है । मन्‍्यामहू मलछयमेव यदाश्रयेण कबोलनिम्बकुटजा अपि चन्दना स्यु । 
इसी भाँति मेरी छन्दोवद्ध वविता भी जगवल्लभ हो जायगी | मेरो कविता के दीपी 
थी ओर कोई हष्टिपात त बरेगा, रामयण ये साथ होने से ही सब को अत्यन्त प्रिय 
हो जायगी। 
कृष्णा गो वा दूध वपिटा वे दूधसे अधिक श्वेत और अधिक गुणद होता है। 
गया कृष्णाया गोर्भव दुग्ध बावहारिगुणाधिवम्‌। इति वेद्यरहस्ये | कपिला के दूध में 
कुछ पीलापन और पाण म॒गुरुता होती है और शूद्रो वो उसके पीने का अधिकार 
नही है। बृष्णा गो वे दूध मं सफेदी अधिक होती है और पाक में भी लघु होता है, 
उसके पीने के सभी अधिवारी है। सम्कृत, कपिला गौ सी श्रेष्ठ है और भाषा कृष्णा 
गो सी कनिष्ठ है, सिधराम यश उनत्रा दूध है। सुजान कृष्णा गौ के दूध से ही काम 
टेते हूँ जिसमे शूद को भी लाभ हो सके और समझने मे भी आयास न हो। 'पान 
फरना बहार भाव वा पान वहा। भाव ही, विभाव, अनुमाव तथा सचारी भाव 
में पुष्ठ होफर रस होता हे। अत भाव से रम॒वा भी उन्‍्तभरद है इस भाँति 
“आपर अस्य अठकृत बानता | छन्‍्द प्रवध अनेक विधाना | भाव भेद रस भेद अपारा । 


बजित दोप गुन विविध प्रग्गरा। ववित विवेक एवः नहिं मोरे |! इस बड़े दोप वा 
मार्जेन जिया । 


मनिमानिक मुझुता छवि जँसी। अहि गिरिगज सिर सोह न तँसी ॥ 
नुप किरीट त्तम्नी तनुपाई | लहहि सकछू सोभा अधिकाई ॥५॥ 
१ यहाँ पर्यायारुड्धार दे । 


है बालकाण्ड * प्रथम सोपान डर 


अर्य मणि, मानिक और मोती की जैसी शोभा होनी चाहिए, बसी साप, 
पव॑त और हाथी के मस्तक पर नही होती | राजा, मुकुट और नवयौवना स्त्री का 
शरीर पाकर वे अधिक शोभा को प्राप्त होते है । 


व्यास्या अब कहते हैं कि सस्कृत के महाकवियों को भणिति मेरे भाषा वन्ध 
में आकर अधिक शोभित होगी। अहि के सिर में मणि, गिरि मे माणिक और गज 
के मिर मे मुक्ता होती है। ये सब शुचि अमोल और सुन्दर हैं। पर जेसी इनकी शोभा 
है, वेसी उत्पत्तिम्थल मे नही होती । सप॑ के सिर पर मणि की क्‍या शोभा है ? पब॑त 
में माणिक और हाथी के सिर में मुत्ता की क्‍या शोभा है ? राजा के धारण करने पर 
मणि की, मुकुट में जटित होने पर माणिक की और सुन्दरी के श्वज्भार में मुक्ता की, 
स्वाभाविक शोभा से भी अधिक शोभा हो जाती है। 
तैसेहि सुकवि कवित बुध कहही । उपजहि अनत अनत छवि लहही ॥ 
भगति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद आवति धाई ॥२॥ 
अर्थ इसी तरह सुकवि की कविता के लिए भी पण्डित कहते है कि पैदा 
दूसरे जगह होती है और शोमा दूसरे जगह पाती है। भक्ति के कारण सरस्वती देवी 
ब्रह्मदेव के घर वो छोडकर स्मरण करते ही दौडी हुई भाती है। 
व्याख्या यहाँ तीन सुकवि हे १ शम्भु २ याज्ञवल्वय और ३ भुसुण्डि। 
ये हो क्रश १ अहि २ गिरि और ३ गज से उपमित हैं। गरऊ कण्ठ होने से शम्भु 
वो अहि से उपमित विया । वेद के सव तत्त्वो के धारण करने से याज्ञवल्वय को गिरि 
से उपमित किया यथा करणगत वेद तत्व सब्र तोरे। पावन पव॑त वेद पुराना। 
खाने के दाँत और, तथा दिखाने के दाँत और होने से भुसुण्डि जी को गज से उपमितत 
किया। भुसुण्डि जी देखने में कठुभापी काग है, पर हूँ बडे मधुर भापी। यथा 
मधुर वचन बोलउ त्तव कागा। ये त्तीन सुकवि है । यथा यत्वूव॑ प्रभुणा कृत सुकविना 
श्री शम्भुना | इनवी कही हुई क्याएँ यथाक्रम मणि, माणिक और मुक्ता है। 
जहाँ ये बथाएँ हुईं, वहाँ इनकी जेसी चाहिए वेसो शोभा नहीं हुई। बैछास 
पर्वत पर एकान्त में दाम्मु ने गिरिजा से, देववाणी म कथा कही। सब मुनियों के 
विदा हो जाने पर प्रयागराज म याज्ञवल्वय ने भारद्वाज से देववाणी में कथा कही | 
समाज म वेवल भुसुण्डि वी कथा हुई, सो भी पक्षीमापा मे और पक्षियों के मध्य 
में । इसलिए बहते हूँ वि 'अहि, गिरि, गज सिर सोह न तेसी ।' छविप्राप्ति के स्थान भी 
तोन हैं। १ नृूप २ विरीट और ३ युवती | सा ज्ञान नूप है। यथा सचिव विराम 
विवेष नरेसू । बर्म मुवुद है। यथा मुकुट न मोहि भूप गुन चारी | यहाँ अपन्हुति 
अलबद्दार द्वास भूप वे चारा गुण साम, दान भेद और दण्ड वो मुकुट वहा। उपासना 
ततग्णी है। यथा भर्गात सुतिय कल वरन विभूषन । 
अत उमा द्यम्भु सवाद वी शाभा मानस के ज्ञानघाट प्र हई | भारद्वाज याज्ञ- 
पन्‍्कय सवाद की श्योभा मानस वे वऱघाट पर हई-सीरनरूछ -भुमुण्द स॒वाद वी 
शोभा मानस के उपासनाघाट पर हुई | यञ्रा सुठि सुन्दर सवाद चुद, बिस्चेउ बुद्धि 
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विचारि। ते येहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि। इस भाँति लीन घाट बह 
कर अब चौथा कहते है : 

सबवे स्वाधिष्ठान चक्र मे ब्रह्मदेव का वास है, वही ब्रह्ममवन् है। परावाणी 
वही पर मूलाधार में रहती है। वहाँ से जब यह नाभिदेश वो प्राप्त होती है, तव 
इसका नाम पह्यन्ती होता है और जब यह हृदय देश मे अवस्थान बरती है, तय 
इसका नाम मध्यमा पड़ता है और जब कण्ठ, ताल्वादि स्थान में आकर वर्णरुप से 
अभिव्यक्त होती है तव इसका नाम वेखरी पडता है | वेसरी वाक्‌ को ही अर्थत्रोधन 
का सामथ्य॑ है। इसी के द्वारा अपना मनोगत भाव दूसरे को बतलाया जाता है | पण, 
पश्यन्ती, मध्यमा और बैखरी यथाक्रम वाणी की सूक्ष्मतर, सूक्ष्म सूक्मतम, और स्थृूल 
अयस्थाएँ है। सूक्ष्मतम अवस्था से स्थल अवस्था में आना ही वाणी था ब्रह्ममवन से 
यहाँ पधारना है। 

यही वाणी भगवती कविकुछ की इष्ट देवता है, भक्ति के वारण यह सूक्ष्मतम 
अवस्था से सूक्ष्मतर में और उससे फिर सूक्ष्म में त्था उसे भी पारकर स्थूछ अवस्था 
में बडे वेग से आती है। यह उसकी भक्तवत्सलता है। इसी बात को महाऊवि 
ग्रन्थकार ने “भगति हेतु विधि भवन विहाई | सुमिरत सारद आवत धाई ।' इस एवं 
अर्धाली म क्तिनी पण्डिताई से कहा है । 


रामचरित सर विनु अन्हवायें। सो श्रम जाइ न कोटि उपायें ॥ 
कवि कोबिद अस हृदय विचारी । गावहिं हरिजस कलिमल हारी ॥३॥ 


अर्थ रामच्रित्र सर मे बिना नहछाये, वह श्रम करोड उपाय बरने पर भी 
नही जाता, पण्डित कवि ऐसा हृदय में विचार वरवे बछिमल वे हरण बरनेवाले 
हृस्यिश वा गान करते है। 

व्याख्या भाव यह वि इस भाँति पघारने पर सरस्वती के श्रमापनोदन वा 
उपाय तथा पूजन होना चाहिए और वह रामयशगान से ही होता है। रामयशंगान 
में ही सरस्वती का साफल्य है, अन्य कोई उपाय सरस्वत्ती के श्रमापनोदन का नही 
है यथा मज्जन कीन्ह पथ श्रम गयऊ | सुचि जल पियत मुदित मम्र भयक । राम- 
च्रित मे स्नान कराने से सरस्वती का पथ-श्रम जाता रहता है और उनके स्वामी 
का गुणानुवाद ही उनका पूजन है। यथा सुमिरि गिरापति प्रभु धतुपानी | ववषियो 
में जो पण्डित है, वे इस वात को समझते है । 'मातृवत्‌ परदारेपु परूव्येपु लोछवत्‌। 
आत्मवत्‌ सर्व॑भूतैषु य. पश्यति स पण्डित । जो दूसरे की स्त्री वो माता और दूसरे के 
द्रव्य को मिट्टी का ढेला और समस्त ध्राणियो को अपने जैसा समझता है, उसे पण्डित 
बहते है । ऐसा पण्डित कवि भगवान्‌ का गुणानुवाद छोडकर, प्राकृतजनका गुणगान 
बयो करने छगा ? छोभी कवि ही प्राकृत जन वा गुणगान करते हैं, उन्हें पण्डित 
नही कहा जा सकता पण्डित कवि हरियश वा गान करके सरस्वती का श्रमापनोदन 


त्त्था $९) करता है और उसके द्वारा कलिमछ का नाश करके, जगत्‌ था उपकार 
करता है। 
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कीन्हे प्राकुत जन गरुनगाना। सिरधुनि गिरा लगत पछिताना ॥ 
हृदय सिंधु मति सीप समाना। स्वाति सारदा कहहि सुजाना ॥४। 


अर्थ सासारिक पुरुषो का गुणगान करने से, सरस्वती सिर घुनकर पछताने 
लगती है। हृदय को सिन्धु और बुद्धि को सीप तथा सरस्वती को सुजान लोगो ने 
स्वाती नक्षत के समान बतलाया है। 

व्यास्या ससारी जीबों मे ईश्वरत्व विता भाने स्तुति बन नहीं सकती। 
अत उनकी स्तुति मिथ्या है । इसलिए सरस्वती पछताती है कि इसके अधीन मेने 
अपने को क्यो किया ? सरस्वती का पछताना स्पष्ट दिखाई देता है। स्तुतिकर्ता खिन्न 
हो जाता है और दीन हो जाता है, पर लोभवश रचना करता जाता है । 

समुद्र की सीपी में मोती होती है। सरस्वती का आगमन स्वाती नक्षत का 
आगमन है) सो सब वर्पावाले नक्षत्रों के पीछे आती है, प्रायेण बरसती भी कम है | 
इसी भाँति रामसुयश की वर्षा होती है और सुकृती लोग उससे लाभ भी उठाते है। 
जौ वबरखे वर वारि विचारू। होहि कवित मुकुतामनि चारू ॥५॥ 
अर्थ यदि विचाररूपी जल की वर्षा करे, तो कवितारूपी सुन्दर मुक्ताभणि 
उत्पन्न हो। 

व्याख्या सरस्वत्तीरूपी स्वाती नक्षत्र यदि विचाररूपी जल की वर्षा करें 
और उसे वुद्धिरुपी सीपी ग्रहण कर सके तब कवितारूपी सुन्दर मोती उत्पन्न होती 
हैं। भाव यह कि सच्चिदानन्द रामके चिदशका विवर्त ही वाणी है, उसोकी कपा 
से कवि को प्रतिभा होती है जिसके द्वारा सुन्दर मोती कविता वनतो है। 


दो०. जुमुत्ति वेधि पुनि पोहिअहि, रामचरित वर ताग। 
पहिरहिं सज्जन विमछ उर, सोभा अति अनुराग ॥११॥ 


अथं यूक्ति से वेधकर उन्हे रामचरितरूपी सुन्दर तागे मे पिरोना चाहिए। 
घोर हा उसे अपने निमंल हृदय मे धारण करते हैं, अति अनुराग ही उसकी 
शोभा है। 

व्याख्या उन मोतियों को युक्तिस्पी सूक्ष्म वरमे से वेघे, जिसमे टूट न जाँय 
अं वा अनर्थ न हो जाय और उसे क्रम से उत्तार चढाव के साथ रामचरित के श्रेष्ठ 
तागे में विरोए| यही तागा उन मोतियों के धारण में समय है । त्व वह माला 
सज्जनों के घाररण योग्य होती हे और उनमे घोभारूपी अनुराग को बढाती है | 
भावाथ यह वि ग्रन्यवार की दीनधाट वी कथा सीपीबान्डी मुक्ता है | 

देव, आप और सिद्ध कविताएँ, मणि, माणिक और गजमुत्ताएँ है 
कविता तो सीपी वी मोती है । ग्रन्थवार वहते हूँ कि उसका भी में क बार नहों। 
उसमे तो मांती उत्पन बरने वी झक्तिवाली तथा समुद्रतलछ से उठवर स्वात्ी विन्दु 
ग्रहण वी सामथ्यंवाली सीपी जेसी वुद्धि वी आवश्यवत्ता है जिसमे बविनावी शक्ति 
हो और प्रनिभा हो । अत अपना परिचय देते हैं : ' 
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जे जनम क्लिकारल कराला | करतव वायस वेपष मराछा॥ 
चलत कुपथ वेद मग छाँडे | कपट कलेबर कलिमल भाँडे ॥१॥ 

अर्थ इस कराऊ वलियुग मे जिन्होने जन्म ग्रहण किया है जिनवी करनी 
कौए के समान और वेप हम वे समान है, वेद वे मार्ग वो छोडे हुए बुमार्ग में चलते 
है कपट वी मूर्ति और कलियुग के दोपो के पात्र हैं । ४८ 

व्यायया इस बराल कलिवाल में सज्जन बहुत वम जन्म ग्रहण करते हैं, 
अधम खल ही अति अधिक उत्पन्न होते है। यह वाल ही विपरीत है, इमीलिए इसे 
कराल कहा । यथा यत्र वामगिरो वेदा यत्र धर्मथ्यंसाधनम्‌ | यत्र स्वप्रतिभा मान 
तस्मे श्रीवलये नम । जहाँ आराम बी वातें हो श्रुति है, जहाँ घर्मं अर्थ वा साधन 
होता है, जहां अपनी ही वृद्धि प्रमाण है, उस वलि को नभस्वार है। भगवान्‌ ने 
स्वय कहा है, ऐसे अधम मनुज खल बृतजुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक बंद चहु, 
होइहहिं कलिजुग भाहि । मैं उन 'वृन्द वहु' में से हेँ। 'करतव वायस' अर्थात्‌ 'छछी 
मलीन न कहें प्रतीती ओर वेप हस का साधु वा ' बनाए रहता हैँ। यथा करि 
हम को वेष वडो सब ते तजिदे बक वायस वी बरली | 

वेद भार्ग नही छोडते हुए जो दुपथ में पेर डाल देते हैं, उनकी वेद मार्ग पर 
छौट आने की आशा है। और जिन्‍्होने वेद मार्ग छोड दिया, वे रास्ता ही भूल जाते 
है, फिर लौट नही सकते | कपट क्लेबर वा भाव यह वि उनका तिलक, मुद्रा, पजा- 
पाठ सब कपट मात्र है। वस्तुत उनमे राग-द्वेपादि वलिमिल भरा पडा है) 
वबचक भगत कहाइ रामके | किकर कंचन कोह काम के॥ 
तिनमहँ प्रथम रेख जग मोरी। धीग धरमध्वज धँंधरच (धधक) धोरी ॥२॥ 

अर्थ ठग लोग राम के भक्त कहलावर भी वश्चन, ऋ्रोध और काम के 
दास है उन घीग, धर्मध्वज और पाखण्ड रचनेवालों के धुरिया म पहिली गिनती 
भेसी है। 

व्याख्या हैं त्तो "ठग, पर ऐसा मायाजाल फैलाते है कि लोग उन्हे रामभंकत 
कहने लगे । थे राम के दास नही है, छोभ, क्रोध और काम के दास है। हैं कौवे* पर 
घीगाधीगी से हस बने हुए है। इसलिए उन्हे धीग कहा | वैदिक मार्ग वा परित्याग 
करके कुपन्थ* पर पाँव दिये है। कपट से साधु वेप बना रबखा है, पर कलिमल से 





१ अपनायो तुरूती सा घीग धम धूसरो यथा ब्रह्मतान बिनु नारि नर, कर्रहिं 
न दूमरि बात । कौडी छागि छोम बस कररहिं विप्र गुरु घात । 
२ यथा वारविलासिनी के घर म अधरासव पान किये सुखसे। 
चाँदनी रात कटी मदनोत्वव म॑ छलनाग्नन सग बसे ॥ 
प्रावहि दीक्षित है सरवज्ञ हैं, पावक सेवक हैं भससे 
तज्ञ हैं, तापस है मुनि है इन धूत॑न ने सब लोग झसे ॥ 
डे गया तीर तरग झीतड शिल्ापे है जमा आसन । 
बैठे हैं कुश दड हस्त वेणु के हैं धरे वासन॥ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान परे 


पूर्ण हैं। अत घर्मध्यज कहा। वस्तुतः काम, क्रोष, छोभ के गुलाम हैं, दुनिया को 
ठगने के लिए अपने को रामभक्त घोषित करते है। अतः धँघरच धोरी कहा । कह 
ढगरव : पारण्डी : शब्द का घेंधरच हो गया। 'घघक' पाठ मानने से 'धर्मं 
ध्वज के धन्धा' का घुरी अर्थ करना पडेगा। 
श्रीगोस्वामीजी कहते हैँ कि ऐसे लोगो में भी दोपोत्क्प के कारण मेरी प्रथम 
गणना है| धीग, घर्मध्वज तथा पासण्डियों को धुरी हूँ ! है 
जौ अपने अवगुन सब कहऊँ। वाढइ कथा पार नहिं. लहऊ॥ 
ताते मै अति अलप बख्ाने | थोरे महुँ जानिहहिं सयाने ॥रे॥। 
अर्थ : जो अपने सव अचगुण कहने लऊगू तो कथा वढ जायगी। पार न पा 
सकूँगा | इसलिए मैने बहुत कम वर्णन किया । वुद्धिमात्‌ थोडे मे ही समझ लेगे। 
व्याख्या : बडा होने का कारण कहते है कि मेरे अवगुण असख्य है। यथा : 
तैऊ न मेरे अधघ अवगुन गनिहे। 
जौ जमराज काज सब परिहरि इह ख्याल उर अनिहे। 
चलिहें छूटि पुज पापिन के, असमजस जिभ जनिहे॥ 
देखि खलक अधिकार प्रमू सो, मेरी भूरि भलाई भनिहे। 
हँसि करिह परततीति भगत की, भगत सिरोमान मतिहं ७॥ 
ज्यो त्यो तुलसीदास कोसछपति, अपनाएहि पर वनिहे। 
विनय प्‌ ९५ 
“घीग धरमध्वज धँधरच धोरी” कहना अत्यल्प वर्णन है। सयाने इतने में हो 
समझ लेगे कि कविता मुक्ता उपजाने योग्य शक्ति मुझमे हो नहीं सकती फिर भी में 
कविता करता हूँ : किसी भाँति तुकवन्दी करता हूँ। जो दूसरे मेरे लिए कहते सो 
में स्वय कह रहा हूँ । 
समुझि विविध विधि बिनती मोरी | कोड न कथा सुनि देइहि खोरी ॥ 
एतेहु पर करिहहिं ते असंका । मोहिते अधिक जे जड़ मति रंका ॥४॥ 
अर्थ : मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर, कथा सुनकर कोई दोप न 
देगा। इसने पर भी वे ही आशा करेंगे जो मुझसे भी अधिक मूर्ख और वुद्धिहीन है | 
व्याख्या : 'करन चहों रघुपति गुन गाहा' से 'सुनिहहि वाल वचन मन लाई, 
तक एक विधि। 'िहुहि सुख सुनि सुजद सब खल करिह॒हि उपहास' त्तक दूसरो 
विधि। 'सुनिर्हाह सुजन सराहि सुवानी” तक तीसरी विधि। 'सो विचारि सुनिहहि 


फेर चचलछ अगुली पदु बढ़ी रुद्राक्ष माला महा। 
दानो दे सग खैचते घगघती के ढोग बाले सदा 
डोढी मस्तक ओढठ पीठ उरमे जानू गले ग्रालमे। 
जधा बुक्षिक भे बिये तिलक हैं स्वेता पलीज़े घने ॥ 
चाटी में तथा कमर में क्याद्ी हिले कानमें॥ 
दर्मो वे असुए मनो तनु धर हैं दम्मजी ध्यान म॥ प्र च 
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सुजन जिनके विमल विवेक” तक चौथी विधि ) "गिरा ग्राम्य सियराम जस गार्वह 
सुनहिं सुजान' तक पाँचवी विधि । “थोरेमह जानिहे समाने' तक छटी विधि। इस 
भाति मैने विविध विधि से विनती की । उसे समझकर यह कोई न कहे कि तुलसीदास 
की मोतियाँ कविता अच्छी नही है । 

अब दोप देने की कौन सी वात है ? दोप वहाँ दिया जाता है, जहाँ गुणाभि- 
मान हो | बाल वचन आशड्डा योग्य नही होता, वहाँ तो पदे-पदे श्रुटि रहती है। 
कवि न' होठ नहिं चतुर कहावो | मति अनुरूप राम गुन गावों॥ 
कह रघुपति के चरित अपारा। कहूँ मति मोरि निरत ससारा ॥५॥ 

अर्थ न मै कवि हूँ, न चतुर कहलाता हूँ, वुद्धि के अनुसार रामगुण गाता हूँ। 
कहा अपार अधुपति के चरित और कहाँ ससार के प्रपच में सनी हुई मेरी वुद्धि 

व्यास्या चतुर कहावो' से भाव यह कि न मेरा ऐसा आचरण है कि कोई 
चतुर कहे और न कोई मुझे चतुर कहता है। कवि होते तो दोष निवालना उचित 
था। चतुर कहलाते तो आशड्धा करना उचित था। फिर भी मैं राम गुण गाने चला 
हुँ जिसे काई यथाये रूप म गा ही नही सकता | 

“मति अनुरूप' को स्पष्ट करते है। कहे रघुपति के चरित अपारा | कहेँ मति 
मोर निरत ससारा । यहाँ दो वार कहें वहँ कहकर महान्‌ अन्तर दिखला रहे है। 
यथा द्वो क्वशब्दो महदन्तर सूचयत | यथा काम क्रोध मद लोभ रत्त गृहास् 


दुखरूप । ते किमि जानहिं रघुपतिहि मूढ परे भवकूप । स्वय कूप में पडा हुआ अपार 
का पार कया पायेगा ? 


जेहि मारत गिरि मेर उडाही। कहहु तूल केहि लेखे माही ॥ 
समुझत अमित राम प्रभृुताई। करत कथा मन अति कदराई ॥६॥ 

अथे जो हवा मेरु पंत को उडाती हे, कहा उसके सामने रूई की क्या 
गिनती है। श्रीरामजी की अपार प्रभुता समझकर कथा रचने में मेरा मत अति 
कातर हो रहा है) 

व्याख्या राम गुण को अपार वहकर अब अवण॑नीय भी कहते हैं। मेरु सा 
भारी कुछ नहीं और तूछ सा हलका कुछ नहीं। मरुत उनचास है। मेरु पव॑त के 
उडाने में समर्थ हैँ | पुराणो मे कथा आई है किसी समय मारुत मेरु को उडाने के लिए 
तैयार हो गये थे, सो गढुड द्वारा रक्षा हुई॥ राम कथा को मझुत से और बडे भारी 
कवि कहनेवालो की उक्ति को भेर से उपमित किया सो उनका भी कहना उखड 
जाता है जमता नही। में त्तो तूछ रूई हूँ, मेरी क्या गिनती है ? मुझसे वहते न 
बनेगा, इसमे सन्देह ही वया है | 

दो सारद सेप महेस विधि, आगम निगम पुरान। 

नेति नेति कहि जासु ग्रुन, करहि निरतर गान ॥११॥ 


३, यहाँ बाक्षेत द्वितीय . है। 
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अर्थ सरस्वती, शेष, महादेव, ब्रह्मदेव शास्त्र, वंद और पुराण। थे सते 
नेति नेति यह नहीं यह नही कहवर जिसका गुण सदा गाया बरते हूँ | 

व्याख्या ये सातो सारद धेपादि वुलाचल हैं । बड़े भारी हैं। इतके कहने वा 
बडा वजन गौरव है। सो निरन्तर कहते हैं, परन्तु 'नेति-नेति' धोलवर कहते हैं | 
इदमित्थ रूप से कुछ नही वहते । सो जहाँ मेति वहा, वहाँ पहिले का वहा हुआ उड 
गया । अत नेति नेति पूवंक कहने से कोई वात जमने नही पाती । 
सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। तदपि कहे विनु रहा न कोई ॥ 
तहाँ वेद अस कारन राखा। भजन प्रभाउ भाँति वहु भाखा ॥१॥ 

अर्थ प्रभुची वही प्रभुता सामर्थ्य सर जानते हैं. तो भी कोई कहे बिना 
न रहा | इससे वद ने ऐसा वारण रकसा वि भजन वा प्रमाव अनेए प्रकार से कहा । 

व्याख्या सभी बडो वी जानी वात है कि राममश ऐसी हवा है जिसवे 
सामने मेरु मन्दर स गौरवशाली भी नही टिक्ते, हम भी नही टिव सर्बंगे । फिर भी 
यश्ष वर्णन से बोई विरत नही हुआ । यथाद्क्ति सबने वर्णन क्या । इसबा वारण है 
ओऔर यह यह है कि वे वेद के वर पर बहते हैं। वेद ते भजन का बडा प्रभाव कहा 
है। भाव यह है कि वे इसलिए गुण वर्णन नहीं वरते कि रामजी के सत्र गुण कह 
डालें वल्वि बे गुण वर्णन करके भजन करते हैं । 


एक' अनीहू अरूप अनासा।अज सहछ्चिदानद परधामा ॥ 
व्यापक विश्व रूप भगवाना | तेहि धरि देह चरित कृत नाना ॥२॥ 

अथ जा एव है, वामना से रहित है, जिसका न रुप है, न नाम है, जिसका 
जन्म नही होता, सब्चिदानन्द परघाम है, व्यापक है, विश्व रुप है, भगवान्‌ है उसो 
ने शरीर* धारण करके नाना प्रकार के चरित्र विये हैँ । 

व्यास्या १ एब अर्थात्‌ अद्वितीय । द्वितोय के द्वारा हो कथन होता है। 
२ क्रियारहित को कोई ज्ञान वा विपयीभूत नहीं कर सकता | ३४ अरूप अनामा | 
नाम और रूप, ये ही ईइवर वी उपाधियाँ हें। यथा नाम रूप दोठ ईस उपाधी | 
सो उपाधि रहित को कोई केसे कहे । ५ अज अर्थात्‌ अजन्समा है, प्रागभाव उनवा 


१ द्वितोय विष्युमज्ञस्थ योगिध्येय महामते । अमूत॑ श्रह्मणो रूप यत्सदित्युच्यते बुधे । 

समस्‍्ता श्षक्तयर्थता नृपमत्र प्रतिष्ठिता । तद्विश्वरूप वैरूप्य रूपमन्यद्धरेमंहत्‌ ॥ 

२ समस्तशक्तिरूपाणि तत्करोति जनेश्वर । देवतियेडूमनुष्यादि चेष्टावन्ति. स्वछीलया । 

जगतामुपकाराय न सा कमनिमित्तजा । चेश यस्याप्रमयस्य ध्यापिन्या व्याहतात्मिका । वि पु । 

अर्थ है महामते । विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त रूप है जिसका योगिजन 

ध्यान करते हैं और जिस बुधनन सत्‌ कहकर पुकारते हैं। राजनु | जिसम ये सम्पूर्ण झक्तिया 
प्रतिष्ठित है वह विछक्षण विश्वरूप मगवाबरु का बडा भारी दूसरा रुप है। हे नरेश ! 'मगवान्‌ 
का वही रूप अपनी लीला से देव, तियंक्‌ और मनुष्यादि की चेश्ठ से युक्त सर्वशक्ति मय रूप 
धारण करता है। इन रूपो म अप्रमेय भगवात्‌ की जो व्यापक एवं अव्याहृत चेश्ट होतो है 

वह मसार के उपकार के लिए होती है कम जन्य नहीं होती 
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नही है। ६ सच्चिदानन्द बहवर सयवा मूल वहा। ७ पर घाम] यथा सबकर 
परम प्रवाशव जाई | राम अनादि अवध पति सोई॥। ८ व्यापक जिसका आर-छोर 
नहीं । ९ विश्वरूप रूप अर्थात्‌ सवंरूप और १० भगवान्‌ | यथा प्रवृत्तिश्व निवृत्तिश्व 
कार्याकार्यें भयाभये । बन्ध मोक्षश्च यो वेत्ति स वाच्यो भगवानित्ति। जो प्रवृत्ति, 
निवृत्ति, कार्य , अकाय॑ , भय, अभय, वन्‍्ध और मोक्ष को जाने उसे भगवान्‌ बहते 
हैं। जो उपर्युक्त दश लक्षणवाल्ा है उसी अशरीर ने शरीर घारण करके नाना 
प्रकार के चरित क्ये। 


सो केवल भगतन हित छागी। परम क्ृपाछ प्रनत अनुरागी ॥ 
जेहि जन पर ममता अतिछोहू । जेहि करुना करि कीन्ह न कोहू ॥३॥ 


अर्थ सो भी केवल भक्तो के लिए। वे बडे छृपालु और प्रणत पर अनुराग 
करनेवाले है। जिसकी भक्तो पर बडी ममता और छोह है और जिसने करुणा करके 
फिर कभी क्रोध नही किया | 
व्याग्या दहू धारण करमे का कारण कहते हे कि कैवल भक्तो के लिए 
भगवान्‌ देह धारण करते हैं| यथा तुम सारिखे सत्त प्रिय मोरे | धरहूँ देह नही आन 
निहोरे। देह धारण करने पर, जानने और वर्णन करने योग्य होते है। १ परम 
कृपाल २ प्रतत अनुरागी कहने का भाव यह है कि श्रीरामणी शरणागतवत्सल हैं । 
एक प्रणाम में प्रसन होते है । भक्त के लिए देह धारण करबे सब कुछ बरते है| यहाँ 
तक कि अपने यश की भी परवाह नही करते । यथा 
सत्य कही मेरों सहज सुभाउ। 
सुनहु सा कपिपति छवापत्ति, तुम्हंसन कौन दुराउ। 
संबबिधि हीन दीन अति जड मति, जाको वत्तहें न ठाँउ॥ 
» आयो सरन भजी न त्जो तेहि यह जानत रिपि राउ। 
जिन्‍्हके हों हित सत्र प्रवार चित नाहिन और उपाउ॥ 
तिनहि छागि धरि दह्‌ करो सब, डरौ न सुजस नसाठ॥गी ५४५ 
३ जन पर ऐसी ममता और छोह है कि उसके लिए सब कुछ देय हे | यथा 
जन बहेँ चछु अदेय नहिं भोरे। अस विस्वास तजहुँ जनि भोरे) और ४ सतत 
बरणा है| एक बार जिस पर कृपा कर दी, फिर उस पर क्रोध होता ही नही । 
यथा जैहि अघ बघेउ व्याध जिमि बाली | फिरि सुक्ठ सोइ कीन्हि वुचाली । सोई 
करतूति विभीपन कैरी | सपनेहुं सो न राम हिय हेरी । 


गई बहोर गरीब नेवाजू । सरल सबल साहिब रघुराजु ॥ 
चुधवर नहिं हरि जस असम जानी । कर्राह पुनीत सकल निज वानी ॥४॥) 


अर्थ गई हुई को पलटानेवाले, दीनवन्धु, सरल, बलवाचू, स्वामी रघुराज है! 
यह समझकर पण्डित लोग उनका य्ञ वर्णन करते हैं और अपनी वाणी वा पवित 
बौर सफल करते हैं । 


व्यासय्या श्रीरामणो गई बहार है। यह नया नाम ग्रन्थकार ने श्रीराम जो 
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वा खखा है। सब कुछ जाकर छोट सबता है, पर सतीत्व फिर नहीं लौटता, सो 
भी अहल्या को छोटा दिया | यथा * गौतम गये गृह गवनो सो छवाय के । ६ दीनवन्धु 
७ रारल ८ सबल साहिव अर्थात्‌ प्रभु और १० रघुकुल के राजा हैं एव जिस भाँति 
दक् विशेषण निर्मुण रूप के दे चुके हैं. उसी भाँति दश विशेषण सगुण के भी दे रहे 
हूँ । बीसो विस्वे पूरे हए | ] 

पण्डित छोग यह जानकर कि 'ऐसउ प्रभु सेवक वस अहई। भगत हेतु लीला 
तनु गहई। हरियश वर्णन करते है, चाहे वर्णन॑ विया हो सके चाहे न हो सके। 
आहार, निद्रा, भय और मैथुन तो पद्ु को भी सुलभ हैं। इसकी कथा से वाणी का 
साफर्य नही | वाणी का साफय हरियश्ञ वर्णन से है| 


तेहि वल मै रघुपति गुन गाया। कहिहऊँ नाइ राम पद माथा ॥ 
मुनिन्ह्‌ प्रथम हरि. कीरति गाई । तेहि मग चछत सुगम मोहि भाई ॥५॥ 


अर्थ उसी बल से में श्रीराम जी के चरण कमलों मे सिर नवाकर, रघुनाथ 
जी के गुणो की गाथा कहूँगा | हे भाई ! मुनियो ने पहिले हरि की कीति का गाल 
किया है | उसी मार्ग पर चलता मुझे सुगम है | 

व्याख्या : उसो वेदवचन के बल से जिसने भजन का प्रभाव कहा है और 
“यद्यदाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरों जन | स यत्प्रमाण कुरुते छोकस्तदनुवर्तते।!” इस 
न्याय से, में रघुनाथ के चरणों में सिर झुकाकर, अपराधक्षमापत्त पूर्वक रामगुण 
गाथा कहूँगा | 

वाल्मीकि, व्यास आदि भुनियो ने हरि की कीति का गान किया है। उसी 
मांग का अनुसरण करने में मुझे सुभोता है। उस मार्ग मे जल भी है, थल भी है। 
जल, यथा चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पार्वाह पार। राम अमित गुन सागर 
थाह कि पावे कोइ। थल, यथा छोक वेद मत मजुछ कूछा | अत थल में भुनियो 
के चरणपूत मार्य का अनुसरण वरूँगा । 


दो. अति अपार जे सरित वर, जो नूप सेतु कराहि। 
चढि पिपीलिकठ परम छघु, विनु श्रम प्रहि जाहि ॥१३॥ 


अथ॑ * अति अपार जो नदियाँ है, यदि उन पर राजा पुल बंँधवा देता है तो 
उसपर चढ्वर बहुत छोटी चीटी भी बिना परिश्रम के पार चली जाती है। 

व्यास्या जल में मुनियों के बँधाये पुछपर चढकर पार होगे । छोक, वेद का 
सामझस्य हो पुल हैं। पुर बाँधने से दोनो कूछो मे सामझस्य स्थापन हो जायगा। 
रामचरिय में लोवविधि और वेदविधि दोनो है। मुनि छोगो मे रामचरित लिखकर 
इस भाँति सामझजस्य स्थापन कर दिया है। 

पिपोछिया पानी वी रेखा नही डाँव सबती सो पुछ पर से हाकर अपार नदी 
बिना श्रम पार करती है। ग्रल्यकार अपने को चीटी मानते हैं, रामचरित्र मे कुछ 
भी गति नही । मुनियो को राजा वहा, वे चारित गान करके पुल बाँध गये। उसी के 
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अवलस्य से मे भो गान करके बिना श्रम पार पाऊँगा। यहाँ तक सात दोहो मे 
समष्टि विनय है। 
एहि प्रकार बल मर्नाह देखाई। करिहा रघुपति कथा सुहाई ॥ 
व्यास आदि कवि पुगव नाना । जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना ॥१॥ 

अर्थ इस प्रकार का वल मन को दिखाकर में रघुपति बी सुहावनी कथा 
बनाऊँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गये है जिन्होने आदर से हरिसुयश 
वर्णन किये है । 

व्याख्या पहिले कहा था 'करत कथा मन अत्ति कदराई' और मन के कादर 
होने पर फिर कार्य नही हो सकता | इसलिए मन को ढाँढस बँधाते है कि पुल बँधा 
हुआ है, उसी पर चल जाओ। पुल पर से जानेवाले को जल की गम्भीरता और 
विस्तार की क्या चिन्ता है ? 

अब जिन के मार्ग का अनुसरण करना है, जिनके बँधाये पुलपर चढ़कर पार 
जाना है, उनकी वन्दना करते है। व्यासोच्छिष्ट जगत्‌ तयम्‌, यह तीनो लोव व्यास 
का उच्छि्ट है, इसलिए पहिंले व्यास हृपायन को कहा। आदि से माक॑ण्डेय, 
अग्निवेशादि का ग्रहण है, जिन्होंने आदर के सहित हरि के सुयश का बखान किया 
है। भाव यह है कि बौद्धो और जैनो मे भी रामायण है, पर उन्होंने आदर के साथ 
बखान नही क्या । अत उनवी इसमे गिनती नही है। 
चरन कमल बदौ तिन्ह केरे। पुरहुँ सकक मनोरथ मेरे॥ 
कलि के कविन्ह करो परनामा। जिन्ह वरने रघुपति गुन ग्रामा ॥२॥ 

अर्थ में उन सतके चरण कमलो की वन्दना करता हूँ । सब मेरे मनोस्थ 
को पूरा करो। में वलियुग के उन कवियो को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने रघुपति के 
गुण समूहो का वर्णन किया है। 

व्याख्या इसलिए उनके चरण क्मलो की वन्दना करते है बयोकि मनोरथ 
एबाधिक है। यथा १ हरि यश कहौ २ साधु समाज में भणिति का सम्मान हां 
३ परम विश्राम की प्राप्ति हो ४ रामचरण मे रत्ति हो इत्यादि | 

ऊपर जिनवी बन्दना बी है, वे मुनि लोग है । उन्हाने त्रेता, द्वापरादि में राम- 
यश वो सस्कृत वाणी में कहा है। बलियुग मे ऋषि नही है, फिर भी कालिदास, 
भवभूति, जयदेवादि महाकविया ने ससस्‍्कृत वा ही आश्रय छकर बाब्य, नाटक तथा 
गीतो में हरियश कहा है, अत वे भी प्रणम्य हैं। 
जे प्राकुत कवि परम सयाने। भाषा जिन्हे हरि चरित बखाने ॥ 
भये जे अहहि जे होइहहिं आगे। प्रनवो सबहि. कपट सब त्यागे ॥३॥ 

,_ भर्थ जो परम सयाने प्राइत्त के कवि हे जिन्होंने भाषा मे हरि चरित 
वर्णन 88 जा पहिल हा चुके, जा आँखो के सामने मौजूद है और जो आगे 
भविष्य में होगे उन सयवो में वपट को छोडकर प्रणाम करता हूँ। 

व्याध्या संस्वृत्त स दयवाणी और प्राकृत से छाक्भापा का ग्रहण हैं। यथा 
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सम्कृत नाम देवोबागन्वास्थाता महिपिभि । सस्कृत देवी वाणी है, जिसे महपियों 
ने वहा है। प्रकृति सस्कृतम्‌। तत्र भव तत आगत वा प्राकृतम । हेम । प्रकृति संस्कृत 
है, उमसे जो उत्पन्न हो या आया हो उसे प्राइत कहते हैं। उस प्राकृत के कवियों 
वो परम सयाना कहा है। भाव यह कि सस्क्ृत के कवि सयाने, प्राकृत के कवि 
परम सयाने हैं, इनकी भणिति से विशेष लोकोपकार हुआ है। अधिकार का भी 
टण्या नहीं रह गया। वयोकि उन्होने छोकभापा में हरिचिरित कहा है। यहाँ स्पष्ट 
है कि भाषा से प्राइत भाषा अभिम्रेत है। प्राइत में तत्सम रूप से शुद्ध सस्क्ृत प्रयोग, 
तड्जूब रूपसे सस्वृत्त के अपभ्रद रूप तथा देझो-द्भव रुपसे देशी भाषा का ग्रहण है । 

यहाँ 'आगे' शब्द का तीनो क्रियाओं के साथ सम्बन्ध है जो आगे: पहिलछे 
हुए, जो आगे . सामने . अ॒ह और जो आगे * भविष्य में * होइह॒हि । उन सबको 
सब क्पट छोडऊर प्रणाम करता हूँ। सस्क्ृत्त के कवियों के साथ कपट की प्राप्ति ही 
नही थी | परन्तु भाषा के कवियों के साथ कपट की प्राप्ति है, क्योकि सापत्व्यभाव 
की सम्भावना है इसलिए कहते हें कि सव कपट छोडकर प्रणाम करता हूँ । भूतवाल 
के प्राकृतकवि सेतुबन्धकार, चन्द चरदाई आदि, उस समय के कवि सूर, हितहरिवश 
आदि और भविष्य के कवि वृजविछासीदास, काप्ठ जिल्नू स्वामी देव आदि सभी 
को भ्रन्थवार प्रणाम करते है। 


होहु प्रसन्न देहु वरदानू | साधुसमाज भनिति सनमानू ॥ 

जो प्रवध्र बुध नहि आदरही। सो श्रम वादि वार कवि करही ॥४॥ 
अथं मुझ पर प्रसन्न होकर वरदान दो कि मेरी कविता साधु समाज मे 

आदर पावे क्योकि जिस प्रवन्ध का पण्डित छोग आदर नही करते, उसके लिए 

व्यर्थ परिश्रम बालू कवि करते है । 

... व्याख्या कवियों से वरदान माँगते हे। वरदान और किसी से नही माँगा । 
क्योकि ये “रघुवर चारित मानस मजु मराल्ः है। ये रामगुण-मुक्ताफल चुगते है | इनसे 
मुक्ता मिलेगी | उसे रामचरितिरूपी तागे में गूँथेंगे। त्व उसका सन्‍्तसमाज में आदर 
होगा । 

यदि सनन्‍्तसमाज में या पण्डितसमाज में आदर न हुआ तो परिश्रम ही व्यर्थ 
गया | जिसने शास्त्र न पढा हो उसे वाल बहते है। मूर्ख कवि कटु शब्द है, इस- 
लिए बाल कवि कहा | 
कीरति भनिति भूति भलि सोई । सुरसरि सम सब कह हित होई ॥ 
राम सुकीरति भनिति भदेसा । असमजस अस मोहि अंदेसा ॥५॥ 

अर्थ कीति, कविता और सम्पत्ति वही अच्छी है जो गद्भाजी के समान 
सपका हित करे। रामजी की सुकीति और कविता गेंवारी: भट्दी * यह बडी ही 
अटपटी बात है, मुझे इसी का अन्देशा है | 

व्याख्या : जिससे सबका हित न हो, न तो बह कीति भछी, न कविता भली 
भीरन भूति भछी। इसीलिए श्रीग्रन्थकार ने प्रणव तारक मन्त्र का वर्णन न 
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करके रामतारक रामनाम वा वर्णन किया। सस्कृत म ग्रन्थ न लिखकर भाषा 
म लिखा) 

यही वडा भारी असामझ्ञस्थ है कि गुणसागर नागर ध्रीरामजी की सुकी्ति 
और गाई जाय ग्राम्य गिरा मे, इसी वात का मुझे खटका है कि साधु समाज मे मेरे 
अणित्त का सम्मान न होगा । 


तुम्हरी कृपा सुलभ सोउ मोरे। सिअनि सुहावनि टाढ पटोरे ॥६॥ 


अर्थ॑ तुम्हारी कृपा से मुझ वह सामज्ञस्य भी सुलूम है। टाद और रेशमी 
वस्त दोनो पर बेल बूटा हांता है [ 

व्याय्या सस्कृत कवियों ने रेशमी वस्त्र पर बेल बूटा काढा है और प्राद्मत 
कवियों ने टाटपर कारीगरी की है। आपका कृपा से में भी बेल बूटे टाट पर बना- 
ऊँगा। जिस भाति रेशमी वस्त्रा म रेशमी वेल-बूठेवाल वस्तो का आदर होता है 
उसी भाँति टाटो में मेरे वेल-बूटेवाल ढाट का भादर टाठ के ग्राहक साधु लोग 
करेंगे। अत आपकी कृपा से साधु समाज से कविता का सम्मान मेरे लिए सुलभ 
हो जायगा। 


दो सरल कवित कीरति विमल, सोइ आदर्राह सुणान। 
सहज वयर विसराइ रिपु, जो सुनि कर्राह बखान ॥१४॥ 
सोन होइ विनु विमल मति, मोहि मति वछ अति थोर। 
क्रहु पा हरि जस कहा, पुनि पुनि करउँ निहोर ॥१४॥क 
कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मजु मराल। 
वाल विनय सुनि सुरुचि छूखि, मोपर होहु कृपाल ॥१४॥ख 


अर्थ उसी सरल कविता और निर्मल वीति का सुजान आदर करते है, 
जिसे सुनकर शय्रु भी रवाभाविक वेर छोडवर प्रशसा करने लगे । 

यह वक्त जिना लिमंऊझ बुद्धि हुए नही हो सकती और मुन्न चुद्धि का बल 
बहुत ही थोड़ा हैं.) से दास्वार सिहोए करता हूँ, अप छोग छुपा करो ) मे हरिणश 
वर्णन करता हूँ। 

पण्डित कवि लाग ही रामचरितमानस वे सुन्दर हस हैं, सो वालक की 
विनय सुनकर और सुरुचि देखकर मुझपर छुपा करो। 

व्यास्या जिस भाँति दाप कीति का मलिन करता है, उसी भाँति विलष्टतता 
कविता वा मल्नि वरती है। कविता म जा अलौक्ब आनन्द है उसे विलष्टता 
ढक दती है । अत प्रमादगुणयुक्त कविता हानो चाहिए। ऐसी कबिता और निर्मल 
यथ भ ही यह सामर्थ्यं है वि सुनते ही शतु सहज बेर भछकर थसान करने लग 
जाना है | नही ता महज देर प्राण रहते नही छूडता । कृत्रिम नाशमश्येति बेर द्वाव 
कृत्रिमेगुंणे | प्राणदान पिना बेर सहज याति न क्षयगु। वैर अन्धा हैं, अपने बरी 
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का गुण अपने को सूझता ही नही । यथा बेर अध प्रेमहि न प्रवोधू । इस कमल" 
की पुरइन है. साधुममाज भनिति सनमानू । 

सर्मल मति हो तो प्रसाद गुणयुत्त कविता बने | प्रकृति के अनुकूल बेल- 
बूटे बन जाँय, इसलिए “मति वऊ! माँगते है। 'हरियश कहें कहकर अपने वो 
सहायता वा पात्र कहा । इस कमल की भी उपयुक्त पुरइन है। 

कवि कोविद रामचरितमानस के हस हैं और उनकी जिह्ना हसिनी है। यथा 
जस तुम्हार मानस विमल हमिनि जीहा जासु | मुक्ता हल गुन-गन चुनड, राम बसहु 
हिय तासु | इसलिए इनकी छृपासे, रामगुणगणरूपी मुक्ताफल चाहते है। 'होहु प्रसन्न 
देहु बरदानू' से उपक्रम करके, 'मोपर होहु करपाल' से उपसहार करते हैं। सुरुचि 
लखि' से आति कही। वाल विनय सुनि' से विनय कहां। 'मोपर होउ इंपाल' से 
दीनता पही । 


इस कमल वी पुरइन है. कवि कोबिद अस हृदय विचारी | गावहिं हरिजस 
बलिमल हारी । 


सो वर्दी मुनि पद कजु, रामायन जेंहि निरमयेउ । 
सखर सुकीमलछ मजु, दोप रहित दुृपन सहित ॥गा 
वदौ चारिउ वेद, भव वारिधि बोहित सरिस । 
जिन्हहि न सपनेहु लेद, वरनत रघुवर विसद जसु ॥घ॥॥ 
वदी विधिपद रेनु, भवसागर जेहि वीन्ह जहू । 
सत सुधा ससि घेनु, प्रगटे खल विप बारुनी ॥5॥ 


अर्थ में उन मुनि के चरणकमलो वी वन्दना करता हूँ, जिन्हाने रामायण 
बनाया, जो खर सहित होने पर भी सुकोमझ है और दूषण सहित होने पर भी 
निर्दोष है। 

में चारो वेदो की वन्दना करता हूँ जो ससार-समुद्र के लिए जहाज है, जिन्हे 
रामजी का यज्न वर्णन करते हुए, सपने म भी खेद नही होता । 

में ब्रह्मदेव की चरणधूलि को प्रणाम करता हूँ, जिन्हाने यह्‌ भवसागर बनाया । 
जहाँ सल्त, अमृत, चन्द्रमा और घैनु देवमर्ण तथा खऊ, विप एव मंदिर आसुर- 
सर्ग॑ उत्पन हुई। 

व्यस्या इस कमछ* की पुरइन है व्यास आदि कवि पुगव नासा ।जिन 
सादर हरि चरित वखाना । "आदि कवि' बब्द पुरइन म आ चुका है। इसलिए यहाँ 
नहीं देंते | ब्रद्म का रामावतार हुआ उसी समय ब्रह्मयश वेद का भी रामायणावतार 
हुआ । रामावत्तार महाराज दशरथ के घर म हुआ और रामायणावतार श्रीवाल्मीकि 





१ कमल £ दोहा । पुरइन # तत्सम्बधी चोपाई । 
४६ कमल - दोहा पुरइन तत्सम्वधी चौपाई। 
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के हृदय में हुआ | यथा - वेद" प्राचेतसादासीत्‌ साक्षात्‌ रामायणात्मनगा | अत 
ग़यण शब्द से मुख्यतः वाल्मीकीय रामायण का ग्रहण है। रामायण शब्द वा 
* रामस्य अयनम्‌ रामायणम्‌ । सो राम जी को वात्मीकि ने चौदह प्रवार के 
गे के हृदय को ही, उनके रहने योग्य स्थान वतलाया। यथा : सुनहु राम अब 
हैं निकेता | जहाँ बसहुँ सिय लखन समेता । इन्ही चौदह प्रकार के भक्तों की कथाएँ 
उकर ही सब रामायणें निर्मित हैं | रामायण मज्जु है | श्रीराम जी के रहने लायक 
सुकोमल है | इसमे खर' नाम के राक्षस का नाम आगया है। बस, इतनी ही 
ता : तीक्षणता * है। दोष रहित है। दूषण नाम के राक्षत का नाम आगया है, 
से दृपण सहित कही गई है, नही तो इसमे खरता और दोप वहाँ? नमस्तमें 
१ येन रम्या रामायणी कथा। सदूषणापि निर्दोपा सखराषि* सुकोमछा। यहाँ 
ग्रयण चम्पू के इस इलोक से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। शब्दों के तोड-फोड को स्थान 
रह जावा । * 
वेदावतार का उल्लेस करके अब स्वय वेदो की वन्दना करते हैँ । इन्हे जहाज 
उपमित किया | समुद्र चार है । उनके लिए वेदरूपी जहाज भी चार है। जहाज 
गबर समुद्र का आरपार किया करते है, उन्हे खेद नही होता । जहाज स्वयं जलू 
रहते हैं, परन्तु यात्री को पानी से बचाकर पार कर देते है। इस भाँति वेद यद्यपि 
ण्यविषयक हैं पर अपने भक्तो को निस्नेगुण्य पद पर पहुँचा देते हे । जहाँ एक हो 
व को वेद ने दोहराया है, वहाँ टीकाकार लिखते हैं 'मन्ताणामाल्स्याभावात्‌' 
एव वेदी को आल्स्य नही है। यही बात ग्रन्थकार भी वहते है ' जिनहि न 
नेहु खेद, वरनत रघुवर विसद जस | इस कमल वी पुरइन है. गनि गुन दोप बेद 
डगाये | 
भवसागर के कर्ता ब्रह्मदेव की वन्दना करते हैं। दुप्पार और दुरवगाह्य होने 

भव * ससार . को सागर कहा । जिस भाँति समुद्र से अमृत, चन्द्रमा और कामघेनु 
उन्न हुई और विष वारणी . सुरा : भी उत्पन्न हुई। उसी भाँत्ति ससार सागर में 
संग भी उत्पन्न हुआ और आसुरसगं भी उत्पन्न हुआ। सन्त कहकर, देवसग्गं को 
क्षत किया और खछ कहकर आसुरसगग वो लक्षित किया। भवसागर के अन्तगंत 
यह सागर : जलनिधि ; है। अत्त सबके उत्पन्न करनेवाले ब्रह्मदेव हैं । ये ही विश्व 
सविता * पिता हैं। इसीलिए पितामह वहलाते हैं। ये सवंथा वन्दनीय हैं । 


दो, विद्रुध विप्र बुध ग्रह चरन, वंदि कहौ कर जोरि। 
होई प्रसन्न पुरवहु सकल मजु मनोरथ मोरि ॥ १४ च ॥ 
अथ * देवता, ब्राह्मण, पण्डित तथा ग्रहों के चरणो की वन्दना करके, हाथ 
डकर कहता हूँ कि प्रसन्न होकर सव छोग मेरे सुन्दर मनोरथ को पूरा करो । 


१. वेद वाल्मीकि जी से रामायण रूप में उत्पन्न हुआ । 
२ यहाँ परिसत्या बद्धार है। यथा परिसख्या एक थकछ वरज़ि दूजे थक ठहराय । 
स्वेह हानि मन में नहीं रही दीप महँ झाय ॥ 
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व्यास्या चार दिव्य साधन मनोरथ मिद्धि के हैं। १ देवता २ ब्राह्मण 
३ पण्डित और ४ ग्रह | देवता सहाय करते हैँ । यथा होउ सहाय महेस भवानी | 
ब्राह्मण आश्ञीर्वाद देंते हैँ। यथा औरौ एक आसिपा मोरी। अप्रतिहत गति होइहि 
तोरी । पण्डित युक्ति बतलाते हैं। यथा जुगुति विभीषन सवल सुनाई) ग्रह प्रभाव 
डालते है। यथा. जोग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भये अनुकूल | ये चारो देवता 
हैं| दिव्य साधन हैं. विवुध देवता, ब्राह्मण देवता, पण्डित देवता | यथा विद्वाँसो 
हि देवा । और ग्रह देवता । विप्न बेद के पण्डित, बुध अन्य झास्त के पण्डित । मनोरथ 
शब्द पुँल्लिड्भर है इसके विशेषण 'मोरि” का मुख्य रूप 'मोर' ही समझना चाहिए। 
'जोरि' के जोड मे 'मोरि' कर दिया | 

इस कमल की पुरइन है. सूझ न एकी अग उपाऊ। मनमति रक मनोरथ 
राऊ | मनोरथ राऊ है, इसलिए दिव्य साधनो से काम लेते हैं ॥ यहाँ 'मजु मनोरथ 
मोरि' से 'मनोरथ राऊ' कहा । इस भांति यहाँ केमलो का गुच्छा हुआ | 
पुनि वदौ सारद सुर सरिता | जुगल पुनीत मनोहर चरिता॥ 


मज्जन पान पाप हर एका । कहत सुनत एक हर अविवेका ॥१॥ 
अर्थ फिर सरस्वतीजी और गद्धाजी वी वन्दना करता हूँ । दोनो पवित्र 
और मनोहर चरित्रवाली हैं | एक स्वान करने और पान करने से पाप दूर करती है 
और एक बहने सुनने से अविवेक हर लेती है । 
व्याख्या सारद, सुरसरिता की साथ वन्दना गुणसाम्य के कारण करते हैं। 
सद्य पातवसहन्त्री सुरसरिता का पाप हरण करना पुनरीतता है और केवछ मज्जन, 
पान द्वारा पाप हरण वरना चरित की मनोहरता है एवं जाड्यान्धवारापह्ा सारदा 
का अविवेक हरण करना पुनीतता है और केवल कहने सुनने से अविवेक हरण 
चरित वी मनोहरता है । जो पाप हो चुके हूँ उसे श्रीगड़ा हरण करेंगो और आगे 
भी परापका रूप विवेक द्वारा सरस्वती भगवती नही होने देगी। 'सरसइ प्रह्म 
विचार प्रचारा' कहकर द्रवीभूता सरम्वत्ती का उल्लेख किया था। यहाँ अधिछ्ान्री 
देवी वी वन्दना बरते हूँ । 
गुरु पितु मातु महेस भवानी | प्रनवी दीन वधु दिन दानी ॥ 
सेवक स्वासि सखा सिय पीके । हित निर्षधि सब विध तुछसी के ॥२॥ 
अर्थ दीनवन्धु, सदा देनेवाले, महेश और भवानी गुर, माता और पिता हैं 
वे सीतापति के सेवक, स्वामी और सखा हैं और तुलसी के सब प्रवार से सच्चे निशछल 
हितवारी है। 
 _व्यास्या वेद वी भाज्ञा है. मातृदेवो भव, आचा्य॑देवों भत्र | श्री ग्रन्यवार 
बहते हैं. मेरो मातृपितु गुर शवर भगानियें | गुरु, आचार्य या मन्त्रदात्ता को चह्ते 
हैं। शद्भुर भगवान्‌ त्रिभुवन ये गुरु हैं और माता पिता हैं। यया तुम त्रिभुवन गुर 
वेद बलाना | जगत मातु पितु समुमवानो | अन तीनो नाता इनसे जोडना प्राप्त है| 
दीनवन्धु हैं। मवा सतत न देसि दोन करजोरे। दिनदानी। यथा 'दीनदयालू 
दिवाय्य नावे जाचब सदा सोहाही। 


द्ड रामचरितमानस 


सीतापति के सेवय स्वामी और ससा है अर्थात्‌ सर्वार्थकारी है। महात्माआ 
से सुना है त्ि जय भगवान्‌ ने लिज़ुस्थापन विया और रामेश्वर नाम खखा तो 
मुनियो ने पूछा कि 'रामेश्वर' नाम वा अय॑ क्य। होगा ? तब रामजी ने वहा अर्थ 
बडा सीधा है, यहा तत्पुरुप समास है. रामस्य ईश्वर रामेश्वर |” राम के ईश्वर 
रामेश्वर है। तब लिज से शब्द हुआ, कि वहुब्रीहि समास है। अर्थात्‌ राम ईश्वरो 
यस्य । जिसवे ईश्वर राम है, वह रामेद्वर हैँ । ऋषि छोग बडे विचार में पडे कि क्या 
मानें ? तब्र इस निर्णय पर पहुँचे कि यहां 'वमंधारय' समास है। रामछ्चासौ ईइवर 
रामेश्बर । जो राम है वही ईश्वर हैं । अथवा हनुमाचु रूप से सेवक, रामेश्वर रूप 
से स्वामी और समर-सागर म जहाज होने से सखा। यया ए सय सखा सुनह मुनि 
भेरे। भये समर सागर कह बेरे | और तुलसी के तो सब प्रकार से सच्चे हितयारी 
हैं| उपधि वा अर्थ है छल या झूठ । अत निरपधि का अर्थ सच्चा या असली हुआ | 
यथा मातु पिता स्यारथ रत ओऊ ! 
कलि विल्लो कि जगहिंत हर गिरिजा। सावर मत्र जाल जिन सिरिजा ॥ 


अममिल आखर अरथ न जापू | प्रगट प्रभाउ महेस प्रतापू ॥३॥ 

अथ जिन शिव पावंती ने कलियुग को देखकर जगत्‌ के हित के लिए शावर 
मन्त्र समूही वी रचना की । जिनत्रे अक्षर बेमेल है, न कोई अर्थ है, न जप है पर 
महेश के प्रताप से उनयरा प्रभाव प्रत्यक्ष है। 

व्याय्या मन्यों की सिद्धि के छिए श्ञास्त्रोक्त अधियरारी और साधन वलियुग 
में दुलंभ हैं। अच हिंतकर मनोरथों वी सिद्धि के लिए शवर भील मरूपसे शावर 
मन्या की जिन्‍्हाने सृष्टि की | जिस देश म जो भाषा प्रचलित है उसी भाषा में शावर 
गन्त्र भी हैं। उन्त मन्‍्तरा के न शब्दों म मेल' है, न अथ्थ॑ ही कुछ हाता है और न उन 
मन्त्रो के जय का ही तोई विधान है । 'हनडू हनैया हनाड्‌ वचवा चुण्ड भया इस 
शावर मन्त्र से भिड के काटे हुए को आराम हाते देखा गया है। सम्भव है कि मेरे 
सुनते मे कुछ चूब' हुई हो, फिर भी वह मन्त्र कुछ ऐसा ही था। भत्यक्ष फल होता 
है। यह महेश का प्रताप है। मन्त्र दाता होने से गुरु है। 
सोछ महेस मोपर अनुकूला | करिंह कथा मुद मसगछ मूल्ता ॥ 
सुमिरि सिवा सिव पाइ पसाऊ। वरनउऊ राम चरित चित चाऊ ॥४॥ 

अर्थ वे महेश भी मुझपर अनुकूल है। वे इस क्थाका मुदमज्जठ वा मूल वर 
देंगे । में शिव-पावंत्ती का स्मरण करके और प्रसाद पावर आनन्दित चित्त से राम 
चरित वणन करूँगा । 

व्यास्या मात्ता पिता अनुकूछ होवर ग्रिगडी बात बनाया करते हे। मुझ 

१ मेठ से यहाँ अवय अभिप्रेत है और जप से जपविधि मालछायस्वार प्शुद्धि 
आदि »भिप्रेत है । 

२ गुरु पितु मातु म्हेम भवानी | प्रनवो 'दीनबंधु दिल दानी। आदि पदोस जो 
स्तुति वी है उन सवा का एक एक करक साफ़ल्य दिख बेंग । 


कम 
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'धींग धरम ध्वज धँघरच धोरी' की वणित कथा को मुद मज़ूलमूल करगे | शावर 
मन्त्र को जिस भौंत्ति उन्होने शक्ति दी उसी भाँति मेरी मनिति को भी झक्ति देकर 
भुद मज्भूलमूल करेंगे | एवं 'पितुमातु” कहने का साफल्‍्य दिखाया। शिवपावव॑त्ती स्मरण 
मात्र से कृपा करते हैं। मुझपर कृपा हुई। पहिले मेरा मन कथा करने में हिचकता 
था। अब रामचरित वर्णन में वडा उत्साह है। यह शिवाशिव की कृपा है। इस 
भाँति दीनवन्धु' कहने का साफल्य दिखाया | 

भनित्ति मोरि सिव कृपा विभाती | ससि समाज मिलि मनहु सुराती ॥ 


जे एहि कर्थयाहं सनेह समेता। कहिहहि सुनि्हाहि समुझि सचेता ॥५॥ 
अर्थ मेरी कविता शिवजी को $पा से ऐसी प्रकाशित होगी जैसे चन्द्रमा के 
समाज से मिलकर रात्रि सुन्दर होती है। जो छोग इस कथा को प्रेम के साथ कहैगे, 
सुनेंगे और सावधान होकर समझेंगे | 
व्याख्या मेरी कविता तो रात है, उसमे प्रकाश कहाँ ? शिव की कृपा शशि- 
समाज है। सो उसमें जा मिली तो वह सदा के लिए सुराति हो गई | भक्तिमय होकर 
पूणिमा वी रात हो गई। इस भाँति 'दिनदानी” कहने का साफल्य दिखाया । 


समजी के सर्वायंकारी शद्भूर भगवान्‌ हैं । अत इस कथा के कहने सुनने भौर 
समझनेवाले 


होइह॒हिं राम चरन अनुरागी | कलिमल रहित सुमगल भागी ॥६॥ 
अथ॑ वे रामचरण के अनुरागी होगे कलिमलछ से रहित होकर सुमगल के 
भागी होगें। 

व्याख्या कहनेवाले को श्रीराम चरणानुराग देंगे। सुननैवाले का वलिमल 


हरण करेंगे ओर ससझनेवाले को सुमज्भूलभागी करेंगे। अथवा प्रत्येक को त्तीनो गुणो 
से युक्त करेंगे । इस भाँति सर्वार्थंकारित्व का साफत्य दिखाया। 


दी सपनेहुँ साँचेह मोहि पर, जौ हर गौरि पसाउ। 
ती फुर होठ जो कहेउँ सव, भाषा भनिति प्रभाउ ॥१५॥ 

अर्थ जो मुझपर हरगौरी का स्वप्न मे भी सचमुच प्रसाद हो तो मैंने जो 
भाषा कविता का प्रभाव बतलछाया है, वह सब सत्य हो। 

व्यास्या स्पष्ट है कि स्वप्न मे हरगौरी ने प्रसन्न होकर रामयणगान वी आज्ञा 
दो । जो वात स्वप्न की देखी है, उसे ग्रल्यकार 'स्वप्न' शब्द देकर स्पष्ट बह देते है । 
यथा रूप सकहि नहिं वहि खुति सेखा। सो जान सपनेहु जेहि देखा | यहाँ सपने 
मे दर्शन हुआ था। विशेष वात इस अर्धाली के व्याख्यान मे कही जायेगी। फुर 
होइ' वहकर ग्रन्थकार दिखलाते हैं. कि यह ग्रन्थ भी महेश के प्रताप से सिद्ध शावर 
मन्तजाल हो गया । अत शावर मन्त्र बी परिपाटी ग्रहण करते हैं। शावर मन्‍्त्रो मे 
प्रायेण 'फूरो मन्त्र ईश्वरोवाच' रहता है, सो ग्रन्यवार ने भी 'मो फुर होउ जो बहेउेँ 
सय, भाषा भनिति प्रभाउ' क्हा। यह भी दिखलाया वि समस्त भणित्ति इस युगमे 


दर रामचरितमानस 


काम नही देती, भाषा भणिति वा प्रभाव हरगौरी प्रसाद से काम दगा। इरासे 'हित 
निरुषधि सव विधि तुलसी के' का साफल्य दिखलाया। 

सन्‍्तो से रामचरण रति माँगी। समष्टि से वुद्धिबल माँगा। कविसमाज से 
साधु समाज भनिति सम्मान! माँगा । अब कहते हें कि मेरी सब गुण रहित कविता 
वी फलश्रुति शड्धूर के प्रताप से शावर मन्त्र की भाँति सत्य होगी। 


अवघसमाज वदना 
वदी अवध"पुरी अति पावनि। सरजु"सरि कलि कलुप नसावनि ॥ 


प्रनवी पुरनर नारि वहोरी | ममता जिनपर प्रभुहि न थोरी ॥१॥ 

अर्थ में अति पवित्र अयोध्यापुरी और कलियुग के पापो की नाश करनेवाली 
सस्यू नदी की बन्दना करता हूँ। फिर पुरी के नर-नारियों को प्रणाम करता हूँ, 
जिनपर प्रभु की थोडी ममता नही है। 

व्याख्या सातो मोक्षदा पुरी पावनी है। यथा अयोध्या मथुरा माया काशी 
काश्ची अवन्तिका । पुरी द्वारावती जेया सप्तैता मोक्षदायिका । इनमे से प्रथम होने 
से अयोध्या अति पावनी है | न योघ्या अयोध्या और न वध अवध । इस भाँति समा- 
नार्थंक होने से अयोध्या का नाम अवधपुरी है | यह स्वय प्रभुकी जन्म भूमि है। जब 
जब श्रीरामावतार हुआ है तब त्तव अवधपुरी मे हुआ है और जब होगा त्तव अयोध्या 
में ही होगा | अवधपुरी और श्रीरामजी में वहो सम्बन्ध है जो दिन और प्रभाकर में 
है। यथा अवध तहाँ जहँ राम निवासू | तहँँइ दिवस जहें भानु प्रकासू | अचधपुरी 
के साथ श्रीसरयूजी को प्रणाम करते हैं। यह अवधपुरी की उत्तर ओर बहती हूँ। 
इनमें मज्जन करने से विना प्रयास सामीष्य मुक्ति होती है। कलिकलुप के रहते मुक्ति 
नही होती, भत कहते हैँ कलि क्लुप नसावनि। स्वय श्रीरामजी ने भी एक साथ 


१. अवध वी महिमा अपरपार, गावत है श्रुति चार ॥टेंक॥ 
विस्मित अवछ समाधिव स जो ध्याई बारबार॥ 
तात नाम अयोध्या गायो यह रिग वेद प्रकार ॥१॥ 
राजधाति पर बल कचन नव आठ चक्र नवद्वार। 
ताते नाम भयोष्या पावन अल यज्जु करत विचार ॥र॥ 
अकार उकार घधकार देवत्रय घ्याई जो रखिसार। 
ताते नाम अयोध्या ऐसो साम करत निरधार ॥शा। 
जगमग कोस जहाँ अपराजित ब्रह्म देव आगार!।? 
ताते नाम अयोध्या ऐसो केहत अथर्व॑ उदार वाशा 
यह पुरी बाल्मीकि के मत से ४८ कोस ऊम्बी बारह कोस चोडी थी। देवक़त रामसुधा । 
३ यह मानस सरस निकलकर अयोध्या होते हुए श्रीगगाजी मे जा मिली है। 
यथा कैलामपरवते राम मनसा निमित सर | 
तस्मातव्‌ सुखाव सरस  सायोध्यामवगूहते ॥ 
सर प्रवृत्ता सरयू पुष्पव्रह्मसरदच्युता। वाल्मीकीये 
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हो वर्णन विया है। यथा जनम भूमि सम पुरी सोहावनि। उत्तर दिसि बह सरयू 
पावनि ।) 

ससार चाहता है कि मुझे रामजी अपना” समझें। यथा राम कहै जेहि 
आपनो, तेहि भजु तुलसी दास। अथवा हम सम पुन्य पुज जग थोरे। जिन्हृहि राम 
जामत करि भोरे | इसलिए रामजी पर ममता करते है। यहाँ अवधवासियो पर स्वय 
श्रीरामचन्द्र अधिक ममता करते हैं। अत ग्रन्थकार इन्हे रामजी का प्रिय समझकर 
प्रणाम बस्ते हैं । यथा अतिप्रिय मोहि इहाँ के वासी | 


सिय निदक अघ ओघ नसाए | छोक विसोक वबनाइ वसाए॥ 
वबदौ कौसल्या दिसि प्राची । कीरति जासु सकल जगमाची ॥२॥ 


सीताजी की निन्‍दा करनेवाले के पापो के समूहो को नाशकर और शोक 
रहित करके छोक म बसाया | मेँ पूर्व दिशा के समान कौसल्या माता की बन्दना 
करता हूँ । जिसप्री कीति की ससार म घूम है। 

व्याख्या परनिन्दा सम अध न गिरीसा। परनिन्दा के समान कोई पाप नही 
है। मतु भगवाव ने वहा है. परिवादात्‌ खरो भवति दवा वे भवति निन्‍्दक । सच्चा 
दोष कहनेवाछा गधा होता है और झूठा दोष कहनेवाछा कुत्ता होता है। जितने बडे 
की जो निन्‍दा करेगा उतना ही बडा उसे पाप होगा। अत जगज्जननी सीता की 
निन्‍्दा करनेवाले वो नरक में भी स्थान नही है। यह अपराध एक अवधवासी से ही 
हो पडा | श्रीरामजी की इतनी बडी समता अवधवासियों पर है कि ऐसे अधम प्रजा- 
जन के भी पापसमूह का नाश किया और लोक मे उसे विशोक करके बसाया | दण्ड 
भी नही दिया। सम्मान के साथ उसे वसाया कि यह मेरे मिथ्या अपवाद के दुरीकरण 
में सहायक हुआ। 

प्राची पूर्व दिक्‌ में ही पूर्णचन्द्र का उदय होता है। जब श्रीरामावत्तार 
हुआ या होगा त्व कौसल्या से ही होगा। अत कीति प्राचीदिक्‌ की ही है । जितने 
देववायें हैं धूवेमुख होकर ही उनके करने का विधान है। इससे ससार मे पुवंदिव्‌ 
वी धूम है। इसी प्रकार ससार में कौसलया की कीति की धूम है। यथा कौसल्या 
सुंत मो गुन खानी १ नाम राम धनुसाथक पानी) 


प्रयटेड जहँ रघुपति ससि चारू | विश्व सुखद खल कमल तुसारू ॥ 
दसरथ राउ सहित सव रानी । सकल सुमगर मूरति मानी ॥३॥ 
मे जा अर्थ जहाँ सुन्दर चन्द्रमा के समान रघुपति प्रकट हुए, जो ससमार का सुख 
दनेवाले और खलरूपी कमल के लिए पालारूप हैं। रानिया सहित राजा दशरथ 
यो पुण्य और मज्जूल वी मूति समझवर 

व्यास्या ससिचारू” से पूर्णचन्द्र वा ग्रहण करते हैं। अथवा यह चन्द्र 
१4: है। यथा जन्म सिघु पुनि वधु विष, दिन मीन सकलक | सिय मुख समता 
गाव विमि, चद वापुरो रव। घटे बढ़े विरहिन दुस दाई | ग्रसे राहु निज सचिहि 


पाई। कोव सोवगद यवज द्रोही। अ्वगुन बहूत चद्रमा तोही। पर श्रीरामचन्द्र... 
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निरदाप है, इसलिए "चार! बहा। रघुपति बहकर श्रीरामावतार कहा जो रघुकुर 
मे हुआ | जो रामावतार भूगुकुल में हुआ अथवा जो यदुकुछ में हुआ उनवा यहाँ 
ग्रहण नही है । 

अवतार बे दो प्रधान कारण शद्भुरजीने कहे हैं असुर मारि थार्पहि सुरन्ह' 
दैवी सम्पतृवाल्य वी रक्षा और आसुर सम्पतृवालो का सहार सो 'विश्व सुखद प्छ 
कमल तुसारू” कहकर दोनो बातें वही। खलछ की कमल से उपमा इसलिए दी वि 
फ्मल अपने जनक जल से ही विमुख रहता है । ऊपर की ओर मुख विये रहता 
है | जिस भाँति तुधार से कमलवन वा सहार हो जाता है उसी भाँति श्रीरामावनार 
से पृथ्वी का निशिचर हीन होना द्योतित किया | 

अब माता पिता वी वन्दना बरते है। सुदृत्तमूति महाराज दशरथ और 
सुमझजूलछमूरति सव रानियाँ यथा सुकृती तुम समान जग माही। भयउ न है कोउ 
होतेउ नाही । सब रानी से सात सौ रानियो का शभ्रहण है। यथा परागलपन दुलहि- 
नन्हि सिखावत मुदित सासु सत साता। अमगल पाप से होता है, पुण्य का मज़ूछ 
से नित्य सम्बन्ध है, अत रानियो को मज्भुलमूत्ति कहा । 


करो प्रनाम करम मन वानी | करहु कृपा सुत सेवक जानी ॥ 


जिनहि विरचि बड भयउ विधाता । महिमा अवधि राम पितु माता ॥४॥ 

अर्थ में मम, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ | पुत्र का सेवक जानकर 
कृपा करो जिनको रचकर ब्रह्मदेव भी बडे हुए। राम के माता पिता महिमा की 
सीमा हैं। 
व्यार्या इष्टदेव वे माता-पिता है, इसलिए बडी सावधानी से प्रणाम करते 
हैं। सुत का सेवक भी माता-पिता को प्रिय होता है। अत प्रार्थना करते हैँ कि सुत 
का सेवक जानकर कृपा करो। 

रामजी तो 'आपु प्रकट भये विधि न बनाए' पर इनके माता पिता तो ब्रह्मदेव 
जी सृष्टि म है। इस नाते ब्रह्मदेव बडे हुए क्योकि राम के पिता माता महिमा वी 
अवधि है। यथा सुनहु महीपति मुकुट मनि सुम सम धन्य वें कोड | राम रूखन 
जिनके तनय विस्वविभूषन दोउ । और उनके बनानेवाले ब्रह्मदेव है । 

दो वदौं अवध भुआल, सत्य प्रेम जेहि रामपद । 

विछुरत दीनदयाल, प्रियतनु तुन इव परिहरेउ ॥१६॥ 

अर्थ में अवध क राजा की वन्दना करता हूँ, जिनको रामजी के चरणों 

मे सच्चा प्रेम था, जिन्हाने दीनदयाल के बिछुडते ही अपने प्रिय शरीर को तिमके 


के समान छोड दिया । 

व्याख्या सच्चा प्रेम उसी को है जो प्रमपात्र का विरह न सह सके । चक्रवर्ती 
जी के सामने सबका प्रेम कच्चा दिखाई पडता है क्योवि रामविरह में थे ही शरीर 
छोडने मे समर्थ हुए और सव छोग इस सच्चे प्रेम के लिए तरसते ही रह गये। 
स्वय माँ कह रही हैं. अ्सावचारि नही करठें हठ झूठ समेह्‌ बढ़ाइ। मेरा प्रेम 
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झूठा है क्योकि में तुम्हारे विरह मे मर नही सकती। अत इस शूठेप्रेम को न 
बढाऊँगी | भरतजी कहते हैं. सकर साखि रहेउँ एहि घाएँ । सुमन्‍्त जी कहते है 
रहिहि न अतहु अधम सरीरू। जस न लहइ विछुस्त रघुवीरू। इत्यादि । 

केवछ छ दिन सुमन्तजी के वन पहुँचाने और लौटने मे छगे। वह चक्रवर्तीजी 
को अपार मालूम पडता है। लौटने की आश्ञा से शरीर धारण किये हुए थे। यथा 
हा रघुनदन प्रान पिरीते। तुम विनु जिभत बहुत दिन बीते। अत कहते है प्रिय 
तन तृन इव परिहरेउ' | जैसे ममतारहित होकर कोई तृण तोड देते हैं, उसी भाँति 
शरीर छौडा। सत्य प्रेम में इनका साथी माताओं में भी कोई नही । इसलिए इनकी 
अलग बन्दना अकेले की | 


प्रनयो परिजन सहित विदेहू | जाहि राम पद गूढ सनेह ॥ 
जोग भोग महुँ राखेड गोई | राम विलोकत प्रगटेड सोई ॥१॥ 


अथ में बुटुम्ब सहिन राजा विदेह को प्रणाम करता हूँ | जिनवो रामजी के 
चरणो में छिपा प्रेम था। जिसे योग और भोग में छिपा खखा था, पर रामजी 
के देखते ही वह प्रकट हो गया। 

व्याख्या परिजन! शब्द से महारानी सुनयना आदि समस्त परिवार का 
ग्रहण हुआ । अवध भुआल के सत्यसनेह की प्रशसा है और विदेहराज के गुप्त प्रेम 
को प्रणसा है । कोई उन्हें योगी और बोई भोगी जानता था। सामान्य छोग तो 
भोगी ही जानते थे, परन्तु जानकार लछोग जानते थे कि योगी हैं। इन्हे प्रेमी कोई 
नही जानता था । जिस भाँति डब्बे मे रत्न छिपावर रखा जाता हैँ उसी भाति 
महाराज जनक ने योग-भोग के डब्बरे में प्रेमरत्न छिपा रवखा था। यथा राग 
विराग भोग जोगवत मन, जोगी जागवलिक प्रसाद सिद्धि लही है. गीतावली' | 
सो रामजी के देखते ही प्रकट हो गया। अपने स्वरूप को छिपा न सके। यथा 
इर्नाह विलोकत अति अनुरागा | वख्स ब्रह्म सुर्खाहू मन त्यागा | श्रीरामजी के प्रेमी 
धन्य हैं और उनके परिजन भी घन्य है। अत सबकी वन्दना करते हूँ | 


प्रनवो प्रथम भरत के चरना | जासु तेम ब्रत जाइन वरना ॥ 
राम चरन पकज मन जासू। लुबुध मधुप इव तजे न पासू ॥२॥ 


अर्थ में पहिल्ले भरतजी के चरणो को प्रणाम करता हूँ, जिनका मियम और 
्रत वर्णन नहीं किया जा सकता । जिनका मन भौरे के समान छुब्य होकर राम- 
चरणरूपी कमल के पास से नही हट्ता | 
मल व्याख्या भाइयों को वन्दना मे ग्रस्थकार प्रथम वन्दना भरतलाल की करते 
हैँ, बयोवि सीनो भाइयो मे बडे हे | विश्व वे भरण पोषण करनेवाले हैँ। शुचि मुच्न्‍्ध 
है। धर्म वी मर्यादा हैं। कुलके दीपक हैं। शठको भी रामसम्मुख करनेवाले हे। 
यथा - विस्व भरण पोषण कर जोई । तावर नाम भरत अस होई ॥ लखन 


तुम्हार 
भपथ्॒ पितु आना । सुचि सुवन्धु नहिं भरत समाना। समुझय बहय करच तुम जोई | 


रू 
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धमं सार जग होइहिं सोई। जानेठ सदा भरत कुल दीया | बार बार मोहि वहेउ 
महीपा | कलिकाल तुलसी से सठन्हि हि राम सममुख करत को । 

जिसके नेम प्रेम का वर्णन हो नही सक्‍ता। यया: सुनि ब्रत नेम साधु सकु- 
चाही । ऐसा नेम प्रेम है, जेसा भौरे का कमल के साथ होता है। यथा : सिसुपन 
ते परिहरेड न सगू | वोते अवधि जाउँ जो जिअत न पाधो वीर । 

यह शब्दा उचित नही है कि ग्रन्थकार ने भरत के चरण को कमल क्यो नहीं 
कहा ? बयोकि अन्य स्थान में कहा है झकछका झलवत्त पायन केसे। पकज कोप 
भोसकन जैसे | प्रथम वन्दना करके प्रधानता दे ही दी, त्तव चरण को कमल बहने 
की आवश्यकता न रही। यथा वदोौ प्रथम महीसुर चरना। मोह जनित ससय 
सब हरना। 


वदौ लछिमन पद जलजाता | सीतछू सुभग भगत सुखदाता । 
रघुपति कीरति विमल पताका | दंड समान भयेड जस जाका ॥३॥ 


अर्थ : मैं छक्ष्मणजी के चरणकभलो की वन्दना करता हूँ, जो शीतल, सुन्दर 
और भक्तो को सुख देनेवाले हैं और रघुपति की कीतिरझूपी विमछ पताका में जिनका 
यद्य दण्ड के समान हुआ। 

व्याख्या लक्ष्मणजी के चरणकमलो के गुण कहते है। वे चरण पाप, ताप, 
माया का हरण करते है इसलिए शीतल है। ध्यान करनेवालो के चित्ताकर्पक होने 
से सुभग हैं। यथा 'चारु चपक वरन बंसन भूषन धरन दिव्यतर भव्य छावप्य 
सिधो” और कल्याण मदझ्भूल भवन होने से 'भक्त सुख दाता' है। यथा उमिला 
रमन कल्यान मगछ भवन दास तुलसी दोप दवन हेतू । 

रावणवधरूपी विमल वीति की पत्ताका जो श्रीरामचन्द्र की फहरा रही है, 
उसका आधार लक्ष्मणजी का यद्य है। मेघनांद बध होने पर लड्भा। अजेय मही रह 
गई। मेघनाद व लक्ष्मणजी ने किया | देवताओ को प्रत्यक्ष होकर स्तुति करने का 
साहस हुआ। यथा जय अनत जय जगदाघारा। तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा। 
पताका दूर से ही दृष्टिगोचर होती है पर दण्ड त्तो निकट आने पर दिखाई पडता 
है। इसी भाँति श्रीरामजी की कीति विख्यात है, परन्तु लड्डा के युद्ध के देखने पर 
लूक्ष्मणजी की कीति का पता चलता है । 
सेप सहस्न॒ सीस जग कारन | सो अवतरेठ भूमि भय टठारन॥ 
सदा सो सानुकूल रहु मोपर | कृपासिधु सौमित्रि ग्रुनाकर ॥४॥ 

अर्थ * जो जग के कारण, हजार सिरवाले शेपजी है । उन्होने पृथ्वी का भार 
उतारने के लिए अवतार घारण किया | वे कृपासिन्धु, गुणो की खानि सुमित्रा के पुत् 
स॒दा मुझपर अनुकूल रहे । है, 

व्यास्या वाल्मीविजी ने लक्ष्मणजी को साक्षात्‌ शेपाबतार बतलाया | यथा 
जो सहससीस अहीस महिधर लखन सचराचर घनी | अत* 'सेप सहलसीस' कहकर 
ग्रन्थकार स्तुति करते है । जाग्रत्‌ अवस्था के विभु होने से जगकारण बहते है | जाग्रत 


है 
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के आधार पर ही जगत्‌ को स्थिति है। यथा रूच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत 
आधार | इनका अवतार भूभार-हरण के लिए हुआ था। यथा जयति सग्राम सागर 
भयडूर तरन रामहित करन वरबाहु सेतू । रे 

रामभक्त के लिए लक्ष्मणजी की सानुकूलता परमावश्यक है। लक्ष्मणजी ने ही 
ग्रन्थकार की ओर प्रभु का ध्यान आकृष्ट कराया। यथा मारुति मत रुचि भरत की 
छूखि छखन कही है । कलि कालहू नाथ नाम सो प्रतीति प्रीति एक किकर की निबही 
है विनय प । कृपासिन्धु और गुणाकर कहकर सेवनतीय कहा और सौमित्र कहकर 
भगवती सुमित्रा के गुणो का इनमे होना जनाथा। यथा सिय रघुवर सेवा सुचि 
होहो तो जानिहौ सही सुत मोरे। कोजहु इहे विचार निरन्तर राम समीप सुकृत 
नही थोरे। 


रिपु सूदन पद कमल नमामी । सूर सुसील भरत अनुगामी ॥ 
महावीर विनवो हनुमाना । राम जासु जस आपु बखाना ॥५॥ 


अथ मै शयुघ्न के चरणकमलो को प्रमाण करता हूँ। वे झूर, सुशील और 
भरत जी के पीछे चलनेवाले हैँ | महावीर हनुमान्‌ जी की विनती करता हूँ । उनके 
यश का राम जी ने स्वय वखान किया है। 

व्याख्या शपुध्चजी ऐसे शूर हैं कि इनके स्मरण से शत्रु का नाश होता। 
यथा जाके सुमिरन ते रिपु नासा। नाम समुहन वेद प्रकासा | जयति जय समुकरि- 
केसरी सम्ुतम तुहिनहर किरनकेतू । 'रिपु' शब्द से लौकिक रिपु त्था पड्‌ रिपरु वाम- 
क्रोधादि का भी ग्रहण है | शत्रुघ्न जी सुशील ऐसे हैं कि वडे भाइयो क समाने कभी 
बोठ ही नही और भरत जी के अनुगामी है। अर्थात्‌ समसेवक के सेवव है। यथा 
जयति सर्वागिसुन्दर सुमितामुवन भुवनविख्यात भरतानुगामी विनय । अर्थात्‌ समजी 
के दासानुदास है । अब आतृकोटि म परिगणित भक्ता की वन्दना करते है । 

बोर बहुत हुए, पर महावीर शब्द रूढ हनुमाव्‌ जी के लिए है। बडे बडे वीरा 
ने त्रेलोस्य विजय किया पर काम के वशवर्ती कभी न हुए हो ऐसे तो एक हनुमानजी 
ही है। सत कोई रामयश वा बखान करके अपने को कृतक्ृत्य मानते है पर हनुमानजी 
के यश का तो स्वय रामजी बखान करते है । यथा सुनु कपि तोहि समान उपकारी। 
नहिं कोउ मुर नर मुत्रि तजुघारी । सुठु छुत तोहि उरिन में माही । देखेउँ करि विचार 


मनमाही । ऐस महावीरजी के विनय करने से कामादि शत्रु भी नप हागे और रामजी 
की इपा भी होगी । 


सो प्रनवौ पवच कुमार, ख़ूह वन पावक ग्यान घन । 


जासु हृदय आगार, वर्साहू राम सर चाप धर ॥१७॥ 


_ अर्थ में पवनकुमार हनुमानजी वो प्रणाम करता हूँ जा खलरूपी बन के लिए 
अग्नि हैं और जिन्हें घना ज्ञान है ओर जिनके हृदयनपी घर म घनुपत्राण चारण 
किये श्रीरामजी निवास वरते हैं । 


व्याख्या प्रनवोसे प्रणाम वहा | पवल से अग्नि की उत्पत्ति क्ही। यथा 
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“वायोरग्नि ।” सो पवनकुमार भी अग्निरूप ही है। भेद यह है कि अग्नि जड है। उसे 
विचार नही है। सभी को अवसर पडने पर जलाता है। पर हनुमानजी तो 'खलवन- 
पावक' हैं| अग्नि जड प्रकाश है। हनुमान्‌ जी में चित्परकाश है | इसलिए ज्ञानघन कहा | 
अग्नि भगवान्‌ की विभूति हैं। यथा * वसूना परावकइ्चास्मि। और हनुमावजी के 
हृदय में स्वयं भगवान्‌ बसते है । 'सर चाप घर' कहने का भाव यह कि : तब रूगि 
हृदय बसत खल नाना। लोभ मोह मत्सर मंद माना । जब लगि उरन वसत 
रघुनाथा । धरे चाप सायक कंटि माथा । 

“पवनकुमार! कहकर दिव्य जन्म बताया । 'खलूवन पावक' कहकर दिव्य कर्म 
बत्ताया | ज्ञानघन' कहकर दिव्य ज्ञान बताया और “जासु हृदय आगार वर्साहिं राम 
सर चाप धर” कहकर साक्षात्‌ रामायणरूप बतलाया | अथवा “पच्तकुमार कहकर 
समुद्रोल्लधन ध्वनित किया। 'खलबन पावक' कहकर लकादहन ध्वनित किया। 
ज्ञानघन कहकर सीता प्रधोध, रावण प्रबोध ध्वनित्त किया | वर्साहू राम सरचाप धर 
से राम प्राप्ति! ध्वनित की। इसी वन्दना में सक्षेप से हनुमतच्चरित कह डाला 
क्योकि हमुमानजी 'भानुकुलमानु कीरति पताका' हैं । 


कपिपति रीक निसाचर राजा | अंग्रदादि जे कीस समाजा ॥ 
बंदी सबके चरन सोहाये । अधम सरीर राम जिन्ह पाये ॥१॥ 


अर्थ : वानरो के पति रीछ तथा राक्षसों के राजा और अद्भू आदिजो 
ब्रानर समाज है उन्र सबके सुन्दर चरणो की में वन्दना करता हूँ ॥ जिन्‍्होने अधम 
शरीर से रामजी को प्राप्त किया । 

व्याख्या : कपिपति अर्थात्‌ सुग्रीवजी, रीछ राज! जाम्बवानजी, निशाचरराज 
विभीषणजी, अद्भदादि अर्थात्‌ द्विविद मयन्‍्द, नीछ, नल, गंद, विकटास्य, दधिमुख, 
केहरि, निशठ, शठ आदि वब्रानरसमाज । इन राव महानुभावों के सुन्दर चरणों की 
बन्दना करते हैं, क्योकि ये रामजी के सखा है । यथा ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे । 
भये समर सागर वहें बेरे | हनुमानजी की प्रथम वन्‍्दना का कारण यह है कि ये सर्चा- 
घिक बडभागी और रामानुरागी है। यथा * हनूमान सम नहि बडभागी | नहिं कोउ 
रामचरन अनुरागी । इन सबो मे वडी विशेषता है। नर शरीर से भी रामजी की 
अा्ति दुलंभ है, सो इन लोगो ने जघम शरीर से रुणजी थी पज्ाहि की है) घषा: 
प्रात छेइ जो नाम हमारा | तेहि दिन त्ताहि न मिले अहारा | अस में अधम सखा सुनु 
मोह पर रघुवीर | पीन्ही कृपा सुमिरि गुन भरे विलोचन नीर। 
रघुपति चरन उपासक जेते | खगमुग सुर नर असुर समेते ॥ 
चंदौ पद सरोज सब केरे।जे विनु काम राम के चेरे ॥२॥ 

अथं . पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य और असुर समेत जितने रघुनाथ के चरणों 
के उपासक हैं, जो बिना कामना के रामजी के दास है | में सत्क्रे चरण कमछो की 
वन्दना करता हूँ। 

व्याय्या भाव यह ऊफह़ि नर से व्यतिरिक्त झरीरा मे भी उपासक पाये जाते 
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हैं | सो वन्दणा उपासबो की है, शरीरो की नही | खग से गरुड, भुसुण्डि, जटायु आदि 
का ग्रहण है। मृग से बानरो तथा रीछो की सेना के सेविक आदि, सुर से गणेश सुरेश 
आदि, नरो से अयोध्या, मिथिछा निवासी आदि, असुर मात्यवान आदि] भाव यह 
कि चाहे जिस योनिके हो, निष्दाम भक्त अन्तरज्ध हैं। यथा सकल कामना हीन जे 
राम भगत्ति रसलीन | अस सज्जन मम उर चस केसे | छोभी हृदय वसहि धन जैसे । 


सुक सनकादि भगत मुनि नारद । जे मुनिवर विग्यान विसारद ॥ 
पनवौ सवहि धरणि धरि सीसा । करहु कृपा जन जानि मुनीसा ॥३॥ 


अथे शुकाचार्य, सनक, सनन्दन, सनातन, सनत्कुमार, भक्तमुनि नारद तथा 
जितने विज्ञान-विशञारद मुनि है, उन सवको में धरती पर मस्तक रखकर प्रणाम 
करता हूँ है मुनीश्वरो | अपना जन जानकर कृपा करो। 

व्याख्या भाव यह है कि उपयुक्त महानुभाव विज्ञान-विशारद जर्थात्‌ ब्रह्मज् 
होने पर भी भक्त है। यथा अस विचारि पडित मोहि भजही। पायेहु ज्ञान भगति 
नहिं तजही | ग्रन्यकार वहते है कि इनके चरणस्पर्श की भी मेरी योग्यता नहीं है। 
इससे घरती पर सिर रखकर प्रणाम बरते है और अपने को इनका सेवक मानते है । 
अथवा बहुतो को युगपत्‌ प्रणाम धरणी पर सिर रख करके ही किया जाता है, एक 
हो तो उसफे चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया जाय । 


जनक सुता जग जननि जानकी । अतिसय प्रिय करुना निधान की ॥ 
ताके जुग पद कमल मनावों | जासु कृपा निरमल मत्ति पावो ॥४॥ 


अर्थ जनक की बेटी, जगत्‌ की माता और करुणातिधान की अत्यन्त प्यारी 
श्रीजानवीजी के दोतो चरण कमलो को मनाता हूँ । ध्यान करता हूँ जिनकी कृपा 
से निर्मल मति की प्राप्ति हो । 

व्यास्या जनक सुता और जानकी ये दोनो शब्द एक अर्थ के बोधक माल्म 
पड़ते है, पर यह बात नही है | गायन्नीसहुत्ननाम मे पठित जानकी नाम सदा से ही 
गायनी माता वा है । अत जानवी कहरर ब्राह्मणो की इष्ट देवता गायनी देवी कहा । 
जनव सुता बहतर उनय्रा दिव्य जन्म कहा | जगजननि कहकर उनका सावित्री होना 
बहा | यथा भादिसक्ति जेहि जग उपजाया। सो अवत्तरिंह्त मोरि यह माया। 
अतिसप प्रिय कश्ना निधान की” कहकर उनका जग्रत्पिता सविता से अनादि 
सम्बन्ध सूचित क्या | यथा प्रभा जाइ वहेँ भानु विहाई। कहेँ चन्द्रिवा चन्द तजि 
जाई। उस महामाया के दोना चरणो का ध्यान ग्रन्यवार करते हैं। बोलने में तो 
केवल चरणवमल कहने से काम चल जाता है, पर ध्यान करने म तो बडी सावधानी 
वी आवश्यकता है। अत “जुग पद कमछ मनावो” वहते है। ये ही वृद्धि की प्रेरणा 
करनेबाली देवी है। अत निर्मल मतिप्राप्ति के लिए प्रार्थः 


बा 0325 ना करते हैं। अथवा श्रेय 
और प्रेय दोनो की प्राप्ति के लिए दोनो चरणो का ध्यान करते है। उपासना करने 


से यही देवी बुद्धिरुप मे परिणत होकर मृत्युजाल से छुडा देनी है। जय यह देवी 


प्रसक्ष होती हैं. त्तर सू वी भांति चित्ताराश में पिचारल्पता वो प्राप्त होती हैं । 
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सबके हृदय मे निवास वरनेवाली इस देवी की कृपा हो, यही सबसे अधित परम 
साधन है। 


पुनि मन वचन कर्म रघुनायक | चरुन कमल वदों सब लायक ]] 
राजिव नयन धरे धनु सायक। भगत विपति भजन सुख दायक ॥५॥ 


अर्थ फिर में मन, वाणी और कर्म से सत छायक रघुनायक के चरणकमलो 
की बन्दना करता हूँ । जो कमलनयन धनुप वाण धारण किये हुए भक्तो की चिपत्ति 
को दूर करनेवाले तथा सुख के देनेवाले है । 

व्याप्या रघुनायक पद से रघुकुल मे अवतार कहा | सघलायक पद से स्वे- 
शक्तिमात्‌ कहा तथा चक्रवर्तीजी की अत्यन्त प्रीति कही। यथा भये राम सब 
विधि सब छायक । राजिव नयन से सुन्दरता तथा कृपालुता कही | धरे धनु सायव 
पद से काल का भी नियस्ता ब्रह्म कहा। यथा लव निनेप परमान जुग वर्ष करप 
सर चड | भजसि नमन तेहि राम वहेँ कार जासु कोदड | भगत विपति भजन 
पदसे दुष्ट्तो का विनाश कहा और सुखदायक पद से साधुपरित्राण तथा धर्म- 
सस्थापन कहा। 

इसी चौपाई में सातो काण्डो की कथाओं का बीज निहित है | यथा रघुनायक 
पद से जन्म, मामकरण, मुण्डन, यज्ञोपवीत त्तक की कथा इंड्धित की। सयलायक 
पद से मलरखवारी, बहल्योद्धार, पिनाकभद्भ, सीता-परिणय, पिताजी के यौवराज्य 
देने तक की कथा द्योतित की । राजिवनयन से वनवास | यथा राजिव छोचन राम 
चले तजि बाप को राज बटाऊ की नाईं। तथा मुनियो पर कृपा कही। धरे धनु 
सायक पद से निसिचर हीय करो महि ऐसी प्रतिज्ञा करना कहा । भगत विपति भजन 
पद से सूपंणखा-नासिकाछेदन से रावणवध तक द्योतित किया ) सुख दायक पद से 
राज्य कहा जर्थात्‌ राम राज वेठे तकोका | ह॒पित भये गये सब सोका। तक वी 
कथा ध्वनित की । 

इसी चौपाई मे अवतार के सब कारण भी कहे। यश्रा असुर मारि भगत 
विर्पति भजन थापहि सुरन्‍्ह्‌ सुख दायक राखहि निज खुति सेतु रघुनायक। 
जण विघ्तार्सह विसंद जस॑ सब ऊझाएक रस जन्प कर हेलु 


दो गिरा अरथ जल वीचि सम, कहिअत भिन्न न भिन्न । 
वदौ सीताराम पद, जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न ॥१८॥ 

अर्थ वाणी और अर्थ, जल लहर जैसे अलग-अछग कह जाते है पर अछग- 
अछग नही है, वेसे हो सीताराम पद है उनकी मे वन्दना करता हूँ, जिनको दु खी 
अत्यन्त प्यारे है । हर 

व्याख्या सीताजी की उपमा गिरा से, रामजी की अर्थ स, फिर सीता जी 
की उपमा वीचि से और रामजी की जल से है एच एक वार सीता को पहिले कहा 
दूसरो वार राम को पहिले कहा। अभेदार्थ दृढ करने के लिए | सीता राम है और 
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राम ही सीता है। "गिरा अथे से मानसिक अभेद कहा और जल वीचि से त्तात्त्तिक 
अमेद कह | सीताराम पद कहकर यह दिखलाया कि वह ब्रह्म पद एक है। उस्तीका 
राम नाम से पुलिज्ध में व्यवहार होता है और सीता नाम से स्त्रीलिज्ज में व्यवहार 
होता है। इसलिए कहने मात्र मे भेद है, भेद कुछ भी नही | अथवा यह दिखलाया कि 
चरण में भी भेद नही। जो चिह्न रामजी के दक्षिण पद में है वे ही चिह्न सीताजी 
के बाम पद मे है और जो चिह्न सीताजी के दक्षिण पद मे है वे ही चिह्न रामजी के 
वाम पद मे है। जिन्हहिं परम प्रिय खिन्न कहकर रुचि मे भी अभेद दिखलाया। 


वदौ नाम राम रघुवर को। हेतु सानु भानु हिंमकेर को ॥ 
विधि हरिहरमय वेद प्रान सो। अग्रुत अनूपम गुन निधान सो ॥१॥ 


अर्थ में रघुवर के नाम की वन्दना करता हूँ, जो इशानु अग्नि भानु 
सूर्य और हिमकर चन्द्र का कारण है और ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेवमय वेद 
के प्राण सा है तथा निर्गुण, निरुपम और गुणनिधान सा है | 

व्याख्या जँसे राजा की सवारो सेना सामन्तो के पीछे रहती है । उसी न्याय 
से कवि ने सबकी वन्दना करके अन्त में श्रीसोतारामपद की वन्दना की है और 
उसके भी बाद नो दोहो में नाम की वन्दना की है। नाम का इतना आदर इसलिए है 
कि वह नामी को अत्यन्त प्रिय है। छोक में भी देखा जाता है कि नामी माम के पीछे 
अपना प्राण दे देता है; दूसरी बात यह है कि नाम में रूप सूक्ष्महप से अवस्थान 
करता है । रघुवर राम का उत्वर्पं यदुवर और भुगुवर राम से अधिक है । क्योकि 
जिस नित्यानन्द चिदात्माम योगी लोग रमण करते है उसीको तापनीय श्रुति ने 
रघुवर राम कहा है। यथा रमन्ते योगिनो यस्मिन्नित्यानन्दे चिदात्मनि। इत्ति 
रामपदेनासी परब्रह्माभिधीयते | चिन्मये$स्मिन्‌* महाविष्णो जाते दाशरथे हरी | 
रघो कुलेशखिल रात्ति राजते यो महोस्थित । स राम इति लोके5स्मिन्‌ विद्वद्धि 
का । सो रघुवर के राम नाम में रघुवर का रूप से सूक्ष्महूप अवस्थान 
बरता है। 


उसी राम नाम को यहाँ इशानु, भानु और हिमकर का कारण बतलाया हे, 


१ एकस्येवात्मनो भेदो ध्ब्दायंबत्यथक्‌ स्थिती। प्रकाशक प्रवाश्यव्य कार्यवारण- 
रुपता। वाक्यपदीय | अर्थ परमार्थ दृष्टि से झब्द और अयथं अभिन्न हैं। आत्मा ही शब्द 
और आत्मा ही अय॑ है ६ ब्रह्म प्रकाशक है और ब्रह्म ही प्रवाध्म है। व्यावहारिक दृष्टि स 
शब्द और अप प्रकाशक प्रकाश्य रुप से कार्यकारणमाव में उपलब्ध होते हैं। इसीलिए कहा 
हैकि दाम्पत्य नैद लोवेईस्मिनु विद्यते नैव लम्यते । अलौकिक हि दाम्पन्य विद्ते रामसीतयों । 

अये न एसा स्त्रो पुष्यमावन लोक मे हैं जौर नपाया जाना है, रामसीता का 
दाम्पत्य अछोविक है । 

२ इस रघुबुछ मे चिन्मय, महाविष्गु हरि दशरथ के यहां जन्म खेकर भक्तो शा 
सम्पूर्ण अमीष्ट प्रदान करते हुए पृथ्वी पर शोमायमान होते हैं। उन्हे 


हीका राम कहकर विद्वानु 
सोग अभिहितद करत हैं । 530000& 
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परन्तु छान्दोग्यश्रुति' कहती है कि उनके वारण है, तेज, अपू और अग्नि। अग्नि 
का जी लाल स्प है वह तेज का रूप है। जो शुक्ल रूप है वह जल का है। जो 
काछा रूप है वह पृथ्वी का है। अग्नि से अग्नित्व ही चला गया | त्तीन रूप ही सत्य 
है । इमी भाँति आदित्य का जो छाल रूप है वह तेज का है । जो शुक्ल़ है वह जछ का 
है। जो काला है वह पृथ्वी का है। आदित्य से आदित्यत्व गया। तीन रूप ही सत्य 
ठहरे। चन्द्र का जो छाल रूप है बह तेज का है। जो शुवल है वह जल का है। जो 
काला है वह पृथ्वी का हे। गया चन्द्र से चन्द्रतव | त्तीन रूप हो सत्य है। अत 
कहना पडेगा कि यहाँ इशानु, भानु, हिमकर से छोक प्रसिद्ध तीनो ज्योतियाँ जिन्हे 
अग्नि, सूर्य और चन्द्र कहा जाता है, अभिप्रेत नही है 
मन्प्शास्त्र बहता है कि चिन्मय ब्रह्म में जब सिसृक्षा होती है तो उसे पर- 

बिन्दु कहते है । यही परविन्दु वेष्णवों का महाविष्णु, शवों का पर शिव और शाक्तो 
वा अनपायिनती परा वाक्‌ है। यही पर विन्दु काल पाकर १ शोणविन्दु २ सितविन्दू 
तथा ३ मिश्रविन्दु रूप से प्रकट होता है। इन्ही का पारिभाषिक माम क्रम से 
१ कृशानु २ भानु और ३ हिमकर हैं। जव राम नाम महामन्त्र है त्व उसबी 
व्याख्या में मन्त्रद्यास्त्र की परिभाषा न मानने का कोई कारण नहो है। 

राम शब्द के विश्लेषण से र, आ और म निकछते है ओर ये ही क्रम से रुद्र, 
ब्रह्मा और विष्णु हैं। अत राम से न्रिदेव की उत्पत्ति कही गई | यथा स्कन्‍्दयामले 
रद उबाच | रेफो४ग्निरहमेवोक्तो विष्णु सोमी म उच्यते। आधवयोम॑ध्यगो ब्रह्मा 
रविराकार उच्यते । अत स्पष्ट है कि यहां कृशानु भानु हिमकर से क्रमण रुद्र, ब्रह्मा 
और विष्णु वा ग्रहण है। इनका वारण रघुवर का राम नाम है। ऐसे महामहिम 
राम नाम की कवि वन्दना करते है| 

अब राम माम की ब्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से कहते है। राम नाम ब्रह्मा, विष्णु 
और महादेवमय है । रामपूर्वेतापनीय के द्वितीय उपनिपत्‌ मे कहा है कि 'रेफासढा 
मूतंय स्यु शक्तयस्तिस्त एवं च' इस पर टीकाकार लिखते हैं 'अकारद्वय मवारब्चेति 
वर्णास्तरय समुदिता रेफारूढा वीज स्यु ।  प्रथमोध्वारो विराडात्मकब्रह्मास्प , 
द्वितीयोडआारो हिरण्यगर्भात्मकविष्णुरूप , मकारस्तु अव्यावृतात्मकसदाशिवरूप *। 
शक्त्य इति सूष्टथादिशक्तय इत्यर्थ तदा रेफेण स्वभूरित्यादिप्रतिपादित स्वप्रकाश 
ब्रह्मोपस्थाप्यते । अर्थात्‌ रकार को रेफ कहते है, उसके साथ ही तीन मूर्तियाँ और 
तीन शक्तियाँ है । दो अकार और एक मकार र+अ+-अ+म ८ राम | इसमे पहिला 


१ यदस्ने रोहित रूप तेजसस्तद्रप यच्छुतुऊ तदपा यत्हण्ण तदजस्थापागादम्नेरग्नित्व 
वाचारस्मण विकारोनामर्घय त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ । यदादित्यस्प राहित रूप तेजसस्तद्रप 
ग्रच्छुबल तदपा यत्ड्ण्ण तदप्नस्थापागादादित्यादादित्यत्वाम वाचारस्मण विकारों नामबयम्‌ | 
श्रोणिल्पाणीत्येव सत्यम्‌ । यच्चन्धधस्य राहित रूप तजसतदूप यच्छुक्छ तदपा पत्द्ृण्ण तदतस्या 
पागाद चन्द्राव्यस्वत्वम्‌ वाचारम्मण विकारा नामवेय त्रणिरूपाणोत्यव सत्यम्‌ । 

२. रुद्द ने कहता कि रेफर्प अस्त मैं हैं । विष्णुरूप सोमम+ कहा जाता हैं। हम दाना 
के बीच भ ब्रह्मा भूयं आआार वहलात है ॥ 


हज 
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अकार विराडात्मक ब्रह्मदेव रूप है। दूसरा अकार हिरण्यगर्भात्मक विष्णुरूप है। 
मकार अव्याकृतात्मक शिवरूप है | शक्तियो से यहाँ सुष्टि, स्थिति और सहार शक्ति 
से अभिप्राय है और रेफ से स्वप्रकाश ब्रह्म अभिप्रेत है। इस भाँति राम नाम विधि- 
हृरिहरमय है । वेद के प्राण सा है । 

बैद का प्राण प्रणव* है। क्योकि भगवान्‌ कहते है कि सब वेदो में प्रणव 
६ओकार : मैं हूँ। प्रणव में अकार, उकार, मकार और अधंमात्रा है। अकार 
विराडात्मक ब्रह्मदेव है । उकार हिरण्यगर्भात्मक विष्णुरूप है। मकार अव्याकृतात्मक 
ज्षिवरूप है. ३ अधंसाज्ना स्वप्रकाशात्मक ब्रह्मरूप है। अतः ऊपर से मिलान करने पर 
प्रणव और राम नाम एक ही वस्तु प्रमाणितः होती हैं। इसीलिए रामनाम की 
रामतारक बहते हैं। यथा : राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तपः। राम एवं पर 
तत्त्व भ्रीरामो ब्रह्मतारकमु | राम ही परब्रह्म है। राम ही परम त्तप है| राम हो 
परम तत्त्व हैं । श्रीराम बह्म तारक : प्रणव हैं । 

जिवालातीत स्वप्रकाश ब्रह्म के रेफहूप से अवस्थित होने से तथा दोनों 
अकार और भकार के क्रमश ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवरूप से अवस्थित होने से राम 
नाम निगुंण भी हैं और गुणनिधान भी है। एक वात में राम नाम प्रणव से भी 
अधिक है, वह यह कि प्रणव में केवल अमलात्मा परमहस का ही अधिकार है किन्तु 
राम नाम मैं सतकाः अधिकार है । अत राम नाम अनुपम है। 


महा मंत्र जोइ जपत महेसू | कासी मुक्रुति हेतु उपदेसू ॥ 
महिमा जासु जान गनराऊ। प्रथम पुजिअत्त नाम प्रभाऊ ॥२॥ 


अर्थ * जिस महामन्त्र को महेश जपते हैं। जो : काशी मे मुक्ति के लिए उप- 
देश्य है। जिसकी महिमा को गणेशजी जानते हे। नाम के प्रभाव से उनकी प्रथम 
पूजा होती है | 

व्यास्या : महामत्र : यह रामनाम महामन्य है। मननात्‌ बरायते भयत इसि 
मन्त्र:। मनन करने पर जो भय से रक्षा करे उसे मन्त्र कहते हैं। मह रामनाम 





३. बायुपुत्र महावारो कि तर्व ब्रह्मयदिनाम्‌ । पुराणेप्वश्टदशसु स्प्ृत्तिप्वष्टादशस्यपि ) 
चतुयेदेपु घास्त्रेप्‌ कथय त्वे महाबछ ॥ हनुमान होवाच। भो योगीद्धाय्ष कवयो विष्णुमक्तास्त- 
बैव च। श्रणुध्व भामकी वाच मववन्थविनाशिनीम्‌ । एवेपु चेव सर्वेपु तत्व च ब्रह्मतारकम्‌ । 
सनकादिकों ने थूछा कि हे वायु पृश्र महाबाहो। बठारह्‌ पुराण, बध्रह स्मृति, चारो वेद 
जौर शास्त्रों में ब्रह्मदादियों का कौन सा तत्त्व है, हे महावल । यह बताओ | तब हनुमाव्‌ जी 
ने वह कि है यागीन्द्र ऋतियों विष्णुभत्तो | भववन्यविनाशिनी मेरी बाणो सुनो । इन सन्रो 
मे तत्त्व ब्रह्म वारवक' थीराम नाम है । 

का ह प्रणवत्वाव्‌ सदा ध्येयी यतीनाअविशेषत ॥ शाम रहस्ये । प्रणव रुप होने से 
यनियों द्वारा विशेष रूप से ध्यात करने यीग्य है। 


३, मनुण्येनेपु सर्वेवामधिकारोश्निदेहिनाम । राम मन्त्र से सभी देहभारिमों 
सर हि हधारियों का 
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मनन बरने से, हतु सहित ससार से उपासव वी रक्षा करता है इसलिए महामन्त 
है। अथवा जिस किसी भाँति जपे जाने से जापक वा मद्भुलविधान करता है। 
इसलिए महामन्त्र है। यथा भावकुमभाव अनख आलसहूँ। राम जपत मगर दिसि 
दसहूँ। 
जोइ जपत महेसू महाईश महादेव जिसका रात दिन जप करते हैं, उसवे 
महामन्त्र होने में सन्‍्देह को स्थान कहाँ है । यथा तुम पुनि राम राम दिन राती | 
सादर जपहु अनग अराती ! 
कासी मुकृति हेतु उपदेमू इसवी तापनीय में कथा है। श्री बृषभध्वज ने 
काशी मे एक सहख्र सन्वन्तर लक जप, होम, अ्चनादि करते हुए राम मन्त्र का 
जप किया | त्तव प्रमन्न होकर भगवान्‌ राम ने शद्धूरजी से कहा कि हे परमेश्वर | 
जो तुम्हारा अभीष्ट हो, सो माँगो में दूंगा । तब ईब्वर ने सच्चिदानन्द आत्मा श्रीराम 
से वहा कि मणिकर्णिका मे, मेरे क्षेत्र मे या गड्भा के तट पर जो शरीरघारी मरे 
उसकी मुक्ति हो यही वरदान मांगता हूँ दूसरा नहीं। तब श्रीरामजी बोले है 
देवेश | तुम्हारे इस क्षेत्र मे जहाँ कही जो कोई मरेगा चाहे वह कृमि हो, वीट हो 
तुरन्त मुक्त हो जायगा । तुम्हारे अविमुक्त क्षेत्र मे सववी मुक्ति के लिए में पापाणादि 
प्रतिमाआ म सनिहित रहेंगा । हे शिवजी ! जो इस क्षेत्र मे इस मन्त्र से मेरी पूजा 
भक्ति के साथ बरेगा उसके ब्रह्महत्यादि पापो को में छुडाऊंगा, तुम सोच न बरो। 
तुमसे या ब्रह्नदेव से जो पडक्षर मन्त्र प्राप्त करेंगे वे जीते ही मन्त्रसिद्ध होगे। जिस 
मरणणील प्राणी से दक्षिण कर्ण भे तुम मेरे मन्त्र का उपदेश वरोगे हे शिवजी । बह 
मुक्त हो जायगा | यया 
श्रीरामस्य मनु काव्या जेजाप वृषभध्यज । 
मन्वन्तरसहसस्तु जपहोमाचनादिभि ॥१॥ 
तत प्रसन्नो भगवान्‌ श्रीराम प्राह छाद्धूरस। 
खुणीष्व यदभीष्ट तद्दास्यामि परमेध्वर ॥र॥। 
इति | से होवाच 
मणिकर्ण्या मम्र क्षेत्र गद्धाया वा सटे पुन । 
म्रियते देही तज्जन्तोमुंक्तिनातों वरान्तरम ॥रे|॥। 
अथ स होवाच श्लीराम । 
क्षेत्रेस्मिन्‌ तब देवेश यत्र बुत्रादि वा मृता । 
कृमिकीटादयोप्याणु मुक्तास्सन्तु न चान्यथा ॥४॥ 
अविमुक्ते तब क्षेत्रे सर्वेदवा मुक्तिसिद्धये। 
अह. सनिहितस्तत पापषाणप्रतिमादिपु ॥५॥ 
क्षेत्रेौडस्मिन्‌ यो>चंयद्‌ भवत्या मन्नेणानेन मा शिव। 
बहाह॒त्यादिपापेभ्यो माक्षमिष्यामि मा शुच् ॥क्ष। 
मुमूपर्दिक्षिणि क्णे यस्य कस्यापि वा स्वयम। 
उपदेक्ष्यसि मन्मन्‍्त स मुक्तो भविता शिव॥ रा उ 
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सो वाशी में मरणण्ील वो प्रतिक्षण मन्त्र देते हुए विश्वनाथ दिन रात घूमा 
करते हैँ, इस भाँति उनका जप अब भी निरन्तर चलता जाता है। हे 

महिमा जासु जान गनराऊ गणेशजी मातृमान्‌ है, पितृमान्‌ है, अपने माता- 
पिता वो दिन रात नाम जप करते देखते है। उसी की वदोलत काशी में मुक्ति का 
सदावर्त शिवजी ने खोल खखा है। यह भी जानते हैं और स्वय उनका अन॒भूत 
विपय है कि ऐसे नामजापक मातापिता की प्रदक्षिणा करके वे लोक में प्रथम पूज्य 
हुए । उनके प्रथम पूज्य होने वे भूछ मे भी राम नाम की महिमा है। अत राम 
नाम की महिमा के यथार्थ जानकार गणराउ गणेशजी है। उनके नाम स्मरण से 
सिद्धि होती है। यथा . जेहि सुमिर्त सिधि होइई, गन नायक करिवरवदन | करहु 
अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुमगुनसदन । 


जान आदिकवि नाम प्रतापू । भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ॥ 
सहस नाम सम सुनि सिव वानी । जपति सदा पिय संग भवानी ॥३॥ 


अर्थ आदिकवि वाल्मीकि नाम का प्रताप जानते है। वे उठा जप करके 
शुद्ध हो गये। सहस्न नामके वराबर राम नाम है। ऐसी शिवजी की वाणी सुनकर 
भवानी सदा पतिके सद्भू जप किया करती हैं । 

व्यास्या जान आदिकवि * पहले पहल ससार मे छन्दोमयी वबाक्‌ की प्रवृत्ति 
इन्ही को हुई। इसी से आदिकवि कहलाते हैं। ग्रन्थकार कहते हैं कि नाम का 
प्रताप इन्हे मालूम है। महामत्र जेहि जपत महेसू कहकर रामनाम का गुण कहा । 
महिमा जासु जान गनराक कहकर महिमा ज्ञान का प्रभाव कहा । अब प्रताप ज्ञान 
को महिमा कहते हैं। कवियों ने यश्को उज्ज्वल और प्रताप को उष्ण माना है। 
यथा जाके जस प्रताप के आगे। ससि मलीन रवि सीतल छागे। सी नाम में ऐसी 
दाहिका शक्ति है कि पापी को रूई की भाँति भस्म कर देती है। यथा जासु नाम 
पावक अघ तूछा । इसके जानकार आदिकवि है क्योकि उनका अनुभूत विपय है। 

वे राम नाम का उलटा जप करके व्याध से मह॒पि हो गये | प्रूव॑ के क्ये हुए 
सब पाप नष्ट होगये और ऐसे शुद्ध हो गये कि माया का लेश भी शेष नही रह गया । 
यथा उलटा नाम जपत जग जाना । वाल्मीकि भए ब्रह्मसमाना | ससार राम राम 
जप करता है, उन्होने मरा मरा जप किया। मरा मरा का धाराप्रवाह जप चलने 
से राम राम हो जाता है। फिर भी मरा मरा जपने का कोई कारण होना चाहिए। 

श्रीगोस्वामीजी कहते है तुलसी रा के कहत्त ही निसरत्त सकल विकार । 
पुनि आवन पावत नही देत मवार क्विर। इस दोहे मे राम नाम जप की विधि 
है। *रा' कहते हुए झ्वास को बाहर निकाले और “म' कहते हुए भीतर खीच ले। 
इस भांति प्रति इवास नि श्ष्वास में रमनाम का जप करें। मनुष्य का स्वभाव है 


१ झोक यवास्त्वय वढ़ो नात्र कार्या विचारणा। मच्छन्दादेव ते ब्रह्मत्‌ प्रवृत्तेय 
सरस्वती | वा रा । ब्रद्धदेव ने वाल्मीकि से कहा । यह तुम्हारा बनाया हुआ शोक यशरूप 
हो, यहाँ सन्देह न करा । ह ब्रह्मद्‌ मेरे सकल्प से ही यह सरस्वती प्रवृत्त हुई है । 


हलक 


&० रामचरितमानस 


कि कार्यारम्म के लिए सावधान होते ही वास को भीतर खीचता है| अतः स्वभाव 
से ही मनुष्य को मकार के प्रथम उच्चारण में सुभीता पड़ता है। इनकी भूढता 
विचार करके इन्हे उलछटा जप का उपदेश दिया | यह प्रत्यक्ष फलदायिनी योग वी 
बडी भारी क्रिया है। 
तात्पयं यह है कि इस नाम का इतना बड़ा प्रताप है कि मन्त्र के उलट जाने 
पर भी फल में कोई व्यतिक्रम नही हुआ ) 
शिवजी ने पावंतीजी से रामनाम को सहस्तनाम* के तुल्य बतछाया । वयोकि 
शिवपावंतीसवाद के पहिले ही नारदजी भगवान्‌ से वर माँग चुके हैं कि : राम सकल 
नामन्हू ते अधिका | होड़ नाथ अघ खगगन वधिका। राकारजनी भगति तब, राम 
नाम सोड़ सोम | अपर नाम उडगन विमल, बसहु भगत्त उर व्योम | भक्तिरूपी पुृणिमा 
की रात्रि मे रामनाम चन्द्रमा हो और शेप नाम त्तारागण होकर भक्त से हृदयकाश 
में बसे | सो अन्धकार का नाश एक चन्द्र से होता है, हजार तारागण से' तो नही 
होता । इसीलिए रामनाम को सहस्ननाम के तुल्य बतलाया। उस शिक्षा को शिरो- 
धार्य करके पति के साथ पार्वत्तीजी भी दिन रात नाम जपने रूगी । 
हरपे हेतु हेरि हरही को । किय भूपनु तिय भूषन तीको ॥| 
नाम प्रभाउ जान सिव नीको। कालकूट फल दीन्ह अमीको ॥४॥ 
अर्थ : शिवजी हृदय का प्रेम देखकर हपित हुए और स्त्रियों में भूषण जो 
स्त्री : पारवेतीजी : थी उन्हें अपना भूषण बता छिया | शिवजी भली भाँति नाम के 
प्रभाव को जानते है। उन्हे कालकूट ने अमृत का फल दिया। हेतु प्रेम | यथा : 
चले सग हिमवत पहुचावन अति हेतु । 
व्याख्या : पार्वतीजी का राम नाम पर हादिक प्रेम देखकर शडद्भूर भगवान्‌ 
प्रमन्न हो गये | रामजी पर प्रेम न देखकर असन्तुष्ट भी हुए थे। भाम पर सच्चा प्रेम 
देखकर ऐमे प्रसन्न हुए कि उन्हे सदा के छिए अपना भूषण बनावर अध॑नारीश्वर रूप 
हो गये और विछोह की शद्भा को ही निर्मूंढ कर दिया। भावाथ॑ यह कि रामनाम के 
प्रेमी के ऊपर शद्भूर भगवान्‌ का विशेष अनुग्रह होता है। 
अब भली भाँति प्रभाव ज्ञान की महिमा कहते है कि इसके जानकार शिवजी 
हैं। दिन रात राम राम जपा करते है | जप करते करते करुणा के आवेश में कालकूठ 
का ही पान कर डालछा। श्री गोस्वामी जी कहते हैँ : जस्त सकर सुर बूंद, विपम 
गरल जेहि पान क्यि | तेहि न भजसि मन मंद, को कृपालु संकर सरिस | 
समुद्रमन्‍्थन के सप्तय जो अच्छी वस्तुएँ निकली उन्हें देवताओं और असुरो ने 
बाँटा । जब कालकूट निकला तत्व सब जलने लगे। उसके झार से ही जले जाते थे 


१ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे | सहलनाम तत्तुल्य रामनाम वरानने ॥ 
अथे ८ हे मनोरमे ! हे वरानने ! राम राम राम जप वरता हुआ मैं राम में र्मण 
करता हूँ । राम नाम उनके तथा सहस्न नाम के तुल्य है 
२. यहाँ व्याघातालदड्ार है । 
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उसे कौन ग्रहण करता ? तब शद्भूरजी ने करुणा करके उसे ग्रहण कर लिया। पर 
कालकूट उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया न कर सका बल्कि उससे उनका शरीर अजर 
अमर हो गया । यथा : पीयो कालकूट भयो अजर अमर तनु " विनय। अमृत पान 
करके देवताओं का अमरत्व सापेक्ष ही रह गया और नाम के प्रताप से विप पीने 
पर भी शद्भूर भगवान्‌ का अमरत्व निरपेक्ष है। ये महाकल्पान्त करनेवाले हैं। इनका 
अन्तक कौन हो सकता है? यथा : 

तांडवित नृत्यपर डमरू डिमडिम प्रवर, असुभ इव भाति कल्यानरासी | 

महाकल्पांत ब्रह्माण्ड मण्डलदवन, भवन कैछास आसीन कासी ॥ विनय. 

यहाँ तक नाम का प्रभाव वर्णन किया । अब नाम के दोनों अक्षरों का वर्णन 

करेगे। 


दो. वर॒पा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास । 
राम नाम चर बरन जुग, सावन भादव मास ॥१९॥ 


अर्थ : रघुपति की भक्ति वर्षा ऋतु है और तुलसी : कहते है कि : सुदास धान 
हुँ और राम नाम के दोनों अक्षर श्रावण और भाद्रपद महीने है । 

व्याख्या : यद्यपि ऋतु छः होती हैँ, पर स्थूछ रूप से तीन ही ऋतु मानी जाती 
हैं। जाड़ा, गरमी और वरसात | बरसात के चार महीने, असाढ़, सावन, भादो और 
कुआर को चौमासा कहते हैँ । यही चौमासा संसार का उपजीव्य है। पृथ्वी, जो 
शस्यश्यामला, सजछा, सुफला है वह चौमासा की ही कपा से है। इसी भाँति साधनों 
में जो सरसता है वह भक्ति की कृपा से है। 

इस चौमासे का भी सार श्रावण और भाद्रपद मास है। इसी भाँति भक्ति का 
भी सार “रा' और 'म' ये ही दो अक्षर है | जिस भांति श्रावण और भाद्रपद की वर्षा 
में ही धान उपजता है क्योकि धान के पीदो को बड़ी प्यास होती है। इन्हे बराबर 
पानी चाहिए और पाती पाकर ये रात दिन बढ़ते हैं। इसी भाँति सुदास को 
भजन की प्यास होती है। जब राम नाम की रटन चले तो उसका सब भाँति से 
कल्याण हो | 

सुदास उसे कहते हैं जिसे केवल रामजी की ही आशा है। जिसे मनुष्य की 
भी आशा हो वह सुदास नही हो सकता । यथा : मोरदास क्हाइ नर आसा | करै तो 


कहहुं कहाँ विस्वामा | 
आख़र मधुर मनोहर दोऊ | वरन विलोचन जन जिय॑ँ जोऊ ॥ 
सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू । लोक छाहु _पर छोक निवहू ॥१॥ 


अर्थ : दोनों अक्षर मधुर और मनोहर है। अक्षरों के तो नेत्र है, भक्त के मन 


को देखनेवाले है। स्मरण करने मे सुलभ हैं और संत्रको सुस देते है । छोक में 
हैं और परछोक का लिवह करस्ते हैं | सुख देते हैं| छोक में लाभप्रद 


व्याख्या : राम नाम के दोनों अक्षर सघुर हैं। कहने सुनने मे अच्छे रूगते 
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है | इनवा उच्चारण वामीकि रूपी पोविछ", वविता शाला परसे किया करते हैं 
और देखने मे अति सुन्दर है। यथा राम नाम अकित अति सुन्दर | ये दोनो अक्षर 
रेफऔर मकार अनुस्वार अक्षरों की आँखे है। माँखे देखती हैं और ये दोनो 
अक्षर भत्तो के जी मन वो देखा बरते हैं कि भक्त का जी वया चाहता है ? 

रूप भी इनवा नेत्र-सा है। रेफ भौंह वी तरह टेढा है और मकार अनुस्वार 
पुतली वी भाँति गोल है । महात्माओ ने वर्णसमाम्नाय के आठो वर्गों को सरस्वती 
का अष्टाज्भ माना है। चरणो के क्रम से रवार और मकार दोनो मेत्र स्थान पर पडता 
है। बीच म वायु बीज भकार नासिक़ा है। इस भाँति भी इसे वर्ण विलोचन कहा 
जा सकता है ) 

ऐसा होने पर भी राम नाम वा स्मरण सुलभ है। रुप वे स्मरण वी भांति 
दु साध्य नही है । भगवान्‌ की सुन्दर मनोहर मूर्ति के ध्यान के लिए जेसा सरस मन 
होना चाहिए वैसा मन होना दुलूभ है और निगुंण रूप तक मत की पहुँच नही है। 
यथा सगुन ध्यान मन सरस नह निगुंन मन ते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम को नाम 
सजीवन मूरि। 

सत्रको सुखद है, क्योकि इसम सबका अधिवार है। जिस वस्तु म जिसका 
अधिकार नही होता, वह वस्तु उसे सुखद नही होती | अत्त कल्याण चाहनेवाले, वह 
बस्तु उसे नही देते | यथा कुपय भोग रुज व्याबुल रोगी। वेद न देइ सुनहु मुनि 
जोगी | इस भाँति भगवान्‌ के नामो मे प्रणव सबसे उत्तम है, पर उसमे सन्यासियों 
बा अधिकार है ब्राह्मणो का भी अधिकार नही । अकेले उसवी उपासना से लाभ की 
अपेक्षा हानि वी ही सम्भावना अधिक है। अत केवल प्रणव की उपासना गृहस्थो 
के लिए वर्जित है। परन्तु रामतारक प्रणव की उपासना में सवका* अधिवार 
है । बत यह सा के लिए सुखद है | इसके अतिरिक्त राम नाम से छोग परलोक दोनो 


१ मधुर और मधुराक्षर राम नाम के उच्चारण से ही सिद्धि पानेवाले बाल्मीकि 
वो वाकिल कहा । आह्वादवत्व माधुर्य है राम शब्द की व्युत्पति ही यही है कि जिसमे योगी 
लोग रमण कर। यथा रमन्ते योगिनों यस्मिनु। इस भाँति रामनाम मधुर है। र 
अन्त स्थ है। आ अवर्ण है। म अन्तिम वर्ण है । इनका उच्चारण मधुर है। इसलिए अधुराक्षर 
कहा | यथा कूजन्त राम रामेति मधुर मधुराक्षरम | आरुह्मय कविताशाखा वन्दे वात्मीकि- 
कोक्लिम वाल्मीकि टीका | कोकिझ की भ्रशसा, उसके मधुर मनोहर बूजने से है। इसी 
भाँति वाल्मीकि की प्रशसा उनके राम राम उच्चारण से है जो कि उच्चारण म मधुर और 
अब मे मनाहर है । 

३ मनुष्वतेषु स्वेधामधिकारो5स्ति देहिनाम्‌॥ 

भुमुक्षूणा विरक्ताना तथा चाश्रमवासिनाम्‌ ॥ 
प्रणवत्वात्‌ सदा घ्येयो यतीनाश्व विशेष ॥ 
राममन्त्रा्थविज्ञानी जीवन्मुक्तो न सशय ॥) रामरहस्ये 

आञ्जनेय मटावलर विप्राणा गृहस्थाना प्रणवाधिवार कथ स्पादित्ति। स होवाबेति | 
ग्रेषामव पडक्षराधिकारों बर्तते त्पा प्रणवाधिकार स्थातायेपाम्‌ । रामरहस्ये 


ध 


बालकाण्ड प्रथम सोपान ८३ 


सुधरता है। 'तत्त्वमसि'' आदि महावाक्यों का उपयोग केवल मुक्ति में है। भुक्ति 
भोग से उनका कोई सम्बन्ध नही रहता । रामनाम भुक्ति मुक्ति दोनो देता है। छोक 
थोड़े दिन के लिए है, इसलिए 'लोक छाहु' कहा | परलोक तो अनन्त कार के लिए 
है । इसलिए 'परलोक निवाहू' कहा । 


कहुत सुनत सुमिरत सुठि नीके। राम लखन सम प्रिय तुलसी के ॥ 
बरनत वरन प्रीति विलगाती । ब्रह्म जीव सम सहज सघाती ॥र॥ 


अर्थ कहने, सुनने ओर स्मरण करने म बहुत अच्छे हे। तुलसी को तो राम 
लक्ष्मण के समान प्रिय हैं। वर्णो को पृथक्‌ वर्णन करते हुए प्रीति अछग अछुग हो 
जाती है। परन्तु ये दोनो अक्षर ब्रह्म जीव वी भाँति स्वभाव से ही साथी हैं। 

व्याख्या कहते सुनते अर्थात्‌ चरचा ऊरते हुए सुठि नीके हैं । स्मरण करते 
हुए भी सुठि नीके अर्थात्‌ अत्यन्त अच्छे हैँ। यथा काल कर्म गुन सुभाउ सबके सीस 
तपत । राम नाम महिमा की चरचा चले चपत | राम सी प्रतीति प्रीति हृदय सुथिर 
थपत । पावन किये राम नाम तुलसी हूँ से अपत | इसलिए कहा बहुत घुनत सुमिरत 

नीके । 

् राम, लट्ष्मण दोनो भाइयो की जोडी ऐसी थी कि अमछात्मा परमहसो का भी 
मत इनवी ओर खिच जाता था । ज्ञानियो के शिरोमणि जनक जी इन दोनों भाइयों 
वो देखकर सुग्ध हो गये | विश्वामित्रजी से पुछने लगे 

ब्रह्म जो नियम नेति कहिं गावा। उभय वेप धघारि सोइ कि आवा ॥ 

सहज विराग रूप मन मोरा। थकित्त होत जिमि चद चफ्ोरा ॥ 

इनहिं विछोकत अति अनुरागा | वरवस ब्रह्म सुर्खाहू मन त्यागा॥ 

कह मुनि विहँमि कहेहु नृप नीका । वचन तुम्हार न हाइ अछीका ॥ 

ये प्रिय सप्र्हि जहाँ छूगरि प्रानी। मन मुसुकाहि राम सुनि वानों॥ 
इसी भाँति रा और म की जोडी श्रीतुलसीदासजी को प्रिय है । 

सुष्ठु शब्द का त्तडड्ूव रुप सुठि है। 'उपरि लोप क्गडतदपपसाम्‌' प्रा प्र ३१। 
इस सूत्र से पकार का छोप हुआ | 'इत्युस्पेरो ' प्र प्र १२३। इस सूत्र से उकार वा 
इवार होवर सुठि शब्द सिद्ध हुला। 





अय॑ राम मन्त्र मे सभी देहधारिया का अधिकार है। मुमुक्षुआ का, विरत्तावा 
तथा आधमवासियों वए । प्रणव होने से यह राम नाम विशेषत संयास्तिया द्वारा ध्यान 
बरने योग्य है। राम मज्र का अर्थ जाननवाला जीव मुक्त है इसमे सभ्य नही है । 

उन छोगो ने पूछा हू महावल हनुमानजा * गृहस्थ ब्राह्मणा वा प्रणवाधिवरार वैस 
हो ? उन्हनि कहा वि श्रोरामजो ने वहा है कि डिनका पडलर वा अधिकार है उन्हें ही प्रणव 
था अधितार है। 

१ तस्वमस्यादि वयतु केवठ मृक्तिद यत ॥ भुत्तिपुत्तिउद चैतत्तरमादप्यतिरिच्यत ॥ 

अर्थ तत्त्मम्यादि मववाकय वेवलछ मुक्ति दाया हैं। राम मंत्र मुक्ति और मुक्ति 
दाता देता है। इसलिए बढ़कर है । कि 
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नाम के प्रत्येक अक्षरों का वर्णन कोई नही करता क्योकि ऐसा करने से वे 
निरथंक हो जाते है । पर राम नाम के दोनो अक्षरों का पुथक्‌ वर्णन हो सकता है। 
बयोकि स्वय श्षृति प्रत्येक अक्षर का अर्थ बतलाती है। “रा' तत्वदार्थ! का बोघक है 
और “भ' ल्वम्र पदार्थ है । जो त्ामसी माया को ग्रहण करके जगत्‌ का उपादान कारण 
है ओर शुद्धसत्त्वा माया को ग्रहण करके निमित्त कारण है । उसी उभयरूपी ब्रह्म को* 
तत्‌ कहते हैं। जब कामकर्मादिदूपित सलिनसत्त्वा माया को उपाधि रूप से ग्रहण 
करता है तब उसी परब्रह्म को 'त्वम' पद से अभिहिंत करते है। 

परन्तु स्वय भगवती श्रूति इनके सयोजन का विधान करती है। यथा त्यो 
सयोजनमसीत्यथें त्त््त्विदो विदु ) रा और म को क्रम से त्तत्‌ और त्व पदार्थ कहकर 
उनके सयोजन को असि बतलाया है । अत रा और म॒ के पूथक्‌ वर्णन से वावय 
भेद हो जाता है । वह महावाक्य का अर्थ नही देता । इसलिए बहते है. वरनत वरन 
प्रीति बिलगाती | 

कारण देते है कि इन दोनो अक्षरों का ब्रह्मतजीव की भाँति स्वाभाविक साथ 
है । ब्रह्म सच्चिदानन्द है | मोह से परे हैं। जीव भी * अविनासी चेतन सहज सुख- 
रासी है। दोनो में भेद३ माया ने कर खखा है। तत्त्वत दोनो एक ही है । अत दोनो 
सहज साथी हैं। इनका साथ छूट नही सकता। क्योकि “रा” उच्चारण के बाद स्वभाव 
से ही 'म' उच्चरित होता है । विवृत प्रयत्न के बाद स्पृष्ट प्रयत्त स्वाभाविक है। 
अर्थात्‌ 'रा' के उच्चारण मे मुँह खुलता है उसके बाद मुख बन्द करने मे स्वभाव से 
ही 'म' उच्चारित हो जाता है। इसीलिए 'सहज सँघाती' कहा । 
नर नारायन सरिस सुम्नाता | जग पालक चिसेषि जन नाता ॥ 
भगति सुतिअ कल करन विभूषन । जगहित हेतु विमल विधु पुपन ॥३॥ 

अर्थ ये दोनो वर्ण नर नाराग्रण के सहश सुवन्धु है। जगत्‌ के पालक हैं। 
पर विशेषरूप से भक्तो वे रक्षक हे। भक्तिरपी सुतिय के कान के गहने है और जगत्‌ 
के हिंत के लिए तो निममल सूर्य और चन्द्र हैं । 

व्याख्या जिस भाति नर-नारायण सुआता हैं, उसी भाँति रा” और 'म' भी 
सुभाता हैं। नारायण का प्रादुर्भाव पहिले हुआ अत वे बडे है। नर का प्रादुर्भाव 
उनके पीछे हुआ इसलिए वे छोटे है । 'नर' शब्द में “नारायण' की अपेक्षा कम अक्षर 
होने से समास के नियमानुसार भर का नाम पहिले आया नारायण का पीछे। यहाँ 





१ आद्यो रा तलदार्थ स्पात्‌ मकारस्त्व पदार्थवान्‌ । 
तयो.. सयोजनमसीत्यर्थ ब्रह्मविदों बविदु.॥ रा ता 
३ जगतो यदुपादान मायामादाय तामसोम्‌॥ ५ 
निमित्त शुद्धमत्त्वा तामुच्यते ब्रह्म तद्‌ गिरा॥ 
यदा मलिनसत्त्वा ता कामक्मादिदूपिताम ॥ 
आदत्ते तत्पर ब्रह्म त्व पदेव तदोच्यते॥ प द 
३. मुधा भेद जद्यपि डृत माया । विनु हरि जाइ न कोटि उपाया। 
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प्रथम उच्चारित होने से 'रा” अग्रज है और पीछे से उच्चारित हाने से 'म' अनुज है। 
परस्पर अत्यन्त प्रेम होने,साथ न छोडने, ध्येय के एक होने से जिस भाँति नर 
नारायण सुझाता हैं उसी भाँति “रा” और “म' मे भी बडी प्रीति है। इनका सदा 
साथ बना रहता है। 'रा' के ठोक उच्चारण मे रेचक* करना पडता है। तत्पश्चात 
पूरक करने मे 'म' का उच्चारण आप से आप होता है। ध्येय भी दोना का एक है। 
जिस भाँति दोनो भाई अखिल ससार के कल्याण के लिए तप करते है और भच्तो की 
विशेषरूप से रक्षा करते है उसी भांति ये दोनो अक्षर जप द्वारा प्रादुभूत होकर 
सम्पूर्ण ससार का कल्याण करते हैं और जापक की रक्षा तो विज्येषरूप से करते है। 
यथा 
सौमि नारायन नर करुनायन ध्यान पारायन ज्ञानगम्य ज्ञानमूल | 
अखिल ससार उपकार कारन सदय हृदय तपनिरत प्रनतानुकूल ॥ विनय 
तथा हरन अमगल जघ अखिल, करन सकऊ करथघान 
राम नाम नित कहत हर, गावत वेद पुरान॥। 
यथा भूमि सब बीजमग्र, नखत निवास अकास | 
राम नाम सबंधमंमय, जानत तुलसीदास ॥ 
राम नाम कलि काम तर, सकल सुमगलक वद। 
सुमिरत करतल सिद्धि सव पग-पंग परमानद ॥ दोहाबली 
पहिल 'जग पालक विसेप जन त्राता कहकर छौकिक लाभ कहा। भव 
पारलौकिक लाभ कहते है ये दोना अक्षर अव्यभिचारिणी भक्ति के कानो के कुण्डल 
है, कर्थात्‌ सौभाग्य के चिह्न हैं। यथा मदोदरी सोच उर बसेऊ | जवबते श्रवन पूर 
महि खसेऊ | इनवा गिरना वैधव्य सूचक माना जाता है। सुतिय पतित्रता स्त्री को 
कहते है । यथा पति देवता सुतीय मंह मातु प्रथम तव रेख | विना नाम के अक्षरों 
के पता ही नही छूगता कि फ्रिसकी भक्ति है? इनके विना भक्ति अनाथा रहतो है। 
रेफ और मकार अनुस्वार के ऊपर नीचे रखने से कुण्डल का आकार बन जाता 
है | इसलिए भी इसे कुण्डल से उपमित करना प्राप्त है) 
ससार के कल्याण करनेवाला म प्राधान्य विधु और पूषण का है। जिस भांति 
न्द्रनाडी इडा और सूर्यनाडी पिज्धछा से पिण्ड की स्थित्ति है उसी भाँति चन्द्र 
और सूर्य के कारण ब्रह्माण्ड की स्थिति है। 'विधुपृषन” जगव्‌ के प्रकाशक होकर हित्त 
हैं और 'रा/ और 'म' परात्मतत्व के प्रकाशबव होवर हिंत है। गथा विश्व सुखद 
जनु इन्दु तमारी। 


स्वाद तोपपम सुगति सुधा के | कमठ सेप सम धर वसुधा के ॥ 


जनमन मजु क्ज मबुकर से | जीह जसोमति हरि हलघर से ॥४॥। 
लि । सुगतिरूपी अमृत के स्वाद और तोप के समान है। पृथ्वी वो धारण 


१ प्राणाब्राम करत समय झ्वास को बाहर निकातन वा रेचवः कहते है । श्वास 
का भीतर सीचना पुरक कहलाता है । 
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करने के लिए वच्छप और शेप के समान है| भतो के मनरूपी सुन्दर बमल के लिए 
भौरे के समान हैं। जिद्धारूपी यश्ोदा के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान है । 

व्यास्या छौकिक और पारलौकिक छाभ कहकर, अब सुगति मुक्ति के 
विपय में कहते हे। 'ज्ञानमार्ग तु नामत्त ” नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है ओर 
ज्ञान से ही मुक्ति है। मुक्ति को अमृत माना है | बल्कि यह कहना चाहिए कि वास्त- 
बिक अमृत तो मुक्ति ही है। जिस भाँति अमृत में स्वाद और तोप होता है उसी 
भाँति मुक्तिर्पी अमृत म रा और म है। ऊपर कहा जा चुका है कि रा त्तत्पद है 
ओर म त्व पद है, दोनों का सयोग असि है। इस भाँत्ति राम पदा्थे महावावय है। 
इसीके ज्ञान स मुक्ति होती है। विना पाप के नाश के ज्ञान नही होता। सो राम 
नाम पापरूपी रई के लिए अग्ति है। यथा जासु नाम पावक अघ तूला | पाप ही 
पृथ्वी का भार है। यथा अतिसय देखि धर्म के ग्लानी । परम सभीत धरा अकु- 
छाबी । गिरि सर सिंधु भार नह मोही । जस मोहि गरूअ एक पर्धोही । भत्त 'रा' 
और 'भ' पाप का नाश करके पृथ्वी पर भार नही होने दंते* | वे इस पृथ्वी को 
उसी भांति ऊपर से धारण किये हुए हूँ । जिस भाँति नीचे से शेप और कमठ धारण 
किये हुए हे। रेफओऔर मकार बिन्दु को ऊपर नीचे रख देने से रेफ दोपाकार 
और बिन्दु कमठाकार हो जाता है। 

अब साधन की सुकरता कहते है। भक्त के हृदयक्मल मे, 'रा' ओर “मे! 
रस के छोभ से भौरे की भाँति पहुँचकर गुनगुनाया करते है और भक्त की जिद्धा 
को भी बिना उनके कल नहीं पडता। जैसे यशोदाजी को बिना हरि कृष्ण और 
हलूथर वलदेव के कल नहीं। भक्त का देह ही श्रज है। मुख ही नन्दगृह का 
आँगन हू। जिद्वारूपी यशोदा वहा रा और म रूपी कृष्ण, बलदेव को सदा खेलाया 
करती है। इसी मे उन्हे आनन्द है। 

दो एकु छत एकु मुकुट मनि, सब वरननि पर जोउ । 

तुलसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दोठ ॥२०॥ 


अर्थ तुलसीदासजी कहते है एक उतन्र के सम्गन और दूसरा मुकुट मणि 
के समान है। सब अक्षरों के ऊपर देख छो । ये ही रघुवर नाम के दोनो अक्षर विराज 
रहे हैं । 

व्यास्या अब पहिचान वतलाते है कि पुस्तको म अक्षर पक्तियो को देखो 
तो 'रा' रेफ के रूप से और म' अनुस्वार के रूप से सब वर्णों के ऊपर दिखलाई 
पडेगा। रेफका आकार छन सा और बिन्दु का आकार मुकुट मणि सा है। सो 
'रघुवर” नाम के दोना अक्षर विराजमान दिखाई पड़ेंगे। अर्थात्‌ अक्षर-समाम्नाय 
वी शोभा भी इन्ही दोनो वर्णो से है । ये नाद बिन्दु को भाँति सबके ऊपर शोभाय- 
मान है 





१ लेन तप्त हुत दत्तमेवाखिल तेन सर्व कृत कमंजारू़। 
गन श्रीरामनामाठृत पानकृृतमनिशमनवद्यमबछोवप्रकालम्‌ ॥ विनय 
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इस भाँति दोनो अक्षरों के वर्णन का उपक्रम 'राम नाम वर वरन जुग सावन 
भादो मांस! से करके तुलुसी रघुवर नाम के वरन बिराजत दोउ' से उपसहार 
करते है। 


समुझत सरिस नाम अरु नामी | प्रीति परसपर प्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साधी ॥१॥ 


अर्थ समझने मे नाम और नामी एक से है। दोनो में परस्पर प्रभु और 
अनुगामी की भाँति प्रीति है| नाम और रूप ये दोनो परमेश्वर वी उपाधियाँ है। 
अकृथनीय हैं और अलादि हैं | ये बात्ते अच्छी समझ से ही साध्य है । 

व्याख्या 'सहश'" शब्द का ही ततद्धभव रूप 'सरिस' है। 'समुझत सरिस' 
से नाम शब्द और नामी अर्थ में मानसिक अभेद कहा। नाम और नामी 
से नाम और रूप का ग्रहण है| नाम प्रभु है और रूप अनुगामी सेवक है। प्रभु 
की सेवक पर प्रीति और सेवक की प्रभु पर प्रीति है। नाम छेते ही रूप सम्मुख 
उपस्थित होता है और रूप के उपस्थित होने पर नाम की जिज्ञासा होती है । यही 
परस्पर प्रीति है। नाम स्वामी की भाँति सदा रूप पर दृष्टि रखता है और रूप सवक 
की भाँति नाम के लिए प्राण देने को तैयार रहता है। 

नाम और रूप दोनो ईश्वर की उपाधियाँः हे। “उप' समीप को कहते हैं 
आपधान स्थापन को कहते है, अर्थात्‌ जो समीप में स्थापन्न करने से अपने मे भाना 
जाय उसे उपाधि कहते है। जेसे रखते हुए फूलो की छाया पडने से, वे रग दर्पण 
में माने जाते है। 

इसी भाँति कर्मो वी छाया पडने से जीवो म नाम रूप माने गये । पर ईश्वर 
की बात दूसरी है। ईश्वर का कर्म से सम्बन्ध नही | उसमे केवछ भक्तो के भाव की 
छाया पडती है और भाव सत्ता रूप अविनाशी है। अत ईइ्वर के नामहूपादि नित्य 
हैं। ऐसी समझ आवे तब ईश्वर के नामरूप म ईश्वर का भाव सध सकेगा | इस 
भाँति नाम और रूप दोनो अनादि है ओर अक्थ है, क्योक्रि उनकी उपभा नहीं है। 
सुकथ वे ही पदार्य हैँ जिनकी उपमा होती है, अनुपम को कोई कैसे कहे २ पू्॑ 
परिचित पदार्थ से साहश्य वतझाकर ही क्सी वस्तु का वर्णन किया जा सकता 
है। भगवान्‌ तो अनुपम हैं ही, उनकी उपाधियाँ भी अनुपम हैँ। यथा इनके नाम 
अनेक अनूपा। में नुप बहव स्वमति अनुरूपा। निरुपम न उपभा आन राम समान 
राम निगम कहै । जिमि कोटि सत खद्योत सम रप्रि कहत अति लूघुता लहै 





१ कगचजतदपवा प्रायेण छाप प्रा प्र इस सूत्र से दवा छाप होवर सऋण 
रूप हुआ । तब “अयुत्तस्थरि ' इस सूत्र से ऋ का “रि' हो गया। 'सहुश' बा 'सरिश' रूप 
हुआ। दो स इस सूत् से झा! का सा हुआ। इस भाँति 'सहृध' का 'सरिस' रुप 
सिद हुआ ६ 

२ उपाधि कार्यानन्‍्वयी व्यावतंका वत्तमानल | 
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करने के लिए कच्छप और शेप के समान है। भक्तो के मनरूपी सुन्दर कमल के लिए 
भौरे के समान है। जिह्वारूपी यशोदा के लिए कृष्ण और बलराम जी के समान है। 
व्याख्या * लौकिक और पारलौकिक लाभ कहकर, अब सुगति मुक्ति * के 
विपय में कहते है। 'ज्ञानमार्ग तु नामत ' नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है और 
ज्ञान से ही मुक्ति है। मुक्ति को अमृत माना है | बल्कि यह कहना चाहिए कि वास्त- 
विक अमृत तो मुक्ति ही है। जिस भाँति अमृत में स्वाद और त्ोप होता है उसी 
भांति मुक्तिष्पी अमृत मे रा और म है। ऊपर कहा जा चुका है कि रा तत्पद है 
और म त्व पद है, दोनो का सयोग असि है। इस भाँति राम पदार्थ महावावय है। 
इसीके ज्ञान से मुक्ति होती है। बिना पाप के नाश के ज्ञान नही होता। सो राम 
नाम पापरूपी रूई के लिए अग्नि है। यथा जासु नाम पावक अघ तुला | पाप ही 
पृथ्वी का भार है। यथा अतिसय देखि धर्म के ग्लानी । परम सभीत धरा अकु- 
लानी । गिरि सर सिंधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरूअ एक पद्धोहो । अत “रा! 
और “म' पाप का नाश करके पृथ्वी पर भार नही होने देते*। थे इस पृथ्वी को 
उसी भाँति ऊपर से धारण किये हुए हैं । जिस भाँति नीचे से शेष और कमठ धारण 
किये हुए हैं। रेफ और मकार बिन्दु को ऊपर नीचे रख देने से रेफ शेपाकार 
ओर विन्दु कमठाकार हो जाता है। 
अब साधन की सुकरता कहते है। भक्त के हृदयक्मल मे, 'रा' और “म' 
रस के लोभ से भोरे की भाँति पहुँचकर गुनगुनाया करते है और भक्त की जिद्ा 
को भी बिना उनके कछ नही पडता। जैसे यशोदाजो को बिना हरि कृष्ण : और 
हलूघर वलदेव के बल नहीं। भक्त का देह ही ब्रज॑ है। मुख ही मन्दगृह वा 
आँगन हे । जिद्धारूपी यश्ोदा वहाँ रा और म्‌ रूपी कृष्ण, बलदेव को सदा खेलाया 
करती है| इसी मे उन्हे आनन्द है। 
दो एकु छन्त एकु मुकुट मनि, सव वरननि पर जोउ । 
तुछसी रघुवर नाम के, वरन विराजत दोउ ॥२०॥ 
अथ्थं * तुलसीदासजी कहते है" एक छत्र के सशन ओर दूसरा मुकुट मणि 
के सामान है! सर अक्षरों के ऊपर देख छो । ये ही रघुवर नाम के दोनों अक्षर विराज 
रहे है। 
व्यास्या अब पहिचान बतलाते है कि पुस्तकों में अक्षर पक्तियों को देखो 
तो 'रा' रेफ के रूप से और “म' अनुस्वार के रूप से सत्र वर्णों वे ऊपर दिखाई 
पड़ेगा । रेफ वा आवार छलप्न सा और विन्दु का आकार मुकुट मणि सा है। सो 
'रघुवर! नाम वे! दोनो अक्षर विराजमान दिखाई पड़ेंगे। अर्थात्‌ अक्षर-समाम्नाय 
की शोभा भी उन्‍्दी दोनो वर्णों से है। ये माद बिन्दु वो भाँति सबके ऊपर शोभाय- 
मान है । 
१ तेन तप्त हृत दत्तमयासिछ तेन सर्वे इत क्‍्मंजाल। 
ग्ेेन थ्रीरामनामाझृत पान्ृतमतरिशमाय्थ्मवलोस्प्रकाझम्‌ ॥ बितय 
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इस भाँति दोनो अक्षरों के वर्णन का उपक्रम राम नाम वर वरन जुग सावन 
भादो मास' से करके तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दोउ' से उपसहार 
करते है। 


समुझत सरिस नाम अरू नामी । प्रीति परसपर अ्रभु अनुगामी ॥ 
नाम रूप दुइ ईस उपाधी। अकथ अनादि सुसामुझि साथी ॥१॥ 


अर्थ समझने मे नाम और नामी एक से है। दोनो में परस्पर प्रभु और 
अनुगामी की भाँति प्रीति है । नाम और रूप ये दोनो परमेश्वर की उपाधियाँ है। 
अकथनीय है और अनादि है । ये बाते अच्छी समझ से ही साध्य है । 
व्याय्या 'सहश”* शब्द का ही तडझ्भूव रूप 'सरिस' है। 'समुझत सरिस' 
से नाम शब्द और नामी अर्थ में मानसिक अमेद कहा। नाम और नामी 
से नाम और रूप का ग्रहण है। नाम प्रभु है और रूप अनुगामी सेवक है। प्रभु 
की सेवक पर प्रीति और सेवक की प्रभु पर प्रीति है। नाम लेते ही रूप सम्मुख 
उपस्थित होता है और रूप के उपस्थित होने पर नाम की जिज्ञासा होती है। यही 
परस्पर प्रीति है । नाम स्वामी की भाँति सदा रूप पर दृष्टि रखता हे और रूप सेवक 
की भाँति नाम के लिए प्राण देने को तेयार रहता है । 
नाम और रूप दोनो ईश्वर की उपाधियाँ* है। “उप” समीप को कहते हैं, 
आधान स्थापन को कहते हूँ, अर्थात्‌ जो समीप में स्थापन करने से अपने में माना 
जाय उसे उपाधि कहते है। जैसे रवखे हुए फूलों की छाया पडने से, वे रण दपंण 
में माने जाते है । 
इसी भाँति कर्मो वी छाया पडने से जीवो म॒ नाम रूप माने गये | पर ईश्वर 
की बात दूसरी है। ईश्वर का कर्म से सम्बन्ध नही । उसम केवल भत्तो के भाव की 
छाया पड़ती है और भाव सत्ता रूप अविनाजी है। जत्त ईश्वर के नामरझूपादि नित्य 
हैं। ऐसी समझ आये तब ईब्वर के नामरूप में ईश्वर का भाव सध सकेगा | इस 
भाँति नाम और रूप दोनो अनादि है ओर अकथ है, क्योकि उनकी उपमा नही है। 
सुबध बे ही पदार्थ हैं. जिनकी उपमा होती है, अनुपम को कोई बेसे बह २ पूर्व 
परिचित पदार्थ से साहश्य बतछाकर ही विसी वस्तु का वर्णन क्या जा सकता 
है । भगवान्‌ तो अनुपम है ही, उनकी उपाधियाँ भी अनुपम है। यथा इनके नाम 
अनेक अनूपा । में पा कहव स्वमति अनुरूपा। निरुपम न उपमा आन राम समान 
राम निगम बहे | जिमि कोटि सत खद्योत सम रत्रि फहत भत्ति लघुता लहेँ । 





१ क्गचजतदपवा प्रायेण छाप प्रा प्र॒ इस सूत्र से द का छोप होकर सर 

रूप हुआा। तब “अयुत्तस्थरि ' इस सृश्र से ऋ का “रि' हो गया। 'सहश' बय बरस! रुप 

हुआ। 'शपा स' इस सूत्र से शा का स हुआ। इस भाँति 'सहशा का 'सौरि ः रा 

सिद्ध हुआ । 3 अप 
हे उपाधि वार्यानन्‍्दयी ब्यावतंत्रो वत्तंमानल् ॥ 


८्द रामचरितमानस 


को बड़ छोट कहत अपराधू। सुनि गुन भेद समुझिहहि साधू ॥ 
देखिअहि रूप नाम आधीना। रूप ग्यान नहिं नाम विहीना ॥२॥ 

अर्थ : कौन बड़ा है, कौन छोटा है ? इसके कहने मे अपराध है। गुणों के 
भेद को सुनकर साधु समझ लेगे | नाम के अधीन रूप देखा जाता है| नाम के वि्ा 
रूप का ज्ञान हो नही सकता । 

व्याख्या: नाम और रूप जब दोयो ईश्वर की उपाधियाँ है, तब॑ दोनो की 
कोटि समान है, किसे बड़ा कहे, किसे छोटा कहे ? किसी को छोटा वडा कहने में 
अपराध है, परगुण भेद देखकर साधन करनेवाले के समझने में रोक कैसे रंगेगी ? 
वे तो जिसमे साधनसीकय हो, उसीका ग्रहण करेगे। 

नाम लेते ही रूप आँख के सामने खडा हो जाता है। इसलिए स्पष्ट देखा 
जाता है कि रूप नाम के अधीन है। रूप देखने पर भी नाम का पता नहीं चलता । 
अत यह भी स्पष्ट है कि नाम रूप के अघीन नही है। 
रूप विसेष नाम विनु जाने | करतल गत न परहि पहिचाने ॥ 
सुमिरिय नाम रूप विनु देखे । आवत हृदय सनेह विसेखे ॥३॥ 

अथे . रूप विशेष बिना माम के जाने, हाथ में आने पर भी पहिचाना नही 
जा सकता। रूप के बिना देखे ही यदि नाम का स्मरण किया जाय तो हृदय में 
अधिक प्रीति उत्पन्न होती है। 

व्याख्या : नाम की प्रधानता के बिपय में दूसरी बात यह है कि कोई वस्तु 
यदि हाथ मे भी आजाय तो भी यदि नाम नही मालूम तो पहिचान मे नहीं भाती। 
किसी फल का यदि नाम न मालूम हो तो हाथ भें छेकर चखने पर भी पहिचाना 
नही जाता और उसीको जिसने कभी नही चखा हो और नाम जानता हो तो वह 
दूर से ही देखकर पहिचान लेगा। 

बहुत से लोगो ने अपने पिता, पितामह को नही देखा है | कितनों को अपनी 
माता के रूप का स्मरण नही है | पर उनके नाम के स्मरण से हृदय में विशेष स्नेह 
होता है। देवताओं की आराधना करनेवाले बिना रूप देखे ही माम स्मरण करते 
है और प्रेम मे विभोर होकर अपने को भूल जाते है । 
नाम रूप गति अकथ कहानी। समुझत सुखद न परति बखानी ॥ 
अगुन सगुन॒ बिच नाम सुसाखी । द्रभय प्रवोधक चतुर दुभाखो ॥४॥ 

अथ्थ . नाम और रूप की गति की कथा अकथनीय है। समझने से सुखदायक 
है । पर वर्णन नही की जा सकती | निगुंण और सगुण के बीच में नाम सुन्दर साक्षी 
है। दोनो का ज्ञान कराने के लिए चतुर दुभाषिया है। 

व्यास्या : कहाँ तक नाम काम करता है, कहाँ तक रूप काम करता है, 
कहाँ त्तक इनका सम्बन्ध है, कहाँ त्तक भेद है, ये सब बातें अकथनीय है, पर विचार- 
णीय अवश्य हैं। ऐसा सूक्ष्म विषय है कि उसके प्रकाश के लिए शब्द नही है पर 
बिचार में बडा आनन्द है। 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान <थ 


ब्रह्म के दो स्वरूप हैं : १. निगुंण ओर २ सगुण। दोनों के बीच मे साक्षी 
नाम है | नाम का अर्थ नि्गुण का बोध कराता है। यथा * रमन्ते योगिनों यस्मित्‌ 
नित्यानन्दे चिदात्मनि स राम.] और उसके अक्षर सगुण ब्रह्म का बोध कराते है। 
यथा : राजते यो मही स्थितः, राक्षसा येन मरणं यान्ति इत्यादि । जिस भाँति द्रविड़ 
बंगला मही समझते और बंगाछी द्रविड़ भापा नही समझते उसी भाँति निगुंणवादी 
सगुणवादी की बोली नही समझते और न सगुणवादी निगुंणवादी की बोली समझे । 
यदि चतुर दुभाषिया हो तो दोनों को समझा दे और स्वयं पृथक्‌ रहे। इसी भाँति 
लाम दोनो : निगुंणवादी और सगुणवादी को समझा देता है और स्वय पृथक्‌ रहता 
है। यथा: सगुन ध्यान मन सरस नहिं, निगुंण मनते दूरि। तुलसी सुमिरहु राम 
को नाम सजीवन मूरि। 


दो. राम नाम मनि दीप धरु, जीह देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर बाहरहु, जौ चाहसि उजिआर ॥२१॥ 


अर्थ : तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू वाहर भौर भीतर उजाला चाहता 
है तो जीभरूपी द्वार की देहठी पर राम नामरूपी मणि का दीप रख | 

व्याख्या : निर्षण से भीतर उजेला होता है बाहर नहीं, बयोकि निर्गुण रूप 
सुक्षम बुद्धि से जाना जाना है और सगुण रूप से बाहर उजेला होता है क्योंकि वह 
नेत्रों से जाना जाता है। यथा : हिय निर्गुत मैननि सगुन रसना राम सुनाम | मनहु 
पुरट सम्पुट लसत तुलसी लछित ललाम। श्रीगोस्वामी जी कहते हैं कि यदि भीतर 
बाहर दोनो ओर उजेला चाहे तो राम नामरूपी मणिदीप देहली द्वार रूप जीभ पर 
रक्खे | द्वार की देहली पर दीप रखने से अर्थात्‌ जीभ से राम नाम उच्चारण करने 
से भीतर बाहर दोनो ओर उजेला बना रहता है । बाहर हवा से न वुझे इसलिए 
मणिदीप कहा तथा नामोच्चारण भक्ति है। वरखा रितु रघुपति भगित तुलसी सालि 
सुदास | राम नाम धर वरनजुग सावन भादो मास | इसलिए भी मणिदीप कहां | 
यथा : भीह दरिद्र निकट नहिं आवा । छोभ चात नहिं ताहि वुझावा । 


नाम जीहूँ जपि जागहिं जोगी | विरति विरंचि प्रपंच बियोगी ॥॥ 
ब्रह्म सुर्खाह अनुभवाहि अनूपा | अकथ अनामय नाम न रूपा ॥१॥ 


हे अथे : वेराग्य से ब्रह्मा के प्रपश्च के वियोगी योगीजन जीभ से नाम को जपकर 
जागते हं। अनुपम ब्रह्म सुख का अनुभव करते है, जो अकथनीय, निर्दोष और बिना 
नाम रूप का है | “ब्रह्म सुख' में कर्मघारय समास है, जो ब्रह्म है बही सुख है | 
व्याख्या : परमार्थ की ओर से सब्र सी रहे है, यही मोहनिणा है ओर उसी में 
ससारसुषी स्वप्न देस रहे हें : यथा : मोहनिसा सब्र सोवनिहारा । देखहि स्वप्त अनेक 
प्रवारा | विषय विछास से विराग होना हो जागना हे यथा : जानिय तबहिं जीवजग 
जागा। जब राव विधय विलाम विरागा। मोहनिशा में जागनेवाले योगी लोग हैं, 
जिन्हे ब्रद्मा के प्रपश्च से वेराग्य के कारण दुःख मयोग से बियोग है यथा: त्॑ 


र्‌० रामचरितमानंस 


विद्यादुदु खययोगवियोग योगसज्ितम्‌ । ऐसे बिराग की रक्षा जीभ से रामनाम जप 
करने से होती है। 

विधिप्रपश्य दु ख से सना हैँ । ससारी पुरुष दु खससर्गशून्य सुख से अपरिचित 
है । भ्रथा कविहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेपु । परिछित्न होने से 
सासारिक सुखो के लिए नाम है| उनका स्वरूप है, उन्तमे दोप है, वे कथनीय है | 
परन्तु ब्रह्म सुख अनुप है, जगतु से विलक्षण है, अत अकथ अनामय और अरूप है। 
इससे ज्ञानी" भक्त कहा | 
जाना चहहि गरूढ गति जेऊ। नाम जीह जपि जानहि तेऊ ॥ 
साधक नाम जपहि ऊरूय लाए। होहि सिद्ध अनिमादिक पाए ॥श॥। 

अर्थ जां लोग गूढ गति जानना चाहते है, वे भी नाम वो जीभ से जपकर 
जानते है, साधव लो लगाकर नाम जप करते है और अनिमा आदि सिद्धियाँ पाकर 
सिद्ध हो जाते हैं । 

व्याख्या जगत्‌ बँसे हुआ ? वहाँ से हुआ ? इसका आधार क्या है ? हम क्‍या 
है ? ईश्वर क्या है ? ससार से छुटकारा कैसे हो ? इत्यादि प्रदन बड़े भूढ है। इन्हे 
जो जानना चाहते है थे ही गूढ गति के जिज्ञासु है । इनके लिए भी साधन जिद्धा से 
राम नाम का जप है। राम नाम की रटन छूगने से आप से आप हृदय मे प्रकाश हो 
जाता है । यथा जी लॉ नहिं निज हृदि प्रकास अरु विषय आस मन माही | तौ छो 
कोटि उपाय करिअ ससय निर्मूल न जाही। स्वभाव से ही सबको ज्ञान रहता है, पर 
बह अज्ञात से ढेंवा रहता है। यथा अज्ञानेनावृत्त ज्ञान तेन मुहान्ति जन्तव ।गी 
इस भज्ञान का नाश भी नाम जप से होता है। नाम जप पिना सारे वैदान्तग्रन्थ पढने 
पर भी ज्ञान न होगा ) इससे जिज्ञासु भक्त कहा | 

खण्ड सिद्धियाँ बहुत है। उनकी प्राप्ति तो नाम जप से होती हो है, अणि- 
मादिक* महासिद्धिया की भी प्राप्ति होती है। अणिमादिक आठ सिद्धियाँ हूँ 
१ अणिमा २ महिमा ३ गरिमा ४ लऊूधिमा ५ प्राप्ति ६ प्राकाभ्य ७ ईशित्व और 
८ वशित्व। इन्ह चाहनेवाले भक्त साधक कहलाते है। इन्ही को गीता में आर्थार्थी 
बहा । इनका साधन भी नाम का जप हो है। कोई सिद्धि भी बिना सयम के नहीं 
होती ; धारणा, ध्यान, समाधि तीनो का एकत्र होना सयम है। नाम जप में धारणा, 
ध्यान और समाधि होनी चाहिए। आर्थात्‌ पूरो एकाग्रता होनी चाहिए त्तब सिद्धि 
होती है। इसीलिए 'छौ छाये' कहा | 
जपहिं नामु जन आरत भारी। मिट॒हिं कुसकट होहि सुखारी ॥ 
राम भगत जग चारि प्रकारा। सुकृती चारिंड अनघ उदारा ॥३॥ 





१ चर्तुवधा मजन्ले मा जना सुदृतिनोउजुन । 
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थों ज्ञानी च भरतपंम ॥ गो 
२ छोटा हो जाता २ बडा हो जाना ३ भारी हो जाना ४ हुकका हो जाना ५ सब 
५. पदार्थों की प्राप्ति ६ इच्छा का अनभिधात ७ सामथ्यं ८ भूत भोतिक वस्यता । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ९ 


अर्थ अत्यन्त आतं भक्त नाम का जप करते हैं, बुरे सकट मिट जाते है और 
वे सुखी होते है। ससार मै चार प्रकार के भक्त हैं। चारो पुण्यात्मा, पापहीन और 
उदार है। 

न्‍व्याल : जो सद्धूट मिटने के लिए भजन करते हैं, वे आतंभक्त है । इनका भी 

साधन नामोच्चारण है । नाम के जप से आतं का कुसकट दूर होता है। जैसे द्रौपदी 
को कुसकट पडा था | यथा : नर नारि उधारि सभामहँ होत दिय्रो पट सोच हरयौ 
मनको | इतना ही नही कि सकट दूर होकर रह जाय, उन्हें सुख भी मिलता है। 

इस भाँति चार प्रकार के भक्त हुए। चारो रामनाम रूपी सुक्ृत से कार्यंसिद्धि 
चाहते है। इसलिए सुकृती है। यथा * राम को सुमिरिवरों सव विधिही को राज रे। 
राम को विसारिवों निषेध सिर्ताज रे। छौकिक साधनो में पाप का अनुवेध रहता ही 
है। सो थे लोग जपयज्ञ से सिद्धि चाहते हैं। जिसमे किसी प्रकार का पापसम्पर्क न होने 
पावे | अत: 'अनघ' कहा | और अपनी सिद्धि के लिए किसी से याचना नहीं करते | 
न किसी के स्वार्थ मे बाधा पहुँचाते है। इसलिए उदार कहा। 


चहूँ चतुर कहँ नाम अधारा | ग्यानी प्रभुहि विसेप पियारा ॥ 
चहुँजुग चहुँ श्रुति नाम प्रभाऊ। कलि विसेषि नहिं आन उपाऊ ॥४॥ 


अर्थ : चारो चतुरो को नाम ही आधार है पर ज्ञानी प्रभु को वहुत प्यारा 
है। चारो युगो, चारो वेदो मे नाम का प्रभाव है, परन्तु कलियुग मे विशेष करके 
है। बयोकि अन्य कोई उपाय हो नही है | 

व्याख्या : यहाँ चारो को चतुर इसलिए कहा कि इन लोगो ने अन्य साधनों 
को छोडकर नाम का आधार ग्रहण किया ।। श्रीग्रन्थकार कहते है कि अन्य साधनों 
का भरोसा नही है। यथा : 

नाहिन आवत आने भरोसो | 

एहि कलिकाल सकल साधनतरू है श्रम फरनि फरोसो। 

तप तीर्थ उपवास दानमख जो जेहि रुचे करोसो। 

पाएहि पे जानिवों कम फछ, भरिभरि वेद परोसो। 

आगम विधि जप जाग करत मर, सरत मन काज खरोसो। 

सुख सपनेह्‌ न योग सिधिसाधन रोगवियोग धरोसो॥ 

कामक्रोध मद छोभ भोहमिलि, ज्ञानविराग हरोसो। 

विगरत मन सन्यास छेत्त, जल नावबत आम घरोसो॥ 

बहुमत मुनि चहु पथ पुराननि, जहाँ तहाँ झगरोसो। 

गुर कह्यौ राम भजन नीको, मोहि रूगत राज डयगरोसो॥ 

तुलसी विनु परतीति प्रीति, फिरि-फिरि पचिमरे मरोसो। 

राम नाम बोहित भवसागर, चाहे तरन तरोसों॥ विनय. 

.... इन चारो का नाम ही आधार है। इनमे भी प्रभु को ज्ञानी अधिक प्यारा है। 

बयोकि ज्ञानी उनवी आत्मा है। यथा : ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 


रु रामचरित्तमानस 


चारो यूगो से नाम्र वा प्रभाव है। यथा चहुँयुग तोन काल तिहुँ लोका। 
भये नाम जपि जीव विसोका। चारो श्रुतियो मे है। यथा इहै कह्मौ सुनु चेद चहूँ। 
श्रीरचुवीर चरन चितन तजि ताहिन ठौर कहूँ । कलि मे विशेष है वयोकि और 
डापाय नही है । यथा * एकही साधन सव रिधि सिधि साधिं रे। ग्रसे कलिरोग जोग 
सजम समाधि रे। राप नाम छोडि जो भरोसो करे और रे। तुलसी परोसो त्यागि 
माँगे कूर कौर रे। 


दो सकल कामना हीन जे, राम भगति रस लीन । 
नाम सुप्रेम पियूप हृद, तिह्नहु किये मन मीन ॥२२॥ 


अर्थ जो सम्पूर्ण वामना से रहित रामभक्ति रस में छीन है उन्होने भी नाम 
रुपी सुन्दर प्रेम के अमृतकुण्ड मे अपने मनको मछली बना रबसा है। 

व्याख्या जिन्हें उपर्युक्त कामनाओ मे से एक भी नही है उन्हे भजन करने 
में ही आनन्द आता है। ऐसे पुष्ठ भक्तिवाले तो नाम के विस्मरण से व्याकुल हो उठते 
है । नाम ही प्रेमामृुत का कुण्ड है। उसी में उनका मन मछली की भाँति विशाम 
मानता है। इन चार प्रकार के भक्तो का उल्लेख करते हुए भगवद॒गीता में कहा गया 
है चतुविधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोर््जुन। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च 
भरतपंभ | श्रीमधुसूदन स्वामी का यह मत" है कि इस इलोक में 'ज्ञानी च' पद है। 
सो 'चकार' से ऐसे ही निष्काम भक्तो का सग्रह है जिनका वर्णन इस दोहे मे विया 
गया है। 
अग्रुन समन दुइ ब्रह्म सरूपा । अकथ अगाध अनादि अनूपा ॥ 
मोरे मत बड नामु दुदूँते ।किय जेहि जुय निज बस निज बूते ॥१॥ 

अर्थ निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हें। दोनो अकथ, अथाह, 
अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति मे नाम दोनो से वडा है। जिसने अपने बल से 
दोनो को अपने वश में कर रबखा है । 

व्याख्या पहिले राम शब्द की व्युत्पत्ति कही। फिर उसका महामन्त्र होना 
कहा। उसकी महिमा, प्रभाव और प्रताप बहा । गुण कहा, नामी से अधिक वतलाया। 
उसको एक मात्र सव॑सम्मतत साधन बतलाया । अब निर्गुण सगुण दोनों स्वरूपो से भी 
बढ़कर कह रहे है । 

निर्गुण स्वरूप, अकथ, अगाध, अनादि और अरूप है। यथा अज अद्ढेत 
अगुन हृदयेसा । अकल अनीह अनादि अरूपा। अनुभव गम्य अखड अनूपा। मनत- 
गोतीसत अमर अविनासी। निविकार निर्वधि सुखरासी। सो तैं तोह ताहि नहिं 
भेदा। वारि वीचि इव गार्वाह वेदा। इसी भाँति सगुण रूप भी अकथ, अगांध, 
अनादि और अनूप है। यथा दिखरावा मार्ताह निज अद्मुत रूप अखंड | रोम रोम 





१ चकारो यस्थ कस्यापि निष्वामप्रेममत्तस्थ ज्ञानिन्यन्तर्मावार्थ । जिस किसा 
निष्काम प्रेम भक्त का ज्ञानी मे अन्तर्माव के लिए चकार दे ॥ 


बालकाण्ड प्रथम सोपान ण्र्‌ 


प्रति छागे काटि कोटि ब्रह्मड । यहाँ ग्रस्थवार अपनी सम्मति कहते हे नाम म इतना 
सामथ्य है कि नामी उसके वश में रहता है। नाम लेकर स्तुति करनेवाले के सम्मुख 
होता है । निन्‍द करनेवाले के विमुख होता है। रात-दिन नामस्मरण करनेवाले के 
बश्ीभूत्त रहता है। नामी के दो स्वरूप हैं. निर्गुण और संगुण । और दोनो नाम के 
सामर्थ्य से उसके वश मे हैं । 
प्रौढ़ि सुनत जनि जानहि जनकी । कहडँ प्रतीति प्रीति रुचि मनकी ॥ 
एकु दारू ग्रत देखिआ एकू। पावक सम जुग ब्रह्म विवेकू ॥श॥। 
अर्थ सज्जन लोग इसे जन तुलसी की प्रीढि जवरदस्ती म समझें। में 
अपने मनका विश्वास, प्रीति और रुचि कहता हूँ । दोनो प्रकार के ब्रह्म का विवेक 
अग्नि के समान है। एक अग्नि तो लकडी के भीतर है और दूसरी बाहर दिखाई 
पडती है ॥ 
व्याख्या प्रन्थकार कहते हैं. कि नाम को सगुण बहा और  निर्गुण ब्रह्म से बढ़- 
कर कहने मे में हूठ से नही काम ले रहा हूँ । श्रुति के बल से मुझे प्रतीति हुई | गुरुओ 
के उपदेश से प्रीति हुई और प्रारब्ध से रच हुई । उसी को में कहता हूँ । 
जिस भांति व्यक्त अग्नि से ही हम लोग परिचित हैं और वही हमलोगो के 
काम आती है उसी भाँत्ति सगुण ब्रह्म से ही जगत्‌ परिचित है और उसी से सब काम 
चलता है | जिस भाति लकडी में भी अग्नि अथ्यक्त है पर लूकडी को नहीं जलाती 
वल्कि लकडी की आधारभूत वही अग्नि है। उसी भाँति निर्गुण ब्रह्म अव्यक्त है, 
निष्क्रिय है और सबका आधार हैं। जिस भाँति व्यक्त और अव्यक्त अग्ति तत्त्वत 
एक ही है उसी भांति निर्गुण और सगुण ब्रह्म भी तत्त्वत एक ही है। 
उभय अगम जुग सुगम नामते। कहेउँ नाम वड ब्रह्म राम ते ॥ 
व्यापकू एकु ब्रह्म अविवासी। सत चेतन घन आनंद रासी ॥३॥ 
अर्थ दोनां दुगंम हैं, पर नाम से दोनो सुगम है। दरह्म और राम दोनो से 
में नाम को वडा कहता हूँ | ब्रह्म एक, अविनाशी सत्‌, चेतन और घन आनन्द की 
राशि है । 
व्यास्या निगुंण ब्रह्म अति सुलभ होने से अगम है । जिस प्रकार अति सन्निहित 
वस्तु इन्द्रिय गोचर न होने से अदृश्य होती है उसी प्रकार निगुंण ब्रह्म आत्मस्वरूप 
होने से शेय नही है । यथा निगुंन रूप सुलभ अत सगुन न जाने कोय | और सगुण 
ब्रहा अपार होने से अगरम है। अत स्वरूपत दोना ही अगम हैं पर नामत दोनो 
सुगम हैं | अत ब्रह्म निर्मुण और राम सगुण दाता से नाम वडा है। 
माम के बलसे निमुंण ब्रह्म को सगुण वनाकर काम लिया जा सकता है। 
उसी की प्रकिया वतलाने हुए निगुंण ब्रह्म] का निरूषण करते हैं| पहिले उसे व्यापवः 
कहा | पर व्यापक मानने स कसी दूसरे व्याप्यकी भावना उठती है, इसलिए एव 
फहा। माया का ग्रहण न हो जाय इसािए अविनाशी ब्रह्म कहा | 'सत चेतन आनद 
रासी' कहकर स्वरूप लक्षण बतलाया | घन वहकर दिलीय का निषेध किया | 
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अस प्रभु हृदय अछत अविकारी | सकल जीव जय दीन दुखारी ॥ 
नाम निरूपन नाम जतनते | सोउ प्रकटत जिमि मोल रत्तनते ॥४॥) 


अर्थ ऐसे निविकार प्रभु के हृदय में रहते हुए भी, जंगत्‌ के सब जीव दीन 
और दुखी हैँ। नाम निरूपण और नाम-यत्न से वह बेसे ही प्रकट होता है जेसे रत्न 
से उसका मूल्य प्रकट होता है। 

व्याख्या * ऐसे निविकार सच्चिदानन्द घन प्रभु के हृदय मे रहने पर अमज्भूल 
का नाश और परम मझ्भल होना चाहिए। यथा सेवक सदन स्वामि आगमनू। 
मगलमूल अमगल दमनू । सो वे घरमे भी नही, हृदय मे मौजूद हे ईइवर सर्वभूताना 
हुद्देशे5जुंन तिछत्ति | गीता | फिर भी ससार के जितने जीव हैं, सत्रके सब दीन और 
दुखारी हैं, सुखी कोई भी नही । इसका कारण यही है कि वे व्यक्त रूप मे आवें तो 
काम चले | भरिन के अव्यक्त रूप में होने से काम नही चलता व्यक्त रूप मे अग्नि 
को छाकर ही ससार अपना काम चलाता है। जिस भाँति अग्नि को व्यक्त रूप मे 
छाने का विधान है उसी भाँति प्रभु को भी व्यक्त रूप में छाने का विधान हे। 
कल्याण चाहनेवाले जीव का यह काम हैं कि उसे व्यक्त रूप मे लाने के लिए यत्त- 
शील हो | यथा सहेउ सुरन बहु कार विपादू | नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहलादू। 

अब प्रकट करने का उपाय कहते है . नाम निरूपण अर्थात्‌ नाम को अर्थ॑- 
भावना से और नामयत्न अर्थात्‌ नाम के जप से वहीं स्वान्त स्थ पुरुष प्रकट होता 
है। यथा अगजगमय सबरहित विरागी। प्रेमते प्रभु प्रकट जिमि आगी | प्रकट होने 
के लिए पहिले अग्नि का उदाहरण दिया था पर प्रकट होने म वह उदाहरण ठीक 
भही वेठता । छकडी की अग्नि अविकृत रहकर स्थूलाग्नि नहीं प्रकट कर सकती | 
अत “मोल रतनते” का उदाहरण दे रहे है। रत्न स्वयं अविकृत रहता हुआ मोल 

मूल्य को प्रकट किया करता है| निगुंण रत्न है और सगुण उसका मूत्य है। 

तात्पयं यह कि रत्न से काम नही चलता । उसके मूल्य से काम चलता है। अत 
नमिगुंण को सगुण रूप में लाने का प्रय॒त्व होना चाहिए और वह प्रयत्न नाम निरूपण 
और नाम-यत्न है । यथा * तज्जपस्तदर्थंभावनस्‌ | यो सू 


दो निरगुन ते इहि भाँति बड़, नाम प्रभाई अपार । 
कह नामु बड रामते, निज विचार अनुसार ॥२३॥ 


अर्थ निगुंण से इस भांति नाम का अपार प्रभाव बडा है। अब अपने विचार 
के अनुसार नाम वो राम सगुण ब्रह्म से बडा कहता हूँ। 

व्याख्या बडे होने का प्रकार कहते हूँ । ब्रह्म शब्द का अर्थ ही सवस बडा” 
हैं। अत निगुंण ब्रह्म या सगुण ब्रह्म से बडा कुछ हो नही समता । इसलिए जिस 
इृष्टि से बडा कहा उसे स्पष्ट कहते हैं। नाम के प्रभाव का कोई पाराबार नहीं है, 
जिसके यल से निमुंण ब्रह्म को सगुण होना पडता है । अत निर्गुण से वडा है । अब 





३. उसका जप और उसके अर्थ वी भावना वरनी चाहिए । 
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सगुण से बडा कहेंगे। यह वहे देते है मी निज जिचार अनुसार में बहता हूँ । यहाँ 
ग्रन्थकार अपना अनुभव वह रहे हैं । 
राम भगत हित नरतनु धारी | सहि सकट किय साथु सुखारी ॥ 
नामुसप्रेम जपत अनयासा | भगत होहि मुद मंगल वासा ॥१॥ 
अर्थ॑ रामजी ने भक्तो के लिए मनुष्य शरीर धारणकर और सकट सहकर, 
साधुओं को सुखी किया, किन्तु प्रेम से नाम का जप करने से भक्त सहज में ही भुद 
और मगल वे घर हो जाते हैं। 
व्यास्या रामजी सगुण ब्रह्म को सौ कोटि वाससा सुन्दर कहना, सो 
कोटि दुर्गा सा अरिमदंन वहना, कोटि शत भछझत सा बलवान्‌ कहना, कोटि शत 
सूर्य सा तेजस्वी कहना, कोटि शत चन्द्र सा णीतछ कहना वैसा ही है, जेसे कोई 
सूर्य के लिए बहे कि वे कोटि शत जुगनू वे वरावर है। ऐसे प्रभु वा नर घरीर 
घारण करना उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध है और सकट सहना उसके स्वरूप वे' प्रतिकूल 
है । सो साधुओ को सुखी करने के लिए श्रीरामजी को सब कुछ करना पडा। यथा 
जे चरन सिव अज पूज्य रज सुभ परसि रिसि पतनी तरी। नख निर्गता मुनि वदिता 
श्रेछोक्य पावन सुर सरी। ध्वज कुलिस अबुस कज जुत वन फिरत कटक किन 
लहे | पद कज द्वद मुकुद राम रमेस नित्य भजामहे। 
नाम का सप्रेम जप नामावतार है। जिस भाँति ब्रह्माण्ड मे रामावतार होता 
है, उसी भाँति पिण्ड में नानावतार होता हैं| सगुण ब्रह्म ने नर शरीर धारण पूर्ववाः 
सड्भूट सहन करके, साधुओ वो सुखी किया, पर पिण्ड के नामावतार द्वारा अनायास 
ही जापक भक्त मुद मद्भूछ का निवास स्थान ही जाता है परन्तु जप प्रेम के साथ 
होना चाहिए। अर्थात्‌ वह स्वय जद्भम तीयंराज हो जाता है, दूसरो का दुःख हटाने 
लगता है । यथा मुद मगलमय सत्त समाजू | ज्यो जय जगम तीरथ राजू | 
राम एक तापस तिय तारी। नाम कोटि खल कुमति सुधारी ॥ 


रिपिहित राम सुकेतु सुता की | सहित सेन सुत कीक्लि विवाकी ॥२॥ 
अर्थ रामजी ने एक तापसपत्नी अहल्या का उद्धार विया, पर नाम 
ने करोडा खलो की कुमति को सुधारा। रामजी ने ऋषि के हित के लिए सुकेतु 
की वैटी ताटका की उसके बेटे और सेना सहित नि भेप कर दिया | 
व्याख्या भक्त को मुद भद्भूल का आवास बनाने के लिए पहिले उसकी मत्ति 
का ही सुधार करमा पडता है। अत ग्रन्थकार यहाँ अपने क्रम के अनुमार चल | 


१ अहल्या गौतम ऋषि की स्त्री थी। इंद्र उसके सौन्दर्य पर सोहित होकर 
गौतमजी वे! स्‍्नानाथ जान पर, उनका रूप धर के आये और अहल्या का घम्म नष्ट किया । 
गौतमजी ने जब यह वत्तात जाना तो दोनो को शाप दिया। इद्ध को सहस्र भग हो गये 
अहल्या पत्थर हो गई । अनुनय विनय करने पर गौतमजी मे झापालुग्रह भी क्या । इन्द्र को 


सहस्र नेत्र हो गये और अहल्या भगवान्‌ रामचद्ध के चरण रज के स्पण से शापविनि 
मुक्त हुई। 


श्द् रामचरितमानस 


श्रीरामावतार के घटना क्रम का अनुसरण नहीं किया। ताटका वध के पहिले हो 
अहल्योद्धार की कथा कहने छगे। 

यहाँ तापसतिय से अहल्या अभिप्रेत है। जिस भांति ब्रह्माण्ड में अहल्या 
पत्थर हो गई थी और उसका उद्धार रामचन्द्र ने किया। यथा : गौतम गये घर 
गौनों सो लिवाय के |“ ”* इसी भांति मति जडोभूत होकर क्रुमति हो गई है, 
उसका उद्धार नामावतार द्वारा होगा | इस भाँति नाम ने करोड़ों का उद्धार किया 
अतः नाम में कार्यकारिता करोड़ो गुता अधिक है। 

खल की बुद्धि सत्सड्भ से भी नही सुधरती | यथा : मिट्॒‌इ न मलिन सुभाउ 
अभंगू । नाम को ही उसके उद्धार का सामथ्यं है। 

ब्रह्माण्ड में ताटका थी | यह यक्षिणी सुन्द से व्याही थी। जब अगस्त्य ऋषि 
के शाप से सुन्द मारा गया तो यह और इसका बेटा मारीच ऋषिजी को खाने दौड़े। 
अतः अगस्त्यजो ने इन्हें भी शाप दिया और ये राक्षस हो गये | वे ही सुबाहु मारीच 
थे। उनके पास सेना थी। ये विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ में विध्नाचरण करते थे। 
यथा : त्तहँ जप जोग जग्य मुनि करही | अति मारीच सुबाहुहि डरही। अत. ऋषि 
के लिए श्रीरामजी ने उन सवोका संहार कर डाला | 
सहित दोप दुख दास दुरासा | दलइनामु जिमि रविनिसि नासा ॥ 
भंजेठ राम आपु भव चापू। भवभय भंजन नाम प्रतापू ॥३॥ 

अथ्थ : दोष और दु.ख के सहित दास की दुराशा का नाम इस भाँति विनाश 
करता है जैसे सूं रात का नाश करते है । स्वय रामजी ने शिवजी के घनुप को 
तोड़ा, पर संसार के भय को नाम का प्रताप भज्ञव करता है| 

व्याख्या : पिण्ड में ताटका स्थानीय दुराणा है । उसके दोप और दुख ये ही 
दो पुत्र है। वे भक्त के शुभाचरण में बडी वाधा उपस्थित करते है। उन्तका नामा- 
बतार द्वारा अनायास ऐसा नाश होता है जेसे सूर्य रात का नाश करते है। सूर्य 
दूर ही रते है और रात का नाश हो जाता है। यथा : उदय भानु विनुश्रम त्म 
नासा । श्रीरामजी को ताड़का-सुवाहु-बध के लिए वन में जाकर युद्ध करना पड़ा था। 

“भव शब्द का अर्थ ससार भी है ओर छद्भूरजी भी है। भवचाप को स्वयं 
रामजी को जनकपूर जाकर तोड़ना पडा। इधर भवभय नाम के प्रत्ताप से टूट 
जाता है। नाम स्वर्य कुछ नहीं करता] भवभय शद्भूर के धनुष की भाँति भारी 
और कठोर है। विसी साधन से नही जाता पर नाम के प्रताप से दूर हो जाता है। 
दंडक वनु प्रभु कीक्न सुहावन | जनमन अमित नाम किये पावन ॥ 
निसिचर निकर दले रघुनंदन | नामुसकल कलि कलुप निकंदन ॥४॥ 

अथे : प्रभु राम ने *दण्डकवन को सुहावना वनाया। किन्तु चाम ने असस्यात्त 


१, दण्डकवन पूर्व कार में राजा दण्ड का समृद्ध राज्य विन्ध्याचल और नीलगिरि 
के बीच मे था। इस अन्यायी राजा ने अपने गुरु शक्राचायं की सुन्दरी पुत्री अरजा के साथ 
बलात्कार क्या | उसने पिता से राजा वा अन्याय कह सुनाया । उनके शाप से सौ योजन 
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भक्तो के मनो को पवित्र किया। श्रोराम ने राक्षमों के समूह की मारा और नाम 
कलियुग के सारे मलों को दूर करनेवाला है। 
अर्थ ब्रह्माण्ड मे जेसे दण्डकवन अपवित और भयानक हो गया था और 
उसे श्रीरामजी ने सुहावन बनाया । यथा * जब ते राम कीह्न तह वासा। सुखी भये 
भुनि बीती त्रासा । गिरिवन नदी ताल छविछाएं । दिन दिल प्रति अति होहिं सुहाए। 
सो वन वरनि न सक अहिराजा। जहाँ प्रगट रघुवीर विराजा। उसी भाँति नाम 
के आगमन से असंख्यात भक्तो के मन पवित्र हो गये | उस दण्डक वन में खरदूपणादि 
ससैन्य रहते थे । उनका रामजी ने वघ किया । उसी भाँति मन में कलिकलुप दम्भ, 
पाखण्डादि निवास करते है | नाम उनके मूल को उखाड़ फेंकता है । 
दो. सवरी गीध सुसेवकनि, सुगति दीक्न रघुनाथ । 
नाम उधारे अमित खल, वेद विदित ग्रुनत गाथ ॥२४॥ 
अर्थ . रामजी ने शवरी, गीध आदि सुसेवको को मुक्ति दी परन्तु नाम ने 
अगनित खलो का उद्धार किया । गुणगाथा वेद मे विदित है। 
व्याख्या - शवरी, गीध, अधम योनि होने पर भी सुसेवक थे | इसलिए रामजी 
ने उन्हें भुक्ति दी। पर नाम ने तो ऐसे खलो को मुक्ति दी जो मरते दम तक खल 
ही रहे । साधु कभी हुए ही नही। यथा * सुरमुनि सभय प्रभु देखि माया नाथ अस 
कौतुक करथी । देखत परस्पर राम करि सग्राम रिपुदल लरि मरथौ | रामराम कहि 
त्तनु तजहिं पावहि पद निर्वान | करि उपाय रिपु मारेउ छन महँ कपानिधान | नाम 
की गुणगाथा वेदों में कही गई है । अत उसमे शड्भा को स्थान नही है। 
राम सुकठः विभीषत दोऊ। राखे सरन जान सब कोऊ॥ 


नाम गरीब अनेक नेवाजे। लोक वेद वर विरद विराजे ॥१॥ 

अर्थ रामजी ने सुग्रीव और विभीषण दोनो को अपने शरण में रखा । यह 
सब कोई जानते है। पर नाम ने अनेक दीनो पर कृपा की है, जिसका विरद, लोक 
ओर वेद में विराज रहा है। 

व्याख्या : श्रीरामजी का सुग्रीव और विभीषण इन दो ही को शरण में 
रखना प्रसिद्ध है। पर नाम ने तो कितने गरीवो पर हृपा की है जिनकी गिनती नहीं 
है। भाव यह है कि जो गरीब ऐसे भाग्यवान्‌ थे जिनका जन्म रामावतार के 
समय हुआ था, उन्ही पर दया करने का अवसर रामजी को मिला। पर नाम को तो 
सदा काम गरीबो से पडा हो करता है और नाम की कृपा से उनकी गरीबी जातो 
रहती है और वे सुखी हो जाते है। उनका नाम भी कोई नही जानता | पर गरीब 
नेवाज' विरद छोक और वेद म॒ प्रसिद्ध है। यथा * विरद गरीब नेवाज राम को | 
गावत वेद पुरान सभु सुक प्रकट प्रभाव नाम को | गनिका कोछ किरात आदि कवि 


तक धूलि की वृष्टि हुई और वह राज्य नष्ट हो गया | मुनि के शाप से, सभी ऋषियों ने उस 
स्थान को पहिलछे ही छोड दिया था और वहाँ नही जाते थे। यह दण्ड राजा दढ्षबाकु वा 
कनिष्ठ पुत्र था। 


लत मम 


ण्८ रामचरितमानस 


इनते अधिक बाम को | वाजिमेध कब कियो अजामिल, गज गायो क्र साम को। 
छली मलीन हीन सवही भंग, तुलसी सो छीन छाम वो | नाम नरेस प्रताप प्रवल 
जग, जुगजुग चछत चामवो | 


राम भालु कषि कटकु वटोरा | सेतु हेतु श्रमु कीक्ठ न थोरा॥ 
नाम छत भवर्सिधु सुखाही | करहु विचार सुजन मनमाही ॥र॥ 


अर्थ रामजी ने भालू और बन्दरो वी सेना इकट्टा वो और पुल बाँधने मे 
कम परिश्रम नही किया | पर नाम लेते ही ससार समुद्र सूख जाता है, है सज्जनों । 
मन में विचार तो करो। 

व्या्या श्रीराम जी वन मे थे उस समय रावण ने सीता हरण किया। 
पास सेना नही और शत्रु राजा पर आक्रमण वे लिए थास्त्रविधि वे अनुसार सेना 
अवश्य चाहिए । भरत वन्दर भालुओ की सेना इवट्टी वी। यह असाधारण श्रम वा 
वाय॑ था। सेना इक्ट्टो होने पर भी समुद्र में सेतु बाधना महा दुष्बर कार्य था । जिसे 
सिवा श्रीरामजी वे ससार मे कोई आज तक कर न सवा | जिसे सुनफर रावण भी 
घबरा उठा । उस सेतु वाँधने वे! लिए श्रीरामजी वो तीन दिन तक समुद्र ये बिनारे 
घरना देना पडा | यथा विनय न मानत जलूधि जड गये तीनि दिन बीति | इसलिए 
कहते हैँ कि 'प्रमकीन्ह न थोरा ॥' 

भवसिन्धु मे छवणसिन्धु ऐसे न जाने बितने सिन्धु पडे है, वह वेवल नाम 
झेने से सूख जाता है। यहाँ ग्रन्थकार सुजन से कहते हूँ कि आप विचार करके देखिये, 
सुख जाता है कि नहीं। विना विचार किये यह बात समझ में न आवेगी कि भव- 
सागर नाम लेने से कैसे सूख जाता है। पर विचार करने पर यह भावना हृढ हो 
जाती है कि निश्चय ही भवसागर सूख जाता है। 

मिथ्या वस्तु वे दूर करने के लिए मत्य वस्तु बा नाम लेना ही ययेष्ट है। 
मिथ्या सर्प किसी अस्त शस्त्र से दूर नही किया जा सकता | पर केवल रज्जु के नाम 
से दूर हो जाता है। मृगजल का समुद्र किसी नौका या जहाज से पार नही किया जा 
सकता । परन्तु 'मूयें की किरणो' के कथन से हो वह समुद्र कही रह नही जाता। 
इसी भाँति मिथ्या भवसागर में डूबता हुआ पुरुए, सत्य गुम के नाम से ही बचाया 
जा सकता है । यथा निजञ्चम ते रविकर सभव सागर अति भय उपजावे। अब 
गाहत वोहित नौका चढि कबहूँ पार न पावे | सुभग सेज सोवत सपने वारिधि बूडतत 
भय छागे | कोटिहु नाव न पार पाव सो, जबरूगि आपुन जागे | 
राम सकुल रन राजनु मारा। सीय सहित निज पुर पग्रुधारा ॥ 
राजा रामु अवध रजधानी | गावत गुन सुर मुनिवर वानी ॥३॥ 

अर्थ रामजी ने युद्ध में कुटुम्वब सहित रावण को मारा और सीता सहित 
अपने नगर को छौठे | रामजी राजा हुए। अयोध्या उतकी राजघानी हुई। देवता 
मुनि श्रेष्ठ वाणी से उनके गुण गाते हैं । 

व्यास्या श्रीराम जी ने जटायु से कहा था। जौ में राम तो बुल सहित, 
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हिंहि दसानन जाय, सो सत्य किया | कुल सहित सम्राम में रावण को मारा। सोता 
एण हुआ था सो सीता मिली | रामजी उनके साथ अयोध्याजी पधारे। पुरवासी 
गेग पग्चदेव की उपासना करके माँगते थे : राजा राम जानकी रानी । आनद अवधि 
वध रजधानी | सुबस बसहु पुनि सहित समाजा । भरत्हिद्वरामु कह जुबराजा। 
नका भी मनोरथ पूर्ण हुआ। 


वक सुमिरत नामु सप्रीती । विनुश्रम प्रवल मोह दल जीती ॥ 
फरत सनेह्‌ मगनसुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहिं सपने ॥४॥ 


अर्थ सेवक प्रेमपूवंक नाम स्मरण करता हुआ मोह की सेना को बिना परि- 
प्रम जीत लेता है और प्रेम मे मग्न होकर आत्मानन्द मे विचरता है। नाम के प्रसाद 
पे उसे सपने में भी चिन्ता नही रहती । 
व्याख्या विनय पत्रिका मे ग्रन्थकार ने अध्यात्म प्रकरण को वहुत स्पष्ट करके 
दिखलाया है । यथा 
बपुप ब्रह्माण्डसु प्रवृत्ति कका दुर्ग, रचित मन दनुज मय रूप धारी। 
विविध कोसौध अतिरुचिर मदिर निकर, सत्वगुण प्रमुख तय कटक कारी ॥। 
कुनप अभिमाव सागर भयकर धोर, विपुल अवगाह दुस्तर अपार। 
नक्र रागादि सकुल मनोरथ सकल संग सकलल्‍्प वीची विकार ॥ 
मोह दस मोलि तद्‌ भ्रात अहँकार, पाकारिजित काम विश्राम हारी । 
छोभ अतिकाय मत्सर महोदर दुष्ट, क्रोध पापिष्ट विवुधातकारी॥॥ 
द्ेप दुमुंख दभ खर अकपन कपट, दपें मनुजाद मद सूलपानी। 
अमित बल परम दुर्जय निसाचर निकर, सहित पड़वर्गं सो यातुबानी ॥ 
जीव भवदप्निसेवक विभीषन बसत, मध्य दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। 
नियम यम सकल सुर छोक छोकेस लकेस बस नाथ अत्यत भीता॥ 
ज्ञान अवधेस गृह गेहनी भक्ति सुभ, तत्र अवतार भूभार हर्ता। 
भक्त सकष्ट अवकाकि पितु वाक्य कृत, ग्रमन किय गहन बैदेहि भर्ता॥ 
केवल्य साधन अखिल भालु मर्कंट विपुल, ज्ञान सुग्रीव कृत जलूधि सेतू। 
प्रव७ वैराग्य दारुन प्रभजन तनय, विषय वन भवन मिव धूमकेतू ॥ 
दुष्ट दनुजेस निर्वेसे कृत दासहित विश्व दुखहरन बोधैक रासी। 
अनुज निज जानकी सहित हरि सबंदा दास तुलसी हृदय कमल बासी॥ 
विनय प ५८ 
दास को जीतने म श्रम नही पडता, वह नाम द्वारा ज्ञान मार्ग मे अग्नसर 
होता चला जाता है | नामावतार से मोहादिबः सब नाश को प्राप्त हो जाते है और 
दाम को स्वाराज्य की प्राप्ति हो जाती है। 


दो ब्रह्म राम ते नामु वड, वरदायक वरदानि। 
राम चरित सत कोटि महँ, लिये महेस जिय जानि ॥२५॥ 


१०० रामचस्तिमानस 


अर्थ वरदायक को भी वर देनेगाल्ा नाग, ब्रह्म और राम दोनो से बडा है। 
सौ करोड रामचरित में से मन मे जानकर महादेव जी ने इसी को ग्रहण किया। 
व्याख्या 'वहजें नाम बड ब्रह्म रामते' ऐसा उपक्रम करके अब 'ब्रह्म रामते 
नाम वड' कहकर उपसहार करते है | वरदायफ शद्भुर ब्रह्मादि को वर देनेवाला राम 
नाम हे। महापुरुषो ने नाम जपकर के ही सिद्धि प्राप्त की है। 
श्रीग्रन्थकार कहते है कि रामचरित पूर्णचन्द्र की किरणे हैं। यथा राम- 
चरित राबेस कर सरिस सुखद सबकाहु | तमाम समार मे कैलो हुई है अत असख्यात 
है। सौ करोड से असस्यात का ही तात्पय॑ है। भक्ति रूपी पूर्णिमा की रात्रि मे चन्द्र 
“रामनाम' है । यथा राकारजनी भगति तव रामनाम सोइ सोम । इस बात को 
समझकर शडद्भूर भगवान्‌ ने रामनाम रूपी चन्द्र को ही ग्रहण कर लिया कि चन्द्रिका 
चन्द्र को छोडकर कहाँ जायगी | यथा कहे चन्द्रिका चन्द्र तजि जाई । 
महात्मा छोग ऐसा भी अर्थ करते हे कि* ब्रह्मदेव ने पहिले शतकोदि सख्यक 
इलोको के रामायण की रचना की ! स्वगे, भत्यं और पाताल छोक निवासी उसपर 
अपना अपना स्वत्व जनाने लगे | झगडा बढा तो शद्भूर जी के पास गये। उन्होंने 
तीनो के लिए विभाग कर दिया । पहिले तैतीस, तैतीस कोटि एक एक को दिया। 
बचा एक कोटि | उसमे तँंतीस तैंतीस छाख का भाग लगाया । बचा हजार । उसका 
भी तीन त्तीन सौ का भाग लगा । तब बचा सी । उसमे भी तैंतीस तैंतीस का भाग 
लगा | बचा एक | एक अनुष्टुप मे वत्तीस अक्षर होते है और अनुष्टुप में ही ग्रत्थ की 
सख्या की जाती है । सो उसमे से दस दस अक्षर तीनो को दे दिया | अब दो अक्षर 
बचे, वे थे रा और म और विभाग करना था तीच | अत्त हो न सका। तब शद्भूर 
भगवान्‌ ने उस दोनो अक्षरों स और म को अपने पारिश्रमिक मे छे लिया और ये ही 
दो अक्षर सम्पूर्ण रामायण के सार हैं। 


नाम प्रसाद सभु अविनासी। साजु अमगरू मगर रासी॥ 
सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्मसुख भोगी ॥१॥ 


अर्थ नाम के प्रसाद से शिवजी अविनाशी है और अमगल साज रखने पर 
भी मझ्ूुछ की राशि है। शुकाचायं, सनकादिक सिद्ध, भुनि और योगी छोग नाम 
के प्रसाद से ही ब्रह्मानन्द के भोगनेवाल हैं । 

व्यास्या राम और नाम की तुलना म ग्रन्थकार भे रामजी की ओर से 
भक्तों का नाम छेकर उदाहरण दिया। यथा राम एक तापस तियतारी। राम 
सुकठ विभीषन दोऊ। राखेउ सरन जान सब कोऊ। सवरी गीध सुसेवकनि सुगति 
दीक्ूलू रघुनाथ इत्यादि | पर नाम की ओर से क्सी व्यक्ति विभेप का नाम छकर 


१ बाल्मीकिना च यत्यरोक्त रामीपाख्यानमुत्तमम्‌ ॥ ब्रह्मणा चोदित तज्च झतकोटि 
प्रविस्तरम्‌ | आहृत नारदेनैव बात्मीक्ये निवेदितम । ब्रह्मदेव से प्रेरित होकर वाल्मीकि ने 
जो रामोपासख्यान कहा उसका शतकोटि विस्तार था ॥ दरह्मदेव से प्राप्त करवे उस नारद जी 
न वाल्मीकि से कहा । 


वालंकाण्ड : प्रथम सौपान १०१ 


उदाहरण न दिया । केवल वहुवचन का प्रयोग करते गधे। बथा भक्त होहि मुद 
मगल वासा | नाम कोटि खल कुमति सुधारी : इत्यादि। अत नाम से जिनका 
कत्याण हुआ है, उच महाजुभावों मे से प्रधान व्यक्तियों का नाम लेकर उदाहरण 
: नजीर : देते हैं । ५ 

शिवजी नाम के प्रभाव से अविनाशी है। नाम के प्रभाव से अमरत्व की 
प्राप्ति होती है। इसकी प्रक्रिया भी ग्रन्थकार ने बताई । यथा : हनुमत्‌ वचन माम 
पाहरू दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट | छोचन निज पद जतित प्रान जाहि केहि 
वाट । नाम के प्रसाद से हो मुण्डमाल, कपाल, चिंताभस्मधारी होने पर भी शिवजी 
मज्भूलमय है। यथा: नाम सप्रेम जपत अनयासा। भक्त होहि भुदमगछ वासा। 
'सेवक सुमिरत नाम सप्रीती | बिनुश्रम प्रवलछ मोहदछ जीती ) फ़िरत सनेह मगन 
सुख अपने । नाम प्रसाद सोच नहि सपने |” पहिले कह आये है । उसीका उदाहरण द 
रहे है : 'सुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी । नाम प्रमाद ब्रह्म सुख भोगी ।' योगियो के 
लिए यही निर्णय है कि भगवन्नामानुकीतंन किया करे | यथा योगिना नृपनिर्णीत 
हरे्नामानुकीत्तंतम्‌ : भागवते 


नारद जानेडठ नाम प्रतापू | जगप्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु ॥ 
नाम जपत प्रभु कीह्न प्रसादू । भगत सिरोमनि भे प्रहलादू ॥२॥ 


अर्थ * नारदजी ने नाम का प्रताप जाता। ससार को हरि प्रिय हे, हरि को 
हर प्रिय है और हर को आप : नारदजी * प्रिय हैं। नाम जपने से भगवातन्‌ प्रमन्न 
हुए । सो प्र्लाद भक्तो के शिरोमणि हो गये । 

व्याख्या सम्पूर्ण ससार को हरि प्रिय हैं। यथा ये प्रिय सर्वाहि जहाँ छूगरि 
प्रानी | हरि को हर प्रिय है। यथा * कोउ नहिं सिवसमान्‌ प्रिय मोरे। अस परतीति 
तजिभ जनि भोरे ओर हर को नारदजी प्रिय हैँ। यथा : अति प्रिय जानि महेस 
सिखाये । यह्‌ प्रियतम होने का पद जो नारदजी को प्राप्त हुआ है, सो नाम के प्रताप 
की जानकारी से हुआ है। 

नाम के जपने से प्रभु प्रसन्न होते है और जापक को भक्त शिरोमणि बना 
लेते हैं। *प्रह्लाद ने सिवा नाम जप के और कौन साधन किया ? प्रह्लाद को जब 
पिता : हिरण्यक्श्यप ने अग्नि मे डाला तब प्रह्नलाद ने पिता से कहा कि नाम 


१ प्रल्लाद देत्यराज हिरष्यकश्यप के पुत्र थे। वचपन से ही भगवद्गक्त थे। इनका 
पिता विष्णु का बैरी था। प्रह्लाद पढने मे मन न लगाकर मगवन्नाम कीत॑न करते थे। इस 
घर उनका पिता बड़ा क्ुद्ध हुआ। बहुत कुछ समझाया। नहीं मानने पर पदेत से गिराया, 
जल मे हुबाया, हाथी से रौंदवाया, अग्नि मे जलाया पर भ्रह्लाद का कुछ न हुआ | तब स्वय 
सइग लेकर मारने को प्रस्तुत हुआ । पूछा तेरे राम कहाँ हैं। प्रह्माद ने बहा 'सर्वश्र' | पूछ 
कि खम्मे में भो हैं? कहा 'हाँ'। हिरष्यक्श्यप के गजेन पर भगवाब्‌ उसी खम्मे से नूमिह 
रुप में प्रकट हुए और उसका वध करके प्रह्ाद वी रक्षा को । 


१०२ रामचस्तिमानस ' 


जप का प्रभाव देखो | मेरे शरीर के पास आकर अग्नि भी जल की भाँति शोतलू 
हुई जाती है। यथा : रामनाम जपता कुतोभयम्र्‌ सर्वतापशमतनैकमेपजम्‌ | पश्य 
तात मम गात्रसन्रियों परावकोअषपे सलिलायतेज्धुना। भक्तो की गणना में प्रह्माद 
का प्रथम नाम आता है। यथा: प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्वरीपशुक- 
शौनकभीर्मकादा: । स्वयं भगवान्‌ ने उन्हे भक्तशिरोमणि माना। यथा: भवन्ति 
पुरुषा लोके मद्भूक्तास्त्वामनुत्रता: | भवान्‌ मे खल भक्ताना सर्वेपा प्रतिरुपधृक 
भागवतते ) 


ध्रुव सगछानि जपेउ हरि नाऊँ। पायेड अचल अनूपम ठाऊँ॥ 
सुमिरि पवनसुत पावन नामू | अपने बस करि राखेउ रामू ॥३॥ 


अथ्थे : ध्रुव ने ग्लानि के साथ नाम को जपा, सो अचल अनुपम स्थान 
पाया। हनुमानजी मे पविन्न नाम स्मरण करके रामजी को अपने वश में कर 
खखा। 

व्याख्या . पिता और सपत्नि माता से अनाइत होकर ध्लुव ने ग्लानि के साथ 
जप किया अर्थात्‌ ध्रुवजी अर्थार्थी भक्त थे और वे बिल्कुछ बच्चे थे, सो ऐसा पद 
पाया जैसा कभी किसी ने पाया नहीं और जो कभी चलायमान नही होता | यह 
“'ताम अनेक गरीब नेवाजे | छोक वेद वर विरद विराजे” का उदाहरण है | 

हनुमानजी का मन पावन नाम का जप करते करते ऐसा पवित्र हो गया कि 
रामजी उनके वशमे हो गये। श्रीरामजी को भछित मन पसन्द नहीं है। यथा: 
मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ग्रन्थकार विनय पत्रिका मे लिखते हैं कि साहिब 
कही न राम सो तोसे न वसीले | अर्थात्‌ न तो कही राम सा स्वामी है और न हनु- 
मानूजी सा कोई साधन है। क्योकि रामजी हनुमासनु के वश मे है, हनुमानजी के 
चाहने से ही रामग्राप्ति सुहमभ है। ऐसा दूसरा साधन कोई नहीं है। यह 'जनमत 
अमित नाम किये पाचन” का उदाहरण है। 


अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ। भये मुकुत्त हरि नाम प्रभाऊ॥। 
कहऊँ कहाँ छंगि नाम बड़ाई। रामु न सकहि नाम ग्रुन याई ॥०॥ 





१. ध्रुव राजा उत्तानपाद का बेटा था। एक बार बह पिता की गोद में जा बेठा। 
उसवी विमाता सुरुचि ने यह वहकर कि तू जा मगवान्‌ की आराधना करके मेरे पेट से 
उत्पन्न हो । तब राजा की गोद में बैठने का अधिकारी होगा । उसे गोद से उत्तार दिया। शुव 
को बडी उलानि हुई। उसने जाकर यह क्या अपनी माता सुनोति को सुनाई। सुनोति ने 
कहा कि सुरचि ने परप वचन कहा । पर बात सत्य ही कही । ध्रुव उसी अवस्था में घर से 
निकले और नारदजी के उपदेश से । मथुरा मे जाकर भगवन्नाम जप किया । उन्हें भगवद्शंत 
हुआ और ध्रुव पद मिला । जिसको सप्तवि सदा प्रदक्षिणा क्या करते हैं। 


वालकाण्ड : प्रथम सोपान ग्रे 


अर्थ : पतित अजामिऊ'*, गज*, गणिका? भी हरिनाभ के प्रभाव से मुक्त हो 
गये। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, साम के गुणों को : स्वय * राम भी नहीं 
गान कर सकते। न 

व्याख्या : अजामिल, गज, गणिका सभी साधनों से रहित थे | इसोलिए इन्हे 
अपत्त : अप्र : कहा । ये केवछ नाम के प्रभाव से मुक्त हुए। यह 'नाम उधारे अमित्त 
खल वेद विदित गुन गाथ' का उदाहरण है। 

ग्रस्थकार कहते है कि लाममहिमा की सीमा नहीं हैं और कथन करने का 
अथे ही सीमित करना है। चाहे कितना ही बडा वक्ता हो, स्वय राम ही क्यो न 
हो, जब किसी वस्तु का कथन करेंगे तो उसे सीमित करना पड़ेगा मौर राम नाम 
की महिमा असीम है, वह्‌ राम : सगुण ब्रह्म से भी बड़ी है भर ब्रह्म निगुंण ब्रहा 
से भी बडी है। इनमे से एक एक के गुण नही गाये जा सकते | तव नाम के गुण कैसे 
गाये जा सकते है ? 


दो. नाम राम को कलपतरु, कि कल्यान निवासु । 
जो सुमिरत भयो भाँगते, तुलसी तुलसीदासु ॥२६॥ 
अथ्थ : राम का नाम कल्पवृक्ष है। जो कलियुग मे कल्याण का निवास स्थान 
है । जिसके स्मरण करने से तुलसीदास भाँगसे तुलसी हो गये। 
व्याख्या : कलिनाम कामतरु राम को | 

, दलनिहार दारिद दुकाछ दुख, दोप घोर घन धाम को ॥१॥ 

नाम लेत दाहिनो होत मन, वाम विधाता वाम को | 

कहत मुनीस महेस महातम झलठे सूधो नाम को ॥शा 





१ यह : अजामिल कन्नौज का रहनेवाक़ा एक ब्राह्मण था। पहिले सदृवृत्त था, 
पीछे से एक व्यभिचारिणी पर आसंक्त होकर झउसे घर छाया ।, उसके लिए उसने अपनी 
पाणिगृहीता भार्था का परित्याग किया । मद्य मास्ादि का सेवन करने रूगा | चोरी ड्व॑ती 
करने छूगा। महापत्तित हो गया । मरने के समय जब उसे लेने यप्रदृत आये तब बहुत डरा । 
अपने छोटे लडके नारायण को पुकारा | मरने के समय नामोच्चारण के माहात्म्य से विष्णु- 
दंत आगये और उसे छुडा लिया । उसकी आयु वढ गई और उसने शेप जीवन भगवद्धूक्ति 
में बिताया। 

२० क्षीरसागर मे त्रिकूट नाम का एक पवृत है । उसपर एक बहुत बडा सरोवर है। 
उसी में भज अपनी हथिनियों के साथ जल्क्रीडा करता था, उसे प्राह ने पकड लिया। दोनो 
में बड़ा युद्ध हुआ पर अन्तर में गज थक गया । हुबने वे समय मगंवानु को पुकारा। भगवायु 
प्रकट हुए और भ्राह को मारकर गज का उद्धार किया। दोनों को मुक्ति दी । गज पुर्व जत्म 
से इस्युप्ल नाम वा राजा था ) ग्राह भी गन्धर्व था । शाप से इन योनियो को प्राप्त हुए थे । 

३ इस गणिका का नाम जीवन्तो था। परशु नामी वेश्य की स्त्री थी। उसके मरने 


पर इसने वेश्या वृत्ति कर लो । उसने एक तोता पाल रबखा था । उसे राम नाम पढाती थी | 
सो नाम के प्रभाव से वह तर गई ६ 


े 


१०४ रामचरितमानस 


भलो लोक परलोक त्तासु, जाके बल ललित्त ललाम वो | 
तुलसी जग जाधमियत नामते सोचन कूच मुवाम वो ॥शा 
कलियुग में कोई दूसरा करपतरु नही है, कारण वताते हे कि कलियुग में यहो 

कल्याण का निवास है अथवा कल्याण का यही पता है। जिसे कल्याण की बामना 
हो, वह नामकल्पतरू की उपासना करे। उदाहरण मे ग्रन्थकार अपने को देते है कि 
में भाँग की भाँति अग्राह्म था। सो आज नाम के प्रभाव से 'तुलसी माई' की भांति 
भेरी पूजा होती है। भगवान्‌ की प्रीति चाहनेवाले भी मेरी पूजा करके रामजी का 
अनुग्नह चाहते हैं | 
चहुँजुग त्तीनि काछ तिहुँ छोका । भये नाम जपि जीव विसोका ॥ 
वेद पुराव सत मत एहू। सकल सुकृत फल राम सनेह ॥१॥ 


अर्थ चारो युगो मे, तीनो वालो मे और त्तीनो लोको में नाम जपकर जीव 
शोक रहित हुए है। वेदपुराण और सन्‍्तो का यही मत है कि सारे पृष्य-ल्र्मो का 
कल रामजी मे प्रेम का होना है। 

व्याख्या चहुँयुग से एक ही चौकडी चतुयुंग का ग्रहण होगा। इसलिए 
तीन काल कहा। तिहुंडोक से सब देश कहा। अर्थात्‌ सभी देश और सभी काल म 
नाम जप सावंभौम धर्म है। इसके करने से मनुष्य अभय पद को प्राप्त होता है। 

“यस्थ नाम" महय्यश ” यह वेदमत है और “यस्य स्मृत्या* च नामोकत्या 
तपोयज्ञक्रियादिपु। न्यू सम्पूर्णता याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्‌ । यह पुराणमत है। 
'तीर्थाटन साधन समुदाई। जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म ब्रत दाना | 
सजम दम जप॒तप मख नाना । भूत दया द्विज गुरु सेवकाई। विद्या विनय विवेक 
बडाई। जहाँ लगि साधन वेद वखानी। सव कर फल हरि भयति भवानी |' यह 
शिवमत है। अथवा “भगवन्त विभु नित्य पूर्ण बोधसुखात्मकम््‌ । व्यद्‌ गृह्लति द्ुत 
चित्त किमन्यदवश्िष्यते ।! यह सन्त मधुसूदन स्वामी का मत है। 

सब साधनों वी न्ुटि भगवत्स्मरण तथा नाम कीतंन से दूर होती है । भग- 
चडद्भक्ति ही सब साधनो का फल है। इस वात वो दिखछाकर अव यह दिखलाते है 
कि अन्य युगो मे और भी साधतल हैं । यथा 
ध्यानु प्रथम जुय मस्त विधि दुजे । दवापर परितोषत प्रभु पूजे॥ 
कलि केवल मल मूल मलीना । पाप पयोनिधि जन मन मीना ॥२॥ 

अर्थ प्रथम युग मे ध्यान से, दूसरे मे यज्ञ से, द्वापर मे पुजन से भगवान्‌ 


१ जिसके नोम का बडा यज्ञ है । 
२ जिसके स्मरण से, नाम लेते से, तप यज्ञादि क्लिया की न्यूनता तुरन्त पूरी हो 
जाती है, उस अच्युत मगवात्र्‌ को मैं नमस्कार करता हूँ । 
३ चित्त विगलित होने पर यदि विश्लु नित्य पूर्ण बोध सुखात्मक भगवान्‌ का ग्रहण 


न करे, तो शेप ही कया रह जाता है २ 


बालकाण्ड * प्रथम सोपान श्ण्प 


प्रसन्न होते हैं, पर कलियुग वेवल मल का मूछ, मलिनि और पाप का समुद्र है और 
जिसमे मनुष्य का मन मछली हो रहा है। 

व्याख्या . प्रथम युग सत्ययुग मे शुद्ध सत््वगुण बत॑ता है। सबका मन असन्न 
रहता है। निविकार चित्तेकसाध्य ध्यान राम्भव है। अत सत्ययुग के लिए ध्यान से 
प्रभुका प्रसन्न होना वतलाया । भरेता मे सत्त्व बहुत रहता है, पर रजोगुण का अनुवेध 
था जाता है। ध्यान की योग्यता नही रहती । सपत्नीक होकर यज्ञक्मं कर सकता 
है और भगवान्‌ यज्ञ से प्रसन्न हो जाते है। द्वापर में सत्त्त बहुत थोडा रह जाता है। 
रजोगुण का वाहुल्य हो जाता है। कुछ तमोगुण का भी प्रवेश हो जाता हे । इसलिए 
दीरघंकालिक यज्ञ असम्भव हो जाता है । इस युग में अल्पायास त्तथा अल्पकालसाध्य 
पूजन सम्शव है । अत भगवान्‌ पूजन से प्रसन्न होते है । 

कलियुग में सत्त्व का नाम नही | तमोगुण का वाहुल्य रहता है। थोडा रजीगुण 
व अनुवेध रहता है | इसलिए कलियुग को सर का मूल और मलीत वहा । पापसमुद्र 
में मनुष्य का मन मछली वी भाँति विहार करता है | पाप से बाहर निकाल दिया 
जाय तो छटपटाकर मर जाय । इसमे छोगो को अन्य धर्म मे अधिकार ही नही है । 
यथा रामेति वर्णद्यमादरेण सदा जपन्‌ मुक्तिमुपेत्ति जन्तु | कछो युगे करमपमान- 
सानामस्यत्रधर्मे खलु नाधिकार । कलि से कलुपित मनवाले को नामस्मरण छोडकर 
दूसरे धर्म मे अधिवगर नही है। 


नाम कामतर काल कराला। सुमिरत समन सकरू जगजाछा || 
राम नाम कलि अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥३॥ 


अर्थ इस बराल काल में नाम कल्पवृक्ष है जो स्मरण करने से ससार के 
जाछ का नाक्ष कर देता है। राम का न्ताम कलियुग में मनचाहा देनेवाला है। 
परलोक में हित है और इस लोक मे माता-पिता है। 

व्याख्या राम नाम को कल्पत्रु कहकर जिस प्रसद्भ को आरम्भ किया, 
“नाम बंगमतरु काछ कराछा” कहकर उसका उपसहार करते है। इस भयानक काल 
में ध्यान, यज्ञ, पूजा कुछ भी फलदायक नही हो सकता । केवल नाम ही कल्पवृक्ष है। 
विशेषता यह है कि इसके स्परण से जगजाऊू कट जाता है जिसमे फेंसकर पापपयो- 
निधि की मछली मारी जाती है । कल्पवृक्ष के जब निकट जाय, उसे पहिचाने, उसकी 
छाया मे जाय तब शोकहरण करता है। माँगने पर अभिमत देता है। यथा * जाय 
निकट पहिचानि तर, छाँह समति सव सोच। माँगत अभिमत पाव जग, राउ रक 
भलपोच । 

सो कामतरु भी कलि मे अभिमतदाता नही है। अभिमत दाता है रामनाम | 
कामतर छोक परलोक दोनों नही सेमालता | नाम सेभालता है। यथा रोटी लगा 
नीके राख, आगेहू के वेद भाखे विनय । ० 


नहिं कलि करम न भगति विवेकू । राम नाम अवलबन एकू ॥ 
कालनेमि कलि कपट निधानू । नाम सुमति समरथ हनुमानू ॥४॥ 


१०६ रामचरितमानस 


अर्थ कलियुग मे न कम है, न भक्ति है, न ज्ञान है एक रामनाम का अव- 
लम्ब है । कपट के निधान कलियुगरूपी कालनेमि के लिए राम का नाम सुमति 
बाला समर्थ हनुमान्‌ है। 
व्याख्या * कलियुग भे तीनो काण्डो मे से किसी की कुछ नही चलती | बत्त 
इसका भरोसा नही कर सकते | केवल रामनाम का भरोसा है। 
लका मे बडे बडे मायावी थे | पर कालनेमि के नोचे सब थे | जहाँ किसी का 
बल नही चलता था वहाँ कालनेमि का कपट काम करता था | यहाँ कलियुग काल- 
नेमि है। इसने ध्यान, यज्ञ, पूजन, कमं, ज्ञान और उपासनादि सभी साधनों को परा- 
भूत कर दिया । पर इसकी मौत नामरूपी हनुमान के हाथ से है। सुमति और समर्थ 
के आगे कपट चलता नही | नामस्पी हनुमान्‌ सुमति भी है और समय भी है | अत 
कैवल नाम पर कलियुग का वल नही चलता | वहाँ कलियुग मारा जाता है। इससे 
यह दिखलाया कि नाम कलियुग से अपनी रक्षा में समय है। 
दो. राम नाम नरकेसरी, कनककसिपु कलिकालु । 
जापक जन प्रहछाद जिमि, पालिहि दलि सुरसालु ॥२७॥ 
अर्थ; राम नाम नूर्सिह है। कलियुग हिरण्यकश्यप है । देवताओ को दु ख॒ देने 
बाले को मारकर प्रह्लाद की भाँति जप करनेवालो की रक्षा करेगा। 
व्यास्या यहाँ यह दिखलाते है कि नाम अपनी रक्षा त्तो कर ही लेता है, 
अपने जापक की भी रक्षा करता है। इस रूपक मे रामनाम तो नू्तिह है और 
कलिकाल हिरण्यक्ध्यप है, जापक जन प्रह्नाद है। परन्तु वे देवता कौन है जिन्हे 
कलिरूपी हिरण्यकण्यप दू ख देता था ? अत बिना इस कमल की पुरइन खोजे काम 
चल सही सकता । इसकी पुरइन है 'सदगुन सुरगन अब अदिति सी |” यहाँ सदगुण 
ही सुरगण है जिन्हें कलिरूपी हिरिण्यकश्यप दुख देता है। पर “सहेउ सुरन्ह बहु 
काल विपादू | नरहरि प्रकट कीन्ह प्रहछाद्‌ ।! कलिकाल सदगुणो का वेरी है, सदुगुण 
बाले महात्माओ को महादु ख देता हे । यथा 
दीनदयाल दुरित दारिद दुख, दुनी दुसह तिहुँ ताप तई है । 
देवदुबार -पुकारत आरत, सबकी सब सुख हानि भई है ॥१॥ 
प्रभु वे वचन वेद वुध सम्मत, मम मूरति महिदेव भई है। 
तिनकी मत्ति रिसि राग मोह मद, छोभ छाछची छीलि लई है ॥२॥ 
राज समाज कुसाज कोटि कटु, कलछपत कलुप कुचाल नई है! 
नीति प्रतीति प्रीति परमिति पति, हेतु वाद हि हेरि हुई है ॥३॥ 
आश्रम वरन घरम विरहित जग, लोक वेद मरजाद गई है। 
प्रजा पतित पाखण्ड पापरतत, अपने अपने रंग रई है ॥४॥ 
साति सत्य सुभरीति गई घटि, वढी कुरीति क्पट कलई है। 
सीदत साधु साथुता सोचति, खठ विलछसत हुलूसत खलई है ॥५॥ 
परमारथ स्वारथ साधन भए, अफल सकल नहीं सिद्धि सई है। 
कामघेनु घरनी बलि गोमर, विवस विवछू जामति न बई है ॥६॥ 


बढ 
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कलि करनी वरनिये कहाँछी, करत फिरत विनु टहल टई है । 
, तापर दात पीसि कर मीजत, को जाने चित कहा ठई है ॥आा 
त्यौ त्यौ नीच चढत सिर ऊपर, ज्यौ ज्यौ सील बस ढील दई है। 
सरुख बरजि तरजिए त्तरजनी, कुम्हिलेहै कोहडेकी जई है ॥4॥ 
विनय प १३९ 
पर जब रामनाम के जापक को दुख देता है तो नाम द्वारा ही मारा 
जाता है। 


भाव कुभाय अनख आहलूरहूँ | नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥ 


सुमिरि सो नाम राम गुन गाथा । करो नाइ रघुनाथहिं माथा ॥१॥ 

अर्थ : भाव से, कुभाव से क्रोध से या आलस्य से भी माम जपने से दशो 
दिशाओ में मद्भल होता है। उसी नाम का स्मरण करके रघुनायक जी को मस्तक 
नवाकर राम के गुणो को गाथा रचता हूं। 

३ व्याख्या : भाव से नाम जप : 'सादर सुमिरन जे मर करही। भव वारिधि 
गोपद इव तरही ।' कृभाव से नाम जप : 'विवसहु जासु नाम नर कहही। जनम 
अनेक रचित अघ दहही ।' अनख से नाम जप : 'उमा राम मृदु चित करुना कर। 
बैरभाव सुमिरत मोहि निसिचर | देहि परम गति अस जियजानी । को कृपाह अस 
अहे भवानी ।” आलूस से नाम जप “राम राम कहि जे जमुहाही। तिनहि न पाप 
पुज समुहाही ।” ऐसे नाम का स्मरण ओर नामी को प्रणाम करके, ग्रन्थकार रामगुन 
गाथा की रचना का सकल्प करते है। 'वन्दो नाम राम! से उपक्रम करके 'सुमिरि सो 
नाभ राम' से प्रकरण का उपसहार करते है | क्योकि . 

एकस्येवात्मनो भेदो शब्दार्थवत्पूषक्‌ स्थिती। 
प्रकाशक प्रकाश्यश्च कार्यकारणरूपता ॥ 
अर्थ : परमार दृष्टि से शब्द और अर्थ अभिन्न है। आत्मा ही शब्द है और 
भात्मा ही अर्थ है। ब्रह्म ही प्रकाशक है और ब्रह्म ही प्रकाश्य रूप से, कार्यंकारणभाव 
से उपलब्ध होते है। नव दोहो मे नाम वन्दना की । नौ तक ही अद्धू है । इसी भांति 
घममं और लोक परलोक का सुख नाम तक ही है [इस बात को द्यौतित किया | 'ताम 
जपत भगल दिसि दसहूं' तक नाम प्रकरण समाप्त हुआ | अब “करो नाइ रघुनाथथहि 
माथा” यहाँ से रूप वर्णन आरम्भ हुआ | 
रामस्य नाम रूपशञ्च छीलाघाम परात्परम। 
एतच्चतुष्टयं नित्य सच्चिदानन्दविग्रहम्‌ ॥ व स 
अर्थ : रामजी के नाम, रूप, लीला ओर परात्पर धाम ये चारो नित्य सब्चिदा- 
नन्द विग्रह है। सो नाम का वर्णन हो चुका । शेप तीनो का वर्णन भी क्रम से होगा । 
निज ग्रुण दोप 
मोरि सुधारिहि सो सब भाँती । जासु कृपा नहिं कृपाँ अघाती ॥ 
राम सुस्वामि कुसेवकु मोसो | निजदिसि देखि दयानिधि पोसो ॥२॥ 


श्ण्८ रामचरितमानस 


अर्थ जिनवी ढृपा, ठ्पा करने से अघाती नही वे हो सप्र प्रकार से मेरे 
विगडी सुधारगे। राम ऐसे अच्छे मालिक और सेवक मुझसा बुरा सो अपनी ओर 

देसकर दयानिधान ने पालन किया । 

व्याख्या सभी प्रमुओ में कृपा हाती है, सेवक पर कृपा भी करते हैं, पर 
उनवी एव सीमा होती है, जहाँ पहुँचने पर उनकी कृपा समाप्त हो जाती है। आगे 
जाना नही चाहती | यथा रावन कुभकरन यर माँगत सिव विरचि वबाचा छल्यो। 
परन्तु छृपानिधि वी अपूर्व व्ृपा त्तो विगडी हुई बात्त को बनाती है। यथा * विगरी 
बनावें कृपानिधि की कृपा नई | विगरे जन्म अनेक वी सुधरे अबही आज | अधाती 
नही, पा करतो ही चली जाती है | इसलिए अपूुर्व वहा । भाव यह वि! 'मनिति 
मौरि समगुनरहित' है उसे क्रपानिधि सुधार देंगे। 

श्रीरामजी बडे ध्ीलनिधान है, इसलिए 'सुस्वामि' कहा। यथा तुलसी बहूँ 
न राम ते साहिब सील निधान और ग्रन्थवार कहते है कि में शठ सेवक हूँ। शठ 
सेवक किसी प्रवा।र पोषण योग्य नही है वयोवि' वह मालिक को सदा शूल की भाँति 
कष्टदायक है | यथा सेवक सठ नृप बृपिन कुनारी | कपटी मित्र सूल सम चारी 
फिर भी कपालु ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन क्या | यथा तबहें कृपाछ हेरि 
निज ओरा। सर्वाहिं भाँति भल मानेउ मोरा । 


लोकहुँ वेद सुसाहिंव रीती । विनय सुनत पहिचानत भ्रीती ॥ 
गनी गरीब ग्राम नर नागर। पडित मूढ मलीन उजागर ॥३॥ 


अर्थ छोक और वेद म अच्छे स्वामी की यही रीति है कि विनय सुनते ही 
प्रीति को पहिचान ल्ते है । धनी और निर्धन, गँवार और नगर निवासी, पण्डित 
और मूढ मलोन और उज्ज्वल उजागर। 

व्याख्या ऊपर सुस्वामी कह आये। अब उनकी रीति कहते हैँ कि विनय 
सुनते ही प्रीति वी पहिचान कर ल्ते है। यथा प्रीति पहिचान, यह रीति दरबार 
की | सुस्वामी का यह लक्षण छाक और वेद मे प्रसिद्ध है भर्थात्‌ सबंसम्मत है | विनय 
क्रनेवाली की पाँच जोडी है। १ अमीर गरीब २ गँवार-चतुर हे पण्डित-मूढ 
४ मलीन और निर्मल 
सुकवि एुकवि निज मति अनुहारी । नृपहि सराहत सब नर नारी ॥ 
साधु सुजान सुसीक नृपाला।ईस असभव परम हछपाला ॥डा। 

अर्थ सुकबि और तुकवि, सब स्त्री पुरुष अपनी वुद्धि के अनुसार राजा की 
प्रशसा करते हैं । राजा, साधु सुजान, सुशील, ईघ्वर के अश से उत्पन्न और परम 
कृपालु होता है । 

व्याख्या चार जोडी पहिल कह आये तथा ५ सुकवि और कुकवि, इन पाँचा 
जोडियो मे स्त्री और पुश्ष दोनो का ग्रहण है । इधर राजा म भी पाँच गुण होते हैं 
१ साधु २ सुजास ३ सुशील ४ ईश-अशमव और ५ परम कृपाल | यदि राजा म 
मे गुण न हा तो समझना चाहिए कि वह ईश-अशभव नही है असुर अश से है। 
कै 
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सुनि सनमानहिं सर्वाहि सुवानी ।भनिति भगति नति गति पहिचानी॥ 
यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ। जानि सिरोमनि कोसलराऊ ॥५॥| 


बर्थ प्रशसा सुनकर राजा, सुवाणी, भनिति, भक्ति, नति और गति को 
पहिचानकर सयका सम्मान वरता है | यह तो साधारण राजाओं का स्वभाव है। 
कीसल के राजा तो जानकारो के शिरोमणि हैं । 


व्याख्या विनय के गुणों के भी पाच मेद है १ सुवाणी २ भनिति हे भगति 
४ नति और ५ गति राजा अपने पाँचो गुणो को काम मे लाकर पाँचो प्रकार के 
प्रणसक्ों के विनयो में पाँचो गुणो पर क्रमश विचार करता हुआ यथोचित सबका 
सप्मान करता है। राजा साधु है। अमीर गरीव की अमोरी गरीवो नही देखता उनकी 
सुवाणी* देखता है | राजा सुजान है, गेंवार चतुर के गँवारपन और चतुस्ता पर 
ध्यान न करके, उनकी भणिति उक्ति परखता है। राजा सुशील है| पण्डित मूढ 
वी पण्डिताई और मूढतापर नही जाता । उन्नवी भक्ति लखता है। राजा ईश अद्भव 
है। मलीन उजागर के स्थूल मालिन्य के तारतम्थ पर विचार नही करता उनकी 
गति देखता है । राजा परम कृपाछ है | सुकवि कुकवि सवकी कविता सुनता है। पर 
उनकी गति देखता है कि इसकी पहुँच कहाँ तक है। 
१ ३१ मधुर बोमछ और मनोहर वाणी को सुवाणी वहते हैं। यथा मृगविझोवि 
खग बोलि सुवानी । सेवहिं सकल राम प्रिय जानी । सुवाणी का आदर करता है। यथा 
एसी बानी बोलिय मन का आपा खीय । औरन को शीतल करे, आपौ सीतलछ होय। चाठे 
उसे घनी ने कहा हो चाहे कंगाल ने । २ ग्राम नर की भणिति ग्राम्य भाषा में होती है और 
नागर की भणिति सुसस्द्वत होती हैं, पर राजा सुजान है, वह भाषा की परीक्षा नहीं करता, 
बह देखता है कि छोकहितिपिता क्सि भणिति में है। यथा कीरति मनिति भूत मलछिसोई। 
सुरसरि सम सबकर हित सोई। ३ पण्डित जो कहना चाहता है, उसे बडी पण्डिताई से 
सामने रखता है। मूढ के कहने मे वनी वात विगड जाती है। पर राजा सुशीठ है दोनो यी 
सुनता है और देखता है कि संक्ति किसमे है । ४ मलिन पुरुष वी उपस्थिनि असृहणीय होती 
है । उज्ज्वल पुरुष की उपस्थिति समो चाहते हैं। पर राजा ईश-अद्य-मव है, वह उसकी नति 
नम्नता वा आदर करता है। ५ मुकवि की रचता परम मनोहर होती है। बुकवि वी रचना 
आकपंक नही होती । पर राजा परम हृपाठ हैं, दोनों वो सुनता है और देखता है कि क्सिकी 
कितनी गति है। जिससे उपमा देत न वत्र वही वुकवि है। यथा सीयवरनि जो उपमा 
देई। घुकवि वहाइ अजस को लेई। किसी कवि ने ब्रह्म की उपमा अपनी पुरानी घोनी से 
दे डाली । उसवे धुकवि होने म वया सन्देह है, पर उसकी गति देखिये । वह कहता है 'आदि- 
मध्यान्वरहिंत दक्ाहीन पुरातन। अद्वितीयमह वदे मढोतसहश हरिम्‌। मैं उस हरि वी 
चदना करता हूँ, जो मेरी धोती के से हैं। वयोकि मेरी घोदी मी आदि, मध्य, अन्त रहित 
दशाहीन बिना किनारे को : हरि पस मे जाग्रदादि अवस्थात्रय हीए पुरातन और अद्वितीय 
है। पर राजा ने उस कवि का आदर क्या । 
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ऐसा स्वभाव सामान्य राजाओ मे भी पाया जाता है। कोसलाधिपति रामजी 
तो जानि शिरोमणि है। उनकी सार्ग्राहिता के लिए क्या कहा जाय ? 
रीझत राम सनेह निसोते | को जग मद मलिन मति मोते ॥६॥ 

अर्थ रामजी तो शुद्ध स्नेह से रीझ जाते है, मुझ सा मन्द और मलित वुद्धि- 
वाला ससार मे कौन है ? 

व्याख्या रामजी जानि शिरोमणि है। वे और कुछ नही देखते वे तो शुद्ध स्नेह 
पर रीझते है। यहाँ स्नेह शब्द श्लिप्ट है। स्नेह का अथ तेल भी है सो तैलघारावत्‌ 
अविच्छिन प्रेम होना चाहिए। में मन्द और मलिन मतिवालों का सिरताज हूँ। 
भनुष्य शरीर पाकर भवसन्तरण का उपाय न किया । अवसर चूक गया इसलिए मन्द- 
मति हैं। यथा अह॒ह मन्‍्द मन अवसर चूका | और मन में बोध नही आता | इसलिए 
मलिनमति हूँ । यथा तदपि मलिन मन बोध न आवा | भुझमे पाँचो का अभाव है | 


दो सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिहहि राम कृपालु । 
उपल किये जलूजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु ॥३८॥ के 
होहु कहावत सबु कहत, राम सहत 'उपहास । 
साहिब. सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अर्थ कृपालु रामजी शठ सेवक की प्रीति और रुचि रखेंगे, जिन्‍्हाने पत्थर 
को जहाज और बन्दर भालछु को वुद्धिमात्‌ मनत्री वनाया। में भी कहलाता हूँ 
और सब छोग कहते हे और रामजी उपहास सहते हैं कि सीतानाथजी से स्वामी वी 
तुलमीदास जेसा सेवक मिला है| 

व्याख्या पग्रन्थकार वी प्रीति “रघुपति गुणगाथा की रचना” मे है। यथा 
करन घहों रघुपति गुनगाहा और रुचि है कि उसका 'साधु समाज में सम्मान हो ।' 
यथा साधु समाज भनिति सनमानू और ग्रन्थकार अपने को शठ सेवक मानते हैं। 
शूलरूप शठ सेवक से सभी दूर रहना चाहते हैं, उसकी प्रीति ओर रुचि कौन रखने 
लगा ? पर राम कृपालु रक्‍्खेंगे, क्योकि वे ऐसी कपा करते आये हैं । उन्होने ही पत्थर 
को जहाज सनन्‍्तरण की सामग्री और बन्दर भालू को सुमति सचिव बनाया है। 

ग्रन्थकार कहते हैं वि मेरी वुद्धि पत्थर सी है | जो स्वय डूबता है और उसवे 
साथ सम्वन्ध रखनेवाले को भी डुबाता है । में सेवक बनकर रघुनाथ की गुणगाया 
करने चला, इससे मेरा उपहास तो होगा ही श्रीसमजी का भी उपहास होगा। मेरी 
मति वषिभालु सी है। यथा प्रभु तह तर कपि डार पर। मेरे मणित का सम्मान 
साधु समाज में कैसे होगा ? सो रामकृपाल मेरी प्रीति रक्‍खेंगे। उसे सच्ची भक्ति मे 
परिणत बर देंगे और रचना को जहाज बना देंगे, जो स्वय त्तरेगा और अपने आशित 
वो भी तारेगा। मेरी रुचि को भी वे ही खजेंगे। मेरी रचना का साधुसमाज में 
सम्मान होगा । सुमति सचिव वी भांति भेरा मत ग्रहण किया जायगा। 

मेंने बपट से ऐसा वेष बना रवखा है। कष्ठो, छापा तिलक लगा रक्‍्खा है वि 
मुझे छोग रामसेवक वहने लगें । मुझे ऐसा कहलाना प्रिय है, पर सेवक रवामी के 
टू 
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स्वरूपानुकूठ होता है । यथ्य सेवक भयो पवनपुतत साहिब अनुहरत | सो मेरे जंसे 
के सेवक कहे जाने से स्वामी रामजी का उपहास है | रामजी उपहास सह ल्ते है 
मुझ पर अप्रसत नही होते । अत 

अति वि मोरि ढिठाई खोरी | सुनि अघ नरकहु नाक सँकोरी ॥ 


समुझि सहम मोहिं अपडर अपने । सो सुधि राम कीह्नि नहिं सपने ॥१॥ 

अर्थ यह मेरी बहुत वडी ढिठाई और दोप है इस पाप को सुनकर नरक 
ने भी नाक सिकोडा | यह समझकर में कल्पित डर से सहम गया था पर समजी ने 
इसका स्वप्न म भी ख्याल नही किया | 

व्याख्या १ प्रभु की स्वीकृति बिना में अपने मच से सेवक बन बेठा। यह 
ढिठाई की परा सीमा है और २ इससे रामजी का उपहास होता है। यह वडा भारी 
दोप अर्थात्‌ रामापराध है। दावो ही बडे भारी पाप हैं जिनको सुनकर नरक ने नाक 
सिकोडा कि क्या ऐसे पापी को भी मुझ स्थान देना होगा ? श्रीग्रल्थकार कहते हैं कि 
मैं तो ऐसा समझकर अपने कत्पित भय से डर गया । यथा अपडर डरया न सोच 
समूल पर रामजी ने मेरी प्रीति रकखी, उन महापापो का भी रूपाल नहीं किया। 
सुनि अवलोकि सुचित चख' चाही । भगति भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिअ नीकी । रीझत राम जानि जन जी की ॥२॥ 

अथे सुनकर और सुवित की आँखो से देखकर मेरी भक्ति से भोरीमति 
की स्वामी ने प्रशसा की | जो कहने म॒ विगड जाय पर हृदय से अच्छी हा तो 
रामजी जन वे जी की जानकर रीझ जाते हे । 

व्यास्या सुना कि तुलसीदास सेवक वना फिरता है। समझा भी कि इसवे 
सेवक बनने से मेरी हँसी होती है फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि रकखी। कहा कि भक्ति 
से उसकी बुद्धि भोरी हो गई है । बिना स्वीकृति के ही भक्त बना फिरता है । मेरी भक्ति 
वी सराहना करने से मेरी भक्ति भी सच्ची हो गई। अब साधु समाज म भणित वा 
सम्मान भी होगा । 'होइहि अतिनीकी पाठ मानने से यह अथ करना होगा कि जो 
कहते न थने वह भी अत्यन्त अच्छी हो जायगी। क्याकि रामजी तो जन के जी वी 
बात जानकर रीक्ष जात है| यथा को जिय की रघुवर विन बूझे । 

ग्रन्थवार कहते हूँ कि मेरे जी म है कि रघुपति गुनगान करूँ |! मथा करन 
चहीं रघुपति गुनगाहा इतने पर ही रामजी रीसेंगे। मुझसे कहते नही बनेगा | इस 
बात पर ध्यान न देंगे। वयावि उनका ऐसा स्वभाव है कि जन के जी वी जानवर 
रीस जाते हैँ। मने घठता की । अयाग्य हाकर रामदास वनना चाहा सा सरवार म 
खूब वा छसा न हागा । मेरी सच्ची छगन देखी जाथगी | 
रहति न भ्रभुचित चूक किये की | करत सुरति सब वार हिय्ेकी ॥ 
जैहि अध वधेउ व्याध जिमि वाली । फिरि सुकठ सोइ वीह्लि कृचाली ॥३॥ 


१ घाहीच्स। 
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ऐसा स्वभाव सामान्य राजाओ में भी पाया जाता है। कोसलाधिपृति रामजी 
तो जानि शिरोमणि है। उनकी सारग्राहिता के लिए क्या कहा जाय ? 
रीक्त। राम सनेह निसोते | को जग मद मलिन मति मोते ॥६॥ 

अथें रामजी तो शुद्ध स्नेह से रीझ जाते है, मुझ सा मन्द और मलिन वुद्धि- 
वाला ससार मे कौन है ? 

व्यास्या रामजी जानि शिरोमणि है। वे और कुछ नही देसते वे तो शुद्ध स्नेह 
पर रीशते हैँ । यहाँ स्नेह शब्द श्लिप्ट है। स्नेह का जय तेल भी है सो तेलधारावत्‌ 
अविच्ठन्न प्रेम होना चाहिए। मै मन्द और मलिन मतिवालों का सिरताज हूँ। 
मनुष्य शरीर पाकर भवसन्तरण का उपाय न किया | अवसर चूक गया इसलिए मन्द- 
मति हैँ | यथा अहृहू मन्‍द मन अवसर चूका । और मन मे बोध नही आता । इसलिए 
मलिनमति हूँ । यथा तदपि मछिन मन बोध न आवा | मुझमे पाँचो का अभाव है। 


दो सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखिह॒हि राम हकपालु । 
उपल किये जलजान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु ॥३८॥ क 
होहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। 
साहिव सीतानाथ सो, सेवक तुलसीदास ॥२८॥ 


अर्थ क्ृपालु रामजी शठ सेवक की प्रीति ओर रुचि रखेंगे, जिन्होंने पत्थर 
को जहाज और बन्दर भालु को वुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री बनाया। में भी कहलाता हूँ 
और सब छोग कहते है और रामजी उपहास सहते हैं कि सीतामाथजी से स्वामी को 
तुलमीदास जेसा सेवक मिला है | 

व्याख्या ग्रन्थकार की प्रीति “रघुपति गुणयाथा की रचना” में है। यथा 
करन चहौ रघुपति गुनगाह[॒ और रुचि है कि उसका साधु समाज में सम्मान हो ! 
यथा साधु समाज भनिति सनमानू और ग्रन्थकार अपने को शठ सेवक मानते हैं । 
शूलरूप शठ सेवक से सभी दूर रहना चाहते हैं, उसकी प्रीति ओर रुचि कौन रखने 
लगा ? पर राम झृपालु रखेंगे, क्योकि वे ऐसी कृपा करते आये हे । उन्होने ही पत्थर 
को जहाज सन्‍्तरण की सामग्री और बन्दर भालु को सुमति सचिव बनाया है। 

ग्रन्थकार कहते हैं कि मेरी बुद्धि पत्थर सी है । जो स्वेय डूबता है और उसवे 
साथ सम्बन्ध रखनेवाले को भी डुवाता है। में सेवक धनकर रघुनाथ की गुणगाथा 
करने चला, इससे मेरा उपहास तो होगा ही श्रीयमजी का भी उपहास होगा। मेरी 
मति कपिभालु सी है । यथा प्रभु त्त# तर कपि डार पर। मेरे भणित का सम्मान 
साधु समाज मे कैसे होगा ? सो रामकृपाल मेरी प्रीति खखेगे | उसे सच्ची भक्ति मे 
परिणत कर देंगे और रचना को जहाज बना देंगे, जो स्वय तरेगा और अपने आशित्त 
वो भी तारेगा। मेरी रुचि को भी वे ही खखेंगे। मेरी रचना का साधुसमाज मे 
सम्मान होगा । सुमति सचिव की भांति मेरा मत ग्रहण किया जायगा। 

मेंने कपट से ऐसा वेष बना रखा है| कण्ठी, छापा तिलक छगा रक्खा है वि' 
मुझे लोग रामसेवक बहने छगें । मुझे ऐसा कहलाना प्रिय है, पर सेवक स्वामी के 
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स्वरुपानुकूल होता है। यथ्य सेवक भयो पवनपूत साहिय अनुहरत। सो मेरे जेंसे 
के सेवक कहे जाने से स्वामी रामजी का उपहास है । रामजी उपहास सह ल्ते है 
मुझ पर अप्रसन नही होते । 

अति वडि मोरि ढिठाई खोरी | सुनि अध नरकहु नाक सँकोरी ॥ 


समुझि सहम मोहि अपडर अपने । सो सुधि राम कीह्लि नहिं सपने ॥१॥ 
अर्थ यह मेरी बहुत बडी ढिठाई ओर दोप है इस पाप को सुनकर नरक 
ने भी नाक सिकोडा | यह समझकर मैं कल्पित डर से सहम गया था पर रामजी ने 
इसका स्वप्न मे भी ख्याल नही किया | 
व्याख्या १ प्रभु की स्वीकृति विना मे अपने मन से सेवक बन बैठा। यह 
हिठाई की परा सीमा है और २ इससे रामजी का उपहास होता है। यह वडा भारी 
दोप आर्थात्‌ रामापराध है। दोनो ही बडे भारी पाप है जिनको सुतकर नरक ने नाक 
सिकोडा कि क्या ऐसे पापी को भी मुझे स्थान देना होगा ? श्रीग्रन्थकार कहते है कि 
में तो ऐसा समझकर अपने कत्पित भय से डर गया। यथा अपडर डरथो न सोच 
समूल पर रामजी ने मेरी प्रीति रक्सी, उन महापापो का भी ख्याल नहीं किया। 
सुनि अवछोकि सुचित चख ' चाही । भगति भोरि मति स्वामि सराही ॥ 
कहत नसाइ होइ हिअ नीकी । रोझत राम जानि जन जी की ॥२॥ 
अर्थ सुनवर और सुचित की आँखो से देखकर मेरी भक्ति से भोरीमति 
की स्वामी ने प्रशसा की | जो कहने म बिगड जाय पर हृदय से अच्छी हो तो 
रामजी जन के जी की जानकर रीझ जाते है । 
व्याख्या सुना कि तुलसीदास सेवक वना फिरता है। समझा भी कि इसके 
सेवक बनने से मेरी हँसी होती है फिर भी प्रभु ने मेरी रुचि रखखी। कहा कि भक्ति 
से उसकी चुद्धि भोरी हो गई है । बिना स्वीकृति के ही भक्त वना फिरता है । मेरी भक्ति 
की सराहना करने से मेरी भक्ति भी सच्ची हो गईं। अब साधु समाज म भणित का 
सम्मान भी होगा । 'होइहि अतिनीकी पाठ मानने से यह अर्थ करना होगा कि जो 
कहते न बने वह भी अत्यन्त अच्छी हो जायगी। क्योकि रामजी तो जन के जी की 
बात जानकर रीय जाते हैं। यथा को जिय की रघुवर बिन बूझे | 
ग्रन्थकार वहते हैं कि मेरे जी म है कि “रघुपति गुनगान कह |” यथा करन 
चहौँ रघुपति गुनगाहा इतने पर ही रामजी रीशझेगे । मुझसे वहते नही बनेगा | इस 
बात पर ध्यान न दगे । वथाकि उनका ऐसा स्वभाव है कि जन के जी की जानकर 
रीय जाते है । मेने शठता वी । अयाग्य हावर रामदास बनना चाहा सा सरकार भ 
चूव वा रूखा न हांगा। मेरी सच्ची लगन देखी जायगो | 
रहति न प्रभुचित चूक किये की । करत सुरति सय वार हियेकी ॥ 
जैहि अध वधेउ व्याध जिमि वाली । फिरि सुकठ सोइ वीह्चि कुचाली ॥शा 
१ चाहोजसे | 
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अर्थ श्रीरामजी के चित्त में चूक किये की स्मृति नही रहतो। हृदय की स्मृति 
सी वार करते हैं। जिम पाप से वाठि को व्याथ की भाँति मारा वही कुचालि फिर 
सुग्रीव से हो पडी । 
व्यास्या . जो पाप वालि से हुआ वही सुत्रीव से हुआ। अनुज अग्नज के मेद 
से पाप मे मेद नहीं | अनुज वधू कन्या सम है, त्तो अग्रज वधू माता सम है। 'अनुज 
वधू भगिनी सुत नारी' में जो 'अनुज” शब्द का प्रमोग है सो प्रसद्भानुकूछ होने के 
कारण से है। यथा वन्धु वधू रत वहि कियो वचन निरुत्तर बालि। तुलसी प्रभु 
सुप्रीव वी चितइ न कछू कुचालि। जानवूझकर कि ऐसे कुचाल का प्रभु ऐसा दण्ड 
देते हैँ । स्त्रीचरित्र में फेस गये | वालि की भाँति हृदय दूपित नहीं था, जिसने कि दण्ड 
रूप में स्वेस्व और स्त्री भी हरण की और सुग्रीव के वध के छिए सदा सचेष्ट 
रहता था। 
सोइ करतूति विभीषन केरी । सपनेहुँ सी न राम हिरय॑ं हेरी ॥ 
ते भरतहिं भेटत सनमाने। राजसभाँ रघुवीर बखाने ॥४॥ 
अर्थ वही करतूति विभीषण की है । पर इसे रामजी ने स्वप्न में भी हृदय 
से नही देखा - मन में नही छाये । भरतजी से मिलने के समय रामजी ने उनका 
सम्मान किया और सभा में उनका बखान किया। 
व्यास्या विभीषण भी इसी भाँति मायाजाल में जा पड़े। मन्दोदरी परम 
सुन्दरी नारि छलामा थी, सो उसकी माया मे आ जाना चूक है । हृदय में अभिलापा 
न थी कि लद्धू। और मन्दोदरी प्राप्त करें| रामजी ने इसका स्याल ही नही किया। 
वयोकि उनकी कृपा अधाती झृपा नही है| 
इतना ही नही, भरत ऐसे भाई से मिलने के समय, सुग्रीव और विभीषण का 
सम्मान किया | यथा राम सराहे वठि, भरत मिले राम समजानि ; और राजसभा 
में साप्तद्वीप के राजा प्रजा, श्रीवशितजी तथा सुमन्‍्त आदि के सम्मुख, उतका बखान 
किया। 
दो. प्रभु तस्तर कपि डार पर, ते किय्रे आपु समान | 
तुलसी कहूँ न राम से, साहिव सील निधान ॥२९॥ क 
राम निकाई रावरी, है सवही को नीक। 
जौ यह साँची हे सदा, तौ नीको तुलसीक ॥२९॥ख 
एहि विधि निजगुन दोप कहि, सव्हिं वहुरि सिरनाइ । 
चरनऊ रघुवर विसद जसु, सुनि कलि कछुप नसाइ ॥२९॥ 


थथ॑ * प्रभु तो वृक्ष के नीवे और वन्दर डारपर, उन्हे अपने समान बना 
लिया । तुलसीदासजी बहते है कि सम के समान घोलनिधान स्वामी कही नही है। 
है रामजी ! आउरी भलाई सबको भली है। यदि यहू वात सदा सत्य हे तो 
तुलसीदास को भी भली है। इस प्रकार अपना गुण और दोष कहूकर और 
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सबको धर नवाकर रघुबर का निर्मेछ य् वर्णन करता हूँ | जिसके सुनने से कलि- 
मल नष्ट हो जाते है । : 

व्याख्या : सुग्रीव और विभीषण प्रसिद्ध थे अतः इनका नाम लेकर कहा, नही 
तो अपराध बहुतों से बन पड़ा, किसका किसका नाम लिया जाय। प्रभु पेड़ तले 
बैठे, वन्दर पूंछ लटकाकर प्रभु के ऊपरवाली डाली पर जाकर बेठे। अमर्याद की सीमा 
हो गई। रामापराध भी वन पड़ा । पर यह उनकी चूक थी। उन्होंने अपनी समझ में 
न ढिठाई की न अपराध किया | उन्हें अपने समान वनाया। यथा : मोहि सहित सुभ 
कीरति तुम्हारी, पर प्रीति जे गाइहँ। ससार मिधु अपार पार, प्रयास बिनु नर 
पाइहे । 

महाँ स्वरूप वर्णन" प्रकरण समाप्त होता है| 

'शमजी किसी के विरोधी नही हैँ | यथा : अरिहुक अनभल कीन्ह न रामा। 
रामजी को सब प्रिय है। यथा : सब मम प्रिय सब मम उपजाये | सब पर प्रीति 
प्रतीति जिय, जानिय आपु समान | राम ही भछे हैं। यथा : जय अनभल भर एक 
गोसाँई | कहहु होइ भछ कासु भछाई | उनकी भलाई सबके लिए भी है। अतः 
तुलसी के लिए भी भली है। विनय में कहा है : 


राम भछाई आपनी भर कियो न काको। 
जुग जुग जानकीनाथ को जय जागत साको॥शा 
ब्रह्मादिक विनती करी, कहि दुख वसुधा को | 
रविकुल केरव चन्द्रभो, आनन्द सुधा को॥श॥। 
कौसिक गरत तुपार ज्यो, छखि तेज तिया को | 
प्रभु अनुदिन हिंत को दियो, फछ कोप कृपा को ॥३॥ 
हरथौ पाप आप जाइके, संताप सिला को। 
सोच मगन काढ्थों सही साहिब मिथिला को | 
रोप रासि भृगुपति घनी, अहमिति ममता को | 
चितवत भाजन करिलियो, उपशम समता को ॥५॥ 
मुदित मानि आयसु चले, वन मातु पिता को। 
धरम धुरंधर धीर घुर, गुनसीरू जिता को ॥ह्षा 
गुह गरीब गत ज्ञातिह, जेहि जिउन भखा को । 
पायो पावन प्रेम ते, सनमान सखा को ॥»॥॥ 
सदगनि सवरी, गीध की, सादर करता को। 
सोच सीव सुग्रीवः के, संकट हरता वोजाद्ा 
राखि विभीषन को सके अस काल गहा को। 
आज विराजत राज हैं दसकंठ जहाँ कोताशा 
१. पट्िले नर दोहों में गराम दर्घन तिया। पिर दो दोहों में स्वरूप वर्भन क्या। 
इसके बाद हम से डील और घाम वर्णन बरेंगे । 
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वालिस वासी अवध को, चूझिये न खाकीं। 

सो पाँवर पहुँचो तहां जहँ मुनि मन थाको ॥१०णा 

गति न लहै रामनाम सों, विधिसो सिरिजा को। 

सुमिरत कहत प्रचारि के, वल्लभ गिरिजा को॥१श॥ 

अकनि अजामिल की कथा, सानद न भाको। 

नाम लेत कलि कालहू, हरि पुरहि नगा को॥!शा 

रामनाम महिमा करे काम भूरुह आको। 

साखी वेद पुरान है, 'तुलसी तन ताको'॥२: वि. प, १५२ 

इस विधि से अपना गुण दोष कहा । यह कवि की आर्ति है। सबको फिर से 
प्रणाम क्रिया | यह दीनता और विनय है| इस भांति तीसरी बार जछू का हलकापन 
कहा : समष्टि और कवि समाज से पहिले कह आये है : आरति विनय दीनता मोरी। 
लूघुता ललित सुवारि न खोरी | भाव यह है कि हलकापन की सराहना जलके 
आचमन के बाद की वात है। इस भाँति मानससर मे अवगाहन के पहिले, तीन बार 
आचमन करने की वात कही | 
“काल सदा दुरति क्रम भारी' सो उसका मल भी रघुवर यश के सुनने से नष्ट 
हो जाता है। अब समष्टि को फिर से प्रणाम करके श्रीग्रल्थकार रघुवर-विशदन्यश 
वर्णन करते है । 
कथापरिंचय - 

जाग" वलिक जो कथा सुहाई। भरद्राज मुनिवर्राह सुनाई ॥ 
कहिही सोई संवाद वानी । सुनहु सकछ सज्जन सुख मानती ॥१॥ 
संभु कीक्नष यह चरित सुहावा | बहुरि कृपा करि उमहि सुनावा ॥ 
सोई सिव कागभुसुडिहि दीहक्ला। राम भगति अधिकारी चीज्ञा ॥२॥ 


अथ॑ : याज्वल्वय ने जो सुहावनी कथा मुनिवर भरद्वाज जी को सुनाई थी 
उसी सवाद को में बखानकर कहूँगा | सव सज्जन सुखपूर्वक सुनो। १, यह सुहावना 
चरित शिवजी ने रच और फ़िर कृप करके उग्श को सुनाया । उसी को शिवमी मे 
रामभक्ति का अधिकारी पहिचानकर, कामभुसुण्डि को दिया | 

व्याख्या * चारो धाटो के वक्ताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योगी याज- 
वल्वय ने भारद्वाज जी को कथा सुनाई | योगी याज्ञवल्वय से ही यजुर्वेद की कृष्ण 
और शुक्ल शाखाएँ चली । इनका आख्यान बेदो में पाया जाता है। इन्ही की स्मृति 
उत्तर भारत में मान्य है। इन्होने राम वनवास के पहिले ही श्रीरामचरित अपने 
क्षिष्य जनकजी को सुना रवखा था । यथा : यह सब जागवलिक कहि रासा। देवि 
न मुधा होइ मुनिभाखा । भारद्वाज जी भी वैदिक ऋषि हैं। सप्तपियों मे एक हैं। इन्होने 
बेदप्राण प्रणव को इन्द्र से प्राप्त किया था। वक्ता भी ऐसे महात्‌ और थ्रोत्रा भी ऐसे 


१. दाढादयों बहुलम्‌ : प्रा. प्र * इस सूच से याजवल्वंय का जागवलिक रूप हुआ 


है 


बालवाण्ड * प्रथम सोपान श्श् 
महाव्‌ । इन्ही दोनो महात्माओ वा सत्राद तापनीय श्रुतियो* में है। वही रामक्था 





३ श्रीरामपूर्वेतापिल्या चतुर्योपतिषदि वेदोक्तरामचरितम्‌। अन्र रामोःन तरुपस्ते जसाव ल्लिनासम । 
सत्वनुण्णुगुविश्वयेदग्नीपोमात्मक जगत्‌ । उत्पन्न सीतया भाति चद्धश्नन्द्रग्या यथा ॥ 
प्रहत्या सहित श्याम परोतवासा जठाधर । द्विमुज बुण्डडी रत्लमाली धीरों धनु्धर ॥ 
प्रसक्तदनो. जेता. धृत्यश्वविभूषित । प्रशत्या परमेश्वर्या जगदुयोन्या$श्धिताडुभृत्‌ ॥ 
हेमामया दविभुजया सर्वाललड्ड्तया चिता। शिष्ट कम्रलथारिष्या पुष्ट कोसलजात्मज ॥ 
दक्षिण छृष्मणेनाथ संथनुप्पाणिता पुन । हेमाभेनाइनुजेनेव तदा कोणत्रय भवेत्‌ ॥ 
तथैव तस्य मत्स्य शेषो&णुश्वस्वडेन्तया | एवं त्रिवोणरूप स्यात्‌ त देवा ये समाययु ॥ 
स्तुति घशुघ जगत पति कल्पतरी स्थितम्‌। कामरूपाय रामाय नमो मायामयाय च॥ 
नमो वेदादिर्पाय ध्काराय नमोनम । रमाघराय रामाय श्रीरामायात्ममृर्त॑ये ॥ 
जानकी देहमूपाय रक्षोघ्नाय शुमाड्िने । भद्राय रधुवीराय. दश्ास्यान्तकरूपिणे ॥ 
राममद्र महप्वास रघुवीर नृपोत्तम। भो दशार्यास्तवास्मार्क रक्षा देहि श्रिय च ते ॥ 
त्वमैशवर्य कुबन्ति. सम्प्रत्याश्वरिमारणम्‌ । बुवितिस्तुत्थदेवाद्यास्तत साथ॑ सुख स्थिता ॥ 
स्तुवन्तमेव हि. ऋषयस्तदा रावण क्षासुर । रामपत्नी बनस्था थे स्वनिवृत्यध॑भाददे ॥ 
स॒ रावण इति ख्यातों यद्वा रावाज्च रावण । तद्बधाजेनेक्षितु सीता रामो छृक्ष्मण एव च्‌ ॥ 
विधेरतुस्तदा भूमौ देवी सहृ्य चासुरम्‌। हत्वा बवत्ध शवरी गत्वा तस्याशेया तया ॥ 
पूजिता वीरपुर्रेण मत्तेन च वषीशखरम्‌ | आहय झसता सर्वेमाद्नन्त रामलक्ष्मणो॥ 
सतत रामे शद्धित सन्‌ प्रत्ययाथं च दुन्दुभे । विप्रह दर्शयामास यो रामस्तमचिक्षिपत्‌ ॥ 
सपतालानू विभिद्याशु मोदते राघवस्तदा  तेन हृष्ट वीन्द्रोह्ली सरामस्तस्य पत्तनत्‌ ॥ 
जयामा»्गजंदनुजो वालिनो वेगतो गरहात्‌ । वाली तदा निजजंगाम त वालिनमथाहवे ॥ 
निहत्य शाघवा राज्ये सुग्रीव स्थापयेर तत । हरीनाहुय सुग्रीवस्त्वाह चाशाविदो5घुना ॥ 
आदाय मैधिलीमद ददताइवाशु गच्छत | ततस्ततार हनुमानबत्थि रूड्भा समाययी॥ 
सीताहश्‌बा5सुरानु हंत्वा पुर दग्ध्वा तथा स्वयम्‌ । स्वयमागत्य रामाय न्यवेदयत तत्त्वत ॥ 
तदाराम क्रौधरूपी तानाहूयाथ वानरान्‌ | सै साधंमादायास्थराश्ष पुरी छद्भू समायथौ ॥ 
ता ह्ठा तदधीशेव साध युद्धमकारयद्‌ । घटश्रोत्रसहल्ाक्षजिद्धया युक्त तमाहवे ॥ 
हत्वा ब्रिभीषण तत्र स्थाप्याथ जनकात्मजाम्‌ । आदायाद्डुस्थिता ढृत्वा स्वपुर तैज॑गाम हू ॥ 
तत पसिहासनस्थ सन द्विंभुजो रघुनन्दन ।घनुधर प्रसन्नात्मा सर्वारणभूषित ॥ 
मुद्रा ज्ञानमयी यामे वामे तेज प्रकाशनम्‌ ॥ धृत्वा व्याख्याननिरतशिन्मयय परमेश्वर, ॥ 
उदगदक्षिणययो स्वस्थ झ्रुष्नमरतोी घृत । हतुमन्त च श्रोतारमग्रत स्यात्तिकोणगम्‌ ॥ 
मरताभस्तु सुग्रीव झत्रुष्नाधो विभीषणम्‌। पश्चिमे लक्ष्मण धृत्वा धृतज्छत्र सचामरम्‌ ॥ 
तदघस्ती तालवृन्तकरी व्यक्त पुनर्मबत्‌ । एवं पट्कोणमादी स्वदीर्घान्ल रेफसयुत 0 
हितीय वासुदेवाशरास्देयादियु. सयुतम्‌ ) तृतीय बायुसूनु च॒ सुप्रीव भरत तथा॥ा 
विभीषण छष्मण च॒ अज्भुद चारिमदंनम्‌ । जाम्बवन्त च तैर्युत्तस्ततो घृशिजेयन्तक ॥ 
विजयथ मुराष्ट््ध राष्ट्रधंगन एव. च। अकोपो धर्मपालथ मृुमस्तरत्वेमिरावृत ॥ 
तत सहस्रहग्बक्लि. धर्मरक्षोवरणानिला । इन्द्रीयघावन ताश्ष. दश्रभिरत्वेभिरावत ॥ 
बहिस्तदायुधे पृज्यो.. नीछादिमिरलडत । वशिश्वामदेदादिमुनिभि समुपासित ॥ ., 


११६ रामचरितमानस 


अति सक्षेप में वणित है। ग्रन्वकार अपने श्रोता सज्जन वृन्द से फह रहे है कि उठ 
सवाद को में बखानकर कहूँगा । आप छोग सुख मानकर युनो। यथा: राम भग' 
भृषित जिय जानी ) सुनिहहहि सुजन सराहि सुवानी । रचि महेस विज मानस राख 
पाइ सुसमउ सिदा सन भाला ] आर अधिकारी वो सुनाया । इसलिए (रपार्का 
बहते है । उसी को शिवजी ने काग्रभुसुण्डि को दिया, सुनाया नही । सुनाया छोम 


४००५० 

अर्थ इस जडात्मव प्रपञणच मे अनन्त रूप राम तेज रे अग्नि रूप हैं। वही विश्व 
बीतरश्मिग्प है। सीता के साथ चाँदनी से युक्त चन्द्रमा की माँति युशोमित हैं। उन्ही से य 
अग्नि्योम्रात्मक' जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ) प्रति के सहित, ध्यामवर्ण, पीतवस्त्र धारण ढ़ि 
हुए, जटा रबसे हुए, द्विभुज कुण्डल पहिने, रत्नो वी माला धारण किये, धौर, धनुर्ध 
प्रसन्न वदन, जेता, धृति आदि आठ भन्त्रियों से युक्त, परमेश्वरी जगद्योनि प्रश्गति स 
आभूषणो को धारण क्यिे, दो भुजावली हाथ मे कमल लिये हुए, जिसके वामाह्न में वर्तमा 
हैं । इसी भाँति पुष्ट वोसल्यानन्द वर्धन विराजते हैं ॥ उनके दक्षिण ओर हेमवर्ण, धनुप हा' 
में छिये छाटे भाई लक्ष्मण विराजमान हैं। इस भाँति त्रिकोण होता हैं। इसी भाँति उनसे 
मन्त्र है. जो छद्म्मण सम्बन्धी मन्त्र बीज और नाम में चतुर्थी एक वचन की विमक्ति लगाने २ 
बनता है। इस भांत्रि त्रिकोण रूप होता है ! उस त्रिकोण के अधिष्ठाता भगवान के पास इद्धा 
दिक देवता गये । वल्पवृक्ष बे' नीचे स्थित मगवाव्‌ जगत्थति की स्तुति की । अपनी इच्छ 
से रूप धारण करनेवाले ! आपको नमस्वार है। है राम, हे माया के नाश करनेवाले 
आपको नमस्कार है ! हे वेदादिख्प ! हे ** कार ! आपको नमस्कार है। है रमा के धारण 
बरनेवाले राम ! हे सीतारमण । है आत्ममूर्त ! हे सीता रूप अलद्भार के धारण करने 
वाले ! राक्षतों को नाश करनेवाले, शुम अजूवाछे, हे मज्भलरूप, हे रघुवीर, है दशवष्ष 
के अन्तकरूप, हे राममद्र, हे महा धनुधंर, हे रघुवीर, हे नृपोत्तम, हैं रावणान्तक 
हमलोगो वी रक्षा करो और ऐव्वर्य दो। ईश्वरी द्वारा रक्षा और श्री दिलाओ | इस 
समय भीघ्र शत्रु का वध करो | देवादिको ने ऐसी स्तुत्ति की और परमेश्वर के साथ ही सुस 
से स्थित हुए ! वशिष्ठादिक ऋषियों ने इसी भाँति स्तुति की । तन अग्ुर रावण बत में स्थित 
शामपत्नी को अपनी चिवृत्ति के छिए हरण कर ले गया। इसी से उसका नाम रावण 
हुआए या. ससार को रुछाता था इसलिए रावण कहलाया। उसी व्याज मे सीता को खोजते 
हुए राम और लक्ष्मण पृथ्वी पर विचरने छग्रे। कवन्धासुर को देखा और वध किया । 
दाबरी के पास गये और उसके कहने से जाकर भक्त हनुमाचुजी से पूजित हुए । सुग्रीव को 
बुलाकर उन्हे सब वृत्तान्त सुनाया। वह रामजी के विषय में शब्धत हुआ और उसने 
अपने विश्वास वे लिए दुन्दुमी की अस्थि दिखलाई ! जिसे रामजी ने फेंबा दिया और 
सात तालो का भेदन करके राघव प्रसन हुए । इससे सुग्रीव मी प्रसत्र हुए और रामजी के 
साथ किप्किन्धापुरी गय । सुग्रीव ने गर्जेन किया तब वालो वेग से घर के बाहर निकला। 
उस बाली को राघव ने सग्राम मे मारा और सुग्रीव को राजा बनाया। दिशाओं के 
जाननेवाले वानरो को वुराकर सुग्रीव मे कहा जल्दी जल्दों तुमछोग मैथिली को खोज 
छाओ $ तथ हनुमासु समुद्र पार करके छड्झा गये । सीता को देखकर, राक्षेस्रों को मारकर 
रूड्धू। जलाई । और स्वय आकर रामजी को सब वृत्तान्त सुताया। तब रामचद् ने छुद्ध 


वॉोलकाण्ड : प्रथम सौपान ११७ 


ऋषि ने | यथा : मुनि मोहि कछुक काल तहेँ राखा। रामचरित मानस तब भाखा | 
शद्भूर भगवान्‌ की प्रेरणा से लोमश ऋषि ने सुनाया । इसोलिए शिवजो का देना 
बहते हैं। यथा : रामचरित सर गुप्त सोहावा | सभु प्रसाद तात में पावा। शम्भु ने 
जो ऐसी कृपा भुसुण्डिजी पर की | उसका कारण कहते हैं कि उसे रामभक्ति का 
अधिकारी चीह्ना, इससे उसे दिया। 


तेहि सन जागवलिक पुनि पावा | तिह्नू पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता वक्ता सम सीला। सब दरसी जानहि हरिलीला ॥३॥ 


अर्थ . उससे याज्ञवल्वय ने पाया और फिर उन्होने भरद्वाजगी से कहां। वे 
श्रोता और वक्ता समान स्वभाववाले थे, स्वंदर्शी थे और हरि की छीछा को जानते थे। 

व्याख्या : यहाँ पर यह्‌ स्पष्ट नही होता कि याज्ञवल्वयजी ने शिवजी रो सुना 
या भुसुण्डिजी से सुना | परन्तु 'वावा' छब्द से तो यही झलवता हैं कि देनेवाले 
नि सम्देह शिवजी है पर उन्होने उसी भाँति दिया जिस भाँति भुसुण्डिजी को दिया 
था। अर्थात्‌ . भुसुण्डिजी के गुरु . महावि छोमण द्वारा भुसुण्डिजी को दिया और याज- 
वल्क्यजी को उनके गुरु द्वारा दिया। सुनावा, दिया और पावा इन क्रियाओं पर 
ध्यान देने से तो यही अर्थ निकलता है। ये तीनो वक्ता और श्रोता समाव कक्षा के 
थे । सर्वेदर्शी थे । हरिलीला के साक्षात्कार करनेवाले थे।| जगत्‌ के कस्याणार्थ श्रोत्ता, 
वक्ता बने थे। 


जानहिं तीनि कार निज ग्याना । करतलगत आमलछक समाना ॥ 
औरो जे हरिभगत सुजाना । कहहिं सुनह समुझहि विधि नाना ॥४॥ 


हीकर उन बानरों को अपने पास बुलाया और उनके साथ अस्प्री को लेकर छड्भा गये 
उसे देखकर उसके स्वामी के साथ युद्ध किया। कुम्मकर्ण और मेघनाद के साथ उसे 
ऊडाई मे भारा ६ वहाँ का राजा विभीषण को बताया। सीताजी को भोद में लेकर 
उनके साथ अयोव्या गये । तब द्विभुज्ञ रघुतन्दव मिहासन पर बेंढे । द्विभ्रुज रघुनन्दन धनुप 
धारण क्मिे हुए, सब अलड्भारों को धारण क्ये हुए, प्रसन्न वदन दक्षिण हाथ मे 
ज्ञानमयी मुद्रा धारण किये हुए जीर बाएँ हाथ से वामजानु मण्डल को दबाए हुए, चिन्मय 
परमेश्वर व्याख्यात मे निरत हुए। बाएँ और दक्षिण ओर शत्रुघ्न और भरत रिथित हुए। 
ोता रुप से हनुमान भी सन्मुख्न स्थित हुए। इस भांति फ़िर त्रिकोण हुआ। भरत के 
चीचे सुद्रीद और शत्रुघ्न के नीचे विभीषण तालवृन्त घारण किये हुए और पीछे रूब्मणजी 
छत्र और चामर धारण क्य हुए त्थित हुए। इस भाँति दो त्रिकोणों के मिलने से पट्कोण 
हुआ । इस भांति स्वकीय बीज, दीघं अक्षरों से युक्त हृदयादिको से श्रीरामजी का पूजन होना 
चाहिए। दूसरा आवरण वासुदेव आदि है। तीसरे आवरण मे हनुमान, सुग्रीव, मरत, 
विमीषण, रूदमण, अद्भद, शत्रुध्त, जाम्बवान है। इसके बाद विजय, सुराष्टर, राष्ट्रवरधंन, अकोप, 


धर्मपाल, और मुमन्त्र का आवरण है । इसके वाद इन्द्र, अग्नि, धर्म, निऋूति, वायू, चन्द्र, 
प पु, चन्द्र, 
धाता और शेप का आवरण है | 


जा 
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अति सक्षेप में वणित हे। ग्रन्यवार अपने श्रोता राज्जन वृन्द से कह रहे है कि उसी 
सवाद वो में ववानकर कहूँगा । आप छोग सुप्र मानकर सुनो। यथा * राम भगति 
भूपित जिय जानी | सुनिहहि सुजन सराहि सुवानी | रचि महेस निज मानस राखा। 
पाई सुसमठ सिवा सने भाखा | आत॑ अधिकारी को सुनाया | इसलिए 'ृपाकरि 
बहते हैं। उसी को शिवजी ने कागभुसुण्डि वो दिया, सुनाया नहीं। सुनाया लोमभ 


अर्थ इस जडात्मव प्रपझुच में अनन्त सप राम तेज रे अग्नि रुप हैं। वही विश्वकप 
शीतरश्मिग्प है। सीता के' साथ चांदनी से युक्त चद्धमा की मौति सुझोभित हैं। उन्ही से यह 
अभ्निसोमात्मक जगव्‌ उत्पन्न हुआ है । प्रद्डति बे सहित, श्यामवर्ण, पीतवस्त्र धारण किये 
हुएं, जठा रक्‍से हुए, द्विभ्रुज कुण्डछ पहिने, रत्नो की माला धारण बिये, धीर, धनुधंर, 
प्रसन्न वदन, जेता, धुति आदि आठ मन्त्रियो से युक्त, परमेश्वरी जगद्योनि प्रशति सब 
आभूषणो को धारण किये, दो भुजावली हाथ मे कमर छिये हुए, जिसवे' वामाज्लू में वर्तमात 
हैं। इसी भांति पृष्ट कोसल्यानन्द वर्धन विराजते हैं। उनके दक्षिण ओर हेमवर्ण, धनुष हाथ 
में लिये छोटे भाई लक्ष्मण विराजमान हैं। इस माँति त्रिकोण होता हैं) इसी भाँति उनवा 
मन्‍्त है. जो रद्मण सम्बन्धी मन्त्र वीज और नाम में चतुर्थी एक बचन की विभक्ति लगाने से 
बनता है। इस भांति त्रिवोण रूप होता है | उस त्रिकोण वे! अधिष्ठाता भगवान के पांस इन्द्रा- 
दिक देवता गये । कल्पवृक्ष बे' नीचे स्थित भगवातु जगत्पति वी रतुति की । अपनी इच्छा 
से रूप घारण करनेवाले ! आपको नमस्कार है। हें राम, है माया के नाश करनेवाले 
आपसी नमस्कार है! हू वेदादिख्प ! हे 5 वार! आपको नमस्कार है। हे रमा वे धारण 
करनेवाले राम ! हे सीतारमण | हे आत्ममूर्ति | हे सीता रुप अछद्भार के धारण करने 
बारे | राक्षतों को नाश करनेवाले, शुम अद्भवाले, हे मज्भलरूप, हे रघुवीर, हे दशकण्ठ 
के अन्तकरहूप, है रामभद्र, हे महा घनुध॑र, हे रघुवीर, हे नृपोत्तम, हे रावणान्वक, 
हमलोगो वी रक्षा करो और ऐश्वर्य दो। ईश्वरी द्वारा रक्षा और श्री दिलाओं। इस 
समय शीघ्र शत्रु का वध करो । देवादिको ने ऐसी स्तुति की और परमेश्वर के साथ ही सुख 
से स्थित हुए। वशिष्ठादिक ऋषियों ने इसी भाँति स्तुति की | तय असुर रावण वन में स्थित 
रामपत्नी को अपनो भिवृत्ति के छिए हरण कर ले गया। इसी से उसका नाम रावण 
हुआ था ससार की रलाता था इसलिए रावण कहलाया । उसी व्याज से सीता को खोजति 
हुए राम और छद्ठमण प्रृथ्वी पर विचरने रंग्रे। क्वन्धासुर को देखा और वध किया । 
शवरी के पास गये और उसके कहने से जावर भक्त हनुमानजी से पूजित हुए । सुप्रीव को 
युवाकर उन्हे सब वृत्तान्त सुनाया। वह रामजी के विपय मे शाड्ित हुआ और उसने 
अपने विश्वास के लिए दुन्दुमी की अस्थि दिखछाई ! जिसे रामजी ने फेंक दिया और 
सात तालो का भेदन करके राघव प्रसन्न हुए। इससे सुग्रीव भी प्रस॒त्न हुए और रामजी के 
साथ किप्विन्धापुरी गय । सुग्रौव ने गर्जन किया तब बालो वेग से धर के बाहर निकला। 
उस बाली को राधव ने सग्राम मे मारा और सुग्रीव को राजा बनाया। दिशाओं के 
जानमेवाले वानरी को बुराकर सुग्रीव ने कहा जल्दी जल्दी तुमझोग मैथिली को खोज 
छाओ । तब हनुमान समुद्र पार करके रूड्आा गये । सीता को देखकर, राक्षस्रों को मार्वर 
लड्धा जछाई। और स्वर्यं आकर रामजी को सब बृत्तान्त सुनाया ॥ तब रामचद्ध ने ऋुद 
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ऋषि ने। यथा मुति सोहि कछुक काल तहँ राखा | रामचरित मानस तव भासा। 
शड्ूर भगवान्‌ की प्रेरणा से लोमग ऋषि ने सुनाया | इसीलिए शिवजों का दिना! 
बहते हैं। यथा रामचरित सर गुप्त सोहावा। समु प्रसाद तात में पावा। झम्भु ने 
जो ऐसी कृपा भुसुण्डिजी पर वी । उसका कारण कहते हैं कि उसे रामभक्ति का 
अधिकारी चीह्व।, इससे उसे दिया। 


तेहिं सन जागवलिक पुनि पावा। तिक्न पुनि भरद्वाज प्रति गावा ॥ 
ते श्रोता वक्ता सम सीछा। सब दरसी जानहि हरिलीला ॥३॥ 


अर्थ . उससे याज्ञवल्वय ने पाया और फिर उन्होने भरहमजणी से कहा। वे 
श्रोत्ा और वत्ता समान स्वभाववाले थे, सवंदर्शी थे और हरि की छीला को जानते थे। 

व्याख्या . यहाँ पर मह स्पष्ट नही होता कि याज्ञवल्वयजी ले शिवजी से सुना 
या भुसुण्डिजी से सुना | परन्तु 'वावा' शब्द से तो यही झलजता हैं कि देनेवाल 
नि सन्देह शिवजी है पर उन्होने उसी भाँति दिया जिस भाँति भुमुण्डिजी को दिया 
था| अर्थात्‌ भुसुण्डिजी के गुर मह॒पि छामश द्वारा भुसुण्डिजी का दिया और याज्ञ- 
चल्वप्जी को उनके गुरु द्वारा दिया। सुनाया, दिया और पावा इन क्रियाआ पर 
ध्यान देने से तो यही अर्थ निकलता है | ये तीनो वक्ता और थ्रोता समान कक्षा वे 
थे | सपंदर्शी थे | हरिलोला के साक्षात्कार करनेवाल ये | जगत्‌ के वर्याणार्थ श्रोता, 
वक्ता बने थे। 


जानहिं तीनि कार निज ग्याना | करतलगत आमलछक समाना ॥ 
औरो जे हरिभगत सुजाना । कहहिंसुर्नाह समुझहि विधि नामा ॥४॥ 


होकर उन बानरों वो अपने पास बुझाया और उनके साथ अस्थ्रों को छेकर छद्धा गय । 
उसे देखकर उसके स्वामी के साथ युद्ध किया। कुम्मकर्ण और मेधनाद के साथ उस 
लडाई म मारा । वहाँ का राजा बिमीपण को बनाया। सीताजी को गोद मे छेबर 
उनके साथ अयोच्या गय । तब ट्विभुुज रघुनन्दन मिहासन पर बैठे । ट्वि्ुत रघुनन्दन धनुप 
धारण क्ये हुए, सब रूझ्भारो को धारण किय हुए, प्रसत बदन दक्षिण हाथ में 
जञानमयी मुद्रा धारण किये हुए जौर बाएँ हाथ से वमजानु मण्डल को दवाएं हुए, चिन्मय 
परमैश्वर व्याख्यान में निरत हुए। बाएँ और दक्षिण ओर झत्रुष्न और भरत त्पित हुए । 
श्राता सर्प स हनुमान भी सन्मुंध स्थित हुए। इस भाँति फिर त्रिकोण हुआ। भरत वे 
नीच सुप्रीव और शत्रुघ्न के नीचे विभोपण वालवृन्त धारण क्यि हुए और पीछे 
छत्र और चाप्रर धारण विय हुए स्थित हुए । इस भाँति दो त़िकोणा वें मिलने से पटकोण 
हुआ । इस भाँति स्वकीय बीज, दीघ॑ अक्षरा से युक्त हृदयादिको स श्रीरामजी का पूजन ह दना | 
चाहिए। दूसरा अवरण बासुदेश आदि है। त्तोसरे बावरण मे हनुमान, रा गा 
विमीपण, लक्ष्मण, अज्ञद, थत्रुध्न, जाम्ववानु है । इसके बाद विजय सुराष्ट् दर की 
धरंवाऊ, और सुमन्‍्त्र का आवरण है | इसवे बाद इन्ध, अस्नि, धर्म * 228 
धाता और शेष का आवरण है। / “7 न, धर्म, निरूति, बाबू, चद्ध, 


ल्व्रमणजी 
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अर्थ : वे अपने ज्ञान से हाथ पर रवखे हुए आँवले के समान तीनों काडो 
का जानते थे ओर भी जो सुजान हरिभक्त हैँ, नाना विधान से कहते, सुनते और 
समझते है । 
व्याख्या : जो आँवले का फल हाथ में होता है उसका ज्ञान निरावरण होता 
है | इसी भाँति उनके लिए भूत और भविष्य भी वर्तमान के तुल्य था। इसलिए 
निज ज्ञाना' कहते हैं, दूसरे को जानने की उन्हे आवश्यकता नही है। वे महात्मा 
भक्त हैं अतः आमलक समाना' कहा । ज्ञानी के लिए दूसरी उपमा देते है। उनके हाथ 
में विश्व को वेर के फल के समान कहते है । यथा : जिनहिं विस्व कर बदरि समाता : 
क्योकि भक्त को विश्व पथ्य है और ज्ञानी को अपथ्य है : धात्री फल सदापथ्यं अपध्य 
बदरी फलूम्‌ | 
इनके वाद कहने सुनने और समझने पर ही निर्भर रहकर कथा की परम्प- 
राएँ चली वयोकि चरित के साक्षात्कार करने की सामथ्यं तो पूर्वोक्त तीनो वक्ताओं 
और श्रोताओं में ही थी। अतः सुजान हरिभक्त होने पर भी युद्धिमेद से कथा के 
विधानो में भेद पड़ने छया | इसीलिए 'कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना! कहा | 
दो. मे पुनि निज ग्रुर सन सुनी, कथा सो सुकरखेत । 
समुझी नहिं तसि वालपन, तब अति रहेउँ अचेत ॥३०॥ के 
श्रोता बकता ग्याननिधि, कथा राम के गृढ़। 
किमि समुझौ मे जीव जड़, कलि मल ग्रसित विमूढ़ ॥३०|| स 
अथ॑ : मेने अपने गुरु से सूकर-क्षेतर में यह कथा सुनी, परन्तु : जेसी कथा 
होती थी : वैसी अति बालकपन होने के कारण, समझ न पायी, तब बहुत अचेत 
था। श्रोत्ता, वक्ता दोनों ज्ञाननिधि थे और राम की कथा गूढ है । में कलियुग के पापो 
से ग्रसा हुआ, महा मूढ, जड़ जीव उसे कंसे समझ सकता था ? 
व्याख्या : जो कथा ग्रन्थकार ने गुरुमुत से सुनी, वह सम्भवतः सोरो के 
घाट पर हुई थी, उस स्थल में वायाहावतार होने से उसे 'सूकर सेत” कहा जाता 
था । अति अचेत कहने का भाव ग्रन्यकार का यह है कि अचेत तो अब भी हूँ, पर 
उस समय अति भचेद्द था । जेसी कही गई वैसी नहीं समझा । 
गुरुजी साधु समाज में कथा कहते थे । जिस भांति व्रे ज्ञानी थे उसी भाँति 
श्रोता समाज भी महा ज्ञानी था | अतः उन लोगो के सुनने योग्य कथा हो रही थी | 
अन्य श्रोता लोग साधु थे | मे कलिमल ग्रसित था । अन्य श्रोता लोग महा विद्वान थे | 
में विमूढ था | अतः वे समझ पाठे थे, में नही समझ पाता था | 
तदपि कही ग्रुर बारहि वारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा ॥ 
भाषा वद्ध करबि में सोई। मोरे मन प्रवोध जेहि होई ॥१॥ 
अथ्थ॑ : फिर भी गुरजी ने बार-बार कही त्तो अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ 
समझ में आई | उसीको में भाषा मे छन्‍्दोवद्ध करूंगा जिससे मेरे मन में प्रवोध : 
समलल्‍ली हो । 
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व्यायया गुरुजी बडे दयालु थे, मेरे समझने के छिए वास्वार कहा। यही 
समझाने का रास्ता है | बार-बार कहने से गूढ विषय भी मन मे आजाता है ! धीरे- 
घीरे सस्कार पड जाता है | यथा . अति दयाडु गुरु स्वत्प न क्रोधा । पुनि पुनि मोहि 
सिखाव सुवोधा । तव कुछ कुछ वात्त समझ मे आई। ४! 
जब तक अच्छी भाँति समझ मे न आवे तब तक उसे छन्दोवद्ध नहीं क्या 
जा सकता । ग्रन्यकार कहते है कि अपने प्रवोध के लिए मे उसे भाषा में छन्दोवद्ध 
करूँगा | बहुत से गूढ विषय ऐसे है जिनके विषय में धारणा हो जाती है कि मैने 
समझ लिया पर उसे जब छन्दोबद्ध करने रंगे तो कितनी ही शद्ध्ाएँ उत्पन्न हो जाती 
है। उन्हे समाधान करके अपनी भाषा मे छन्दोवद्ध कर पावे तब उसके अज्ञान्त होते 
में सन्देह नही रह जाता | इसलिए ग्रन्थकार कहते हैं कि में अपने जी की तसल्ली 
के लिए भाषाबद्ध करता हूँ । 
जस कछु बुधि विवेक वल मोरें। तस कहिहो हिंय हरिके प्रेरे ॥ 
निज सदेह्‌ मोह भ्रम हरनी | करो कथा भव सरिता तरनी ॥२॥ 
अर्थ जैसा कुछ मुझमे बुद्धि और विवेक का बल है में हिय मे हरि की प्रेरणा 
से बैसा ही कहूँगा । में अपने सन्देहू, मोह और भ्रम को रहनेवाली वथा रचता हूँ। 
बहू ससारनदी के लिए नाव के समान है | 
व्याख्या पहले तो समझा ही कम है। यथा * समुझि परी कछु मत्ति अनु- 
सारा | फिर अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं। यथा निजवुद्धि बछ भरोस मोहि 
नाही | अत जो चूक हो वह मेरी और जो गुण हो वह गुरुजी का। में अपने काबू 
मे नही हरि की प्रेरणा से कहता हूँ । हरि का अर्थ वन्दर भी होता है। अत कुछ 
महात्माओं वा मन है कि मज्भल मूर्ति हनुमानजी की प्रेरणा से कहते है । ऐसा अर्थ 
करना चाहिए। यहाँ से लोलावर्णन प्रारम्भ हुआ । 
श्रीग्रन्थकार कहते है वि अपने सन्देह, मोह, भ्रम के नाश के लिए में कथा 
3 करता हूँ। दूसरे के सन्देह, मोह, भ्रम के नाश करने का सामथ्यं मुझमे 
सही है। 
सन्देह, उभय कोटि अवरूम्बी ज्ञान का कहते है। मोह अज्ञान को कहते है। 
अम विपरीत ज्ञान को कहते है । यह कथा इन सबो को हरण करनेवाली है| यह 
कथा नौकारूप है। इसमे ऐसा दिव्य सामथ्यं है कि इसके लिए भवसागर सरिता 
हो जाता है। रामनाम को राकेश कहकर आगे वर्णन करेगे। अत्त पहिले उसकी 


सोलह कलाआ का वर्णन बरते है निज सदह भोह अम हरनो । करो कथा भव 
सरिता त्तरनी | रामनाम राकेश की पहिली कलूग है। 


बुध विश्राम सकलू जन रजनि। राम कथा कलि कलुय विभजनि ॥ 
राम कथा कि पन्नण भरनी। पुनि विवेक पावक कह अरती ॥शा। 


अ्थ॑ राम कथा बिद्वानो को विश्राम देनेवाली है । स॒द मनुष्यों के सन्‌ को 
प्रसन्न बरनेवाठी है । कलियुग वे पाप को दूर करनेवाली है। राम कथा कलियुगरूपी 


१२० रसामचरितमानस 


साँप के लिए भरणी : मन्त्र है। विवेक रूपी अग्नि: के मन्‍्थन . के छिए अरणो: 
लकडी है। 

व्यारया विद्वान्‌ लोग अनेक शास्त्रो के अभ्यास से श्रमित रहते हैं। उनको 
रामकथा विश्वाम देती है । सभी भक्तो को सुख देती है। विधि निषेघ मय कलिमल 
हरणी। कर्म-क्था की भाँति कलियुग के मलो का हरण करती है। यह दूसरी 
कला है। 

भरणी, सप के विप उतारनेवाले मन्त्र को कहते हैं। किसी के मत से भरणी 
नामक चूहे जैसा एक जन्तुविशेष है जो सर्प का नाश करता है। किसी के मत से 
भरणी नक्षत्र का जल विपताशक है| कोई भरणी का अर्थ मयूरी करते है। परन्तु 
रामकथा कहने की वस्तु है अत इसकी उपमा मन्त्र से ठेना ही अधिक उपयुक्त है। 
इस कलियुग का बल नही चलता । इसके मन्थन से उसी भाँति ज्ञान का प्रादुर्भाव 
होता है । जिस भाँति यज्ञ मे अरणि मन्थन से अग्नि उत्पन्न होता है। यह तोसरी 
कला हैं। 
राम कथा कलि कामद गाई। सुजन सजीवन मूरि सुहाई॥ 
सोइ वसुधा तक सुधा तरंगिनि। भय भजनि भ्रम भेक भुअंगिनि ॥४॥ 


अथे : रामकथा कलि में कामधेनु है और सज्जनों के लिए तो सुन्दर सजीवन 
मूरि है। यही पृथ्वी तत पर अमृत की नदी है । भय को दूर करनेवाली और भ्रम- 
रूपी मेढक के लिए तो सपिणी ही है। 

व्याख्या : कलियुग में न कामघेनु हे, न कल्पवृक्ष है और न चिन्तामणि है | 
मनोवाछ्छित देनेवाले तीनो में एक नही है पर रामकथारूपी कामधेनु है। रामताम- 
रूपी कल्पवृक्ष है। यथा : नाम राम को कत्पतरु . और रामचरितरूपी चिन्तामणि 
है । यथा : रामचरित चिन्तामनिचारू। सुजन छोग काम किरात के प्रहार से मृत- 
प्राय हो रहे है। यथा : मनुजाद किरात निपात किये। मृगलोग कुभोग सरेन हिये। 
उनके लिए रामकथा सजीवनी बूटी है । इसीसे वे आराम हो सकते है। यह चौथी 
कछा है। 

वसुधा तल में सुधा : अमृत नही है, किसी युग में भी नही रही पर वसुधा 
तल में अमृत की नदी रामकथा है | यह सदा यहाँ बहा करती है। रामावतार के 
पहिंले भी रामकथा थी | उसे* रामजानकी ने श्रवण किया था | वह उस रामावतार 
के पहिले रामावतार को कथा थी | इस भाँति रामकथा से वसुधा शून्य कभी नहीं 





३. अन्यत्किचित्पवद्ष्यामि श्रुत्वा मा नय काननम्‌ ॥ 
रामायणानि बहुश श्रुतानि वहुमिद्दिजे ॥ 
सीतां बिना वन॑ रामो गत. कि कुत्रचिढद | अध्यात्मरामायणे । 
अर्थ : श्रीजानकी जी ने कहा कि मैं और कुछ कहती हूँ, उसे सुनकर मुझे बन ले 
चलो ॥ बहुत से रामायण ब्राह्मणो द्वारा अनेक बार मुने गये हैं, कहो तो क्या किसी में बिना 
सीता वे राम बन गये है ? 


रु 
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रहती | यथा कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरही | चारु चरित नाना विधि करही। 
तब तब कथा मुनीसन्हि गाई। परम पुनीत प्रबन्ध बनाई। यह रामकथा भय की 
माद्य करनेवाली है । जन्ममरणादि प्रवाह ही यहाँ भय है उस नाश करबे अभय पद 
देती है | भ्रम विपरीत ज्ञान को कहते हैं, वह व्यू मेढक की भाँति टरं-ठरं करता 
है। उसके वकवाद म कोई सार नही । उस अ्रमरूषी मेढक को नाश करने के लिए 
यहू सर्पिणी है। उसे निगल जाती है अर्थात्‌ रामकथा का आहार ही भ्रमतम है। यह 
पाँचवी कछा है। 


असुर सेन सम नरक निकदिनि । साधु विवुध कुछ हित गिरि नदिनि॥ 
सत समाज पयोधि रमासी | विस्व भारभर अचल छमासी ॥५॥ 


अथ॑ यह रामकथा असुर की सेना की भाँति नरक की नाश करनेबाली 
तथा साधुरूपी देवकुछ के हित के लिए पार्वती है। सन्‍्तसमाजरूपी क्षीरसिस्धु के 
लिए लक्ष्मी सी है और ससार का भार धारण करने के लिए तो अचल पृथ्वी सी है। 

व्याख्या जिस भाँति दुर्गा थावंती असुरसेन माश करनेवाली है उसी 
प्रकार रामक्था नरक का लाश करती है। यथा महामोह महिपेस विसाला | राम- 
कथा कालिका करालछा और जिस भांति देवताओ के बुल का दुर्गा हिंत विधान 
करती हूँ उसी भाति रामक्था साथु समाज का हित विधान करती है। भावार्थ यह्‌ 
कि दुर्गा ऐसी प्रवला है कि जो असुर किसी के मारे नही मरत, उन्हे दुर्गा मारती है। 
इसी भाँति जो दुर्गति किसी वे हटाये नही हटती उसे रामक्था हटाती है। साधु 
समाज का सदा कल्याण करती है। कुछ महात्मा छोग असुरसन का अर्थ गया तीर्थ 
करते है। वहाँ यह अर्थ करना होगा कि जिस भाँति गया तीथ॑ से नरक में पड़े 
प्राणिया का उद्धार होता है उसी भाँति रामकथा स भी होता है । यह छठी कला है। 

लक्ष्मी क्षीरसिन्धु मे ही उत्पन हुई और क्षीरसिन्धु वी शोभा बढाती हुई वही 
नारायण के साथ विराजमान है। अर्थात्‌ क्षीरसिन्धु मे ऐसी रति है कि उसे छोडती 
ही नहीं। वही उनका मैका है और वही निवास स्थान है। इसी भाति रामकथा की 
भी उत्पत्ति साधु समाज म है और वही साधु समाज की ज्ञोभा बढाती हुईं सदा 
विद्यमान रहती है। यह सातवी कला है। जिस भाँति पृथ्वी सप्रका आधार है उस 
भांति रामकथा भी सबकी आधारभूता है। रामकथा के प्रतिपादित गुणा से ही विश्व 
की स्थित्ति बनी हुई है। यह आठनी कला है। 


जमगन मुह मसि जग जमुनासी । जीवन भुकुति हेतु जनु कासी ॥ 
शमहि प्रिय पावनि तुलसी सी। तुझसिदास हित हिय हुलसी सी ॥ ६।॥ 
अर्थ यमगण के मुख म कालिख लगाने के लिए यह रामकथा यमुना के 


समान है। जीवस्मुक्ति के लिए मानो काछी है। रामजी को पविन तुलसी की भाँति 
प्रिय है। तुलसीदास के लिए हुलसी वे हृदय के समान है। 


व्याख्या जहाँ तब यमुना का प्रचार है वह स्थान यमराज वे अधिकार के 
बाहर है। वहाँ यमगण वा किया कुछ होता नहीं। वहाँ थे मंह चठी ज्िउाले क्राल+ 
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उनके मुख में कालिस लगा हुआ है यथा * जमुना ज्यो ज्यों लागि बाढन | ज्याँ ज्यों 
जल मलछीन त्यौ त्यौ जमगन मुख मलीन लहै आढन | उसी भाँति जहाँ जहाँ रामकथा 
का प्रचार है वहाँ वहाँ यमगण मुख नही दिखलाते क्योकि वहु स्थ यमराज के 
अधिकार के बाहर हो जात्ता है। यह नदी कला है। 

जिस भाँति विदेह मुक्ति का कारण काशी है काशी के सेवन से शरीर त्यागने 
पर मुक्ति होती है * उसी भाँति रामकथा जीवन्मुक्ति का कारण है। रामकथा का 
सेवन करनेवाला जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है | यह दसवी कला है । जिस भाति 
तुलसी रामजी की हृदयानन्दकारिणी ' है उसके विना भगवान्‌ को पारिजात पुष्प 
और अन्य दिव्य गन्धो से भी तृप्ति नही होती । सब कर्म ही निप्फल हो जात्ता है 
उसी भाति* रामकथा भी भगवान्‌ की हृदयानन्दकारिणी है। इसके विना धोडशोपधार 
पूजन से भी उनकी तृप्ति नही होती | यह ग्यारहवी कला है। तुलसीदास के लिए तो 
साक्षात्‌ माता के हृदय सी है, सहस्नो अपराधों को क्षमा करते हुए पालन करती हैं । 
हुलूसी श्रीगोस्वामीजी की माता का नाम था। यथा गोद लिये हुलसी फिरे तुलसी 
सो सुत होय । 

यद्यपि हुलसी का अर्थ “उल्लसित हुई” है और इससे अय॑ भी ठीक बेठ जाता 
है पर बहुत से लोगो का यह मत है कि 'हुलसी' चुलसीदासजी की माता का नाम 
था । ऐसा मानने से अर्थ भी अधिक स्पष्ट हो जावा है। तुलसीदासजी हुलसो माता के 
आँखो के तारे थे । वह सदा ही इनका हिंत चाहती थी। इसी भाँति राम कथा भी 
भाता की भाँति सेवन करनेवालो के हिंत मे निरत रहती है। उन्हे प्रकाश प्रदान 
करके उनका कल्याण करती है | यह बारहवी कला है। 


सिव प्रिय मेक्‍्ल सेल सुतासी। सकल सिद्धि सुख सपति रासी ॥ 
सदगुन सुरगन अब अदिति सी। रघुवर भगति प्रेम परमिति सी ॥७॥ 


अथ॑ : शिवजी को नमंदा के समान प्यारी है। सब सिद्धि, सुख और सम्पर्ति 
की राशि है। सदगुण रूपी देवताओं के लिए यह माता अदिति के समान है। रघुवर 
की प्रेमभक्ति की तो मानो सीमा सी है | 

व्याख्या * मेकल शेल से नमंदाजी निकली है | इसीलिए उसकी सुता कहलाती 


१. मातस्तुलसि गोविन्दहृदयानन्दकारिणि । 
सारायणस्य पूजा चिनोभि त्वा नमोे्स्तुते ॥ 
कुसुमै, पारिजाताधे सुगन्धैरपि केशव । 
त्वय्रा विना नैव तृत्ति चिनोमि त्वामत शुभे॥ 
त्वया बिना सहामागे समस्त कर्म विष्फलम्‌ | इत्यादि 
घुलसी दर लेने के समय स्तुति की जाती है। हे तुलसी माता तुम ग्राविन्‍्द की 
हृदयानन्दकारिणी हा । तुम्हारे विना ग्ोवित्द का पारिजात के पुष्य ओर सुगन्धादि से तृत्ति 
नही होती । तुम्हारे बिना सब कर्म निष्छल हो जाता है | इसोलिए मैं तुम्हारे पत्रो को चु-ता 
हैँ । नारायण को पूजा इसी से करूँगा । 
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हैं। इनका छोप कभी नहीं होता। यह आड्धूरजी को इतनी प्यारी हैं कि शिव 
इनमें असख्य रूप से नर्मदेश्वर बने छुढ़कते फिरते है । इसी भाँति रामकथा 
शद्धूर भगवान्‌ को अत्यन्त प्यारी है। यथा . रचि महेस निज मानस राखा। 
सुसमउ सिवा सन भाखा | जैसी नमंदाजी की शोभा है वैसी ही रामकथा की भी शो 
है। जितनी सिद्धियाँ है अणिमा, महिमा आदिक और जितनी सम्पत्ति और सुख 
उनकी रामकथा राशि है। इसके सेवन से सम्पूर्ण लौकिक सुख की भी प्राप्ति हो 
है। अतः सब भाँति प्रीति की आस्पद है। यह तेरहवी कला है। जिस भाँति 
देवो की उत्पत्ति अदिति देवी से हुई है, उसी भाँति सभी सद्‌गुणों की उत्पत्ति र' 
कथा से हुई है। कोई गुण ऐसा नही है जिसे रामकथा ने उत्पन्न न किया हो । # 
इसके आश्रयण से सदयुणों की प्राप्ति होती है। यह चौदहवी कछा है। सबकर ५ 
हरिभगति भवानी | रामकथा भगवान्‌ की प्रेमाभक्ति की परा सीमा सी है। यंथ 
ब्रह्म पयोनिधि मदर, ज्ञान सत सुर आहि। कथा सुधा मय कार्टह भर्गति मधुर 
जाहिं। भक्तिशपी माधुय कथा में हो है। अत. कतकृत्यता रामकथा से ही होती 
यह पन्द्रहवी कछा है। 


दो. राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। 
तुलसी सुभग सनेह्‌ वन सियथ रघुवीर बिहारु ॥३१॥ 


अर्थ : रामकथा मन्दाकिनी है। सुन्दर चित्त चित्रकूट है। तुलसीदास 
कहते है सुन्दर स्नेह ही वन है। जिसमें सीताजी और रामजी विहार करते हैँ। 

व्याख्या * मन्दाकिनी प्रुण्या नदी है। यथा . सुरसरिधार नाउँ मदाकिनि | 
सव पातक पोतक डाकिनि | उसीको यहाँ रामकथा से उपमित किया है। उस 
योग जब चित्रकूट से हो अर्थात्‌ निमंल वित्त का योग रामकथा से हो तब सा 
के मन में स्नेह का बन लग जाता है। वही सीतानाथ का विहारस्थल है। 
सोलहवी कला है। 


रामचरित चितामनि चारू। संत सुमति तिअ सुभग सिंगारू ॥ 
जग मंगल गुन भ्राम राम के। दानि मुक्ति धन धरम धाम के ॥१ 


बर्थ * रामचरित सुन्दर चिन्तार्माण है। सन्‍्तो की सुमति रूपी स्त्री का सुन 
शज्ञार है। रामजी के गुणो के समूह जगत्‌ के लिए मज़ल्पी है। मुक्ति, धन, * 
और धाम देनेवाला है |- है 

व्यास्या : रामचरित को चिन्तामणि कहते हैं। वयोकि चिन्ताभणि से चिः 
मिट्ती है। रामचरित सुन्दर चिन्तामणि है | यह मणि शुद्धार के काम मे भी व 
है परन्तु सव के भाग्य मे चिन्तामणि नहीं है कि उससे वह अपनी मतिरूपी स्त्री 
शज्ञार करे | बेवल महा भाग्यवान्‌ सन्त अपनी सुमतिम्पी स्त्री का उससे जड़ 
करते हैं। अर्थात्‌ सन्‍्तों को स्त्री उनको सुमति है। सदा उसी में रमण करते हैं। 
सुमति जब रामचरित घारण करती है तब शतक्लारित होनी है। पहिले अक्ताम 
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से स्वय सन्‍्तो का श्द्भार कर चुके हैँ। यथा : पहिर्राह सज्जन विमल उर सोभा 
अति अनुराग । 

रामकथा के अन्तगंत्त रामचरित है, उसके अन्तर्गत रामगुणग्राम हैं| इसलिए 
कथा का माहात्म्य कहकर चरित का माहात्म्य कहा । अब शुणग्राम का माहात्म्य 
कहते हैँ। श्रीरामचरितमानस मे स्तुति कहो गई है। उन्ही स्वुतियों में गुणग्राम है 
गुणग्राम का कथन ही स्तुति है। स्तुति कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। इस ग्रन्थ मे 
स्तुतियो को सख्या अट्टाईस है। यहाँ गुणग्राम के माहात्म्य के विभाग भी अट्ठाईस 
है। अत. स्पष्ट है कि क्रमश ये माहात्म्य, अद्वाइसो स्तुतियो के है । रामजी के अनन्त 
गुण है। उनमें से कुछ से कवि का परिचय है। किये गुणो वे योग के वन से कया 
फछ होता है, यही फलश्ुति है। 

१ पहिलो ब्रह्मदेवकृत स्तुति है। उसका माहात्म्य कहते हैँ : 'जग मंगल गुन 
ग्राम राम के। ब्रह्मादेव की स्तुति पर ही श्रीरामअवतार हुआ । इससे रासार वा मज्जूल 
हुआ | इसलिए ब्रह्मदेव की स्तुति वो अथवा उसमे वर्णित गुणग्राम को जगमज्भूल 
कहना स्ंधा उचित है। 

२ कोसल्या छृत स्तुति है। उसमे जो गुणग्राम है उसका माहात्म्य है; दाति 
मुकुति धन घरम धाम" के | श्रीकन्त के प्रकट होने से यह गुणग्राम धन धर्म का 
दानी हे। यथा सो ममहित छागी जन अनुरागी प्रकटभये श्रीकन्ता। मुक्ति 
तथा धाम का देना तो कण्ठरवसे वहा है। यथा * यह्‌ चरित जो गावहि हरिपर 


पार्वाह ते न पर्रहं भव कूपा | 
सद्‌ गुरु ग्यान विराग जोग के | विवुध वेद भव भीम रोग के ॥ 
जैंननि जनक सियराम प्रेम के । बोज सकल ब्रत परम नेम के ॥२॥ 


अर्थ ज्ञान, विराग और योग के सदगुर हैं और ससाररूपी भयड्ूर रोग के 
लिए देववैंद्य अश्विनीकुमार है। ये सोताराम के प्रेम के माता पिता हैँ और सारे 
व्रत, धर्म और नियमो के बीज है| 

व्याग्या ३ अहल्याक्ृृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है. 'सदुगुरु ज्ञान 
विराग जोग के ।!' 'धीरज मन कीन्हा प्रभु वह चीन्हा' से ज्ञान का, 'मुनि शाप जो 
दीन्हा अति भल कीन्हा' से वेराग्य का, और पद कमल परागा रस अनुरागा मम 
मन्त मधुप करे पाना' से योग का सदुगुरु कहा । 

४ परशुरामकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है . विनुध वेद्य भव भीम 
रोग के!। भगवत्‌ और भागवत का अपराध ही भव भीम रोग है। उसी का 
क्षमापन इस स्तुति से हुआ है। इसी से इसे भव भीम रोग के लिए अश्विनीकुमार 
बतलाया है। अश्विनीकुमार दो भाई हैं। साथ ही रहते हे। यहाँ भी दोनो भाई 


१. चारा फल मे काम ह धाम नही है। परन्तु यह माता कौसल्या वा स्तुति दे 
उनके लिए धाम ही काम है । 


श् 
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राम छद्ष्मण की स्तुति है। भवरोग सब रोगो से भयडूर है। इसलिए राम गुणग्राम 
रूपी देववैद्य की आवश्यकता पडी । ह 

५ सुनयनाकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जननि सियराम प्रेम 
के 'सनेहसानी मृदुवानी' है। इसलिए सियरसम प्रेम की जननी गा ६ जनकक्ृत 
स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जनक सियराम प्रेम के | बोले वचन प्रेम जनु 
जाये : इसलिए सियराम प्रेम का जनक कहा । यहाँ जनक शब्द देकर स्पष्ट जनक 
की स्तुति दरसायी है। 

७ भरद्वाजकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है " वीज सकल ब्रत धरम 
नेम के। इससे मुनिजी को तप, ततीथे, त्याग, जप, योग, विराय का फल मिला। 
फल में वीज रहता है, इसलिए कहा : बीज सकल ब्रत धर्म नेम के । 


समन पाप सताप सीक के। प्रिय पालक परछोक छोक के ॥ 
सचिव सुभट भूपति विचारि के। कुंभज छोभम उदधि अपार के ॥३। 


अर्थ पाप सन्‍्ताप और शोक के माश करनेवाले और इस लोक तथा पर- 
लोक के प्यारे पालक हैं। विचाररूपी राजा के मन्‍्त्री और सुभट है और लोभरूपी 
अपार समुद्र के लिए कुम्भज : अगस्त्य ऋषि हैं । 

व्याख्या * ८ वाल्मीकिकृत स्तुति के गुणश्राम का माहात्म्य है. समन पाप 
मताप सोक के | अतः जानत तुमहि होइ जाई कहकर पाप, सस्ताप और शोक 
का नाश कहा | ९ अभ्रिक्ृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: प्रिय पाठक पर- 
छोक लोक के। नराररेण ते पद | ब्रजति नात्र संसयं। त्वदीय भक्ति संयुता। 
कहकर लोक और परलोक का प्रिय पाठक कहा | १० सरभंगढ्वत स्तुति का 
माहात्य है : सचिव भूषति विचार के) अश्लुव साधनों को देकर झ्रुवपद लिया। 
यथा जोग जग्य जप त्तप जत कीन्हा। प्रभु कहूँ देइ भगति वर छीन्हा। इसलिए 
भूपति विचार का सचिव कहा। ११. सुतीढ्ष्णकृत स्तुति के गुणग्राम वा माहात्म्य 
है * सुभट भूपति विचार के। विचार में आगे बढते चले जाते हैं। पहिले कहा * 
तदपि अनुजश्री सहित खरारी। बसतु मनसि मम कानन चारी। फिर विचार" 
करके आगे बढे बोले : सो कोमछ पति राजिव नयना। करहु सो राम हृदय मम 
अयना। फिर विचारकर ओर आगे बढ़े कहा : अनुज जानकी सहित प्रभु चाप 
वान धर राम | मम हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा यह काम | इस भाँति विचार 
में सुभठ की भाँति आगे बढते ही चले जाते हैं। इसलिए इस गुणग्राम का माहात्म्य 
ग्रन्यकार ने “विचार का सुभट' बतलछाया। १२ अगस्त्यक्ृत स्तुति का माहात्म्य 
है * कुभज छोभ उदधि अपार के। इसमें जगत्‌ वी अनित्यता कही। इसलिए 


१. विचार किया पि काननचारी तो थोड़े ही दिन रहेंगे । इसलिए कोसलऊपतिम्प से 
हृदय में वास माँगा। फिर विचार क्या कि बोतलपतिर्प से भी दश्यसहस वर्ष तक ही 


गहगे। अत सदा बे दिए अपने हृदयागाश् मे चन्ध वी भाँति विचरण करने वे लिए बर 
माँगा । विचार भें उत्तरीत्तर उत्तष भाता हो गया । 
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अपार लोभ उदधि के छिए इस गुणग्राम को कुम्भज : अगस्त्य बतलाया। इस 
भाँति स्पष्ट दिखला दिया कि यह अगस्त्यकृत स्तुति का फल है। 


काम कोह कलिमछ करियन के ! केहरि" सावक जन मन वन के ॥ 
अतिथि पृज्य प्रियतम पुरारि के। कामद धन दारिद दवारि के ॥४॥ 


अर्थ : भक्तों के मनरूपी वनमें, काम, क्रोध और कलियुग के पापरपी 
हाथियों के लिए सिह के बच्चे हैं ) त्रिपुरारि के अतिथि से पूज्य और प्रियतम हैं। 
दरिद्ररू्पी घन की अग्नि के लिए कामना की वर्षा करनेवाले मेघ हैं । 

व्याल्या : १३. जठायुक्ृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है; काम कोह 
कलछिमल करिगन के | केहरि सावक जन भन वन के ) इस स्तुति में 'कामादि खल 
दल गंजन' स्पष्ट ही लिखा है। 'केहरि सावक” कहने का भाव यह कि सिंह के 
बच्चों को हाथी पर चोट करने का बड़ा चोप होता है। यथा : यथा मत्तगजगन 
निरखि, सिंह किसोरहि चोप। १४. हलुमत्कृत स्तुति के ग्रुणप्राम का भाहात्म्य 
हैं: अतिथि* पूज्य प्रियतम पुरारि के। यहाँ हनुमावृरूपी रुद्र को अतिथिरूप में 
भगवत्ध्राप्ति हुई ॥ अतः 'अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के! कहा। १५. रावणसभा 
में विभीपणकंत स्तुत्ति के गुणग्राम का माहात्म्य है: कामद घन दारिद दवारि 
के | क्योंकि इस स्तुति की भावना से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने छड्भा दे दी | इसलिए 
यह स्तुति 'कामद धन' है। "ब्रह्म अनामय अज भगवन्ता' से 'प्रनतारति भंजन 
रघुनाथा' तक विभीषणोक्त गुणग्राम है। 
मंत्र महा मनि विषय व्याल के | मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥ 
हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालिपाल जलघर से ॥५॥ 

अर्थ : विपयरूपी सप॑ के लिए महा मन्त्रमणि हैँ । छलाट में लिखे बुरे लेखों 
के मेटनेवाले हैं। अन्धकार को दूर करने के लिए सूर्य के किरणरूप हैं। सेवकरूपी 
घानो को पालनेवाले मेघ के समान हैं। 

व्याख्या : १६, रावणवध के समय जो देवताओ ने स्तुति की उसी के गुण- 
सराम का माहात्म्य है : मंत्र महए मनि विषय व्याल के | विषय को सपं कहा। उसे 
रुद्धवीय॑ करने के लिए महा मन्त्र और महा मणि का प्रयोग होता है। मत्जजप 
और महामणि के स्पशं से सपं बेकार हो जाता है। कुछ छोगो की सम्मति है कि 
मन्नत और मणि शब्द के बीच में महा शब्द के प्रयोग से महोषधि का ग्रहण है 
अथवा यह्‌ गुणग्राम महा मणिमन्त्र है। इसका जप सथः छाभकर हैं। सस्कारादि 
की आवश्यकता नहीं। भज्भन्यास, करन्यास आदि का झमेला इसमें नहीं। इस 

१. रूपक तद्रूप सम है । + 

२. अतिथि सभी माँति पुज्य है। फिर यदि वह प्रियतम हो तो उसकी पूजा में बडा 
आनन्द मिलता है । विष्किन्धा काण्ड मे हनुमत्कृत रामजो के जिन गुणगणो का उल्लेख है वे 
शिवजी को अतिथि की माति प्रज्य और प्रिय हैं । 
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स्तृति वे पाठमात से विषय व्याल के विष का नाश होता है। भक्ति के विसारने 
से देवता भी भव प्रवाह मे पडे हैं । इस उक्ति के कारण इसे विपयव्याल का महा 
मणिमन्त कहा । 

१७ रावणविजय के समय वी ब्रह्मदेव को स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य 
है. मेटल कव्लि कुअक भाल के | कुअड्ू का लिखना और मिटाना इन्ही का काम 
है | यथा जिनके भाग लिखी लिपि मेरी सुख की नही निसानी। तिन रकन को 
नाव सवारत हां आयो नकवानी * विनय । इस उक्ति से, ब्रह्मत स्तुति का 
माहात्म्य होना ध्वनित है | स्तुति मे कहा गया है. येहिते विपरीत क्रिया करिये। 
दुख को सुख मानि सुखो चरिये। जब दुख को भी सुख मान लिया गया तब 
कुबडू करेगा ही वया २ वह मिटा मिठाया ही है। इसलिए कहा मेटत कठित 
बुअक भाल वे । 

१८ इन्द्रइृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है. हरन मोह तम दिनकर 
करसे | इसमे कहा गया है गत मान प्रद दुख पुज। इस उक्ति से 'हरन मोह 
त्तम दिनकर करसे' सिद्ध हुआ। 

१९ शद्भूखृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है सेवक सालिपाल जलधर 
से । सम्पूर्ण स्तुति मे सेवक की रक्षा के लिए ही प्रार्थना हैं। मत 'सेवक सालिपाल 
जलघर से” कहना प्राप्त है । 
अभिमत दानि देव तरू वर से। सेवत सुलभ सुखद हरि हर से ॥ 
सुकधि सरद नभ मन उडगन से । राम भगत जग जीवन धन से ॥६॥) 

अथ वाज्छित फल देने में कल्पवृक्ष से हैं। सेवा करने मे हरिहर वी 
भाँति सुलभ और सुख देनेवाले हैं। सुकवि के मनरूपी घरद्‌ ऋतु के आकाश में 
तारागण के समान हूँ ) रामभक्तो वे तो जीवनघन से हैं । 

व्यास्या २० बेदस्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है। अभिमत दानि देव 
तब्दर से । इसमे प्रणतपाऊ बृपाल की शक्ति के माथ स्तुति है। इसलिए इसकी 
बल्पयृक्ष से उपमा दी है। क्यवृक्ष कहने पर भी 'वर' शब्द के प्रयोग का यह 
अभिप्राय है कि बल्पबुक्ष मोक्ष नहीं दे सक्‍ता। परन्तु यह ऐसा कल्पवुक्ष है कि 
भुक्ति, मुक्ति दोनो देता है। 

२१ राज्याभिषेक के समय वी घद्भूर भगवान्‌ वी स्तुति के गुणग्राम पर 
माहात्य है सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। इस स्तुति मे प्रार्थना को गई है 
महिपाल विल्ाक्य दीन जन | इसलिए इस स्तुति को 'सेवक सुलभ सुखद! क्ह्मा। 
'हरिहर से' कहकर हरक्ृत स्तुति वा होना द्योतित क्या | 

२२ पुरजनइन स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है. सुकवि सरद नभ मन 
उद्गन से । घरत्‌ बालू के आकाश में ही तारे का स्पष्ट दर्शन होता है। आवाण 
मे निमंद होने से जो तारक पुझ अन्‍य ऋतुओ में नहीं दिखाई पड़ते वे भी दिसाई 
देने ने हैं। इस स्तुति में 'तुडसीदाम ने प्रभुहिं उदार्गहि' कहा गया है। इसल्पि 
'पुकवि सरद नभ मन उडगन से' बहना प्राप्त है। न 
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२३ सनकादिकक्ृत स्तुति के युणमाम का माहात्म्य है. रामभगत जन 
जीवन धन से | इस स्तुति मे 'सेबत सुलभ सकल सुख दायक' कहा है। इसलिए 
यह रामभक्तो के लिए जीवनघन है। 
सकल सुकृत फल भूरि भोग से | जगहित निरुषधि साधुलोग से ॥ 
सेवक मन मानस मराल से | पावन गंग तरंग माल से ॥७॥ 

अर्थ ; सम्पूर्ण पुण्यो के फलस्वरूप भोग के समूह के समान है। जगत्‌ के 
निएछल हित्त के लिए साधुओ के समान है। सेवक के मनरूपी मानस सरोवर के 
लिए हस के समान है । गज्भजाजी की तरंगो के समान पवित्र है। 

व्यारया : २४ नारदकृत स्तुत्ति के गुणग्राम का माहात्म्य है: सकल सुकृत 
फल भूरि भोग से | सुक्ृत का फल सुख और दुष्दतत का फल दू ख है। तव सब 
सुकृत का फल भूरि भोग होना ही प्राप्त है। आर्थात्‌ जो सुख भूरि भोग में है वही 
सुख इस गुणग्राम के कथन, श्रवण में है। स्तुति मे 'सुख रूप भूषवर' कहा है। 
इसलिए माहात्म्य में कहा | सकल सुकृत फल भूरिभोग | 

२५ भुसुण्डिक्त स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: जगहित निरपधि' 
साधु लोग से। भाव यह कि सुर, नर, मुनि की यही रोति है कि सवा के छिए प्रेम 
करते हैँ | हेतु रहित दोनो छोक के हितकारी या तो भगवान्‌ है या भागवत्त है। 
इसलिए साधु छोग को निश्छल हित कहा | भुसुण्डिश्ृत स्तुति में शत कोटि दुर्गादि 
देवताओ से रामजी को उपमित किया है। दुर्गादि देवता सोपधि हित है पर रामजी 
निरुपधि हित हूँ । इसीलिए स्तुति का माहात्म्य भी वेसा हो है। 

२६ विप्रकृत स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य है: सेवक मन मानस मरा 
से। मराल सदा मानस सरोवर मे निवास करते हैं | यथा : जहँ तहें काक उडूक 
बक, मानस सकृत मरारू। सो 'नतोह सदा सर्वंदा सभु तुभ्य स्तुति मे कहा । अत 
माहात्म्य में सेवक मन मानस मराल' कहते है । 

२७ भुसुण्डिकृत दूसरी स्तुति के गुणग्राम का माहात्म्य हैः पावन गंग 
तरग माल से। इस स्तुति मे दुस्तर तरने का प्रसज्भ आया है। यथा: हरि नरा 
भजति येडति दुस्‍्तरं तरति ते। इसलिए माहात्म्य में बतछाया: पावन गंग तरंग 
माल से। 

दो. कुपथ कुतरक कुचालि कलि, कपट  देंभ पाखंड। 

दहन राम ग्रुतग्राम जिमि, इन्धद अनरू प्रचंड ॥३२॥ 
रामचरित राकेस कर, सरिस सुखद सव काहु । 
सलन कुमुद चकोर चित, हित विसेषि वड़ छाहु ॥३२॥ के 
अर्थ : बुमागं, बुतर्क, कलि की वुचाछ, कपट, दम्म और पासण्ड को जलाने 
के लिए श्रीरामजी के गुणों के समूह वैसे ही है जेसे इंधन के लिए प्रुवण्ड अग्नि । 





१. उपधि न छल । 
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रामजी का चरित पूर्णनन्द्र की किरणो के समान सबको समानरूप से सुख देने 
वाला है, पर सज्जनरूपी कुमुद भर चकोरो के चित्त को विश्ेप हित देनेवाला है। 
बडा छाभकारी है । किरण के स्पण् से कुमुद खिल उठते हैं। इसलिए उनका हित 
है और चकोर उसका पान करते हैं। अत उन्हे वडा लाभ है। 
व्याख्या २८ वेदबिरुद्ध मार्ग को कुपथ कहते हैँ। मनमात्री त्कना को 
कुतके बहते हैं। गहित चाछ को कुचाल कहते हैं । ठगपन को कपट, घर्मं के दिखावे 
को दम्म और वेदों के न मानने को पाखण्ड कहते हैँ। इन सबकी जलाने के लिए 
राम गुणग्राम प्रचण्ड अग्नि है। अर्थात्‌ ये सब त्रनायास भस्म हो जाते है। राम के 
सभी गुणग्राम सभी फल दे सकते हैं, फ़िर भी पृथक्‌-पृथक्‌ गुणग्राम माहात्ययोक्त फल 
को विशेष रूप से देते हैं। यह तुलसीदासकइत्त स्तुति के गृुणग्राम का माहात्म्य है| 
गणिका, अजामिलछ, गीघ ज्रादि का सन्तरण कहने से वुपय, जुत्तक भादि का 
नाश कहा । 
इस भाँति अद्टाइसो गुणग्रामो का माहात्म्य कहा। यही उन स्तुतियों की 
फलश्रुति है। गुणग्राम कहकर फिर चरित्र की महिमा कहने लगे | पहिल कहा था 
'रामचरित चिन्तामनि चारू उसके बाद अट्टाइसो गुणग्रामो की फलश्रुत्ति वही। 
अव “रामचरित राकेस कर' कहकर गुणग्रामा को चरित से सम्पुटित कर रहे हैं । 
“समचरित राकेस कर' कहने से वहुत सी वाता का प्रसद्ध आ पडा । राकेश 
कर के लिए रात चाहिए। राकैश का समाज चाहिए। राकेश की सोलहो कलाएँ 
चाहिए। रामयशरूपी मानसससोवर के वर्णन म॑ दिन का वर्णन स्पष्ट न बरके रात 
के वर्णन वा विशेष कारण चाहिए । 
मानसरोवर के ज़िन याप्रिया ने अपनी यात्रा पर पुस्तकें लिखी है, उन 
सप्रो ने चौंद्रनी रात म मानस्गोवर की महा झोभा वर्णन वी है जर्बाक उसके 
स्व्रच्छ॒ जल म॒ प्रकाशित आवाश, चन्द्र, ग्रहमण्डरू, तारामण्डल के साभ्र प्रतिविभ्वित 
होता है। श्रीक्रन्यक्ार ने मानसरोवर ग्रात्रा निसन्दह की है। उस मार्ग की कढ़ि 
नाइयो का वर्णन आगे करेंगे । यथा ते ज्ति दुर्गंम पैक विसाछा। बन बहु विपम 
मोह मद माना । नदो कुतक भयकर नाना | इत्यादि) अब यहाँ चाँदनी के वर्णन 
का प्रसज्ञ आगया। इसी भाँति यथास्थान सम्यूर्ण समाज का वर्णन करते चछ 
जायेंगे। पाठका के सुभीते के लिए यहाँ उसका दिग्दर्शन मात्र कराया जा रहा है | 
जिस राकेश कर को यहाँ राम्रचरित कहा गया है बह रावा पृर्णणासी की 
रात रामभक्ति है। रावेश स्वयं रामनाम है। रामजी के अन्य नाम तारागण हैं | 
ये सये भक्त के हृदयरूपी आकाश मे बसते हैं। यया राका रजनी भगति तव, राम 
नाम सोइ सोम | अपर नाम उडगन सरिस, वसहु भगत उर व्योम | राकेश 
मासी के चन्द्र त्तमी होते है, जब सोलह कलाओ से पूर्ण हो। 
जिस भाँति चन्द्र की प्रत्येक कछा कुमुद और चकोर के लिए विशेष हित- 
वारिणी और लऊाम्दायिदी है उठी भाँति नामचन्द्र की बलाएँ मर्थात्‌ रामचरित के 
क्यानक सुज्जनहपी कुमुद और चकोर के लिए विशेप हितकारिणी और छा 


शपूर्ण- 


हु 
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दायिनी है। अमृता मानदा पूषा पुष्टिस्तुष्ठी रतिर्धृति | शशिनी चन्द्रिका कान्ति- 
ज्यील्ना श्री प्रीतिरद्धदा | पूर्णायूर्णामृता चेव विज्ेया शब्षिन कछा। ये ही चन्द्र 
वी सोलह कछाओ के नाम हूँ। इनका मिलान नामचन्द्र की सोलहों बछाओ से 
भीचे दिया जाता है | 
चन्द्रकला नाम चन्द्रकला 
१ अमृता. निज सदेह मोह अभ हरनी | करों कथा भव सरिता सरनी !। 
२ मानदा बुध विश्वाम सकल जन रजनि | रामबथा कलिवलुप विभजनि॥ 
३ परृषा राम कथा वल्ति पत्रग भरती | पुनि विवेक प्रावक कहूँ अरनो ॥ 
४ पुष्टि राम क्या केलि वामद गाई | सुजज॒संजीवन मूरि सुहाई। 
५ तुष्टि सोइ बसुधा तछ सुधा तरगिनि | भव भेपज अममभेक भुअग्रिति॥) 
६ रति असुर सेन सम नरक निकदनि । साधु विवुध थुल हित गिरिनदिनि ॥ 


७ धृति सत समाज पयोधि रमासी। 
८ शशिनि विश्व भारभर अचल छमासी। 
९, चन्द्रिवा जमगन मुह मसि जग जमुनासी | 
१० कान्ति जीवन मुक्ति हेतु जिमि कासी। 
११ ज्योत्स्ना रामहि प्रिय पावन तुलसी सी ) 
श्र्श्री तुलसिदास हिंत्त हिय हुलसी सी। 
१३ प्रीति सिव प्रिय मेक्छ सेल सुतासी। सकऊू सिद्धि सुन सपति रासी। 
१४ अज्भूदा सदगुन सुरगन अब अदिति सी। 
१५ पूर्णा रघुपति भगति प्रेम परमिति सी। 
१६ पूर्णामृता राम कथा भदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। 


घुलसी सुभग सनेह वन, सिय रघुवीर विहारु॥ 
इस भाँति रामनाम राकेश की सोलहो कलाओ वी फलशृुति श्रीग्रन्थकार ने 
बही । अब रह गई रामजी के दूसरे नामो की बात जो तारागण से उपमित हैं। 
जिस भाँति तारागणो से आकाश भरा पडा है उसी भाँति रामजी वे नामो से राम- 
चरित मानस भरा पडा है। परमेश्वर के सभी नाम गौण हैँ अर्थात्‌ गुणसूचक है। 
उन्त सप्र नामो के अर्थ है। जिस भाँति आकाश मे त्ताराओो के गुच्छे है जिन्हे नक्षत्र 
कहते हैं उनकी अभिजित को मिलाकर * अट्ठाईस सस्या शास्त्रों में कही है। उसो 
भांति रामचरितमानस मे अद्ठाईस स्वुतियाँ अर्थात्‌ गुणग्राम है जिनवी फलश्रुतियाँ ग्रन्थ 
में दी गई हूँ। इतना ही नही उन नक्षत्रों मे जितने तारे चमकते है जैसा उनका 
आकार है, इत्यादिक चातो का भी आभास उन स्तुतिया मे पाया जाता है। यंह्‌ 
उनकी व्यास्या के समय दिखाया जायगा। यहाँ पर इतना ही दिखाया जाता है वि 
किस स्तुति को कौनसा नक्षत्र माना गया है। 
संख्या स्तुति नक्षत्र फलश्रुत्ति 
१ ब्रह्मत अध्विनी जग मगल गुन ग्राम राम के। 
२ कौसल्याकृत. भरणी दानि मुकुति धन धमं घाम के ॥ 
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संख्या स्तुति नक्षत्र 
३. अहल्याइंत... ईतिका 
४. ' परशुरामकत. रोहिणी 
५. सुनयनाकुृत.. मृगशिरा 
६ जनकइझत आदर 
७. भरद्वाजकृत . पुनव॑सु 
ढ़ हा 
९. अबिकृत अश्लेपा 
१०, शरभज्जूइत सघा 


११, सुतीकणकृत .. पूर्वो फाल्गुनी 
१२ अगस्त्यकृत उत्तरा फाल्गुनी 


१३. जटायुकृत हस्त 


१४. हनुमत्कत चित्रा 
१५. विभोषणकृत . स्वाती 


१६, वेदकृत विशाखा 
१७. ब्रह्मदेवकृत अनुराधा 
१८. इन्दकृत ज्येष्ठा 
१०. शड्धूर्कृत - मूल 
२०. देवकृतत पूर्बापाद 


२१, शइरकृत उत्तरापाढ 
२२, पुखासीकृत अभिजित 
२३. सनकादिक्षत अेवण 
२८. नारदकत - धनिष्ठा 
र् भुसुण्डिकुत्त शत तारक 


५६ विप्रकृत वूर्वा भाद्रपद 
२७ भुसुण्डिकृत उत्तराभाद्रपद 


२८. वुलसीदासकृत रेवती 


न्‍ 


कलश्रुति 
सदगुरु ज्ञान विराय जोग के। 
विवुध वेद भव भीमरोग के ॥ 
जननि : सियराम प्रेम के :। 
जतुक सियराम प्रेम के। 
बीज सकल भ्रत धर्म नेम के ॥ 
समन पाप संताप सोक के। 
प्रियपाछक परलोक लोक के॥ 
सचिव : भूपति विचार के :। 
सुभट भूषति विचार के 
कुंभज छोभ उदधि अपार के) 
काम कोह कलिमल करिगन के । 
चेहरि सावक जनमन बन के ॥ 
अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारि के । 
कामद घन दारिद दवारि के ॥ 
मन्न महा मति विषय व्याल के । 
मेटत कठिन कुअंक भाल के ॥| 
हरन मोह तम दिनकर कर से | 
सेवक सालिपाल जलूघर से ॥ 
अभिमत दाति देव तस्वर से । 
सेवत सुझम सुखद हरिहर से ॥ 
सुकवि सरद नभ मत उडयन से । 
रामभपत जन जीवन धन से ॥ 
सकछ सुद्त फल भूरि भीग से । 
जगहित निस्पधि साधु लोग से ॥ 
सेवक मन मानस सराल से। 
पावन गंग तरंग भाल से॥ 


कप कुतरक कुचालि वलि दपट द भ पाखंड | 
दहन समर गुनग्राम जिमि इन्चन अनल प्रचड ॥ 


निर्मल्ताय यह है कि जिस भाँति मा: | 
; नसरोवः पे की 
सोलह कलायुक्त चन्द्र, नक्षत्र, ता गमण्डछ से युक्त होफर, 36 0408 बा 
करता है उसी भाँति यह रामर्चासत सर भी भक्तिहपी पूर्णमासी की रात्रि में सील 
कछायुक्त समनाम शुणग्रामो तथा अपार नाम के माथ अपऊर शोभा को प्रात हैं 


है | जिसका अनुभव भक्त का हृदय ही कर सकता है। यहाँ छोछा वर्णन 
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कीन्ह प्रस्त्र जेहि भाँति भवानी । जेहि विधि सकर कहा बखानी ॥ 


सो सब हेतु कहव में गाई। कथा प्रवघ विचित्र बनाई ॥१ 

अर्थ जिस भाँति भवानी ने प्रश्न किया और जिस विधि से शद्धूरजी ने बख 
विया वह सत्र कारण से विचित्र कथा प्रसज्भ बनाकर विस्तार से कहूँगा । 

व्याख्या प्रइन में भांति हे और उत्तर में विधि है और प्रश्न बरने का कार 
है । जिस भाँति सुश्रूपा, विनय और आपतिपूर्वक भवानी ने प्रशन किया और शद्भुर 
ने जिस विधि से दो दण्ड तक ध्यान म रामचरित्र का साक्षात्कार करके इष्ट देव/ 
के प्रणत्तिपुर्वक प्रस्ताव क्रम से उत्तर दिया और इस भाँति सवाद होने का जो कार 
हुआ, इन सब बातो को विस्तार पूव॑क कहने वा श्रीग्रन्थकार सवलप करते है। सा 
ही साथ यह भी वहते हैँ कि कथाप्रयन्ध को विचित्र बनाकर कहूँगा | वस्तुत्त ग्रर 
में प्रबन्ध को विचियता है । चार वल्प के रामाववार की कथा एवं साथ कही ज॑ 
रही है । सूक्ष्म हृष्टि से विचार करने पर इस बात का पता चलता है) प्रधान कध् 
तो ब्रह्म के रामावतार की है, पर साथ ही साथ क्षीरशायी भगवान्‌ और विए 
भगवान्‌ के रामावतार की कथाएँ हूँ । जहाँ जहाँ मेद पडा है वहाँ कथा मे भी मे 
दिखला दिया है | ऐसी विचित्रता अन्य ग्रन्थो म नही पाई जाती । 
जेहि यह कथा सुनी नहिं होई। जमनि आचरज करे सुनि झोई ॥ 
कथा अलौक्कि सुनहिं जे ग्यानी । नहिं आचरज कर्राह अस जानी ॥२॥ 

अर्थ जिसने यह कथा न सुनी हो वह इसे सुनकर आदचर्य न करे।ज 
अलौकिक कथा ज्ञानी सुनते है, वे यह जानकर आश्चयं नही करते । 

व्यास्था इस ग्रन्थ में रहस्यादि अलोकिक ऐसी कथाएँ हैं जिनसे स्व 
साधारण के परिचित न होने वो भी सम्भावना है । अत वे आइचय न कर, बयोकि 
ज्ञानी आद्चर्य नही करते | वे जानते है कि 'नहि सर्व सर्व वेत्ति सबलोग सब बात 
नही जानते । अत्तर्या खलु ये भावा न तास्तकेंण योजयेत्‌ । जो बातें तर्क की विषय 
नही उनम तक॑ करना उचित नही है. अज्ञानी ही, अभिमान से उन सत्र बाता को 
मानने से इनकार करते है जो उनकी समझ के बाहर हैं ! 

नई बात के सुनने से आश्चयं होना स्वाभाविक है। पर रामकथा के लिए 
यह नियम नही है। जिस भाँति गुलर के फछ के कीडे उस फल के बाहर की बात 
नही जानते और न उसमे उनका तर्क चलता है | उसी भाँति मनुष्य भी मत्यंछोक के 
बाहर वी प्रात नही जानते और तद्विपयक उनका तर्वा वास्तविकता से बहुत दूर 
चला जाता है | यथा उमरि तरु विसाछ तब माया | फल ब्रह्मांड अनेक निवाया ] 
जीव चराचर जतु समाना | भीतर वसहिं न जानहि आना। 
रामकथा व मिति जग नाही। असि प्रतीति तिन्हके मन माही ॥ 
नाना भाँति राम अवतार | रमायन सत्त कोटि अपारा ॥३॥ 

अर्य॑ रामजी वी कथा वी सीमा जयतु में नही है | उनके मनमर ऐसा विश्वास 
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रहता है। रामजी के नाना अवतार हुए हैं तथा रामायण सौ बरीड है और 
अपार है। 

व्याख्या रामजी के चरित्र वा अन्त नही | कितने चरित्र ऐसे हुए जिनका 
पता न दशरथ, कौसल्या को लगा न भाइयो को लगा, दूसरो की कौन चलावे। अत 
इनके चरित्र अपार हैँ। यदि एक ही रामावतार हुआ होता तब त्तो यह भी प्रश्न 
उठ सकता था कि एक रामायण को कथा दूसरे से क्यो नहीं मिलती ? यहाँ त्ता 
प्रत्येक कल्प में रामावतार होता है और उन अवतारों के चरित सर्वंथा समान नही 
होते । अनन्त कोटि कल्प बीत गये | सममे रामावतार हुआ। सबम कुछ न कुछ 
भिनता थी । सयका वर्णन ऋषिया ने रामायण बनाकर किया। इसलिए असख्य 
रामायण है । 
कलप भेद हरि चरित सुहाए। भाँति अनेक मुनीसन्ह गाए ॥ 
करिअ न ससय अस उर आनी। सुनिअ कथा सादर रत्ति मानी ॥४॥ 

अर्थ रामजी के सुन्दर चरित कल्पभेद से अनेक भाँति मुनीझ्वरों ने गान 
किया है। यह वात हृदय म लाकर सशय न कीजिये | कथा को आदरपूर्वक भक्ति 
से सुनिय [ 

व्याख्या किसी वल्प की कथा वार्मीकि ने कही, किसी को व्यास ने कही, 
किसी की माकंण्डय ने कही । अत क्थाआ में भेद पड़ना स्वाभाविक है। अठारह्‌ 
पुराण व्यासकृत हैं और सत्म श्रीरामऊथाएँ हैं और सत्र भित्र है। क्य्राकि सब 
पुराणों म भिन्न कल्पा* की कथाएँ हैं | क्त कथामैद के विषय म सशय करना बडी 
भारी भूल है। सशय करने से मूल प्रयोजन नष्ट हो जाता है। कथा के प्रति आदर 
या प्रेम नही रह जाता | अत श्रोत्ता का अकल्याण होता है | 


दो राम अनत अनत गुन, अमित कथा विस्तार। 
सुनि आचरजु न मानिह॒हि, जिनके विमलछ विचार ॥३३॥ 


अथ रामजी अनन्त हे। उनके गुण अनन्त है। उनकी कथा का विस्तार 
अपार है। जिनके निर्मेल विचार है वे सुनकर आदइचयय न मानेगे। 
व्या्या रामजी देशत अनन्त हैं। यथा कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। 





१ वराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशर । इवेतवल्पग्रद्भेन धर्मावु वायुरथाब्रवीत्‌ ॥ 
यत्राह नारदो धर्मान्‌ वृहत्‌ बल्पाश्रयाणि च ॥ इत्यादि । 
हे विष्णु पुराण मे वाराह कल्प की, वायुपुराण मे श्वेत कल्पकी, नारद पुराण मे बृहत्‌ बल्प 
की कथाएँ हैं। इत्यादि । ब्रह्मदेव के एक दिन को कल्प कहते है । वह एक सहस्त चतुर्युगिया 
का होता है। उसके वाद प्रलय हो जाता है । उतने दिना तक प्रल्य रहता है! फिर सृष्टि 
होती है । दूसरा कलम आरम्म होता है! एक ब्रह्मदेव का कार ३६००० कल्प का होता हैं 


सब वल्पो मे रामावतार होता है। इस माँत्ति अगणित चह्यदेव हुए और हाग। अत राम 
कथा वी मित्ति नही है । 
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कालत अनन्त है। यथा: काल व्याल कर भक्षक जोई। वस्तुत. अनन्त हैं| यथा * 
दिसरावा मातहि निज भद्धुत रूप अखंड | रोम रोम प्रति छागे कोटि कोटि ब्रह्मड 
गुण अनन्त हैं। यथा : जल सीकर महिरज गनि जाही | रघुपति गुन नहि बरनि 
सिराही। अमित कथा विस्तार है। यथा : श्रीराम रावन समर चरित अनेक कल्प 
जे गावही | सत सेप, सारद, निगम कवि त्ेउ तदपि पार न पावही । 

अत विचारशील आश्चर्य न करेंगे । नहि भाचरज करहि अस जानी से उप- 
क्रम और सुनि आचरज न मानिह जिनके विमलछू विचार से उपसहार किया। 
एहि विधि सब संसय करि दूरी। सिरधरि ग्रुरपद पंकज धूरी ॥ 
पुनि सवही विनवौ करजोरी । करत कथा जेहि छाग न खोरी ॥१॥ 

अर्थ * इस भाँति सब सन्देहों को दूर करके और गुरुजी के चरण कमल की 
धूलि को सिर पर रखकर फिर हाथ जोडकर सबकी विनती करता हूँ जिससे कथा 
की रचना में कोई दोप न लगे। 

व्याख्या : करिय न सशय अस उरआनी से उपक्रम करके एहि विधि सब 
ससय करि दूरी से उपसंहार करते हैं। सशय दूर करने की विधि ऊपर लिख आये 
हैं। पदपकजरज का वाह्य उपयोग तीन प्रकार से होता है। १ सिर पर रखा जात्ता 
है। २ हृदय में लगाया जाता है और ३. आँख में लगाया जाता है। यथा . रज 
सिर धरिंहिय नयनन्हि लार्वाह । रघुपति मिलन सरिस सुख पार्वाह। सो ग्रन्थकार 
ने ग्रन्थारम्भ करते ही गुरुपदरज को नेत्रों मे लगाकर विवेक विछोचन को निर्मछ 
किया। यथा : तेहि करिं विमल विवेक विलोचन । वरनी रामचरित भवमोचन | 
तब समष्टि की वन्दना करने लगे। वन्दना समाप्त होने पर कथा आरम्भ करने के 
पहिले गुणगणों को वह में करने के लिए उस धूलि को सिर पर रबखा : यथा सिर 
धघरि गुर पद पकज घूरी | अयोध्या काण्ड के आरम्भ में हृदय में लागावेगे। 

व्यष्टि जीव और समष्टि ईश्वर है। अत. तीसरी बार संमष्टि बी बन्दना करते 
हूँ । एक बार कर चुके हैं : समुझि विविध-विधि विनती मोरी | कोड न कथा सुनि 
देइय खोरी । अब फिर वैसी ही विनय कर रहे है । दूसरी बात यह कि ग्रन्थकार ने 
बुधिवल के लिए सबसे प्राथंना की है। यथा * निज बुधिबल भरोस मोहि नाही। 
ताते विनय करौ सब पाही । अब यदि कथा में दीप रह जाय तो दोप देखनेवाला 
ही दोषी है। वयोकि ग्रन्थकार ने तो कृपा के लिए विनय को थी। उन्होने पा 
क्यो नही की ? 
सादर सिवहि नाइ अब माथा | वरनौ विसद रामग्रुन गाथा ॥ 
संवत सोरह से इकतीसा । करौ कथा हरिपद धरि सीसा ॥र॥ 

अर्थ : अब में शिवजी को आदर सहित सिर नवाकर रामजी के विमलू गुणों 
की गाथा का वर्णन करता हूँ । हरि के चरणों में सिर रखकर में सवत्‌ १६३१ मे 
कथा की रचना करता हूँ। 

व्याय्या : व्यास में वन्‍्दना करके अब समास में वन्दना करते हैँ। समास में 
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चार की वन्दना है | यथा १ गुरु की २ समष्टि फी ३ शिव की और ४ 2 की 
कथा के प्रारम्भ मे आचाय॑ को वन्दना आवश्यक है। अतः तोसरी वार शि को 
प्रणाम किया | यहाँ से पूर्व घाट की कथा प्रारम्भ हुई। हि 

पहिले चरणकमल की वन्दना की थी। अव प्रारम्भ करते समय हरिके चरणों 
पर सिर खसे देते हैं। रचना का काल कहते हैं कि विक्रमीय सम्बत्‌ १६३९ मे 
रचना प्रारम्भ की। जब उसके उल्लेख का अवसर आया तब लिख दिया | यहाँ से 
पूर्व दीच : घाट की रचना में हाथ छगाया। नाम, रूप और लीला का वर्णन पहिले 
कर आये | अब यहाँ से घामवर्णन आरम्भ करते हैँ । 
नौमी भौमवार मधु मासा । अवधपुरी यह चरित प्रकासा॥ 
जेहि दिन राम जनम श्रुति गार्वाह। तीरथ सकल तहाँ चलि आवहि ॥३॥ 

अर्थ : चेत्रमास, नौमी, मज्भूलगर को अवधपुरी' में इस चरित्र का प्रकाश 
किया ( जिस दिन रामजी का जन्म वेद कहते है सारे तीर्थ वहाँ चले आते हैं । 

व्यास्या : तिथि, वार, मास कहकर देश कहते हैं | भाव यह कि राम॑जन्म 
का काल और देश तथा रामचरित मानस के जन्म का काछ भौर देश एक ही है। 
'जेहि दिन राम जन्म” कहकर शुक्ल पक्ष भी कह दिया। नोमी भौमवार' कहने का 
भाव यह कि ऐसा होने से सर्चसिद्धिप्रदयोग पड जाता है। यथा : शनिभोमगत्ता रिक्ता 
सर्व॑सिद्धिप्रदायिवी | श्रीरामनव्ी के दिन अयोध्या का माहात्म्म और भी अधिक हो 
जाता है क्योकि उस दिन सभी काशी, प्रयागादि तीथें वहाँ आजाते हैं। देशकाल 
की उत्तमता कहकर, अब वातावरण कहते हैं । 
असुर नाग खग नर मुनि देवा । आइ करहिं रघुनायक सेवा ॥ 
जनम भहोत्सव रचहिं सुजाता। करहि राम कल कीरति गाना ॥४॥) 

अथ : उस दिन : असुर, नाग, पक्षी, मुनि और देवता आकर रघुनायक की 
सेवा करते हैँ । मुजान छोग रामजी के जन्म का महोत्सव करते है और उनकी सुन्दर 
फीति का गान करते है । 

व्याख्या : रामजी के सभी उपासक वहाँ रामनौमी को जुट जाते हैं। देवता 
चप्तुर भादि अदृश्य रूप से आकर रामजी की सेवा करते है और सुजान : मनुष्य : 
तो जन्म महोत्सव मनाते है और सुन्दर कीति का गान करते हैं । 

दो. मज्जहिं सज्जन वृन्द बहु, पावन सरजू नीर। 

जपहि राम घरि ध्यान उर, सुन्दर स्थाम सरीर ॥३ण॥ 

अथं : सज्जनो के झुण्ड के झुण्ड पवित्र सरयू नदी के जल में स्नान करते है 
ओर सुन्दर द्याम शरौर का हृदय मे ध्यात करके रामजी का जप करते है। 

व्याख्या : खछ कदाचित्‌ ही कोई सज्जनसज्ध मे पड़कर चला जाता हो नहीं 


३. तिथिधंस्या च नवमी यस्या जातो हरि. स्वयम्‌ ) नवमी तिथि धन्य है, जिम्ममे स्वय 
हरि का अवनार है। ऋतूना कुसुमाकर , ऋतुओ मे वसन्त धन्य है । 
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तो भ्रायेण नही जाते | सज्जन छोग पावन सरयू नीर मे मज्जन करते है । जा मज्जन 
ते विनहिं प्रयासा। मम समीप नर पार्वाह वासा | मनसा वाचा कर्मणा रामोपासना 
वहाँ होती है। 'मज्जन! से कमंणा, 'जर्पाह! से वाचा, 'धरिध्यान छर' से मनसा 
कहा | जानवीजी की चरचा नही की क्योकि उसदिन 'बाछूमाव' की उपासना की 
प्रधानता है । 
दरस परस मज्जन अर पाना। हरे पाप कह वेद पुराना ॥ 
नदो पुनीत अमित महिमा अति । कहि न सके सारदा विमलू मति ॥१॥ 

अर्थ॑ वेदपुराण कहते है कि दर्शन, स्पर्श, मज्जन और पान पाप हरण करता 
है। यह नदी पवित्र है । इसबवी महिमा अत्यन्त असीम है | निर्मल बुद्धिवाली सरस्वती 
भी नही कह सकती। 

व्याख्या दूरसे दर्शन करते ही पाप भागता है। निकट आने पर स्पर्श, प्रवेश 
करके मज्जन तत्पदचात्‌ आचमंन | यही विधान है | इनमे से एक-एक पापवाद्ाक हैं । 
यहाँ बेदपुराण का प्रमाण देते है क्योकि वे ही अह्ृष्टाथं ज्ञापक हैं । 

नदी पुनीत और भी हैं। यथा नदी पुनीत पुरान बखानी। अभ्निप्रिया निज 
तपबल आनी | सुर्सरि धार नाम मदाकिनि। जो समर पातक पोत्तक डाकिनि | पर 
अति अमित महिमा इसी की है। स्वर्ग छोक की वक्ता सारदा नहीं बह सकती । 
वाग्देवता ही नही कह सकती | अत सर्वंथा अक्थनीय महिमा है| 
राम धामदा पुरी सुहावनि । लोक समस्त विदित अति पावनि ॥ 
चारि खानि जग जीव अपारा । अवध तजे तनु नहि ससारा ॥२॥ 

अथे यह सुहावनी पुरी रामजी के धाम को देनेवाली है। सभी लोको में 
प्रसिद्ध अति पविन्न है | जगत में चार प्रकार के जीव है । जिनवा पारावार नही पर 
अवध में शरीर छोडने से ससार फिर नही होता है। 

व्यास्या . राम वचन ) यथा मम धामदा पुरी सुखरासी | सुखराशि होने से 
'सोहावनि” कहा । लोक समस्त विदित अति पावनि। यथा जद्यपि सब वेकुण्ठ 
बखाना | वेदपुरान विदित जग जाना | अवध सरिस प्रिय मोहि न सोक । यह प्रसग 
जाने कोऊ कोऊ । अवधपुरी प्रति भुवन निनारी। अवध तहाँ जहेँ राम निवासू। 
तहँंइ दिवस जहें भानु प्रकासू | 

मौक्षदायिनी सातो पुरियो में प्रथम है। अत “अवध तजे तनु नहिं ससारा' 
कहते हैं । 
सबविधि युरी' मनोहर जानी । सकछ सिद्धिप्रद मगल खानी ॥| 
विमल कथा कर कीन्ह अरभा | सुनत नसाहि काम मद दभा ॥रे॥ 


१ रामस्य नाम रूपच् लीलाघाम परात्परम्‌ । एतच्चतुष्टय नित्य सच्चिदानन्दविग्नहम्‌ ॥ 
अर्थ रामजी वा नाम, रूप, लीछा और परात्पर धाम चारो नित्य हैं। सच्चिदातन्द 


को मूर्ति हैं । 





हू 
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अर्थ * सव भाँति से पुरी को मनोहर, सब सिद्धियो की देनेवाली और मद्भूल 
बी खानि जानकर निर्मछ कथा का मैंने आरम्भ किया है। जिसके सुनने से वाम, 
मद और दम्म दूर हो जते हैं । ! 
व्याख्या पुरी के मनोहर होने की सव विधि कह चुके हैं। मोक्ष की विधि 
कही कि पुरी मे शरीर छोडने से होता है। सिद्धि की विधि कहते है कि माँगने से 
मिलती है। मज्भल की विधि कहते है कि अवध पुरी म उसकी खानि है । भक्ति को 
विधि कहते हैँ. कबनेउ जनम अवध बस जोई । रामपरायन सो परि होई | यहाँ 
तक घाम का वर्णन किया | 
श्रीरामजी के नाम, रूप, छीछा और धाम चारो सच्चिदानन्द रूप हैं। यहाँ 
धाम का वर्णन समाप्त करते हैँ। शेप तीन का वर्णन पीछ हो चुका है । 
अवधपुरी बिमल है। यथा लोक समस्त विदित अति पावनि। सरयू 
विमल है। यथा नदी पुनीत अमित महिमा अति । समय विमलछ है। यथा जेहि 
दिन रामजन्म श्रुति गार्वाहूँ। अत ऐसे विमल सयोग म विमलत कथा का प्रारम्भ 
किया | कथा की रचना पहिल ही करके उस दिन 'अथ' और “इति! नही लिख 
दिया। कथा ऐसी निमल है कि तदनुसार आचरण त्तो दूर की बात है उसके श्रवण 
मात्र से काम, मद और दम्भ का नाश हो जाता है। 
रामचरितमानस एहि. नामा । सुनत श्रवन पाइअ विश्वामा ॥ 
मन करि विपय अनछ वन जरई । होईइ सुखी जौ येहि सर परई ॥४॥ 
अर्थ इसका नाम रामचरितमानस है। जिसे कानो स सुनने से विश्राम 
मिलता है। मनरपी हाथी विषयरूपी दावानल म जल रहा है । यदि इस सरोवर म॑ 
आ पड़े तो सुखी हो जाता है। 
व्याख्या सुनत नसाहि काम मद दसा कहकर दोपापतयन कहा। अब 
गुणाधान कहते है कि कानसे सुनते ही विश्वाम मिंल जाता है। उदाहरण दते है कि 
जेस हाथी दावानल म॒ फंस गया हो, महा विकल होकर इधर उधर दौडने पर भी 
शरण कही न मिलती हो, प्राणसकट उपस्थित हा उस समय यदि सरोवर मिल 
जाय तो उसम प्रवेश करके वह सुखी हो जाता है। इसी भाँति यह मन्त विषय वन 
के दावानल म जल रहा है) कहो शरण नही है। वह यदि इस रामचॉरितमानस म 
जा पडे तो सुखी हो जाता है। इसलिए इसका नाम 'रामचरितमानस है | 
रामचरितमानस मुनिभावन । विरचेउ सभु सुहावन पावन ॥ 
निविध दोष दुख दारिद दावन ।कलि कुचाल कुलि कलुप नसावन ॥५॥ 
अथे मुनियो को प्रिय, पवित्र और सुहावने रामचरित्तमानस को शिवजी ने 
रचा। यह तीना प्रवार के दाप दुख और दरिद्रता को नष्ट करनेवाला है। कलि 
के कुचाल और सब पापो का नाथ करता है। 
व्याख्या यह रामचरित सर मुनियी को मनभावन है खल का 
तो जात नोद जुडाई हाई और “जी बहोरि काउ पूछन गा । सर 4 


श्श्ट ।रामचरित्तमानस + 


ताहि बुझावा | सर में दोष नहीं, यह तो देवसात है। महादेवजी का बनाया है। 
अत इसके सुहावन पावन होने मे सन्देह को स्थान नही है । 

दोप, दु ख और दारिद्रय को तीन प्रकार का माना | आध्यात्मिक, आधि- 
देविक और आधिभौतिक | दोष होने से हो दु ख़ होता है। दोप कारण है, दु ख कार्य 
है । अभावरूप दारिद्रय सब॒दु खो से बडा है। धनाभाव आधिभौतिक दारिद्रय है। 
पुषण्याभाव आधिदेविक दारिद्रथ है। ज्ञानाभाव आध्यात्मिक दारिद्रय है। यह राम- 
चरितमानस वनाग्नि के समान इनका नाश वरनेवाला है। यह 'सुहावन' पद की 
व्याख्या है । 

कलि की कुचालि | यथा भए लछोग सब मोहवस, छोभ ग्रसते छुभ कर्भ | और 
सब पापो का रामचरितमानस नाश करता है। यथा करहिं पाप दुख पार्वाह। 


रचि महेस निज मानस राखा | पाइ सुसमठ सिवासन भाखा ॥ 
तात्ते रामचरितमानस  वर। धरेउ नाम हिय॑ँ हेरि हरपि हर ॥६॥ 


अर्थ इसे रवकर महादेवजी ने अपने मन में रक्वा और सुअवसर पाकर 
भवानी से कहा | इसीसे हर शिवजी ने सोच समझकर और प्रसन्न होकर इसवा 
नाम श्रेष्ठ रामचरित्तमानस रक्‍्खा | 

व्याख्या महादेवजी ने बनाया त्तो सही पर अपने मनमे ही रहने दिया। 
किसी से कहा नही । सुसमय पाकर अर्थात्‌ जब उमा कथा सुनने के छिए आत्तं 
हुईं, उन्हे कथा सुनने की उत्कट इच्छा हुई, तव उनसे वहा । सत्तीस्वरूप में नही 
कहा । 
जब कथा कहनी पडी ता उसका कुछ नाम भी चाहिए। अत विचारमे पर 
यह बात मन में आई कि यह कथा मानससर सी सुहावन पावन है। मानससर म 
और इसम गुणसाम्य भी यथेष्ट है। अत नाम अच्छा मिल जाने से भसन्न होवर 
इसका नाम “रामचरित्तमानस” रबखा | 
कह कथा सोइ सुखद सुहाई | सादर सुनहु सुजन मन लाई ॥७॥ 

अथ उसी सुहाई और सुख देनेवाली कथा वो में बहता हैं। सज्जनो। 
आदर पू्वक मन लगाकर इसे सुनो | 

व्याख्या हिंत ममोहारिच दुर्लभ वच । हिंत भी हो और मनका हरण 
करनेवाला भी हो, ऐसा वचन दुर्लभ है। सो यह पूरी की पूरी कथा हिंत और 
मनोहारी है। इसलिए “सुखद सुहाई” कहते है। श्रीग्रन्थकार के दीन घाट के 
श्रोता सुजन है। क्योकि उनको इसे सुनकर सुख होता है। यथा पह्हहि सुख 
मुनि सुजन जन, खल करिह॒हिं उपहास। यथार्थ फल प्राप्ति के लिए सावधान करते 
है कि आदर के साथ मन लगाकर सुनो। यह कथा बहुत बडे महान्‌ लोगा का 
प्रसाद है। अत आदर के साथ ग्रहण करा और यह वडी हितकारिणी है, इससे 
मन छगाओ | 
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; १. मानससर प्रसद्ध 
दी. जस मानस जेहि विधि भयेउ, जग्रप्रचार जेहिं हेतु । 
अब सोइ कहऊँ प्रसंय सव, सुम्टिरि उम्र वृषकेतु ॥३५॥ 


अर्थ * यह मानस जेसा है जिस विधि 22९20 0% जिस कारण से जगत्‌ मे 
इसका प्रचार हुआ अब वही सव भ्रसद्भ' उमा वृषकेतु को स्मरण करके कहता हूँ। 

व्याख्या : १ मानस का मानचित्र खीचने, उसके बनने की विधि वर्णन करने 
और सार में उसके प्रचार का कारण बतलाने का ग्रन्थकार सकल्प करते है 
सकतुप भगवत्स्मरण पूर्वक होना चाहिए। इसलिए उमा वृपकेतु का स्मरण करते 
है। वयोकि उमा प्रणवरुपा है। उमा का नाम प्रणव के अक्षरों से ही वना हुआ है * 
उ+म+-अ उमा | चतुष्पाद धर्म हो वृष है। ऐसा वृष है केतु पताका जिसका, 
उस सत्‌ रूप ब्रह्म को वृषकेतु कहते हैँ । इस भाँति सबलप के पहिले ब#तत्सत्‌* का 
“उमा-वृषकेतु' के रूप में स्मरण करते हैं, जिसमें सवका अधिकार है। दूसरा कारण 
उमा-वृपकेसु के स्मरण का यह भी है कि उम्रा ओर वृपषकेतु ही इस रामचरितमानस 
के प्रयम श्रोता और वक्ता हैं। उन्ही से इसकी परम्परा चली है| 


सभुप्रसाद सुमेति हियँ हुलसी । रामचरितमानस कवि तुलसी ॥ 
करइ मनोहर मति अनुहारी | सुजन सुचित सुनि लेहुँ सुधारी ॥१॥ 


अथे : छ्षिवजी की पा से हृदय में सुमति उल्लसित हुई और तुलसी राम- 
चरितमानस का कवि हुआ | बुद्धि के अनुसार मनोहर वनाता है। सुजन जन सुन्दर 
चित्त से सुनकर सुधार लें | 

व्याख्या : पहिले सुमति का बडा घाटा था, मति ससार में निरत थी। 
यथा कहे मति मोरि निरत ससारा | मति अति नीच ऊँचि रुचि आछी | निज वुधि 
चल भरोस नहि मोरे। इसलिए अपने को कवि नहीं मानते थे। यथा . कवि न 
होठ नहिं चतुर कहावों। कवित विवेक एक नहिं मोरे। अब शड्भूर के प्रसाद से 
सुमत्ति उल्लसित्त हुई है। अत स्वय अपने को कह रहे हूँ : रामचरितमानस 
कृवि तुलसी | 

रामजी वा नाम मनोहर है । यया आखर मघुर मनोहर दोक।॥ 

रामजी वा रुप मनोहर है | यथा : राजबूंगर तेहि अवस्तर आए। 

मनहु मनोहरता तन छाए॥ 

परम मनोहर चरित अपारा। 
करत फिरत चारिउ मुबुमार ॥ 


१ ब्लत्तदिति निर्देशों ध्द्मगस्त्रिविष, स्मृत । ब्राह्मणास्तन वेदाइच यज्ञाख विहिता पुरा। 
थम, तद, सद, यह तीन प्रकार का ब्रह्म वा निर्देश है ! पूर्द बाल मे इस तोन 
प्रवार वे नाम से ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ वा विधान किया गया है । 


रामजी वी लोला मनोहर है। यथा : 
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रामजी का धाम मनोहर है । यथा सब विधि पुरी मनोहर जानी। 

सकल सिद्धि प्रद मगलखानी ॥ 
५ भत्त इनकी कथा भी मनोहर होनी चाहिए सो में मति अनुसार मनोहर कर 
रहा हूँ इसे सुजन प्रसत्त मन होकर सुने और मंनोहरता मे जहाँ श्रृटि हो वहाँ 
सुधार ले | थया सो सुधारि हरि तन जिमि लेही | दलि दुख दोष विमल जस देही। 


सुमति' भूमि थल हृदय अगाघू | वेद पुरान उदधि धन साधू ॥ 
वंरपहि राम सुजस व॑र वारी | सधुर मंनीहर मगर कारी ॥२॥ 
अर्थ सुमति भूमिका है। हृदय गहरा स्थान है। वेद, पुराण समुद्र हैं । साधु 
बादल है। वे रामजी के सुयशरूपी मधुर मनोहर मज्जलकारी जरू की वर्पा 
करते हैं। 
व्याख्या तो सुमति भूमिका की प्राप्ति शम्भुप्रसाद से हो गई | उसी के कारण 
हृदय में भी महराई आगई। भअत्र वर्षा हो तो भरकर तालाब हो जाय। सो भार 
बेद बड़े बडे चारो समुद्र हैं । अठारह पुराण छोटे समुद्र है । जल का परमेश्वरी भण्डार 
समुद्र है। पर वह खारा है, सपके लिए उपयागी नही है। उसके अधिकारी भेघ है। 
उन्ही में यह सामथ्य॑ है कि उसमे से प्राणियों के उपयोगी अश को ले छेव। खारे 
जलरू को मीठा करके बरसे | इसी प्रकार बेद, पुराणों म॑ सब कुछ भरा है | सो साधुआ 
में ही यह सामथ्यं है कि उसमे से रामयश तथा भक्ति का पृथक्‌ करके ल लेबे | और 
ससार में उसकी वर्षा कर दे | मथा सुजस पुरान निगम आगमवद। जासु सुजस 
श्ैलोक उजागर रामचरित अमृतबत्‌ मीठा है। यथा श्रवनामृत जेहि कथा सुहाई ! 
साथ तवानन ससि श्रवत कथा सुधा रघुवीर | श्रवन पुटनि मन पान करि नहिं अघात 
अत्ति धीर | भगवान्‌ के नाम, रूप, लीला, घाम चारा मगछमय है। 
नाम मगलमय है।यथा भाव कुमाव अनख आलसहें। 
राम जपत मगर दिसि दरहूँ॥ 
रूप मगलमय है। यथा मंगल भवन अमंगल हारी। 
द्रवहु सो दसरथ अजिर बिहारी ॥ 
लोला मगछमय है| यथा मंगल करवि कलिमल हरनि, 
तुलसी कथा रघुनाथ की 
धाम मग्रल्मय है। यथा सब विधि पुरी मनोहर जानी ) 
सकल सिद्धि प्रद मगलखानी।॥ 
यहाँ सुथश वारि के तीन गुण कहे | १ मधुर २ मनोहर ३ मंगलकारी | 
लीला सग्रुन जो कहहि वखानी। सोइ स्वच्छता करे मल हानी॥ 
प्रेम भगति जो वरनि न जाई। सोइ मधुरता सुसीतक ताई ॥३॥ 


१ अण्ठ दोहों मे मानस प्रस्धं कहा गया है, इस पर भाव प्रकाशिका! नाम को 
बृहत्‌ ठोका प्रकाशित हो चुकी हैं । अत यहाँ सक्षेप से टीवा की जाती हे । 





बालकाण्ड प्रथम सोपान श्डर्‌ 


अर्थ सगण लीला जो बखान करते हैं वही स्वच्छता मल की हानि करती 
है। प्रेम और भक्ति जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही मिठास तथा सुन्दर 
तरावट है। प्‌ 

व्याख्या तीनो गुणों में से पहिले मनोहरता कहते हैँ। जऊ की स्वच्छता हो 
मनोहर्ता है। साधु छोग सगुण छोछा को बखानकूर कहते हैं, वही स्वच्छता है। 
शमजी की छीछा दो प्रकार की होती है, एक निर्गुण लीला, दूसरी सगुण लोडा | 
निगुंण लीला यथा लव निमेष महें भुवन निकाया | से जासू अनुसासन माया। 
सगुण छीछा यथा . कपि सेन संग सहारि निसिचर रामप्ीर्ताह आनि है। जेलोक 
पावन सुजम सुरमुनि नारदादि वखानि हैं। 

उस सगुण लीला से मल की हानि होती है। सबकी उपकारिण नहीं होने 
में निगुंण लोला बखानक्र नहीं कहते । इसोलिए वर्षा के जल मे गहराई नहीं के 
बराबर रहती है| बूंद वूँद वरसता है | क्योकि गहराई तो निगुंण महिमा मे है | 
गया * रघुपति महिमा अगुन अवाधा । वरनव सोइ वर वारि जगाधा । मानस सरोवर 
का जल बाहर का मल दूर करता है। पर यह जल भीतर का मल दूर करता है। 

इस जल मे प्रेम मधुरता है और भक्ति शीतलता है। जल के चार गुण कहे 
गये हैँ निमंलता इक जानिये पुनि शीतठता मान । मधुर सुवासित चारगुन जल के 
प्रकट बखान । झो वर्षा के जल में सुगन्‍्थ नही होती, तीन ही गुण होते हैं। यहां 
मघुरता के साथ शीतलछता भी कहा । अब मद्भूलकरारित्व कहेंगे । 


सो जल सुकृत सालि हित होई | रामभगत जन जीवन सोई ॥ 
मधा महिगत सो जल पावन । सकिलि श्रवन मंग चलेउ सुहावन ॥४॥ 


अर्थ बह जल सुदृतरूपी घान के लिए, हितवारी है। वही रामज़ी के भक्तो 
या जीवन है। वह पवित्र और सोहावन जल भ्रेघा . घारण शक्ति * रूपी पृथ्वी पर 
परडक्र और सिमिटकर दानरूपी मार्ग से : भीतर चला। 

व्याश्या वह वर्षा का जल पुण्यरुमी धान को बडा छाभ पहुंचाता है। दूसरे 
जल से घान वैसा सुख नही मानता | अर्थात्‌ रामयश वो वर्षा में ही पुण्य की रात 
दिन बढ़ोतरी होती है। यदि साधु द्वारा रामयद्ञ वा श्रवण न हुआ तो कितना हो 
मुक्त हो, बह मूख जाता है। वयोकि सुकृतरूपी धान के पौधो को रमयश वी बडी 
प्यास होती है । यदि प्यास न हुई तो समझना चाहिए कि वह पृण्य शालि नहीं है 
पघोई दूसरी घास है। वही जल रामभक्तो का जीवन है। यथा राम उपासक जे जग 
माही ( एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। सो सव करम घरम जरि जाऊ। जहँ ने 
राम पद पंकज भाऊ।) 

उसी वर्षा के जल से घान भी होता है और उसी से जलाशय भी भर जाते 
हैं। जो जल दालुएँ स्थल पर पडता है बह सिमिखर ताटी हार जलाशय परे 
पहुँचता है। उसी भाँति यह रामसुयश् जल मभेधा घारण घक्ति * म्यी द्ाठुएँ स्थरू 
पर पड़कर श्रवण मार्ग से सिमिटकर भीतर जाता है| ऐ 


श्र रामचरितमानस 


भरेउ सुमानस सुथल थिराना। सुखद सीत रुचि चारु चिराना ॥५॥ 

अथे ; सुन्दर मानस भर उठा और सुन्दर स्थल पाकर थिराया । सुखद, गीत 
रुचिवाला सुन्दर और पुराना हुआ : पक गया। 

व्याख्या : गुरुजी के उपदेश द्वारा पहिले ही से मानस सजल था। यथा * 
तदपि कही गुरु वार्रह वारा। समुझपरी कछु मति अनुसारा | अब साधुओ की राम- 
यश्ञ वर्षा से भर उठा । पहिले मेघामहिग्रत होने से ढावर हो गया था। यथा : भूमि 
परत भा ढावर पानी | अब सुथल पाकर थिराया। पहिले नया पानी दु खद और 
गरम था | अब सुखद हुआ, शीतरुचि हुआ : आश्विन में पुराना और कार्तिक में 
चिराना हुआ। इसी भाँति सुयश, नागपाश वन्धन, सीता विरह, रावण वधादि 
चरित्रो से ढावर हो गया था | फिर शिव, भुसुण्डि, याश्वल्वयादि के उत्तरो से मिमंल 
हुआ | बिरहाभास के निश्चय से सुखद, क्रोधाभास के निश्चय से शोतरुचि और 

बन्धनाभास के निदचय से चिराना : पका हुआ । अथवा मलत, निदिध्यासन से 

उपयुंक्त गुणयुक्त हुआ। 

दो, सुठि सुदर संवाद वर, विरचे बुद्धि विचारि। 

तेइ एहि पावन सुभग सर, घाट मनोहर चारि ॥३६॥ 


अर्थ बुद्धि से विचारकर अत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ सवादो की रचना बी। वे ही 
इस सुन्दर और पवित्र सरोवर में चार मनोहर घाट है। 

व्यास्या : मानस तो पूर्ववक्ताओं का भी बचा, पर धाट न बाँधने से दुर्गंम 
रहा । यथा * यत्‌ पूर्व प्रभुगाकृत सुकविना श्रीश्षम्मुना दुगंमम्‌ । अत्त बुद्धि से विचार- 
कर चार घाट बांधा ) जिसमे स्तान करनेवालो को सुभीता हो। सब प्रकार के 
अधिकारियों के लिए उपयोगी हो । पहिला पूर्व घाट स्वय ग्रन्थकार का है, जिसवे 
वे वक्ता हैं और उनका मन या सुजन श्रोता हैं। यह दीनधाट या गोघाट है। यथा 
दूरि फराक रुचिर सो धादा | जहूँ ज७ पिर्याहूं वाजि गय ठाटा। यहां लेंगडे छूले 
सभी पानी पी सकते हैं। इसका दीनघाट होना स्पष्ट है । ग्रन्थकार अपने छिए कहते 
हैँ. अति थडि मारि ढिठाई खोरी । सुनि अध नरकहुँ वाक सकोरी | इत्यादि |, & 

दुसरा घाट भारद्वाज और याज्ववल्वय सवाद दक्षिण ओर बेंधा हैं। यह वर्म 
घाट है * मज्जहि तहाँ वर्ण चारिउ नर । इसमे शद्भूर भवानी पूणव आदि कम कह- 
कर तब कथा कहेंगे | तीसरा पश्चिम घाट भवानी झड्भूर सम्वाद है। इसे शान घाट 
कहते हैं। यहाँ 'झूठेहु सत्य जाहिं विनु जाने” इत्यादि ज्ञान निरपण करके तब कथा 
वही । इसे राजघाट भी कहते है । चौथा उत्तर घाट, पनिघट या उपासना घाट है । 
तहाँ न पुरुष करहि असनाना । यहाँ न कर्म कहा, न ज्ञान कहा, ता कट्दी, 
पहिले ही कथा वहना प्रारम्भ कर दिया। तीन सवाद बालकाण्ड में दिखाये और 
चौथा उत्तर में दिखछाकर, इसे पनिघट की भाँति अछग होना सूचित क्या | 

पहिले कहा था - जम मानस जेहिं विधि भयठ | सो जेहि विधि भयउ' का 
ही वर्णन पहिले किया | अब “जस मानस' का वर्णन करेंगे [ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान श्ष्३े 


घाट , समय देश चक्ता श्रोता भाषा 

पूर्व. रामतौमी अयोध्या गोस्वामीजी सुजन, मन श्राकृत 

दक्षिण फाल्गुन.. प्रयागराज याज्ञवल्वयथ भरद्वाज संस्कृत 

पश्चिम अनियत कैलास;।. शिवजी उमा संस्कृत 

उत्तर अनियत ; नीलगिरि भुसुण्डि गरुड़ पक्षी भाषा 
। कही वक्ता श्रोता के यहाँ और कही श्रोत्ता वक्ता के यहाँ । इसका नियम नहीं 
है | मणि, माणिकय मुक्तामय होसे से ये घाट मनोहर हैं । 


सप्त प्रबंध सुभगय सोपाना। ज्ञान नयन निरफप्त मन माना ॥ 
रघुपति महिमा अगुन अवाधा । वरनव सोइ वर वारि भगाघा ॥१॥ 


भर्थ : सातों प्रवन्ध सात सीढ़ियाँ : फलको की पक्तियाँ हैं। जिनको ज्ञानरूपी 
नेत्र द्वारा देखने से मन प्रसन्न हो जाता है। में रामजी की निगुंण और अगाध महिमा 
वर्णन करूँगा । वही जल की गहराई है। 
व्याख्या : ये सातो प्रबन्ध रामभक्ति की सात सीढ़ियाँ अर्थात्‌ सात मार्ग है। 
यथा : एहि महें सुभग सप्त सोपाना । , रघुपति भगति केर पंथाना । भक्ति को छोड़कर 
मुक्ति कही रह नही सक्‍ती। यथा : जिमि थलू जल बिनु रह न सकाई | कोटि भाँति 
कोउ करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई। रहि न सके हरि भगति विहाई। 
सो ये सातो प्रबन्ध सातो पुरियो की भाँति मोक्ष ग्रापक है। इन्हें यदि ज्ञान की आँखो 
से देखें तो मन सन्‍्तुष्ट हो जाता है । + 
छप्पय : बालकाण्ड है अवध, अवध मथुरा मन्‌ भावन। 
हरद्वार आरण्य, काशिका किष्किन्धा भव॥ 
काश्ची सुन्दर ;,छसत लड्डू उज्जेन सुहावन। 
उत्तर द्वारावती पुरी सातो मन भावन॥ 
लसंत जहाँ सोपान प्रति ऐसो रामचरित्र सर! 
है विजयानेंद सेवत सुलभ सव सुखकर सब पापहर ॥ 
वालकाण्ड : भवब, अवधवासी, सरयू, रामनवभी आदि का माहात्म्य इसमें 
वर्णन है,, इसलिए बालकाण्ड को अयोध्या कहा। अयोध्याकाण्ड : इसमे समजी के 
बनवास का वर्णन है। श्रीकृष्णजो की बिरह कथा की समता से इसे मथुरा कहा । 
आरण्पकाण्ड : माया के बाहुलथ से इसे मायापुरी : हरद्वार कहा | किप्किन्धाकाण्ड : 
राममन्त्र के जप से काझी मे ही शिवजी वो रामजी मिले, यहाँ हनुमान्‌ जी को मिले, 
इसलिए किष्किन्धा को काशो कहा | सुन्दरकाण्ड : काशी दो है: शिवकाश्ली और 
विष्णुकाजी । सुन्दरकाण्ड में भी दो भाग है,, हनुमच्चरित ओर रामचरित, इसलिए 
ड््से काशी कहा |, लंकाकाण्ड : लंका और उज्जेन दोनों के निरंश देश होने से तथा 
महाकाहेश्वर : रुद्र की प्रधानता से लंका को उज्जेन : अवन्तिका कहा। उत्तर- 
काण्ड : इस काण्ड में रामजी ने राज्य किया | हारका में कृष्णजी ते किया | इसलिए 
उत्तर को द्वारका माना | 


+ 
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बुछ महात्माओ का यह मत है कि बालकाण्ड मे श्रीसीताजी का समजी से 
संयोग हुआ, यही सास्यशास्त्र है। अयोध्याकाण्ड विराग है । आरण्पकाण्ड मीमासा, 
किप्विन्धाकाण्ड योगशास्त्र, सुन्दरकाण्ड न्‍्यायशास्त्र और उत्तरकाण्ड साम्राज्य 
शास्त्र हैं। ये बातें ज्ञाननयन से देखो जा सकती हैं, तब मन मान जाता है) बाल- 
काण्ड में प्रकृति, पुरप का सयोग वर्णन है, इसलिए इसे किसी भाँति साम्यशास्त्र से 
सम्बद्ध वह सबते हूँ | अयोध्या मे वेराग्य का निहूपण स्पष्ट है। रड्भाकाण्ड को 
वेदान्त कहना भी अध्यात्मदृष्टि से वन जाता है। उत्तरकाण्ड को भी साम्राज्यशास्त्र 
बहने में आपत्ति नहीं है। परन्तु आरण्य को मीमासा, किप्किस्धा को योग और 
सुन्दरकाण्ड को न्यायशास्त्र कहते का वोई आधार नही मिद्ता । अन्त और आदि 
का मिलना ही दबाव हैँ) मया : १ आए व्याहि राम घर जयते और जवते राम 
व्याहि घर आए। २ भरतचरित करि नेम जे सप्रेम गावहिं सुनहिं तथा पुरनर 
भरत प्रीति में गाई। ३ बेठे अनुज सहित रघुराया तथा आगे चले बहुरि रधुराया | 
४ जामवन्त वह सुनु हनुमाना | जामवन्त के वचन सोहाएं। ५ निज भवन गवनेउ 
सिंधु सथा सिंधु बचन सुनि राम। ६ प्रभु हतुमंतहि कहैठ बुझाइ। तथा विप्रहप 
धरि पचनसुत आइगये जनु पोत | इन छवो वो दबाव वहिये या कर्स वहिये। सब 
सीढियाँ जल से पूरित है। मानसर वा दर्शन नेत से होता है भौर रामचरितमावस 
पा दर्शन ज्ञाननेत्र से होता है। रघुपति वी गुणात्तीत महिमा का बाघ नही होता । 
सत्‌ का तिसी अवस्था में बाघ नही हो सकता । इस महिम( का थाह नही क्योकि थाह्‌ 
तो गुणो से मिलता है | परन्तु इस महिमा में गुण नही । इसलिए अथाह है। यथा : 
अस रघुपति महिमा अवगाह्ा । तात कबहुँ कोड पाव कि थाहा। गुणातीत सचराचर 
स्वामी । राम उमा संव अत्तर जामी। थाह तो सगुण महिमा वा भी नहीं है पर, 
राम काम सतकोटि सुभग तन । दुर्गा कोटि अमित अर्मिर्देत ) इत्यादि कहकर कुछ 
दिग्दर्शन कराया जा रावता है। पर लिर्गुण महिमा मे उत्तना भी अवकाश नहीं है । 
साधु मेध ने जो राम सुयद वारि की वर्षा की थी उसमे गहराई बहुत कम थी। अब 
बहू जरू जब मानस में इकट्ठा हुआ तो बडी गहराई आगई। निर्णुण महिमा का 
आधिकय बहुत बढ गया । 
रामसीय जस संलिल सुधासम | उपमा वीचि विलास मनोरम || 
पुरइनि सघन चारु चोपाई | जुगुति मजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 

अर्थ रामजी और सीताजी का यश ही अमृत के समान जल है। उपमा 
सुन्दर तरणों का विजास * का वर्ग है। सुन्दर चौपाइयाँ सघन पुरदन कमल वा 
पत्ता है। युक्तियाँ सुन्दर मणिवालली मनोहर सीपियाँ है । 

व्याख्या रामजी और सीताजी के य्ष का मेल है | बही मिठास है जो अमृत 
तुल्य है। पहिले कह आये है कि रामचरित मधुर है। अव 'सीययद' के साथ योग 
होने से वह माधुयं अमृत ठुल्य हो गया। यथा गार्वाहि छवि अवलोकि सहेली। 
सिय जयमाल राम उर भेडी । रामजी ने सीता का मश कहा। यथा ककते क्िक्रिफि 
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मूपुर धुनि सुनि | कहत छखन सन राम हृदय गुनि । इत्यादि । सीताजी ने राप यश 
कहा । यथा सोभा सीव सुभग दोउ बीरा | इत्यादि | कही 'वीचि' पाठ न होकर 
“ीच' पाठ है। वहाँ अर्थ करना पडेगा कि बीच वीच म जो उपमा है वही जल का 
विलास है। यहाँ उपमा अलड्भार मात्र का उपलक्षण है। 
उस भानस मे पुरइन सघन है । इसम चारु चौपाइयाँ सघन हैँ । वहा पुरइन 
के कारण जल नही दिखाई पडता, पुरइन हटाई जाय त्तो जल दिखाई पड़े । यथा 
पुरइन सघन ओट जछ, बेगि न पाइय मम | यहाँ चौपाई के शब्दों को अलग करे 
कर्थात्‌ ध्यान दे तव राम सुयशरूपी जल दिखाई पडे | युक्ति मणि सीप है। उसम 
भुत्ता फ छिपा है। मुक्ता फल रामजी के गुणगण हैं। यथा जस तुम्हार मानस 
विमल हसिनि जीहा जासु | मुक्ता हल गुनगन चुनइ राम वसहु हिय तासु । युक्ति 
उपाय को कहते हैं। जो सिद्धि उपाय से होती है, वह पराक्रम से नही होती। 
श्रीरामचरितमानस में उपाय युक्ति वी उपमा मोतीवाली सीपी से दी गई है। जो 
उपाय काम म छाये गये है, उनसे जो गुणगण प्रकट होते हैं, वे ही मोती कहे गये हैं। 
यथा रावणवधघ के लिए युक्ति सरस्वती जी ने की | नाम मथरा मदमती चेरी के वे 
क्ेरि | अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि। यह भी सरस्वतीजी ने रामजी 
बा रुख पाकर फ्रिया। यथा तव कछु कीन्ह रामरुख जानी। इससे महाराज 
दशरथ के पूर्वजन्म के वरदान की पूर्ति हुई। यथा मम जीवनमिति तुमहि अधीना । 
साधुओ के लिए प्रेमामृत प्रकट हुआ | यथा प्रेम अमिअ मदर विरह भरत पयोधि 
गेंभीर। मधि प्रकटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवोर। और जग्रत्‌ वा कल्याण 
हुआ । इस भाँति सभी युक्तिया म गुणयण निहित हूँ। थे युक्तियाँ सुन्दर हैं | इसलिए 
सोहाई कहा। इसी भाँति वालि वध, जानकी परित्यागादि युक्तिया म गुणगण 
छिपे हुए हैं। 
छद सोरठा सुन्दर दोहा । सोइ वहुरग कमलकुछ सोहा॥ 
अरथ' अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरद सुवासा ॥३॥ 
.,. _ अर्थ इन्द सोरठा और मुन्दर दोहे हैं, वे बहुरग के शोभित कमल के फूल 
है अनुपम अथं, सुन्दर भाव। और सुन्दर भाषा ही क्रमसे पराग फछो की 
घूलि, मकरन्द पुष्परस और सुगन्ध हैं | द् 
व्याख्या झवेत, लाछ, नील जोर पीत, चार रज्भू के कमल होते है | सात्विव 
०२ लाल, तामस नील और गुणातीत छन्द, सोरठा, दोहा वो पीत 
बहा है । 
सात्तविव भथा छागे पारन पाय पवज प्रेम तन पुलकावलो | 
राजस यथा हरित मनिन के पत्रफत पदुमराग के फूल | 
तामस यथा कोपे समर श्रीराम | चडे विस्तिस निसित निव्ाम | 
गुणात्तीत यथा जयराभहूप अनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरव सही | 
१ यहाँ ययामख्याठड्वार है । 


श्ड्ड रामचरितमानस 


बुछ महात्माओ का यह मत है कि बालकाण्ड में श्रीसीताजी का रामजी से 
संयोग हुआ, यही सास्यक्षास्त्र है। अयोध्याकाण्ड विराग है। आरण्यकाण्ड मीमासा, 
किप्किन्वाकाण्ड योगशास्त्र, सुल्दरकाण्ड न्‍्यायशास्त्र और उत्तरकाण्ड साम्राज्य 
शास्त्र है। ये बातें ज्ञाननयन से देखो जा सकती हैं, तब मन मान जाता है। बाल- 
बाएण्ड में प्रकृति, पुरुष का समोग वर्णन है, इसलिए इसे बिसी भाँत्ति सास्यशास्त्र से 
सम्बद्ध कह सकते हें। अयोध्या मे वेराग्य का निरूपण स्पष्ट है। लड्भाकाण्ड को 
वेदान्त कहना भी अध्यात्महष्टि से बल जाता है । उत्तरवाण्ड को भी साम्राज्यशास्त्र 
बहने मे आपत्ति नहीं है। परन्तु आरण्य को मीमासा, किप्किन्धा को योग औौर 
सुन्दरकाण्ड को न्यायशास्त्र कहने का कोई आधार नही मिलता | अन्त भौर आदि 
बा मिलना ही दवाव हैं। यथा १ आए व्याहि राम घर जबते और जबते राम 
व्याहि घर आए। २ भरतचरित करि नेम जे सप्रेम गावहिं सुनहि तथा पुरनर 
भरत प्रीति में गाई। ३ बैठे अनुज सहित रघुराया तथा आगे चले बहुरि रघुराया | 
४ जामवन्त कह सुनु हनुमाना | जामवन्त के वचन सोहाए। ५ मिज भवन गवनेउ 
सिंधु तथा सिंधु वचन सुनि राम । ६ प्रभु हनुमतहि कहैठ बुझाइ। तथा विप्ररूष 
घरि पवनसुत आइगये जनु पोत | इन छवो को दबाव कहिये या फर्स यहिये। सब 
सीढियाँ जल से पूरित है। ग्रानसर वा दर्शव नेत से होता है और रामचरितमानस 
का दर्शन ज्ञाननित्र से होता हैं। रघुपति वी गुणात्तीत महिमा का वाध नही होता | 
सत्‌ का विसी अवस्था में बाध नही हो सकता। इस महिम! का थाह नही क्योकि थाह्‌ 
तो गुणों से मिछत्ता है ) परन्तु इस महिमा में गुण नहीं । इसलिए अथाह है | यथा 
अस रघुपति महिमा जवगाहा । लात कबहुँ कोउ पाव कि थाह। गृणातीत सच॒राघर 
स्वामी । राम उम्रा सब अतर जामी । थाह तो सगुण महिमा का भी नहीं है पर, 
राम काम सतकोटि सुभग तन। दुर्गा कोटि अमित अरिमदंत | इत्यादि वहुकर कुछ 
दिदर्शन कराया जा सकता है । पर निर्मुण महिमा मे उतना भी अवकाश नही है| 
साधु मेध ने जो राम सुयक्ष वारि वी वर्षा की थी उसमें गहराई बहुत कम थी। अब 
बहू जल जब मानस मे इबट्ठा हुआ तो बडी गहराई आग्रई) तिर्गुण महिमा का 
आधिकय वहुत्त बढ गया ) 
रामसीय जस सलिल सुधासम । उपमा वीचि विछास मनोरम ॥ 
पुरइनि सथन चार चोपाई। जुगुति मजु मनि सीप सोहाई ॥२॥ 

अर्थ रामजी और सीताजी का यश ही अमृत के समान जल है। उपमा 
सुन्दर तरगो का विलास कार्य वर्ग है। सुन्दर चौपाइयाँ सघन पुरइन कमल वा 
पता है । युक्तियाँ सुन्दर मणिवाली मनोहर सीपिया है| 

व्याख्या रामजी और सीताजी के यश्ञ का मेल है। वही मिठास है जो अपृत्त 
तुत्य है। पहिले कह आये हैं. कि रामचरित सघुर है। अब 'सीययश' के साथ योग 
होने से वह माधु्य अमृत तुल्य हो गया। यथा गावहि छवि अवलोकि सहेली | 
सिय जयमाछ राम उर भेली । रामजी ने सीता का यश कहा | यथा कक कविकिसि 
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नूपुर धुनि धुनि | कहत छखन सन राम हृदय गुनि । इत्यादि सीत्ताजी मे राम यश 
कहा । यथा : सोभा सीव सुभग दोउ वीरा । इत्यादि | कही 'वीचि' पाठ न होकर 
“बीच! पाठ है। वहाँ अर्थ करना पडेगा कि वीच बीच मे जो उपमा है वही जल का 
विलास है। यहाँ उपमा अछड्जार मात्र का उपलक्षण है। 

उस मानस में पुरइन सघन है। इसमें चारु चौपाइयाँ सघन हैं| वहाँ पुरइन 
के कारण जल नही दिखाई पड़ता, पुरइन हटाई जाय तो जल दिखाई पड़े। यथा : 
पुरडन सघन ओट जछ, वेगि न पाइय म्म। यहाँ चौपाई के शब्दों को अलग करे 
अर्थात्‌ ध्यान दे तव राम सुयशरूपी जल दिखाई पड़े। युक्ति मणि सीप है। उसमे 
भुक्ता फल छिपा है। सुक्ता फल रामजो के गुणगण हैँ। यथा : जस तुम्हार मानस 
विमल हंसिनि जीहा जासु | मुक्ता हल गुनगन चुनड्ट राम वसहु हिय तासु | थरुक्ति 
उपाय को कहते हैँ। जो सिद्धि उपाय से होती है, वह पराक्रम से नहीं होती । 
श्रीरामचरितमानस में उपाय : युक्ति की उपमा मोतीवाली सीपी से दी गई है। जो 
उपाय काम मे लाये गये हैं, उनसे जो गुणगण प्रकट होते हैं, वे ही मोती कहे गये हैं । 
यथा : रावणवध के लिए युक्ति सरस्वती जी ने की। नाम मथरा मदमती चेरी के के 
केरि | अजस पेटारी ताहि करि गई गिरा मति फेरि। यह भी सरस्वतीजी ने रामजी 
का रुख पाकर किया। यथा: तव कछ कीन्हू रामरुख जानी । इससे महाराज 
दशरथ के पुर्वंजन्म के वरदान की पूर्ति हुई। यथा : मम जीवनमिति तुमहि अधीना | 
साधुओं के लिए प्रेमामृत प्रकट हुआ | यथा : प्रेम अमिअ मंदर विरह भरत पयोधि 
गंभीर। मथि प्रकटेउ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुबोर। और जगतु का कल्याण 
हुआ | इस भाँति सभी युक्तियों में गुगणण निहित है । ये युक्तियाँ सुन्दर हैँ | इसलिए, 
'सोहाई! कहा। इसी भाँति वालि वध, जानकी परित्यागादि युक्तियों मे गुणमण 
छिपे हुए है। 


छंद सोरठा सुन्दर दोहा। सोइ बहुरंगय कमलकुछ सोहा ॥ 

अरथ' अनूप सुभाव सुभासा। सोइ पराग मकरंद सुवासा ॥३॥ 

ह अर्थ : छन्‍्द सोरठा और सुन्दर दोहे हैं, वे वहुरग के दोभित कमछ के फूछ 

हैं अनुपम अर्थ, सुन्दर भाव। ओर सुन्दर भाषा ही : क्रम से : पराग : फ्लो की 

घूलि, मकरन्द : पुष्परस ओर सुगन्ध हैं । धर 
व्याख्या : ब्वेत, लाल, नील और पीत, चार रज्भू के कमल होते है । सात््विक 

2 लाल, तामस नील और गुणातीत * छन्‍्द, सोरठा, दोहा * को पीत 

वह है । 

सात्विक यथा : छामे पसारन पाव पवाज प्रेम तन पुलकावली | 

राजस यथा: हरित मनिन के पत्रफंछ पढुमराग के फूल | 

तामस यथा : कोपे समर श्रीराम | चले विसिख निसित निकाम | 

गुणातीत यया - जपरामरूप अनूप निगुंन सगुन गुन प्रेरक सही | 


१. यहाँ यथामख्याछज्भार है । 


श्डच रामचरितमानस 


कमल के बूल वा हिसाब दलो वी सख्या से हैं। यथा अष्टटल बमल * 
नमामि भक्तवत्सठ । वीसदर नमामीसमीसान निर्वानरुप | सोलह दल जयराम 
रमारमन समन | वत्तीम दल पर्सत पदपावन सोक नसावन प्रगट भई तपपुज 
सही । इत्यादि । 

जैसे पुरइन से कमल निवरूता है उसी भाँति चौपाई से छन्द, सोरठा, दोहा 
निकलते है । यथा सो वर मिलिहि जाहि मनराचा। यह पुरइन है। इससे कमल 
निकला “मन जाहि राच्यौ मिलिहि सो वर सहज सुदर सावरो। 

जेसे वमछ में पराग स्पष्ट है | मकरन्द अन्तगंत है। वेवल भौरे वो ही प्राप्त 
होता है । सुवास दूर तब पहुँचता है। उसी भाँति अर्थ स्पष्ट रहता है। भाव अन्तर्गत 
रहता है | सुकृतपुज वो ही मिलता है) और सुभाषा वा प्रसार दुर तक होता है | 
अथ और भाव दूर रहे, केवल पदावली वे श्रवण मात्र से मत मोहित होता है। 
तया बवितया किवा किया वनितया तया। पादनिक्षेपमानेण यया न हरते मन । 

बया बबिता वया कामिनी दोनो एवं समान | 
चरन घरत्त ही मन हरें त्तौ कीजिये वखान )) 
आधिभौतिक, आधिदेत्रिक और आध्यात्मिव तीनो अर्थों की उपस्थिति ही अनूपता है। 


सुकृत पुज॒ भजुछ अलिमाला। ग्यान विराग विचार मराहा ॥ 
धुनि अवरेव कवित ग्रुनजाती। मीन मनोहर ते चहुमाँती ॥०॥ 


अर्थ पुष्प के समृह ही सुन्दर भौंरो के शुण्ड हैं। ज्ञान, बिराग और विचार 
हस हैं। ध्वनि, अवरेत् त्तता कविता के गुण और जाति, चार भांति की मनोहर 
मछलियाँ हैं। 

व्याख्या उस कमल के रम वी प्राप्ति तो सुकृतपुछ्न भौरो को ही होती है। 
पराग और सुगन्ध के ता अधिकारी अनेक हैं। इसी भाँति भाव वा आस्वादन तो 
सुशृतपु्ध ही करते हैं, अर्थ और भाषा के अधिकारी तो बहुत लोग हैं। शान 
राजहस, विराग कलहस और विचार हस है। यथा सखी सग ले कुअरि तब चलि 
जनु राज भराल। वोर्लाह जलवुक्कुट वलहसा। क्षीर नीर विवरन गति हसी। 
घुनि वर्ण अर्थ ते अधिक वछु उपजावे जो वात | ध्वन्यात्मक सो वहत है, जिनकी 
मति अवदात । यथा पूनि आउय एहि विरिआया काली | अर्थात्‌ इस समय चलो | 

अवरेब अप्र--इव--अवरेव | अवबर के ऐसा होना अर्थात्‌ उत्तम न होना । 
जहाँ व्यग्यार्थ वाच्यार्थ से उत्तम नहीं होता उसे गुणीभूतत व्यग्य कहते है। उसे ही 
यहाँ अवरेव कहा है । काव्य वे दो ही भेद है ६ ध्वनि और २ गुणीभूत व्यग्य। 
अत अबरेव से यहाँ गुणीभूत च्यग्य ही अभिप्रेत है। 

कुछ लोग अवरेब वी परिभाषा इस भांति करते है अन्त को अच्छर 
आदि घरि, मध्य वो अन्त छगाय। या क्रम से जो कीजिये, सो अवरेव कहाय। 
यथा राम क्या वलिपतय भरनी | यह कथन अबरेव से हुआ । जब अन्त वा 
'अरनी' झब्द आदि म रख दिया भरनी राम कथा वल्पितनग तब ऐसा हुप 


हि 
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हो जाने से अथ स्पष्ट हो जाता है। वे इसी अवरेव को 'बामी” मछली कहते है। 
यह मुख और पूंछ मिलाकर चलती है| परन्तु इतने फटाटोप की वया आवश्यकता 
है, यह तो सीघे-सीघे अन्वय है । 

कीई इसे कपडे के काट के आधार पर वक्रोक्ति कहते हैं। परन्तु ध्वत्ति के 
साहचये से इसे गुणीभूत व्यग्य कहना ही अधिक उपयुक्त मालूम पडता है। 

माधुयं, ओज और प्रसाद ये कविता वे तीन गुण है। केशव कवि ने बब्षिता 
की चार जाति भी बतलाई हैं। १ कौशिकी २ भारती ३ आरभटी भौर 
४ सात्तिबी। कहिये केसोदास जहँ करना हाँस सिद्धार। सरस करन सुभ भाव 
जहें सो कौसिको विचार। वरनिय जामहें वीर रस भय अरु अद्भुत हास। कह 
केसव सुभ अर्थ जहेँ सो भारती प्रकास। कैसव जा कहूँ दीरस्स अरू वीभत्सक 
जान। आरभटी प्रारभ यह पद पद जमक वखान | अद्भुत रुद्र सुवीर॒रस समरस 
करत बखान | सुनतहि समुझत भाव मन सो सात्तकी वखान। इन धुनि, अवरेव, 
गुण और जाति को चार भाँति की मछली वतलाया है। अन्यत्र भी मछली की चार 
जाति ही कही हैँ । यथा वुधि बल सील सत्य सब मीना। आचार्यों ने उन मछलियो 
का नाम गिनाया है पहिना, वामी, सिधरी और चेल्हवा। इनमे ध्वनि स्थानीय 
पहिना है । यह्‌ मछली वडी होती है और शीघ्र पकड म नहीं आती। अबरेव वामी 
मछली है। मुख पूंछ का आवार एक सा होता है। व्यग्य मुख्याथं से अधिक न होने 
से मेल खा जाता है इसलिए अवरेव को वामी कहा । गुण सिधरी मछली है। छीटी 
होती है। गोल वाँधकर चलती है। इसी भाँति गुण म विशेष अक्षर के समूहो से काम 
लिया जाता है। जाति चेल्हबा मछली है। पृथक रहती है और चमकती है। इसी 
भाँति जाति मे रस वी चमक है ओर धर्मंविशेष के भिन होने से हो जाति सज्ञा है | 

धुनि, अवरेव, गुण और जाति को मछली इसलिए कहा कि इनका सश्ार 
सर से बाहर नही है और इनमे सर की शोभा है । 
अरथ धरम कामादिक चारी। कहव ग्यान विग्यान विचारी ॥ 
नवरस जप तप जोग विरागा । ते सव जलचर चार तडागा ॥५॥ 


अर्थ अर्थ, ध्ं, कामादिक चारो को और ज्ञान विज्ञान को विचारकर 
कहेगे तथा नवरस जप, योग और वैराग्य ये सब सुन्दर तडाय के जलूचर है। 

व्यास्या नौ रस अथ शाुजद्भार अरु हास्य करुण अरु वीर) अद्भुत रुद्र 
विभत्स भय शान्ति कहें कवि धीर | यहाँ ज्ञान से परोक्षज्ञान, विज्ञान से अपरोक्षज्ञान 
और बेराग्य से परम वेराग्य कहा | क्याकि इसी रूपक में पर ज्ञान, विराग और 
विचार को मराल कह आये है | इन जरूचरो के फेर मे नहीं वडना।! ये चोट कर 
बेठते हैं। भक्ति और आनन्द के बावक हैं। 

फामादिक से मोक्ष का भी ग्रहण है । काम के वर्ग म मोक्ष को रखने का यह 
अभिप्राय है कि दाम और मीक्ष साध्य हैं। अर्थ और घम्म साधन हैं | यहाँ भक्तिझयास्तर 
म मोक्ष से भी सावधान रहना पडता है। यह तो मगर है, निगल ही जायगा, 


श्ष्ट रामचरितमांनस 


आत्मसात्‌ कर लेगा | यथा सगुन उपासक मीक्ष न छेहीं। तिन बहूँ राममगति निज 
देही | यहाँ अर्थ धरम, काम, मोक्ष, ज्ञान, विज्ञान, नवरस, जप, तप, योग और विराग 
सभी का वर्णन है। परिचय सभो से रखना होगा, परन्तु इनके वश में आने से सदा 
सावधान रहना पडेगा। वयोदि रीझत राम सनेह निसोतें* | यहाँ तो एक मात्र 
ध्येय राम को रिझाना है | वह भक्ति वे अतिरिक्त दूसरे उपाय से सम्भव नहीं है । 


सुकृती साधु नाम गुन गाना। ते विचित्र जरू विहग समाना ॥| 
संत सभा चहुदिसि अँबराई। श्रद्धा रितु वसंत सम गाई ॥६॥ 


अथ्थ॑ * सुकृती का गुणगान, साधु गुणगान और नाम गुणगान ये चित्र विचित्र 
जलपक्षी हैं| और सन्त सभा ही सरावर के चारा ओर लगी हुई जाम वी वाटिका 
है और श्रद्धा को बमन्तकतु बरके वर्णन किया गया है। 

व्याख्या सुकृती गुणगान। यथा सुकृती तुम समान जग॑माहीं | भय न है 
कौउ होनेठ नाही । साधु गुणगान | यथा सुजन समान सकल गुनखानों। करों 
ग्रनाम सप्रेम सुवानी । इत्यादि | नाम गुणगान | यथा बदी नाम राम रघुवर वो। 
हेतु कुसानु भानु हिस्वर का | इत्यादि । ये विचित जलपक्षों चक्रवाक, वक, जल- 
बुयकुट आदि हैं । इसी सरोवर म रहते है । कभी वाहर भी विचरण करते हैं। पर 
जल से दूर नही जाते। 

तीन प्रकार का सम्बन्ध होता है। १ तदगत २ त्तलीन और ३ तदाश्ष॑य | 
सी पुरइन का जलाशय से तद्गत सम्बन्ध है। मछलियों वा तरलीन सम्बन्ध है। 
वृक्षा का तदाश्रय सम्बन्व है। सत्तसभा मानस वे चारो ओर की आम की वारी है। 
मानस वा कभी नही छाडती | उससे मानस को शोभा है और मातस उंसवा आश्रय 
है । श्रद्धार्यी बसन्‍्त म॑ जमराई आम वारी फलती फूलती है | यहाँ सदा वसनन्‍्त 
रहता है | जहाँ मानम तैयार हुआ वहा यह साज आपसे आप जुट जाता है | मछली, 
कछुआ, पुरइन को कोई बुलाने नही जाता | 
भगति निरूपन विविध विधाना | छमा दया द्ुमछता विताना ॥ 


सम जम नियम फूल फल ग्याना । हरिपद रस वर वेद बलाना ॥७॥ 

अर्थ भक्ति निरुपण वे अनेक विधान, क्षमा दया पड वे एतामण्डप है | धरम, 
यम और नियम फूल है। ज्ञान फ्छ है और हरिवा चरण ही श्रेष्ठ रस है। ऐसा 
बंदमने वर्णन किया है । 

व्यास्था १ रामजी द्वारा, वाल्मीकि द्वारा, भुसुण्डि हारा अनेक विधान से 
भक्ति सिरूपण है । २ असह्य बातको सामर्थ्यं रहते सह रना क्षमा है। ३ अनुकम्पा 
को दया कहते है| य लताओ वे मण्डप हैं । इन रूताओ ने सन्तविटप को यरिवेष्ठित 
कर खसा है। ४ भीतर को वृत्तियो को रोकना दम है । ५ अहहिसा, सत्य, अस्तेय 
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ब्रह्मचय और अपरिय्रह पाँच यग है। ६ शौच, सनन्‍्ताप, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणि- 
धान पाँच नियम है । हा फूल है, जिनसे छतामण्डप की शोभा है और ज्ञान फल है। 
यह सोपास्ति ज्ञान है, क्योकि इसका श्रेठ्ठ रस हरिपद है। यथा रसो वैस । पदरति 
रस” ऐसा पाठ मानमे से अर्थ करना होगा कि हरिचरणो की प्रीति ही रस है। 
औरो कथा अनेक प्रसगा । तेइ सुक पिक वहु वरन विहगा ॥०॥ 
अर्थ और भी अनेक प्रसद्भ की कथाएँ है। वे ही त्तोते, कोक्लि आदि अनेव 
रग के पक्षी है। ४ 
व्याख्या ये मानस रस के पक्षी नहीं है। बाहर से आते है। फलफूल खा 
पीकर चले जाते है। यथा सुधि करि अबरीप दुर्वासा। तनय ययातिहिं यौवन 
दयक | इत्यादि | कुछ के वक्ता शुक व्यासपुत्र है। कुछ के पिक वाल्मीकि है। यथा 228 
बन्दे वाल्मीक्कोकिलस्‌ | कुछ क॑ बहुरग विहग व्यासादि है। व्यास आदि कविवर्ये 
बखानी । कागभुसुडि गएड के ही की ) 
दो पुलक वाटिका वागवन, सुख सुविहग विहारु | 
माली सुमन सनेह जल, सीचत लछोचन चारु ॥३७॥ 
अर्थ रामाश्च ही वाटिका, वाग और वन है। वहाँ सुखल्पी सुन्दर पक्षी 
बिहार करते है। सुन्दर मनरूपी माली स्नेहरूपी जल से सुन्दर नेतो द्वारा उसे 
सीचत्ा है । 
व्याख्या भक्ति का धुलक वाटिका फुलवारी है। जल की नित्य आवद्य- 
कता पडती है। ज्ञान का पुलक वाग फलदार वृक्ष का समूह | यथा चला नाई 
सिर बेठेउ वागा है। आठवे सातवें दिन जल चाहिए। कर्म का पुलक बन है, जल 
वा मिलना देवाधीन है । इनसे जा सुख है सो सुविहग है। ये यही वसते है। यहाँ 
कुविहृग नही बसते । वहाँ देवता की ओर से माली हे | वे ही सीचते है। यहाँ बशो- 
कृत मन माली है| वह स्नेहजल से नेत्ररूपी घट द्वारा सीचा करता है। 
जे गार्वाह' ग्रह चरित सभारे। तेइ एहि ताल चतुर रखवारे ॥ 


सदा सुर्नाह सादर नर नारी। तेइ सुर वर मानस अधिकारी ॥१॥ 

अर्थ जो छोग इस चरित को सेभालकर गाते हैँ, वे हो इस तालाब के चतुर 
रखवाले है। जो नर नारी इसे सदा आदरपू्वंक सुनते है, वे ही मानस के अधिकारी 
श्रेष्ठ देवता है । 

“व्याख्या इस चरित के गान करनेवाल व्यासो पर बडा भार जिम्मेदारी 
है, क्योकि वे ही रखवाले है। पनघट मे पुरुप न जाने पावे और पुरषो के घाटपर 
स्त्री स्तान न करें। कोई गन्दी वस्तु जछ म म पडने पावे, यह बाम रखवाले का 
है। इसी भाँती साधन भक्ति से ज्ञानप्राप्ति तथा साधन भक्ति से भक्ति प्राप्त 
करने दे रास्ते सिर मित हैं। अठ दृप्ताओं को बराबर अपने ०४ से चलने 

१ मुद्रालडार है । कक ५५००५ 
आगयैेय लिए * “ पोष ज़तिफान 
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के लिए सचेत वरना, चरित्रगान करनेवाले व्यासो का वाम है। तथा जैसा प्राचीन 
पाठ है उसमे उछूट पलट न होने पावे, अर्थे का अनर्थ न होने पावे, इस बात पर 
स्वयं ध्यान खस्खें, और दूसरो को ऐसा करने से रोकें। इन सब बातो का संभाल 
रखना भी उन्ही का काम है। इसीलिए 'चतुर रखवाले' कहा | 

“आदर के साथ जो नर नारी नियमपूर्वक नित्य सुनते हे, वे उसी भाँति 
रामचरित के अधिकारी है जिस भाँति देवगण सानससरोवर के अधिकारी हैं। भाव 
यह कि यहाँ श्रोता का पद वत्ता से वडा है। वक्ता रखवाला है और श्रोत्ता अधि- 
कारी है। श्रोताओं की कुरुचि से वक्ता बिगड जाते हैं और श्रोत्ाओ की सुरुचि से 
वक्ताओ मे सुधार होते देखा गया है । 
अति" खल जे बिपई वक कागा। एहि सर निकट न जाहि अभागा ॥ 
सबुक भेक सेवार समाना । इहाँ न विपय कथा रस नाना ॥२॥ 


अर्थ जो अत्यन्त खल और विपयी वक काग है, वे अभागे उस सर के 
निकट नही जाते | यहाँ घोधे, मेढकक और सेवार के समान विपय कथा तथा नाना 
रस नही हैं। 

व्याख्या दाम्मिक होने से वक अति खल है। वे ध्यान नाट्य करते हुए 
हिंसा करते है। काग विपयी है। यया वायस पलिअहि अति अनुरागा। कहें 
निरामिप होहि कि कागा । इनसे विषय छूट नही सकता। वे इस सर तालाब के 
निकट नही जाते। न जाने म अभाग कारण है। पापवत्त कर सहज सुभाऊ। भजन 
मोर तैहि भाव न काऊ। 

विपय कथा को घोधा, मेढक कहा और नाना रस वो सेवार कहा | सेवार 
में सुद्षम बीट होते है । वक, काग इनके भक्षक है। विपयियों को विषय कथा श्रवण 
में विषय का मानसिक आस्वादन होता है। इसलिए उन्हे विपयक्था प्रिय है। उसके 
सुनने के लिए वे छालायित रहते है। नामा रसनिरूपण में भी विषय रस का सूक्ष्म 
आस्वादन होता है, अत वह भी प्रिय है। रामचरित मे यदि नाना रस भी आये 
है, तोबे भी भक्ति से मिश्रित है। अत विपयी जीवो के काम के मही। अत वे 
रामकथा के निकट नहीं आते । उन्हे जन्म-मरणखरूपी ससार में बहुत भटकना है। 
इसलिए उन्हे अभांगा कहा । हे 
तेहि कारन आवत हि हारे। कामी काक वजकाक विचारे॥ 
भावत एहि सर अति कढिताई। राम कृपा विनु आइ न जाई॥रे॥। 

अर्थ इस कारण से हृदय से हारे हुए, यहाँ कामी वाक ओर वेचारे बगले 
आते है। इस सर पर आने म॒ बडी कठिनता है। बिना राम की कृपा के आते 


नही वनता । है 
व्याख्या: काक और वबगछे हियहारे आवत, अर्थात्‌ विना मन के आति है, 
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पयोषि वहाँ उतको चारा नहीं मिलता, अत उन्हे 'बे चारे' कहा। इसी भाँति 
अति खलू और बिपयो जन रामचरित के निकट हिय हारे और वे चारे होकर भाते 
हैं, यदि चारा चले त्तो न बावें । 5 हा: 
आने में भी साधारण कठिनता नहीं है, वडे-वडे विध्न हैं, जिनका आगे वर्णन 
करेंगे राम छृपा से विध्त की वाघाएँ हटती हैँ, त्तभी मनुष्य आने मे समर्य होता 
है। यथा सकल विध्न व्यापे नहिं तेही | राम सुकृपा विलोकहिं जेही । 
कठिन कुसग कुपथ कराला | तिन्हके वचन वाघ हरि व्याल्ा ॥ 
यृहू कारण नाना जजाला। तेइ अतिदुर्गम सेछ विसाछा ॥८श॥ 
अर्थ कठिन कुसग ही भयानक वुरा रास्ता है, उनके बचन व्यात्न, सिंह 
और सर्प है। घर के काम और अनेक प्रकार की उलझनें, ये हो अत्यन्त दुर्गम बडे- 
बडे पर्वत है । 
व्याख्या सुत, दार, अगार, सखा, परिवार विलोकु महा कुसमार्जाह रे। 
कवित्त रा०] इन्ही का सग बुसग है, छूटता नही, इसीसे कठिन कहा। इसी की 
उपमा कराल पन्य से दी, प्राण लेकर ही छोडता है। व्याल का बर्थ सर्प भीर दुष्ट 
हाथी भो है। कराल पन्‍्थ मे व्याप्न, हरि और व्याल्ल की वाधा रहती है यहाँ पिता 
का बचन सिंह, भाई का वचन व्याप्र और स्वी-पुत्र के वचन सर्प या दुष्ट हाथी है । 
गृहकाय अर्थात्‌ शास्तरोक्त, घर का काज और जजाल अर्थात्‌ ससारी झमेला 
बडा भारी दुर्गंम पहाड है। पहाड पर पगडडो का रास्ता ऐसा भयानक होता है 
कि पैर रखते ही सारा शरीर डगमगाने ऊूगता है। कसी भाँति एक पव॑त पार भी 
करे तो पार करने के पहिले ही दूसरा पहाड उससे भी ऊँचा दिखाई पडने लगता 
है। इसी भाँति गृहस्थी का कार्य किसी भाँति पूरा भी करे तो उसकी पूर्ति के पहिले 
ही, उससे कही अधिक आवश्यकीय कार्य का मूतपात हो जाता है। 
वन वहु विषम मोह मद माना । नदी कुतर्क भयकर नाना ॥ण॥ 
अर्थ मोह, मद, मान बडे विपम वीहड बन है और नाना कुतर्क भयकर 
नदी है। 
व्यास्या पहाड पर जाने का रास्ता चक्‍्करदार होता है। घूमता हुआ पहाड़ 
पर जाता है और कही जो नदी पहाड काटकर आयी है, उसका त्तीर पकडना पडता 
है। पहाड पर वन ही बन है। यहाँ मोह, मद और मान को वन कहा | इसम पडकर 
मनुष्य मांग भ्रष्ट हो जाता है. और अनेक प्रकार का भय, विषाद और सन्‍्ताप सहता 
है। एक एक नदी ऐसी विकट मिलती है कि उसका पार होना असाध्य व्यापार 
मालूम होता है। कुतर्क को नदी कहा। एक कुल का पार पाना कठिन है) यहाँ 
तो नाना कुतक हैं । 
न यहाँ ग्रन्यकार सम्भवत निपनिया घाटो की चढाई का उल्लेख कर रहे है। 
जिसे मानस के यात्री को पार करना ही पडता है। ऊपर दृष्टि दोजिये तो भयडूर 
पहाडा दी चट्टार्ने साक्षाव्‌ यम की भाँति डराती है। और नीचे अन्धकूप थी भाँति 
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हारी फीट गहरी खाई। यात्री वे मुख से राम का नाम निकलना बृठिन हो जाता 
है । सिर धूमने लगता है। दृष्टि, पाव रास्ते पर ही जमे रहते हैं। 
दो जे श्रद्धा सवझ रहित, नहि सत्तन्ह कर साथ ! 
तिन्‍्हकहँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ ॥३८॥ 
अर्थ जिन्हे श्रद्धास्पी राहखचे नही है, न सन्‍्तो वा साथ है और रघुताथ 
प्रिय नही है उन्हे मानस भत्यन्त अगम है| 
व्याख्या यात्रा कै लिए तीन बाते आवश्यकीय है | १ पहिले तो अपने पास 
राह खर्च होना चाहिए। २ रास्ता दिखानेवाला चाहिए। ३ यात्रा का लक्ष्य 
कोई प्रिय पदार्थ चाहिए। जब यह तीनो बात एकत्रित हो तभी यात्रा सम्भव है। 
मानस मानसरोवर की यात्रा म कोई सामान रास्ते म॑ नही मिलता ) यहाँ तब 
कि कुछ दूर तक रूकडी भी नहीं मिछती। इसलिए सामान साथ चाहिए। रास्ता 
किसी का देखा नही है। वहाँ वी यात्रा साधु लोग ही करते है। उन्ही को रास्ता 
मारूम हैं। उनका साथ मिले तभी यात्रा हो सकती है। पर, इत्तना सकट और 
खत्तरा ती वही उठा सकता है जिसे भगवान्‌ प्रिय हो। उन्हीं की प्राप्ति के लिए 
यात्रा की जाती है। 
इस भाँति रामचरितमानस की कथा तक पहुँचना बडा कठिन है। यहाँ 
श्रद्धा ही संवल है। जिसे श्रद्धा नही वह नहीं जा सकता। सन्त का साथ हो तो वे 
राम कथा तक पहुँचा द, नही तो नही पहुँच सकता। जिसे रघुनाथ प्रिय नही है 
बह कथा मे जाकर व्यर्थ समय वा अपव्यय क्यो करेगा। 
चस्तुत॒ बडे ही अनुभव की बात ग्रन्थकार ने कही | भगवान्‌ की अति उत्तम 
कथाएँ जहाँ तहाँ होती है, पर कुछ ही छोग वहाँ तक पहुँच पाते है। दूर दूर से 
लोग आ जाते है और सन्निकट के छोग नही पहुँच पाते है । 
जौ करि. कष्ट जाइ पुनि कोई । जातहिं नींद जुडाई होई॥ 
जडता जाड विषम उर छागा। गएहुँ न मज्जन पाव अभागा ॥१॥ 
अर्थ यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाय तो वहाँ जाते 
ही उसे नीदरूप जूडी घेर लेती है। उसके हृदय मे जडत्तारुपी जाड ऐसा ऊगता 
है कि पहुँचने पर भी अभागा स्तान नही कर पाता । 
व्याख्या विना श्रद्धा और सन्‍्तो के साथ के और विना रघुनाथ की प्रीति 
के कोई ही पहुँचता है सो भी अतिकष्ट से पर, उसे कोई छाभ नही होता । क्योकि 
उसे नीदरूपी जूडी जडेया बोखार आ जाती है। जिस भाँति जूडी आजाने से 
मानस में स्नान, आचमन नही हो सकता उसी भाँति नींद आजाने से दुछ वह 
सुन नहीं सक्‍ता। 'उरलछागा' कहने का भाव यह है कि जाडा क्‍लेजे में पेठ जाता 
है । किसी प्रकार हटता नहीं। प्रुरुषार्थ करने पर भो फलसिद्धि नहीं हुई॥ इसलिए 
अभागा कहा। मानस के यात्री श्रीशिवनन्दन सहायजी कैलासदर्शनकार लिखते है 
_ सर्दी की प्रयछृता वढ गई। मुझे वेहोशी आने छगी। विना यात्रा किये कोई 'जडता 
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जाड विपम उरलागा' नहीं लिख सकक्‍ता। इसी भांति, अभागो वो रामक्या में 
पहुँचने पर नींद आ जाती है। कितना भी पाब्व॑वर्ती लोग सावधान करते हैं, पर 
बह नींद टूटती हो नही । 
करि न जाइ सर मज्जन पाना । फिरि आवे समेत अभिमाना॥ 
जौ वहोरि कोउ पूछन आवा। सर्रानिदा करि ताहि चुझावा॥रा। 
अर्थ उससे उस सर में मतों स्नान किया जाता है और न जल ही पीया 
जाता है। वह अभिमान वे साथ लौट आता है | यदि फिर बोई उमसे पूछने आता 
है तो सरोवर वी निन्‍दा करके उसे समझा-युझा लेता है। 
व्याख्या रामचरित वहना मज्जन है और सुनना पान है। या मज्जन 
पान पाप हर एका | कहत सुनत एक हर अविवेका | सो वह न तो रामचरित के विपय 
में कोई चरचा चर सकता है और न उसता श्रवण ही वर सबता है, जाना एकदम 
निप्फल हुआ) वह जभिमान लिये हुए लोट गाता हैं। यदि क्याश्रवण विये होता 
तो अभिमान खोकर लौटता। यदि मज्जन पान किये होता तो उस सरोवर में 
निन्‍्दाबुद्धि न होती । घरपर शोर हो जाता है कि अमुक व्यक्ति मानससर वी यात्रा 
करके लौटा है। तीर्थ करके छोटे हुए छोगो के चरण स्पर्श करने आलिद्धुन करने मे 
लोग पुण्य मानते हैं। लोग उत्कण्ठा से भी तीर्थ का वर्णन सुनने आते है, तो वह्‌ 
भानससर वी _निन्‍्दा करने उन्हें इस भाँति समझा बुझा देता है वि फिर वे मानसमर 
का नाम न ले | यथा 
के मानसर मानसर सोर चहुँओर सुन्यो, पडित वखानें मानसर अतिनीको है। 
देखो तो पान सूनसान सो मसान जैसो, मारग अगम वेग विपम नदी को है ॥ 
मनेमे उचाट, वाट श्रमते शिथिल गात, तीरथ नहि जुलुम जवाल यह जीको है । 
छीजिये न नाम काम वीजिये आपनो जाय, ऊंची है दुकान पकवान तहेँ फीको है।॥। 
पग पथ मगवीच मीचही दिखाई देत, नाकदम आवे निशिदिन दुख झेलते | 
गाजपरे ऐसे देद जहँँ सुख ठेश नही, जूडी चढें आंखिन तुपार गिरि देखते ॥ 
शूल उठे सिर में प्रचण्ड हिय हल उठे, कूलते कराल उठे बात अग वैधते। 
मानस तलेया से तलेया भलो गावही की, कूदि के कलेया छोटे छेया जहाँ खेलते ॥ 
सकल विध्न व्यापहिं नहिं तेही । राम सुकृपा विछोकहि जेही ॥ 
गोइ सादर सर मज्जनु करई। भहा घोर त्रयताप न जरई॥शा 
अथ ये सम्पूर्ण विष्न उसे नही व्यापते जिसे रामजी सुन्दर कृपा की दृष्टि से 
देखते हैं। बही आदरपूर्वक उस सरोवर में स्नान करता है और महा भयकर त्तीनो 
प्रवार के तापो से नही जूता । 
व्यास्या अप अधिकारी कहते हैँ। विघ्न तो होते ही है पर उसे नहं 
व्यापते | आज भी मानससर की कठिनाई का वे ही सामना कर सकते है जिन धर 
रामजी वी क्रपा हो। 'पछी पग ध्यान मुख राम राम! की कहावत मानस के मार्ग 
की कठिनाई की ही द्योतक है । इसी भाँति जिसपर रामजी की कृपा होती है वह 
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गृह कारज नाना जजाल के रहते हुए भी रामकथा के श्रवण के लिए समय निवास 
ही लेता है। 

जिस पर रामकृपा होती है वही आदर के साथ मानससरोवर में स्नान करता 
है। अर्थात्‌ आदरपूवंक रामकथा का श्रवण करता है और महाघोर जो त्तीनो ताप 
हैं १ आधिभौतिक २ आधिदेविक ३ आध्यात्मिक उनसे जरूता नहीं॥ यथा 
मनकरि विषय अनछू बने जरई। होइ सुखी जौ एहि सर परई। केलासदश्शंनवार 
लिखते हे कि में दूर तक मानससरोवर के जल में चला गया | जो आनन्द मानस- 
सरोवर के स्नान से मिला वह छेखनी द्वारा व्यक्त नही किया जा सकता। गोता 
लगाते ही मार्ग के सम्पूर्ण कष्ट विस्मृत हो गये | थकावट जाती रही । 

सो जिस पर रामह्पा नही, उसका मन विपयरूपी दावानल मे जला करेगा 
फिर भी वह मज्जन नही कर सकेगा | हरिकथा-श्रवण उसके भाग्य में नही है। 
ते नर यह सर तजहि न काऊ। जिन्हके रामचरन भल भाऊ ॥ 
जो नहाइ चह एहि सर भाई । सो सतसग करो मन छाई ॥४॥ 

अर्थ वे मनुष्य इस सरोवर को कभी नहीं छोडते, जिनके हृदय मे रामजी 
के चरणो मे भल हृढ भाव है। जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह जी 
लगाकर सत्सड्भ करे। 

व्याख्या जितने सहृदय यानी मानससरोवर के है वे सभी एक स्वर से 
वहाँ की अपार शोभा और अलौकिक छटा का चर्णन करते है और कहते हैं कि वहाँ 
से लौटने को इच्छा नही होती। विरक्त महात्मा तो वहा रह ही जाते है। इसी 
भाति जिन्हें रामजी के चरणो में हृढ अनुराग है वे रामचरित्र मं ही मन को बसा 
देते हैं । यथा सत्त सभा चहुँ दिसि भँवराई। 

'कहत सुनत हरखहिं पुछकाही। ते सुकृती मत मुदित नहाही। रामकथा 
बहने सुनने मे हरखित और पुरुकित होने की याग्यता बिना सत्‌ सज्ज के नहीं होती 
और न बिना सत्सक्छ के रामचरित तक पहुँच ही हो सकती है। सो सल्सज़ भी जी 
रूगाकर करे, वेगार टालने से काम नही चलेगा | सत्सड्भ मानस सर तथा रामचरित 
सर दोनो के छिए उपयोगी है और सत्सज्भ सवको सब देशम सुरूभ है। 
अस मानस मानस चप चाही । भइ कवि बुद्धि विमछ अवगाही ॥ 
भय हृदय आनद उछाहू। उमग्रेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहू ॥५॥ 

अर्थ ऐसे मानस को मानस के नेत्रो से देखकर और उसमे स्वान करके 
कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदयमे आनन्द उत्साह भर गया और प्रेम व 
प्रमोद का प्रवाह उमड आया | 

व्यास्या पहिले कहा था जस 2 जेहि विधि भयउ, जगप्रचार जेहि 
हेतु | सो पहिले 'जेहि विधि भयउ' का वर्णन किया तब 'जस मानस” का निरूपण 
किया । अब उपसहार करते हुए कहते हैं. अस मातम | इसके बाद “जग प्रचार 
जैहि हेतु' का वर्णन करेगे। 
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जब मानस बन गया तो उसे मानस मेज से कवि ने देसा। यही वस्तु 
रामचरित सर वा मानचित्र था। वृद्धि ने उसमे प्रवेश किया, उसमें डूबाडूब हुई। 
बुद्धि का मल दूर हुआ। इसी बात को कवि ने कहा कि स्नान करके बुद्धि 
निमंल हुई। है 
पहिले मानस में जो जल था, वर्षा हुई तो उमग चला । यहाँ भी गुरुजी से सुना 
था सो मन में था, सन्‍्तो से सुना त्तो उमग चला । भीतर भीतर सब मसाला तैयार 
था, कलम चलने वी देर थी। सो आनन्द का उछाह होते ही जो प्रेम प्रमोद का 
प्रवाह उमगा तो नदी की भाँति वविता बह चली | लिखना कठिन हो गया । नदी 
में जल भरा रहता है। कविता नदी में रामयश भरा था। नदी मे प्रवाह उमगता 
है। यहाँ प्रेम प्रमोद उमगा । रोके न रवा । 
चली सुभग कविता सरिता सो । राम विमल जस जल भरिता सो ॥ 
सरजू नाम सुमगल मूला। लोक वेद मत मजुल कूला ॥६॥ 
अर्थ कविता सुन्दर नदी सी वह निकली । जिसमे रामजी का विमछ यश 
रूपी जल भरा हुआ है । उसका नाम सरयू है जो सारे मद्भलो का मूल है । छोकमत 
और वेदमत उसके दोनो सुन्दर किनारे है । 
व्याख्या मानस जो उमगा तो ससयू* नदी निकली और कवि के मानस 
के उमग में कवितारूपी सरयू निकछी। दोनो सरयू सुमगल मूल है। यथा जा 
मज्जनते विनहि प्रयासा। मम समीप नर पावहि वासा। तथा, जो सुनत गावत्त 
कहत समुझत परम पद नर पावई। लोकमत दक्षिण कूल हे और वेदमत बाम 
कूल है। दोनो सुन्दर हैं । 
नदी पुनीत सुमानस नदिनि। कलिमल तृन तरु मूल निकदिनि ॥७॥ 
अर्थ यह पवित्र नदी मानसर की कन्या है। कलियुग के पापरूपी तृण और 
वृक्ष के मूल को खोद बहानेवाली है| 
व्याख्या सरयू मानस से उत्पन्न है, इसलिए मानस नन्दिनी बेटी कहा । 
बेटी कुछ अञ में माँ के सहश होती है ओर कुछ अश में नहीं होती। मानस तो 
साठ भीछ के भीतर ही भीतर चारो घाटो से परिवेष्टित है। पर सरय्‌ यद्यपि चारो 
घाटो के जल से ही भरी है तथापि वह ओर नदियो से जाकर मिली है। उसका 
प्रचार कई प्रान्तो मे हो गया है। मानस की गहराई २६४ फीट तक है। पर सरयू 
१. कैलासप्वते राम मनस्ता निर्मित सर । ब्रह्मणा नरशार्दूछ तेनेद मानस सर ॥ 
* . पस्माद सुक्राव सरस सयोध्याभुपगूहते। सर भ्रवृता सरयू पृष्या ब्रह्मसरश्न्युता ॥ 
वारा 
अर्थ है रामजी कैछास पव॑त में ब्रह्मदेव के मनसे निर्माण क्या हुआ सर है। 


इसी से उसका नाम मानस सर है। उसी से सरयू निकली है जो अयोध्या से जा मिली है । 
यह पुष्यनदी है बंग्रोकि मानससरोवर से निकली है | 
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की ग्रहराई कदाचित्‌ ही कही तीस फुट हो । अत कविता हारा जिस कथा का 
प्रचार प्रास्तो में हुआ उसमे मूल की अपेक्षा बहुत क्रम गहराई होना स्वाभाविक है । 
क्षुद्रपाप तृण और महापाप वृक्ष है इन्हे कवित्तारूप सरयू जल से घो बहाती 
है। क्योकि सरयू नदी मानसनन्दिनी हे । जछू से भरी है। कवित्तारूपी सरयू सुमातस- 
सन्दिनी है) रामयश्ञ से भरी है! 
दो, श्रोता त्रिविध समाज पुर, ग्राम उगर दुहु कूछ । 
संत सभा अनुपम अवध, सकल छुमगल मूछ ॥३९॥ 
अर्थ तोनो प्रकार के श्रोताओं का समूह ही दोनों कितारो के प्रुर, ग्राम और 
नगर है और सब मद्भलछो की मूलभूता सन्‍तो की सभा ही अनुपम अयोध्या है। 
व्याख्या * तीन प्रकार के श्रोत्ता होते हैँ | १ विमुक्त २ विरत और ३ विपयी। 
यथा सुनहि विमुक्त, विरत अरु विषयी। लहहि भगति, गति, सपति नई | विपयी 
जनो का समाज वडा भारी है। इसे नगर कहा | विरत वह्ृत कम है| यथा * धर्म- 
सील कोटिन्ह महें कोई । विषय विमुख विरागरत्त होई ) अत उनके समाज को आराम 
कहा | बिमुक्त तो विरका ही कोई होता है। यथा कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहई। 
सम्यग ज्ञान सकृत कोउ छहई | सो इनका समाज बहुत ही विरल है, इसलिए इसे 
पुर कहा । जिस भाँति सरयू के दायें बाये पुर, ग्राम, नगर बसे हे और वे सब पावन 
हैं। उसी भांति कबिता सरयू के बेदप्रधान तट तथा लोकप्रधान तद पर बिमुक्त, 
बिरत और विपयी श्रोताजन का समाज है और चह सव पावन है | सरयू के तट 
पर अवधपुरी है। पुरी राजबानी को कहते है, अवधपुरी रामजी की राजधात्ी है। 
यथा आनंद अवधि अवध रजधानी ! यह पुर, ग्राम, तगर, सभी से अधिक पावनि 
और मझ्ुलकरणि है। इसलिए इसे अनुपम कहा। इसी भाँति कवित्तामस्यु के 
श्रोत्ावर्ग में साधुसमाज है| यह रामानुरागी समाज तीनो बिमुक्र, विरत गौर विपयी 
समाज से अधिक पावन और मदड्भूलमूल है। धर्म निरत पडित विज्ञानी। जीवन्मुक्त 
ब्रह्म पर प्रानी । सबते सो दुर्लभ सुर राया। राम मगत्ति रत गत मद माया । अत 
रामानुरगी साधु समाज अनुपम है। इसे पाकर रामकथा की महिमा अत्यन्त 
बढ जाती है। 
रामभगति सुरसरितहि जाई। मिली सुकीरति सरजु सुहाई ॥ 
सानुज राम समर जसु पावन | मिलेठ महानदु सोन सोहावन ॥१॥ 
अर्थ सुवीतिरूपी सरयू जाकर रामभक्तिसिपी गद्धा से मिली । छोटे आई 
के महित रामजी का समस्यश महानद सोन उसमे जा मिला । 
व्याख्या यहाँ स्वायम्भू मनु ओर शतरूपा का चरित रामभक्तिस्प है। 
आदि में भक्ति यथा जनम गयउ हरि भगति विनु। मध्य में भक्ति यथा ग्यान 
भक्ति जनु घरे सरीरा । अन्त मे भक्ति यथा दपति उरघरि भगति कृपाला । इसलिए 
इसे भक्तिहपी गगा कहा । इसो मे उत्तर से आकर सुकीतिरूपी सरयू मिछी अर्थात्‌ 
यह कविता सरित्‌ भक्तानुग्रहपश से परिपूर्ण थी । परन्तु रक्ष्मणजी के सहित रामजी 
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का पावन समर्यश दक्षिण से इधर आया । मारीच, सुबाहु आदि से युद्ध सिद्धाश्रम 
में हुआ। यह गज्जाजी से दक्षिण पड़ता है। यह समर मुनि जी के यज्ञ की रक्षा के 
लिए हुआ | इसलिए पावन कहा । 

शोन का अर्थ ही लाल है। छालरज् सभी रंगो मे उम्र है अत. शोन को 
समरयश कहा । यह महानद दक्षिण से आकर भक्ति गड्भा में ही लीन हुआ। 


जुगविच भगति देवधुनि धारा। सोहति सहित सुविरति विचारा ॥ 
त्रिविध ताप ब्रासक त्रिमुहानों। रामसरूप सिधु समुहानी ॥२॥ 


अर्थ : दोनो के बीच मे भक्तिरूपी गद्भा की धारा, सुन्दर विराग और विचार 
के सहित शोभित है। ऐसी त्रिविध ताप कों भय देनेवाली त्रिमुहानी, रामस्वरूप 
मिन्धु के सम्मुख चली । 

व्याख्या : उत्तर से भक्तानुग्रह यश से परिपूर्ण सरयू आई और दक्षिण से 
सामुज समरयश्ञ में पूर्ण शोन महानद आंया । दोनो भक्ति गड्भा से जो विरति विचार 
के साथ झोभित थी, मिल गये | यहाँ 'होइ त विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। 
हृदय बहुत दु ख छाग, जनम गयउ हरि भगति बिन! यह विचार है, और “वरवस 
राज सुर्ताह नृप दीन्‍्हा | नारि समेत गर्मन वन कीन्हा ।! यह विरति है। इसलिए 
“सोभित सहित सुविर्शत विचारा ।' बह रहे हैं। सरयू और सोन के गड़ा मे मिलने 
से लिमुहानी का रूप हो गया | यह तिमोहानी ऐसी है कि इसे देखकर तीनो ताप* 
डर जाते है । अब सबको लिये दिये गद्भा समुद्र की ओर चली | 

यहाँ रामरवरूप ही सिन्धु है। मक्ति गद्भा उपयुंक्त सरितों को अपने में 
2०, रामस्वरूप की ओर उन्मुख हुई | अर्थात्‌ कबि की चित्तवृत्ति कल्याणवहा* 

गई। 

गण्डकी नदी ही अवध की पूर्वी सीमा है | इसके बाद बोली बदल जाती है। 
इसलिए इंस रूपक में उतने ही नदीनद परियृहीत हैँ । इनके निवासी उस भाषा को 
बोलते और समझते है जिसमे यह रामचरितमानस लिखा गया है। अर्थात्‌ गड्ा, 
यमुना, ससयू और सोन तक हिन्दी भाषी संसार है। 
मानसमूछ मिली सुरसरिही । सुनत सुजन मन पावन करही ॥ 
विचविच कथा विचित्र विभागा। जनु सर तीर तौर वनु वागा ॥३॥ 

अर्थ : जिसका मूल मानस है वह सरयू, गद्भाजी मे जा मिली | यह सुनते ही 
सुजन के मन को पविज कर देती है। वीच बीच में जो कथाओ के विचित्र विभाग हें 
वे ही नदी के तोर के वन और वाग हैं । 


१. आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिमीतिक | 


२. चित्त नदी दोनो ओर बहती है। जब पाप की ओर बहती है तो उसे पापवहा 
कहते हैं | जबे कल्याण की ओर उसका त्रंवांह हौ जाता है तो उसे कल्याणवहा कहते हैं । 


१५८ रामचरितमानस 


व्याख्या जिस मानससर से सरयू निकली है वह तो तिब्बत के पास है। 
परन्तु इस मानस का स्थान तो मन है । वही से कविता सरिता उद्भूत होकर भक्ति 
में जा मिली और भक्तिमय हो गई | इस बात के सुनने मात्र से सुजन का मन उसी 
भाँति पवित्र होता है जिस भाँति उस मानससर से निकली हुई सरयू और गज्जा के 
सद्भम पर स्तान करने से शरीर पविनत हो जाता है। 

सरयू नेदी के मानससर से निकलने के बाद और गड्भा मे मिलने से पहिले 
तटो पर अनेक बाग और वन मिलते हैँ । वाग सुखदायक होता है। यथा * बाग 
तडाग विलोकि प्रभु हरखे बन्घु समेत | और वन दु खदायक होता है। यथा डरपहिं 
धीर गहन सुधि आये। 

इसी भाँति इस कवितारूपी सरयू के किनारे किनारे भी विचित्र कथा विभाग 
है। जो वाग और वन स्थानीय हैँ। सती मोह, नारद मोह, भानु प्रताप की कथाएँ 
वन है । इनमें सती, नारद और भानुप्रताप सभी रास्ता भूल गये और कष्ट उठाया। 
पाती जन्मकथा, त्पस्थाकथा बाग है | इनमे ही सुख हुआ। 


उमा भहेस विवाह वराती। ते जलचर अगनित बहु भाँती ॥ 
रघुवर जनम अनद वधाई | भँवर तरग भनोहरताई ॥४॥ 


अर्थ शिव-पावंती के विवाह के बराती ही अनेक प्रकार के असख्य जलजीव 
हैं । रामचन्द्र के जन्म की आनन्द बधाई ही इस नदी के भँवर और तरगो की 
मनोहरता है। 

व्यास्या जलचर बदल गये | मानस मे नरवस जपतप जोग विरागा । ते सब 
जलूचर चारु तडागा थे | सरयूजी मे उतनी गहराई नही है। इसलिए दूसरे प्रकार 
के जलचर वर्णन किये । यहाँ महादेवजी के वराती जलचर हैं । भाव यह कि महादे4जी 
की बरात इष्टदेवों की बारात्त है। 'यजन्ते सात्त्विका देवान्‌ यक्षरक्षासि राजसा | 
प्रेताव्‌ भूतगणाश्चैव यजन्ते तामसा जना । सात्त्विक लोगो के इृष्ट देवता हैं वे देवताओ 
को पूजते है । राजस लोगो के इष्ट यक्षराक्षस है। वे इनकी पूजा करते हैं। तामस 
लोगो के इष्ट भूत, प्रेत हैं। वे इनकी उपासना करते हैं। इन्हे जलचर इसलिए कहा 
कि महादेव के वराती देव, राक्षस्र, यक्ष, भूत, पिशाच सभी थे। पर वे रामयश मे 
विचरण करनेवाले थे | जलूचर के वश मे पडा हुआ पुरुष वडी विपत्ति म पडता है। 
अत इनके वश में पडने से रामभ्क्ति नही मिल सकेगी | जन्म मरणरूप ससार के 
चक्र म ही पड़े रह जायेंगे। महादेवजी की बारात में देवता यथा हिय हरखे 
सुस्सेन निहारी | हररिहि देखि अति भये सुखारी । राक्षस भूत प्रेत आदि यथा संग 
भूल प्रेत पिशाच जोगिनि तिकटमुख रजनीचरा सभी थे। भूतानि यान्ति भूतेज्या 
यान्ति मद्याजिनो४पि मास । भूतो वो पूजनेवाले भूता को प्राप्त होते है औौर भगवान्‌ 
के पुजनेवाले भगवान्‌ को प्राप्त होते हैं! 

रामजी के जन्म म जो आनन्द हुआ वह तो कवितासरिता का भँवर है और 
जो बधाई हुई वह तरग है | तरग ऊपर छे जाता है और भंवर नीचे डुबाता है। 
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तरग, यथा वृद वृद मिलि चली छोगाई। सहज सिंगार स्यि उठि धाई॥ 
बनव वलस मगल भरि थारा | गावत पेठहि भूपष दुआरा॥ 
करि आरती नेछावरि करही | वारवार सिसु चरनन्हि परही।॥ 
भेंवर यथा सुमन वृद्धि आकास ते होई। ब्रह्मादद मगन सब छोई॥ 
कागभुसुडि सर हम दोऊ। मनुज रूप जानहिं नहि कोऊ॥ 
परमानद प्रेम सुख फूछे। वीथिन्ह फिरहिं मगन मन भूले ॥ 


दो वालचरित चहुँ वधु के, वनज विपुल बहु रग। 
नृप रानी परिजन सुक्ृत, मधुकर वारि बिहग ॥४०॥ 


अर्थ चारो भाइयो के जो वालचरित हैं वे ही रय रग के अनेक कमल हैँ। 
राजा और रानी तथा बुदुम्बियों के पुण्य ही भ्रमर तथा जलपक्षी है। 
व्याख्या पहिले कह आये हैँ कि कवियों ने सत्त्वगुण का श्वेत, रजोगृण का 
लाल, तमोगुण का नीला तथा गुणातीत का पीला रग माना है। बाललीला में सभी 
प्रकार के चरित होते हैं, इसलिए 'वनज विपुल वहु रग” कहा | 
राजसिक चरित कपहूँ ससि छागत आरि करें, वबहूँ प्रतिविम्ब निहारि डरें। 
सात्तिविक कहूँ वरताल बजाइ के नाचत, मातु सत्रे मन मोद भरें॥ 
तामसिक क्बहूँ रिसियाइ रहूँ हठि के, पुनि लेत सीई जेहि लागि भरें। 
गुणातीनत अवधेस के वालक चारि सदा, तुलसी मनमदिर में बिहरें॥ 
नृप और रानी के सुकृत को मधुकर कहा । मधुकर कमछ का रस लेता है। 
उसे जूठा कर देता है। इसी भाँति राजा रानी बच्चो को चूमते चाटते है । कुटुम्बियो 
की जलपक्षी कहा । वे भी कमल के साथ क्छोल करते हैं। परन्तु मघुकर की भाँति 
मकरन्द के अधिकारी नही है । 


सीय स्वयवर कथा सुहाई। सरित सुहावनि सी छवि छाई ॥ 
नदी नाव पदु प्रश्न अनेका। केवट कुसछ उतर सविवेका ॥१॥ 

अर्थ सोताजी के स्वयवर वी जो सुन्दर कथा है, वही इस सुहावनी नदी 
में लाई हुईं छवि है । अनेक प्रकार के उत्तम प्रव्न ही इस नदी भ नाव हैं और उनके 
विवेकमय उत्तर ही चतुर केवट है। 

व्याख्या सीयस्वयवर कथा म राम-जावकी की छवि का वर्णन है। रामकथा 
सरिता मे जो छवि वर्णन है वह प्रायेण इसी युगलमू्ति का है। इसीलिए सरितत 
सोहावनि सो छवि छाई क्हा। 

रामछवि यथा सखि इन कोटि काम छवि जीती | यह्‌ छवि सखी पटतरिअ 
जाही | देखि राम छवि कोड एक कहही | वरनत छवि जहँ तहाँ सप् छोग। थके 
नयन रघुपति छवि देखे । मुख छवि कहि न जात मोहि पाही। निरखि निरखि 
रघुवीर छवि | नखसिख मजु महा छवि छाए। 

सीताछवि यथा छवि गृह दोप सिखा जनु वरई। सियमुख छवि विधु व्याज 
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बखानी | जगत जननि अतुलित छवि भारी | जौ छवि सुधा पयोनिधि होई। छवि 
गन मध्य महाछृवि जैसी | 

युगलमूर्ति छवि : भरिलोचन छवि लेहु निहारी | रामरूप अरु सिय छवि देखें | 
भावहि छवि अवलोकि सहेली | छवि सिंगार मनहु इकठौरी, आदि | 

पण्डित की भाँति प्रश्न करने से सक्षेप में उत्तर मिलता है और मूढ की भाँति 
प्रश्त करने से उत्तरदाता को एक एक बात अछग करके समझानी पड़ती है। अत 
मूढ न होते हुए भी मूढ की भाँति प्रदत्त करना | जिससे उत्तर छोकोपकारी हो । प्रश्न 
की पटुता है यथा चाहहु सुने रामगुन गूढा। कोन्हिहु प्रश्न मनहुँ अति मूढा। 
प्रश्नकर्ता के मर्म वो समझकर यथाथे उत्तर देना। यथा : प्रथमहि बहि मैं सिवचरित्त 
बूझा मर्म तुम्हार । सुचि सेवक तुम्ह राम के रहित समस्त विकार | मे जाना तुम्हार 
गुनसीला । कहाँ सुनहु अब रघुपति लीला उत्तर की पदुता है। 

प्रश्न को नाव और केवट को उत्तर कहा । नाव का और केवट का साथ 
छूटने न पावे तभी पार मिलता है। सदा यह ध्यान रहे कि दिस प्रद्न वा उत्तर हो 
रहा है तभी वात समझ मे आ सकती है नही तो पार न मिलेगा । 
सुनि अनुकथन परस्पर होई | पथिक समाज सोह सरि सोई ॥ 
घोर धार भृगुनाथ रिसानी।घाट सुवद्ध राम वरवानी ॥२॥ 

अर्थ कथा सुन लेने पर श्रोताओं में जो परस्पर अनुकथन होता है वही 
मानो उस बंदी का पथिक समाज शोभित है। परक्षुरामजी का क्रोध घोर धारा है 
और रामजी की थेष्ठ वाणी सुदृढ पता धाट है 

व्याख्या अनुक्थन करनेवाले ही यात्री है। उन्हे पार जाना है जो वया 
सुनकर पुनरविचार नही करते उन्हे पार जाना नही है ] नदी की सैर करने आये हैं। 

सरयू की धारा ऐसी घोर है कि कोसो काटती चली जाती है। भृगुनाथ वी 
रिसानी भी वैसी ही घोर है। बहते हैं. उलटी महि जंह लहि तव राजू | रामजी 
की सुवाणी सुन्दर वँधा हुआ पवका घाट है। नव गोले गछाये गये है नो बार 
उत्तर दिया गया है । रिसानी की घोर घारा घूम गई। यथा उधरे पदल परसुधर 
मत्ति के। 
सानुज॒ राम विवाह उछाह । सो सुभ उमंग सुखद सबकाह ॥ 
कहत सुनत हरपहि पुलकाही | ते सुकृती मन मुदित नहाही ॥३॥ 

अर्थ भाइयों सहित रामजी के विवाहवे उछाह ही इस नदी की शुभ उम्रग 
है, जो सबको सुय्र देनेवाली है। बहते सुनते जो लोग पुलक्ति और हित होते हैं 
बे ही पुण्पात्मा पसन्न मन से स्नान करनेवाऊ हैं। 

व्याख्या जब नदी उमगती है, तो दूर के रहनेवाझो के भी समीप पहुँच 
जाती है। इसी भाँति अनुजो के सहित रामजी के विवाह में जो उछाह हुआ | वह 
दूर दूर तक पहुँच गया। यथा सकल भुवन भरि रहा उछाहू। जनक सुता रघुवोर 
विवाहू | बहुत उछाह भवन अतिथोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा | 
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क. भले भूप कहत भले भदेस भूषनि सो, छोक छरि बोलिए पुनीत रीति मारसी | 
जगदम्वा जानकी जगत पितु राम भद्र, जानि जिय जोवो जोन लागे मुस कारखी॥ 
देखे हैं अनेक व्याह्‌ सुने हैं. पुरान वेद, बूझे हैं सुजान साधु नर मारि पारसी। 
ऐसे सम समघी समाज ना विराजमान, राम से न बर दुलही न सिय सारवी ॥ 
बानी विधि गोरी हर शेपहू मनेस कही, सही भरी लोमस मुसुण्डि बहु वारिसों। 
चारि दस भुवन निहारि नर नारि सब, नारद सो परदा न लारद सो पारिसो॥ 
तिन कही जगम जगमगत जोरी एक, दूजो को कहैया को सुनैेया चल चारिसो। 
रमा रमारमन सुजान हनुमान कही, सीय-सी ने तीय न पुरुष राम सारिसो॥ 

इससे सुखद सब काहू .कहा । 

कथा को कहते सुनते जो ऐसे आनन्द मे आजाते हैँ कि उन्हे रोमाश्न हो 
उठता है, ये पुण्यात्मा छोग हैं। वे ही इस नदी में स्नान करनेवाले हैं। पापी को 
इसका स्नान दुर्लभ है । पापवत्त कर सहज सुभाऊ। भजन मोर तेहि भाव न काऊ। 
रामतिकक हिंत मंगल साजा | परव जोग जनु जुरे समाजा॥ 


काई कुमति केकई केरी। परी जासु फल विपति घनेरी ॥४॥ 
अर्थ : रामजी तिलक के लिए जो मंगल साज हुआ वही पव॑ के दिन की 
भीड़भाड़ है । कैकेयी की कुमति काई है। जिसके फलरूप में घोर विपत्ति पडी। 
व्याख्या : रामतिक पबंयोग है। अयोध्या मे पवंयोग रामनवमी ही है। 
यथा : जैहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि | तीरथ सवाल तहाँ चलि आवहि | सो उस 
दिन समाज जुटा। यथा : एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज 
विराजा । रामजी की छत्रीसवी वर्ष गांठ थी। दूसरे दिन पुष्य में तिछक होनेबाला 
था| यथा : सफल रसाल पूगरफठ केरा। रोपहु वीथिन्ह पुर चहुँ फेरा | रचहु मंजु 
“मनि चौके चारू। कहहु वनावन वेगि वजारू | कैतेयी को कुवुद्धि काई हो गई। 
स्वयं चक्रवर्ती जी फिसल पड़े। रामजी को वनवास दे दिया। राजा की मृत्यु हुई। 
साज अमजूल में परिणत हो गया। यथा : भयउ कोलाहल अवध अति सुनि नूप 
राउरसोर | विपुल विहगवन परेउ निसि मानहु कुलिस कठोर | हे 
'' दो, समन अमित उतपात सब, भरत चरित जपजाग 
कलि अघ खल _अवगुन कथन, ते जलमल बक काग ॥४१॥ 
अथे : असीम उत्पात की शान्ति कै लिए, भरत का चरित्र ही जप यज्ञ है। 
कलियुग के पापो और दुष्टो के दोपों के जो वर्णन है, वे ही जलमल : काई के लिए 
बगले और कौवे है । 
व्याख्या : अवसि चलिअ वन राम पहूँ, भरत मत्र भल कीन्हु | सोक सिंध 
वूडत सर्बाहू तुम अवलबन दीन्ह। सब लोगो ने भरत जी को राज्य स्वीकार करने 
के लिए वहा। परन्तु भरत जी ने स्वीकार नही किया | रामजी को वन से लौटा 
लाने के लिए बन जाना निश्चित किया। रामजीके विरह से व्याकुल प्रजा के लिए 
,भरत जी का मन्त्र मानों डूबते हुए को सहारा हो गया। यथा : मन्त्र सबीज सुनत 
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जनु जागे | रामजी के समझाने बुझाने पर लौटे भी तो रामजी से राज्य वी स्वीदृति 
कराके उन्तके प्रतीव रूप से पादुबा ऊेकर लौटे | चरन पीठ करुनानिधान के | जनु 
जुग जामिव प्रजा प्रान वे । इस भाँति भरतचरित से वे सब उत्पात उसी भाँति 
जान्त हुए जिस भाँति जपयज्ञ से सब आपत्तियाँ टल जाती हैँ। भगवान्‌ ने स्वय 
वहा है यज्ञाना जपयज्ञोस्मि। यज्ञों में जपयज्ञ में हेँ। बक काग जलूमछ बाई को 
खा जाते हूँ । कुमति ही काई है | कलि के अथ और खल के अवगुण कहने से छोगो 
की कुमति दूर होती है। अत कलिअघ, खल अवगुण कथन भी यहाँ उपयोगी है। 

रामजी का प्रधान चरित्र अयोध्याकाण्ड तक ही है। निशाचररारि और 
रामराजसुख आदि का वर्णन चरित-सरित का ऋतुवर्णन मात्र हे । 


कीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी ॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव व्याहू। सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥१॥ 


अर्थ यह कीतिहूपिणी नदीछ ऋतुओ में सुन्दर है। समय समय पर 
सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है। पार्वती और शिवजी वा व्याह हिम ऋतु है और 
प्रभु का जन्मोत्सव सुख देनेवाला शिशिर ऋतु है। 
व्यारया नदिया की शोभा म ऋतुमेद से अन्तर पडता है परन्तु यह कीति- 
सरित छ ऋतु म सुहावन है। दूसरी नदियाँ वर्षा काल मे अपावन हो जाती है और 
यह सभी काल म अत्यन्त पवित्र है। जिस ऋतु में जेसी शोभा होनी चाहिए वैसी 
शोभा रहती है । ग्रन्थकार ने जिस प्रसझ्भू को जिस ऋतु से उपमित्त बिया है उस 
ऋतु का धर्म भी कथा वर्णन में दरशाया है । ऋतुआ म पहले हिम ऋतु को ही 
माना क्योकि वेदों म॑ वर्ष का अस्त शरद में माना है [इसलिए शरद वर्ष का 
नामान्तर माना गया है और भगवान्‌ ने सार्गशीर्प मास को अपनी विभूति बतलाया 
है| हिम ऋतु में दो मास होते है। १ अगहन मार्मशीप॑ और पूस पौष । इसी 
भांति इस प्रसद्भ म दो चरित है। १ उमा चरित ओर २ शम्भु चरित। इसमे 
हिम जाडा की प्रखरता रहती है। पाव॑त्तीजी ने हिम को उपमा बाम से, शिवजी 
की उपमा अग्नि से दी है। यश्रा . तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तहि निकट 
जाइ नहिं काऊ | गए समीप सो अवसि नसाई। अस मन्मथ महेस वी नाई। सो इस 
प्रसज्भमे कामका प्रकोप दिखलावर ससार को उसके वश मे दिखलाया पर शिवजी 
का सामना पडने पर वह सशक हो गयां। यथा सिह विलोकि ससकेउ मारू। 
भयेउ यथा थित्ति सब ससारू। प्रूस के अन्त मे अग्नि भी मन्‍्दे पड़े । यथा कार्राह 
विविध विध भोग विलासा । गनरह समेत वसहि कैलासा । इत्यादि | अत हिमशेल 
सुता शिव व्याह को हिम ऋतु कहा । 
प्रभु जन्म उछाह को ग्रन्यकार ने शिविर तु रूप वर्णन किया है। शिक्षिर 
ऋतु में दो मास है, १ माघ और २ फाल्गुन | सो प्रभु जन्म हुआ माघ और उछाह 
फारगुन हुआ | 
बसन्‍्त पय्ममी से ही फगुआ का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है। उसे श्रीपश्चमी 
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बहते हूँ । सरम्वती वा जन्मदिन माना जाता है। उसे प्रमुजन्म दिव से उम्रमित 
किया | यथा हरसित जहें तहूँ घाई दासी | आनद मगन सकल पुरवासी । इत्यादि । 
प्रभु जन्मोत्सव में तो ग्रन्यवार ने पूरा फगुआ मना दिया है। गीले सूसे रज्ध वा 
भी वर्णन है। यथा अगर धूप जनु बहु अंधियारी। उडइ अवीर मनहु अरुनारी। 
मृग मद चदन कुबुम कीचा | मची सवक बीथिन्ह विचवीचा | सन्ध्या को अभि- 
सारिका बनावर प्रभु वे परस मेजा। बूढ़े शद्भुर वो भी स्वाग बदले हुए दिसलाया। 
विविध ताप होली जले सेलिअ असफाग | इस पद वो साथंक वर दिया। 
बरनव राम विवाह समाजू | सो मुंद मंगछूमय 'रितुराणू ॥ 
ग्रीपण दुसह्‌ राम वन गमनू | पंथकथा ख़रः आतप पवनू ॥रा 

अर्थ रामजी के विवाह ये समाज वा वर्णन आनन्दमज्भुलमय ऋतुराज है। 
रामजी वा वनगमन असप्ठा ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की वथा कडी धूप और छू है। 

व्याख्या ऋतुराज वसन्‍्त के दो गहीने होते है। १ मधु चेत्र और २ माधव 
वंशास | सो राजादशरथ और जनव वो हो ग्रत्थवार ने मधु और माधव माना है| 
यथा मधुमाधव दशरथजनक मिलव राज ऋतुराज। बारात और अगवानी वे 
समाज को ही वसन्‍्त वी सेना माना है डेस वीन्ह्यौ मनहु तव बटव हटकि 
मनजात। 

ग्रन्थकार ने वसन्‍्त ऋतु के त्यौहारों को भी झलका दिया है। यथा देवी 
पूजा, परशुराम जयन्ती, गड्भा सप्तमी आदि । 

श्रीराम वनगमन को ग्रन्यवार ने प्रीष्म रूप से उपमित किया है। प्रीष्म थे 
दो मास होते हैं. १ ज्येछ २ आपाढ | जिस भाँति गरमी ससार को असह्य हो 
जाती है । उरी भाँति रामगमन प्रजा को असह्य हो गया। यथा वागन बिटप 
वैलि कुम्हिलाही । सरित सरोवर देखि न जाही | सहि न सके रघुवर विरहागी । चले 
लोग सब व्याबुल भागी। इत्यादि। जो सरकार वो इस अवस्था में देखता है वही 
दु खी हो जाता है मानो उसे छू छग गई। आपाढ भें पहिला पानी भी वरस जाता 
है, जिसे देवगरा कहते हैं। सो पहिला सम्राम खरदूपण युद्ध भी हुआ। गुरुपूणिमा 
दयोतितत बरते हुए शद्धुर स्थापन भी बरते है। 


वरपा घोर निसाचर रारी। सुरकुल सालि सुमगलकारी ॥ 
राम राज सुख विनय बडाई। विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 
अथ॑ राक्षसा के साथ घोर छडाई वर्षा ऋतु है | जो देवताओ के समूह रूपी 
धान के लिए सुन्दर कत्याण करनेवाली है। रामजी के राज्य म सुख, विनय और 
बडाई है। वही सुख देनेवाली सुन्दर निमंछ शरद ऋतु है | 
.. आस्या निशाचररारि कां ग्रन्यकार ने घोर वर्षा कहा है। वर्षा के दो महोने 
हाते हैं। १ श्रावण और २ भाद्रवद | सो वाईस दोहा म चारो फाटक की लड़ाई 


१ अयुक्तस्य रि इस सूत्र से ऋ का रिहुआ। 


१६२ रामचरितमानस 


जनु जागे। रामजी वे समझाने वुझाने पर लौटे भी तो रामजी से राज्य वी स्वीकृति 
कराके उनके प्रतीक रूप से पादुवा ऊेकर छोटे | चरन पीठ करुनानिधान के | जनु 
जुग जामिक प्रजा प्रान वे । इस भाँति भरतचरित से वे सब उत्पात उसो भाँति 
जान्‍्त हुए जिस भाँति जपयज्ञ से सब आपत्तियाँ टल जाती हैं। भगवान ने स्वयं 
कहा है यज्ञाना जपयज्ञोस्मि | यज्ञों मे जपयज्ञ में हुँ। बक काग जलमल बाई को 
खा जाते हैँ । कुमति ही काई है | कलि के अघ और खल के अवगुण कहने से लोगो 
की कुमति दूर होती है। भत बलिअघ, खलू अवगुण कथन भी यहाँ उपयोगी है। 

रामजी का प्रधान चरित्र अयोध्याकाण्ड तक ही है। निशाचररारि और 
रामराजसुख आदि का वर्णन चरित-सरित्त का ऋतुवर्णन मात्र है। 


कफीरति सरित छहूँ रितु रूरी। समय सुहावनि पावनि भूरी॥ 
हिम हिमसेलसुता सिव व्याहू । सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाह ॥१॥ 


अर्थ यह कीतिरूपिणी नदीछ ऋतुओ मे सुन्दर है। समय समय पर 
सुहावनी और अत्यन्त पवित्र है। पावंती और शिवजी का व्याह्‌ हिम ऋतु है और 
प्रभु का जन्मोत्सव सुख देनेवाला शिशिर ऋतु है। 

व्यारया नदियों की शोभा में ऋतुमेद से अन्तर पडता है परन्तु यह कीति- 
सरित छ ऋतु में सुहावन है । दूसरी नदियाँ वर्षा काल मे अपावन हो जाती हैं और 
यह सभी काल में अत्यन्त पवित्र है। जिस ऋतु में जैसी शोभा होनी चाहिए वैसी 
शोभा रहती है। ग्रन्यकार ने जिस प्रसद्भू को जिस ऋतु से उपमित किया है. उस 
ऋतु का धर्म भी कथा वर्णन में दरशाया है। ऋतुओ में पहले हिम ऋतु को ही 
माना वयोकि वेदों में वर्ष का अन्त शरद में माना है। इसलिए शरद बर्य का 
नामान्तर माना गया है और भगवान्‌ ने मार्गशीपं मास को अपनी विभूति बतलाया 
है। हिम ऋतु मे दो मास होते है। १ अगहन मागशीयं॑ और पूस पौष । इसी 
भाँति इस प्रसद्भ में दो चरित है। १ उमा चरित और २ शम्मु चरित। इसमें 
हिम जाडा की प्रखरता रहती है। पावंतीजी ने हिंम वी उपमा काम से, शिवजी 
की उपमा अग्नि स दी है। यश्रा . तात अनल कर सहज सुभाऊ | हिम तेहि निकट 
जाइ नहिं काऊ | गए समीप सो जवसि नसाई। अस मन्मथ महेस वी नाई | सो इस 
प्रसद्भमे कामका प्रकोप दिखकायर ससार की उसके वश में दिखछाया पर शिवजी 
का सामना पडने पर वह सशक हो गया। यथा सिर्वाह विलोकि ससकेड मारू। 
भयेउ यथा थित्ति सव ससारू | पूस के अन्त में अग्नि भी मन्द पडे। यथा कर्राहू 
विविध विध भोग विलासा | गनन्‍ह समेत वसहि केलासा । इत्यादि | अत हिमशेल 
सुता शिव ब्याह को हिमऋतु कहा | ५ 

प्रभु जन्म उछाह को ग्रन्थकार मे शिशिर ऋतु रूप वणन किया है ॥ शिशिर 
ऋतु मे दो मास हैं, १ माघ और २ फाल्गुन | सो प्रभु जन्म हुआ माघ और उछाह 
फारगुन हुआ । 

वसन्‍्त पश्चमी से ही फगुआ का महोत्सव प्रारम्भ हो जाता है। उसे श्रीपश्चयमी 


बालकाण्ड ; प्रथम सोपान श्घ्३े 


बहते हैं । सरस्वत्ती का जन्मदिन माना जाता है। उसे प्रमुजन्म दिन से उममित 
किया | यथा : हरसित जहेँ तहेँ धाई दासी | आनंद मगन सकल पुरवासी | इत्यादि । 
प्रभु जन्मोत्सव में तो ग्रन्थकार मे पूरा फगुआ मना दिया है। गीले सूसे रज्ध वा 
भी वर्णन है। यथा : अगर धूप जनु बहु अधियारी | उड़द अवीर मनहु अरुनारी । 
मुग मद चंदन कुकुम घीचा| मची सकछ वीथिन्ह विववीचा। सस्ध्या को अभि- 
सारिका बनाकर प्रभु के पास भेजा । बूढ़े झद्धूर को भी स्वॉग बदले हुए दिखलाबा। 
विविध ताप होली जले खेलिआ असफाग | इस पद को सार्थक कर दिया। 
बरनव राम विवाह समाजू | सो मुद मंगलमय "रितुराजू ॥ 
ग्रीपम दुसहू राम वन गमनू | पंथकथां खर आतप पवनू हरे 
अर्थ : रामजी के विवाह के समाज का वर्णन आनन्दमद्भऊभय 'ऋतुराज है। 
रामजी का वनगमन असह्द ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा कडी धूप और छू है | 
व्याख्या * ऋतुराज वसनन्‍्त के दो महीने होते हैं। १ मधु चैत्र और २ माधव 
बैशाख | सो राजादशरथ और जनक को ही ग्रन्थकार ने मधु और माधव माना है | 
यथा : भधुमाघव दशरथजनक मिलव राज ऋतुराज। बारात और अगवानी के 
समाज की ही वसन्‍्त वी सेना माना है: डेशा कीन्ह्यौ मनहु तब कटक हृढकि 
मनजात। 
भन्यकार ने वसन्‍्त ऋतु के त्यौहारो को भी झलका दिया है। यथा: देवी 
पूजा, परशुराम जयन्ती, गज्जा सप्तमी आदि | 
श्रीराम वनगमत को ग्रस्यवार ने ग्रीष्प रूप से उपमित किया है। भ्रीष्म के 
दी मास होते हैं : १. ज्येछ २ आपाढ | जिस भाँति गरमी संसार को असह्य हो 
जाती है। उसी भात्ति राभगमन प्रजा को असह्य हो गया। यथा : वाभन बिंटप 
चेलि बुम्हिलाही । सरित सरोवर देखि न जाही । सहि न सके रघुवर घिरहागो | चले 
लोग सब व्यावुल भागी) इत्यादि] जो सरकार को इस अवस्था मे देखता है बही 
दुखी हो जाता है मानो उसे लू लग गई। आपाढ़ में पहिला पानी भी बरस जाता 
है, जिसे देंवगरा कहते है । सो पहिला सग्राम खरदूपण युद्ध भी हुआ | गुरुपृणिमा 
झोतित करते हुए शड्भूर स्थापन भी करते हैं। 


वरपा घोर निश्ताचर रारी।सुरकुल सालि सुमंगलकारी ॥ 
राम राज सुख विनय बड़ाई। विसद सुखद सोइ सरद सुहाई ॥३॥ 


अथं * राक्षसों कै साथ धोर लडाई बर्षा ऋतु है । जो देवताओ के समूह छुपी 
धान के लिए सुन्दर कल्याण करनेवाली है। रामजी के राज्य मे सुख, विनय बोर 
बढाई है । वही सुख देनेवाली सुन्दर निर्मल शरद ऋतु है | 
व्याय्या : निशाचररारि को ग्रन्थकार ने घोर वर्षा कहा क्के 
होने है। १ श्रावण और २ भाद्रपद । सी वाईस दोहो मे जा कक 3 


९, अयक्तस्थ रि. इस मत्र से क्र कारि उकक। 


श्ध्द रामचरितमानस 


कुम्मकर्णवष और मेघतादवघ दियलाया गया । इस भाँति श्रावण की वर्षा समाप्त 
हुई। बाईस दोहो मे रावण वध दिखछाया ग्रया। यहे भाद्रपद की वर्षा थी। 
इसमे वर्षा के नक्षत्र भी दिखलाये गये है । इन हृष्टियो को लेकर प्रसद्भो के छगाने में 
बडा आनन्द आयेगा। मैंने प्रादेश मात्र दिखलाया है । 
ग्रन्थकार ने रामराज्य को शरद माना है। शरद में दो मास होते है। 
१ आशद्विन ओर कार्तिक। इस भाँति रामराज्य प्रकरण के भी दो विभाग हैं। एक 
राज्याभिषेक और दूसरा रामरज्य का सुख | इसमे भी व्याज से पितृपक्ष, देवपक्ष, 
दीपावली आदि का वर्णन किया गया है। 
सती सिरोमनि सियग्रन गाथा | सोइ ग्रुन अमल अनूपम पाथा ॥ 
भरत सुभाउ सुसीतरूताई | सदा एक रस वरनिन जाई ॥४॥) 
अर्थ सतियो की शिरोमणि सीताजी के गुणो की गाथा ही उस निमंल 
अनुपम जल का गुण है । भरतजी का स्वभात्र ही सुन्दर शीतलूता है। जो सदा एक 
रस रहत्ती है। जिसवा वर्णन नही हो सकता | 
व्याख्या सीताजी सतो शिरामणि हैं। इनके स्मरण से स्त्रियाँ पतिब्रत आच- 
रण करती है। यथा सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारि पत्िव्रत्त कर्राह ) इनके गुणो 
से दोनो कुल पवित्र हुए । इनकी उज्ज्वल कोति से अनन्त ब्रह्माण्ड व्याप्त है । यथा * 
पूत्रि पविन्न किए कुल दोऊ | सुजस धवलू जग कह सब को | जित्ति घुरसारि कीर्रात 
सरि तोरी | गवन कीन्ह विधि अड क्डोरी । इनके गुणो की गाथा ही इस निर्मल 
अनुपम जल के गुण है । इस जल के रामयश रूप होने से निर्मल तथा निरुपम कहा । 
भरत का स्वभाव सदा एक रस है और सर्वयथा अवर्णेनीय है। यथा भरतहि 
होड़ न राजमद विधि हरिहर पद प्राइ ! कृबहँ कि कॉजी सीकरनि छीर सिन्धु विने- 
साइ । सुनहु रूखन भल भरत सरीखा । बिनि प्रपच महँ सुना न दीखा | सुनि भूपाल 
भरत व्यवहारू | सोच सुगध सुधाससि सारू | इत्यादि । वही इस जल की शीतलता 
कही | जो सदा एकरस रहती है ओर जल को ऐसा सुस्वादु वनाए रहती है कि उसका 
चर्णन नही हो सकता | 
दो अवलोकनि बोलनि मिलति, प्रीति प्रसस्पर हास। 
भायप भलि चहु वधु की, जल माधुरी सुवास ॥४२॥ 
अर्य : देखना, बोलना, मिलना, प्रीति और परस्पर हँसी तथा चारो भाइयो 
का उत्तम भाईपन, जल की मिठास और सुगत्ध है। 
व्यास्या जल अमृत सा मीठा है [ चारी भाइयो के दखने, बोलने, मिलने, 
प्यार करने और हँसने मे अमृत सी मिठास है । इसलिए जल की मिठाम से उपमा दी। 
अवलोकन वोलनि, यथा महूँ सनेह सकोच वस सनमुख क्यों न बैन | 
दरसन तृपित न आज लगि प्रेम पियासे नै ॥ 
शाम करहि अातन्ह पर प्रीती। 
नाना भाँति सिखारवाहु नीतो॥ 


बोलवाण्ड प्रथम सौपान श्द्ष 


मिलनि प्रीति, यथा मिलनि प्रीति किमि जाइ बखानी। 
कविकुल अगम करम  मनवानी॥ 
इस जल मे स्वभाववश्ञ सुगन्ब है । इस भाँति भाइयो के हास में बडा ही 
माधुयं है। यथा हुंदय अनुग्रह इन्दू प्रकासा | सूचत किरिण मनोहर हासा । 
जल मे सुगन्ध स्वभाव से नही होता पर इसमें स्वाभाविक सुगन्ध है। जिससे 
दिगन्त व्याप्त है और वह सुगन्ध चारो भाइयो का भाईपन है। जिसे ससार जानता 
है। यथा इनके प्रीति परस्पर पावनि | कहि न जाय मन भाव सुहावनि | इस भाँति 
जल के तीन गुण निर्मलता, शीतलता और मादुर्य कहे । वस्तुत जल म॑ सोलह" 
गुण कहे गये है । शेप तेरह भागे बहे जावेंगे । 
आरति विनय दीनता मोरी | रूघुता ललित सुवारि न थोरी ॥ 
अदभुत सलिल सुनत गुनकारी। आस पियास मनोमलहारी ॥१॥ 
अथ मेरी आत्ति विनय और दीनतारूपी सुन्दर हलकापन सुन्दर जल म वम 
नही है | बडा ही अद्भुत जल है, सुनते ही गुण करता है। और आश्यारूपी प्यास 
त्तथा मनोमल को दूर करता है। 
व्यास्या टिप्पणी में दिये हुए चौदहवे, बारहवें और सोलहवे गुणों को 
क्रम से ऊपर कह आये। प्रसज्भ से सुगन्‍्ध भी कहा जो रामयश सलिल के लिए 
स्वभाविक है। परन्तु लोकिक जल के लिए आगजन्तुक है। अत बेद्यक शास्त्र ने उसे 
जल के गुणो वी गणना मे स्वीकार नही किया है। भव तेरह॒वाँ गुण रूघुता कहते 
है। रामयदरूपी सुवारि में लूघुता वैसे कहे और जल म गुरुता भारीपत बडा 
भारी दोप तथा लघुता बडा भारी गुण है | इसलिए ग्रन्थकार कहते है कि रामयश- 
रूपी जल म जो वडी लघुता है वह मेरे कारण है। ऊघुता का दोप उस यज्ञ मे 
नही है | मेरी आति, विनय ओर दीनता जो इस कविता सरिता में दिखछाई गई 
है बडी भारी रूघुता है। अब नवों गुण गुप्त रसत्व”” कहते है कि इस जल का 
रसत्व भी गुप्त है। यह पीने से नही श्रवण मात्र से गुण करता है। अद्भुत जल है। 


१ पानीय श्रमनाशन वलमहर मुर्च्छापिपासाहरम्‌ । 
हुन्द्रा्॒दिविबन्‍्धहुदलुकर, निद्गए्ह्र ठषंणण्‌ ७ 
हय गुप्तरस ह्जीणंशमक नित्य हित शीतलम्‌ ॥ 
रूघ्वच्छ रसकारण निगदित पीयूषवज्जीवनम्‌ ॥ 
अर्थ , जल १ श्रमनाशक है २ ग्लानिहर है ३ मुर्च्छा और प्यास हरण करता है 
४ तल्दा, वमन, कब्जायत हरण करता है ५ बछ देता है ६ निद्रा हरण करता है ७ तृप्ति 
देता है ८ हृदय को हित है ९ रस उसका गुप्त है १० अजी्णं दुर करता है ११ नित्य 
हित है १२ घीतल हैं १३ लघु है १४ स्वच्छ है १५ रस का कारण है और १६ जीवन 
के लिए अमृत सा है । 


२ जल स्वामावस॒मधुर होता है पर मालूम नही होता | हरीतकी आदि भक्षण से 
माधुय॑ का अनुमव होता है । 


१६६ रामचरितमानस 


अब त्तीसरा गुण कहते है । लोकिक जल प्यास और मूर्च्छा दूर करता है। और यह 
अलौकिक जल आशारूपी प्यास और मनोमछूरूपी मूर्च्ा को दूर करता है। प्यास 
तो बुझ जाती है। पर आशारूपी प्यास नही वुझती हते भीष्मे हते द्रोणे हते कर्णे 
महावले | आशा वलवती राजन शत्यो जेत्स्यति पाण्डवान्‌। सल्लय कहते हैं कि हे 
राजा घृतराष्ट्र । आशा बडी बलवान है। भीष्म मारे गये | द्रोण मारे गये | महावलू 
कर्ण मारे गये तुम्हारे पुनो ने अब पाण्डवों को जीतने की आशा से शल्य को 
सेनापतति बनाया है। सो यह अलौकिक जल उसे भी दूर करता है। मूर्च्छा तो दूर 
हो जाती है पर मनोमल नही द्वर होता | वह भी इस जल से दूर हो जाता है। 
राम सुपेमहि पोषत पानी । हरत सकल कलिफ़लुप गलानी ॥ 
भौ श्रम सोपक तोपक तोपा। समन दुरित दुख दारिद दोपा ॥२॥ 

अथ॑ यह जल रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण करता है और कलियुग के 
पापों की ग्लानि को हरण करता है । ससार की थकाबट को सोख लेता है | त्तोप को 
भी तुष्ट करता है । पाप, दु ख और दरिद्वतारूप दोषो को नष्ट करता हे । 

व्याख्या जल रस का कारण है। रस बनने से ही रक्त आदि बनकर अनित्य 
शरीर का पोषण होता है, पर यह्‌ अछोकिक जल तो रामजी के सुन्दर प्रेम को पोषण 
करता है जो नित्य सुख का कारण है। इस भाँति जल के पन्द्रहवे गुण 'रसकारणत्व' 
का निरूपण करके दूसरे गुण 'क्महरत्व' का निरूपण करते है। 

जल ग्लानि को दूर करता है। ऐसी ग्लानिया कितनी वार हुईं और दूर हुईं 
परन्तु कलिकलुपग्लानि तो कभी नही गई। अलौकिव जल उसे भी हरण करता है। 
अब पहिछा गुण कहते है. जछ श्रम का नाश करता है। शरीर से काम लने से 
थकावट आती है। वह जल से दूर होती है । थथा मज्जन कीन्ह पथश्नम गयकें। 
परन्तु भवश्वम के नाश का त्तो कोई लोकिव उपाय नही है। वह तो इस अलौकिक 
जल से ही जाता है। यथा देखें करि सब कर्म गोसाईं। सुखी न भयेऊँ अबहि 
की नाईं । अब सातवाँ गुण 'तपंण' कहते है जल से त्तोप होता है। यथा स्वाद तोप 
सम सुगति सुधा के । परन्तु वह त्तोप जछ के भरोसे कितनी देर ठहरेगा । उस त्तोप 
का भी तोपण करनेवाला यह अलौकिक जल है। यथा अब कछु नाथ न चाहिअ 
मोरे | दीनदयाल अनुग्रह तोरे । अब दसवाँ गुण कहते हैं । जल अजीणणं दोष वो दूर 
करता है, पर दु ख-दरिद्र-दोषरूपी अजीर्ण का हटना तो कठिन है | वह भी इस 
अलौकिक जल से दूर होता है। 
काम क्रोध मंद मोह नसावन | विमलू विवेक विराग वढावन ॥ 
सादर मज्जन पान किए ते। मिर्हि पाप परिताप हिए ते ॥३॥ 

अर्थ काम, क्रोध, मद और मोह को नष्ट करनेवाला है और निर्मेल विवेक 
और वैराग्य को बढानेवाला है। आदर सहित स्तान करने और पान करने से हृदय 


के सारे पाप और दु ख मिट जाते हैं; 
व्याख्या अब चौथा गुण कहते हैँ। जल तन्‍्द्रा, छदि वमन विबन्ध कोप्ठ- 
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बद्धता का हरण करता है। तन्द्रा अज्ञानावस्था में छा देती है। छदि वमन से 
बडा कष्ट होता है। अज्भू अद्भ में पीडा होती है। वायु की गति ऊध्व॑ हो जाती है। 
कोध्वद्धता अनेकानेक रोगो का कारण है। ये सब यत्किश्वित्‌ जल से दूर होते है। 
इनके लिए प्रभावशाली औपधियाँ दूसरी हैँ, पर काम की भाँत्ति जज्ञाव लानेबाला, 
क्रोध की भाँति अनर्थ करमेवाछा और मदमोह की भाँति सम्पूर्ण मानसिक व्याधियी 
का मूल तो दूसरा कुछ नही है । उनका भी निश्चित नाश इस अलौकिक जछ से 
होता है। 

अब पथाचवाँ गुण कहते है । जल बल बढाता है। भौतिक झरोर मे शक्ति 
आती है। परन्तु धबलकारिणी प्रभावशालिनी ओपधियाँ दूसरी ही हैं। विवेक और 
विराग बल ही वास्तविक वल है। यथा जब उर बल विराग अधिकाई। मोहि सी 
कहहु कृपाल ज्ञान प्रभाव कि योग वछ | उसे त्तो यह्‌ अलोक्कि जल बढाता है। 

अब आठवाँ गुण कहते हैं। जल हृदय के लिए हित है । कुछ शान्ति ला देता 
है। परन्तु पाप और परितताप को हृदय से हटाकर उसका सच्चा हित तो यह भली- 
किक जल है। इस भाँति इस अलोकिक जल में जल के सोलहो गुण दिव्यातिदिव्य 
रूप में वर्तमान हैं । 


जिन्हे येहि वारिन मानस धोए। ते कायर कलिकाल विगोए॥ 
तृपित निरखि रविकर भव वारी ।फिरिह॒हिं मृग जिमि जीव दुखारी |[४॥ 


अथ॑ जिन्होने इस जल से अपना मानस नहीं धोया, उन कायरों को 
कलिकाल ने ठग लिया है। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणो की चमक में मृग 
जल मे जलबुद्धि से उसके पास जाना चाहता है और दु ख के सिवा उसे कुछ नही 
मिलता । इसी भाँति मनुष्य भी दु खी होते फिरेगे | 

व्याख्या अब तो विपम चन, दुर्लध्य पर्वत और भयानक नदियों को पार 
करके मानसरोवर नही जाना है। खुले मेदान मानसरोवर का जल सस्यू में वह रहा 
है| अब तो ग्रन्थकार या किसी पण्डित के यहाँ भी नही जाना है। अपनी भाषा मे 
रामयद बह रहा है। अब भी जिसने इस जल से अपने मत को न धोया अर्थात्‌ इससे 
लाभ नही उठाया वह कायर है। उसे इतना भी साहस नही कि खुले मेदान बहते 
हुए परम पुनीत छाभदायक अलौकिक जछ से मन को पवित्र करे | उसे नि सन्देह 
कलियुग ने ठग लिया। उसका जन्म व्यथे गया | मरकर न जाने किस योनि में 
जायगा | सिवा कलियुग के ठगने के अन्य कोई कारण उसके छाभ न उठाने का नही 
मालूम होता । 

जिसने इस अलौकिक सुख से लाभ न उठाया वह सुख के लिए मुगतृष्णा के 
पीछे दोडेगा | विषय मे सुख चाहेगा और विषय में सुख है नही | सुखाभास मान 
दिखाई पडता है। उसी के पीछे दौडेगा और अब मिला तब मिछा इसो आशा में 


दौडते दौडते मर जायया। मृग इसी भांति मरीचिका के पीछे जल्वुद्धि से दौडते 
दौडते मर जाता है। हर 


श्ष्ट रामचस्तिमानस 


दो मति अनुहारि सुवारि गुन, गन गनि मन अन्हवाइ। 
सुमिरि भवानी सकरहि, कह कवि कथा सुहाइ ॥४३॥ 
अब रघुपति पद पकरुह, हिय धरि पाइ प्रसाद । 
कही जुगल मुनिवर्ज कर, मिलन सुभग सवाद ॥४शा के 


अर्थ अपनी वृद्धि के अनुसार सुन्दर जछ के गुणो को गिनकर मन मे स्नान 
कराकर और महादेव पाव॑त्ती वो स्मरण करवे कवि * श्रीगोस्वामीजी सुहावनी कथा 
कहता है। 

प्रसाद रूप मे पाकर श्रीरामजी के चरण कमछों वो हृदय में धरकर दोनों 
मुनिवरों का मिलन और सुन्दर सवाद वर्णन करता हूँ। 

व्याग्या अब सरयू जी का स्नान कहते है । यथा मज्जहिं सज्जनवृद बहु 
पावन सरयू नीर | राम सुयश जछ ये गुणों का गिनना ही स्ताने है। यहाँ भवानी 
शद्भूर को फिर स्मरण बरते है। तीन वार प्रणाम करके ही बात समाप्त नही होती । 
कथा करते समय भी शद्भूर विस्मरण न हो वयोकि उन्हींके प्रसाद से ग्रन्यवार 
कवि हुए। यथा समु प्रसाद सुमति हिय हुलसी | रामचरितमानस कवि तुलसी | 
वे सुकवि हैं कथा कर चुके है। यथा यत्ूव॑ प्रभुणा इृत सुकविना श्रीशम्भुना 
दुर्गंमम । ग्रन्थवार उन्ही के प्रसाद से कविता बर रहे हैं। वह कवि कथा सोहाई । 
उपक्रम उपसहार का मिलान 


उपक्रम करइ मनोहर मति अनुहारी उपसहार मति अनुहारी सुवारिचर गुन गन गनि 
मन अन्हवाइ कहकवि कथा सोहाइ 


बरखहिं रामसुयस वरवारी सुवारि गुन 
भट्ट कवि चुद्धि विमल अवगाही गनि मन अन्हवाइ 
कहौ कथा सोइ सुखद कह कवि कथा सोहाई 


बवित्व तो प्रसाद में पहिल ही मिछ चुका था। इस बार प्रसाद में भगवान्‌ 
के चरण कमछ मिले | शद्भूर भगवान्‌ के मानस में चरण ये | यथा जे पद सरोज 
मनोज अरि उर सर सर्देव विराजही। भुसुण्डि के मानस मे भी है। यथा जो 
भुसुण्डि मन मानस हसा । याज्वल्वय के मानस में भी चरणकमल हैं | यथा मुनिमत 
मानस हूस निरतर। पर ग्रस्यवार के मानस मे नहीं थे, अत इन्हाने मानस के 
रूपक में छन्‍्द, सोरठा, दोहा को कमल का स्थान दिया | यह त्रुटि समझकर शज्ूर 
भवानी ने रघुपति पद पड्डुरह को प्रसाद रूप में दिये। ग्रन्यकार ने तुरन्त हृदय मे 
रख लिया | जो प्रसाद सिर पर रक्‍्खा जाता है उसका विसर्जन किया जाता है। 
इसका विसजंन ग्रन्थकार वो इष्ट नही है । इससे हृदय में घारण क्या । 

इसके बाद दो वस्तु वा वर्णन आरम्भ करते हैं। १ याज्ञवत्क्य भरद्वाज 
मिलन और २ उनका सवाद | पहिले मिलन कहेंगे । 
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भरदहाज याज्ञवल्व्य सवाद 
भरद्वाज मुनि वर्सह प्रयागा। तिन्हहि राम पद अति अनुरागा ॥ 
तापस सम दम दया निधाना | परमारथ पथ परम सुजाना ॥१॥ 


अर्थ भरद्वाज मुनि प्रयायराज में वसते थे | उन्हे रामजी के चरणों में वडा 
अनुराग था। वे तपस्वी शम, दम, दया के निधान थे और परमाथ मार्ग में बडे 
निपुण थे) तीर्थ रे 

व्यास्या *प्रयागराज में रहना कहकर भरद्वाज ऋषि की तीर्थ सेवा कही। 
चाल्मीकि जी के शिप्य हैँ अत रामपद अति अनुराग कहा। अथवा रामपद अत्ति 
अनुराग पदसे भरद्वाज जी को त्तीथंराज का भी पावन करनेवाला महातीर्थ॑ 
कहा। यथा 

सो सुकृती सुचिमत सुसत, सुजान सुसोल सिरोमनि स्‍वे। 

सुर तीर्थ ताही मनावत आवत, पावन होत है तात नछवे॥ 

गुनगेहू सनेह को भाजन सो, सबही सो उठाइ कहो भुजद्वे। 

सति भाय सदा छल छाड्डि स्व, तुलसी जो रहै रघुवीर को छी।॥ क 

जिन्‍्होने तपस्या करके इन्द्र से तीन सौ वर्ष की आयु वेदाध्ययन के लिए 
पाई और अन्त मे वेदों के सारभूत्त <कार को प्राप्त किया, इसलिए तापस बहा। 
शम से अन्त करण का नियमन तथा दम से बाह्येन्द्रयो का दमन और दया से 
परम धमम म निष्ठा कही और 'परमारथ पथ परम सुजाना' कहकर ज्ञान निष्ठा कही । 
इस भाँति कमं, ज्ञान और उपासना त्तीनो काण्डो का नैपुण्य कहा । 
माघ मकर गत रवि जब होई | तीरथ पतिहि आव सब्र" कोई ॥ 
देव दनुज किनर नर श्रेनी। सादर मज्जहिं सकल जिवेनी ॥५॥ 

अथं माघ के महीने मे जब सूर्य मकर राशि में जाते है, तव सब कोई 
तीयंराज प्रयाग में आते हैँ। देव देत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह सभी आदर 
पूर्वक त्रिवेणी* में स्नान करते है। 

व्याझ्या प्रणामझज प्राजापत्म की है और प्रह्मनक्षत् अभिजित्‌ पर मकर 
में ही सूर्य जाते हैँ अत भकर मे प्रमागराज का अत्यधिक माहात्म्य है। सौर और 
चान्द्र दो प्रकार का मास प्रचलित है । सक्रान्ति से सौर ओर पूर्णिमा से चान्द्र मास 


३ क्षेत्र भ्रजापते पुण्य सर्वेधामपि दुर्लेमम्‌ । रूम्यते पुण्यसम्मारे नात्यथार्थस्य राशिभि ।? 
सबसे ढुलंम यह ब्रह्मदेव का तीथ॑ प्रयायराज है, इनकी प्राप्ति पुष्य राशि से होती है। 
घन की राशियों से नहीं होती । 
२ म्रुवों छोकाच्च भूलोकालागलोकात्‌ तथा लिखात सस्‍्नातु मापे समायरान्ति प्रयाग 
अग्णोदये काश्षी खण्डे ऊपर के सब छोका से तथा पाताल तक से प्राणी प्रयाग भे जरू 
णोदय स्वान के लिए चले आते हैं । 


३ इय वंणीहि नि श्रेणी ब्रह्मणों वत्मं यास्यत । यहद्द वणा ब्रह्म वे मार्ग की सीढी है। 
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का हिसाव चलता है। मकर को सक्रान्ति ओर माघ मास में कुछ दिनो का ही हेर 
फेर पडता है। अत माघ और मकर एक ही समझा जाता है। कत्पवास करनेवाछे, 
कोई सक्रान्ति भर और कोई माघ की पूर्णिमा तक, एक मास प्रयागराज मे रहते 
है । यथा पुूणिमाया समारभ्य पुूणिमाया समापयेत्‌ | मकरे वा समारभ्य कुम्मे बाध्य 
समापयेत्‌ | ग्रन्थकार का कथन है कि केवल मनुष्य ही एक मास नित्य त्रिवेणी मे 
स्‍्तान नही करते, बल्कि देवता और असुर भी आदर के साथ स्नान करते है। 
लौकिक रृष्टि से न देखे जाने पर भी शास्त्रहृष्टि से यह बात देखी गई है। जो भीड 
प्रयागराज में दिखाई पडती है वह वास्तविक भीड की चौथाई मात्र है कयोवि' 
देव-दनुज-किन्नरो को भीड तो मनुष्यो के लिए अद्ृश्य है। 

पु्जह माधव" पद जरू जाता | परसि अपयबटु हरखहि गाता ॥ 
भरद्राज आश्रम अतिपावन | परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥३॥ 


अर्थ माधव के चरणकम्तलछो की पूजा वरते है, और अक्षयवट का स्पर्श कर 
के पुलकित होते है। भरद्वाज का आश्रम अतिपावन, बडा ही रमणीय और मुनिवर 
मनभावन था। 

व्यास्या अब कल्पवास की विधि कहते है कि त्रिवेणी के स्नान के बाद 
वेणीमाधव का पूजन करते थे और अक्षयबट के स्पश से उनका शरीर पुलकित हो 
उठता था क्योकि अक्षयवट का स्पर्श दुलभ है। उसका प्रछय में भी नाश नहीं 
होता और इसी के पत्ते पर वालमुकुन्द विराजमान होते है । 

अतिपावन और मनभावन होने से ही भरद्वाज जी ने आश्रम बनाया था। 
रामकथा के चारो स्थान अतिपावन और मनभावन हैं। अथवा जगम प्रयाग स्थरूप 
भरद्वाज मुनि के निवास से अतिपावव हुआ | अत वही आश्रम अन्य मुनिवरों को 
भी मनभावन था । इसीलिए मुनिलोग वही एकत्रित होते थे | यथा 
तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा। जाहि जे मज्जन तीरथ राजा । 
मर्ज्जाह प्रात समेत उछाहा। कहहिं परस्पर हरियुन गाहा ॥ था 

अथ॑ प्रयाग में जो स्नान करने जाते थे उत ऋषि मुनियो का जमाव वही 
होता था। प्रात काल सब उत्साह के साथ स्तान करते थे और एक दूसरे से 
भगवान्‌ के गुणो की गाथा कहते थे । 

व्याख्या रामजी के चरणों मे अति अनुराग होने के कारण भरद्वाज मुनि 
के प्रति सब ऋषि-मुनियो का बडा आदर था और उनका आश्रम भी अत्यन्त पावन 
और मनभावन था | अत वही सबका जमाव होता था | जो स्नान करने जाते थे वे 
वही ठहस्ते थे। कल्पवास वी सक्षेप विधि यही है कि माध के विकट जाड़े में भी 





१ यतन्न छक्ष्मीपति साक्षात्‌ वैकुण्ठादेत्य मानवानु । श्रीमाधवस्वरूपेणानयद्विष्णो पर पदम्‌ ॥ 
यहाँ रमापति साक्षात्‌ बैकुण्ड से आकर मनुष्यों को माघव स्वरूप से विष्णुपद प्राप्त 
कराते हें । 
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अर्धोदय स्नान उत्साह के साथ करना और शेष समय भजन में व्यतीत वरना। 
भगवान्‌ के गुणों का कथन श्रवण भगवात्र्‌ की वाडूमयी पुजा है। उसी में छगे 
रहते थे । 

दो. ब्रह्म मिरूपन धर्म विधि, वरर्नाह तत्वविभाग॥ 

कहाँह मगति भगवंत के, संजुत ग्यान विराग ॥४४॥ 

अर्थ : ब्ह्म॒तिस्पण करते ये | धर्म की विधि और तत्त्व का विभाग वर्णन 
करते थे तथा ज्ञान और वेराग्य से सयुक्त ईश्वरभक्ति का कथन करते थे । 

व्याख्या * ब्रह्मनिरुपण और त्तत्वविभाग के वर्णन से ज्ञानकाण्ड अथवा ब्रह्म- 
विवार कहा | धर्ंविधि के निरुपण से विधिनिषेघमय कर्मंवथा कही और ज्ञान- 
विशग युक्त भगवान्‌ की भक्ति निरूपण से रामभक्ति कहा एवं स्थावर तीथराज में 
जगम त्तीथंराज की उपस्थिति कही | यथा : मुदमगलमय सतसमाजू | जो जग जगम 
त्तीसर्थराजू। राम भगति जहेँ सुरसरिधारा। सरसः ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि- 
निवेधमय कलिमलहरनी | कमंकथा रचविनदिनि वरनी। आदि | त्तत्वविभाग का 
वर्णन पुरुष-प्रकृति के भेदज्ञान में बड़ा उपकारक होता है। 


एहि प्रकार भरि माघ नहाही ।पुनि सव निज निज आश्रम जाही ॥ 
प्रति संवतत अति होई अनंदा । मकर मज्जि गबनहि मुनिवृन्दा ॥१॥ 


अर्थ : इस प्रकार वे माघ भर सस्‍्तान करते और फिर सब अपने अपने 
आंश्रमो को जाते थे। हर साल अत्यन्त आनन्द होता था। मुनि लोग मकरस्नान 
करके चले जाते थे | 

व्यास्या ' इस चौपाई से यह दिख़लाया कि सोरमास और चान्द्रमास दोनो 
में प्रयाग का माहात्म्य है फिर भी यह झलकता है कि यद्यपि सब लोगो मे चान्द्रमास 
प्रचलित है, सव छोग उपयुक्त विधि से माघ भर स्नान करके अपने आश्रम को 
लौटते थे, पर मुनिवुन्द मकर भर स्नान करके तव जाते थे। कभी कभी मकर माघ 
की पूर्णिमा डाककर आगे तक चला जाता है, तब सब लोग तो पुणिमा स्नान कर 
चले जाते हैं परल्तु मुनिवुन्द भकर का स्नान पूरा करके सब जाते है। 
एक बार भरि मकर नहाएं। सब मुनीस आश्रमन्ह सिधाएं ॥ 
जागवलिक मुनि परम विवेकी | भरद्वाज राखे पद ठटेकी ॥र॥। 

अथे . एक बार मकर भर स्नान करके सब मुनीझ्वर अपने अपने आशमी 
को चले गये | परन्तु परम विबेको याज्ञवल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड- 
कर रोक रबखा । 

व्याख्या : समय निश्चित नही इसलिए एक बार कहा | माघ भी बीत गया 
और मकर भी _बीत गया | भाव यह॒ कि भरद्वाज-याशवस्वथ सवाद फाल्गुन मास 
कुम्म के सूयें में हुआ। मुनि सभी विवेकी थे | पर याज्ञवल्क्य परम विवेकी थे | 
शुबल यजुर्वेद का प्रादुर्भाव इन्ही से हुआ है। वृहदारण्यक उपनिपत्‌ इन्हीवा कहा 
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का हिंसाव चलता है। मकर की सक्रान्ति और माघ मास में बुछ दिनो का ही हेर 
फेर पडता है। अत माघ और मकर एक ही समझा जाता है। कल्पवास करनेवाल, 
कोई संक्रान्ति भर और कोई माघ की पूर्णिमा तक, एक मास प्रयागराज में रहते 
है। यथा पृूर्णिमाया समारभ्य पूणिमाया समापयेत्‌ | मकरे वा समारभ्य कुम्मे वाध्य 
समापयेत्‌ | ग्रन्थकार का कथन है कि केवल मनुष्य ही एक मास नित्य त्रिवेणी मे 
सस्‍्वान नहीं करते, बल्कि दवता और असुर भी आदर के साथ स्वान बरते है। 
लौकिक दृष्टि से न देखे जाने पर भी शास्त्रहृष्टि से यह बात देखी गई है। जो भीड 
प्रयागराज में दिखाई पडती है वह वास्तविक भीड की चौथाई मात्र है वयोकि 
देव-दनुज-किन्नरो की भीड तो मनुष्यों वे लिए अदृश्य है। 


पूजहि माधव" पद जल जाता | परसि अपयवटु हरखहिं गाता ॥ 
भरद्वाज आश्रम अतिपावन । परम रम्य मुनिवर मन भावन ॥३॥ 


अर्थ माधव के चरणकमलो की पूजा करते है, और अक्षयवट का स्पर्श कर 
के पुलकित होते हे । भरद्वाज का आश्रम अत्तिपावन, बड[ ही रमणीय और मुनिवर 
मनभावन था । 

व्याख्या अब कत्पवास की विधि कहते है कि त्रिवेणी के समान के वाद 
वेणीमाधव का पूजन करते थे और अक्षयवट के स्पर्श से उनका शरीर पुलकित हो 
ज़ठता था क्योकि अक्षयवट का स्पर्श दुलंभ है। उसका श्रछय म भी नाश नहीं 
हाता और इसी के पत्ते पर वालमुकुन्द विराजमान होते है। 

अतिपावन और मनभावन होने से ही भरद्वाज जी ने आश्षम बनाया था। 
रामकथा के चारो स्थान अतिपावन और मनभावन हैं। अथवा जगम प्रयाग स्वरूप 
भरद्वाज मुनि के निवास से अतिपावन हुआ | अत्त वही आश्रम अन्य मुनिवरा को 
भी मनभावन था। इसीलिए मुनिछोग वही एकनित होते थे। यथा 
तहाँ होइ मुनि रिपय समाजा | जाहिं जे भज्जन त्तीरथ राजा । 
मर्ज्जह प्रात समेत उछाहा । कहहि परस्पर हरिगुन गाहा ॥४॥ 

अर्थ प्रयाग म जो स्नान करने जाते थे उन ऋषि मुनियो का जमाब वही 
होता था। प्रात काल सब उत्साह के साथ स्नान करते थे और एक दूसरे से 
भगवान्‌ के गुणो की गाथा बहते थे । 

व्याख्या रामजी के चरणों मे अति अनुराग होने के कारण भरद्वाज मुनि 
के प्रति सब ऋषि-मुनियो का बडा आदर था और उनका आश्रम भी अत्यन्त पावन 
और मनभावन था | अत यही सबका जमाव होता था । जो स्नान बरने जाते थे वे 
वही ठहरते थे । कल्पवास की सक्षेप विधि यही है कि माघ के विकट जोड़े म भी 


१ यथ्र परमीपति साक्षाव्‌ वैउुण्ठादेत्य मानवानु । श्रोमाधवस्वस्पेणानयद्विप्णो पर पदम्‌ ॥ 
यहाँ रमापति साक्षाउ्‌ वैकुष्ठ से आकर भनुष्या वो माधव स्वन््प में विष्णुपद प्राप्त 


कराते हैं । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान १७१ 


अर्धोदय स्तान उत्साह के साथ करना और शेप समय भजन में व्यत्तीत करना। 
भगवान्‌ के गुणो का कथन श्रवण भगवान की वाडमयी पूजा है। उसी में लगे 
रहते थे 

दो, ब्रह्म निरूपत धर्म विधि, वरनाह तत्वविभाग । 

कहूहि भगति भगवंत की, संजुत ग्यान विराग ॥४४॥ 

अर्थ : ब्रह्मनिष्षण करते थे | धर्म की विधि और तत्त्व का विभाग वर्णन 
करते थे तथा ज्ञान ओर वैराग्य से सयुक्त ईश्वरभक्ति का कथन करते थे । 

व्यास्या : ब्रह्मनिर्षण और तत्त्वविभाग के वर्णन से ज्ञानकाण्ड अथवा ब्रह्म 
विचार कह | धर्मविधि के निरूपण से विधिनिषेधमय कमंकथा कही और ज्ञान- 
विराग युक्त भगवान्‌ की भक्ति निरूपण से राम्भक्ति कहा एवं स्थावर तीर्थराज मे 
जगम तीर्थराज की उपस्थिति कही | यथा : मुदमगलमय संतसमाजू | जो जग जग़म 
तीरथराजू । राम भगति जहूँ सुरसरिधारा। सरमस ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि- 
निपेधमय कलिमलहरनी | कर्मकथा रविनदिनि वरनी। आदि । तत्त्वविभाग का 
वर्णन पुरुष-प्रकृति के भेदज्ञान मे वड़ा उपकारक होता है। 


एहि प्रकार भरि माघ नहाही ।पुनिसव निज निज आश्रम ज़ाही ॥ 
प्रति संवतत अति होई अनंदा । मकर मज्जि गवनहिं मुनिवृन्दा ॥१॥ 


अथे : इस प्रकार वे माध भर स्नान करते और फिर सब अपने अपने 
आश्रमो को जाते थे। हर साल अत्यन्त आनन्द होता था। मुनि छोग मकरस्तान 
करके चले जाते थे | 
.. व्याख्या: इस चौपाई से यह दिखछाया कि सौरमास और चान्द्रमास दोनो 
मे भ्रयाग का माहात्य है फिर भी यह झलकता है कि यथ्यपि सव छोगो मे चान्द्रमास 
80४ है, सव छोग उपयुंक्त विधि से माघ भर स्नान करके अपने आश्रम को 
लौटते थे, पर मुनिवृन्द मकर भर स्नान करके तव जाते थे । कभी कभी मकर माघ 
की धूणिमा डाककर आगे तक चला जाता है, तव सब छोग तो परृणिमा स्नान कर 
चले जाते हैं परन्तु मुनिवृन्द मकर का स्नान पूरा करके तब जाते है। 
पके बार भरि मकर नहाए। सब भुनीस आश्रमन्‍्ह सिधाएं॥ 
जागवलिक भुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद ठेकी ॥२॥ 
को जे गये 3 गा नस स्वान करके सव मुनीझ्वर अपने अपने आश्रमो 

न्तु परम याज्ञवल्क्य गज ल्‍ 

कर रोक रकखा । विल्क्य मुनि को भरद्वाज जी ने चरण पकड- 


हर ना आल निश्चित नही इसलिए एक बार कहा । माघ भी बीत गया 
कृष्प के व जे प्‌ गया) भाव यह कि भरद्वाज-याशवल्क्य सवाद फाल्गुन म्रास 
या हैआ। मुनि सभी विवेकी थे। पर याजवल्क्य परम विवेकी ये। 

। प्रादुर्भाव इन्ही से हुआ है । बृह॒दारण्यक उपनिषत इन्हीका कड़ा 


श्षरे रामचरितमानम 


हुआ है। इन्हीको स्मृति को आज भी उत्तर भारत अवनत मस्तक होकर मानता 
है। ये भी जाने को तैयार हुए, पर चरण पकडब्र भरद्वाज जी ने रोक खया। 
सादर चरन सरोज पखारे। अति पुनीत आसन बँणरे॥ 


करि पूजा मुनि सुजस बखानी | वोले अति पुनीत मृदुबानी ॥श॥ 

अर्थ आदर सहित उनके चरण कमल घोये, अत्ति पुनीत आसन पर उन्हे 
विठाया । पूजा करके मुनि के सुयश की प्रशसा की और अति पुनीत मृदुबाणी 
बोले । 

व्यास्या यह चरण प्रक्षालन पूजा वा बद्भ है। इसलिए सादर प्रक्षालन 
कहते है । आसनो में अति पुनीत आसन व्यासासन है जिस पर वेद शास्त्र के 
व्याख्याता बिठाये जाते हैँ। अति पुनीत होने से इसका पद सिंहासन से ऊँचा है। 
राजा भी व्यासासन से नीचे बैठते है । ऐसे व्यासासन पर बिठाया, गन्पमात्यादि से 
पूजा की, स्तुत्ति की। सकल लोक हितवारिणी वथा पूछी। इसलिए उस वाणी को 
अति पुनीत कहा | श्रवण सुखद होने से मृदु कहा । 
नाथ एक ससउ' वड मोरे। करयत वेद तत्व सब तोरे॥ 
कहत सो मोहि लागति भय लाजा । जौ न कहौ बढ होई अकाजा ॥४॥ 

अथे हे ताथ ! मेरे हृदय मे एक बडा सन्देह है और वेदों का सब तत्व 
आपके हाथो में है। उसे कहते हुए मुझे डर और लज्जा मालूम होती है और बिता 
कहे भी बडो हानि हे । 

व्याख्या उभयकोटि अवलम्बी ज्ञान को सशय कहते है। ईश्वर सम्बन्धी 
होने से उस सशय को बडा बह रहे हैं क्योकि वह छोकिक उपायो से जा नहीं 
सकता । उसका उच्छेद वेदादि शास्त्रों से ही सम्भव है। वेदादि शास्त्र ही अज्ञातार्थ 
ज्ञापक है। सो उनका जो कुछ तत्त्व है वह आपके करगत है अर्थात्‌ क्रामलक्बतु 
आपको सम्पक्‌ प्रकार से ज्ञात है । 

उसे कहते हुए छज्जा और भय दोनो माल्‍ूम होते हे। लज्जा इस बात की 
कि स्वय बाल्मीकिजी का शिष्य होकर भी मुझे रामविषयक शड्भा है और भय इस 
बात का कि बेद-असम्मत बाणी सुनकर आप भग्रसन्त न हो जायें। यथा कहहि 
सुर्नाह अस अधम नर ग्रसे जे मोह पिसाच। पाखडी हरिपद विभुख जानहिं झूठ न 
साँच | और यदि में नही पूछता तो वडी हानि है, रामविषयक सन्देह हृदय मे बना 
ही रहेगा। 

दो सत कहहि अस नीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाव। 

होइ न विमलछ विवेक उर, ग्रुर सन किये दुराव ॥४५॥ 

३१ उच्चस्वमों | इस सूत्र से सु! वि्माक्ति को 'उ' हुआ | इस भांति 'सश्षय का 


सशयु रूप हुआ । 'क्चजतदपयवा प्रायेण छोप ' इस सूत्र से 'य'ं का लोप होकर 'सशउ' 
रूप हुआ | तब 'शयों स' सूत्र से श' का स होकर 'मसउ रूप सिद्ध हुआ । 
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अर्थ : हे प्रभो | सन्‍्तजन ऐसी नीति कहते है और थ्रूति, पुराण ओर मुनि 
भी यह गान करते है कि गुरु से छिपाव रखने से हृदय मे निर्मेछ विवेक नहीं होता। 

व्याख्या : जिस प्रकार का सन्‍्तों में व्यवहार चलता है वही सन्‍्तो की नीति 
है। यह नीति स्वयं परम आदरणीय है कि पुनः श्रुति पुराण और मुनिगण से भी 
अनुमोदित होने पर। अत* अवध्य आचरणीय है | वह नीति यह है कि . गुरु से 
छिपाव करने से मिर्मंठ विवेक नहीं होता । महामोह तमपुल्न के नाश के लिए 
जिसके वचन सूर्य की किरणे हैं उन्हीसे छिपाव करने से मोहान्धकार का नाश केसे 
होगा ! उनसे छिपाव करना तो मानो अन्धकार को हृदय मे स्थान देना है। मुनि- 
समाज एक महीने तक यहाँ था और नित्य ब्रह्मनिरूपण, धर्मविधि, तत्त्वविभाग, 
भगवान्‌ की भक्ति का निरूपण होता था परन्तु भय और लज्जा के कारण उन 
लोगो से अपना सशय प्रकट नही किया । आप गुरु है, आपसे छिपाव नहीं कर 
सकता । 


अस विचारि प्रगटौ निज मोहू । हरहु नाथ करि जन पर छोहू ॥ 
राम नाम कर अमित प्रभावा। सत पुरान उपनिपषद गावा ॥१॥ 


अर्थ ; ऐसा विचारकर में अपना मोह प्रकट करता हूँ | है नाथ । आप जन 
पर छोह करके हरण कीजिये। राम नाम का अपार प्रभाव है। सन्त, पुराण और 
उपनिपद्‌ ने गान किया है। 

व्याख्या * याज्वल्वयजी को गुरु मानकर उनसे कहते हैं कि भय और सद्भीच- 
वाली बात ऋषिमुनि समाज में नहीं प्रकट की। आपसे प्रकट करता हूँ। शिष्य 
और पुत्र समान रूप से ही वात्सल्य भाजन हैं। अत: छोह करके मेरा मोह, भज्ञान 
हरण वीजिये | से आपका जन अर्थात्‌ भक्त हें | तीनो छोकों की सम्पत्ति भी ज्ञान 
प्रदान के तुल्य नही है। अत. गुरु का वात्सल्य . चाह ही शिष्य के मोह हरण का 
कारण होता है । अब सशय प्रकट करते हैं * 

राम नाम के प्रभाव को इयत्ता नही है : इस बात को सन्त, पुराण और 
उपनिपत्‌ वेद के शिरोभाग ने कहा है। सन्त ! यथा : सो प्रभु सब में रमि रह्यौ 
सर्वे रूप सब ओर | ताते माम सेंमारि गहु सब नामन को मौर। पुराण। यथा: 
नाम्नोस्ति यावती शक्ति' पापनिदंहणे हरे'॥ तावत्कतुँ न शन्‍्कोति पातक पातको 
जन:ः* | उपनिपत्‌ ! यथा: भयथा हि वट्वोजस्थ प्राज्तो हि महान्‌ द्रुम | त्तथा हि 
रामवीजस्थं जगदेतच्वराचरम्‌ | 
सतत जपत संभु अविनासी। सिव भगवान ग्यान गुन रासी॥ 


आकर चारि जीव जग अहही | कासी मरत परम पद छऊूहही ॥२॥ 





१. नाप में पाप जलाने की जितनी शक्ति है, उतने दाप पापी कर ही नहीं सकता । 
२. जिस भांति यट वे दीज में इतना बड़ा वटवृक्ष सृहम भाव से अवस्थान करता है 
उसी भांति राम बीज मे चराचर विश्व अवस्थान करता है । 


१७४ रामचरित्तमानस 


अथ अविनाशी, ज्ञानगुणराशि भगवान्‌ शिव सदा जपा वरते है। ससार 
के जीवो की चार खानि है। सो सव काशी म मरकर परम पद को प्राप्त होते हैं । 

व्याख्या स्वय पडेश्वयंसम्पन, ज्ञानगुणसम्पन, अविनाशी, मद्भुलमय शिवजी 
जो कि सदा पूर्णकाम हैँ नित्य जप किया करते है। यथा तुम पुनि राम राम दिन 
राती | सादर जपहु अनग अराती | थह नाममहिमा की परासीमा का उदाहरण 
है । सब प्रकार से आप्तवाम किसी क्रिया में प्रवृत्त नही होते। फिर भी शिवजी 
रात दिन जपा करते है। ऐसा प्रभाव इस नाम का है। 

स्वेदज, उज्डरिज्ज, अण्डज और पिण्डिज ये ही जीवो की चार खानि हैं, इनमे 
से जो काशी मे शरीर त्यागता है उसे परम पद की प्राप्ति होती हैं। यथा जो गति 
अगम महामुनि दुलंभ बहुत सत श्रुति सकल पुरान। सोइ गति मरन काल अपने 
पुर देत सदासिव सर्बाह समान | 
सोषि राम महिमा मुनिराया। सिव उपदेस करत करि दाया ॥ 


रामु कवन प्रभु पुछी तीही। कहिय बुझाइ कृपानिधि मोही ॥१॥ 

अर्थ है मुनिराज! सो यह भी रामजी वी महिमा से होत्ता है। शिवजी 
दया करके उपदेश देते हूँ। हे प्रभो। में आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं ? 
है कृुपासागर मुझे समझाकर कहिये। 

व्याख्या सो काशी की यह महामहिमा राम नाम के प्रताप से है। यहां 
प्राणोत्कतमण के समय करुणा करके भगवाव शद्धूर तारक मन्त्र का उपदेश देते है । 
उस उपदेश वे प्रभाव से उसे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से मुक्ति हो जाती हे । 
अत्र हिं जन्तो प्राणपूत्कममाणेपु रुद्वस्तारक ब्रह्म व्याचष्ट । येनासों अमृतीमभूत्वा 
मोक्षी भवति | तस्मादविमुक्तमेव नियेवेत | अविमुक्त न विमुश्ेदिति | 

जिसके नाम का ऐसा माहात्म्य है, वे राम कौन हैं ? यह वात में दूसरे से 
नही पूछ सकता था। इसलिए आपसे पूछता हूँ। केवल इज्ित कर देने से काम न 
चलगा। मुझ समझाकर कहिये। जिसके नाम की ऐसी महिमा है उस नामी को 
भी महामहिम होना चाहिए । 
एक राम अवधिेस कुमारा । तिन्‍्ह कर चरित विदित ससारा ॥| 
नारि विरह दुख लहेय अपारा | भयउ रोपु रन रावनु मारा ॥४॥ 

अर्थ एक राम अवधनरेश के पुत्र हें । उनका चरित सारे जगत्‌ म विख्यात 
है। उन्हाने स्त्री के विरह मं अपार दुख पाया। जब क्रोध हुआ तो रावण को 
युद्ध में मार डाला । 

व्याख्या यदि कहिये कि तुम वाल्मीकिजी के शिष्य होकर राम को नहीं 
जानते ? उन्हीके चरित निरूषण के लिए वाल्मीकीय रामायण बनी। सम्पूर्ण 
ससार उनके चरित को जानता है। इस पर कहते हैं कि उन राम को तो में भी 
जानता हूँ | ससार जानता है। उनका चरित्त तो ऐसा नही है जिससे नाम का ऐसा 
माहात्म्य कहा जा सके। स्त्रो का विरह बहुता को होता है पर कोई तो उनकी 
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भाँति छता और तरु से पुछता नही फिरता। वे ऐसे कामासक्त थे कि उनके स्त्री 
विरह दुख का पारावार नही था। क्रोधी भी ऐसे थे कि रावण ऐसे वेद को मार 
डाला | यथा रहा न कुल कोउ रोवनिहारा। ब्राह्मणकुल के सहार पर ध्यान न 
दिया। ऐसे कामी क्रोधी के नाम का ऐसा माहात्म्य कैसे हुआ ? दूसरा कीई ऐसे 
नामवाला सुना नही जाता | यही भारी सशब है। 
दो प्रभु सोइ राम कि अपर कीउ, जाहि जपत त्रिपुरारि। 
सत्य. धाम सर्वंग्य तुम्ह, कहहु विवेक विचारि ॥४६॥ 

अर्थ है प्रभो। वही राम हैं कि कोई दूसरे हैं जिनको त्रिपुरारि जपते हैं। 
आप सत्यधाम और सर्वज्ञ हैं। विचारकर कहिये | 

व्याख्या त्रिपुरारि पद से महा सामथ्यंवान्‌ तथा महाज्ञानी कहा । दानवो 
के तीनो पुरो का एक बाण से दाह करनेवाले अथवा तीनो पुर स्थूल सूक्ष्म और 
कारण का नाश करके मुक्ति देंनेवाले शिवजी कया इन्ही सीताविरही रावणहन्ता राम 
के नाम का जप करते हैं या वे राम कोई और हैं। आप सत्य के आश्रय हैं। आपका 
कहा हुआ मिथ्या हो नहीं सकता। यथा देवि न मुधा होइ मुनि भाषा। आपने 
जनक की सभा में शाकल्य ऋषि से कहा कि मूर्घा ते व्यपतिष्यतीति। त्त ह न मेने 
घाकल्य त्स्य हू मूर्धा निपतात। तेरा सिर गिरेगा, फिर गाकल्य ने न माना तो 
उसका सिर गिर गया। अत मुझे विश्वास है आपके कहने से मेरा सशय जायगा। 
कीई सत्यवाक्‌ भी हो और सर्वेज्ञ न हो तव भी उसके कहने में भ्रम की घड्धू। रहती 
है। आप तो सववज्ञ हैं। यथा करगत वेदतत्व सब तारे। अत भ्रम वी भी स्थान 
नही है । आप परम विवेकी हैं ॥ विचारकर कहिय॑ कि क्या ऐसे विपयासक्त पुरुष के 
नाम का ऐसा माहात्म्य सम्भव है ? 
जैसे मिटे मोर भ्रम भारी। कहहु सो कथा नाथ विस्तारी ॥ 


जागवलिक बोले मुसुकाई। तुम्हाहि विदित रघुपति प्रभुताई ॥१॥ 

अर्थ जैसे मेरा भारी भ्रम मिट जाय हे नाथ! आप वेसी ही कथा 
विस्तार के माथ वहिये। याज्षवल्वय जी मुसकराकर थोले तुम्हे रघुपति की प्रभुता 
माटूम है। 

व्याख्या विपरीत ज्ञान को भ्रम कहते हैं। भरद्वाजजी का वहना है कि मुझे 
भारी भ्रम हो गया है । एक महीने तक रात दिन मेरे यहां ब्रद्मयनिल्पण, धमंविधि, 
तत्त्वविभाग का वर्णन और ज्ञानविराग युक्त भक्ति दा निरूपण बडे बड़े महात्मा 
द्वारा होता रहा पर मेरा भ्रम नही गया | इससे जाना वि मेरा भ्रम भारी है। यह 
रिस्तास्पूवंक क्चाश्रवण से जायगा | सो जिस कथा से जाय उसे विस्तार से कहिये | 
भाव यह कि वाल्मीवीय रामायण माधुयंत्रघान ग्रन्य है। उसके पढने से मूढजनो वो 
भारी सशय उठ सडा होता है। आप राम कया वी विस्तार से कहिये जिसम 
ऐश्वर्य वो भी यथेए स्थान मिऐे । तव बह सथय दूर हो। इसी प्रव्न वा उत्तर सम्पूर्ण 
रामायण है। 
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जो रोगा रोग का निदान भी जानता हो तथा उसको अचूक ओऔषध भो 
जानता हो उसे वेद्य की क्या आवश्यकता है ? ओर उसे रोगी भी कैसे कहे ? भर 
द्वाजजी ने अपने कथन को स्वय मोहमूलक और अन्त बतलाया | और उसके मिटमे 
का उपाय विस्तारयुक्त रामकथा भी बतला दी। इस पर याज्वब्क्य जी हँस पडे। 
कहा तुम रामजी वी प्रभुता जानते हो। तुम्हारा; प्रदन विनोद मात्र है। तुमने कहा 
नाथ एक सदशय बड मोरे। सो तुम्हे सशय नही है । 


राम भगत तुम मन क्रम वानी । चतुराई तुम्हारि मै जानी ॥ 
चाहहु सुने रामगुन गरूढा । कीन्हिहु प्रश्न मनहु अति मूढा ॥२॥ 


अर्थ तुम मनसा वाचा कमंणा रामभक्त हो। मैंने तुम्हारी चतुराई जान ली। 
छुम रामजी के छिपे हुए गुणा को सुनना चाहते हो । इसलिए तुमने अत्यन्त मूढ की 
भाँति प्रबम किया है । 

व्यायया सत्यधाम और 'सर्वज्ञ" विशेषणों से स्तुति की । उसका साफल्य 
दिखाते हुए ग्रन्थकार लिखते हैं कि याशवल्व्यजी सब जान गये । प्रोत्साहन के लिए 
कह भी दिया कि तुम मन, कम और वाणी से रामभक्त हो। यह पूछना तुम्हारी 
चतुराई है | अवजानन्ति मा मूढा मानुपी तनुमाश्रितम्‌ । पर भावमजानन्तो मम छोव- 
महेश्वरम्‌ | भ गी । मुझ मानुप शरीर घारण करनेवार की मूढ छोग भवज्ञा करते 
है क्योकि वे मेरे माहेश्वर पर भाव को नही जानते । ऐसा भगवाच्‌ ने कहा है। सो 
भरद्वाजजी ने अत्यन्त अवज्ञा करके पुछा है। इसलिए बहते हैं मनहु अति मूढा। 
प्रकट गुण वाल्मीकिंजी से सुन चुके हो। बिना मूठ की भाँति प्रश्न क्यि उत्तरम 
गूढ गुण सुनने मे नही आता। 
तांत सुनहु॒ सादर समुझाई । कहहेँ राम के कथा सुहाई ॥ 
महा मोहु महिपेसु विसालछा । रामकथा कालिका कराला ॥३॥ 

अर्थ हैं तात | तुम आदरपूर्वंक जी लगाकर सुनो। मैं रामजी की सुहावनी 
कथा कहता हूँ। महामोह विज्ञाऊ महिपासुर है। और राम की कथा भयडूर 
कालिया है। 

व्यास्या कहहु सो कथा नाथ विस्तारी का उत्तर दे रहे है। कथा सुनने के 
समय दूसरी बात मन मन सोचना ही आदर के साथ सुनना है। कोई बात मन म 
आने से छूट न जाय। इसलिए मन छाई कहा। महिपासुर ने देवताओ को बडा 
कष्ट दिया । विसी के मारे नहों मरता था। पर उसकी मौत वाली क हाय थी। 
महिपासुर बडा विशाल था। उसके सीग हिलाने से बादल फट पड़ते थे। पूँछ वो 
फटकार से समुद्र उछः्ता था। सुर के प्रह्मर स॒ पृथ्वी विदीर्ण होती थी। पर वह 
महामोह के सामने कुछ नही था | महामोह से तो त्रछोवय व्याप्त है। अत उसके वध 
के लिए कराल वालिका की आवश्पकता है । महामोह वी मौत रामक्था के हाथ है। 
यहाँ से दक्षिणघाट से भो कया प्रारम्भ हुई । 
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राम कथा संसि किरन समाना | सत चकोर करहि जेहि पाना ॥ 
ऐसेड ससय कीन्ह भवानी | महादेव तव कहा बखानी बडी] 


अर्थ : रामजी की कथा चन्द्रमा की किरणों के समान है। इसे सन्तरूपी 
चकोर पान करते हैं। ऐसा ही सन्देह भवानी ने भी किया था। तब महादेव जी ने 
बखानकर कहां था। 
व्याख्या रामकथा दुष्ट के लिए कराल है। पर सज्जन के लिए सौम्य है। 
जैसे चन्द्रमा की किरण होती है। चन्द्रमा की किरण को तो चकोर पान करते है । 
रामकभा का पान सज्जनरूपी चकोर करते हैं। जिस चन्द्रमा की रामकथा किरण 
है वह चन्द्र रामनाम है। यो तो यह चाँदनी सब को सुखद है पर चकोर के लिए 
विशेष छाभ है। यथा रामचरित राकेसकर सरिस सुखद सब काहु । सज्जन कुमुद 
शकोर चित हित विशेष बड छाहु | 
याज्ञवल्वय जी अति सक्षेप में कथा माहात्म्य कहकर कहते है कि यही सशम 
तो नही पर ऐसा ही सशय उमा ने महादेव जी से किया था। यथा जो नृप तनय 
त ब्रह्म किमि नारि विरह मति भोरि | देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति 
भोरि।| इत्यादि। यह भारतवर्ष की प्राचीन प्रणाली है कि प्रव्नकर्ता के उत्तर भे किसी 
दूसरे बडे के सम्वाद को दिखछाते हुए उत्तर देंते हैं । सो याश्ञवल्वय जी उमा-महेश्वर 
सम्बाद कहेंगे | साथ ही भरहाज जी को उत्साहित करते हैँ कि इस शद्धा को सामने 
लाते हुए तुम लज्जा और भय को चित्त में स्थान न दो। स्वय साक्षात्‌ भवानी ने 
ऐसी ही शद्भा की थी तव महादेव जी ने वखानकर कहा थए | 


दो कहो सो मति अनुहारि अब, उमा सभु सवाद ! 
भयठ समय जेहि हेतु जेहि, सुनु मुनि मिटिहि बिपाद ॥४६॥ 


अर्थ में जब अपनी बुद्धि के अनुसार उमा-श्म्भु का सवाद जिस समय और 
जिस कारण से हुआ वहता हूँ। हे मुनि जी । सुनने से विषाद मिट जायगा ) 

व्यास्या उमा-दम्भु का सेवाद है इसलिए कहते हैं कि यथा बुद्धि कहूँगा । 
शिष्य के प्रीन्‍्साहन के लिए प्ररोचन के वाक्य कहने चाहिए। अत 'तुम्ह्हि विदित 
रघुपति प्रभुताई | रामभगत तुम मन क्रम वानी | आदि बावय कहे | अब भरोसा देते 
हैं विः ऊुनु मुनि मिटिह विषाद। विस्तार से कथा पूछी है। इसलिए कथा का 
शुमप और हेतु दोनो वा वर्णन पहिले करेंगे। भरद्वाज जी ने तीन वार “कहहु' बह- 
कर प्रश्न क्या | यथा १ बहिओ वुझाइ कृपानिधि मोही । २ सत्य धाम सर्वज्ञ तुम 
वहूहु विवेग विचारि। तथा ३ कहहु सो कथा नाथ विस्तारी | उत्तर में याज्ञवल्वय 


जी भी तीन चार सुनहु कह रहे हैं। यया १ तात सुन सादर मन छाई) २ हों 
सा भति अनुहारि अब उमा सभु सवाद | मयउ समय जेहि हेतु जेहि सुनु मुनि मिटिहि 
विपाद और हे वहहें सुनहू अय रघुपति लीछा। 
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एक बार तेता जुग मभाही। सभु गए कुभज रिवि पाही॥ 
सग॒ सती जगजननि भवानी । पूजे रिपि अख़िलेस्वर जानी ॥१॥ 
अर्थ एक वार त्रेता युग म शिवजी अगस्त्य ऋषि के पास गये। उनके साथ 
जगजननी सतीजी भी थी। ऋषि ने उन्हें सारे जगत्‌ का ईश्वर जानकर पूजा ) 
व्याख्या पहिले कह आये है. भयउ समय जेहि हेतु जैहि। सो पहिले समय 
कहते है कि नेता युग की वात है। देवत्ताओ का आना जाना अगस्त्यजी के यहाँ छगा 
ही रहता था। दवताओ के बैठने के लिए अगस्त्यजी के आश्रम म स्थान बने हुए थे। 
यथा स तर ब्रह्मण स्थानमग्ने स्थान त्तथैव च। विष्णों स्थान महेन्द्रस्य स्थान चेव 
विवस्वत्त | सामस्थान भवस्थान स्थान कौवेर्मेव च। धातुर्विधातु स्थानश्व वायो 
स्थान तथैव च । स्थानच्व पाशहस्तस्य वरुणस्यथ महात्मन | स्थान सथैव गासत्र्या 
वसूना स्पानमेव च। स्थानश्व नागराजस्य गरुडस्थानमेव च। वार्तिकेयस्य च स्थान 
धमस्थान च पश्यति | शिवजी भी जाया करते थे सी एक बार त्ञता युग म गये। 
भगवती सती भी साथ मे थी | भवानी कहकर उनका शिवजी से सम्बन्ध कहा और 
'जग जननि कहकर अनादि शक्ति कहा | अखिलश्वर जानकर पू्रा करने का भाव 
यह्‌ कि अन्य देवताओ व जाने पर जेसी पूजा होती थी उससे अधिक पूजा मुतिजी 
ने वी । क्योकि शिवजी विश्वनाथ है। ब्रह्मादि देवों वे भी ईश्वर ठहरे। इसीलिए 
देवाधिदेव महादेव कहलाते है। 
रामकथा मुनिवर्ज बखानी | सुनी महेस परम सुखु मानी ॥ 
रिपि पूछी हरि भगति सुहाई। कही सभु अधिकारी पाई॥र॥ 
अर्थ भुनिवर ने रामकथा वणन की और महेश्वर ने परम सुख मानकर 
सुनी । फिर कवि ने सुहाई हरि भक्ति पूछी और शिवजी ने अधिकारी पाकर कही | 
व्यास्या पूजनीपरान्त रामकथा सुनाता शिवजी वो प्रिय है | इसलिए ममन्न 
मुनिजी ने रामकथा का बखान किया | सम्मचत मुनिजी के आश्रम म भगवान्‌ पधारे 
थे। उसी वृत्तान्त का वर्णन किया। पूजनोपरान्त प्रिय समाचार सुनाया । महेश्वर ने 
बडे प्रम स सुना । सती का रूचि नही थी। अत आदर से नही मुना। यथा तब 
कर अस विमोह मोहि नाही ) रामक्था पर रुचि मन माही ) मोह के बीज का वपन 
यही हुआ | 
फिर ऋषिजी ने सुहाई हरिभक्ति अर्थात्‌ फलरूपा सिद्धा हरिभक्ति पूछी। 
यथा सत्र कर फल हरि भगति यहाई । साधनरूपा भक्ति वे त। यमी अधिकारी है । 
यथा पुरुष नपुसक नारि वा जीव चराचर कोइ। सर्व भाव भज॑ कपट तजि मोहि 
परम प्रिय सोइ | परन्तु सिद्धा भक्ति वे जिसे अधिरठ, निर्भर आदि अनेक नाम से 
पुवारते ह अधिकारी विसल हैं| यथा नान्‍या रपृहा रघुपत हृदयेशमदीये। सत्य 
युदामि च भवानखिटान्तरात्मा । भक्ति प्रय5छ रघुपुगव निर्मेरा म वामादिदोपरहित॑ 
कुर मातस च | सी बामादि दापा से रहित स्पृह्ान्तर रहित पुम्प ही युहाई भक्ति के 
अधिवारी हैं। मुनिजी उस भक्ति गे अधिवारी थे | इसरिए शिवजी ने उनसे कहा । 
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कहत सुनत रघुपति ग्रुन गाथा | कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा ॥ 
मुनि सन विदा सागि जिपुरारी | चले भवन सँग दच्छकुमारी ॥३॥ 

अथ॑ रघुपति के गुणो की गाथा कहते और सुनते ग्िरिनाथ कुछ दिनो तक 
वही रहे | मुनिजी से विदा माँगकर त्रिपुरारि दक्ष की कन्या के साथ धर चले। 

व्याख्या थद्यपि कैछासनाथ हैं, फिर भी सत्सद्भू के त्ृथा हरिकथा के ऐसे 
रसिक हैं कि कुछ दिन वहाँ दण्डकारण्य में ठहर गये | रघुपति के गुण ग्राम के 
कहनेवाले को अनिर्वाच्य विश्राम होता है और सुननेवाले को तृप्ति नही होती। 
यथा एहि विधि कहत राम गुनग्रामा। पावा अनिर्वाच्य विश्वामा | रामचरित जे 
सुनत अघाही । रस विसेष जाना तिन्ह माही । जिनका नयन पथ में आगमन क्षण 
भर के लिए दुलंभ है वे कुछ दिन वहाँ रह गये । 

अतिथि की भाँति आये थे | अत अतिथि की भाँति ही विदा माँगी। देवता 
की भाँति प्रादुर्भाव-तिरोभाव नही हुआ । विदा माँगने में कारण दक्षकुमारी मालूम 
होती हैँ । नही तो गिरिनाथ तो ऐसे रामकथा के रसिक है कि भुसुण्डि के यहाँ मराल 
बनकर पूरी कथा सुनी थी। दक्षकुमारी को घर जाने की जल्दी थी | दक्षकुमारी शब्द 
का प्रयोग दक्ष के स्वभाव की छाया सूचित करता है| 
तेहि अवसर भजन महि भारा | हरि रघुवश छीन्ह भवतारा ॥ 
पिता वचन तजि राज उदासी । दडक वन विचरत अविनासी ॥१४॥ 

अथे इन्ही दिनो पृथ्वी का भार उतारने के लिए हरि ने रघुकुल मे अवतार 
ल्या था | पिता के वचन से राजपाठ छोडकर उदासीन होकर दण्डक वन में 
विचरते थे। 

व्यास्या तेहि अवसर का अन्वय “विचरत' के साथ है। हरि का अवतार 
पृथ्वी का भार उतारने के लिए होता है। यथा जब जब नाथ सुरन्ह दुख पावा। 
नाना तनु धरि तुमहि नसावा | मीन कमठ सुकर चरहरी । वामन परसुराम वपुधरी। 
रघुवश में अवतार कहकर रामावतार सूचित किया। यहाँ कथा का प्रतीक मात्र 
कहते हैँ। रघुवस छीन्ह्‌ अवतारा वालकाण्ड का प्रतीक है। पिता वचन त्तजि राज 
छदएी अगीध्याकाण्ड का प्रतीक है दण्डक वन विचर्त असप्यकाण्ड का प्रतीक 
है। पिता वचन तजि राज उदासी से धर्म सस्थापन कहा। दंडक वन विचरहि 
अविनासी से दुप्ड्तततो वा विनाश कहा । अविनाशझी हैं. इसीलिए दण्डव वन में विचरते 
हैं। नही तो शापित दण्डक बन राक्षसों से भरा था। उसमे प्रवेश उनके ना के 
लिए ही क्या । 

दो हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दरसनु होइ। 

गुप्त रूप अवत्तरेउ प्रभु, गए जान सबु॒कोइ ॥४ट॥ 
सकर उर अति छोमु, सती न जानहि मरमु सोइ । 


तुलसी दरसन छोभु, मन डरु छोचन लालची ॥८८॥क 
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अर्थ महादेवजी अपने मन में विचारते जाते थे कि विस भाँति दर्भन हो 
प्रभु गुप्त रुप से अवतीर्ण हुए है। जाने से सब फ़ोई जान जायेंगे । 

महादेवजी के मन में वडा क्षोभ था सती इस भेद को जानती थ थी। 
तुलसीदासजी बहते हैं कि मन में तो डर है और आँखे दर्शव की लालचो हैं। 

व्याख्या महादेवजी विचार कर रहे हैं कि मे जा नही सवता | मेरे जाने से 
बात खुल जायगी | सब छोग जान जायेंगे कि यह अवतार है। सरकार गुप्त रूप से 
प्रकट हुए हैँ । यह जनाना नही चाहते कि में अवतार हूँ। इसीलिए रावणवध तक 
ऐड्वर्य गुप्त खखेंगे। तब दर्शन वी कौन विधि है ? में उनके पास जा नहीं सकता 
और बिना गये दर्शन कैसे हो ? 

जाने से स्वामी की इच्छा वी प्रतिकूलता का डर था और न जाने से दर्शन 
केसे होगा ? सो दर्शन का छाछूच बढ़ा हुआ था । मन की विभिन्न गति हो रही थी । 
इसीलिए 'क्षौभ' कहते है। सत्तीजी ने यदि मन लगाकर बथा सुनी होती तो कुछ मर्म 
समझती । उन्हाने मत्त दिया ही नही | अत इस मर्म से अतभिन्ञ थी | 
रावन मरनु मनुज॒ कर जाँचा। प्रभु विधि वचनु कीन्ह चह साँचा ॥ 
जौ नहि जाउँ रहे पछतावा। करत विचारु न वनत बनावा ॥१॥ 

अर्थ रावण ने अपनी मौत मनुष्य के हाथ माँगी है। श्रभू ब्रह्मदेव वी बात 
सच्ची करना चाहते है । यदि नही जाता हूँ तो जी मे पछतावा रहेगा । विचार करते 
थे पर कोई बात ठीक बैठती नही थी | 

व्याख्या मनुष्यशक्ति की इयतता को रावण जानता था। ऐसा मनुष्य उत्पन्न 
करना जो रावण को मार सके ब्रह्मदेव की शक्ति के बाहर की वात थी। उससे अपनी 
समझ म मनुष्य के हाथ अपना वध माँगकर त्रह्मदेव के वचन को मिथ्या करना चाहा 
थ। यथा सर के कर आपने वध वाँची । हँसेउ जानि विधिगिरा असाँची | पर प्रभु 
अपने भक्त ब्रह्मदेव की वाणी सच्ची करना चाहते थे | इसीलिए नरावतार धारण 
किया । इस समय ध्वज, कुलिय, अद्भुआ और क्ज्ञादि चित्तो स युक्त चरणों से वन 
के काँटो भ घूम रहे है। यथा ध्वज कुलिस अकुस कजजुत वन फिरत कंटक किन 
लहें। ऐसी भकानुग्रहकारिणी अवस्था यदि भक्तवत्सल प्रभु की अवस्था की झाँकी का 
दर्शन न किया तो पछतावा रह जायगा। इसी बात को मन में वैठाते थे पर काई 
युक्ति ठीक नही बेठती थी। 
एहि विधि भए सोच वस ईसा | तेही समय जाइ दसमभीसा ॥| 
लीन्ह नीच मारीचहि सगा। भयड तुरत सोइ कपट कुरगा ॥२॥ 

अर्थ इस प्रवार महादेवजी सोचवश हुए | उसी समय नीच रावण ने जाकर 
नोच मारीच को साथ में लिया। वह तुस्त क्यट का मृय हो यया । 

व्याख्या तेही समय का अन्बय यथायें मे 'खोजेत विपिन फिरत! के साथ 
है | पर बीच के बिना कहे अर्थ न छगता। इसीलिए यहाँ पर तिही समय छिख 
दिया | इस भाँति महादेवजों सोच वे वश हुए | अब “राम सदा सेवक रुचि राखी 
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इस बात को दिखाते हुए कहते है, दशशोश ने सीत्ताहरण विचारा | दशश्ीश कहने से 
उसकी निर्भयत्ता दिखलायो | यथा है काके दसीस ईसके जो हठि जन की सीम चरे ! 
दशशशीश भी नीच है, मारीच भी नीच है। दशशीश की नीचता | यथा तब सो गयउ 
जहाँ मारीचा । नाई माथ स्वार्थ रत नोचा। मारीच की सीचता | यथा लछछिसन 
कर प्रथमहिं छे मामा। पाछे सुमिरेसि मन महँ रामा। मारीच कपट मृग बना। 
रावण ने सीता हरण किया। 


करि छल मूढ हरी वेदेही। प्रभु प्रभाउ तस विदित न तैही | 
मृग” वधि वधु सहित हरि आए आश्रमु देखि नयन जलु छाए ॥३॥ 


अथ उस मूढ ने छछ करके वेदेही का हरण किया। प्रभु का प्रभाव जैसा 
था वैसा उसने न जाना । हिरन को मारकर भाई सहित हरि लछौटे। आश्रम 
को देखकर* आँखी में आँसू आगये। 

व्याख्या वेंदेही बदछ गई। माया की सीता हरण करके चछा इसलिए 
रावण का मूढ कहा | अथवा विशिचर की कालरात्रि को इतने परिश्रम से हरण 
करके ल जाकर लड्भा म॒ स्थापित करने चछा इसलिए मूढ कहते है। उत्तको प्रभु 
का प्रभाव यथार्थ रूप से नही मालूम था। उसका चित्त सन्देह मथा। यथा 
सुररजन भजन महिं भारा। जौ भगवत्त लीन्ह अवतारा। तठ में जाइ वर हठि 
करऊं। प्रभु सर प्रान तजे भव तरऊें। जो नर रूप भूपसुत कोऊ। हरिह्टौ नारि 
जीति रन दोऊ॥ जब बल से जीतने का साहस नही हुआ त्तव मासापत्ति दो माया 
से जीतना चाहा । 

मृगवध करके आ रहे है इसलिए हरि” कहना ही उपयुक्त है। आश्रम देखि 
जानकी हीना | भए विकलऊू जस प्राकृत् दीना। ब्रजन्ति सूढधिय परामव भवन्ति 
मायाविपु ये न मामिन । भायावी के साथ जो माया नहीं करता वह मूढ पराभव 
वो प्राप्त होता है। अत प्रांत दोन को भाँति विकछ होना ग्रह रामजी की माया 
है। माया वी जानवी को ही वह असली जानकी समझता है। वह सीता हरण 
करने म स्वय ठगा गया । इस बात का उसे भाव नही था। 


बिरह विकछ नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोठ भाई ॥ 
कवहूँ जोग बियोग न जाके । देखा प्रगट विरह दुसु ताके ॥था 
भर्थ रघुराई मनुष्या वी भाँति व्यादुल हैँ। दोनों भाई वन में सोता को 
१ समासोक्ति। 
३ आश्रम निरखि भूल दुमन फले न पूल, अलि खग मृग माना बबहूँनहे। 
मुनि मे मुनि बघूटों उज़रों परन मृढी पचबटी परहिचानि ठादई रहे। 


उठा न सलिठ लिए प्रेष मुदित हिंये, प्रिया न पुठकि प्रिय बचन बह । 
पस्खबसालन हरी श्रानवह्कमा ने टरी विरह वियक्ति छघिल्सन गहू। गो 
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ढूंढते हुए फिरने लगे। जिन्हे कभी सयोग वियोग नही होता उन्हे प्रत्यक्ष विरह के 
दु ख में देखा । 
व्याख्या * अद्वितीय को योग वियोग कहाँ ? योग वियोग तो जीव को होता है। 
इसो को भ्रम का फद कहा गया है। यथा जोग वियोग भोग भर मदा। हित 
अनहित मध्यम भ्रम फदा | रामजी को प्रत्यक्ष विरह के दुख मे देखना माया है। 
माया अघदित घटना पटीयसी है। जो बात तीन काल में नही है * उसे प्रत्यक्ष 
करके दिखला दिया | जस काछिय तस चाहिय नाचा ) सो ठीक मनुष्य का अधुकरण 
9४४ की भाँति रामजी विकल दिखाई पड रहे है और तमाम जग दोनो भाई 
ढूँढ रहे है । 
दो अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि. परम सुजान। 
जे मतिमद विमोह बस, हृदय घराह कछु आन ॥८९॥ 
अर्थ रघुपति का चरित्र बडा ही विचित्र हे। इसे परम सुजान ही जानते 
है । जो मतिमन्द हे वे विमोह वस मन में कुछ और बात समझते है| 
व्याख्या - ब्रह्म का कौसलपुर भूप होना ही विचित्र बात है। यथा कहहें 
विचित्र कथा विस्तारी | जेहि कारन अज अगुन अनुपा । ब्रह्म भय कीसलूपुर भूपा | 
और उनका विरह-विकल होना तो अति विचित है। परम सुजान से अति उच्च 
अधिकारी कहा | परम सुजान शम्भु है। उन्हें देखकर अति हप॑ हुआ । भागे कहेंगे 
उपजा हिअ अति हप॑ विसेखा | जो मतिमन्द है वे उन्हे सीधे मनुष्य समझेगे। यथा 
उमा राम गुन गूढ, पडित मुनि पावहिं विरति। पावहिं मोह विमृद, जे हरि विमुख 
न धर्म रति। यथा अनेक वेप घरि नृत्य करे नट कोई। सोइ सोइ भाव दिखावे, 
आपुन होइ न सोइ । अस रघुपति छीला उरगारी । दनुज विमोहन जन सुखतारी | 
सभु समय तेहि रामहि देखा | उपजा हिअ भत्ति हरपु विसेखा ॥ 
भरि लोचत छव्िसिधु निहारी | कुसमउ जानि न कीन्ह चिन्हारी ॥१॥ 
अथ्थ॑ शिवजी ने उस समय रामजी को देखा तो उनके मन में अति विशेष 
हप॑ हुआ । छवि के समुद्र को शिवजी ने आँख भर देखा पर अवसर ठोक ने समझकर 
जान पहचान नही की | 
व्यास्या विचार करते थे दर्शन के लिए पर बात बैठती नही थी। एवाएक 
दर्शन हो गया | देखा कि विरह-विवल सीता को खोज रहे है। प्रेमास्पद वो दु सी 
देखबर दु खी होना चाहिए सो न हुआ। परम सुजान है। जानते है कि “राम सहज- 
आनन्द-निधान' है। बात बन गई | दर्शन हो गया। इसलिए हप॑ ओर अद्भुत भाव 
प्रदर्शन देखकर अत्ति विद्येप हपं हुआ | सो दम्भु राम वो देस रहे हैं | समजी नही 
देखते हैँ । अत दर्शन वा सुअवसर है। 
जे हर हिय नयनन्हि ववहुँ निरसे नाहि अघाय | सो अधायकर देसमे का 
अवसर मिला | अन्य समय में वसन विभूषण से आज्ल टके रहते थे। पुरा सौन्दर्य 
देखने वो नही मिलता था। इस समय यस्त्राभूषण से अनावृत शोभा देसने को 
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मिली । यथा कागर कीर विभूषन चोर सरीर छस्यों तजि नीर ज्यों काई। प्रभु 
शोभा के सिन्धु है। नित्य शोभा की नई लहरें उठा करती हैं। सदा अपूर्व थोभा 
है। दशंन तो कर लिया पर सामना न किया। ऐश्वर्यं छिपाने का अभिनय हो रहा 
है। इस समय कुसमय है। सामना करना ठीक नहीं। जब रावण वध से ऐव्वर्य 
प्रकट हो जायगा उस समय सुअवसर होगा। यथा देखि सुअवसर प्रभु पहँ थाये 
सभु सुजान। 
जय सच्चिदानंद. जगपावन । अस कहि चले मनोजनत्षावन ॥ 
चले जात सिब सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता ॥२॥ 

अर्थ . जगत्‌ के पवित्र करनेवाले सच्चिदानन्द की जय हो। ऐसा कहकर 
कामदेव के मारनेवाले कृपानिधान शिवजी चले | बार वार आनन्द से पुलकित होते 
हुए सती के साथ चले जाते थे । 

व्यास्या सच्विदानन्द से ब्रह्म कहा। जगपावन से अवत्तार कहा। यथा 
चरित पवित्र किये ससारा। 'जय” शब्द से अपनी प्रणति सूचित वी | मनोजनसावन 
ल्षिवजी हैं । यथा . तुम्हरे जान काम अब जारा) अब छंगरि सभु रहे सविकारा | 
हमरे जान सदा सिव जोगी। अज अनवद्य अकाम अभोगी। इनका प्रणाम विरही 
के लिए नही हो सकता । यही सती के सशय का बीज है। चले” कहने से पता 
चलता है कि दर्शन के समय ठहर गये थे । 

कृपानिवेत हैं । दक्षकुमारी का मत नहीं छगा। इसलिए भवन चले थे। यहां 
भी थोषा ही ठहरे | पर स्वामी के स्मरण से वार वार सात्त्विक भाव हो रहा है। 
नजैलोव्यसुन्दरी सती साथ रहती हुई भी विस्मृत हो रही हैं । 
सती' सो दसा संभु क॑ देखी । उर उपजा सदेहु विसेखी ॥ 


संकर जगतवद्य जगदीसा । सुर नर मुनि सव नावत सीसा ॥१॥ 
अर्थ * सती ने महादेवजी की वह दशा देखी | उनके मन में विशेष सन्देह 
हुआ कि सारा जगत्‌ तो शिवजी की बन्दना करता है। ये सारे जगत्‌ के स्वामी हैं। 
इनजो देवता, मनुष्य, मुनि सब सिर नवाते हैं| 
व्याय्या : सती ने ऐसी दशा शम्भु वी देखी नही थी। प्रकट रूप से शिवजी 
से सन्देह वा प्रशाश न किया पर हृदय में सन्देह्‌ विशेष उपजा | शिवजी के आनन्द- 
विशेष से सती जी को सन्देहविश्वेप हुआ। जगत्‌ के वन्य ने क्सिकी वन्दनां की २ 
जगदीश ने किसिकों ईश माना ? जिसतों सुर नर मुनि सिर नवाते है उसने विसे 
सिर नवाग्मा ? ऐसे को तो शद्भूर से भी बडा होना चाहिए। 
तिन्‍्ह नृपसुतहि कीन्ह परनामा। कहि सख्विदानंद परधामा ॥ 
भए मगन छविं तासु विलछोकी। अजहुँ प्रीति उर रहित न रोकी ॥८॥ 





१. जिध्व भाँति बाज कल भूतरालिक सकमंत्र त्रिया के बर्ता वे पीछे 'ना जांडते है 
बसे दो पद अनुश्वार जाउते थे । 


ड रामचरितमानस 


अर्थ उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानन्द प्रधाम कहकर प्रणाम किया। 
कं छवि देखकर ऐसे मग्न हुए कि अब तक हृदय मे प्रीति रोकने से नहीं रुक 
| है। 

व्याख्या सती हैं, जिसकी छवि देखकर शिवजी मग्न है। उसकी छवि को 
पी गिनती मे नही छा रही हैं न उसकी महत्ता को गिन रही है | सशय को और 
2 करते हुए कहती है कि केवल शीश ही नहीं नवाया सच्चिदानन्द परधाम 
कहा । जगपावन और परधाम एक ही बात है। जो परधाम है वही जग को 
तर कर सकता है । इसी भाँति मनुष्य को ब्रह्मलक्षण से स्तुति की | 

अपरोक्ष मे वन्दना और स्तुति की और उनके परोक्ष मे ध्यान कर रहे 
| प्रेम का प्रवाह उमड पडा है। उसके रोकने से बार वार सात्त्विक भाव हो 
 है। 

दो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद । 

सो कि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥५०॥ 


अथ जो ब्रह्म सबमे व्याप्त मायारहित अजन्मा कलाहीन इच्छा और 
' रहित है और जिसे वेद नहीं जानते वह देह धारण करके क्‍या मनुष्य हो 
ता है? 

व्यास्या ब्रह्म व्यापक मायारहित अज अकल अनीह अमेद ओर अज्ञेय है। 
यदि शरीरधारी हो तो परिच्छिन्न मायावश जन्ममरणशील कलायुक्त सचेष्ट भेद- 
न्न और ज्ञेय हो जायगा। अर्थात्‌ ब्रह्म ही न रह जायगा | जीवकोटि मे आ पडेगा। 
इ तुष्यतु दुर्जनन्यायेन मान भी ले कि वह्‌ शरीर धारण करता है तो उत्तम शरीर 
रण न करके मरणशील मनुष्य का देह वयो धारण करेगा ? भूलना नही चाहिए 
सम्पूर्ण ग्रन्थ इसी शड्भा के उत्तर मे कहा गया है। 
प्नु जो सुर हित नरतनु धारी | सोउ सर्वग्य यथा त्रिथुरारी ॥ 
जे सो कि अग्य इव नारी। ग्यानधाम श्रीपति अयुरारी ॥१॥ 

अथ विष्णु ने यदि देवताओं के लिए मनुष्य शरीर धारण किया है तो वे भी 
ब॒जी के समान सर्वज्ञ है । वे ज्ञानधाम, श्रीपति, असुरारि क्या अज्ञानियों वी भाँति 
| खोजेगे ? 

व्याख्या विष्णु बराबर के हैँ शिवजी को प्रिय भी है। वे मत्स्यकूर्मादि 
तार भी धारण करते है। उनके प्रति प्रणामादिक वन सकता है। परन्तु वे भी 
उसी भाँति सवंज्ञ है जैसे निपुरारि सर्वज्ञ हे। वे ज्ञानधाम है। भज्ञ केसे हो 
गे ? वे श्रीपति हैं | मानुपी को क्यों खोजेंगे। वे असुरारि है । उनदे निकट असुर 
हरण करने बसे आवेगा ? अत यह राजपुत्र विष्णु भी नही हैं । 
[गिरा पुनि मृुपा न होई। सिव सर्वग्य जान सबु कोई ॥ 
7 ससय मन भयठ अपारा | होइ न हृदय प्रवोध प्रचारा ॥२॥ 
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अर्थ फिर शड्भूर भगवान्‌ की वाणी भी झूठी नहीं हो सक्‍तो। सब कोई 
जानते हे कि शिवजी सर्वेज्ञ है। ऐसा अपार सशय मन में हुआ। किसी भाँति ज्ञान 
का प्रसार नही होता था । 
व्याख्या उभय कोटि अवलूम्वी ज्ञान वो सशय कहते हैं। एक कोटि ऊपर 
कह चुके कि विचार करने से न तो ब्रह्म ठहरते है, न विष्णु ठहर्ते हैँ । परन्तु दूसरी 
कोटि यह है कि जगत्‌ विख्यात सर्वज्ञ की वाणी झूठी कैसे हो सकती है। यथा 
वचन अन्यथा होइ न मोरा | इस व्यवस्था में मन कही ठहरता नही ॥ अत सशय 
का पार नहों मिल रहा है। पहिले 'सदेह विशेष! कहा था अब “अपार सशय' कह 
रहे है। अर्थात्‌ सशय वृद्धिक्रम पर है। 
जद्यपि प्रगट न कहेउँ भवानी । हर अतरजामी सव जानी ॥ 
सुनहिं सती तव नारि सुभाऊ। ससय अस न घरिय उर काऊ ॥३॥ 
अर्थ यद्यपि भवानी ने प्रगट नही कहा। पर अन्तर्यामी हर ने सब जान 
लिया | कहा कि सती ! सुनो तुम्हारा स्वभाव स्त्री का है। ऐसा सन्‍्देह मन में कभी 
नही छाना चाहिए। जहाँ 'तन काऊ! पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि ऐसा 
तनिक भी सणय मन म नही धारण करना चाहिए । 
व्याख्या मन में तो सोचती ही थी, प्रकट न कहा। डर था कि अप्रम्नन्न हो 
जायेगे कि मुझ पर इसे विश्वास नही है । जिसे में प्रणम्य समझता हूँ उसपर जीव 
होने का संशय करती है। पर हर अन्तर्यामी है, सव जान गये। समझा कि पूछने 
पर कहने से सामान्य बात हो जायगी। विना पूछे कह्ेगे तो विश्वास होगा कि जो 
मन की वात जान लेता है उसका कहना अन्यथा नहीं हो सकता और सशय 
जाता रहेगा । 
नापृष्ट कस्यचिद्‌ ब्रूयात' यह नियम ऐसे अवसर के लिए नही । ऐसे सशय का 
इनके हृदय में क्षण भर के लिए होना भी इन्हे अपने पद से गिरा सकता है। उस 
महाप्रभु के परहूप के देखने म देवता भी असमर्थ है। जब वह कृपासिन्धु लोकमज़ूल 
के लिए शरीर धारण करते हैं तभी उनके पूजन का मार्ग निरगंल होता है। तो 
उनके अवती्ण होने पर सशय करना तो उस कृपाधारा से अपने को वचश्चित करना 
है जो लोकमड्भूछ के लिए पृथ्वी पर बह रही है। “यस्यावताररूपाणि समर्चन्ति 
दिवौवस । अपइ्यन्त पर रूप नमस्तस्मे महात्मने | वि० पु० | अत बिना पूछे भी 
कहते है। 'नारिस्वभाव” से भाव यह कि तुममे जडता हो। यथा राजकुमारि 
विनय हम करही । तिय सुभाव कछ पूछत डरही | विचार होता तो सशय उत्पन्न 
होते ही तुमको उसके निरसन का यत्न करना चाहिए था। सो भन मे छिपाये बैठी 
हो। सशय छोडने से छूटता है, उसके वनाये रखने का प्रयत्न न होना चाहिए | 
जासु कथा कुभज रिपि गाई। भगति जासु मै मुनिहि सुनाई ॥ 
सोइ मम इश्देव रघुवोरा। सेवत जाहि सदा मुनि घीरा था 
अर्थ जिनवी कथा वा गान कुम्मज झूपि ने किया और जिनकी भक्ति 
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मेने मुनिजों को सुनाई वही रघुवोर मेरे इष्टदेव है जिनकी सेवा धीर मुनि सदा 
क्या करते है । 
व्याख्या सकर जगत वद्य जगदोसा। सुर नर मुनि सब नावति सीसा | का 
उत्तर देते है कि अभी-अभी उनकी कथा साक्षात्‌ अगस्त्य जी ने गान की है और 
जिनकी भक्ति मेने मुनिजी को सुनाई। यथा रामकथा मुनिवर्ज बखानी। सुनी 
महेस परम सुख मानी | रिपि पुछी हरि भगत्ति सोहाई। कही सभु अधिकारी पाई) 
अत उनके माहात्म्य से तुम परिचित हो | उनका दर्शन भी आज हो गया। उन्हें 
स्त्रीविरही न मानो । वे ही मेरे इप्टदेव है | राजपुत्र नही है। धीर मुनि उनकी सेवा 
करते है । 
छ. मुनि धीर जोगी सिद्ध सतत विमलू मन जेहि ध्यावही । 
कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही ॥ 
सोइ रामु व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी । 
अवतरेउ अपने भगत हित निजतन नित रघुकुलमनी ॥ 


अर मुनि, धीर, योगी और सिद्ध निरन्तर शुद्ध चित्त से जिनका ध्यान 
करते है । वेद पुराण और श्ञास्त्र नेति-तेति कहकर जिनवी कीति का गान करते है। 
उन्ही ब्रह्म व्यापक भुवनसमूह के पति, माया के स्वामी रामजी ने अपने भक्तों के 
लिए अवतार लिया है। क्योकि रघुकुलमणि नित्य स्वतन्त्र है| 

व्याख्या भये मगन छवि तासु विलोगी | अजहुँ प्रीति उर रहत न रोकी | 
के उत्तर मे शिवजी कहते है चारो मारगंवाल इन्हीका ध्यान करते है। १ मुनि से 
ज्ञानमार्गी कहा । २ धीर से उपासनामार्गी कहा | यथा अस विचारि पडित मोहि 
भजही । ३ योगी से योगमार्गी कहा | ४ सिद्ध से कर्ममार्गी कहा । “ब्रह्म जो व्यापक! 
दे उत्तर में बहते है सोइ राम व्यापक ब्रह्म और विरज अज अकल भनीहू अभेद 
के उत्तर मे कहते है भुवन निकाय पत्ति मायाधनी तथा जाहि न जानत वेद के 
उत्तर मे कहते है कहि नेति निगम पुरान आगम जासु कीरति गावही | यथा 
बेदे रामायणे चेव हरि सर्वत्र गीयते | अब सो कि देह धरि होइ नर' के उत्तरम 
बहते है 'अवतरेउ अपने भगतहित निज तन नित रघुकुल मनी | 

यह भट्टाइस दछ का कमल है। हरिगीतिका छन्‍्द है। इस छन्द का वर्णन 
पहिले हो चुवा है। 

सो लाग न उर उपदेसु, जद॒पि कहेउ सिव वार बहु। 

बोले विहँसि महेसु, हरि माया बलु जानि जिय ॥५१॥ 

अर्थ॑ यद्यपि शिवजी ने अनेक बार कहा तो भी सती जी के हृदय में उपदेश 
न लगा । महेश मन में हरिमाया का वकछ जानकर हँसकर बोल | 

व्याख्या शिवजी के वचन भ्रमतम के लिए सूय॑ की किरणें हैं। सो हृदय में 
काम नही कर रहा है। बार बार प्रकाश डाल रहे हैं। भ्रमतम नही मिट रहा है । 
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समझ छिया कि इनके हृदय में हरिसमाया काम कर रहो है। तभी हमारे उपदेश का 
बल नही चल रहा है | हरिमाया के बल को पहचान लिया इसलिए हँसे | सश्य* 
किसी त्तरह हटना ही चाहिए। अत बोलें: 


जौ तुम्हें मन अति सदेहू | तौ किन जाइ परीछा हछेहू।॥ 
तब छूंगि बेठ अहौ वट छाही । जब लि तुम ऐहहु मोहि पाही ॥१॥ 


अर्थ यदि तुम्हारे मन मे अति सन्देह है त्तो तुम जाकर परीक्षा क्यो नही 
लेती ? जब तक तुम मेरे पास आओ तब त्तक में इसी वरगद की छाया मे बठा हूँ । 

व्याख्या मेरे कहने पर भी यदि तुम्हारा सन्देह न जाता हो अति सन्देह हो 
तथ तो दूसरा उपाय नही है। जाकर परीक्षा ले लो कि मेरे कहे हुए लक्षण रामजी 
में घटते हैं या नही । अति सन्देह बिना परीक्षा के जाता नही। सन्देह मिटाना ही 
चाहिए। परीक्षा लेने में मे सहायक नही होऊेंगा। तुम जाओ परीक्षा छो | मैं वट की 
छाया में बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा | परीक्षा छेकर यही चली आना | जल्दी न॑ 
करना । विचारकर काम करना । तुम्हारे लौटने तक यही ठहरा रहूँगा। 


जेसें जाइ मोह भ्रम भारी। करेहु सो जतनु विवेक विचारी ॥ 
चली सती सिव आयसु पाई। कर्राहू विचारु करो का भाई ॥२॥ 
अथं * जिस प्रकार तुम्हारा यह भारी मोह भ्रम दूर हो वही यत्व विवेक से 
विचारकर करना । शिवजी की आज्ञा पाकर सत्ती चछी और मन में सोचने लगी 
कि 'भाई | क्या करूँ ।' पर 
व्याख्या * तुम्हे मोहान्धकार में भारी भ्रम हो गया है । उसे मिटाने के लिए 
परीक्षा करना। परन्तु मोहाविष्ट होने से परीक्षा लेने मे अविवेक न हो जाय । बडे 


की परीक्षा लेनी है। सी परीक्षा की ओर मत जाना। अपने भारी मोह भ्रम को 
मिटाने का यत्न करना । 


परीक्षा लेने की तो इच्छा थी ही | पर सत्ती है बिना स्वामी की आज्ञा कैसे 
लें) सो आज्ञा पाते ही चछ पडी। अब विचार करने लगी कि वया करूँ। 'भाई! 
8५ मन के लिए है। यथा : तरुपल्‍लव महँ रहा लुकाई। करे विचार करो 
का भाई। 
इहाँ संभु अस मन अनुमाना | दच्छ सुता कहु नहि कल्याना ॥ 
मोरेहु कहे न संसयथ जाही। विधि विपरीत भलाई नाही ॥शा 
अर्थ : यहाँ ज्िवजी ने मन मे यह अनुमान किया कि दक्ष की बेटी का कल्याण 





१. जिन मक्तो पर अनुग्रह करके भगवान्‌ ने नर शरीर धारण किया वे ही यदि उनको 
अवज्ञा करें तो इससे बटकर इृतध्नता और क्या होगी। फ्रि भो शिवजी को परीक्षा ने लिए 
सती को भेजना मजूर है । पर उनके हृदय भे एक क्षण के लिए ऐसा सशय रहने देना 
मजूर नहीं है। 
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नही है। मेरे समझाने से भी सन्‍्देह नही दूर होता | तो विधि विपरीत हैं। मलाई 
नही है। 
कक व्याख्या . कथा मे यह देखना आवश्यक हांता है कि" ग्रन्थकार कहां हैं? 
बात स्पष्ट है कि ग्रन्यकार सती के साथ नही गये। महादेव जी के साथ रह गये। 
इसलिए कहते हैं कि यहाँ शड्धूरजी ने मन मे अनुमान किया कि जिसका मेरे उपदेश 
पर भी सद्यय नही जाता उसका कल्याण नही होता | दक्षसुता वा भी मेरे कहने पर 
सशय नहीं जाता । अत दक्षसुता का कल्याण नहीं। मेरे उपदेश से सशय जाने 
की विधि है। जिस भाँति सूर्य की किरणों से अन्धकार के हटने की विधि है। मेरे 
कहने पर सशय का न जाना और सूर्य के किरण पडने पर भी अन्धवार का न हटना 
एक वात है। इसलिए यह बात विधि विपरीत है। अत निश्चय भलाई होनेवाली 
नही है । अथवा ब्रह्मा वाएँ हो गये हैं। तभी हमारे कहने पर भी सशय नही जाता । 
नही तो हमारे सकलप से सशय चला जाता है। ग्रथा चित्र बटतरोमृले बृद्धा 
शिष्पा गुरु्युवा। गुरोम॑निन व्यास्यान शिष्या सक्षीणसशया ) वट के पेड के 
नीचे विचित्र बात है कि शिष्य त्तो बूढ़े-बूढे है और गुरुजी युवा है। गुरुजी 
मौन होकर व्याख्यान दे रहे हैं और शिष्यो के सब सशय दूर हो जाते है। अत 
“भलाई नाही ।' 
होइहिं सोइ जो राम रचि राखा | को करि तक बढावे साखा ॥ 
अस कहि लगे जपन हरि नामा | गई सती जह प्रभु सुखधामा ॥४॥ 

भर्थ जो कुछ रामजी ने रच रखा है वही होगा। तव॑ वरके शाखा कौन 
बढावे | ऐसा कहकर हरिनाम जप करने लगे। और सती वहाँ गई जहां सुख वे 
धाम प्रभु थे । 

ब्याय्या पहिले सूक्ष्म जगत्‌ मे जो मानचित्र रामजी बना देते है वैसा हो इस 
जगवु में स्थल रूप से हीता है। उसे अन्यथा कोई नही कर सकता । अत पुरुपार्थ 
परमाथं सुधारने मे करना चाहिए। यथा मयेवेते निहता पृव॑मेव मिमित्तमान भव 
सव्यसाचिन्‌ । भगवान्‌ अजुंन से कहते है कि इन कौरवो को में पहिले ही मार चुका 
हूँ । है अजुंन तू निमित्तमात्र हा जा। तक करने से, उसमे शाखा पर शाखा निकलती 
ही जाती है। इसलिए कहा है कि तर्कोप्प्रतिछ०ठ | तक की कोई प्रतिष्ठा नही । अत 
सती जाकर क्या क्या करेगी और उसका क्‍या क्या फ्छ होगा यह सोचना व्यवं है | 
सोच से कोई उपकार नही होता। ऐसा कहकर हरि नाम! का जप करने लगे। 
क्योकि यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यथा उमा राम सुभाव जेहि जाना | त्ताहि भजन 
तजि भाव न आना । चली सती सिव आयसु पाई से प्रसद्भ छोडा था। अब फिर 
वही से उठाते है, गई सती जहेँ प्रभु सुख धामा । प्रभु और सुखघाम कहकर सती वा 


१ प्रन्थकार सदा भगवान्‌ के साथ रहते हैं और यदि भक्त और भगवान्‌ दोनो की 
कथा आ पडे तो अपने समाज के साथ अर्थात्‌ मक्त के साथ रहते है। अत सम्पूर्ण ग्रन्थ में 
'इह्दौ' और 'उद्ाँ' का प्रयोग ध्यान देने योग्य है। 


बालकाण्ड . प्रथम सोपान गु श्टर 


अ्रम दिखलाया । जिसे उन्होने स्तोविरह मे दुखी समझ रकक्‍्खा है वह सुसधाम है। 
यथा . सो सुखधाम राम अस नामा | जिसे 'नृपसुत' समझ रखा है वह प्रभु हैं। 
दो पुनि पुनि हृदय विचार करि, धरि सीताकर रूप ॥ 


आगे होइ चलि पंथ तेहि, जेहि आवत नरभूष ॥५२॥ 

अर्थ : बार वार मन में विचार करके और सीता का रूप धारण करके उस 
मार्ग मे आगे होकर चली । जिस मार्ग से मनुष्यों के राजा आ रहे थे । 

व्याग्या जहाँ से चली वही से विचार प्रारम्भ हुआ यथा करो का भाई। 
रास्ते भर विचार करती रही। स्वामी का आदेश है अत बार वार विचार करके 
वात ठीक कर ली कि सच्ची परीक्षा तो तभी होगी जब में सीता का रूप घरूँ | यदि 
मनुष्य होगे तो मेरी माया का पार न पा सकेंगे। अत सीता का रूप घारण करके 
जिधर से रामजी आते रहे उचर ही चली । मानो सीता वन मे भूलती भठकती चली 
आ रही हैं। अभी रामजी आश्रम से वहुत दूर नही हैं । खोजना प्रारम्भ हुआ है। 
अत सीता के धोखे में आ जावेंगे। देखते ही खिल उठेंगे। तब में अन्तर्धान हो 
जाऊँगी। इस भाँति परीक्षा भी हो जायगी और उत्तकी कोई हानि भी न होगी। 
लछिमन दीख उमा कृत वेपा । चकित भये अम हृदय विसेपा ॥ 
कृहि न सकत कछु अति गंभीरा। प्रभु प्रभाउ जानत मति धीरा ॥१॥ 

अर्थ : उमर के बनावटी रूप को लक्ष्मणजी ने देखा । चकित हो उठे । हृदय 
में विद्रेप भ्रम हुआ | अति गम्भीर थे | कुछ कह नही सकते थे | वे मतिधीर प्रभु का 
प्रभाव जानते थे । 

व्याख्या * उमा कहने का भाव यह कि यह तो शिवजी की शक्ति हैं| ओर्मा 
उमा। उ जो शिव उनकी लक्ष्मी हैं। लक्ष्मणजी चकित हैं कि यह तो शिवजी की 
शक्ति हैं। इन्होने जानकी जो का वेप वयो वनाया है ? विशेष भ्रम हो रहा है कि मेरे 
समझने में कुछ चूब तो नही हो रही है । या कोई ऐसी माया हो रही है जो में समझ 
नही रहा हूँ। 

श्रीराम जी के प्रमाव को मतिधीर लक्ष्मणजी जानते है कि इनसे कोई 
बात छिप नही सकती। ये स्वय जेसा उचित समझेगे करेंगे। मेरे. कुछ भी कहने 
का मतलव यह होगा कि मुझे सरकार वी सर्वज्ञता मे सन्‍्देह है । अत कुछ नही कह 
सकते | गम्भीर भाव से स्थित हैं। 
सती कपटु जानेउ सुर स्वामी | सवदरसी सवअंतरजामी ॥ 
सुमिरत जाहि मिटे अग्याना | सोइ सरवग्य रामु भगवाना ॥२॥ 

अर्थ सती के कपट को सुरस्वामी जान गये । क्योंकि सव कुछ देखनेवाले 
और सवके हृदय के प्रेरक हैं। जिनके स्मरण से अज्ञान मिट जाता है वही सर्वज्ञ 
भगवान्‌ रामजी हूँ | 

व्यास्या . सती साक्षात्‌ माया है। यथा: तुम्ह माया भगवान्‌ सिव सकल 


१९० * रामचरितमानस 


जगत्‌ पितु मातु। इनके कपट को ब्रह्मादि नही जान रफ़्ते । परन्तु देवताओ के स्वामो 
रामजी जान गये कि सीता वे वेप में सती हैं। वे सबदर्शी हैं। सब देख रहे हैं. कि 
महादेव जी वरगद तले बेठे है और वही से ये आई है। वे अन्तर्यामी हैँ। भली 
भाँति जानते हूँ कि शद्भृरजी का उपदेश इनके गले नहीं उतरा। इसलिए परीक्षा 
लेने के लिए सीता बनकर आई हैं। 

ज्ञानमार्ग तु नामत । जिनके नाम से ज्ञानमार्ग की प्राप्ति होती है। अज्ञान 
का हटना और ज्ञान वा होना एक बात है। वही सर्वज्ञ भगवान्‌ रामजी नामी हैं। 
उत्पत्ति प्रछय्षव भूतानामगग्ति गतिम । वेत्ति विद्यामविद्याश्व स वाच्यों भगवानिति। 
उत्पत्ति, प्रलय, प्राणियों की गति और अग॒ति, विद्या और अविद्या वो जानता हो 
उसे भगवान्‌ बहते हैँ । सो सर्वज्ञ भगवान्‌ रामजी को वया अज्ञात रह सकता है? 
सती कीन्ह चह तहहुँ दुराऊ। देखहु नारि सुभाव प्रभाऊ॥ 
निजमायाबलु हृदय बानी । वोले विहँसि राम मृदु वानी ॥३॥ 

अर्थ सती ने वहाँ भी छिपाव करना चाहा। स्त्री के स्वभाव का प्रभाव 
देखो | अपनी माया के बल को प्रशसा मनमे करके रामजी हँसकर वोमल वाणी बोले। 

व्यास्या भगवान्‌ सर्वज्ञ से छिपाव चाहना चपलता है। यह स्त्रीस्वभाव है 
जो बात छिप नही सकती उसे भी छिपाती रहती हैं। कवि कहते है विः यह स्वभाव 
का प्रभाव है | स्वभावो दुरतिक्रम | 

कथा के अनादर के समय से ही माया की प्रेरणा हुई । उसी के सामने शिवजी 
के उपदेश या बछ न चला । वात यहाँ त्तक बढी विः अब ये भी सीता बतकर आई 
हैं। अत अधटितधघटनापटीयसी की हृदय से प्रशसा की। और मृदु वाणी हँसकर 
बोठ | सती के सीता बनने पर हंसे हूँ । 
जोरि' पानि प्रभु कीन्ह प्रनामू । पिता समेत छीन्ह निज नामू ॥ 
कहेव बहोरि कहाँ वृषकेतू । विपिन अकेलि फिरहु केहि हेतू ॥४॥ 

अर्थ प्रभु ने हाथ जोडकर प्रणाम किया और पिता के सहित अपना नाम 
लिया । फिर कहा कि वृषवेतु कहाँ है | आप अकेली वन में बयो फिर रही है ? 

व्यायया प्रभु ने सविधि प्रणाम किया मानो चहुत दिनों का परिचय है। 
फिर भी सन्‍्देह न रहे इसलिए पिता के समेत अपना नाम लिया। दाशरथी 
रामोहह त्वामभिवादये* । यथा पितु समेत कहि कहि निज नामा। छंगे करन सप 
दण्ड प्रनामा । पिता के समेत अपना नाम लेकर बडे को प्रणाम करना शास्तसम्मत 
है। जहाँ 'पिता समेत लीन्हू हरि नामू' पाठ है वहाँ यह अथे करना चाहिए कि 
सत्ती को पिता समेत नाम छकर प्रणाम किया | यथा सति | दाक्षायनि? । त्वामभि- 


पट ३१ पिहितालद्टार है। 
२ मैं दशरथ का बेटा राम हूँ तुम्ह प्रणाम करता हूँ। 
३ है दक्ष को पुत्री सती मैं तुम्ह प्रणाम करता हूँ । 
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बादये | इस भाँति धर्मपत्नी को प्रणाम नही किया। भाव यह कि आप देवी है, 
सीता नही हैं, में पहिचानता हूँ | दूसरा यह कि में नृपसुत हूँ। अत आप सवथा 
प्रणम्य हैं । के 
देवियों में भी सती हैं। वृषकेतु को छोडकर आयी हैं। इसलिए पूछते हैं: 
कहाँ वृषकेतू | परीक्षा लेने के लिए अकेली आयी है। इसलिए कहते हैं. विपिन 
अकेलि फिरह वेहि हेतू | अबेले स्त्री को वन में घूमना निन्‍्यध है । अत इसका कारण 
पूछा | जिस सेवा के लिए आज्ञा हो में प्रस्तुत हेँ। कम से कम विष्णु तो अवश्य है। 
यह प्रमाण तो सती को मिल गया। 
दो राम वचन मुदु गृढ सुनि, उपजा अति सकोचु । 
सती सभीत महेस पहि, चली हृदय वड सोचु ॥५३॥ 
अर्थ रामजी के कोमछ और गूढ वचन सुनकर अति सच्धोच उत्पन्न हुआ 
और सती डरती हुई महेश के पास चली और हृदय में बडा सोच उत्पन्न हुआ। 
व्याख्या रामजी के वचन मृदु थे परन्तु गूढ थे। उनमे छिपा हुआ अथं था। 
हाथ जोडकर पितृनामोच्चारण पूर्वक प्रणाम | वृषकेतु के विषय मे प्रढन | जगल में 
घूमने वे विपय में प्रदन, अत्यन्त स्वाभाविक थे | फिर भी सती के लिए उसमे बडे 
बड़े अर्थ भरे थे। ऐसे वचन को सुनकर सती को अति सद्भोच हुआ। उत्तर न दे 
सकी । अपने रूप मे हो गयी । मुँह फेर लिया और शद्भूर भगवान्‌ के पास चली । 
हृदय मे बडा सोच हुआ उसे कहती है । 
में सकर कर कहा न माना । निज अग्यानु राम पर आना ॥ 
जाइ 'उतर अब देहौ काहां। उर उपजा अति दारुव दाहा ॥१॥ 
र्थ मेंने शद्भूर जी का कहा न माना और अपने अज्ञान को रामजी पर 
खखा | अब जाकर में क्या उत्तर दूँगी? हृदय मे वडा दारुण दाह जरून 
उत्पन्न हुआ । 
व्याख्या मुझसे दो-दो चूके हुई और दोनों असाधारण । पहिले तो यह कि 
मेंने शद्भूर की आज्ञा नही मानी । यदि मानी होती तो इस दृगंति मे न फेसती। 
दूसरी यह कि अज्ञान मुझे था और मेंने रामजी वो अज्ञानी माना। मेरी आँख 
बादल से ढकी थी और में समझती थी कि सूर्य बादल से ढक गय | 
अब तो यही उत्तर देना शेप रहा कि मेरे सीता के रूप धारण करने पर भो 
उन्होने पहिचाव लिया । बडी भारी चूक से वडा भारी दाह हृदय में हुआ | 
जाना राम सती दुखु पावा। निज प्रभाउ कुछ प्रगटि जनावा ॥ 
सत्ती दीख कौतुक संग जाता। आगे राम सहित थी अआञाता ॥९॥ 
अर्थ रामजी ने जान लिया कि सती दुखी हो गयी। अत अपना कुछ 


प्रभाव प्रकट करके दिसछाया। सती ने मार्ग म जाते यह कोतुकः॒तमाञा देखा कि 
रामजी सीता और रूक्ष्मण के सहित्त आगे हैं। 


श्षर रामचरितमानस 


व्यारया दुखीको ओर दु खी कैसे करें और शिवजी के वचव वो सत 
करके दिखलाना भी कत्तंव्य है। अत पहाड जंसे प्रभाव मे से राई भर दिखल 
दिया | पहिले बातचीत मे ही जना दिया था | अब प्रकट रूप मे दिसावेंगे। यह 
अल्प माया दिखलाते है । वहाँ कौतुक शब्द का प्रयोग होत्ता है। यथा * माया नाथ 
अस कौतुक करयो | देखत परस्पर राम बरि सग्राम रिपुदल छरि मरधौ । दिखलाय 
कि सीता का वियोग नही हुआ है | साथ मे है परन्तु तापस वेष है| 
फिर चितवा पाछे प्रभु देखा | सहित वंधु सिय सुदर वेपा ॥ 


जहँ' चितवहि तहँ प्रभु आसीना । सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीना ॥३॥ 
अथं पीछे की ओर फिरकर देखा तो भाई और सीता जी के साथ प्रभु को 
सुन्दर वेप मे पाया। जिघर देखती हैं उधर ही रामजी विराजमान है और प्रवीण 
सिद्ध और मुनीण उनकी सेवा कर रहे है । हैं 
व्याख्या पीछे देखा तो उधर भी रामजी हैँ। सोचा कि मेने तो उनको ओर 
से मुँह फेर लिया था। इधर कहाँ से आगये । इधर भी सीता-लक्ष्मण साथ हैं परन्तु 
तीनो मूति नृप वेष में हैं। जिसमे यह चल समझे कि जिधर मुंह फेरती हूँ उधर ही 
आ खडे होते हूँ | माया का वेग बढा | अब जहा देखती हैं वही प्रभु विराजमान हैं। 
सिद्ध भुनि सेवा कर रहे हैं | सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा | सेवत जाहि सदा मुनिधीया | 
वी सत्यता दिखला रहे है। भाव यह कि निर्मुण रूप से तो वे व्यापक है ही सगुण 
रूप से भी व्यापक हूँ । 
देखे सिव विधि विस्नु अनेका । अमित प्रभाउ एक ते एका ॥ 
वदत चरन करन प्रभु सेवा | विविध वेष देखे सब देवा ॥४॥ 
अथ॑ अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढकर असीम प्रभाव 
वाले थे प्रभु के चरणो की वन्दना सेवा करते थे । देवताओं को अनेक वेपो में देखा | 
व्याख्या माया का वेग और वढा। अब देखती है दि सिद्ध मुनियो के स्थान पर 
त्रिदेव सेवा कर रहे है । भाव यह कि ये विष्णु नही हैं। उपरजाह जासू अस ते नाना। 
सभु विरचि विष्णु भगवाना । ऐसे देव है । मुनि घीर योगी सिद्ठ सतत विमल मन 
जेंहिं ध्यावही । कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावही | सो राम व्यापफ 
ब्रह्म भुवत निकाय पति मायाधनी । अवत्तरेड अपने भगत हित निज तत्र नित 
रघुकुल मनी । इस शिवजी के कहे हुए वाक्य की सत्यता दिखला रहे है। भुग्ुण्डि ने 
व्येक छोक प्रति भिन्न विधाता | भिन विष्णु सिव मनु, दिसि त्राता | देखा था। यहाँ 
लोक न दिखाऊर सक्षेप मे अनेक त्रिदेव दिखाया। “मासाना मासोत्तमे मासे' को 
भाति सय का प्रभाव विचित्र था इसलिए 'एक से एका' कहा | 
दो सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप । 
जेहि जेहि वेष अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप ॥५४॥ 
१ यहाँ विद्येप द्वितीय है। 
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अर्थ असख्य अनुपम संतों ब्रह्माणी और छलथ्ष्मी देवी । जिस जिस वेप में 
ब्रह्मादि देवता थे उमी उसी के अनुरूप वेष में वे भी थी । 

व्याख्या यहाँ वेष से अभिप्राय रूप भूषण और वाहन से है। यथा यस्य 
देवस्य यद्रूप यथाभूषणवाहनम्‌ । तस्य देवस्य त्तव्छक्तिरसुरानु योद्धुमाययौ। दु स 
श । जिस देवता का जैसा रूप था जैसा भूषण और वाहन था उस देवता की वैसी 
ही शक्ति असुरो से युद्ध करने आई। 

भुसुण्डिजी ने कोटिन्ह ब्रह्मा, शिव, सूर्य, चन्द्र और उडुगन देखे ये । सती ने भी 
वैसा ही देखा | सब शिव मूत्तियी के साथ उन्ही के रूप वेष और चाहनवाली सत्ती 
थी । ब्रह्मदेव के साथ वेसी ही ब्रह्माणी थी। विष्णु मूर्तियों के साथ लक्ष्मी थी | 
असख्य होने से अमित कहा । सभी देवता विविध वेय मे थे । इसीलिए उनकी शक्तियाँ 
भी विविध वेष मे थी। एक की उपमा दूसरे से नहीं दी जा सकती थी। माया का 
बैग और घढा | 


देखे जहू तह रघुपति जेते | सक्तिन्ह सहित सकल सुर तेते ॥ 
जीव चराचर जे ससारा। देखे सकरू अनेक प्रकारा ॥१॥ 


अर्थ जहाँ तहाँ जितने रघुपति देखे, शक्तियो के सहित्त उतने ही सारे 
84408 को भी देखा | ससार में जितने चराचर जीव है उन सबको अनेक प्रकार 
का देखा। 

व्याख्या पहिले कह चुके है कि जहेँ देखहि तह प्रभु आसीना। सेवहि सिद्ध 
मुनीस प्रवीना । सो वहाँ केवल सिद्ध मुनीश ही नही रहे, शक्तियों के साथ सारे देवता 
भी वहाँ वहां थे । प्रत्येक ब्रह्माण्ड के ब्रह्म विष्णु और शिव दूसरे ही दूसरे होते हैं 
और उन ब्रह्माण्डो के जीव भी भिन्न भिनर आकार प्रकार के होते हैँ | सो पृथक पृथक्‌ 
ब्रह्माण्ड के त्रिदेवा के साथ साथ उन उन ब्रह्माण्डो के सारे जीव भी दिखलाई पड़े। 


पूजहि प्रभुद्दि देव वहु वेखा। रामरूप दुसर नहिं. देखा॥ 
अवलोके . रघुपति बहुतेरे। सीता सहित न वेष घनेरे ॥२॥ 


अर्थ अनेक वेष धारण किये हुए देवता छोग रामजी की पूजा कर रहे हैं 
परन्तु रामजी का दूसरा वेष नहीं देखा। सीता सहित रामजी भी बहुत देखे पर 
उनके अनेक बेप नही थे । 

व्याख्या वे सारे ब्रह्मादि देवता जहाँ तहाँ रामजी की पूजा कर रहे है 
उन ब्रह्माण्ड के देवताओ के रूप मे तो भेद है। यथा सब अपन तहँ नो बाना | 
पर राममूर्तियों के रूप में भेद नही है वयोकि रामजी माया से परे हैं । सब रममतियो 
के साथ सीता जी भी हैं। कही सीतारहित राम हैं ही नही। यहां सीताजी अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड के प्रधान प्रधान दृश्य ही देख रही हैं। सो भी उस वर्णन वे अनुसार 


जो शिवजी ने पहिले क्या था| यथा सोइ मम इष्ट देव रघुवीरा । सेवत 
स॒दा मुनिघीरा | घुवीरा । सेवत जाहि 
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सोइ रघुवर सोइ लछिमनु सीता । देखि सती अति भई समभीता ॥ 
हृदयकप तन सुधि कछु नाही | नयन मूंदि वेठी मगमाही ॥३॥ 
अर्थ उन्ही रामजी, उन्ही लक्ष्मणजी और उन्ही सीताजी को देखकर सती 
जी बहुत डर गईं | हृदय काँपने लगा और तन की सारी सुधवुध जाती रही । आँख 
मीचकर रास्ते में ही वेठ गई | ; 
व्यास्या सत्ती जी वा ध्यान पहिले रामजी पर गया | सो जगद्धय्यापी वेपम्य 
में एक ही साम्य हृश्टिगोचर हुआ । रामजी सर्वत्र एक ही देख पडे। तब सीताजी पर 
दृष्टि डाली तो वे भी सर्वत्र एक सी ही देख पडी अर्थात्‌ मूल प्रकृति मे भी वही, भेद 
नहीं दिसाई पडा । तब लक्ष्मण जो पर ध्यान गया तो वे भी सवंत्र एक से ही दिखाई 
पडे | जाग्रतू के विभु मे भी कही अन्तर नही प्रतिभात हुआ। अपनी माया उन्हें 
दिखाने चली थी। उसने बिलकुल काम दही किया | अब जिसे माया दिखाने चली 
थी उसको ही माया का उन्हे स्वय पार नही मिल रहा है। शिवजी की बातें आँख 
के सामने आ गईं | यह में वया देख रही हूँ ? क्या हो रहा है * अत्यन्त आश्चयंमय 
हृश्य की बढ़ती हुई विषमता को देखकर अत्यन्त भय उत्पन्न हुआ । गूढ वचन सुनकर 
ही डर गई थी। अब उसकी माया आँखो देखकर तो अत्यन्त डर गई । चेत नही कि 
में कहा हूँ रास्ते में ही बेठ गई । अब भाया के लेखने मे भी असमर्थ है। इसलिए 
आँखें मीच ली । 
वहुरि विलोकेडउ नयन उघारी | कछु न दीख तह दच्छकुमारी ॥ 
पुनि पुनि नाइ रामपद सीसा। चली तहाँ जहँ रहे गिरीसा ॥४॥ 
अथे फिर जब आँख खोलकर देखा तो दक्षबुमारी को कुछ भी दिखाई 
न पडा | बार वार रामजी के चरणो में सिर नवाकर जहाँ शड्भूर जी थे वहाँ 
चली 
व्याख्या परीक्षा हो गई। जितना शद्भूर जी ने सशयापनोदन के छिए कहा 
था उतनी बाते स्पष्ट दिखला दी गई | अत्यन्त भयभीत सती जी को देखकर 
कश्णाकर भगवान्‌ ने अपनी माया हटा छी। तो वहाँ कुछ भी नही | यथा जब हरि- 
माया दूरि निवारी | नहिं तहूँ राम न राजकुमारी | 
“भगवान्‌ स्वत्तन्न है, निश्चय उन्होंने ही अवतार धारण किया हैं।' यह 
विश्वास हृदय में हो गया | मुझसे वडा अपराध बन पडा जो मैने उनकी परीक्षा 
ली । उन्हे नूपतनय माना । अत अपराध क्षमापन के लिए वार बार प्रणाम करती 
है | अब वहाँ झहरने का काम न रह गया। और माया हटने से चिकलता भी 
दूर हुई । इसलिए उस बट विटप के पास चली | जहाँ बैठे हुए शिवजी उन्तवी बाद 
जोह रहे थे । 
दो गई समीप महेस तब, हसि पूछी कुसछात । 
लीन्हि परीछा कवन विधि, कहहु सत्य सव वात ॥५५॥ 
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अर्थ जब पास पहुँची तत्र शित्जी ने हेंसकर कुणल पूछी कि तुमने किस तरह 
परीक्षा ली |सय बाते सत्य सत्य कहो । 

व्याख्या वहाँ रामजी ने हंसकर प्रणाम किया। यथा बोले विहेँसि राम 
मृदुवानी | यहाँ शद्भूरजी हँस+र कुशल पूछ रहे है। कैसा ही बडा कोई क्यो न हो 
चूक हो जाने से हँसी वा पात्र हो जाता है | अवत्याण की आद्यका से पहिले कुशल 
ही पूछी | यथा दच्छसुता कर नहिं कल्याना । उसके वाद परीक्षा की विधि पूछी। 
परीक्षा की विधि से चूक होने का पहिले से ही भय था | यथा जैसे मिट॒इ मोह भ्रम 
भारी । करेठ सो जतन विवेक विचारी । उत्तर देते न देखकर कहते हैं । कहो सत्य 
सत्र बात, चुक छिपाने का प्रयत्न न करो! 
सती समुझि रघुवीर प्रभाऊ। भयवस सिव सन कीन्ह दुराऊ ॥ 
कछु' न परीछा छीन्ही गुसाई। कीन्ह प्रनामु तुम्हारिहि नाई ॥१॥ 

अर्थ॑मती ने रामजी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिवजी से छिपाव 
किया और कहा हे स्वामिनर्‌ | मैंने कुछ परीक्षा नही ली | आप की ही भाँति प्रणाम 
कर दिया। 

व्याख्या सती ने रामजी के अचिन्त्य प्रभाव को जब समझा शिवजी के 
उपदेश पर जब ध्यान दिया कि 'जैसे मिंटे मोह भ्रम भारी | करेउ सो जतन विवेक 
विचारी । और अपने 'अविवैक को देखा 'तव भय के वश में हो गईं। अपने वश मे 
मे रह गई | यथा में वन दीख राम प्रभुताई। अति भय विकल न तुमहि सुनाई। 
इसीलिए सर्वज्ञ शिवजी से ठिपाव क्या। कह दिया कछु न परीछा लीन्ह गोसाई। 
इस पर पूछगे। अन्ततोगत्वा तुमने उनके सामने जाकर किया क्या ? इसलिए साथ ही 
यह भी वह दिया कि कीन्ह प्रनाम तुम्हारिहि नाई बात सत्य ही कही, पर कुछ 
बीच की बात छिपा ली | 


जो तुम्ह कहा सो मृपा नु होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई॥ 
तब सकर देखे धरि ध्याना। सती जो कीन्ह चरित सबु जाना ॥२॥ 


अर्थ जो आपने कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन मे इस बात का 
अत्यन्त विश्वास है। त्तव शिवजी मे ध्यान घरके देखा तो सती ने जो जो चरित 
किये थे सो सब जान गये | 

व्यायया इतना कहने पर नी श्रद्धा समाप्त नही होती । फिर शद्भा उठेगी 
कि तुम तो यहाँ से परीक्षा लेने गई थी। पर परीक्षा छी क्यो नहीं। इसलिए 
यह भी कह डाला कि आपकी वात झूठी नही हो सकती | इस वात पर मेरा 
पूरा विज्वास है। उस विश्वास के सामने तुच्छ सशय ठहर न सत्रा। पर 
शद्भूरजी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। विद्वासा नैव कतंव्य स्तीपु 
राजकुल्ेपु च | स्त्रियों वा और राजकुल का विश्वास नही करना बाहिए। भरत 





१ छकापहुति है। 
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जी वेकेयी से कहते हे भूप प्रतीत तोर किमि कीन्ही | मरन काल विधि मति हरि 
लीन्ही। सो शिवजी ने विष्वास नहीं क्या । जो सशय मेरे इतने समझाने पर न 
मिटा वह एकाएक कैसे मिट गया | इसलिए ध्यान किया | शड्भूरजी को सब बातो 
के जानने के लिए केवल वृत्ति के अन्तमुंखीन करने की आवश्यकता थी। ऋतभरा 
प्रज्ञा द्वारा सती के किये हुए सव चरित को जान लिया। सतो ने यहाँ भी माया 
की । तुम जो कहा सो मृषा न होई। मोरे मन प्रतीति अति सोई। यह बात उन्होंने 
बिलकुल ठीक कही | इस समय उनके मन मे पूरी प्रतीति है कि शिवजी का कहा 
मिथ्या नही हो सकता । स्वय आँख से देख चुकी हैँ । पहले भी ऐसी ही प्रतीति थी । 
यथा सभु गिरा पुनि मृपा न होई। सिव सरवज्ञ जान सबु कोई। पर यहाँ ऐसे 
अवसर पर कहा ग्रया कि वह कछु न परीछ्ा लीन्ह गोसाई का पोषक हो 
गया। सती ने छिपाना चाहा । इसलिए शिवजी को ध्यान करना पडा नहीं तो 
बिना ध्यान किये ही सती के मन की बात जान छी थी। यथा हर अन्तर्यामी सब 
जाना। 


बहुरि राममायहि सिर नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूँठ कहावा ॥ 
हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत सभु सुजाना ॥३॥ 


अर्थ फिर उन्होने रामजी की माया को प्रणाम किया। जिसने प्रेरणा करके 
सती से झूठ बोलवा दिया । सुजान महादेव जी मन मे विचार करते हैँ कि हरिइच्छा 
रूपिणी भवितव्यता वलवतो है। 

व्यास्या शिवजी भलीभाँति जानते हैं कि सती झूठ वोलनेवाली नही चाहे 
जो हो । पर यह जानते है कि इस सम्रय सती मे हरिमाया काम कर रही है । यथा 
लाग न उर उपदेस जद॒पि कहेउ सिव बार बहु॥ बोल विहँसि महेस हरिमाया बल 
जानि जिय। उस समय भी हरिमाया को सिर नवाया था। अब फिर उसे सिर नवा 
रहे हैं। सती के प्रसड्॒ में हरिमाया को यत्न करना पडा था। नही तो सत्ती कसी 
के वश म आनेवाली नहीं । श्रीरामजी सती को सीताजी के रूप म दखकर स्वय 
अपनी माया के बल की प्रशसा करने लगे। यथा निज माया वल हृदय बखानी | 
बोल बिहँसि राम मृदु बानी । अब सती जी को झूठ बोलते जानकर शिवजी उसे 
नमस्कार कर रहे हैं| क्योकि उस माहामाया के आगे किसी का वश नही चलता | 
यथा सिव विरचि कहे मोहइ को है वपुरा आन। अस जिअ जाति भर्जाह मुनि, 
मायापति भगवान्‌ । ज्ञानी भगत सिरोमनि, त्रिभुवन पति कर जान। ताहि मोह 
माया नर, पामर कर्राह गुमान | 

फिर भी सुजान शिवजी ने सती को दोष नही दिया। देखा कि यहाँ हरि 
इच्छा रूपिणी भवितव्यता काम कर रही है । इसके आगे हमारे उपदेश ने भी काम 
नही किया। मोह मिटाने के यत्व ने भी नही काम किया | सामान्य भावी होती ता 
कभी मिट गई होती। यथा भाविहु मेटि सके त्रिपुरारी | पर यह हरिइच्छा रूपी 
भावी मिट्नेवाली नही है। यह कुछ करके रहेगी। 
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सती कीन्ह सीता कर वेपा। सिव उर भय विपाद विसेपा ॥ 
जौ अब करउँ सती सन प्रीती | मिट॒इ भंगति पथु होइ अनीती ॥ ४] 
अय॑ : सती ने जो सीता का बेष किया। इस बात से शिवजी के हृदय में 
विशेष विपाद हुआ। यदि में सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति-मार्ग गिरता है और 
बड़ो अनीति होतो है। कि 
व्याख्या : विषाद तो पहिले ही हुआ था। जब उनके उपदेश देने पर भी 
सतो का संशय नहीं गया और उन्हें परीक्षा लेने की आज्ञा देनी पड़ी। यथा : 
दच्छसुता कर नहिं कल्याना। मोरेउ कहे न सशय जाही। विधि विपरीत भलाई 
नाही। अब यह जानने पर कि सतो ने सोता का बेप धारण किया विशेष विपाद 
हुआ। स्वामिनी का वेष घारण करनेवाली स्त्री पर पत्नीभाव नहीं खखाजा 
सकता | पत्नीभाव का त्याग हो वास्तविक त्याग है और स्वजन के लिए त्याग ही 
बध है। अतः विशेष विपाद हुआ। 
भक्ति के आचाय॑ होकर मर्यादा पालन न करने से भक्तिपथ ही मिट जायगा। 
ईश्वर हैं मर्यादापथ किसी प्रकार नष्ट न होने देंगे । यथा : जौ चाहू दड करो खल 
तोरा। भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा | यहाँ प्रीति शब्द से दाम्पत्यभाव अभिप्रेत है । 
नीतिविरोध रामजी को अच्छा नही छगता | यथा : नीति विरोध सोहाइ न मोही । 
पापाण भी जब एक थार पूज्य के आकार से आकारित हो जाता है तो उस पर 
से पापाण वुद्धि हटा छी जाती है। यह नीति है। अतः दाम्पत्यभाव न रखना ही 
प्राप्त हुमा | 


दो. परम पुनीत" न जाइ तजि, किये प्रेम बड़ पापु। 
प्रगटि न कहत महेसु कछु, हृदय अधिक सतायु ॥५६॥ 

अर्थ : बहुत ही पवित्र है इसलिए छोड़ा नही जा सकता ओर प्रेम करने में 
बड़ा पाप है। प्रकट रूप से महादेव जी कुछ नहीं कहते हूँ। पर उनके हृदय में 
बड़ा दुख है। 

व्याख्या : पापिनी स्त्री त्यागी जाती है। नही तो किसी अवस्था मे स्त्री नही 
त्यागो जाती | भगवती श्रुति कहतो है 'अर्धों वा एवं आत्मनों यत्पत्ती! भगवान 
वशिछ्देव कहते है : आत्मा हि दारा सर्वेपा दारसग्रहवर्तिनाम्‌ । वा. रा । अर्थात्‌ पत्नी 

१ परीक्षा लेने मे छछ से काम लिया ही जाता है। वह छछ दोषावह नही है । 
यथा * प्रथम गये जहँ रही भवानी । बोले मधुर वचन छलसानी। क्योंकि उसमे भाव दुष्ट 
नही रहता । यहाँ परीक्षा लेने मे थोडा सा अविवेक हो गया । रामजी का अपमान हो गया । 
बह मो हरिमाया के वश होने के कारण। यथा वहुरि राम मार्याह घिए नाबा। प्रेरि 
सर्तिहि जैहि झूठ कहावा । अत शिवजी सती का 'अघ' नही मानते । याज्ञवल्वय ने भी नही 


माना । इसलिए परम पुनीत कहते हैं । शिवजो विचारते हैं कि सती को पाप नही है । पर 
इनसे प्रेम करने में मुझे पाप है | 


श्ष्८ रामचरितमानस 


अपनी आधी देह है। श्रुति । सभी गृहस्थो की स्त्री अपनी देह होती है। फिर सतो 
ऐसी पवित्र स्त्री का त्याग वैसे किया जाय। प्रेम का त्याग ही त्याग है और प्रेम 
करने से सनातन सेतुभज् का भक्तिपथ के मिटाने का पाप होता है। सत्ती वो 
कष्टफर होने से शिवजी प्रकट कुछ नही कहते हैं। परन्तु हृदय में इप्ट वियोग जनित 
सन्‍्ताप अधिक हो रहा है । अथवा त्यागने से सत्ती को महान्‌ दु ख होगा | इस बात 
का सन्‍्ताप है। 

तब सकर प्रभुपद सिरु नावा। सुमिरत रामु हृदय अस आवा ॥ 


एहि तन सतिहि भेट मोहि नाही | सिव सकल्पु कीन्ह मन माही ॥१॥ 

अर्थ तब शिवजी ने रामजी के चरणों में सिर नवाया। और रामजी को 
स्मरण करते ही यह बात मन म आई कि इस शरीर से सती की मेरी भेंट नही 
होगी । ऐसा सकरप शिवजी ने मन में किया। 

व्याख्या पहिले माया को सिर नवाया था। यथा बहुरि राम मार्यह सिर 
नावा। प्रेरि सतिहि जेहि झूठ कहावा | अब अधिक सन्‍्ताप होने से उस मायी को 
सिर नवाते है। यथा राम प्रताम महा महिसाखनि | सकल सुमगल मनिजनी। 
शिवजी का यह शिद्धान्त है कि तर्क कोटि बढने नहीं देते। उसे रोककर नाम 
स्मरण म॑ रूग जाते हैं। मथा होइहि सोइ जो राम रचि राखा। को करि तर्वा 
बढावै साखा | अस कहि जपन छगे हरिनामा । इसी भाँति यहाँ भी तक॑ करना बन्द 
करके प्रभु को प्रणाम किया और नाम जपने लगे। विचार करने मे निश्चय पर 
नही पहुँच सके थे | सा नामस्मरण करत हैं" आपस आप निश्चयक्रारक' वात 
मन में उठी । 

जो शरीर एक बार परमाराध्य दवता वे रूप में परिणत हो चुका उसे 
अद्भारूढ तो नही करूँगा | ऐसा सकल्प मन म किया | 'शिव सकल्प' यहाँ श्लिप्टपद 
है। अथ होगा शिव ने सकल्प मन म क्या । अथवा कल्याणकारी सकल्प मन मे 
किया। यथा तनन्‍मे मस शिवसकल्पमस्तु | सकल्य को कल्याणकारी इसीलिए कहा 
कि सदा की सद्धिनी सतो का सर्वधा त्याग भी नहीं हुआ और नीति तथा भक्तिपक्ष 
की रक्षा हो गई। 
अस विचारि सकरु मतिधीरा। चले भव सुमिरत रघुवीरा ॥ 
चलत गगन भें गिरा सुहाई। जय महेस भलि भगति इढाई ॥१२॥ 

अर्थ ऐसा विचारकर मतिधीर शिवजी रघुवीर को स्मरण करते हुए घर 
चछे | चलते समय सुन्दर आकाशवाणी हुई महेश की जय हो, आपने भक्ति की 
अच्छी हृढता की | 

व्यास्या ऐसा विचार करके अर्थात्‌ ऐसा मानसिक सकल्‍्प करके घर चले | 
प्‌हिल ही मुनि से विदा माँगकर घर चले थे | पर भवानी के कारण बीच मे बरगद 
तले रुकना पडा। भवानी परीक्षा करके छोट आयी। उनकी बातें सुनी। ध्यान 
करके सय वात जान गये । विशप विपाद हुआ। सती के त्याग का सकब््प करने 
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तब फिर. घर चछे। इतना वडा स्वार्थ त्याग किया। इसलिए मतिधीर कहते है। 
पहिले कहा था चले भवन सग दच्छकुमारी । इस समय दक्षकुमारी का साथ नहीं 
बहते है। क्योकि इस समय वे परित्यक्ता है। 'सुमिरत रघुवीरा' कहने का यह भाव 
है कि सतीविषयक विचार अब मन मे नही है | इष्टेव का स्मरण करते चले। 

किसी भारी बायें की उपस्थिति मे अधिकारी देवता छोग आकाशवाणी द्वारा 
अपनी सम्मति व्यक्त करते है। यथा भई बहोरि वरगिरा अकासा। विप्रहु साप 
विचारि न दीन्हा । नह अपराध भूप कछु कीन्हा । जग भय मगन गगन भइ वानी । 
लखन बाहुबल विपुल बखानी। मनभवानी हांने से वाणी को सुहाई कहा। इ्स 
समय भक्ति पथ के मिलने का सयोग उपस्थित्त हो गया था। महामद्भूलमय मार्ग 
का लोप हुआ चाहता था । महेश ने अपने सुख-दु ख का विचार न करके उस मार्ग 
को और भी रृढ बना दिया । इसलिए देवताओ ने जय जय कार किया । 


अस पन तुम्ह विनु करै को आना । राम भगत समरथ भगवाना॥ 
सुनि मभ गिरा श्तत्ती उर सोचा । पूछा सिर्वाह समेत सकोचा ॥३े॥ 


अर्थ॑ तुम्हारे विना ऐसी प्रतिज्ञा कोन कर सकता है। आप रामजी के भक्त 
समर्थ और भगवान्‌ है। आकाशवाणी सुनवर सत्ती के मन में सोच हुआ | शिवजी 
से सकोच के साथ पूछा । 
व्याख्या रामब्रतधारियों म शिवजी ही सर्वेश्रेष्ठ हे। दूसरे क्रिसी मे ऐसा 
सामथ्यं नही कि निप्पाप सत्ती ऐसी स्त्री वा परित्याग कर सके। यथा सिव सम 
>वो रघुपति ब्रतधारी । विनु अघ त्तजी सती अस नारी ) शिवजी भगवान्‌ है। समग्र 
ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य को भग कहते है। जिसमे ये छहो गुण हो 
बह भगवान्‌ है। विता प्रवल वेराप्य और अप्रतिम ज्ञान के सर्वंगुणसम्पन्ना निष्पापा 
प्रियतमा था त्याग अशक्‍्य है | इसलिए 'रामभगत समरथ भगवाना' कहा । 
सती से इसी समय वडी भारी चूव हुई है और इसी समय शड्भूर जी के प्रण 
करने का सवाद मिल रहा है। अत सन्देह के लिए यथेष्ट स्थान है कि बोई प्रतिज्ञा 
सत्ती के विरुद्ध हुई है। स्त्री को अधिकार है कि पति के किसी कार्य करने वा कारण 
पूछे ? क्योकि विवाह के समय प्रतिज्ञा हो जाती है कि अं, धर्म और काम मे से 
इसवा अतिक्रमण नही करंगा। अत पूछने में कोई सकोच की बात न थी परन्तु 
सापराध होने से सकीच हो रहा है । हि 
कीन्ह कबन पन कहहु कृपाछा। सत्यधाम प्रभु दीनदयाला || 


जदपि सती पूछा बहु भाँती | त्दपि न कहेउ तिपुर आराती ॥थ। 
अर्थ है कृपालु। वहिये आपने कौनसी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभो! आप 





१ प्रतीकोपासना भ्तिपथ का प्राण ह। मूर्तिपुजा ईश्वरोपासना कौ स्वामाविवी 
वैज्ञानिक पद्धति है। सम्यता प्रतीकोपासना के सिद्धान्त पर ही खडी है | 
“ब्रोद्रि प्रत्रीत बद्ी तुलसी तयते सब पाहन पूजन छाग ।” कवि 


२०० रामचरितमानस 


सत्यधाम और दीनदयाल है। यद्यपि सती ने बहुत भांति पूछा पर त्रिपुरान्तव ने 
नही कहा । 
व्याख्या जाकाशवाणी सुनकर सती जी उत्सुकता के अत्यन्त वढ जाने से 
दीन हो रही हैं । इसलिए दीनदयालु विशेषण दे रही हैँ कि से दीन हेँ। आप दीन- 
दयाल हूँ। में कृपा की भिखारिणी हूं। आप शृपालु हूँ। इृपा करके कहिये। आप 
सत्यधाम है में ऐसी नही हूँ। आप प्रभु है मे अबल्ा हूँ। मुझे सशय मे न रखिये | अपनी 
शपथ दिलाई। अपने प्रेम की शपथ दिलाई। सभी उपाय सामथ्यं भर बिये पर 
शिवजी त्रिपुरान्तक हैँ । अपने लक्ष्य पर बडे हढ है। एक सहस्न वर्ष तक त्रिपुर पर 
लक्ष्य बाँधे ही रह गये। उन्होने नही ही कहा । यहाँ वात को खोलना और लक्ष्य 
से विचलित होना एक वात थी। बात को खोलना अननय विनय को अवसर प्रदान 
करना था । इसलिए नही कहा । 
दो सती हृदय अनुमान किय, सबु जानेउ सरवग्य । 
कीन्ह कपठु मे सभु सन, नारि सहज जड अग्य ॥५७॥ के 
सो जलु पय सरिस विकाइ, देखहु प्रीति की रीति भलि । 
बविलम होड़ रस जाई, कपटु खटाई परत पुनि ॥५७॥ 
अथ सती ने अपने मन म अनुमान किया कि सर्वज्ञ ने सव जान लिया। मेंने 
शम्भु से कपट किया । स्त्री स्वभाव से ही जड और मूख होती है। 
प्रीति की अच्छी रीति देखिये कि पानी दूध के समान विकता है। कपट 
खटाई के पडते ही दोनो अलग हो जाते है और रस नही रह जाता । 
व्यास्या शिवजी के बुछ उत्तर न देने से सत्ती को मालूम हो गया कि सम्बन्ध 
नीरस हो गया। मेरे कपट को सर्वज्ञ शिवजी ने जान लिया। यह सत्ती द्वारा अपने 
मन का अनुमान है। 
कपट करों अतरजामिहु ते अध व्यापवहिं दुरावो यह जडता और अशज्ञता है। 
शिवजी धीर है मे जड हेँ। यथा सुख हरखहिं जड दु ख बिलखाही | दोउ समधीर 
धराह मन माही | मेने भय से विकल होकर कपट किया। सर्वज्ञ से बात छिपानी 
चाही । यह अज्ञता है। 
उदाहरण से स्पष्ट करती है। जल और दूघ के मिलने से जल दूध के भाव 
बिकता है। यह दूध की भलाई है। आग पर चढने से पहिले पानी जलता है। दूध 
को नही जलने देता | यह पानी की भलाई है। पानी के जलने के समय दूध उफन 
कर आग म कूदता है। यह दूध की भलाई है। यह प्रीति की रीति है | कपट खटाई 
पडते ही दूध पानी अछम हो जाता है। न दूध में रस रह जाय न पानी म और 
दूध के सार भाग घी. स्नेह का तो कही पता नही चलता कि क्या हुआ ? 
हृदय सोचु समुझ्त निज करनो | चिता अमित जाइ नहिं वरदी ॥ 
कृपासिधु सिव परम अगाधा। प्रगट न कहेउ मोर अपराधा ॥१॥ 


बालकाण्ड प्रथम सोपान २०१ 


अर्थ अपनी करणी को समझकर हृदय मे सोच है और ऐसी चिस्ता है 
जिसका वर्णन नही हो सकता। शिवजो हृपासिन्धु है, बडे गम्भीर है । मेरे अपराध 
वो प्रकट रूप से नहीं कहा । 

व्याय्या सोच हो सोच चला। सती सभीत महेस पहँँ चली हृदय वड सोच | 
सुनि मभगिरा सती उर सोचा। हृदय सोच समुझत निज करनी। परिणाम क्‍या 
होगा इसकी चिन्ता का वर्णन नही हो सकता | मानस से सरयू के मेदान मे अवतीणणं 
होते ही पहिंले वन मे मिछा। वन में घनेरा भय, विपाद और परिताप होता है। 
भय भयवस सिवसन कीन्ह दुराऊ| विषपाद सिव उर भयउ विपाद विसेखा। 
परित्ताप पाछिल दु ख अस हृदय न व्यापा | जस यह भयउ महा परितापा | 

शिवजी क्ृपासिन्धु हैं। दुख की वात नही कहेंगे | परम अगराघ है. छिछले 
से बिना कहे नही रहा जाता गम्भीर हैं। प्रकट करने का स्वभाव नही है। मेरे 
अपराध को प्रकट रूप से नही कहा पर उत्तर न देकर जना दिया | 


सकर रुख अवलोकि भवानी प्रभु मोहि तजेउ हृदय अवु लानी ॥॥ 
निज अघ समुझि न कछु कहि जाई । तप अवाँ इव उर अधिकाई ॥२॥ 


अथ भवानी ने शद्भूर का रुख देखकर जान लिया कि प्रभु ने मुझे त्याग 
दिया | अत्त मन म बहुत व्याकुल हुईं । अपना अपराध समझकर कुछ कहते नही 
बनता । आँवे की भाँति हृदय अधिक जलने लगा । 

व्याख्या सती हूँ पति के रुख देखने का अभ्यास है । ठोक मनोगति समझ 
लेती है । शिवजी प्रभु है। उन्हें त्यागने का अधिकार है| उन्हाने मेरा त्याग किया । 
यह समझकर मन आकुछ हो उठा। यथा तनु धनु धामु धरनि पुर राजू। पति 
विहीन सब सोक समाजू | भोग रोग सम भूपन नारू। जम जातना सरिस ससारू | 
प्राननाथ तुम विनु जगमाही | मो कहुँ सुखद वतहुँ कोउ नाही। परन्तु कहते कुछ 
बनता नहीं। अपने से ऐसा पाप" ही हो पडा है कि जिसका जो दण्ड दिया जाय 
थोडा है | किस मुंह से क्षमा प्राथंना करे | चिन्ता ज्वाल सरीरवन दावा छमग्रि रृगि 
जाय | प्रकट धुर्मा हि देखिये उर अतर धुधुवाय। उर अतर घृधुवाय जरे जिमि 
वाँच की भट्ठी । जरि गये लोहू माँस रह गयी हाड की ठठ्ठी।_ 


सर्तिहँ ससोच जानि वृषकेतू | कही कथा सुन्दर सुख हेतू ॥ 
वरनत पथ विविध इतिहासा। विस्वनाथ पहुँचे. कैछासा ॥शा 


अर्थ॑ सती वो शांक्युक्त जानवर वृपकेतु ने सुख के लिए सुन्दर कथाएँ क्‌ह्ठी 
न एँ कही । 
रास्त म अनेक प्रकार के इतिहास कहते हुए विश्वनाथ कैलास पहुँच गये । रे 
व्याख्या वृपषवेतु हैं | धरम हो उनयी ध्वजा है। झरणाग्रतपालन घर्म का 





१ मगवती सती अपना ही पाव मानती हैं. १, रघुपति अपमान और २ पति क्‌ 
बचन पर असत्य भा अम । 


र्ण्र रामचरितमानस 


स्मरण वरते हुए परित्यक्ता सती के सुस के छिए मनोरजञ्ञन के लिए शोक हटाने 
के लिए सुन्दर सुन्दर कथाएँ सुनायी प्रेम विशेष वा त्याग है ) सहानुभूति का 
त्याग नहीं है। अत रास्ता काइने के लिए अनेक इत्तिहास वर्णन करते-करते कैछास 
पहुँच गये | यही उनका भवन है | ग्रथा. पथ कहत्त निज भगत क्षनृपा | पुनि आश्रम 
पहुँचे सुरभूपा । भाव यह है वि मेने बोलना नहो बन्द किया है। वेवल प्रतिज्ञा 
नही बत्तलावेंगे । 
तहूँ पुनि सभु समुझि पन आपन | बैठे बढ तर करि कमलासन |) 
सकर सहज सरूपु सभारा। छागि समाधि अखड अपारा ॥४॥ 

अर्थ वहा फिर अपने प्रण को समझ करके शिवजी वट के वृक्ष वे नीचे 
पद्मासन लगाकर बैठ गये | शद्भूर ने अपने सहज स्वरूप को सँभाछा तो असण्ड 
और अपार समाधि ऊूग गई। 

व्यास्या एहि तन सतिहिं भेट अब नाही का अत्यन्त सरल उपाय समाधि 
लगा छेना है। यथा सिव समाधि बेठे सब त्यागी | कैलास पर एक दिव्य बट वृक्ष 
है। वह सदा नवीन रहता है | यथा तेहि गिरि पर बट विटप बिराला | नित्त नृतन 
सुदर सब काला । त्रिविध समीर सुसीतछ छाया | सिव विश्वाम विटप श्रुति गाया। 
उसी के मीचे पद्मासेत लूमाकर बेठे। योग के चौरासी आसनो मे पद्मासन और 
सिद्धासन अत्यन्त श्रेष्ठ हू ॥ रमणीय स्थान और आसन कहकर अब चित्तवृत्तितिरोध 
पूरव॑क द्रष्ट्स्वरुपावस्थान बहलते है | दूसरे को जो समाधि लगती हे उसकी अवधि होती 
है। शद्भूर भगवान्‌ की समाधि वी अवधि नहीं। इसीलिए अस्रण्ड अपारा कहा | 
प्रकृति पुश्ष वे. परस्पर अभ्यास के विच्छेद से ही सहज स्वरूप में समाधि होती है। 
यथा त्त विद्यादुदु खसयोगवियोग योगसज्ञितम्‌ | यहाँ प्रति सतो से पुरप शिव 
के प्रेम का विच्छेद ही समाधि का कारण हुआ | 


दो सती ब्सहि केछास त्तव, अधिक सोचु मन माहि। 
मरमु न कोऊ जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि ॥५८॥ 


अर्थ सती कलास से रहने छगी | मन से अधिक सोच्च था| मेद किसी को 
कुछ माछूम नही एक दिन युग के समान बीतत्ता था| 

व्यास्या शिवजी जब समाधि में नही थे तो बलास शिवठउमानिवास कहा 
जाता था | अब वे समाधि मे है | सती जी अकेले केलास मे रह रही है। कोई बाल- 
बच्चे भी नही है। शिवजी के समाधि में बेठने से सतो के मन में त्याग की भावना 
पुष्ठ हुु॥ अत अधिक सोच सन माहि कहते हैं। यह घटना रास्ते मे हुई। अत 
गणों को कोई पता नहीं है। दुख के दिन वडी कठिनता से कटते है। इसलिए कहते 
है. युग सम दिवस सिराहिं) अखण्ड अपार समाधि है ल जाने कब सुलेगी ) विना खुले 
दुख पार जाने का कोई रास्ता नही । कहने से भी दु ख घटता है पर कहे किससे ? 
उसवा जानवार कोई नही । कैछास मे वसवर भी सती महादु खी है । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान र०्रे 


नित नव सोचु सती उर भारा । कव जंहौ ढु.ल सागर पारा॥ 
मै जो कीन्ह रघुपति अपमाना | पुनि पति बचन मृपा करि जाना ॥१॥ 
अर्थ: सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच है कि कव दु खसागर 
के पार जाक्रैंगी। मैने जो रघुपति का अपमान किया और पति के वचन को झूठ 
समझा । 
व्यास्या : सती भगवती दुख के समुद्र मे पड गईं । उसका वारूपार नही 
सूझ रहा है और नित्य नये सोच की भारी त्तरगे उठ रही हैं। न शरीर छूठ्ता हैन 
पार मिलता है। न कोई ठिकाना है कि कब पार मिलेगा । विना समाधि खुले ढु ख 
का पार मिल नही सकता। असौ चिन्ताज्वरस्तीव्र प्रत्यह नवत्ता प्रजेत्त्‌ | काशी- 
खण्डे | यह तीव्र चिन्ता ज्वर नित्य नया होता जाता है। 
उनसे भगवान्‌ और भागवत, ईइवर और उनके प्रतिनिधि पतिदेव दोनो का 
अपराध बन पडा। १ परमेश्वर भगवान्‌ का अपमान किया और २ पत्तिदेव के 
बावय को झूठा माना । 
सो फलु मोहि विधाता दीन्हा | जो कछु उचित रहा सोइ कीन्हा ॥ 
अब विधि अस वृझिअ नहि तोही । संकर विमुख जिआवसि मोही ॥२॥ 
अर्थ : वह फल मुझे विधाता ने दिया और जो उचित था सो किया। पर हे 
विधाता अब तुझे यह उचित नही है कि णद्धूर से विमुस् होकर मुझे जीवित रबखे | 
व्यास्या : सती कहती है कि कर्म शुभाशुभ का फल विधाता देते हैँ। यथा 
कम सुभासुभ देइ विधाता। सो ब्रह्मदेव ने मुझे फल दिया। उन्हे यही उचित जान 
पडा कि इन अपराधी का दण्ड पति-परित्याग है सो में फल पा चुकी | यहाँ त्तक तो 
विधि ठीक है। अव शद्भूर विमुख करके मुझे जिलाना विधि को उचित नही है। 
अर्थात्‌ : हानि छाभ जीवन मरन जस अपजस विधि हाथ । जीवन मरण ब्रह्मदेव के 
हाथ में है। अपने हाथ में नहीं होता हैं। मरण स्वीकार है परन्तु शद्भूरविमुख 
होकर जीना स्वीकार नहीं। अब कौन अपराध शेप है जिसके बदरे ब्रह्मदेव मुझे 
शद्धूर से विमुख करके जिला रहे हैं । 
कहि न जाय कछु हृदय गलानी । मन महुँ रामहि सुमिरि सयानी ॥ 
जौ प्रभु दीनदयालु कहाबा। आरति हरन वेद जसु ग्रावा ॥श" 
अर्थ : हृदय वी ग्लानि बुछ कही नही जाती । सयानी ने मन मे रामजी वा 
स्मरण विया और वहा: हे प्रभों! यदि आप दोनदयारू वहलाते हैं और यदि 
आनिहरण वहकर वेद ने यशगान जिया है। 
व्यास्या . हृदय में जेसी ग्लानि हुई उसवा एक अद्य भी कथन में नहीं आ 
सप्ता। आगे जो करेगी उसी से अनुमान हो सकता है। सती जी सयानी हैं उपाय 
सोचा दि जिसवा अपराध बन पडा हो उसी की घरण ग्रहण करनी चाहिए। अतः 
मन से रामजी का स्मरण जिया और प्रार्थना वी | 
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रामजी का छोक में दीनदयाल विरद प्रसिद्ध है और वेद भी आत्तिहरण 
कहकर यशगान करता है और मे दीन हूँ और आतं हैँ । भाव यह कि छोक वेद के 
बल पर खडी हो गयी जिस भाँति मनु-शतरूपा खडे हो गये थे। यथा जी अस 
वचन सत्य क्षुति भाखा । ती हमार पूजिहि अभिराखा । 
तो मैं विनय करउँ कर जोरी | छूटौ वेगि देह यह मोरी ॥ 


जौ मोरे सिव चरन सनेहू। मन क्रम वचन सत्य ब्रतु एह ॥थ॥। 

अर्थ तो में हाथ जोडकर विनय करती हूँ कि यह मेरा शरीर जर्दी छूट 
जाय। यदि मेरा स्नेह शिवजी के चरण कमलो में हो और मन वचन कर्म से यह 
ब्रत सच्चा हो । 

व्याख्या यदि विरद आपका सत्य है और मेरी दीनता तथा आर्ति सच्ची है 
तो शरीर न छूटने का कोई कारण नही है। आति और दीनता के छूटने के दो ही 
उपाय है। या तो शिवजी अपनी प्रतिज्ञा छोडे या सतीजी का देह छूटे। तीसरा 
उपाय तो है नही। सतीजी कहती हैँ कि शिवजी की प्रतिज्ञा न छूटे। मेरी देह छट 
जाय | दीनता और आरत्ति का कारण शिवचरणस्नेह्‌ है। अत कहती है कि यदि 
मेरा शिवजी के चरणी में सच्चा स्नेह हो तो आप अपने विरद को सत्य करिये। 

दो ततौ सबंदरसी सुनिअ प्रभु, करठ सो वेगि उपाइ। 
होइ मरन जेहि विन श्रम, दुसह विपत्ति विहाई ॥५९॥ 

अर्थ तो हे सवंदर्शी प्रभो ! सुनो, ऐसा उपाय करो कि मरा मरण बिना श्रम 
के हो सम्पत हो और न सहने योग्य विपत्ति छूटे । 

व्याज्या आप सबंदर्शी हैं। मेरे हृदय को देख सकते है। प्रभु है। मनोरथ 
पूर्ण कर सकते है। ऐसा उपाय जर्द कीजिये जिसमे शीघ्रातिशीक्ष मरण हो । आत्म 
घात का दोप न हो। इसलिए उपाय से मरण चाहती हैं। मरण के समय दढुं सह 
दुख होता है। यथा जन्मत मरत दुसह दुख होई। इसलिए बिना श्रम मरण 
चाहतो है | दु सह विपत्ति से शद्धूर के विभुख होने के कष्ट से घुल घुलकर मृत्यु 
तो हो ही जायगी ( अत अन्तायासेन मरणम्र्‌ के लिए प्राथना है । 
एहि विधि दुखित प्रजेस कुमारी । अकधथनीय दारुन दुखु भारी॥ 
बीते सवत”' सहस सत्तासी । तजी समाधि सभु अविनासी ॥१॥ 

अर्थ इस भाँति प्रजापति की पुत्री नही कहने योग्य भारी कठिन दुख से 
दु खी थी। एवं हजार सत्तासी १०८७ सवत बीतने पर अविनाशी शम्मु ने समाधि 
परित्याग किया । 

व्याख्या यद्यपि प्रजापति की बेटी हैं, फिर भी पति के वचन को मृपा मानने 
और रामजी के अपमान से पत्ति-परित्यत्ता होकर दु खी हे। सती है। अत पति परि- 
त्याग का भारी दारुण दु ख हो रहा है। जो कि किसी प्रवार से व्यक्त मही किया जा 


१ सबत से मानुधी मान का वर्ष ही परिगृहीत है। यथा पवत सारह से एक्तीसा। 
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सकता है। पति ही स्त्री वे लिए गति है। पिता की महिमा काम नहीं आती | अथवा 

ऐसा अपराध करने से प्रजेशकुमारी पर ऐसी आपत्ति आई, अन्यो वी वया गणना! 
एक सहस्र सत्तासी वर्ष वियोग दु ख सहते सहते जाते होकर रामजी से प्रार्थना 

की | अन्तर्यामी रामजी की प्रेरणा से उसी समय समाधि खुल गई | १०८७ बष देव- 

मान से लगभग तीन व के होते हैं । 

राम नाम सिव सुमिरन छागे | जानेउ सती जगतपति जागे॥ 


जाइ सभु पद वदनु कीन्हा | सनमुख सकर आसनु दीन्‍्हा ॥श]। 

अर्थ शिवजी रामनाम सुमिरने लगे | सतीने जाना कि विश्वनाथ जाग गये । 
जा करके शिवजी के चरणा को प्रणाम किया। शद्भूर ने बेठने के लिए सम्मुख 
आसने दिया । 

व्याख्या, जबतक समाधि थी नामोच्चारण बन्द था। वयाकि बिना चित्त की 
चुत्तियों के निरोध के समाधि होती नही । व्युत्यान होते ही नामस्मरण प्रारम्भ हुआ। 
यथा तुम पुनि राम राम दिन राती। सादर जपहु अनग अराती। सती दिन रात 
छड्धूरजी मे ही मनोयोग दिये रहती थी | अतएव विश्वनाथ के जागने का पता पहिले 
उन्ही को लगा। 

उन्होंने जाकर चरण बन्दन किया। शिवजी ने वामभाग म आसन न देकर 
सन्मुख आसन वैठने वे लिए दिया। भक्त की भाँति सत्कार किया, प्रिया की 
भाँति नहीं। 


लगे कहन हरिकथा रसाला | दच्छ प्रजेस भये तेहि काला ॥ 
देखा विधि विचारि सब लायक | दच्छहि कीन्ह प्रजापति नायक ॥१॥ 


अर्थ हरिकी रसीली कथाएँ कहने लगे। उसी समय दक्षजी प्रजेश हुए | 
ब्रह्मदेव ने विचारकर देया कि सब भाँति योग्य है तो दक्ष को प्रजापतियो या नायक 
बना दिया। 

व्याख्या भगवती के साथ परित्याग वाली वात न छिडने पाये अत कथा छेड 
देते हे । अथवा शिवजी का स्वभाव है कि सभय को व्यर्थ नही जाने ठेते। यथा 
कत्तहुँ मुनिन्ह्‌ उपदेसहि ज्ञाना | कतहें रामगुन कर्राह वखाना | भगवान्‌ की रसीछी 
कथा कहते हैं जिनम सती का मन लगे। उन्ही दिनो म॒ सती जी दे पिता दक्ष वा 
बडा अभ्युदय हुआ। बरहादेव ने विचारकर देखा कि दक्ष सब कार्यो म दक्ष हैं तो उन्हे 
प्रजापतिया वा नायक बना दिया। 
वड अधिकार दच्छ जब पावा | अति अभिमानु हृदय तव आवा ॥ 
नहिं कोड अस जनमा जग माही । प्रभुता पाइ जाहि मद नाही ॥४॥ 

अर्थ दक्ष ने जब बढ़ा अधिकार पाया तप्र उसके मन म बडा भारो घमण्ड 
हो गया । समार म ऐसा कोई जन्मा ही नही जिसे प्रभुता पाकर मद न हुआ हो । 

व्याख्या श्रजापति वा पद इन्द्र बृहस्पति आदि से बडा है। सो दक्ष प्रजा 
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पतियों के तायक बना दिये गये । श्रह्मदेव 7 वाद फिर यही पद है| इससे ऊँचा दूसरा 
कोई पद नही । पद पाने वे साथ ही वडा भारी घमण्ड भी हुआ। अति अभिमान वा 
भाव यह कि शिवजी को अपमानित करने की वासना उनके मन में उठने छगी। 

यहाँ पर यह शड्भा न करनी चाहिए कि स्वय, प्रजापति को अभिमान वैसे 
हुआ | श्री गोस्वामीजी कहते हैं कि जिस भाँति यह नियम है कि जो उत्पन्न होगा 
बह मरेगा | इसी भाँति यह भी नियम है कि प्रभुता पाने पर मद होता है। यथा * 
श्रीमद वक्र न कीन्ह केहि प्रभुता वधिर न काहि। 


।.. दो दच्छ लिये मुनि वोलि सब, करन लगे बड़ जाय। 
नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग ॥६०॥ 


अर्थ दक्ष ने सब मुनियों को वुला भेजा और बडा यज्ञ करने लगे और जो 

देवता यज्ञ में भाग पाते थे उन सबको आदर सहित निमन्द्रित किया | 
! व्याख्या यह यज्ञ सात्त्विक भाव से नही विया गया । इसके करने का' कारण 

दम्भ, दर्प ओर अभिमान था। यक्ष्ये दास्यामि मोदिप्ये इत्यज्ञानविमोहिता । मे' यज्ञ 
करूँगा दान करूँगा आनन्द मनारऊँगा | इस अभिमान से आसुरी प्रतिवाले मोहित 
होते हैं। इत्तना बडा यज्ञ था कि सब मुनि वुलूवा लिये गये । सादर निमन्‍्त्रण नही 
गया, निम्न कोटि के समझे गये । देवताओ में भी जो यज्ञ में भाग पानेवाले थे वे ही' 
आदर सहित निमन्त्रित क्ये गये | उनके भी आदर सहिंत निमन्त्रित करने में कारण 
था। वह यह कि वही ऐसा न हो कि शिवजी के निमन्त्रित न होने से ये छोग 
निमन्त्रण अस्वीकार कर दें । फिर यज्ञ ही बैसे होगा ? यही साज्ज सायुध सथक्ति 
निमन्त्रित बरना ही सादर निमन्‍्न्रण है । 
किन्नर” नाग सिद्ध गधर्वा । बधुन्ह समेत चले सुर सर्वा॥ 
विष्णु विरचि महेसु विहाई। चले सकल सुर जान बनाई ॥१॥ 

अर्थ॑ किन्नर, नाग, सिद्ध भन्धवें आदि सव देवता अपनी अपनी बहुओ के 
साथ चले। विष्णु विरत्रि महेश को छोडकर शेप सव देवता अपना अपना विमान 
सजाकर चले | । 

व्याख्या यज्ञों म देवताओं का आवाहन होता है। तब देवता अदृश्य स्प से 
अति है । यहाँ तो भाई विरादरी की भाँति नेवते में जा रहे है। क्न्विर, नाग, सिद्ध, 
गन्धवें यह संब देवजाति क भेद है। दक्ष को सल्तुष्ट रखना सबको इष्ट है। अत 
सस्तीक चल | शिवजी वा यज्ञभाग बन्द करने के लिए ही यज्ञ हो रहा है। यह्‌ 
जानकर भी चल क्योकि सत उनेते अधीन थे। उनके अत्ति अभिमान से चिढने भी 


१ किन्नरा नरविग्नहा अश्वमुखा देवयोतय । नागा वासुविप्रभृतयों नराकारा । सिद्धा 
विश्वावसुप्रभूवय हाद्वान्हह्चित्रस्थादय । मनुष्य सा शरीर घोड़े सा घ्ुख क्थ्विरों का होता है । 
बासुकी आदि सर्पों का भी मनुष्य का शरीर है। विश्वावमु आदि सिद्ध हूँ ! हाह्य हूह चित्ररथ 
आदि गन्धवं हैं । 
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थे फिर भी महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए बडे सज घज से चले। दक्ष की 
दुरभिसन्धि समझकर जिदेव नही गये । 
सती विलोके व्योम विमाना । जात चले सुन्दर विधि नाना ॥| 


सुर सुदरी करह कल गाना। सुनत श्रवन छूठहिं मुनि ध्याना ॥२॥ 
अर्थ सती ने देखा कि आकाश में अत्तेक प्रकार वे सुन्दर विमान चले जा 
रहे हैं। देवताओ वी स्तियाँ ऐसे मधुर गीत गा रही हैं जिनको सुतकर मुनियों का 
ध्यान छूट जाय । है दर 
ई व्याख्या यद्यपि विमान बहुत ऊँचे से जा रहे हैं पर कैलासपव॑त इतना ऊँचा 
है कि वहाँ से विमानों पर गाये हुए गीत भी सुनाई पड़ते थे। वे गीत देवियों के गाये 
हुए इतने मधुर थे कि उनके सुनने से मुनियो के ध्यान भी छूट जाँय। दु खेष्वनु- 
द्विग्ममना सुखेपु विगतस्पृह । बीतरागभयक्रोध स्थितधीमुंनिरुच्यते। जिसका दुख 
में मन उद्विग्न न हो और जिसे सुख को इच्छा न हो जिसका राग, भय और क्रोध 
दूर हो गया हो ऐसे स्थितप्रज्ञको मुनि कहते हैं। ऐसे मुनि का भी ध्यान उस गान को 
सुनवर छूटता था । ऐसी चत्मइृत शक्ति देवियो के गान मे थी। सत्तीजी का ध्यान 
उधर आकृष्ट हुआ तो देखती है वि. अनेक विधि के सुन्दर विमान चले जा रहे हैं। 
शद्भूर भगवान्‌ का ध्यान आइ्ृष्ट न हुआ। अत उनका देखना नही बहते | 
पूछेड तब सिव कहेउ बखानी । पिता जग्य सुनि कछु हरपानी ॥ 
जौ महेसु मोहि आयसु देहीं। कछु दिन जाइ रहौ मिसु एही ॥श)। 
अर्थ पूछा तो शिवजी ने बखानकर कहा | पिता का यज्ञ सुनकर कुछ हपं 
हुआ । यदि महेश मुझ आज्ञा दें तो इसी वहाने से में कुछ दिन जाकर रहूँ। 
व्याय्या शिवजी सर्वज्ञ हें। सब जानते है। यह्‌ समझकर कारण पूछा। 
स्त्रियाँ चाहे कितनी ही दु सी हो पर पिता के घर महोत्सव सुनकर कुछ हप॑ होता 
ही है। कम से कम एक हजार सत्तासी व त्क न पिता ने पूछा ,और न ये स्वय 
मेके गईं | किस मिस बहाने से जायें ? सो अब मिस मिल गया | पर यदि महेश 
आज्ञा दें तो वहाँ जाकर जी बहलावें, पर आज्ञा मिलनी कठिन है कहेंगे कि वहाँ 
से कोई पूछता भी है ? । 
पति परित्याग हृदय दुखु भारी। कहे न निज अपराध विचारी ॥ 
वोली सती मनोहर वानी। भय सक्रोच प्रेमरस सानी ॥४॥ 
आर्य पति के परित्याग का मन मे बडा भारी दु ख था। पर अपना अपराध 
बात नही कहत्ती थी । सती भय, सद्भोच और प्रेम से सनी हुई मनोहर 
चा' ली | 


व्यास्या समाधि खुल गई | शद्धुर भगवान्‌ के साथ हैँ । अत “अकथनीय 
दारण! के कहकर केवल “दुख भारी' कहते हेँ। अपराध मेने क्या दू ख कौन सहेगा ? 
इसलिए शिवजी से कुछ कहती नही है | पर अब बोली । ऐसी मधुर वाणी बोली जो 
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भय सद्भोच, प्रेमरस से सनी हुई थी । क्षमा मिलने के पहिले जाने को आज्ञा माँग 
में भय | कोई बुलाने नही आया इस बात्त का संकोच । बुछ हो दिन के लिए भाज्ञ 
चाहती हैं यह प्रेम । 


दो. पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आयसु होइ। 
तो में जाउे कृपायतन, सादर देखन सोइ ॥६१॥ 


अर्थ : पिता के घर बड़ा उत्सव है। हे प्रभो ! यदि आपकी भाज्ञा हो तो 
क्पानिधान | में आदर सहित उसे देखने जाऊँ। 

व्याख्या : आज भी हिन्दू के घर यज्ञ से वड़ा कोई उत्सव नही माना जाता 
यज्ञ मे अनाहृत * बिना बुलाएं जाने का विधान है। कि पुनः जब पिता के घर मे 
हो । वहाँ जाना तो सभी तरह से प्राप्त है। यज्ञ दर्शन के लिए जाना स्बंधा उचित 
है। सो आदर के साथ अर्थात्‌ तैयारी से जाना चाहती हैं। जाने का ओचित्य वर्णन 
करके आज्ञा माँग रही हैं । हरिकथा फिर अघूरी ही रह गई | यथेष्ट आदर सती द्वारा 
न हो सका । 
कहेहु नीक मोरेहुँ मनन भावा। यह अनुचित नहि नेवत पठावा ॥ 


दच्छ सकल निज सुता बोलाई। हमरे वयर तुम्हों बिसराई ॥१॥ 
अर्थ . तुमने अच्छा वहा। मुझे भी पसन्द है | पर यह अनुचित है कि नेवता : 
नवेद नहीं भेजा | दक्ष मे अपनी सब पुत्रियाँ बुलाई | पर मेरे बैर से तुम्हे भी भुला 
दिया । 
व्याख्या : अं स्वीकार है । पिता के यहां महोत्सव पडने पर जाना अवश्य 
चाहिए। पर तुम्हारे पिता का व्यवहार अनुचित हो रहा है। क्योकि मेवता नहीं 
भेजा | जब “नेवते सादर सकल सुर जे पावत मख भाग” त्तब मुझे नेबता क्यों नहीं 
आया ? में तो जा नही सकता । उसको कम से कम मखभाग पानेवाले देवता के 
नाते भेजना था | तुम्हे भी वुलावा नही आया | दक्ष ने अपनी सब बेटियो को बुलाया 
है। में तो उनसे बेर नही मानता पर वे मुझसे मानते है। उस बैर के कारण मुझे 
भुऊझाया | और मेरे कारण तुम्हे भी भुलापा | भुझे न बुछाते तुम्ही को चुला छेते। 
मेरी स्त्री होने से तुम्हारा वहाँ जाना उन्हे पसन्द नही है । 
ब्रह्ममभाँ हम सन दुखु माना। तेहि ते अजहु करहि अपमाना ॥ 
जौ विनु वोले जाहु भवानी। रहे न सीलु सनेहु न कानी ॥२॥ 
अर्थ : ब्रह्मदेव की सभा में हमसे अप्रश्नन्न हुए थे। इसीसे वे अब तक अपमान 
करते है। हे भवानी ! यदि बिना बुलाये जाओगी तो शीछ, स्नेह और प्रतिष्ठा न 
ग्री। 
५ व्याख्या शिवजी बहते हैं : बहुत दिन हुए, ब्रह्मदेव की सभा मे में बैठा था। 
दक्षत्ी आये | सब देवता उनकी प्रतिष्ठा के लिए खडे हो गये | मे नही उठा। इसी 
पर अप्रसन्न होकर भरी सभा में मेरा घोर अपमान किया। यज्ञ मे भाग न मिलने 
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वा शाप दिया | मैं चुपकर रह गया। पर नन्दिकेश्वर से नही सहा ग्या। उसने 
उनवे यज्ञ वे विध्वस होने वा शाप दिया | वहाँ सभा थी | उनका पद इतना ऊँचा 
नही है कि में उठ खडा होता । फिर भी उन्हे जितना अपमान करते वना उतना 
किया। मेंने सह छिया। वात वही समाप्त हो गई। पर वे हृदय से बेर मान गये 
हैं। मेरे इतने सहने पर और इतना दिन बीतने पर भी यज्ञ में मुझे न बुलाकर 
भेरा अपमान कर रहे हैं। वल्कि मेरे अपमान के लिए ही यह यज्ञ किया जा ग्हा 
है। यदि तुम भवानी होकर विना वुलाये चली गईं तो तुम्हारा शील, स्नेह और 
प्रतिष्ठा जो कुछ बना हुआ है वह नष्ट हो जायगा । 
जदपि मित्र प्रभु पितु ग्रह गेहा । जाइअ विनु बोलेहु न सदेहा ॥ 
तदपि विरोध मान जहूँ कोई । तहाँ गएँ कल्यान न होई ॥३॥ 
अर्थ यद्यपि इसमे सन्देह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना 
बोलाये भी जाना चाहिए। फिर भी जहाँ कोई विरोध मानता हो वहाँ जाने से 
भलाई नही होतो | 
व्याख्या चार स्थानों मे नेवते की आवश्यकता नही | मित्र, प्रभु, पिता और 
गुरु के घर | पर यहाँ केवल नेवता देने की बात नही है। दक्ष हमारे कारण तुमसे 
भी विरोध मानते हैं| मित्र, स्वामी, पिता और गुरु भी यदि विरोधी हो जायें तो 
उनके यहाँ कल्याण चाहनेवाले की न जाना चाहिए। यही गृहस्थी का नियम है। 
पत्नी पति की आज्ञा माँगकर ही कोई काम करे। पति को यदि निषेष करना हो 
तो उसे समझावे। बलपूर्वंक निपेध न करे | 
भाँति अनेक सभु समुझावा। भावी वस न ग्यानु उर आवा ॥ 
कह प्रभु जाहु जो विनहि बोलाएं। नहि. भलि वात हमारे भाए ॥८॥ 
अर्थ शिवजी ने अनेक भाँति से समझाया | पर होनहार वे वत्च हृदय में 
ज्ञान ने हुआ | प्रभु ने कहा कि यदि बिना बुलाये जाओगी तो हमारी रामझ म बात 
ठीक न होगी । 
व्याख्या शिवजी का समझाना | यथा * 
करि भरोस वात्सल्य को, करों तहाँ जनि गौन। 
दक्षघुणा करिहुँ अधिक समुझि रहो तुम मौन ॥। 
तुम्हरे जेबे ते अधिक, बढि जेहू अभिमान। 
ह्वे निशड्डभ तव करहिगें, पग-पपर पर अपमान ॥॥ 
विन बोले आगमन सुनि, जन करिहें उपहास। 
बैर और अधिकाइ है, नही प्रीति की आस॥ 
बहिष्कार मेरो चहत, सुरसमाज ते दक्ष। 
ओरन के अनुसरन हिल, आप भये प्रत्यक्ष ॥ 
करि नहिं सकि हैँ हानि कछु, किये कोटि अपकार | 
सभेव त्व हिय हारि फिरि, चाह प्रीति उदार॥ 
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हार हमारी समुझिहे, देखि तुम्हें निज जीत। 
अभिमानी के हृदय नहिं, उपजत प्रीति पुनीत ॥ 
अन्तहु सहि सकि हो सत्ती, नहिं मेरो, अपमान । 
अति अनर्थ॑ सम्भावना, ते जनि करहु पयान ॥ 
इतना समझाने पर बात समझ मे आ जानी चाहिए थी, पर सत्तीजी भवि- 
तब्यता के व में थी फिर शिवजी का समझाना व्यर्थ गया। बात मन में न बैठी । 
युक्ति पर युक्ति देती ही गईं | तब शिवजी ने निचोड कह दिया कि तुम्हारी समझ में 
भले हो जाना उचित हो पर मेरी समझ में भछाई नही होगी ) 


दो कहि देखा हर जतन बहु, रहे न दच्छकुमारि। 
दिए मुख्यगन संग तब, विदा कीन्हि प्रिपुरारि ॥६३॥ 


अथ जब शिवजी ने बहुत यत्न से कहकर देखा कि दक्ष की बेटी नही रुकती 
तब मुख्य गणो को सज्भ मे देकर त्रिपुरारि ने विदा किया | 

व्याख्या समझाने की जहाँ तक सीमा है वहाँ तक समझाया | यहाँ तक कहा 
कि अब तुम्हे फिर मेरा दर्शक न होगा। तुम्हे पूर्व जाना है। आज शनिवार है। 
नवमी तिथि है। सभी योग बुरे हैं। न जाओ । देख लिया कि बात गले मही उतरती | 
समझाने से अधिक अपने अधिकार को काम में नहीं छाते! छोल गेँवार सूद्ध पसु 
भारी। ये सब ताडन के अधिकारी इस नीति को मन्थरा, सूर्पणखा, छद्धिनी और 
ताडका को छोडकर श्रीरामकथा में कही वतंते नहीं देखा जात।। दक्ष कुमारी 
कहने से तात्पय॑ यह कि पिता का बडा पक्ष मन में है। क्रोध से भरी कहने छगी कि 
यदि आपके चरणो मे प्रेम है तो दूसरे जन्म मे आपको पा जाऊँगी। यह कहकर 
अकैली चल पडी | फिर भी अरक्षित नही भेजते । मुख्य गणो को साथ में कर दिया | 
प्रतिष्ठा के साथ विदा किया | जिपुरारि विदा कर रहे है, छोटेंगी नही । 
पिता भवन जब गई भवानी । दच्छ तास काहु न सनमानी ॥ 


सादर भर्लेहि मिली एक माता । भगिनी मिली बहुत मुसुकाता ॥१॥ 
अर्थ जब भवानी पिता के घर पहुँची तो दक्ष के डर से किसी ने उनका 
सम्मान नही किया । केवल एक माता आदर के साथ मिली | बहने" भी मिली पर 


मुसुकुराती हुई। 


१ प्रमूति मानवी दक्ष उपयेमेह्यजात्मण । तस्या सस्ज दुहितू पोडशामलछझोचना ॥ 
त्रयोदशादाद्धर्माय तवैकामंग्नये विश्रु ॥ पिनृम्य एका युक्तेम्यों मवायका भवच्छिदे ॥ 
भवस्य पली तु सती मव देवमनुब्रता ॥ आत्मन सदझ्ध पुत्र न छेभे ग्रुणशीलत, ॥ 

श्रीमज्भागवत 

स्वायम्भू मनुने अपनी तीसरी पुत्री प्रमूति द्रह्मा के पुत्र दक्ष को दी। दक्ष से प्रमुती को 

सोलह लडकियाँ हुईं । उनमे से तेरह घ॒म्मं को, एक अग्नि को, एक पितरो को ओर एक 
शिवजी को दी । शिवजी की पत्नी का नाम ती' था। उन्हें कोई सन्तान नही हुई । 
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व्याख्या : वहाँ जाने पर दाक्षायणी : दक्ष को बेटी की इृष्टि से नहीं भवानी 
भव की स्‍त्री भवानी : को दृष्टि से देखो गईं। भवानी के सम्मान को इच्छा सब को 
है। पर कोई करता नहीं। सब जानते है कि इनका आना दक्ष को इष्ट नही। इनका 
सम्मान करके दक्ष के कीप का भाजन कौन बने ? अत शिवजी ने जो कहा था कि 
रहे न सील सनेह न कानी | सो कारनि - प्रतिष्ठा : तो गई । माँ किसी अवस्था में भी 
वात्सल्य नही छोड सकती | अतः सादर मिली। बहन भी सब मिली। पर बहुत 
मुसुकुराती हुईं! भाव यह्‌ कि आगई बिना बुलाएं। जिस गौरव से मेरे पिता का 
अपमान किया था वह कहाँ रहा ! नेगजोग लेने के लिए भेज दिया। गहना नहीं। 
कपड़ा नही | वडा भारी नाम महादेव | नाम बडेरा दर्शव थोरा। इस भाँति प्रतिष्ठा 
नहीं हुई। 
दच्छ न कछु पूछी कुसछाता | सतिहि विछोकि जरि सब गाता ॥ 
सती जाइ देखेड तब जागा। कतहुँ न दीख संभु कर भागा ॥र॥। 


अथ * दक्ष ने कुछ कुशल भी नही पूछी | सती को देखकर सारा शरीर जल 
उठा | तब सती ने जाकर यज्ञ देखा तो वहाँ शिवजी का भाग कही दिखाई न पडा। 

व्याख्या : दक्ष ने भद्गता का भी पालन नहीं किया। कुशल भी नहीं पूछी | 
शील भी गया । सती की देखने से वात्सल्य का उदय तो दूर की बात है। यह भावना 
उठी कि इसी के पति में मेरा अपमान किया था सो सारा शरीर जरू उठा। स्नेह 
भी गया । 

सती की भरोसा था कि मुझे देखते ही पिता सारी वातें भूल जायेगे और जो 
कुछ बिगडी बात है सब बन जायगी। तुरन्त शिवजी को नेवता भेजा जायगा और 
सब व्यवहार प्रेममय हो जायगा | जब देखा कि पिता के स्नेह वा लेश नही है तो 
यज्ञ देखने गईं कि कही ऐसा न हो कि शिवजी को यज्ञ में भाग न द्विया हो सो 
सचमुच वहाँ दम्भु का भांग था ही नही। 


तब चित्त चढेउ जो संकर कहेऊ। प्रभु अपमानु समुझि उर दहेऊ ॥ 
पाछिल दुख न हुदय अस व्यापा । जस यह भयउ महापरितापा ॥३॥ 


अर्थ : त्व शिवजी ने जो कहा था वह्‌ बात याद आई । स्वामी का अपमान 
समझकर हृदय जल उठा | पहिला दु ख हृदय में वेसा नही व्यापा था जैमा कि यह 
महापरिताप हुआ । 

व्याख्या * शिवजो के समझाने के समय कोई बात मन में नहीं बेठो | समझती 
थी कि मनोमालिन्य मिटाने का यही एक उपाय है कि में बिना बुछाये चली जाऊँ। 
अब यहाँ की व्यवस्था देखकर मोह का पर्दा हठा। शिवजी की बात प्रत्यक्ष ठीक 
दिखाई पडी। वस्तुत यह यज्ञ ही शिवजी के अपमान के लिए रचा गया है। पति 


परित्याय का भारी दु ख था। परल्‍्तु पति के अपमान का जो दु ख' हुआ वह उससे 
बही बढ गय। ॥ 
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जद्यपि जंग दारुन दुख नाना। सब ते कठिन जाति अपमाना॥ 
समुझि सो सतिहि भयउ अति क्रोधा । बहु विधि जननी कीन्ह्‌ प्रवोधा ॥४॥ 
अर्थ यद्यपि जगत्‌ में अनेक प्रकार के कठिन दुख है पर स्वजात्ति से 
अपमानित होना सबसे कठिन है। यही सोचकर सती को अत्यन्त क्रोध हुआ । माता 
ने उन्हे बहुत तरह से समझाया बुझाया | 
व्याख्या महादेवजी को यज्ञ मे भाग न देना इससे बढ़कर उनका वया 
अपमान होगा ? इसका मतलब तो सीधे सीधे यही है कि देवजाति से महादेवजी 
का वहिष्कार हो गया | यह समझकर सती को अति क्रोध हुआ। अपने को सँभाल 
न सकी। क्रोध के लक्षण व्यक्त हो चले । किसकी सामथ्यं जो इस बीच में पडे। 
पर माँ सती को दु खी देखकर सग सग दोडी आई थी सो आगे आईं। समझाने 
लगी। 
सवेया पितुते अपमान बडो सनमान कह्मौ जिन वेद को भेद विचारघौ। 
तेहि को झझकारन मे अधिकार जो अक में ले बहुभाँति दुलारधों। 
ठुम नाहक ग्लानि सती उर आनि दु खी अति होत न जात सभारथौ | 
करिहे भनुहारि गये दिन चारि सोई जिन रोपते दोष निहारथो। 


दो सिव अपमानु न जाइ सहि, हृदय न होइ प्रवोध । 
सकल सभहि हठि हठकि तब, वोली वचन सकोध ॥६३॥ 


अर्थ शिवजी का अपमान सहा नही गया और समन समझाएं समझत्ता है | 
तब सारी सभा को हठ से रोककर क्रोध से वचन बोली । 

व्याख्या सती के क्रोध करने पर दक्ष तथा अन्य ठकुरसोहाती बोलनेवाले 
शिवजी वी निन्‍्दा करने लगे | उन्हे रोकवर बोली] अथवा यज्ञ म सभासद होते 
हैं। उन्ही के निरीक्षणावेक्षण मे यज्ञ होता है। शिवजी के भाग न दिये जाने मे 
दे भी अपराधी थे । उन्हे अपने काम से रोककर क्रोध से बोली। सिव अपमान न 
जाइ सहि। मनसा क्रोध | सकल सर्भाह हठि हटकि। कर्मणा क्रोध | और बोली 
वचन वाचा क्रोध दिखलाया ] 
सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जिन सकर निदा॥| 
सो फलु तुरत लहव सब काहू । भली भाँति पछिताव पिताह ॥१॥ 

अर्थ हे समासदो ओर सप्र मुनीश्वरो | सुनो जिन लोगो ने यहाँ शिवजी वी 
निन्‍दा कही या सुनी है उन सयको उसका तुरन्त फल मिलेगा। और पिता जी 
भी भछो भाँति पछतायेंगे। 

व्याख्या * उस यज्ञ मे सब मुनि तथा यज्ञभाग पानेवाले सब देवता इवड्टे थे। 
इसरिए सयवो सम्बोधन करती हैँ। सभा म॒ प्रवेश नहीं करना चाहिए और यदि 
जाय तो यथार्थ वहे। चुप रह जानेवाछा या अन्याय बहनेवाझा समान पापी 
होता है। यथा सभाया न प्रवेष्टव्य बत्तव्य वासमझसम्‌ | अबुवन्‌ विद्युवन्‌ वापि 
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नरो भवति किल्विपी | अतः जिसने शद्भूर की निन्‍दा की वह पापी है और जिसने 
सुनकर प्रतिवाद न किया चुप रह गया वह भी समान पापी है। है 

अत्युग्न पुण्य पाप का फल यही मिल जाता है | चाहे तीन दिन भीत्तर मिले, 
त्तीन महीने भीतर मिले या त्तीन वर्ष के भीतर मिले | यथा : अत्युग्रपुण्यपापानामिहैच 
फूलमश्नुते । तिमिव॑पेस्त्रिमि: पक्षेस्त्रिभिर्मासेस्त्रमिदिनें:। अथवा मेरी आाज्ञा से 
तुरन्त फल मिलेगा। इन सबके कारण पिताजी हैं। इनको भारी दुर्गंति होगी और 
इनका कोई पुरुषार्थ न चलेगा त्तव पछतायेगे | 


संत संभु श्रीपति अपवादा। | सुनिय जहाँ तहँ भसि मरिजादा ॥ 
काटिभ तासु जीभ जो वसाई। श्रवन मूंदि न त चलिअ पराई ॥२॥ 

अर्थ : सन्त, शम्भु और विष्णु भगवान्‌ की निन्‍्दा जहाँ सुनी जाम वहाँ ऐसी 
मर्यादा है कि वश्च चले तो उसकी जीभ काट ले और नही तो कान बन्द करके 
वहाँ से भाग चले | 

व्याख्या : क्योकि यहाँ अन्याय की पराकाषप्ठा हो गई। साक्षात्‌ शद्धूर की 
निन्‍दा की जा रही है। और मर्यादा यह है कि सन्त, शम्भु और विष्णु के निन्दक 
का जिह्वाछेदन करना चाहिए | और यदि अपना वश न चले तो कान बन्द करके 
वहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसमें और निन्‍्दा के शब्द कान मे न पड़े | इसमे 
दोनो का हित्त होता है। 'होहिं उडूक सत निदारत | मोहनिसाप्रिय ज्ञान भानुगत । 
हरगुरु निदक दादुर होई | जन्म सहस्न पाव त्तन सोई | निन्दक को दण्ड हो जाने से 
बह शुद्ध हो जाता है और दण्ड देनेवाला निरदाश्रवण के पास से बच जाता है। 
यदि दण्ड देने मे असमर्थ हो तो कान मूँदकर भाग जाने से इस महात्र पातक से 
अपनी रक्षा कर छे। पर यहाँ इन लोगो में से न किसी ने निन्दक को दण्ड दिया 
और न कोई सभा छोडकर बाहर गया | अत. यह सभा पापियों की हो गई। 


जगदातमा महेसु पुरारी। जगत जनक सव के हितकारी ॥ 
पिता मदमति निदत तेही। दच्छ सुक्र संभव यह देही ॥३॥ 
अर्थ : जो जगत्‌ की आत्मा है, जो महेश्वर है, जिपुरान्तक है, जगत्‌ का पिता 


है और जगत का हित करनेवाला है उसकी निन्‍दा मन्दमति पिता कर रहा है और 
इसी दक्ष के बीय॑ से यह देह उत्पन्न हुआ है । 

व्याख्या : जो अपनी ही आत्मा, अपने ही स्वामी, अपने ही रक्षक, अपने ही 
पिता और अपने ही हितकारी की निन्‍्दा करे वह मन्दमति है और जो जगदात्मा, 
जगत्‌ स्वामी जगद्रक्षक जगत्‌ पिता और जगत्‌ के हितकारी को निन्‍दा करे उसे क्या 


53 हे । ऐसे अत्याचारी के शुक्र से मेरा स्थूछ शरीर बना है। यह रखने योग्य 
नही है । 


तजिही तुरत देह तेहि हेतू । उर धरि चन्द्रमौलि वृषकैतू ॥ 
अस कहि जोग अग्िनि तनु जारा । भयउ सकलरू मख हाहाकारा हा 


अर 
9 
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अर्थ इसलिए चन्द्रमोलि वृषकेतु को हृदय में रखकर में देह का परित्याग 
करूँगी । ऐसा कहकर योगाग्नि से शरीर को भस्म कर दिया और सारी यज्ञशाला 
में हाहाकार मच गया । 

व्यास्या अपने आश्चित चन्द्र को शिर पर धारण करनेवाले धर्म के एक 
मात्र शरण को हृदय में धारण करके तुरन्त देह को त्यागूँंगी। मेरे लिए यही एक 
मात्र उपाय शिव विरोधी से सम्पर्क त्याग का है। ऐसा कहकर दक्ष की यज्ञशाला में 
उत्तर मुख वेठ गई | चुप हो गईं । आँखे बन्द कर छी। प्राणापान को समान करके 
उदान के सहित नाभि चक्र से उठाया | फिर धीरे से हृदय में स्थापित किया | फिर 
वहाँ से उठाकर कण्ठ मे फिर भ्रूमध्य मे स्थापित किया | फिर अपने शरोर मे वायु 
ओर अग्नि की घारणा की । इस भाँति शिव जी के चरणों का ध्यान करती हुई सती 
ने समाधिज अग्नि से अपने झरीर को भस्म कर दिया। सम्पूर्ण यज्ञशाल्ा में हाहा- 
कार मच गया। दक्ष का भय भी लोगो को हाहाकार करने से रोक न सका । 

दो सत्ती मरनु सुनि सभु गन, छगे करन मख खीस । 


जग्य विधस बिछोकि भृगु, रक्षा कीन्हि मुनीस ॥६४॥ 

अथ॑ सतो का मरना सुनकर रुद्रगण यज्ञ विध्वस करने लगे। यज्ञ का विध्वस 
देखकर मुनीश्वर भृगुजी ने उसकी रक्षा की । 

व्याख्या हाहाकार सुना। स्पष्ट शब्दो मे लोगो के मुख से दक्ष की निन्‍्दा सुनी 
कि इसके अत्याचार से सती ने शरीर त्याग दिया | तब शिवजी के पाप॑ंद हथियार 
उठाये हुए दक्ष को मारने तथा यज्ञ विध्वस के लिए उद्यत हुए। उनके वेग को देख- 
कर यज्ञविध्वसको के नाशक यजुमन्त्रों से भृगुजी ने दक्षिणाग्नि में आहुति दी | उससे 
ऋषणु नाम के हजारो देवता उत्पन हुए। उन्होने रुद्रणणो को मार भगाया। 
समाचार सब॒ सकर पाए | वीरभद्दु करि कोपु पठाए॥ 


जग्य विधस जाइ तिन कीन्हा ।सकल सुरनन्‍्ह विधिवत फलु दीन्हा ॥ १॥ 

अर्थ सब समाचार शिवजी को मिला | तब उन्होने क्रोध करके वीरभद्र को 
मैजा । उन्होने जाकर यज्ञविध्वस किया और सारे देवताओं की विधिवत्‌ फल दिया । 

व्याख्या नारदजी ने सब्र समाचार अर्थात्‌ शिवजी की निन्‍दा होने पर सती 
का शरीर त्याग और भृगुजी के उत्पन्न किये हुए देवगणों से रुद्रगणो के पराभव का 
समाचार शिवजी को सुनाया । तब उन्होने अत्यन्त क्रोध किया | उनकी जटा से बीर- 
भद्र उत्पन हुए । उन्हें अपने गणो का अग्रणी बनाकर भेजा । 

वीरभद्र जी ने जाकर यज्ञविध्वस किया । इनके ऊपर यज्ञानिष्टनाशका री मन्त्रो 
का बछू न चछा | वीरभद्रजी अत्यन्त क्रुद्ध थे फिर भी फल देने म अविधि न होने 
पाई । जो दाँत निकालकर हँसे थे उनका दाँत त्तोडा गया | जिन्होने आँख से इशारा 
किया था उनकी आँख फोडी गई। जिन्होंने दाढी हिलाकर अनुमोदन किया था उनकी 
दाढी नोची गई। भाव यह कि भगवान्‌ वीरभद्ग के सामने देवताओ का पराक्रम कुछ 
न ठहरा । यहाँ सुरन्ह' शब्द उपलक्षण है। ऋषि भी इन्ही के अन्तर्गत है। 
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भे जग॒विदित दच्छ गति सोई । जसि कछु सभु विमुख के होई ॥ 
यह इतिहास सकल जग जानी ताते मै सक्षेप बखानी ॥२॥ 


अर्थ दक्ष की जगत्‌ प्रसिद्ध वही गति हुई जेसो कि दिव विमुख वी होती है। 
यह इतिहास तमाम ससार जानता है । इसलिए मेने सक्षेप मे वर्णन किया । 

व्याख्या आज भी छोग शड्भूर की पूजा के बाद बकरे का-सा 24 84 
बजाकर उच्चारण करते हैं जिसमे शद्धूर प्रसन्न हो। कारण यह कि देवताओं का 
विधिवत दण्ड देने के बाद दक्ष का शिर काटकर दक्षिणाग्नि में ही होमा गया। 
जिसमे आहुति देकर भूगु ऋषि ने यज्ञविध्त नाशक ऋभु देवों को उत्पन्न किया था। 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मादिक की स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने बकरे का शिर दक्ष के 
शरीर में जोड दिया। दक्ष ने जीकर वकरे-सा ही शब्द किया | इस पर भगवान्‌ प्रसन 
हो गये । यही जानकर ससार बकरे का सा शब्द करता है। यह दक्ष की जगत्‌ 
विदित गत्ति है। उस समय सन्त्रस्त देवताओ ने जो स्तुति वी है वही रुद्री कहलाती 
है। महाभारत द्रोणपर्व में पौसणिक झतरुद्री है । 

अत यह इतिहास ससार जानता है। इस कारण से ग्रन्थकार ने सक्षेप मे 
कहा । फिर भी दक्ष की दुर्देशा अपने मुख से स्पष्ट नही कही जस कछु सभु विमुख 
कर होई | कहकर समाप्त कर दिया । यह ग्रन्यकार की सज्जनता है | 


सती मरत हरि सन वर माँगा । जनम जनम सिंव पद अनुरागा ॥ 
तेहिं कारन हिमगिरि ग्रह जाई। जनमी पारवती तनु पाई ॥३॥ 


अर्थ मरते समय सती ने हरि से वर माँगा कि जन्म-जन्म में शिवजी के 
चरणो मे प्रेम हो। इस कारण हिमवान्‌ के घर जाकर पाती शरीर धारणकर 
जन्म लिया । 

व्याख्या योगाग्नि प्रकट करने के समय हरि वरद होकर प्रकट हुए) पहिले 
जो प्राथंना* की थी उसे पुरा करके अब क्या चाहती हो ऐसा बोले। भगवती ने 
जन्म-जन्म में शिवचरणानुराग माँगा | यह सती का सतीत्व है । 

शिवजी का ध्यान करते हुए योगाग्नि से शरीर छोडनेवाले का पुन्ज॑न्म नही 
होता | यथा तजि जोग पावक देह हरिपद छीन भइ जहँ नहिं फिरे । परन्तु हरि से 
पुन्जन्म के लिए बर माँगा था। इसलिए हिमग्रिरे गृह मे जनमी। हिम ऋतु का 
आरम्भ सूचित करते हैं। यथा हिम हिमसेलसुत्ता सिव व्याहू | गृह कहकर सूचित 
किया कि हिगिरि से कोई भौतिक पहाड न समझ छ] यहाँ पव॑त के अधिछातृ 


देवता से तात्पय॑ है। नेता के आदि म चेनसुदी नवमी अवैरात्रि को भगवती का 
जन्म हुआ | 





१ तो सब दरसी सुनहु प्रध्ु करहु सो वेगि उपाय) 
होय मरन जेहि विनहिं श्रम दुसह विपत्ति विहाय ॥ 
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जब ते उमा सेल युह जाई। सकल सिद्धि सपत तह छाई ॥ 
जहँ तहँ मुनिन्‍्ह सुआख्रमु कीन्हे | उचित वास हिम भूधर दीन्हे ॥४॥ 

अर्थ जब से उमा ने हिमवान्‌ के धर जाकर जन्म लिया तब से वहाँ सारी 
सिद्धियाँ और सम्पत्ति छा गई। मुनियो ने जहाँ तहाँ अच्छे अच्छे आश्रम बना लिये। 
हिमवान्‌ ने उन्हे यथोचित स्थान दिये | 

व्याख्या यद्यपि तप से विरत करने के लिए माँ का उमा उच्चारण करना 
उमा नाम पडने का हेतु बतलाया जाता है पर भगवती का सदा से उमा नाम है। 
उमा ई भी वे ही अक्षर है जो प्रणव म है। इसलिए उमा को देवी प्रणव कहा 
गया है| 

जगदम्बा के अवतार ग्रहण करते ही हिमालय पर सिद्धि और सम्पत्ति छा गई। 
सिद्धि सम्पत्ति का छा जाना अवतार वा सूचक है। यथा जा दिन ते हरि गर्भहें 
आये। सकल छाक सुख सपति छाये। सिद्धि प्राप्ति के लिए मुनियों का आगमन 
प्रारम्भ हुआ | हिमगिरि की ओर से भी यथायोग्य सत्कार होने लगा । 


दो. सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जाति । 
प्रकटी सुन्दर सेल पर, मनि आकर बहु भाँति ॥६५॥ 


अर्थ पर्वत पर भाँति भाँति के नवीन वृक्ष सदा फछ पूल सहित्त हुए और 
मणियो की अनेक प्रकार की खाने प्रकट हुईं । 

व्याख्या प्रकृति मे परिवतंन कहते हे। अथवा मुनिगण आगये। उनके 
सत्कार के लिए सदा सुमन फल सहित सब द्वम नव नाना भाँति प्रकठे। ऐसा 
कहकर सिद्धि का आना द्योतित किया | अब॒मनि आकर वहु भाँति वा प्रकटना 
कहकर सम्पत्ति का छा जाना कहते है । 

जिस भाँति सती की कथा वन है उसी भाँति गिरिजा वी कथा वाग है। 
सव सुख ही सुख हुआ। 
सरिता सब पुनीत जलु बहही । खग मृग मधुप सुखी सव रहही ॥ 
सहज वयरू सब जीवन्ह त्यागा | गिरिपर सकल कराहि अनुरागा ॥१॥ 

अर्थ सारी नदियाँ पवित्र जल बहाने लगी । पक्षी, पशु, भोरे सब सुखी रहने 
लगे । जीवो ने स्वाभाविक बेर छोड दिया । पर्वत पर सब प्रेम करने छंगे | 

व्यास्या नदी में नि्मेंछ जल का प्रवाह महानुभाव वी उपस्थिति का सूचक 
है। यथा बह सरयू अति निमंल नीरा। खग मृग एक दूसरे से भयभीत रहते हैं । 
यथा सहूुवासी काचो गिलहिं पुरजन पाक प्रवीन। कालछेप केहि मिलि कर्रह 
तुलसी खगमृग मीन | मघुप मधु छोने जाने के भय से दुर्गम स्थानों मे छत्ते छगाते 
हूँ । वहाँ भी बन्दरो की बाघा रहती है । यहाँ सुखी रहने लगे। 

कुछ जीवो म॒ सहज बेर है। यथा काक उलूक मे, अदव महिप म, मूपक 
बिलछाव म, गज सिंह म। जगजननी के आगमन से उन जीवों का सहज बैर उस 
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पर्वत पर नही रह गया। यथा: अहिंसा प्रतिष्ठाया तत्सन्निधौ वैरत्याग | अहिसा 
की प्रतिष्ठा होने से उनके सन्निकट वैर छूट जाता है। वहाँ तो प्रेम करते थे | पर्वत 
के नीचे आने पर फिर वही हालत हो जात्ती थी। यथा खगहा करि हर बाघ 
बराहा | देखि महिष वृप साज सराहा | वैर विहाइ चरें इक सगा | जहेँ तहँ मनहें 
सेन चतुरगा | 


सोह सेल गिरिजा गृह आएं। जिमि जन राम भगति के पाएं ॥ 


नितनृतन मंगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गार्वहिं जसु जासू ॥२॥ 

अथे : घर मे गिरिजा के आने से पवंत को ऐसी शोभा हुई जेसी रामभक्ति 
पाकर मनुष्य की होती है। जिसका यश ब्रह्मा आदिक गान करते है उसके धर 
नित्य नये मझ्भुल* हैं । 

व्याख्या . रामभक्ति की प्राप्ति से जन वी शोभा हो जाती है। महाप्रभावा 
भगवती भक्ति के प्रभाव से उसके निकट काम क्रोध छोभम मोहादि नही आते। 
उसका अविद्यान्धकार मिठ जाता है। उसके लिए विप अमृत और शत्रु मित्र हो जाता 
है । वही वास्तव में सुखी होता है। उसे मानस रोग नही होते । सपने मे भी उसे 
दुख का छेश नहीं होता। यथा: राम भर्गति चितार्मान सुन्दर। वसइ गरुड जाके 
उर अन्तर । खल कामादि निकट नहिं जाही। वसइ भगति जाके उरमाही | गरल 
सुधा सम अरिहित होई। तेहिं मनि विनु सुख पाव न कोई । इत्यादि । जिस भाँति 
हृदय में भक्ति की प्राप्ति से पूर्ण र्पेण सुखी होकर प्राणो शोभा को प्राप्त होते हैं 
उसी भाँसि पर्वेतराज भी भगवती फिर के पादापंण से सब प्रकार की सुख 
समृद्धि से युक्त होकर झोभा को प्राप्त हुए। 

गिरिजा के आने से गिरिराज की ऐसा महिमा बढी कि ब्रह्मादिक देव पर्वत- 
राज था यशोगान करने छगे | उनके भाग्य की सराहना करने लगे | और उनके धर 
नित्य नया मगल होने लगा। नये मद्भूल के लिए सर्वंमज्भूछा, मज्भूलागौरी का छोग 
पूजन करते हैँ । सो जहाँ वे स्व अवतीण हूँ वहाँ नित्य नया मद्भूल क्यो न हो । 
नारद समाचार सब पाए | कौतुकही गिरि गेह सिधाएं ॥ 
सेलराज वंड आदर कीन्हा | पद पारि वर आसनु दीन्हा ॥३॥ 

अर्थ : नारद ने सव समाचार पाया त्तो कोतुक के लिए हिमवान्‌ के घर 
आये । पवृत्तराज ने बडा आदर किया और पांव धोकर श्रेष्ठ आसन दिया ) 

व्यास्या : श्रह्मदेव के भुख से बार्वार यशोगान सुना | इसलिए कहते हे कि 
* नारद समाचार सर पाये । कोतुकी मुनि हैं । यथ्रा मुनि कोतुरो नगर तेहिं गएक। 

१ मज्जुलमभिप्रेतायंसिद्धि । मद्भुलछक्षणम्‌ 
प्रशस्ताचरण नित्यमप्रशस्तस्य वर्जनम्‌ । एतद्धि मद्भल भ्रोक्त ऋषिमिस्तत्वदर्शिमि । 


घाहे हुए भर्य को सिद्धि को मद्भल बहने हैं। नित्य अच्छे बाप बरना चुरा न करना, 
इसो को तत्त्वदर्शी ऋषियों ने मद्गल वतलाया है । 





२१८ रामचरितमानस 


ब्रह्मोक से मृत्युछोक मे कौतुक के लिए चले आये क्योकि कौतुवियो वो आलस्य 
नहीं होता। यथा तौ कौतुकिअन्ह्‌ आलस नाही। पर इनके कौतुक का सदा 
कल्याण लक्ष्य रहता है । 

पव॑त्तराज साधुसेवी है । मुनियो का आदर अपने यहाँ उचित स्थान देवर 
किया करते है। नारद जी तो देव ऋषि है। इसलिए इनका बडा आदर किया। 
इसके पैर धोये और उत्तम आसन पर विठाया | 


नारि सहित मुनि पद सिरु नावा । चरन सलिल सबु भवनु सिचावा ॥ 
निज सौभाग्य वहुत गिरि वरना । सुता वोलि मेली मुनि चरना ॥४॥ 


अथ हिमवान्‌ ने स्त्री के सहित मुनि के चरणो मे शिर नवाया और उनके 
चरणोदक को सारे घर म छिडक॒वाया। अपने भाग्य की बडी सराहना की ओर 
बेही को बुलाकर मुनिजी के चरणो मे डाऊ दिया | 

व्याख्या सस्त्रीक होफ़र शिर नवाना तथा चरणोदक से सम्पूर्ण घर को 
सिश्चित करना गुरु के समान आदर करना है। यथा गहे चरन सिय सहित 
वहोरी | वडे के आगमन पर ही अपने सौभाग्य के वर्णन की विधि है। क्योकि 
उसका पयंवसान बडे की स्तुति मे होता है। बेटी के कल्याण के लिए उसे लेकर 
मुनिजी के चरणों में डाल दिया। अथवा उसके भविष्य के विषय मे प्रइन करना है 
इसलिए चरणों मे डाल दिया । 


दो तिकालग्य सर्वग्य तुम्ह, गति सर्वत्र तुम्हारि। 
कहहु सुता के दोप गुन, मुनिवर हृदय विचारि ॥६६॥ 


अर्थ हिमवान्‌ ने कहा आप तिकालज्ञ हैं। आप की सर्वत्र गति है। 
हे मुनिवर | हृदय से विचारकर बेटी के दोष और गुण कहिये। 

व्यास्या योगी लोग प्रज्ञालोक के प्रभाव से वस्तु विशेष का भूत भविष्य 
जान लेते है। इस भाँति त्रिकालज्ञ होते हुए भी सर्वज्ञ नहीं होते। नारद जी 
श्रिकालज्ञ भी है, सर्वेज्ञ भी है और इनकी सवंत्र गति है। अव्याहत गति है, सभी 
विपयो में सभी छोको मे गति है। कही रोक नही है। यथा नारद को परदा न 
नारद सो पारखी | इससे ग्िरजा के योग्य वर की ओर इजड्धित हैं। यथा कुअरि 
सयानि विलोकि मातु पितु सोचाह | गिरिजा जोगु मिलिहि वर अनुदिन लोचहिं | 
पा भ। केवल गुण और केवल दोप की जगत्‌ म स्थिति भी नही है। इसलिए दोप 
गुण दोनो पूछते हैँ। दोप लक्षित नही होता है । अत जिज्ञासा मे प्रधानता दोप को 
है | इसलिए दोष को ही पहिले कहा । 


कह मुनि विहँसि गढ़ मृदु वानी । सुता तुम्हारि सकल गुनखानी ॥ 
सुदर सहज सुसीक सयानी। नाम उम्रा अविका भवानी ॥१॥ 
अर्थ मुनिजी हँसकर गूढ और मृदुवानी बोले | तुम्हारी बेटी सब गुणो की 
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खानि है । स्वभाव से ही सुन्दर सुशील और सयानी है। इसके नाम उमा, आम्विका 
और भवानी है। गक 
व्याख्या मात्ता-पिता के वात्सल्य पर हँस* पडे और मृदुबानी बोले १ कि 
तुम्हारी बेटो सब गुणों की खानि है। यही गूढ वाणी है | तीनो गुण सरत्त्व, रज और 
त्तम की खानि तो साक्षात्‌ मूल प्रकृति है २ सहज सुन्दर भर्थाव्‌ श्यगारादि की 
अपेक्षा नही है। स्‍्त्रो यदि सुशील न हुई त्तो सुन्दरता अकिश्वित्कर है। इसलिए 
३ सुझोल वहते हैं। इतना होने पर भी यदि मतिमत्द हो तो सब गुण फीके पड 
जाते हैं। इसलिए ४ सयानी कहते हैं और फिर वाक्य को गूढता यह है कि नाम 
बतलाने लगते हैँ। इतनी वडी कन्या का नाम माता-पिता से पूछना चाहिए न 
कि माता-पिता को उसका नाम वतलाना चाहिए। सो ५ वेदोक्त नाम, उमा 
प्रणव. अम्बिका और भवानी बतलछाकर उनका अनादि शक्ति होना द्योतितत 
करते हैं । 
सव॒ लच्छन सम्पन्न कुमारी । होइहि सतत प्रिर्याह पियारी ॥ 


सदा अचल एहि कर अहिवाता । इहि ते जसु पहहि पितुमाता ॥२॥ 

अर्थ लडकी सब छक्षणो से युक्त है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। 
इसका सोहाग सदा अचल रहेगा । इसके माता-पिता यश्ञ पावेंगे । 

व्यास्या सदा अचल अहिवात कहकर वर और कन्या दोनो को अमर 
कहा | सब लक्षण सम्पन कहकर भी छ लक्षण गिनाते है| पाँच गुण पहिले ग्रिना 
आए है । एवं अब ग्यारह विशेषण देकर इनका रुद्राणी होना सूचित करते हे। 
१ सदा पति वो प्रियतमा होना । यथा वरदायिनी त्रिपुरारि पियारी | २ अहिवात 
का सदा अचल होना । ३ इनसे पिता माता को यश मिलना | पुत्र मेनाक से वैसा 
यश नही । यथा ब्रह्मादि सुस्नर नाग अति अनुराग भाग बखानही पा म । 
होइहि पूज्य सकल जग माही | एहि सेवत कछु दुलंभ नाही ॥ 
एहि कर नामु सुमिरि ससारा ॥तरिय चढिहहि पतिन्नत असिधारा ॥३॥ 

अर्थ यह सारे जगतृ म प्रृज्य होगी। इसको सेवा करने से कुछ भी दुलंभ 
न होगा। ससार मे इसका नाम स्मरण करके स्त्रियाँ पतिन्नत रूपी तलवार की 
धार पर चढ जायेंगी। 

व्याख्या ४ बिना इनवी पूजा के कोई सुखी नही हो सकेगा । श्ेव वेप्णव 
आदि सभी इनवी पूजा करेंगे। यथा देवि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि 
स॒ होहि सुखारे। ५ इनती सेवा करने से अर्थ, धर्म, वाम, मोक्ष चारो में से कोई 
दुलभ नही | चारो सुलभ हैं। यथा सेवत तोहि सुलभ फ्ल चारी। ६ इनके नाम 
स्मरण से पतिप्रत रूपी खड्गधार पर चटने की सामथ्यं होती है। अत यह गनादि 





१ जिसकी देह से उतलन्न होफ़र भगवतों कौशिक न अमी शुम्म निशुम्म का वध 
किया है, उस य सीधे-सोध बी मान रह हैं । 
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देवो हैं। पतिब्रताओ मे प्रथम रेखा इन्ही की है। यथा पति देवता सुत्तीय महेँ 
सातु प्रथम तव रेख | 
सेल सुलच्छन सुता तुम्हारी | सुनहु जे अब अवगुन दुइ चारी ॥ 
अग्रुग अमान मातु पितु हीना। उदासीन सव संसय छोना ॥४॥ 
दो. जोगी जठिर अकाम मन, नगन अमंगल भेख। 
अस स्वामी इह कहूँ मिलिहि, परी हस्त असि रेख ॥४॥ 
अथं है गिरिराज | तुम्हारी बेटी सुलच्छनी है। अग्र दो चार दोप है उन्हें 
भी सुनो। अगुन, अमान, मातृ-पितृ हीन, उदासीन, क्षीणसशय, यागी, जटिल, 
कामरहिल मनवाला, नगा, अशुभ वेपवाला | ऐसा स्वामी इसको मिलगा। ऐसी 
रेखा इसके हाथ मे पड गई है। 
व्याख्या शेलराज ने दोपगृण पूछा था। पर नारदजी गुण दोष कहते है। 
जो कह्दी दोष पहिल कह देते तो गुण सुनाने का अवसर ही न मिलता। सकछ 
गुनखानी से उपक्रम सव रूच्छन सम्पन कुमारी से अभ्यास और सुरूच्छिनी से 
उपसहार करते है । गुण बहुत है। दोप दो ही चार है और वे भी पत्तिविषयक है। 
पति विषयक अवगुण भी पत्नी म समझे जाते है। इसलिए उमा का अवगुण कहते 
हैं। यही मुनिजी का कौतुक है। उमा को तप के लिए भेजना चाहते है जिसम 
उनका परम कल्याण हो। दोप न दिखाबे तो माता पिता तप के लिए थाज्ञा दगे 
नही | अत पत्तिबिपयक ऐसे विशेषण देंगे जो महादेव मे जाकर गुण हो जाते है। 
सामान्य जीव के लिए तो महा अवगुण है। उन्हीं विशेषणों को जो सरया म॑ दस 
हैं दोष कहकर गिनाने हैं। यह गूढ वाणी है। १ अगुन गुण से परे या निगुंणी। 
२ अमान अपरिच्छिन्न या उपेक्षित । ३ मातृपितृहीन स्वयभू या अताथ। 
४ उदासीन रामद्ढेष रहित या उदासी। ५ क्षीणसशय ज्ञानी या नरपशु । ६ योगी 
योगेश्वर या भिक्षुक।७ जटिल लोकिक-सस्कार से परे या विरक्त। ८ नगन 
मायावरण रहित या निर्ंज्ज | ९ अकाममन कामेजयी या नपुसक | १० अमगल 
वेष शिवधाम या अधोरी परी हस्त असरेख | अन्यथा हो ही नही सकता | 
सुनि भुनि गिरा सत्य जिय जानी । दुख दपतिहिं उम्रा हरखानी ॥ 
नारदहु यह भेद न जाना। दसा एक समुझव विलगाना ॥१॥ 
अर्थ मुनि की बात सुनकर और उसे हृदय से सत्य जानकर दोनो प्राणियों 
को दु ख हुआ और उमा ह॒पित हुईं। नारद ने भी इस मर्म को न जाना क्योकि 
सबको ददा एवं सी थी । केवल समझने में भेद था। 
व्याख्या मुनि मे विश्वास है कि मुनि की वाणी मिथ्या हो ही नही सकती | 
ऐसी गुणबतो मेरी कन्या और उसे ऐसा निगुंणी वर मिलेगा । इस बात का हिमवान्‌ 
और मेना को दुख हुआ। दड्भूर भगवान्‌ म ये सब लक्षण घटते है। अत बर 
रूप म॑ उनकी प्राप्ति की आजा से उमा हर्पित हुई । 
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भेना-हिमवन्त शोक से विह्ूल, उमा प्रेम मे वि्लल अत वाह्य दशा सबकी 
एक सी हुई । नारद सो परदा न नारद सो पारखी | सी ऐसे पारखी भी यह न परख 
सके कि किसे शोकाश्रु है और किसे आनन्दाश्रु है। शोक और हप॑ दोनो के अनुभाव 
अश्रु और पुलक हैं। अनुभाव एक से होने से भेद का पता न चला । 
सकल सखी गिरिजा गिरि मेना । पुलक ससीर भरें जल नेना॥ 


होइ न मृपा देवरिपि भाखा। उमा सो वचनु हृदय धरि राखा ॥२॥ 

कर्थ सारी सखियाँ, उमा हिमवान्‌ और मेना के शरीर पुलक्ति हो गये। 
आँखो मे आँसू भर आये | देवपि का कहा झूठ न होगा। यह वात उमा ने हृदय 
म रख लो। 

व्याख्या पिछली चौपाई में जो दो बातें कही थी १ दसा एक और 
२ समुझव बिलगाना। उनमे से दसा एक को स्पष्ट कर रहे हैं कि सनी सखियो के 
तथा गिरिजा, गिरि और मेना के शरीरो में पुठक हो उठा था और आँखो मे आँसू 
छलछला उठे थे। अब 'समुझव बिलगाना' को स्पष्ट कर रहे है। उमा तो यह समझ 
रही है कि नारदजी समस्त देवत्ताओ में ऋषि हैं। इनका कहा अन्यथा केसे होगा । 
इसलिए उस बचन को गाँठ बाँध लिया | 
उपजेड सिद पद कमल सनेहू । मिलन कठिन मन भा सदेह ॥ 
जानि कुअवसरु प्रीति दुराई। सखी उछग बेठि पुनि जाई ॥३॥ 

अर्थ शिवजी के चरण कमलो मे स्नेह उत्पन हुआ | पर मन मे सन्देह हुआ 
कि मिलना कठिन है। कुअवसर जानकर प्रीति को छिपा लिया और जाकर सखी 
वी गोद में बेठ गईं । 

व्यायया नारद के वचन से शिवपद मे प्रेम उपजा। इसीलिए नारद जी 
को गुरु माना । यथा गुरु के वचन प्रतीत न जेही। सपनेहु सुलभ न सुख सिधि 
तैही | नारद वचन न्‌ में परिहारऊ। इत्यादि । स्नेह तो वीज भाव से था ही। उसके 
उद्दोधन के कारण शिवजी का गूढ भाव से वर्णन हुआ | स्नेह बढने से मिलने वी 
इच्छा हुई। पर वह कठिन बात थी। क्योकि त्याग कर चुके थे । नारदजी आशा 
दिलाते हैं कि अस स्वामी एहि कहें मिलिहि। पर अभी निश्चय कुछ नही | इससे 
सन्देह हुआ । 

पिता-माता की भनुज्ञा नही हुई है। अत प्रीति के प्रकट करने का उपयुक्त 
अवसर न था। नारद बचन से उदयोघित प्रीति को छिपाया। सखी के उछड्भ गोद 
से लेकर नारदजी के पेरो मे डाठा था। जबतक हाथ देखकर फल वहते थे त्वतव 
बही बेठी थी | जब कह चुके तो फिर सखी की गोद में चली गईं | 
झूठि ने होइ देवरिपि वानी। सोर्चाह दर्पात सखी सयानी ॥ 


उर घरि घीर कहइ गिरिराऊ। कहहु नाथ का करिअ ऊपाऊ॥४॥। 


१ 'वत्सप्सा छ ' इस मूत्र मे 'त्स' का छ होकर 'उत्सज्ज' का 'उछग! रूप सिद्ध हुआ। 


22% ७४: 


श्र रामचरितमानस 


अथ : देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी। यह बात्त दोनों प्राणी * भेना 
हिमवान्‌ ओर चतुर सखियाँ सोचने छगी। हृदय में धैर्य धारण कर हिमवाम्‌ ने 
कहा * हे नाथ ! कहिये, बया उपाय किया जाय ? 
व्याख्या : दम्पति और सखी सयानी भी यही समझती है कि देवऋषि का 
कथन अन्यथा नहीं हो सकता। पर उन्हे शोक है क्योकि उनके समझने मे उक्त 
विशेषणविशिष्ट वर के मिलने से उमा का जीवन ही भष्ट हो जायगा ) शोक से घैय॑ 
छूट गया है। कुछ बहते नही बनता। थेयें धारणकर हिमवान्‌ वोले अब आप 
ही उपाय भी बतलावें जिससे यह कुयोग मिट जाय | हिमवान्‌ के घेयं की बडी 
प्रशसा है । धेर्येण हिमावानिव | 
दो कह सुनीस हिमवत सुनु, जो विधि लिखा लिलार। 
देव दनुज नर नाग मुनि, कोड. न मेठनिहार ॥६८॥ 
अर्थ मुनीश ने कहा . हे हिमवान्‌ | सुनो जो ब्रह्मदेव ने छलाट मे लिख 
दिया है। उसे देव दनुज, नर, नाग, मुनि कोई मिटाने वाला नही है। 
व्याख्या भाव यह कि ललाट का लेख और हाथ की रेखा एक ही बात है। 
ललाट का रेख छिपा रहता है पढा नही जाता । अत हस्तरेखा से ललाट के लेख 
का पता चलता है। त्वचा के हटने पर ललाट का लिखा पढा जा सकता है। यथा * 
जरत विलोकेउँ जर्वाहि कपाछा | विधि के लिखे अक निज भाछा । नर के कर आपन 
वध वाँची । हसेडे जानि विधि गिरा असाँची | देव, दनुज, नर, नाग, मुनि तो विधि 
बी सृष्टि मे है उनका सामथ्यं नही कि ख्रष्टा के लेख को मिटा सके। प्रारब्ध कमं का 
उल्लेख छलाट पटल में कर दिया जाता है जिस भाँति केदियो के गले की तख्ती में 
उनके अपराधादि का उल्लेख रहता है। 
तदपि एक मै कहैउँ उपाई | होइ करइ जौ देउ सहाई॥ 
जस वरु मै बरनेउंँ तुम्ह पाही । मिलहि उर्माहि तस ससय नाही ॥१॥ 
अर्थ फिर भी मैं एक उपाय कहता हूँ। यदि प्रारव्ध साथ दे तो हो सकता 
है | जैसा वर मैने तुमसे वर्णन किया है वेसा ही उमा की मिलेगा इसमे सन्देह नही है। 
व्याख्या यहाँ पर प्रारूघ और पुरुपार्थ के बछाबल का बडा ही सुन्दर 
विचार किया गया है। जैसा प्रारव्ध है बेसा होकर रहेगा। इसमे सन्देह को स्थान 
नही है। फिर भी पुरुषार्थ को एक बारगी कोई स्थान न हो यह बात नहीं है। 
प्रारू्ध को हस्त रेवा ज्योतिष आदि शास्त्रों से निश्चय करके ऐसा उपाय पुस्पाये 
करें जो प्रारूध के अनुकूल हो। प्रारूध उसका साथ दे सके। प्रारब्ध के प्रतिकूल 
पुरुषार्थ करना व्यर्थ है। पुरुषार्थ ऐसा होना चाहिए कि प्रारब्ध की घटना ज्यौं की 
त्यौ घटने दे पर सुख दु ख के तारतम्य मे भेद पड जाय | अत एक उपाय नारदजी 
बतछाते हैं पर उसका सिद्ध होना प्रारवू्ध के साथ देने पर निर्भर करता है। अत 
नारदजी कहते है कि वर ता उमा को वेसा ही मिलेगा। यह प्रारव्ध है मिठ नही 
सकता और वेसा वर मिलने से उमा के दुख का पारावार नहीं। भव प्रुरुपार्थ यह 
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करना है कि ऐसा वर खोजा जाय जिसमे ये सय बातें हो फिरभो उमा की दुख न 
होकर परम सुखकारी हो | 
जे जे वर के दोप बखाने।सव सिव पहि में अनुमाने ॥ 


जौ विवाह. सकर सन होई। दोषी गरुन सम कह सबु कोई ॥२॥ 

अर्थ मैंने वर के जो जो दोप वहे हैं में अनुमान करता हैं कि वे सव शिवजी 
मे हैं। यदि शिवजी से विवाह हो तो उमा मे जो दोप कहे जाते हैं उन्हे सब कोई 
गुण के समान कहेगे। 

व्यास्या सामान्य जीव बर के लिए जो दश दोप मेंने वतलाये हैं उन दशो 
का शिवजी में होना मैं अनुमान करता हूँ ॥ शिवजी में दोप कहाँ ? वे भी गुण ही हैं 
लौकिक दृष्टि से दोष से दिखाई पडते हैं। इसलिए वे दोप शिवजी मे हैं ऐसा न कह 
कर. सिवपेंह मैं अनुमाने कह रहे हैं। शिवजी अगुण, अमान, मातु पितृ हीन, 
ससयछीन, योगी, जटिल, अकाममन, दिगम्बर और अमगल वेप हैं। उनसे यदि उमा 
का विवाह हो तो वर वे दोष गुण हो जायेगे । इन दक्शो विशेषणों के भाव ही पलट 
जायेंगे और संसार उन्हे गुण कहेगा । 


जौ अहि सेज सयन हरि वरही । बुध कछु तिन्ह कर दोपु न धरही ॥ 
भानू कृसानु सर्वे रस खाही। तिन्ह कहूँ मद कहत कोउ नाही ॥३॥ 

अर्थ यदि विष्णु सर्प की शेया पर शयन करते हैं तो भी पण्डित लोग उनमें 
दाप नही लगाते । सूये और अग्नि सभो रस का भक्षण करते हैं। उन्हें कोई बुरा 
नही बहता । 

व्याय्या दोप के गुण हो जाने के चार उदाहरण देते हैं । सँंपेरा पेटारी म 
साँप रखता है | उसे सव वुरा कहते हैं। नारायण सप॑ पर ही सोते हैं। नारायण के 
सोने से वह भी गुण हो गया। लोग स्तुति करते हैं. शान्ताकार भुजगदशयनम्‌ | यह 
सो परीक्ष का उदाहरण है । अब अपरोक्ष की वात सुनिये। सूर्य और अग्नि कौन-सा 
रस नही खाते सो उन्हे मन्द कहने की बात दूर गई स्तुति होती है. भास्वते सव॑- 
भक्षाय रीद्राय वषुपे नम ) ते नम्र उक्ति विधेम | इत्यादि | 
सुभ अरु असुभ सलिल सव बहुई । सुरसरि कोउ अपुनीत न कहई ॥ 
समरथ कहुँ नहिं दोपु ग्रोसाई। रवि पावक सुरसरि की नाई ॥छ॥। 

अर्थ पवित्र और अपवित्र सब प्रकार का जल बहता है पर कोई गगा को 
अपवित नही कहत्ता । समर्थ को दोष नहीं होता १ गोसाई हरि २ सूर्य ३ अग्नि 
और ४ गड्जाजी की भाँति । 

व्यास्या गद्भाजी मे यमुना ओर सरस्वत्ती का जल भी वहता है और कर्म- 
नासा का भी जल बहता है पर अपुनीत कहना तो दुर रहा। वही अशुभ जछ गड्धा 


मे मिलकर पुनीत हो जाता है। यथा क्मंनास जल सुरसरि परई | तेहि को 
सीस नहिं धरई। ५ है की कही 


र्र४ रामचरित्तमानस 


जहाँ दोप विकार उत्पन्न कर सकता है वही उसकी निन्‍्दा है। जहाँ दोप 
अपनी क्रिया नही कर सकता वहाँ वह निन्दित भी नहीं है। समर्थ में दोप विकार 
उत्पन्न कर नही सकता । अतः वहाँ उसकी दोष में गणना भी नही होती | ५ 

गोसाई अर्थात्‌ विष्णु समर्थ है। सपंशेया से उनका वया बिगडा ? सर्वभक्षक 
होने पर भी सूर्य और अग्नि के भास्वरतेज में वया विकार हुआ ? कर्मनाशा का जल 
पडने से गज्जा मे क्या अपवित्रता आई। 

दो, जौ अस हिसिखा करहिं नर, जड़ विवेक अभिमान | 


परहि भरि नरक महुँ, जीव कि ईस समान ॥६९॥ 

अथे * जो जड मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इनकी वरावरी * दाँज करते हैं वे 
कल्प भर के लिए नरक मे पडते हैँ : क्या जीव ईश्वर के समान है ? 

व्यास्या मायावस्यथ जीव अभिमानी | ईस वस्य माया गुनखानी। परवस 
जीव स्ववस भगवत्ता। जीव अनेक एक श्रीकता | ईइवर के वद मे माया है और 
भाया के वश मे जीव है | ईश्वर वेजोड है और अभिमानी जीव अनेक हैं। मत जीव 
को विवेक ज्ञान के अभिमान से ईश्वर को बराबरी * दाँज नही करनी चाहिए। जो 
ऐसा करता है वह जड़ हे । अपना सामथ्यं नही देखता | सम्पूर्ण विद्या स्‍्तात होकर 
एक तृण की रचना नही कर सकता । उसकी जगव्‌ की सृष्टि स्थिति और प्रछय करने 
वाछे ईश्वर से कौन समता है ? ईश्वर की समता की इच्छा होती है तो यह उसके 
बडे भारी अकल्याण का कारण है। जगत्‌ मे जो दुदंशा उसकी होती है सो तो 
होगी ही । मरने पर उसे पूरे करप भर नरक भोगना पडेगा। जो शानाभिमानी मूढ 
ईश्वर की बराबरी करके हलाहलू विपपान करेगा वह अवष्य मरेगा | और आत्मघाती 
होबर घोरतर नरक मे जायगा। अत ईश्वर के लिए वह दोप नही है| जीव के 
लिए वह महादोप है। 
सुरसरि जल कृत वाझहनि जाना । कबहुँ न सत करहिं तेहि पाना ॥ 


सुरसरि मिले सो पावन जेसे ।ईस अनी सहि अंतरु तैसे ॥१॥ 

अर्थ मदिरा को गड्भा जल से बनाई हुई जानकर भी सन्त जन कभी पान 
नही करते | फिर वही गद्भा म मिलकर जेसे पवित्र हो जाती है। वेसा ही भेद 
ईढवर और अनीश्वर मे है। 

व्याख्या गद्जा को मद्य में परिणत करने का सामथ्यं किसी को नहीं है| 
इसी भाँति ईश्वर दोषी हो नही सवता । थोडा सा गड्भा जल लेकर यदि मद्य बनाया 
जाय तो वह मथ है गज्गा जल नही है। कोई हठी भछे ही कहे कि ग़द्भा जल सदा 
गद्भा जल ही रहेगा पर कोई सन्त उसे ग्रहण नही क्रेगा। इसी भाँति जीव ईश्वर 
अश होने पर भी ईश्वर से पृथक्‌ होने पर अनीश्वर हो जाता है। मायावश होकर 
दोपयुक्त हो जाता है। वोई विवेकाभिमानी भले ही कहे कि वह ईश्वर से व्यतिरिक्त 
और बुछ नही है। दोष से उसका ससगं हो नही सकता पर कोई सन्त इसे मानने 
को तैयार नही हो सकता। वहीं मद्य यदि गज्भा में छोड दिया जाय तो वह गज्जा 
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को दूषित नही कर सकेगा। गद्धा में मिछकर स्वयं गज्जा ही जायगा। बही जीव 
यदि मुक्त हो जाय या ईश्वर के झरण में चला जाय तो ईव्वर में छय होकर तारण 
तरण हो जाता है। भाव यह्‌ कि अंश में अल्पता के कारण दोप का प्रभाव पड जाता 
है १ अंशी में महत्ता के कारण दोष का कोई प्रभाव नहीं पडत्ता । 
संभु सहज समरथ भगवाना । एहि विंवाह सब विधि कल्यावा ॥ 
दुराराष्य पे अहूृहि. महेसू । आसुतोष पुनि किए कलेसू ॥२। ४क्‍ 
अर्थ : शिवजी स्वभाव से ही समर्थ और भगवान्‌ हैं। इसलिए इस विवाह में 
सब भाँति से कल्याण है। महादेवजी की आराधना वडी कठिन तो है पर कष्ट उठाने 
पर प्रसन्न भी शीघ्र ही होते है । 
व्याख्या : औरों मे ऐश्वर्य और सामथ्यं उपाजित है। शिवजी में स्वभाव 
से ही है। अत' उनमें उपर्यूक दोप भी गुण हैं ॥ अकल्याण का भय न करो। इस 
विचाह्‌ में सभी विधियों से कल्याण ही कल्याण है | विवाह के लिए बर की स्वीकृति 
आंबष्यक है और महेश दुराराध्य हैं. पर बलेश करने पर अवढर दानी भी हैं। शीघ्र 
प्रसन्न भी होते हैँ। इसलिए उपाय वतलतते है। 
जौ जपु करे कुमारि तुम्हारी। भाविउ मेटि सकहि त्रिपुरारी ॥ 
जद्यपि वर अनेक जग माही । एहि कहँँ सिंव तजि दूसर नाही ॥ १॥ 
अथे : यदि तुम्हारी बेटी तप करे तो शिवजी होनहार को भी मिटा सकते 
हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैँ पर इसे शिवजी को छोड़कर दूसरा वर नही है। 
व्याख्या : प्रारद्ध ओर नियति भी महेश विमुख को होती है। नियति 
ईदवर वी शक्ति है । उसका रुप सकल्‍प है। ईश्वर सत्य संवलल्‍्प है पर नियति का 
स्वभाव है कि ईइवरपरायण के सम्मुख कुष्ठिता हो जाती है। वह महेश अपनी 
नियति को भी हटाकर भक्त से साधन का सम्पादन कराके उसे फल से युक्त करता 
है ॥ यही उसका बड़ा भारी स्वातन्त््य है| 
अति सुकुमारि न तद जप जोगू। अत्यन्त सुकुमारी होने पर भी यदि 
तुम्हारी बेटी तप करे तो कार्य सिद्धि हो सकती है। त्रिपुरारि का सामथ्यं कहते हैं 
कि वे भावी : विधि के अड्छू को जिसे देव-दनुज मुनि कोई मिटा नहीं सता : भी 
मिटा सकते है। यथा : जिनके भाल लिखी लिपि मेरी सुख की नही मिसानी। तिम 
रंकन को नाक सँवारत हो आयो नकबानी : यह इसलिए कहां कि जिसमें यह्‌ 
भद्धा न उठे कि जब त्रिपुसरि में दोप भी गुण हो जाते हैं तब दोपयुक्त वर से 
विवाह होनेवालों भावी कैसे टलेगी ? 
कर उपर्युक्त दोपवाले वर भी बहुत हैं पर इसके लिए शद्भुर हो है। क्योंकि 
इसमें ऐसे-ऐसे चमत्कुत गुण हैं कि दूसरा वर इसे मिल नही सकता | 
वरदायक प्रनतारति भंजन | कृपासिधु सेवक मन रंजन ॥ 
इच्छित फल बिनु सिव अवराधें | रहिम न कोटि जोग जप साथें ॥४॥ 
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अर्थ : शिवजी वरदायक हैं| प्रणत की आति को हरण करनेवाले कृपा के 
समुद्र है। सेवक के मन को प्रसन्न करनेवाले है। बिना शिव की आराधना किये 
करोड़ों योग और जप के साधन से वाड्छित फल नही मिलता | 

व्याख्या : कारण कह रहे हैं। वरदायक, प्रणतातिभज्न, सेवक मनोरञ्ञन 
तो शिव ही है और इस बनन्‍्या को रेखा पडी है : होइहि पुज्य सकल जगमाही 
तो यदि इसका विवाह शिवजी से नही होता तो यह फल घटेगा केसे ? 

कन्या को रेखा पडी है कि * एहि सेवत कछु दुलंभ नाही | और बिना शिव 
की आराधना वाड्छित की प्राप्ति नही होती तो यह सामझस्य तभी बेठेगा जब 
इसका विवाह शिव से हो । 


दो. अस कहि नारद सुमिरि हरि गिरिजहि दीन्हि असीस । 
होइहि यह कल्यान अब संसय तजहु मिरीस ॥७०॥ 


अर्थ * ऐसा कहकर और हरि का स्मरण करके नारदजी ने पाव॑त्तीजी को 
आशीर्वाद दिया कि है गिरीश ! संशय छोडो | अब यह कल्याण होगा अर्थात्‌ यह्‌ 
विवाह होगा अब सन्देह्‌ छोड दो । 

व्याख्या ' अपने इ४ का स्मरण किया। यथा: मोरे हिंत हरि ,सम नहिं 
कोऊ * दूसरा भाव हरि के स्मरण का यह कि आप पू्व॑ जन्म में इसे वर दे चुके हैं : 
जन्म-जन्म शिवपद अनुराग के लिए सो इसे शिवजी की दासी वनाइये। अब से 
भाव यह कि कल्याण के लिए प्रयत्न आरम्भ हो जायगा। और सिद्धि भी होगी 
क्योकि प्रारब्ध अनुकूल है । शिवपद अनुराग का पृव॑जन्माजित वर है। 
कहि अस ब्रह्मभवन मुनि गयऊ। आगिल चरित सुनहु जस भयऊ ॥ 
पतिहिं एकान्त पाइ कह मेना । नाथ न मैं समझे मुनि बना ॥१॥ 

अथे * ऐसा कहकर मुनि तो ब्रह्मठोक चले गये। अब जो कुछ आगे हुआ 
उसे सुनो । पति को एकान्त में पाकर मेना ने कहा * नाथ | मैने मु्रि की वातें 
नही समझी । 

व्याख्या ' कौतुक करके मुनिजी तो जहाँ से आये थे वहाँ चले गये । नारद 
समाचार सब पाये से उपक्रम करके 'कहि अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ से नारद 
प्रसद्भ का उपसहार करते है। याज्ञवल्व्यजी मरद्वाज से कहते हैं कि इस कौतुक से 
क्या क्या हुआ इसे सुनो । 

एकान्त में पति को पाकर जहाँ नि सड्भोच होकर कहा-सुना जा सके मेना 
ने कहा । व्याह्‌ करना तो अपने हाथ ठहरा। जोगी, जटिल, अकाममन, नग्न 
अमड्ुलवेप से यदि हम कन्या का व्याह न करेंगे तो आपसे आप केसे हो जायगा ? 
इसलिए कहती है कि मुनि की बात मेरी समझ में नहीं आती | 
जौ «घरु वरु कुछु होइ अनूपा | करिआ विवाह सुता अनुरूपा ॥ 
नृत कन्या वरु रह कुओरी। कंत उम्रा मम प्रानपिआरी ॥रा। 
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अर्थ यदि घर, वर बुझ अनुपम हो तो कन्या के अनुरूप विवाह करना 
चाहिए। नही तो चाहे कन्या बिना व्याही रह जाय यह स्वीवार है है वान्त ! 
उमा मुझे प्राण समान प्यारी है। 

व्यास्या 'घर' से ऐश्वर्य, वर से गुण सम्पत्ति और आफ मातुमानु पितृ- 
माल होना अभिप्रेत है। यही तीनो बात वन्यापक्ष की ओर से देखी जाती हैं। सो 
मेरी कन्या वे लिए ऐसा घर, वर कुछ ठोक करना चाहिए जिसवा जोड वही न 
हो। वयोकि मेरी बन्‍्या अनूप है। उसके अनुरूप व्याह होना चाहिए। धर्म झास्त्र वी 
आज्ञा है वि चाहे बेटी बूँआरी रह जाय पर निगुंणी वर को नहीं व्याहना चाहिए। 
निगुंणी वर से उसे पदे पदे कष्ट होगा। आप सुख देनेवाले हो। इसे समझ छो कि 
उमा मुझे प्राणो से प्यारी है। उसे दु खी में नहीं देख सकती | कन्या मुझे भार नही 
है । परमेश्वर मे सौ पुत्र दिये हैं। यही एक वन्या है इसलिए प्राणप्यारी है। जैसे 
सौ वैसे एक सौ एक में समझूँगी कि यह भी पुत्र ही है | 
जौ न मिलिहिं बरु गिरिजहिं जोगू । गिरि जड सहज कहिहि सब लोगू ॥ 


सोइ विचार पति करेहु विवाहू । जेहि न बहोरि होइ उर दाहू ॥३॥ 
अथ॑ यदि पाव॑त्ती के योग्य वर न मिलेगा तो छोग कहेंगे कि पवत्त स्वभाव 
से ही जड हैं। हे नाथ ! विचार क्खे वहो विवाह कीजिये। जिससे फिर पीछे 
कलेजे मे जलन न हो । 
व्याख्या अपयश भी वडा भारी होगा सभावित वहेँ अपजस छाहू। मरन 
कोदि सम दारुन दाहू। लांग कहेंगे कि अन्तत्तोगत्वा पत्थर ही ठहरे। ऐसी कन्या 
को जीगी जटिल अमजूलवप से व्याह्‌ दिया। नारद जी वे वचन पर विचार करवे 
अभी से ही “जोगी जटिछू अकाममन” बर ढूंढने चटे, इससे यावज्जीवन कलेजा 
जलेगा | पछतावा होगा कि मेंने वया किया २? 
अस कहि परी चरन घरि सीसा। वोके सहित सनेह गिरीसा ॥ 


बरू पावक प्रगठे ससि माही । नारद बचनु अन्यथा नाही॥शा 

अथथ॑ ऐसा कहकर चरणो मे सिर रखकर गिर पडी। तब पर्व॑तराज ने प्रेम 
से कहा चाहे चन्द्रमा मे अग्नि प्रकट हो। पर नारद का कथन अन्यथा हो नहीं 
सकता । 

व्याख्या मेना जानती थी कि पति का नारद के वचन पर कितना विश्यास 
है। ये शीघ्र नारदजी का ब्चन न छोडेंगे और 'जोगी जटिछ अकाममन' वालो म 
कौन अच्छा है इस प्रयत्त म लगेंगे । वर खोजने वा जो प्रशस्त मार्ग घर, वर कुछ 
की उत्तमता का अन्वेषण है वह विल्कुल्ही छूट जायगा। इसलिए चरणों पर 
गिरकर पति वी कार्य पद्धति का बदलना चाहती है। हिमवान्‌ ने कहा कि नारद 
वी ब्रात टछ नही सवती | चाहे चाँद से आग निकल पडे। यह असम्भव भी सम्भव 
हो पर नारदजी व बचत का अन्यया होना असम्भव है। सोइ विचारि पति करेहु 
विवाहू का उत्तर है| सुनकर सेना सोच म पड गई। तब बहते हैं 
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दो प्रिया सोचु परिहरहु सदु, सुमिरु श्रीभगवान । 
पारवतिहिं निरमयउ जेहि, सोड करिहि कल्यान ॥७१॥ 


अथ॑ प्रिये | तुम सर चिन्ता छोड दो। श्रीभगवान्‌ का स्मरण करो जिन्होंने 
पाव॑ती को रचा है वे ही कयाण करेंगे। 

व्याख्या चिन्ता कार्यविनाशिनी। सोच करने से सिद्धि नहीं होती चाहे कोई 
छाख बार सोचे । वत्याण का मार्ग श्रीभगवान्‌ के स्मरण से खुएता है। जिसने 
पाव॑तती को रचा है वास्तविक माता पिता वही है। वही कल्याण करेगा । जीव की 
गति सदा ईइ्वर के अधीन है। पर्वंतराज को नारदजी पर अटल विश्वास है। 
उन्होने कह दिया है होइहि यह कल्याण अब, ससय तजहु गिरीस। अत गिरीम 
ने सशय छोड दिया है | गुरु के उपदेश पर अटल हैँ। 


अब जौ तुमहि सुता पर नेहू | तो अस जाइ सिखावनु देह ॥ 
करे सो तपु जेहि मिलिहि महेसू | आन उपाय न मिट्॒हि क्लेसू ॥१॥ 


अर्थ अब जो तुम्हे अपनी बेटी पर स्नेह हो तो उसे जाकर उपदेश दो वि 
ऐसा तप करे जिससे महेश्वर मिलें | दूसरे उपाय से कष्ट दूर न होगा | 

व्यास्या तुमने कहा है कि उमा मम प्रान पियारी | तो जो प्रिय हो उसवा 
सच्चा हित देखना चाहिए। हित के साधन में कष्ट होता ही है। उस कष्ट को उठाने 
के लिए अपने प्रिय को उपदेश देना ही सच्चा हित चाहना है। अत यदि सच्चा 
प्रेम हो तो सोच छोडो। तबीयत वडी करके सिखावन दो कि महेब्वर की प्राप्ति 
के लिए तप बरे। पति के लिए तप करने को तुम कह सकती हो | मैं नही वह 
सकता। जो तुमने बहा कि करिय विवाह सुता अनरूपा। सो हो नही सकता। 
मारदजी ने जो उपाय बतछा दिया वही यथार्थ उपाय है। दूसरे उपाय से वष्च 
मिटेगा नही । 


नारद बचन सगर्भ सहेतू | सुदर सब ग्रुननिधि वृपकेतू ॥ 
अस विचारि तुम्ह तजहु असका । सवहि भाँति सकर अकलका ॥२॥ 


अथ नारदजी का बचन साभिप्राय है| युक्तियुक्त है। वृषकेतु सुन्दर और 
भुणों के निधान है। ऐसा विचार करके तुम आशड्ा न करो | शिवजी सभी भाँति 
से निष्कलड्ू हैं । 

व्यास्या नारदजी ने जो कहा कि एहि कहे सिव तजि दूसर नाही इसका 
अभिप्राय है। दोपयुक्त वर मिलने से यह सम्पूर्ण जगत्‌ म॒ पूज्य केसे होगी ? इसबी 
सेवा से वाम्छित फल कंसे मिलेगा ? पर यह भी ब्रह्मा का लेख है। यह भी टल 
नही सकता | शिवजी ही एक ऐसे हैं जिनम उपयुक्त दोप हैँ वे उनकी महिमा को 
और भी वढाते हैं। अत इसका विवाह शिवजी से ही होगा | उम्रा वो तप के लिए 
उनका उपदेश करना भी युक्तियुक्त है। यद्यपि यह विवाह बिना यत्न वे भी होकर 
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रहेगा। पर बीच की विघ्नवाधाओ को दूर बरने के लिए तप बरना अत्यन्त 
उत्तम होगा । 

बन्‍्था वरयते रूप माता वित्त पिता श्रुतम्‌ | बान्धवा कुछमिच्छन्ति मिष्टान्न- 
मितरे जना । कन्या रूप वा वरण करती है “ इसलिए वहुते है कि वृषकेतु सुन्दर 
हैं। पिता श्रुत का वरण करता है. इसलिए कहते हैं गुणनिधि वृपकेतू | माता वित्त 
का वरण करती है. इसलिए कहते हैं कि शद्धूर हैं। दूसरो का कल्याण क्या वरते 
हैं, उन्हे वित्त का वया घाटा है। यथा सिव की दई सम्पदा देखत श्रीसारदा 
सिहानी | वान्धव कुल की इच्छा करते हैं। इसलिए वहते है सवहि भाँति सकर 
अक्लका | इस भाँति घर वर कुल का अनूपत्व कहा । 
सुनि पति वचन हरखि मन माही । गई तुरत उठि ग्रिरेजा पाही ॥ 
उमहिं विछोकि नयन भरे बारी । सहित सनेह गोद बेंठारी ॥३॥ 

अर्थ पति का वचन सुनकर मन में हप॑ हुआ। तुरन्त उठकर गिरिजा वे 
पास गईं | उम्रा बो देखकर आँखो मे आँसू भरे हुए प्रेम सहित गोद म विठा लिया। 

व्याय्या पतिव्रता हैं। पति के वचन पर बडा विश्वास है। उनवे बहत ही 
आशज्ू जाती रही हपित हुं उठी। वहाँ से बडी मुस्तेदी से चली पर उमा को 
देखते ही वात्सल्य उमड आया | गोद में बिठा लिया। कठोर भूमि पर उनका 
बेठना सह्य नहीं | यथा पलग पीठ त्तजि गोद हिंडोरा। सिय न दीन्ह पद अवनि 
कठोरा। 
वार्रह वार छेति उर लाईं। गदगद कठ न कछे कहिं जाई ॥ 


जगत मातु सर्वग्य भवानी । मातु सुखद वोली मृदु बानी ॥४॥ 

अर्थ बार वार हृदय से लगा लेती है। गला भर भआने से बुछ कहते नही 
बनता । भवानी तो जगन्‌ की माता है । स्वज्ञ है। माता को सुख देनेवाली कोमल 
वाणी बोली । 

व्यारयया विरह का ध्यान करके बार वार हृदय से लगाती है। मन अलग 
करने वो नहीं चाहता। तप के लिए कहना चाहती हे पर गला भर आता है। 
केसे कहे ? भवानी जगत्‌ की माता है । उनका वात्सल्य मेचा पर भी है। सर्वज्ञ है। 
मैना का हृदय जानती हैं ओर स्वयं भवानी है। यथा जनम कोटि रूगि रगर 
हमारी | वरो सभु न त रहीं वुमारी। सोचा कि माँ को बहने मे कष्ट हो रहा है। 
इस समय जो में अपना सपना सुना हूँ त्तो मात्ता को घिश्वास भी बढ जाय और जो 
उसे कहना है सो में स्वय करने के लिए सनन्‍्नद्ध हो जाऊँ। 


दो सुनहि मातु मे दीख अस, सपन सुनावौ तोहि। 
सुदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसेउ मोहि ॥७२॥ 


अर्थ मां म॑ तुमसे वहती हूँ। सुनो । मेने ऐसा स्वप्न देखा है कि एक सुन्दर 
गौर वर्ण के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मुझे उपदेश दिया है। 


र३० रामचरितमानस 


व्याख्या स्वप्लाध्यायी के अनुसार सुन्दर और सुविप्रवर का कहा हुआ सत्य 
हांता है । इसे स्वप्न को किसी से नहीं कहा। तुमसे कहती हैँ बयोकि उत्तम पुरुष 
स ही स्वप्न सुनाने का विधान है ) इससे यह भालूम होता है कि प्रात काल उठकर 
मना पाव॑त्तीजी के पास गई थी। हिमालय से बातचीत रात को हुई थी। यथा 
पतिहि एकात पाय कह मेना | 
करहि जाइ तपु सेलकुमारी । नारद कहा सो सत्य विचारी ॥ 
मातु पितहिं पुनि यह मत भावा । तपु सुखप्रद दुख दोप नसावा ॥१॥ 

अथे हे पाती | नारदजी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर जाकर तप 
करो। तेरे माता पिता को भी यही पसन्द है। तप सुख देनेवाला और दुख का 
मिटानेवाला है । 

व्यास्या जाइ से चन जाना कहा। घर म तप नही होता। शंलकुमारी से 
तप की योग्यता कही | नारद कहा सो सत्य विचारी से हिमवान्‌ वी उक्ति नारद 
वचन सगरभ सहेतू की पुष्टि हुईं। मातु पिततहि पुनि यह मत भावा इस उक्ति से 
सुदरगौर सुविप्रवर की सर्वेश्ता द्योतित हुईँ। अवगुण का परिहार त्तप से होगा। 
तप सुखप्रद है। दु ख-दोपषो का नाश करता है। अत तप के लिए भेजने म॑ आगा 
पीछा न होना चाहिए । 


तप वर रचे प्रपचु विधाता। तप वल विस्नु सकल जग नाता ॥ 
तप वल सभु करहिं सघारा। तपवल सेपु धरे महि भारा॥२॥ 

अर्थ तप के बल से ब्रह्मा ससार को रचते है । तपोबल से विष्णु समस्त ससार 
के रक्षक है। तप के बल स द्ाम्मु सहार करते है । और तप के बल से शेपजी पृथ्वी 
का भार वहन करते है । 

व्याख्या विश्व की सृष्टि, स्थिति और सहार भौतिक बल से नही ही सकता। 
यह सब तपोबल से ही होता है । ब्रह्मपद विष्णुपद और रुद्रपद की प्राप्ति भी त्पोबल 
से होती है। पृथ्वी का भारवहन भौतिक वल स॒ असाध्य है। तपोबल से ही पृथ्वी 
शप द्वारा धृत है। 
तप अधार सब ॒ सृष्टि भवानी । करहि जाइ तपु अस जिय जानी ॥ 
सुनत वचन विसमित महतारी | सपन सुनायउ गिरिहि हँँकारी ॥३॥ 

अर्थ हे भवानी | सारी सृष्टि तप के ही सहारे है ऐसा जी से जानकर तप 
करो । यह बात सुनकर माता को बडा आश्चय हुआ। हिमवानु को बुलाकर 
सपना सुनाया । 

व्याख्या जब सव सुष्टि ही लप के आधार पर है त्तव भवानी पद की प्राप्ति 
भी बिना तप कैसे सम्भव है. इसल्ए तप करो। करहि जाइ तप सैलकुमारी से 
उपक्रम करके करहि जाइ त्तप अस जिय जानी से उपसहार दिखलाया। 

जो बात हिमवान्‌ स एकान्त म हुई उसकी सूचना स्वप्न दिखानेवाल देव ने 
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दी | यथा * मातु पितहिं पुनि यह मत भावा । इसलिए विस्मित हुईं | बाहर से स्वप्न 
सुनने के लिए हिमवान्‌ बुछाये गये | 


मातु पितहिं बहु विधि समुझाई । चली उमा तप हित हरखाई ॥ 
प्रिय परिवार पिता अरु माता। भए विकल मुख आव न बाता ॥था। 


अर्थ माता पिता को बहुत भाँति से समझाकर उमा तप के लिए सानन्द 
चली | प्रिय परिवारवाले माता पिता सब विकल हो गए। सुख से वात न निकली । 
व्याख्या माता पिता को समझाना ) यथा 
भेरे हित नहिं नेकहं, सोच करे तू माय। 
मोहि योग नोकों छगे भोग न भूलि सोहाय॥ 
शिशणुपन ले तापसत में मेरी प्रीति विशेलि। 
जे तप भें वाघा वरें, तिन्‍्हे सको नहिं देखि॥ 
पड्रिपुमुत प्रासाद ते, बन में वड़ो अनन्द। 
जहाँ जाइ नर भजत हैं, ब्रह्म सब्चिदानन्द ॥ 
भयो, होइहै, होत है, त्तपते ही कल्यान। 
त्तव तप साधन में कहा सनको करत मलान ॥ 
शेल छाडि कहेँ जात नहिं सखी हमारे सग। 
अति उछाह तप हेतु मोहि, व्यर्थ करी जनि भग ॥ 
तुम्हरे दु ख कीन्हे सकल, त्ृपवल जाइ नसाय। 
सो साधन सब सिद्धिप्रद जो पितु मातु सोहाय ॥ 
जानि बूझि कल्यान मंग, तवहू विषम विपाद | 
तात कबहुँ नहिं कीजिये यह प्रियप्रेम प्रमाद ॥ 
उमा ने इस भांत्ति समझाया | फिर भी वात्सल्य के कारण कुटुम्बीजन त्तथा 
माता पिता अत्यन्त विकल हुए। चलने मे हप॑ कार्य्सिद्धि द्योतक है। 


दो वेदसिरा मुनि आइ तब, सब्बाह्‌ कहा समुझाई। 
पारवती महिमा सुनतत, रहे प्रवोर्धाह पाइ 0७३॥ 
अर्थ वेदशिरा मुनि ले सव आकर सबको समझाकर कहा। पा६व॑त्ीजी वी 
महिमा सुनकर सन्तुष्ट होकर रह गये । 
व्याख्या पार्वतीजी को पुत्रों भाव से देखते रहे और उसो अज्ञान से दुखी 
हो रहे थे | परहितिकव्रत मुति ने उनका ययार्थ साहात्म्य समझाकर सबका अज्ञान 
दुर किया। मुनिजी ने कहा 
क लनया सुम्हारी तुहिनाचल सेँवारे विश्व, 
धार औ सहारे, याकी महिमा कही ना जाय | 
पूजि पद कज मभजु याके सुर बृद जग, 
करत अनन्द ब्रिधि हरि सुरपद पाय॥ 


र्३२ रामचरित्तमानस 


लीला तनु धारिनि सँधारिनि असुर सघ, 

सत्तमुख कारिनो बिहारिनो सुछन्द माय। 

करुना अपार गुनंगन को न पारावार, 

भारभूमि हरनि धरनि प्रकटी हे आय॥ 

तनया तिहारी मही जननी जगत वी सो, 

कौन काज अयम सुगम नहिं ताको जोत। 

योगी भुनि वृन्दन को दुलेभ दरस जासु, 

सकति अनादि सोई प्रकटी तिहारे भौन॥ 

जाते त्रयणोक की भलाई भूरि होनहार, 

अब जगदब विजय आनन्द करंगी ततीन। 

व्यय ही विपाद तब ताके हित मोहबस, 

मन में विचारों नेक तोसों बड भागी कौन ॥ 

त्तव सबकी ढाढस बंधा । धर रह गये । नही तो साय चलने को तैयार थे । 

वेदशिराजी भूगुवशी थे। भूृगु के विधाता, विधाता के प्राण और प्राण के पुत्र 
वेदशिरा थे । 
उरधरि उमा प्रानपति चरना । जाइ बिपिन छागी तप करना ॥ 


अति सुकुमार न तनु तप जोगू । पति पद सुमिरि तजेउ सब भोगू ॥१॥ 

अथ्थ॑ . प्राण पति के चरणो को हृदय में धारण करके उमा वन में जाकर तप 
करने लगी | अत्यन्त सुकुमार शरीर तप के योग्य नही था। फिर भी पति के चरणों 
का स्मरण करके सब भोगो का त्याग किया । 

व्याख्या - उपजेउ सिब पद कमल सनेहू पहिले कह आये है। अब वन में 
जाकर उन्ही चरणों को हृदय में धारणकर त्तप करने लंगी। प्राणपति कहकर 
दृष्कर तप की सुकरता दिखलाई | भप्राणपति के लिए दुष्कर कुछ भी नही है। इसी 
से एकाग्रता भी सूचित की । मारदजी ने कहा था कि आसुतोष पुनि बिये कलेसू । 
अत सब भोगो का त्याग किया। भ्राणपति के स्मरण मे जो सुख है उसके सामने 
जितने भोग है. सब तुच्छ है। अत अति सुकुमारी होने पर भी तप के लिए सन्‍्नद्ध 
हो गई । यथा जचनि जनक उपदेस महेर्साह सेवाहि | अति उदार अनुराग भगतति 
मन भेवहिं। पा सम । 
नित नव चरन उपज अनुरागा। बिसरो देह तपहि मनु लागा | 
सवत्‌ सहस मूल फल खाएं। साग्रु खाइ सत वरप गैवाएं ॥२॥ 

अर्थ चरणो मे नित्य नया प्रेम उत्पन्न होने या | देह की सारी सुधि विसर 
गई और तप म ही मन रूग गया । एक हजार वर्ष तक उन्होंने मूह फल खाये और 
सौ वर्ष साग पात खाकर बिताये । 

व्याख्या * प्राणपति के चरणो को हृदय में धारण करने से उसमे नित्य नया 
अनुराग उत्पन्न होने लगा । अब तप म ही मन ने सुख माना । देहाध्यास जाता रहा। 
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पहिले अज साती थी फिर अन छोड दिया | एक सहख्न वर्ष त्तव फलमूलाहार क्या। 
क्रम से तप वी तीब्रता बढती गई । फल मूल भी छोडा | शाक साने लगी। सी बप॑ 
तक शाकाहार चला । 

कछु दिन भोजनु धारि वतासा | किए कठिन कछु दिन उपवासा ॥ 


वेलबाती' महि परे सुखाई। तीनि सहस सवत सोइ खाई रे! 

अर्थ कुछ दिना त्तक जल और वायु भक्षण करके रही । फिर कुछ दिनो तब 
कठिन उपवास क्या । बेल को पत्ती जो सूखकर पृथ्वी पर गिर जाती हैं उसे तीन 
हजार बषं तक खाया | 

व्याख्या यद्यपि वारि और वायुभक्षण का समय नहीं दिया फिर भी पूर्वक्रम 
से बोध होता है कि दस व त्तव वारि और वायु वा आहार विया। बोई वाई बारि. 
बतासा का अर्थ जल का बबूला करते है। यथा जैसे वारि वो बतासा तेसे तन वो 
तमासा है । इसी भाँति एक वर्ष तक कठिन उपवास किया | कठिन उपवास म बारि 
बतासा वा भी ग्रहण नही है। ग्यारह सौ वर्ष की एक रुद्री हुईं। फिर ग्यारह वर्ष 
की दूसरी रुद्री हुई । 

इतने पर भी कार्य सिद्धि नही हुई। अत फिर से नया तप आरम्भ हुआ | 
तीन हजार वर्ष तक सूखी बेल की पत्तियाँ खाईं | 
पुनि परिहरे सुखानेउ परना। उमहिं नामु तब भयउ अपरना ॥ 
देखि उमहि तप खीन सरीरा। ब्रह्मगिरा भे गगन गभीरा ॥४टी। 

अर्थ फिर सूखे पत्ते भी छोड दिये | तब उमा का नाम अपर्णा हुआ । तप से 
उमा का घरीर क्षीण देखकर आकाश म भम्भीर ब्रह्म वाणी हुई | 

व्याख्या सूखी पत्तियों का खाना भी छोड दिया। समय नही देते | अत 
पूर्वोक्त रीति से मालूम पडता हे कि तीच सी बपं तक सूखी पत्ती भी नहीं खायी। 
तव उमा का नाम “अपर्णा' हुआ। पर्ण कहते है पत्ती को । जो पत्ती भी छोड दे उसे 
अपूर्णा कहते है । नाम अपरना भयउ परन जब परिहरे। नवरू धवक कल कीरति 
सकल भुवन भरे। अत्त यह दूसरा त्तप ३३०० वर्ष का हुआ। अर्थात्‌ ग्यारह ग्यारह 
सौ वर्ष की तीन रुद्धियाँ हुई कुल पाँच हुईं। छरीर कत्यस्त छ्लीण हो गया। 
प्राणावशेष रह गया। तब ब्रह्मवाणी हुई। रुद्राणी पद देना है अत्त इसके देनेवाले 
ब्रह्म ही है ब्रह्मा नही । यथा विधिष्ि विधिता, हरिहिं हरिता, हर्राह हस्ता जो 
दई। सो जानकीपति मधुर मूररत मादमय मगलछ मई] 

दो भय मनोरथ सुफल तव, सुनु॒ गिरिराजकुमारि । 
परिहरु दुसह कलेस सब, अब मिलिह॒हिं निपुरारि ॥७४॥ 


अर्थ हे गिरिराज वी पुनी | तेरा मनोरथ सफल हुआ! 
वलेशो को छोड दे | अब तुझे जिपुरारि मिलेगे | हुआ ! तू अब सब दू सह 


१ पोव' इस सृत्र से बलपाती का रूप 'बेछवाती हो गया। 
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व्यास्या ब्रह्मवाणी ने पहिले मनोरथ वी प्रशसा वी कि तेरा मनोरथ वर्प- 
वृक्ष है। अब उसमे फल छग गया। क्षीण शरोर होने से उसमे फूछ छगा था | अब 
इस वाणी द्वारा फल लगा | परिहरु दुसह कलेस सब कहने से घोर तप करना रोक्ते 
हैं। त्रिपुरारि है * निश्चय से नही हटते । उन्होने त्याग किया है * ग्रहण कैसे करेंगे ? 
यथा मिलन कठिन मन भा सदेहू। इसपर कहते है अब मिलिहहिं निपुरारि। यही 
मनोरथ का सफल होना है। ब्रह्मदाणी इतनी ही सूत्र रूप मे हुई। 


अस तपु काहु न कीन्ह भवानी । भए अनेक धीर मुनि ग्यानी ॥ 
अब उर धरहु ब्रह्म वर वानी । सत्य सदा सतत सुचि जानी ॥१॥ 


अर्थ है भवानी ! अनेक धीर, मुनि और ज्ञानी हुए पर ऐसा तप किसी मे 
नही किया। अब तुम ब्रह्म की श्रेष्ठ वाणी को सदा सत्य और निरन्तर पचित्र 
समझकर अपने हृदय मे रखो । 

व्याख्या श्रह्मवाणी पर ब्रह्माजी की टीका हो रही है । कष्ट सहन, मनत और 
ज्ञान तीनो प्रकार का तप तुमने किया | ऐसा तप धीर, मुनि और ज्ञानी किसी ने 
नही किया | धैयें। यथा देखि उर्माहू तपखीन सरीरा। मनन। यथा नित नव 
चरन उपज अनुरागा। ज्ञान। यथा मातु पितहिं बहु विधि समुझाई। यह उमा 
की स्तृत्ति है। अहादेव ने कहा त्तप के लिए हठ न करो । सन्देह छोडो | ब्रह्मवाणी 
हो गई अब मिलिह॒हि त्रिपुरारि। सो सदा सत्य है वियोग भी नहीं होगा। 
त्तप छोडने को कहते हैँ। इसमे अशुचि की आशा न करो। ब्रह्मवाणी सन्तत 
शुचि है। 
आवे पित्ता बोलावन जबहीं। हठ परिहरि घर जाएहु तबही ॥ 
मेलहि तुम्हहिं जब सप्त रिपीसा | जानेहु तब प्रमान बागीसा ॥र॥ 


अर्थ जब तुम्हारे पिता बुलाने आये त्तव हुठ छोडफर घर चली जाना। 
जब तुमको सर्प्ताप मिलें तब वाणी का भ्रमाण जानना कि ब्रह्मगिरा कार्य में परिणत 
हो रही है। 
व्यास्या पहिले पिता तुम्हें बुछाने आये थे पर तुमने हठपुवंक जाने से 
इनकार किया । अब ऐसा न करना। पिता के बुलाने पर घर चली जाना | तुमसे 
मिलने सप्तक्रषि आवेगे त्तव समझ छेना कि अब कार्य सिद्धि होना ही चाहत्ती है। 
पिता के आने तक तप को अवधि है। अभी तो दु सह बलेश मात्र त्याग बे लिए 
देश है । 
ता वाणी या सरस्वती को कहते है । यथा बागोशा यस्य वबदने लक्ष्मी 
यंस्प च वक्षमि ) वाणी का प्रमाण बार्य में परिणत होना है। यथा जो फुर होय 
तो नाथ निज वीजै वचन प्रमान। अर्थात्‌ सप्तपियों के आने पर वाणी वाय॑ में 
परिणत होगी। वश्यपाउश्रिवंशिप्ठतव विश्वामित्रो-यगौतम । जमदमग्निर्भरद्वाज एते 
सप्तपंयस्तथा । का प्र । 
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सुनत गिरा विधि गगन बखानी । पुछक गात गिरिजा हरपानी ॥ 
उमा चरित सुदर मै गावा। सुनहु सभु कर चरित सुहावा ॥३॥ 


* अर्थ * आकाश से कही हुई ब्रह्माजी की वाणी सुनते ही उमा के रोम खडे हो 
गये । वे बहुत प्रसन्न हुईं | याज्वल्वय जी भरद्वाज मुनि से कहते है कि मेने उमा का 
सुन्दर चरित्र वर्णन किया | अब शम्भु का सुहावनां चरित सुनो । ह 

व्याख्या ब्रह्मदेव की टीका का उपसहार वरते हैं। भाकाश में प्रत्यक्ष होकर 
ब्रह्मंदेव बोल रहे थे। ब्रह्मदेव की वाणी से हप हुआ। ब्रह्मवाणो भें बात स्पष्ट नही 
हुई थी | अब हमे क्या करना चाहिए ? तिपुरारि कब मिलेंगे ? इत्यादि बात ब्रह्माजी 
वी चाणी से स्पष्ट हुई । जत्तएव हर्ष हुआ। इंति उमाचरितम्‌॥ अथ दस्भुचरितिस। 
सती शरीर से जडता, दक्ष की महाजडता, रुद्र के कोप से जेलोवय को कम्प, हिमालय 
में सत्ती का जन्म | ये सब जाडे के लक्षण हैंँ। क्योकि जठता को ही जाडा माना 
गया है | यथा जडता जाड विषम उर छागा । अत. यह हिम* ऋतु का प्रथम मास 
अगहन है । रोमाञ्न से समाप्त हो रहा है। यथा प्रुलक गात गिरिणा हरखानी | 
शम्भु चरित पौपमास है । सो आरम्भ हो रहा है। दोनो मिलकर हिमऋतु हुआ | 
यथा हिम हिमसैलसुता सिव व्याहू । अट्टाइस दोहा उमा*्चरित्त और अद्वाइस दोहा 
शम्मुर्चारत है । 

: ख : शम्भुचरित 

जब ते सती जाइ तनु त्यागा। तब ते सिव मन भयउ विरागा ॥ 
जपहिं सदा रघुनायक नामा। जहाँ तह सुनहि राम गुत् ग्रामा ॥४॥ 

अथ * जब से सती ने जाकर शरीर छोडा तब से शिवजी के मन में विराग 
हो गया । सदा रामनाम का जप करते है। जहाँ तहाँ रामजी का गुण ग्राम सुनते है । 

व्यास्या संदा विरागरूप होने पर भी गृहस्थ को लोक सग्रह के लिए स्त्री 
रक्षा कत्तंव्यरूप से प्राप्त रहतो ही है। घर पर रहना ही पडता है। यदि बाहर 
जाय तो स्त्री. को साथ रखना पडता है | रागाभास को स्वीकार करना पडता है। 
अब बह भी नहीं रह गया। अत कहते है त्तवते सिवर मच भयउ बिरागा। 
पहिले सत्ती से बातचीत करनी हो पडती थी । उतनी देर तक जप बन्द हो ही जाता 
था | अब सदा जप होता है। यथा जपहिं सदा रघुनायक नामा। जहें तहें सुर्नाहि 


राम गुनग्रामा। तथा तब कछू काल मराऊ त्तन धरि त्तहें कीन्ह निवास) सादर 
सुनि रघुपति चरित पुनि आयो कंछास | 


१ यथा हिम हिमसैछसुता सिव व्याहू । श्रोगोस्वामी जी ने उम्रा महेदवर के विवाह 
की उपमा हिमऋतु से दी है । 

२ ओऔरामचरितमानस मे सगवानु दे चरित वे साथ साथ पाँच महाभागवत्त चरित हैं। 
१ उम्रा चरित २. शम्मु चरित ३ भरत चरित ४ हनुमान चरित और ५ भ्रुमुण्डि चरित । 
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दो. चिदानंद_ सुखधाम सिव, विगत मोह मद काम। _ 
विचर्राह महि धरि हृदय॑ हरि, सकल लोक अभिराम ॥७पणा। 


अर्थ : चिदानन्द, सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित, सारे छोक को 
आनन्द देनेवाले शिवजी हरि को हृदय में घरकर पृथ्वी पर विचरने लगे। 

व्याख्या : चिदासन्द से स्वरूप कहा । अखिल छोक विश्राम दायक कहकर 
सर्वाश्रय कहा | विगत मोह मद कहकर ईइ्वर कहा | ऐसे प्रभु महादेव जी पृथ्वी पर 
विचरण करते है। यथा : सुंदर गिरि वन सरित्त तडागा। कौतुक देखत फिरों 
विरागा। ससार से विराग है पर हरि से राग है। उन्ही को हृदय मे धारण करके 
पृथ्वी पर विचर रहे है। सकल छोक अभिराम : पद हरि का विशेषण भी हो 
सकता है । 


कतहुँ मुनिन्ह उपदेसहि ग्याना। कतहुँ राम गुन कर्राह बखाना ॥ 
जदपि अकाम तंदपि भगवाना | भगत विरह दुख दुखित सुजाना ॥१॥ 


अर्थ : कही मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते और कही रामजी के गुणों का 
चर्णन करते थे । यद्यपि अकाम है फिर भी सुजान है। भगवान्‌ है, भक्त के बिरह के 
दुःख से दुःखी हुए है। 

व्याख्या : शिवजी ज्ञान और भक्ति दोनो के आचाय॑ है। निगुंण और सगुण 
दोनो मत के उपदेष्टा हैं । जहाँ जेसा पात्र देखते हैं वहाँ वेसा उपदेश करते है । 
विचर्राह महिं से शारीरक तप कहा । धरि हृदय हरि से मानस तप वहा | अब 
चाडूमय त्तप कहते है कि योग्य पात्नो को यथोचित उपदेश घूम घूमकर दे रहे है। 
फिर भी दु खी है स्त्री के विरह से नही वयोकि अकाम है। कामी स्त्री के विरह से 
दु खी होता है। भगवान्‌ हैं अतः भक्त के बिरह से दुःखी है। भगवान्‌ का बड़ा प्यार 
भक्त पर होता है। यथा: यद्यपि सम नहिं राग न रोपू | गह॒हि न पाप पुन्य गुन 
दोपू। तदपि कर्रह सम विपम विहारा। भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। सुजान है, 
जन के जी की जाननेवाले है । अत' दु खी हैं । 


एहि विधि गयउ कालु वहु बीती । नित ने होइ राम पद प्रीती ॥ 
नेमु प्रेमु संकर कर देखा। अविचल हृदय॑ भगति के रेखा ॥२॥ 


अर्थ : इस प्रकार बहुत समय बीत गया। रामजी के चरणों मे नित्य नई 
प्रीति होने लगी । जब शिवजी के नेम और प्रेम को देखा कि भक्ति को रेखा सस्कार 
हृदय में अविचल है। 

व्यास्था * इस विधि से कई मन्वन्तर बोत गये। प्रीति तो वही है, जिसमे 
पुरानापन आने न पावे। रामजी ने शद्भूर का नेम देसा। यथा : जर्पाह सदा 
रघुनायक नामा। इत्यादि । प्रेम देखा। यया विचरहिं महि धरि हृदय हरि। 
हृदय में ऐसी भक्ति की रेखा * छाप देखी जो भक्त विरह दु रा दु सी होने पर भी 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान २३७ 


चलायमान नही होते वल्कि नित्य नई होती जाती है। इधर बहुत काल से शिवजी 
का श्रत चल रहा है। उधर ४४११ वर्ष से उमा का त्प चल रहा है। 


प्रटटे. रामु कृतग्य कपाला । रूप सील निधि तेज विसाला ॥ 
बहु प्रकार संकरहि सराहा । तुम्ह बिनु अस ब्रतु को निरवाहा ॥३॥ 


अर्थ : तब कृतज्ञ कृपालु, रूपशीछ के भण्डार और महातेजस्वी रामजी प्रकट 
हुए । बहुत प्रकार से शिवजी की वड़ाई की कि तुम्हारे बिना ऐसा श्रत कौन निवाह्‌ 
सकता है। 
ह व्याख्या : अविचल भक्ति देखकर भ्रकटे : इसलिए #तज्ञ कहा। भक्त विरह 
दुख दुःखी देखकर प्रकटे : इसलिए कपाल कहा । जैसा रूप हृदय में घारण करके 
विचर रहे ये वही रूप अक्षिगोचर हुआ । शद्भूर भगवान्‌ रूपशीलनिधि महातेजस्वी 
रूप को हृदय में घारण करते हैं । अतः यहाँ वेसा ही वर्णन हैं। 

इधर : नेम प्रेम संकर कर देखा : तब प्रकट हुए । उघर : देसि उर्माह तप 
खीन सरीरा : तब : ब्रह्म गिरा भइ गगन गभीरा। इधर श्रत को प्रशसा हो रही है 
कि; तुम विनु अस ब्रत को निर्वाहा : उघर उमा के तप की श्रश्नंसा हो रही है : असम 
तप काहु न फीन्ह भवानी । भये अनेक धीर मुन्ति ज्ञानी | देवताओं ने शिवजी के प्रण 
की प्रशंसा की । रामजी उस प्रतिज्ञा के निर्वाह की प्रशसा करते हैं । 


वहुविधि राम सिवहि समुझावा । पारवती कर जन्‍्मु सुनावा ॥ 
अति पुनीत गिरिजा के करनी । विस्तर सहित कृपानिधि बरनी ॥४॥ 


अथ : रामजी ने बहुत प्रकार से शिवजी को समझाया और पार्वती का जन्म 
सुनाया। #पानिधि ने पावंत्ती को अति पविश्र करनी का विस्तार के सहित 
वर्णन किया । 
व्यास्या : रामजी ने समझाया दूसरा जगदुगुरु को कोन समझाये | यथा : 
क, जगत कुदुम्ब के कुटुम्बी आप ही हैं एक, 
आपके सहारे सारे जीव वसुधा के हैं। कि 
माय बिनु हाय को सुनैया कौन यथा जग मे, 
ताके विनु तातहू के पौरुष विथा के हैं॥ 
पाय माय विश्व हरखाय सो उपाय कोजे, 
तापित हृदय आज सकल प्रजा के हैं। 
जाप मन मोरे, तो निहोरें केहि जाय, 
माय बाप के भरोसे शिशु जीवत जहाँ के हैं ॥१॥ 
इत्यादि | तब हिमाछय के घर पायंती का जन्म कहा | कृपानिधि हैं : संक्षेप 
से कहने में सन्‍्तोष नहीं | अत विस्तार के सहित गिरिजा की अति पुनीत करनी का 


वर्णन किया। सती परम पुनीत थी पर ग्रिरिजा अति पुनीत हैं। इस भाँति दिव्य 
जन्म और दिव्य कमे कहा | 
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दो अब बिनती मम सुनहु सिव, जौ मो पर निज नेहु । 
जाइ विवाहहु संलर्जाह, यह मोहि माँगे देहु ॥७६॥ 

अथ है शिव | अब मेरी विनती सुनी । यदि तुम्हारा मुझ पर स्नेह हो तो 
मुझे यही माँगन दो कि जाकर पाव॑ती के साथ व्याह कर लो ) 

व्याख्या भगवान्‌ आविभूंत होकर वर देते हैं पर यहाँ स्वय माँग रहे हैं। 
कहते हैं कि संवकी बिनती तुम सुनते हो। मेरी न सुनने का कोई कारण नहीं। 
अथवा में विनती सुनता हूँ करता नहीं । सो आज तुमसे करता हूँ इसलिए सुनो । 
यदि मुझ पर स्नेह हो त्तो स्वीकार करो। न हो तो मत स्वीकार करो । मैं मागता 
हूँ। मुझे दो। भाव यह है कि भगवान्‌ उम्रा से वाक्यवद्ध हो चुके है कि अब 
मिलिह॒हिं निपुरारि | अत माँगते है जाइ विवाहहु सेलर्जाह । 
कह सिव जद॒पि उचित अस नाही । नाथ बचन पुनि मेटि न जाही ॥ 


सिर धरि आयसु करिअ तुम्हारा । परम धरमु यह नाथ हमारा ॥१॥ 

मर्थ शिवजी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नही है तो भो ताथ की बात 
टाली नही जा सकती । आपकी आज्ञा शिसेधाय॑ करके मानूं हे नाथ! यही मेरा 
परम धर्म है। 

व्यायया यद्यपि स्थवय रामजी ने समझाया फिर भी शिवजी कहते है कि यह 
उचित नही है। यदि आपकी ओर से सम्मति ही दी गई होती तो में अस्वीकार 
करता। क्याकि वचन अन्यथा होइ न मोरा। परन्तु यहाँ सम्मति के साथ साथ 
भाज्ञा भी दी जा रही है। उसे हटाने का मुझ सामथ्यं नही। अपने प्रण पर स्थिर 
रहना धमं है पर स्वामी की आज्ञा मानना परम धर्म है। धर्म के लिए परम धरम 
नही मिटाया जा सकता | इसलिए में शिरोधायं करता हूँ ॥ दूसरे का वचन मेटा जा 
सकता है पर प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। अत आपकी आज्ञा प्रमाण है| 
मातु पिता गुर प्रभु क॑ वानी। विनाहिं विचार करिअ सुभ जानी ॥ 
तुम्ह सव भाँति परम हितकारी । अग्या सिर पर नाथ तुम्हारी ॥२॥ 

अर्थ माता पिता, गुरु और स्वामी की बात को बिना किसी विचार के शुभ 
जानकर करना चाहिए। आप ता सब तरह से मेरे परम हितकारी हे। हे नाथ | 
आपकी क्षाज्ञा मेरे सिर पर है। 

व्याय्या गुरु पितु मातु स्वामिहित बानी। सुनि मन भुदित करिअ भलि 
जानी | उचित कि अनुचित किये विचार | धरम जाइ सिर पात्तक भारू। गुर पितु 
मातु स्वामि सिख पालें। चलहु कुमग पग परहि न खालै। इनम से एक एक का 
वाणी प्रत्यास्यान योग्य नही है। आप ता माता पिता, गुरु, प्रभु हिंत सब कुछ है। 
आप यह माहि मागे देहु क्या कहते हैं। आपकी आज्ञा मेरे सिर माथो पर है। 
प्रभु तोपेड सुनि सकर वचना | भगति विवेक धर्म जुत रचना ॥ 


कह प्रभु हर तुम्हार पन रहऊ । अब उर राखेहु जो हम कहेऊ ॥३॥ 
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अर्थ शिवजी यी भक्ति, विवेव और धम युक्त वचनरचना सुनवर प्रभु सतुष्ट 
हुए। प्रभु ने कहा हे हर | तुम्हारा प्रण रह गया। अब मैंने जो कहा है उसे हृदय 
म रखना। 
व्याख्या शकरजी के वचन वी रचना भर्त्ति, विवेक और धर्मयुक्त थी। 
इससे प्रभु सन्‍्तुष्ट हुए। प्रभु की सस्तुष्टि के लिए तीन उपाय हैं. भक्ति, विवेक 
और धम | शद्भूरजी के वावय मे तीनो वा सेमार था। | 
धघममं, यथा सिर धरिभायसु वरिक तुम्हारा । परमघर्म यह नाथ हमारा॥ 
विवेक, यथा. मातु पिता गुरु प्रभु के बानी । बिनहिं विचार करिअ सुभ जानी ॥ 
भक्ति, यथा. तुम सब भाँति परम हितकारी । आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी ॥ 
शिवजी ने जो कहा था वि उचित अस नाही। उसका उत्तर देते हुए 
रामजी बहते हैं. तुम्हार पन रहेऊ। तुम्हारा यहो प्रण था कि एहि तन सर्तिहि 
अँंट अब नाही | सो वह तन भस्म हो गया । अब तो पार्वती तन है | अब उर राखेउ 
जो हम कहेऊ। भाव यह है वि विवाह के लिए तुम्हे कुछ उद्यम नहीं करना 
हागा। कारण वाये आप ही उपस्थित होगा। तुम्हारा एतावन्मात्र कततेंव्य है वि 
मेरे कहने का ध्यान रखना । अवसर आने पर उसे कार्य म परिणत वरना | 
अतरधान भए अस भाखी | सकर सोइ मूरति उर राखी ॥ 
तवहिं मप्तरिषि सिव पहि आए। बोले प्रभु अति बचन सुहाए ॥४॥ 
अर्थ ऐसा कहकर रामजी अन्तर्धान हो गये। शिवजी ने वही मूर्ति हृदय 
मे रख छी। उसी समय सप्तपि शिवजी वे पास आये। प्रभु ने उनसे अति सुन्दर 
बचन कहे । 
व्यायया रामजी कै प्रकरण का प्रकटे से उपक्रम ओर अन्‍्तर्धान भए से उप 
सहार क्या | शिवजी ने बही रूपश्षीटनिधि तेज बिसाला मूर्ति वो हृदय सम रख 
लिया | क्षण भर का वियोग असह्य है | या तो इन आँखो के सामने रहे या मानसिक 
दृष्टि वे सामने रहें। तभी सप्तपिया ने आकर प्रणाम किया। शिवजी ने ऐसा वचन 
कहा जो सप्का मनभाया हो | इसलिए उस वचन को “अति सुहाए' कहा | 
दो पारवती पहि जाई तुम्ह, प्रेम परीछा लेहु। 
गिर्रिहिं प्ररि पठएहु भवन, दूरि करेहु सदेहु ॥७७॥ 
अर्थ तुम पाव॑ती के पास जाकर प्रेम की परीक्षा छा | हिमाचल को प्रेरणा 
करके उनके घर भिजवाओ ओर उनके सन्देह को दुर कर देना | 
व्याख्या प्रभु लोग जन की प्रीति की परीक्षा करते है। यथा सोइ प्रभु 
जनकर प्रीति परिच्ठा । इससे प्रभु का अज्ञान नहीं समझा ) उसका उद्दश्य नीति 
रक्षा है। यथा यद्यपि प्रभु जानत सब वाता। राजनीत्ते राखत सुरत्राता। यदि 
कोई प्रेम के छिए तपस्या करता हो तो उसके प्रम की परीक्षा लगी दीति है। परी 
क्षोत्तीण होने का यश उसे मित्गा। परीक्षक का मान हुआ कि वे अभुक की परीक्षा 
लने के योग्य समझ गये । यहां कितना बडा मान सप्तपि को मिला कि वे पाव॑तीजी 
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क्‌ प्रेम क परीक्षक नियत हुए। सती शरीर से स्वामी की परीक्षा हना उचित समझा 
था अत स्वीकार के पहिले शिवजी ने इनवी भी परीक्षा लेना उचित समझा। परीक्षा 
मे उत्तीर्ण होना निश्चत ही है। अत बहते है गिरिहि पेरि पठ्येड भवन | जिसम 
ब्रह्मदेव की वाणी का सामझलस्य बैठ जाय और पाती को अपने इष्ट से त्रिषुरारि 
से मिलने की हृढ आशा हो जाय । हिमालय और मेना के सम्देहू को दूर करना 
इस कथन वा यह भाव है कि वे भी जान छें कि द्विवजी को विवाह स्वीवार है। 
शिवजी के ये वचन सबके लिए अति मनभावने थे इसलिए अतिसुहाएं कहा | 
रिपिन्ह्‌ गौरि देखि तहँ कंसी | मूरतिमत तपस्या जैसी ॥ 
बोले मुनि सुनु सेलकुमारी। करहु कवन कारन तपु भारी ॥१॥ 

अर्थ ऋषियों ने वहां पारवेती को केसा देखा। मानो स्वय तपस्या मूर्ति 
धारण किये हुए हो। भुनि बोले हे शेलकुमारी ! किसलिए भारी तप कर रही हो ? 

व्याख्या सप्त ऋषि है। अपने मन्वन्तर के अधिकारी है। बड़े भारी तपस्वी 
है। उन्हे गौरी स्वय तपस्या वी अधिष्ठाती देवी सी प्रतीत हुईं | तप के तेज का 
विस्तार हो रहा है। इसलिए गोरी नाम दिया। दु सह बलेश छोड दिया है क्योकि 
ब्रह्मगाणी की ऐसी आज्ञा हो चुकी है, फिर भी तप चल रहा है। 

परीक्षा लने म ही सती से चूक हुई थी। अत ग्रन्थकार इनके परीक्षा लेने वी 
विधि बतलाते है। सप्तपियो ने अपना स्वरूप नहीं पलटा । केवल मन्वन्तर के सप्त- 
ऋषि होने के नाते पूछते हैं कि विस कारण भारी तप करती हो ? जिसम उत्तर 
पाने पर शद्भूर भगवान्‌ मे धरोचित गुणा वा अभाव दिखछावें और विप्णु मे सभी 
वराचितत गुणो की स्थिति निरूपण करें। इतने से ही परीक्षा हो जावेगी कि शुद्ध 
प्रेम है कि उसमे कुछ स्वार्थ भी है । 
केहि अवराधहु का तुम्हे चहहू।हम सन सत्य मरमु किन कहूह ॥ 
कहत वचन मनु अति सकुचाई । हँसिहहु सुनि हमारि जडताई ॥२॥ 

अर्थ॑ तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो ? तुम हमसे 
अपना सच्चा भेद क्यो नही कहती ? गोरी बोली बात कहते मन बहुत सकुचाता 
है। हमारी मूर्खता सुनकर हंसोगे | 

व्याप्या तीन बात क्रम से पूछी । १ भारी तप वा कारण क्या ? २ आरा 
ध्यदेव कौन है ? ३ ईप्सित क्या है ? चुप देखकर कहते हैँ विः मन्वन्तर के हम 
सप्तपि है | तपस्वियो की देखभाल हमारे सुपुर्द है। हम वर भी दे सकते है। अत 
हमसे मर्म कहना चाहिए। 

ऋषियों का अभिप्राय समझते हुए गौरी वोछी। हम सन सत्य मरम किन 
बहहू पहिले इस तीसरे भ्रश्न का उत्तर देती है कि मनु अति सकूचाई अपने 
विवाह वी बात बहने मे सद्भीच और उस पर हँसने के भय से अति सद्ठाच | जडताई 
अर्यात्‌ स्नेह जाडथ है। यथा सो सनेह्‌ जडता बस वहह्‌। में स्नेह स जड हूँ। 
मुझम समझने की सामथ्ये नही है। 
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सनुहठ परा न सुने सिखावा। चहत वारि पर भीति उठावा ॥ 
नारद कहा सत्य सोइ जाना । विनु पख्नन हम चहहिं उडाना ॥३॥ 
अथे सन हठ कर बैठा है। सिसावन सुनता हो नहीं । पानी के ऊपर दीवार 
खडी करना चाहता है । नारदजी ने जो कहा है उसे हमने सत्य जाना है। में बिना 
पख के उडना चाहती हूँ। 
व्याख्या मन मेरा हठी है। मेरी ही सीख नही सुनता, दूसरे को क्या 
सुनेगा | भाव यह कि यदि जाप लोग मेरे सद्भूल्प में कुछ सुधार चाहते ही, कुछ 
शिक्षा देना चाहते हो तो न देने की कृषा करें। तृतीय प्रश्न का उत्तर समाप्त हुआ। 
दीवार को हृढ आधार की आवश्यकता होती है। जल एक इंटे का भार नहीं सह्‌ 
सकता | उस पर दीवार नही उठ सकती | यह मे स्वयं जानती हूँ | इस भाँति गृहिणी 
दीवार है । उसे पक्के गृहस्थ वी आवश्यकता होती है। उदासीन को मित्रता बोझ 
है । उसे वह नही सह सकता | स्त्री को गले बाँधे फिरना उससे कथश्वित्‌ सम्भव 
नहीं । यह्‌ सब जानती हुई भी में अंसम्भव को सम्भव किया चाहती हूँ। यह प्रथम 
प्रशम् करहु कवन कारन तप भारी । का उत्तर है । 
अब दूसरे प्रश्न केहि अवराधहु का उत्तर देती है। आराधना मे गुरु के 
वचन पर विश्वास चाहिए । अत कहती हैं नारद वहा सत्य सोइ जाना। आराधन 
के साधन विरति और विवेक है| जसे उडने के साधन दोनो पख होते हैं। यथा 
श्रुति सम्मत्त हरि भगति पथ सजुत विरति विवेक। मुझमें दोनों मही न विरति 
है, न विवेक है। आराधना करना चाहती हूँ | अथवा कार्यसिद्धि के दो साधन हैं। 
१ देव २ पुरुषाथे। सो देव प्रतिकूल है। यथा जस वर मैं वरन्यो तुम पाही। 


मिलिहिं उर्माहू तस ससय नाही। और पुरुषार्थ मुझमे है नही । यही मेरा बिना पख 
के उडना चाहना है | 


देखहु मुनि अविवेक हमारा | चाहिआ सदासिवहि भरतारा ॥४॥ 
अर्थ है मुनियो ! हमारा अविवेक देखो में सदाशिवजी को पति चाहती हूँ 
व्याथ्या तीसरे प्रइन का तुम चहह का उत्तर देती है। चाहिआ सदासिवहि 

भरतारा | अब अपनी चाह मे भी वडा भारी अविवेक दिखछाती है कि छोग इष्टदेव 

से सुगति चाहते हैं । में उन्ही को भर्तार रूप से चाहती हूँ। ऋषियो के तीनों प्रदनो 
का उत्तर पूरा हुआ | 
दो सुनत वचन विहँसे ऋषय, गिरि सभव तव्‌ देह। 
नारद कर उपदेसु सुनि, कहह॑ वसेस क्सु गेह ॥७८॥ 
अर्थ बात सुनते ही ऋषि लोग हँस पडे और कहा तुम्हारा देह ही पहाड 
से पेदा है। भछा मारद का उपदेश सुनकर किसका घर वसा है ? 


व्यास्या पहिंडे ही कहा था हँसिहहु सुनि हमार जडताई। सो ठीक उत्तरा | 
देवीजी हँसने से ही डरती थी सी वे महात्मा विहेसे और बोले ! 'मन हठ प्रा न सुने 
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सिखावा । चहत वारि पर भीत उठावा। वा उत्तर देते है * गिरि सभव तब देह। 
और नारद कहा सत्य सोइ जाना का उत्तर देते हुए कहते हू कि जिसने नारद के 
उपदेश को सत्य करके जाना उसका घर उजडा | भाव यह कि आराधना के उपदेष्टा 
में दोष दिखाकर आराधना मे विरुद्ध फलोत्पादकता दिखाते है। विवाह तो घर 
बसाने के लिए होता है । नारद के उपदेश से सदा बसा हुआ घर उजडा है। किसी 
घर के बसने का तो उदाहरण ही नही है । 


दच्छ सुतन्ह॒ उपदेसिन्हि जाई | तिनि फिरि भवनु न देखा आई ॥ 
चित्रकेतू कर घरु उन घाला | कनकेकसिपु कर पुनि अस हाला ॥१॥ 


अर्थ दक्ष के पुत्रों को जाकर उपदेश दिया । उन्होने लोटकर फिर घर नहीं 
देखा | चित्रकेतु का धर उन्ही ने नष्ट किया और हिंरण्यकश्यप का फिर ऐसा हाल 
हुआ। 

च्याज्या दक्ष के बेटे उपदेश लेने नही गये थे | नारद ने स्वयं जाकर उपदेश 
दिया । तुमने भी बुलाया न होगा । वे आप हो उपदेश देने पहुँच गये होगे। दक्ष ने 
हयंश्व नाम के पाँच सौ पुत्र उत्पन्न किये और उन्हे सृष्टि करने की आज्ञा दी। 
नारदजी ने उन्हे जाकर उपदेश किया कि पहिले तुम छोग जाकर भूमि के परि- 
णाम का पता छूगा लो तब सुष्टि करना । वे भूमि के परिमाण का पत्ता लगाने चल 
पड़े | सो आज तक न छोटे । फिर दक्षजी ने एक सहस्र पुत्र उत्पन्न करके उन्हे भी 
सृष्टि करने की आज्ञा दी | नारदजी ने उन्हे भी वही उपदेश दिया और वे भी आज 
त्तक नही लौटे । 

चित्केतु राजा को पुत्र न था| अग्रिरा भुनि की कृपा से छोटी रानी को एक 
पुत्र हुआ। अन्य रानियो ने ईर्प्यावश उसे विप देकर मार डाछा। राजा व्याकुल 
हुआ | अगिरा मुनि के समझाने पर भी व्याकुलता न गई। मुनिजी ने नारदजी का 
स्मरण किया | नारदजी ने भी आकर बहुत समझाया पर कोई फल न हुआ। तब 
नारदजी ने उस मृत पुत्र से कहा उठ, तेरे पिता व्याकुल है। वह्‌ उठा और बहने 
लगा कि कौन किसकी माता और कौन पिता ? यह सब भगवान्‌ की माया का 
विलास है। अब मेरा वृत्तान्त सुनो । में पाग्माल देश का राजा हूँ। राज्य छोडबर 
भजन करने गया । एक दिन भिक्षा माँग छाया । उसका पाक बनवाया। एक कण्डे 
में १६०० चीटियाँ थी | वे जल मरी | मुझे पीछे पता छगा। वे ही राजा की १६०० 
रानियाँ हुई । मुझे जिसने कण्डा दिया था वह छोटी रानी हुई। उस भिक्षा का शाल- 
ग्राम को भोग लगाया था | इसीसे एक जन्म में सब बैर संघ गया। ऐसा कहकर 
वालक मर गया। राजा रानी ने राजपाट छोडा और विरक्त हो गये। इस भाति 
मारदजी के उपदेश से चित्रकेतु का घर गया | 

हिरण्यकश्यप का हाल जगतु विख्यात है । इसलिए अस हाला कहते है। उसके 
पुत्न के लिए नूसिहजी ने उसका पेट फाड डाला | वात यह हुई कि हिरण्यक्श्यप तप 
करने गये | उसकी रानो को गर्भ था| नारदजी ने उसे राम तत्त्व का उपदेद दिया | 
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इससे रानी का तथा गर्भ का रामाकार मन हो गया। उसी रानी से जो लड़का 
जनमा, प्रह्लाद नाम हुआ) उसीके कारण हिरण्यकश्यप मारा गया।" यहाँ फिर 
शुक तथा बहु वरन विहंंग बोल उठे । 


नारद सिप जे सु्नाह नर नारी | अवसि होहि तजि भवनु भिखारी ॥ 
मन कंपटी तन सज्जन चीन्हा । आपु सरिस सवही चह कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ : जो स्त्री पुछप नारद का सिखावन सुनते हैं वे घस्वार छोड अबब्य 
भिखारी हो जाते है । उनका सन कपटी है। शरीर पर सज्जन के चिह्न हैं। अपने 
समान सभी को वनाना चाहते है। 

व्याख्या : नर ही नही नारी भी जो नारद का उपदेश सुने तो उसकी भी 
गृहस्थी छूटे | हिरण्यकश्यपु की स्त्री ने नारद का उपदेश सुना था जिससे बैरागी 
छूड़का पैदा हुआ और अपनी माँ के देघव्य का कारण हुआ । नारद के उपदेश से 
घर उजडता है | तुम घर वसाना चाहती हो । अत उनके उपदेश का परित्याग करो | 

ऐसे उपदेश का कारण यह है कि उसका मन कंपटी है। बाहर से साथु वेप 
बनाएं रहता है। उसे धन, धाम, जाया कुछ नही है। चाहता है कि सारा ससार 
ऐसा ही हो जाय | कैसी सुन्दर व्याजस्तुति है। नारद अपने सा ही सारे ससार को 
सुखी बनाना चाहते है पर ससार स्वय सुखी होना चाहता नही । 


तेहि के बचन मानि विस्वासा । तुम्ह चाहहु पनि सहज उदासा ॥ 
निगुंग निलज कुवेप कपाली । अकुल अग्रेह दिगंवरु व्याली ॥३॥ 

अर्थ * उनके वचन का विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो। जो 
१ सहज उदासी २ गुणहीन ३ निलंज्ज ४ कुवेष ५ कपाल धारण करनेवाला 
६ कुछहीन ७ गृहहीन ८ नज्भा ओर ९ साँप धारण बरनेवाला है । 

व्याख्या - नारद के वचन वा कोई विश्वास नही करता | यदि करते होते तो 
सब विस्क हो गये होते । तुम उसी के धोखे मे आकर सहज उदासीन पति चाहती 
हो। वर के लिए उदासीन होना बडा भारी दुगुंण है। उदासीन का अर्थ है रागद्रेप 
रहित । वह स्त्री से प्रेम केसे करेगा ? यहाँ जो नौ विशेषण शिवजी के लिए दिये हैं 
इन सबके दो दो अर्थ है। पहिला शिवजी की स्तुति मे छगेगा | दूसरा अर्थ प्रसज्भानु- 
कूल निन्दा मे है। 

१ उदासीन : समदर्शी या उपेक्षक २ निमुंण : गुणातीत था सदगुण रहित 
३ निलज : आत्मदर्शी या बेहया ४ कुवेप : वेराग्य से या दरिद्रता से ५ कपाली , 
ब्रह्मदेव का शिररच्छेत्ता महापयाक्रमी या अधोरी । ६ अकुल : स्वयम्भू या निगोडा 


७, भगेह * सर्वोश्षय या निराश्रय ८ दिगम्थर . चिदाकाश रूप या नज्जा ९. व्याली : 
विश्वम्भर या सँपेरा | 


ह 


१ औरी कथा अनेक प्रसंगा । ते सुक पिक बहु वरन विहया । 


२४६ रामचरितमानस 


अब वश्ञ स्वभाव कहती है । सोना भी पहाड से ही उत्पन्न होता है | 
जला डालिये अपना स्वभाव नहीं छोडता । कनकहिं बान चढे जिमिदाहे। 
प्रियतम पद प्रीति निवाहे। जितना त्तपाइयेगा उतनी ही चमक सोने की व 
वह अपना रग कभी नही ठोडेगा। उसी भाँति प्रियतम पद प्रीति निर्वाह मे 
सोना सा स्वभाव होना स्वाभाविक है | में अपना हंठ बसे छोडें, ? 
नारद वचन न में परिहरऊ | बसौ भवन उजरीौ नहि डरऊ | 


गुरु के वचन प्रतीति न जेही। सपनेहु सुगम न सुख सिधि तेही । 
अथ से नारदजी के वचन को नही छाडूँगी, चाहे घर बसे या उजडे 
डर नही है। गुरु वे वचन का जिसे विश्वास नही उसे सुख की सिद्धि सपने 
सुगम नही होती । 
व्यायरया नारद सिख जे सुनहिं नर नारी | अवसि होहि तजि भवन भिख 
नारद कर उपदंश सुनि कहहु बसउ किसु गेह का उत्तर देती है कि नारद के 
के सामने घर का उजडना क्या है ? तेहि के वचन मानि विस्वासा का उत्तर देती 
गुर के वचन प्रतीत न जेही | नारद को गुरु मानती है। उन्ही के उपदेशानुसा+ 
आरम्भ किया है। उन्ही से शिवपन्चाक्षर की दीक्षा ली है। गुरु के वचन की प्र 
सुख सिद्धि का असाधारण कारण है। 
दो महादेव अवग्रुन॒ भवन, विस्नु सकल भरुन धाम । 
जेहि कर मनु रम जाहि सन, तेहि तेही सन काम ॥5५०॥ 
अर्थ महादेव अवगुणो के घर है। विष्णु सारे गुणो के धाम है। पर जि 
मन जिससे रमता है उसको उसी से काम है। 
व्यास्या परम श्रद्धास्पद के गुण दोप विवेचन पर शास्त्राथ्थं इष्ट नही है 
न विष्णु के विरुद्ध एक शब्द मुख से निकालना इष्ट है। अत वाद विवाद का : 
बन्द करने के लिए तुष्यतु दुजनन्यायेन मान ल्‍्ती है वि उनका कहना ठीक 
महादेव भवगुण के और विष्णु गुणो के धाम है पर मीठ कहा कवि कहे। 5 
जो भावइ। पा म | जिसे जो पसन्द हो वही उसके लिए मीठा है। मुझे विष्ए 
काम नही है। 
जौ तुम्ह मिलतेहु प्रथम मुनीसा । सुनति सिख तुम्हारि धरि सीसा ॥ 
अब मै जन्मु सभु हित हारा । को दपन करे विचारा ॥। 
अय॑ हे भुनीश्वरो ! जो तुम पहल मिलते तो में तुम्हारा उपदेश सिर 
धरकर सुनती । अब तो मेने अपना जन्म शम्भु के लिए हार दिया | अब गुण ६ 
का विचार कोन करे २ 
व्याख्या सम्मति देने या मानने का समय निकल गया। विचार का स 
मन से वरण करने के पहिल था ! अब तो झम्भु के लिए जन्म हार चुकी। था 
प्रति मेरा अनादर नही है पर अब में गुरु कर चुकी। ग्रुरु के बचन क सामने अं 
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सब घचन अमान्य है। यदि पहल आप आये होते तो में आप को ही गुरु बनाए हीती 
आपकी ही आज्ञा मानती दूसरे को न मानती । 

इष्टदेव का भी वरण हो चुका | अब गुण दोष विचार अनुचित है। वात बहुत 
आग बढ गई। 


जौ तुम्हें हठ हृदय विसेपो । रहिं न जाय विनु किए बरेपी ॥ 
तौ कौतुक्जिन्ह आलसु नाही। वरकनन्‍्या अ नेक जग माही ॥१॥ 
अर्थ यदि तुम्हारे मन म बहुत हठ हो वर खोजे वरईक्षण बिना रहा न 
जाता हा त्तो कौतुकी छोगो को आलस्य तो होता ही नही और ससार म वर क॑त्या 
की कमी भी नहीं है । 
व्याख्या बात समाप्त हो गई। ऋषियों को चला जाना चाहता था पर वे 
हरे हुए है। कुछ कहना चाहते है। ऐसी परिस्थिति देखकर भगवती कहती है. मुझ 
ता आप लोगो की आवश्यकता नही है पर यदि आप लागो का ही बिशेष हठ हो 
धरदिखौआ किये बिना जी तन मानता हो भाव यह कि इस विपय म विशेष बात 
सुनना नही चाहती तो आप लोग कौतुकी जान पढते है. बिना प्राथना किये वर भो 
विचार लिया | हठात्‌ आकर बरण किये हुए वर की निन्‍दा करने रूम | यहा आप 
के कोतुक की सामग्री नही है । जहाँ कौतुक चल सके वहाँ जाइये । 


जनम कोटि लूगि रमरि हमारी | बसे सभु न त रहौ कुमारी ॥ 


तजो न नारद कर उपदेसू । आपु कहहिं सत बार भहेसू ॥१॥ 

भरे करोडो जन्म त्क हमारी यही रगड है कि या शम्भु को वरूँगी या 
कुँआरी रहूँगी | शिवजी स्वय सो बार कहे तो भी नारदजी के उपदेश को न छोड़ूँगी । 

व्यारया अस वर तुर्माह भिछाउब आनी का उत्तर देती है। इस जन्म की 
क्या कथा करोडो जन्म के लिए यही हठ है। शिवजी को बरसे या क्वारी रहेँ। 
भाव यह कि उपदेश के लिए यहाँ कोई स्थान नही है। भली भूलिउ ठग के बीराएँ 
का उत्तर देती हैं कि भर तुम ठग समझो पर मेरा विश्वास अटल है । स्वय महेश 
जो महा कल्याण के अधिकारी हैं सोवार आकर कहे तो भी मे नारदजी का उपदेश 
नहीं छोड सकती | आप छोग तो केवल एक मन्वन्तर के अधिकारी ठह्रे। 


में पा परौ कहे जगदबा। तुम्ह गृह गवनहु भयउ विलबा || 
देखि प्रेमु बोले मुनि ग्यानी।जय जय जगदबिके भवानी ॥४॥ 


___ बर्थ जगदम्वा ने कहा मैं आपके पाँव पडती हूँ आप जाँय बहुत देर हुई। 
प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले जगदम्ब ! तेरी जय हो | भवानी तेरी जय हो। 
व्याख्या भहैश के विरुद्ध एक बात भी सुनना नहीं चाहती। उन्हे न जाते 
देखकर बोली | दर हुई घर जाइये । भाव यह कि आपको घर उजडने बसने 
है य जिन्‍्ता रहती है सो आपका घर स्वय सूना पद है। उसे श्वीज्न अशन्य 
जय | हे 
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प्रेम शी परीक्षा हो चुको। दो वार भ्रश्नोत्तर हुआ। अत दो वार जय 
जयवार किया। शिवजी ने कहा था दूर करेउ सदेहु। अत जगदम्बिके भवानी 
कहते है । इसके पहिले शेलकुमारी कहकर सम्वोधन किया था | 

दो तुम माया भगवान सिव, सकल जग्रत पितु मातु ॥ 
नाइ चरन सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरपत गातु ॥८१॥ 

अर्थ तुम माया हो, शिवजी भगवान्‌ हैँ । समस्त जगव्‌ के मात्ता पित्ता हो। 
चरण में सिर नवाकर मुनि वार बार पुलकित होते चले । 

व्यास्या माया होने से तुम जगन्माता, भगवान्‌ होने से शिवजी जगत्पिता 
है। दानो का सम्बन्ध अनांदि सिद्ध है । अर्थात्‌ विवाह हुआ ह॒वाया है। निश्चित है। 
आने के समय प्रणाम नही किया क्याकि वरद वनकर आये थे। परीक्षा हो चुकने पर 
प्रणाम क्या शिवजी की योग्या समझकर | जगदम्त्रा का निमंछ अचल प्रेम देखकर 
बार वार रोमाश्व हो रहा है। 


जाइ मुनिन्‍्ह॒ हिमवतु पठाएं | करि विनतो गिरिजहिं गृह त्याये ॥ 
बहुरि सप्तरिषि सिव पहि जाई कथा उम्रा के सकल सुनाई ॥१॥ 


अथ॑ मुनियों ने जाकर हिमवान्‌ को भेजा । बिनती करके पाव॑ती को घर ले 
आये । फिर सप्तपियों ने शिवजी के पास जाकर उमा की सब कथा सुनाई । 

व्याख्या शिवजी की आज्ञा थी वि गिरिहि प्रेरि पठएउ भवन । इसलिए 
सप्तपियो ने जाकर हिमवान को प्रेरणा की कि अपनी बेटी वो घर छे आओ । उसका 
तप पूरा हुआ | महादेवजी ने विवाह स्वीकार कर लिया । तदनुसार हिमवान्‌ गये 
और बिनय करके घर ल आये | हिमवाद्‌ शिव पाव॑ंती की महिमा वे जानकार थे। 
अत बेटी होने पर भी उन्तसे विनय की, घर चलने की आज्ञा नही दी । अथवा अति 
प्रेम हाने स विनय किया कि किसी तरह से यह घर तो चल। पावंती जी ब्रह्मवाणी 
के अनुसार यथा, आवे पिता वुलावन जवही । हठ परिहरि गृह जायेहु तवही घर 
चली गई | फिर सप्तपियों ने जाकर शिवजी से उमा का तप तेज तथा अपना और 
उनका सवाद सब सुनाया | 


भए मगन सिंव सुनत सनेहा | हरपि सप्तरिषि गवने गेहा ॥ 
मनु थिरु करि तव सभु सुजाना । ऊगे करन रघुनायक ध्याना ॥२॥ 


अर्थ प्रीत्ति सुनकर शिवजी मगन हो गय। सातो मुनि हथित होकर घर 
गये । तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके रघुनायक का ध्यान करने लगे। 

व्यारया शिवजी बडे स्नेही है। स्नेह सुनकर बड़े मग्न हो गये | इस बात 
का आनन्द हुआ कि अब उमा को विश्वास हो गया होगा कि में स्वीकार करूँगा । 
उनकी विरह व्यथा कम हुई होगी अथवा प्राण पड जाने से आनन्दित हुए। भगवती 
इ है विना उनर शिव शव है। अत पुन शिव प्राप्ति के निश्चय से आनन्दित हैं। 
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शिवजी वी यह दशा देखकर सप्तपि भी प्रसन्न हो गये। इस आनन्द का हेतु अपने 
को जानकर इृत्यकृत्य हुए । तब घर गये | भगवती की आज्ञा भी पालन करनी थी | 
तुम गृह गवनउ भयेउ विलंवा | 

स्नेह में डूबे हुए चित्तको शिव जी ने शान्त किया और रघुनायक का ध्यान 
करने छगे । आनन्द की घटना उपस्थित होने पर महात्मा छोग भगवान्‌ वा ध्यान 
करते है। अथवा भक्त विरह दुख से दु सी थे। इसलिए ध्यान नही करते थे। 
पृथ्वी मे इधर उधर उपदेश करते फिरते थे। अब वह दुख मिट गया। अत 
ध्यान करने लगे । 


तारकु असुर भयउ तेहि काला। भुज प्रताप बल तेज विसाला ॥ 
तेहि सब छोक लोकपति जीते | भए देव सुख संपति रीते ॥३॥ 


अर्थ : उन्ही दिनो तारकासुर हुआ | जिसकी भुजाओ का प्रत्ताप वह और 
तेज बहुत बड़ा था। उसने सब छोक और लोकपाली को जीत लिया और देवता 
सुखसम्पत्ति से रहित हो गगे। 

व्याख्या : कालिकापुराण मे कहा है कि विद्राव्य सकलानु देवान्‌ देत्यान्‌ स्वान्‌ 
तत्पदेपु च॥ स्वय नियोजयामास देवयोनिपु चाप्यसी। सब देवताओं को युद्ध में 
भगाकर अपने दैत्यों को उनके पदो पर देवयोनियों मे भी उसने " तारकासुर ने नियुक्त 
किया । अर्थात्‌ देवताओ पर भी उसके नियुक्त किये हुए देत्य शासन करते थे | शद्धूर 
भगवाद्‌ उस समय ध्यान में वेठे थे। वल शब्द के पहिले प्रताप शब्द के प्रयोग का 
भाव थह कि उसकी भुजाओ के प्रताप के बल से उसके अनुचर लोकपालो को 
बॉधकर पशुओ की भांति खीच लाये । इस भांति प्रताप कहा । 


अजर अमर सो जीति न जाई । हारे सुर करि विविध लराई॥ 
तव विरचि सन जाइ पुकारे। देखे विधि सब देव दुखारे ॥४॥ 


हि अथे : वह अजर अमर था । जीता नही जाता था। अनेक प्रकार की छडाई 

करके देवता लोग हार गये | तब ब्रह्मदेव के यहाँ पुकार मचाई । ब्रह्मदेव ने देखा कि 
देवता दु खी हैं । 

व्यास्या : अब बछ बहुते हैं कि वह अजेय था और साथ ही न उसे वढापा 

आता था न मौत आती थी। तेज कहते है कि देवता अनेक प्रकार से रूड़कर उस 

तेजस्वी से हार गये | छोकपालो के स्वामी ब्रह्मदेव है। निरुपाय हीकर उनके शरण 


गये दल ने उनकी पुकार सुनी और प्रत्यक्ष देखा कि देवता छोग श्रोहीव होकर 
दुखी है। 


+क' 


दो. सब सन कहा बुझाय विधि, हूनुल-निघन 'तंथवं होइ। 
संभु शुक्र सभूत सुत, (हब रन सोइ ॥८शाई 
५८५ ३ 
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अर्थ सबको समझाकर" विधि ने कहा कि देत्य का मरना तो तब होगा 
जब शिवजी के शुक्र से पुत्र उत्पन्न हो । वही इसे रण में जीत सकेगा | 

व्याख्या दुख दूरवे भी नहीं कर सके | पर उपाय बतलाया जिससे दुस 
दूर हो सके । उपाय यह था कि शिवजी के चीये से यदि पुत्र उत्पन्न हो तो वह इसे 
जीत सकेगा | तारकासुर ने छ दिन के उत्पन्न हुए वालक से अपनी मृत्यु माँगी थी। 
शिवजी के सिवा दूसरे के वीय॑ मे इतना सामथ्यं नहीं कि उससे उत्पन्न वाऊक छठी 
के भीतर तारकासुर का वध कर स़के। शरीर सम्भूत पुत्र से काम न चलेगा। 
शुक्र सम्भूत होना चाहिए । नही तो शरीर सम्भूत तो वीरभद्रादिक थे ही । 


मोर कहा सुनि करहु उपाई। होइहि ईस्वर करिहि सहाई ॥ 
सती जो तजी दच्छ मख देहा । जनमी जाइ हिमाचल गेहा ॥१॥ 


अथे मेरी बात सुनकर उपाय करो। काम बन जायगा | ईइवर सहायता 
करेगा । सती ने जिसने दक्ष के यज्ञ में शरोर छोडा है हिमाचलछ के घर में जाकर 
जन्म लिया है। 

व्याख्या बात पीछे बतलायेगे । अभी प्रोत्साहन दते है कि मेरे कथनानुसार 
उद्योग करने से काय॑ सिद्धि होगी | आश्ञीर्वाद भी देते है कि ईश्वर सहायता करेगा। 
क्योकि मनुष्य का कम में अधिकार है। फल मे नहीं। फल ईश्वर के हाथ है। 
यथा सुभ अरु असुभ कर्म अनुहारी | ईस देह फल हृदय विचारी | सो ईइवर सहाय 
करेगा । तुम्हारा उद्यम सफल होगा। 

दक्षमंख भूलने की वस्तु नही है। उसी में सत्ती ने शरीर त्याग किया था| 
वही जाकर हिमाचल के घर जनमी है। तमूधंरेतस शम्भु संव प्रच्युतरेतसम्‌ | कु 
समर्था नान्‍्यास्ति काचिदप्यवलापरा। का पु। उन कध्वरेता शम्भु के वीर्य 
को स्थान से प्रचलित करने में वही सम है ओर किसी स्त्री में ऐसा सामथ्य॑ 
नही है। 
तेइ तपु कीन्ह सभु पति छाग्री | सिव समाधि बेठे सब त्यागी ॥ 
जदपि अहै असमजस भारी। तदपि बात येक सुनहु हमारी ॥१॥ 

अथे उसने शिवजी को पत्तिस्प से प्राप्त करने के लिए तप किया है। पर 


१ पट दिन के सिसु हाथ वध तारक को वर दीन्ह 
तेहि बल ते अति प्रबल ह्ल॑ सकल सुरन्ह वस कोन्ह ॥१॥ 
वीयंवन्त अस को जगत जाको अस सुत होय 
जनमत ही जाके सहृश जग्र में होय न कोय ॥रा। 
ऐसे तो प्रभु सभ्नु ही समरथ परे लखाय 
सती तासु बनिता तजी देह दक्ष मख जाय ॥३॥ 
सबसत कहा बुझाइ विधि दनुज निधन तब होय 
समभु शुक्र सभूत सुत एहि जीते रन सोय 8 
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शिवजी सब त्यागकर समाधि मे वेठे है। यद्यपि असमझस त्ी बड़ा भारी है। फिर 
हमारी एक बात सुनो | 

हे व्याख्या : पिछले जन्म मे भी शम्भु को पति पाया । ,इस जन्म में भी उन्हीं 
के लिए तप किया | तप कीन्ह कहकर तप की सिद्धि भी बतछाई। विवाह होगा। 
अतः शुक्र सम्भूत सुत का योग है। पर कठिनाई यह्‌ है कि जाग्रतू, स्वप्त और 
सुपुर्ति तीनो अवस्था त्यागकर अथवा पहिले सती को त्यागा अब सब त्यागकर 
शिवजी इस समग्र तुरीय में स्थिर हैं। स्वरूप का विमश हो समाधि है। न जाने 
कब समाधि खुलेगी और विवाह समाधि खुलने पर ही सम्भव है। शिवजी की 
समाधि भज्जञ करना साधारण व्यापार नहीं है और इधर तुम लोगो को बेदना भी 
असह्य है । अत: भारी असमजझ्ञस है फिर भी उपाय कहते है । 

पठवहु काम जाइ सिव पाही। करे छोभु संकर मनमाही ॥ 


तथ हम जाइ सिवहि सिर नाई । करवाउव विवाह वरिआई ॥३॥ 

अथे : काम को भेजो शिवजी के पास जाय। शड्भूरजी के मन मे क्षोभ, 
हलचल पैदा करे। त्तव हम जाकर शिवजी को प्रणाम करके बल्पुर्वंक उनका 
व्याह करावेंगे | 

व्यास्या : तप में तथा समाधि में निष्कारण विध्न करना कामदेव का काम 
है; परन्तु वह शिवजी के सन्निकट नहीं जाता | उसे शिवजी के पास तुम लोग भेजो | 
वहाँ जाकर वह अपना सामथ्यं दिखलावे। शड्भूरजी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे। 
वयोकि समाधि निरविकारचित्तेकसाध्य है | जहाँ मन क्षुब्ध हुआ तहाँ समाधि छूटी । 
समाधि से जागने पर विवाह करवाना कुछ कठिन नही है। मे तुम छोगो के साथ 
चुलकर सिर नवाकर वलपूर्वक विवाह करवाऊँगां। सप्तपि को भेजकर हिमाचल से 
वहला चुके हैँ न क्यो करेंगे ? विनय के वर से करवायेगे । 
इंहि विधि भलेहि देवहित होई। मति अति नीक कहे सबु कोई ॥ 
प्रस्तुति सुरन्ह कीन्‍्ह अति हेतू । प्रयटेउ बिंपम वान झखकेतू ॥४॥ 

अर्थ : इस विधि से भछे ही देवताओं का कल्याण होगा । सब कोई कहने 
लगे कि यह राय बहुत अच्छी है। देवताओ ने बड़े प्रेम से प्रकर्पं करके स्तुति की ती 
पश्चवाण" मीनकेतु प्रकट हुए । 

व्याख्या : काम की उत्पत्ति ही मन:क्षोभ के लिए है । अतः उसके समाधिमद्ध 
करने पर कारण की सरोज न होगी। समाधिभज्भ के अन्य उपाय भी हैं। पर उनके 
करने से समाधिभद्भ होने पर शिवजी कारण की सरोज करेंगे। देवताओं पर बिना 


३. बसी करन मोटन बहत, आकर्षण बवि छोग 3 
उच्चाटन मारन समुझि पंच वान ये योग ॥ 
पुतर करना केतकि वेवरा कदम आम के बौर 
ए पाँचो धर काम के केश्वददास न और ॥ 
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विपत्ति आये न रहेगो। अत भल्‍ी प्रकार से हित न होगा। सबने इस उपाय का 
एक मत से अनुमोदन किया। देवता लोग आतं थे। इसलिए प्रकप॑ रूप से 
कामदेव की स्तुति की। नही तो कामदेव बुलूवा लिये जाते थे। यथा : कार्माहि 
वोलि कीक्न सनमाना। भ्रस्तुति से प्रसन्न होकर कामदेव प्रकट हुए। कामदेव, 
मनोज है। अत* उनका निवास मन में रहता है वहाँ प्रकट होते हैं। इसलिए स्तुति 
के लिए कही जाना न पठा | 'विपमवान झखकेतु' कहने का भाव यह है कि युद्ध वे 
लिए तैयार होकर आये। यह स्तुति देवलोक में हुई। क्योंकि काम से वार्तालाप 
मे ब्रह्मदेव सम्मिलित नही है । 
दो. सुरन्ह्‌ कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार | 
संभु विरोध न कुसछ मोहि, विहैसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 


अर्थ देवताओं ने अपनी सब विपत्ति कह सुनाई। सुनकर मन मे विचार 
किया । और हँसकर कहा कि शम्भु के विरोध से मेरा कुशल नही है। 

व्याख्या कामदेव को देवताओ के पराभव पर भी बविपत्ति नहीं आती। 
क्योकि काम का मान तो असुरो मे और भी अधिक है । अत देवताओ ने अपनी 
विपत्ति कही | मोहदल के प्रथम वीर है अत मृत्यु पर हँसते है। शूराणा मरण 
तृणम्‌ । अथवा देवताओं के विनय पर हँसे कि तुम्हारा कुशल तो है। मेरा नही है ! 
मन में विचार करने पर यही बात निश्चय हुईं कि शम्भु की समाधि भद्भ करने पर 
उनके क्रोध से मेरी रक्षा हो नही सकती | 


तदपि करव मै काज तुम्हारा । श्रुति कह परम धर्मं उपकारा ॥ 
परहित लछागि तज्ज जो देही | सतत सत प्रससहिः तेही ॥१॥ 


अ्थ फिर भी मै तुम्हारा काम करूँगा । क्योंकि वेदो मे परोपकार को को 
परम धरम बताया है। परउपकार के लिए जो देह छोडता है सन्‍्त सदा उर 
प्रशसा करते हैं । 

व्यागयपा भछे ही मेरा कुशल न हो पर सम्पूर्ण ससार का तो कुशल होगा । 
धमं मे वेद ही प्रमाण है । सो वेद परोपकार को परम धर्मं बतलाते है। आत्म रक्षा 
धरम है और परोपकार परम घमं है। अत तुम्हारा काम में करूँगा। आज तक 
मेरी गिनती पड्रिपु मे रही। सन्त मेरी निन्‍दा करते रहे। अब परोपकार के लिए 
जब मे देह छोडूंगा तो सन्त समाज में मेरी ग्रशसा सदा होगी। देह है तो एक 
दिन छूटे ही गा। तब ऐसे सुअवसर को में हाथ से क्‍यों जाने दूँ | की्तियंस्य से 
जीवति जिसकी कीर्ति है वही जीता है। 
अस कहि चलेउ सबहि सिरु नाई। सुमन धनुक कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय विचारा । सिव विरोध ध्रुव मरन हमारा ॥२॥ 

अर्थ ऐसा कहकर और सबको सिर मवाकर पुष्प का धनुप हाथ मे छे, 
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सेना सहित चला। चलते समय कामदेव ने यह विचार कर छिया कि शिव के 
विरोध मे मेरी मृत्यु निश्चित है । 

व्याख्या पदञ्ञ परमेश्वर की प्रणाम किया। यथा अस कहि नाइ सबन्हिं 
कहूँ माथा उन्मादन नामका धमुप हाथ मे लिया। यथा तत्त कामोषि कोदण्ड- 
मादाय कुसुमोज्भवम्‌ । उन्मादनेतिविस्यात कान्ताश्रूतुल्यवल्लितम्‌ | का पु। फूलों 
वा बला हुआ धनुप जिसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है और जो स्त्रीके भौहो के 
तुल्य चलनेवाला था छे लिया | और अपनी सेना भी साथ ले ली। 

चलते समय विचार किया कि सवके विरोध से तो बचे, शिव विरोध से न 
बचेंगे। उनका तेज मेरे विपरीत है। अत मैं उनके निकट नही गया | यथा तात 
अनल कर सहज घुमाऊ | हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ। गये समीप सो अवसि 
नंसाई। अस मनमथ महेस की नाई। तिस पर मुझे ब्रह्मशाप भी है। यथा 
प्राप्तकालश्च सस्मार झाप ब्रह्मकृत पुरा । शम्भुनेत्राग्तिदग्धस्त्व भविष्यसि न संशय ) 
का पु | अवसर आने पर जो शाप पहिले ब्रह्म ने दिया था। उसे उधक्षे स्मरण 
किया कि तू शम्भु की नेन्नाग्ति से नि सशय जल जायगा। अत मेरे मरने म कोई 
सन्देह नही है। 
तब आपन प्रभाव विस्तारा । निज वस कीन्ह सकल सस्ारा ॥ 
कोपेड. जवबहिं वारिचरकेतू । छन महुँ मिटे सकल श्रुति सेतू ॥३॥ 

अर्थ॑ तव उसने अपना प्रभाव फैछाया। सारे ससार को अपने वश मं वर 
लिया। जिस समय मकरध्वज ने कोप किया तो एक क्षण मे वेद के सारे सेतु* मिट 
गये । सेतु >पूल | 

व्याय्या कामदेव ने निश्चय किया कि पूरा बल लगाना चाहिए। मरना 
तो है ही । ससार को अपनी प्रभुता दिखा दें | अथवा विश्वनाथ पर प्रहार करने 
के पहिल विश्व को वश्य करना चाहिए। राजा पर वार करने से पहिले उसके 
राज्य पर आक्रमण वरना चाहिए। सी पहिले उसने विश्व को वश में किया | 

काम का ऐसा प्रवछ् प्रभाव है कि उसके कोप मात्र से वेद की मर्मादाएँ ढूठ 
गईं । चढ़ाई में जिन पुलो से सहायता मिलती है वे पहले तोडे जाते हैँ | अत 
पहिला काम यह किया कि श्रुतिसेतु को त्ोड डाछा | 
बहाचरय॑ द्रत सजम नाना | घीरज धर्म ग्यान विज्ञाना॥ 
संदाचार जप जोग विराग़ा। सभय विवेक कटकु सब भागा ॥४॥ 


१ धर्म सामान्य बेद के सेतु हैं। भगवान्‌ रामचद्र ने कहा है कि यह धमंरूपी सेतु 
ग्रवी लिए है। यथा भूयों भूयो भाविनों भूमिपाछा नत्वा नत्वा याचते रामचन्द्र । 
सामायोश्य धमंसेतुनंराणा वाले वाले प्राश्नीयो मवद्धि 
इन गंतुओ वी सस्या तैतीस है, जा सब लिए साम्ताय हैं । यथा सत्य, दया, तप. 
शौच, तितिक्षा बादि । थीमज्धा ७ ११। 8 
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विपत्ति आये न रहेगो। अत भी प्रकार से हित न होगा । सबने इस उपाय का 
एक मत से अनुमोदन किया। देवता लोग आतं थे। इसलिए प्रकर्पं रूप से 
कामदेव की स्तुति की । नही तो कामदेव धुलवा लिये जाते थे। यथा कामहि 
बोलि कीक्न सनमाना। भ्रस्तुति से प्रसन्न होकर कामदेव प्रकट हुए। कामदेव, 
मनोज है । अत' उनका निवास मन में रहता है वहाँ प्रकट होते हैँ | इसलिए स्तुति 
के लिए कही जाना न पडा। 'विपमवान झसवेतु' कहने वा भाव यह है कि युद्ध वे 
लिए तैयार होकर आये। यह स्तुति देवलोक में हुईं। बयोकि काम से वार्तालाप 
में श्रह्मदेव सम्मिलित नही है। 


दो सुरन्ह कही निज विपति सब, सुनि मन कीन्ह विचार | 
सभु विरोध न कुसल मोहि, विहँसि कहेउ अस मार ॥८३॥ 


अर्थ देवताआ ने अपनी सब विपत्ति कह सुनाई। सुनकर मन में विचार 
किया । और हँसकर कहा कि शम्भु के विरोध से मेरा वुशल नही है। 

व्याख्या कामदेव को देवताओं के पराभव पर भी विपत्ति मही आाती। 
क्योकि काम का मान तो असुरो में और भी अधिक है। अत देवताओं मे अपनी 
विपत्ति कही | मोहदल के प्रथम वीर है अत्त मृत्यु पर हँसते है। शूराणा मरण 
तृणम्‌ | अथवा देवताओ के विनय पर हंँसे कि तुम्हारा कुशल तो है । मेरा नही है । 
मन में विचार करने पर यही वात निश्चय हुई कि द्ाम्भु की समाधि भज्भ करने पर 
उनके क्रोध से मेरी रक्षा हो नही सकती | 


तदपि करव मै काज तुम्हारा श्रुति कह परम धर्म उपकारा ॥ 
परहित लाग्रि तजे जो देही । सतत सत प्रससहि तेही ॥१॥ 


अथं फिर भी में तुम्हारा काम करूँगा । क्योकि वेदों में परोपकार को 
परम धर्म बतलाया है। परउपकार के लिए जो देह छोडता है सन्‍त सदा उसः 
प्रशसा करते है | 

व्यास्या भले ही मेरा कुशल न हो पर सम्पूर्ण ससार का तो कुशल होगा । 
धर्म में वेद ही प्रमाण है ) सो वेद परोपकार को परम धर्म बतलाते है | आत्म रक्षा 
धर्म है और परोपकार परम धर्म है। अत तुम्हारा काम में करूँगा। आज तक 
मेरी गिनती पड्रिपु मे रही। सन्त मेरी निन्‍्दा करते रहे । अब परोपकार के लिए 
जब मे देह छोडूंगा तो सन्त समाज में मेरी प्रशसा सदा होगी। देह है तो एक 
दिन छूटे ही गा। तब ऐसे सुअवसर को में हाथ से क्यो जाने दूँ। कीतियंस्थ स 
जीवति जिसकी वीति है वही जीता है। 
अस कहि चलेउ सवहि सिरु नाई | सुमन घनुक कर सहित सहाई ॥ 
चलत मार अस हृदय विचारा । सिव विरोध ध्रुव मरन हमारा ॥२॥ 

अये ऐसा कहकर और सबको सिर नवाकर पुष्प का धनुष हाथ मे ले, 
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सेना सहित चछा। चछते समय कामदेव ने यह विचार कर लिया कि शिव के 
विरोध मे भेरी मृत्यु निश्चित है | 

व्याख्या : पद्च परमेश्वर की प्रणाम किया। यथा : अस कहि नाइ सबन्हि 
वहेँ माथा : उन्‍्मादन नामका घनुप हाथ में लिया। यथा: ततः कामोपि कोदण्ड- 
मादाय कुसुमोखूबम । उन्मादनेतिविस्यातं कान्‍्ताभ्रूतुल्यवल्लितम्‌ | का. पु । फूलों 
का बना हुआ धनुप जिसका नाम उन्मादन प्रसिद्ध है और जो स्त्री के भौहों के 
दुल्य चलनेवाला था छे लिया | और अपनी सेना भी साथ ले ली | 

चलते समय विचार किया कि सवके विरोध से तो वचे, शिव विरोध से न 
बचेंगे। उनका तेज मेरे विपरीत है। अत. में उतके निकट नहीं गया | यथा : तात 
अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाइ नहिं काऊ। गये समीप सो अवसि 
नसाई। अस मनमथ महेस की नाई। तिस पर भुझे ब्रह्मशाप भी है। यथा : 
प्रा कालूश्च सस्मार शापं ब्रह्मइुत पुरा | अम्भुनेन्नाग्विदग्धस्त्वं भविष्पसि न संशयः | 
का पु | अवसर आने पर जो शाप पहिले ब्रह्मा ने दिया था। उसे उसने स्मरण 
किया कि तू शम्भु को नेत्राग्ति से नि सशय जल जायगा। अतः मेरे मरने मे कोई 
सन्देह नही है। 


तब आपन प्रभाव विस्तारा । निज बस कीन्ह सकल संसारा ॥ 
कोपेड जवहि. वारिवरकेतू । छत महुँ मिटे सकल श्रुति सेतु ॥३॥ 


अर्थ: तव उसने अपना प्रभाव फैलाया | सारे संसार को अपने वश में कर 
लिया । जिस समय मकरध्वज ने कोप किया तो एक क्षण मे वेद के सारे सेलु* मिट 
गये । सेतु ८ पुल । 

व्यास्या : कामदेव ने निश्चय किया कि पूरा वक लगाना चाहिए। भरना 
तो है ही । ससार को अपनी प्रभुता दिखा दें | अथवा विश्वनाथ पर प्रह्मर करने 
के पहिले विश्व को बश्य करना चाहिए। राजा पर वार करने से पहिले उसके 
राज्य पर आक्रमण करना चाहिंए। सो पहिले उसने विदव को वश्च में किया । 

... काम का ऐसा प्रबल प्रभाव है कि उसके कौप मात्र से वेद की मर्यादाएँ हूट 
गई | चढ़ाई में जिन पुलो से सहायता मिलती है वे पहले तोडे जाते हैं। अतः 
पहिला काम यह किया कि श्रुतिसेतु को तोड डाछा | 
ब्रह्मचय त्रत संजम नाना | धीरज धर्म ग्यान विज्ञाना 0 
सदाचार जप जोग विरागरा। सभय विवेक कटकु सब भागा | था 

१. धर्म सामान्य . वेद के सेतु हैं। मगवाव्‌ रामचन्द ने 52 
सबके लिए है । यथा . भूयो भूयों माविनों भूमिपालछा नत्वा जलाया के पमंहप्री सेतु 
सामान्योध्य घर्मसेतु्नंराणा काले काझे पासनीयो भव कट । 
इन शेतुओ वी सल्या ठैलीस है, जो सदपे लिए सामान्य है | या हे 
शौच, तितिक्षा आदि । श्रीमद्भा, ७.११। [सा सत्य, दया, वष, 
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अथ ब्रह्मचयं, ब्रत, वाना श्रवार वे सयम, घेये, धमं, ज्ञान, विज्ञान, 
सदाचार, जप, जोग और विरागादि विवेक की सारी सेना भाग खडी हुई। 
व्याख्या ससार को वश्य करने मे काम की बाधक विवेक की सेना है। 
सो छड भी न सकी | डरकर भाग गई। सेना के प्रधान अधिकारियो के नाम गिनाते 
हैं। १ ब्रह्मच्यं अर्थात्‌ अष्टविध मैथुन त्याग २ ब्नत अर्थात्‌ उपवासादि ३ संयम 
अर्थात्‌ धारणा, ध्यान और समाधि तोनो का एकत्र होना। धारणा मे भेद होने से 
सयम में भेद होता है। ४ घेर्य॑ अर्थात्‌ विषय के सन्निधान मे भी इन्द्रिय निग्रह 
५ धरम अर्थात्‌ बेद वी आज्ञा ६ ज्ञान अर्थात्‌ समदर्शंन ७ विज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्म 
लीनता ८ सदाचार अर्थात्‌ जातिधमं, कुलधर्म ५. जप अर्थात्‌ मन्त्र का अभ्यास 
१० योग अर्थात्‌ चित्तवृत्ति निरोध और ११ वैराम्य अर्थात्‌ देखे हुए और सुने हुए 
पदार्थों मे तृष्णा न होना । इन ग्यारहो का नाम गित्ताया । पर पूरी सेना भाग गई। 
छ भागेउ विवेक सहाइ सहित, सो सुभट सजुगमहि मुरे। 
सदसग्न्ध पव॑त कदरन्हि महुँ, जाई तेहि अवसर दुरे॥ 
होनिहार का करतार को, रखवार जग ख़रभर परा। 


दुइ माथ केहि रतिनाथ, जेहि कहुँ कोपिकर धनु सरु गह्या ॥ 

अर्थ विवेक सेना सहित भाग गये। सुभट छोगो ने लडाई के मेदान मे 
पीठ दिखाई और सद्ग्रन्थरूपी पर्वत थन्दरो मे जा-जाकर छिपे। हे कतार ! क्या 
होनेवाला है ? कौन रक्षा करेगा ? जगतु मे खलबली मच गई। ऐसा दो सिरवाला 
कौन है ? जिसके लिए कामदेव ने क्रोधपूर्वक हाथ मे धनुष वाण उठाया है । 

व्याख्या सेना भी भाग गई। राजा विवेक भी भाग गये | प्रवल शब्रु से 
भागकर सैनिक पव॑त के बन्‍्दरो मे छिपते हे। यथा रावन आवत सुनेउ सवोहा । 
देवन तकेउ मेरु गिरि खोहा। सो राजा विवेक और उनकी सेना भागकर सदग्रन्थ- 
रूपी पव॑त के कन्दरों मे जा छिपी। अर्थात्‌ विवेक ब्रह्मचर्यादि केवल पोथी में रह 
गये। व्यवहारभूमि मे उनका पता नही रह गया। विश्वनाथ समाधि मे है। रक्षा 
कौन करे ? ससार भर म खलबली मची | 

एक सिर तो काम काट ही लेंगे। बत जिसे दो सिर हो चह काम वो 
क्रोधित करे। यथा केहि दुइ सिर केहि जम चह लीन्हा। ध्वनि यहू कि आज 
पाँच सिरवाले से काम पड गया है । 

घर्में सकल सरसीरुह वृदा | होइ हिम तिनहि दहै सुखमदा। धमंकमल के 
लिए स्त्री हिम है और वही काम वा परम वल है। यथा तेहि के एक परम बल 
नारी | इस समय जगत्‌ स्त्रीमय दिखाई पड रहा है। हिम की भारी वर्षा हुई। 
ससार हिंसममय हो गया। अत धर्म सरसीरुह की दुर्दशा कहते है । भागेउ विवेक 
सहाय सहित । हिमसैलसुता सिव व्याह्‌ प्रकरण हिमकतु हो यया | 

सभय विवेक कटकु सय्र भागा | इस पुरइन से भागेउ विवेक सहाय सहित | 
इत्यादि । अट्वाईस दल का कमछ निकला | यह भी हरिगीतिका छन्द है। ४ 


५ 
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दो. जे सबीव जग अचर चर, नारि पुरुषु अस नाम। 
ते निज निज मरजाद तजि, भए सकल बस काम ॥८४॥ 


अर्थ : संसार मे जितने चर अचर जीव थे* और जिनकी स्त्री पुरुष संज्ञा थी 
वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोडकर काम के वश हो गये । हे 

व्याख्या : प्रभाव विस्तार का साफलय दिखाते है। प्रुँशक्ति और स्त्रीशक्ति से 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति है। सभी पदार्थों में ये दोनो शक्तियाँ हैं। अत स्थूल 
या सूक्ष्मशप से काम सब में वतंता है पर उस बरतने की मर्यादा बँधी हुई है। उसका 
भद्ज नही होता। यहां वेदमर्यादा तो भज्भ हुई ही थी प्रकृति की मर्यादा भी भज्ज 
हुई। जो न नारि है न पुरुष हे । केवल उनके नाम के साथ स्त्रोलिज्भ और पुलिज् 
के प्रत्यय लगे हुए हैं वे कामवश नही होते | आज वह मर्यादा भी दूट गई। वे भी 
कामवद्ा हुए । उसमे भी मानो जीवन आगया क्योकि काम जीवनी शक्ति है। 


सबके हृदय मदन अभिलछाखा । छता निहारि नवहि तरु साखा ॥ 
नदी उमुगरि अंबुधि कहुँ धाई। सगम करहि तलाव तलाई ॥१॥ 


अर्थ : सबके हृदय मे काम की चाह हुई | छत्ता को देखकर वृक्षो की डालियाँ 
झुकमे लगी । नदियाँ उम्ड़कर समुद्र की ओर दोडी और ताल तठया आपस मे 
मिलने छगी। 

व्याख्या : जे सजीव जग के विपय में कहते हैं कि सबके हृदय मे काम की 
चाह उत्पन्न हुई॥ अचर : नारि पुरुष अस नाम के विपय मे कहते हैं कि छता में 
कुच केशादि कोई लक्षण नारी के नही हैं ओर न वृक्ष में कोई लक्षण पुरुष के हैं। 
वेवल लता शब्द स्त्रीलिज्ध है और तरु: वृक्ष शब्द पुँलिज्ञ है। इसी भाँति नदी 
तलाई आदि मे स्त्रीलिज्ञ का व्यवहार है ओर समुद्र, ताल आदि मै पुँलिज्ध का 
व्यवहार है। सो इस व्यवहार के नाते ये मर्यादा त्यागकर एक दूसरे से मिलना 
चाहते है। 4. 

वृक्षो का देखना शास्त्र से सिद्ध है। यथा * तस्मात्पश्यन्ति पादपा: । नियम 
यह है कि लता शाखा को ओर बढतौ है | यथा : बढ़त वौंड लिमि रही सुसाखा [ 
यहाँ मर्यादा त्यागककर शाख छता को ओर झुकने लगा | यहाँ अचर नर नामधारी 
का कामबश होना दिखाया | 

मर्यादा यही है कि वर्षा मे उमगकर नदी समुद्र की ओर दौडती है। यहाँ 
बिना वर्षा ही समुद्र की ओर दौडी । यहाँ नारी नामधारी अचर का कामवश होना 
दिखाया। तालाब और तलाई का जछ उम्गकर एक दूसरे मे जाना दिखलाकर 
नारी नामधारी अचर ओर नर नामधारी अचर का परस्पर कामवश्ञ होना दिखाया | 
अचर से अभिप्राय निर्जीब पदार्थ से है। सो प्रकृति में काम की उम्रद्भ आगयी। 





१. यहाँ से चार हरिगीतिका छन्‍्दों में कामदहन प्रसद्ध वहा गया है 
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जहँ असि दसा जड़न्ह के वरनि | को कहि सके सचेतन्ह करनी ॥ 
पसु प्च्छी नभ जल थरू चारी। भए काम वस समय विसारी ॥१९॥ 
अर्थ ., जब जड की यह दक्ा कही गई तब चेतन जीवो की करणी कौन वर्णन 
कर सकता है। आकाश और थल के रहनेवाले पशु और पक्षी समय भुछझाकर 
कामचश हो गये। 
व्याख्या : जड की दशा वर्णन करके दिग्दर्शन करा देते हैँ। जड मे काम 
देखा नही जाता । भो जब उत्तकी यह दशा है तो चेतन की क्या गति हुई होगी ? 
मनुष्य कामवंश हो प्रकृति के नियम को भद्भ करता है। पशु पक्षी नियम भज्भ नही 
करते | वे समय के नियम से बँघे रहते है ! सबके जोडा खाने का पृथक्‌ पृथक्‌ समय 
हैं। वह नियम टूट गया। 
मदन अंध व्याकुल सव लोगा । निसि दिनु नहि अवछोकहि कोका ॥ 
देव दनुज नर किनर व्याला। प्रेत पिसाच भूत बेताला ॥३॥ 


अथ . सब लोग कामान्ध होकर व्याकुल हो गये । चकवा चकई को रात दिन 
का ज्ञान नही रहा। देव, दनुज, नर, किन्नर, सं, प्रेत, पिशाच, भूत और बेताल। 

व्याख्या * देश, काल, पात्र कुछ नही देखते। इसलिए अन्ध कहा । दिवा 
पशव्यति नोलूक' कामान्थों वैव पश्यति । उल्लू तो दिन मे नही देखता कामान्ध देखता 
ही नही । इन्द्रिय निग्रह मे नितान्त असमर्थ हो गये। इसलिए व्याकुल सब लोगा 
वहते है । चफवा चकई के रात दिन का विचार अखिद्ध है । यथा * सपत चकई भरत 
चक मुनि आयसु खेलवार | तेहि निसि आख्रमु पीजरा राखे भा भिनुसार। सो उन्हे 
यह ज्ञान नही रह गया कि यह दिन है या रात । यह दशा वे सम्पूर्ण जगत्‌ की कह 
रहे है और पृथ्वी में सर्वत्र केवल दिन नही होता, कही रात्रि रहती है, कही दिन 
रहता है। जहाँ रात्रि थी वहाँ के चकवा चकई ने रात्रि बही देखी और जहाँ दिन 
था वहाँ के चकवा चकई दिन क्यो देखने लगे। दिन का निषेध तो केबल भनुष्य 
के लिए है। 

१ देव आर्थात्‌ अदिति के सन्‍्तान स्व के निवासी २ दनुज अर्थात्‌ दनु या 
दिति के सन्‍्तान, पाताल निवासी ३ नर अर्थाव्‌ मनु के सन्तान, मरत्यंछोक निवासी 
४ किन्नर अर्थात्‌ गानवाद्य करनेवाले उपदेव ५. व्याछ अर्थात्‌ सुरसा तथा क्र के 
सनन्‍्तान सप॑, पाताछ निवासी ६ प्रेत, पिशाच, भूत, बेत्ाल अर्थात्‌ वे मृतजोव 
जिनकी ऊध्यंगति नही हुई और अन्तरिक्ष मे रहते है । 
इन्हके दसा न कहेउँ वखानी। सदा काम के चेरे जानी ॥ 
सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी। तेपि काम वस भए वियोगी ॥४॥ 

अथे मेने इनवी दशा तो . यह जानकर . वर्णन नहीं की कि ये तो सदा 
कामदेव के दास हैँ। जो सिद्ध, विरागी, महामुनि और योगी थे वे भी काम के वद्ष 
होकर वियोगी हो गये । 
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व्याय्या ये नव जाति काम के गुलाम है। पशु पक्षी ऐसे नही हैं। समय से 
नि्मन्त्रित है। अत इन नवो की दशा भी कहते है पर वान के नहीं। सिद्ध विरक्त 
महामुनि और योगी । ये चार इन्द्रियजयी है। सती नही रखते | सो योगी ने अश्ठज्ध 
योग छोडा, अष्टाड्भ मैथुन मे प्रवृत्त हुए। इसलिए वियोगी हो गये ! स्त्री ढूँढने छगे 
उसके लिए विलाप करने लंगे। 
छ भये कामवस जोगीस तापस पामरन की को कहै। 
देखहि चराचर नारिमथ जे ब्रह्ममय देखत रहे ॥ 
अबला विलोकहिं पुरपमय जग पुरुष सब अबलामय । 
, दुइ दड भरि ब्रह्मड भीतर कामकृत कौतुक अय ॥ 
अर्थ जब योगी और तपस्वी भी काम के वश हो गये तव अधमी की कौन 
कहे ? जो सब चराचर को ब्रह्ममम देखते थे वे सथ स्त्रीमय देख रहे हैं। स्निर्या 
पुरुषमय ससार को देखने छगी और पुरुष स्त्रीमय देखने लगे | कामदेव ने दो घडी के 
लिए ससार में यह तमाशा कर दिया । 
व्याख्या पामर तो कामबश है ही। योगेश्वरों और तपस्वियों की तो सारी 
सिद्धि ही ब्रह्मचयं पर खडी है । वे भी कामवश हो गये | ब्रह्ममय देखनेवाले शञानियों 
को समदर्शान का अभ्यास है। उन्हें जब नारी का ध्यान आया सो ब्रह्म को भाँति 
चराचर मे नारी ही देखने लगे। यह नही कि पुरुष ही नारीमम देखे | नारी भी 
ससार को पुरुपमय देखने छगी। दो दण्ड ४८ मिनट वा होता था। सो ४८ मिनट 
तक ब्रह्माण्ड म यह तमाशा रहा | काम फे लिए विश्वविजय खेल है। 
सो धरी न काहू धीर, सबके मन गनसिज हरे। 
जेहि राखे रघुबीर, ते उबरे तेहि काल महु ॥८५॥ 
अर्थ सबके मन कामदेव से हर लिये। किसी के भी हृदय मे धेयं नही रहने 
दिया | जिनकी रघुवोर ने रक्षा की वे ही उस समय बच सके | 
व्यास्या सब पर काम का बल चल गया परन्तु जिनकी रघुवीर ने रक्षा 
की उन पर बेल न चछा । यथा सीमकि चाँपि सके कोउ तासू | थड रखवार रमा 
पति जासू वे बच गये। यथा जिनहिं मोर वछ निज बल साही | दोउ कहूँ काम 
क्रोध रिंपु आही। गहसिसु वच्छ अनल अहि धाई। तह राखे जनती अरगाई | अस 
विचारि पडित मोहि भजही । पायेउ ज्ञान भगति नहिं तजही | 
तेषि कामयस भए वियोगी। इस पुरइन का भए कामबस जोगीस तापस 
इत्यादि अट्ठाइम दलबाला कमल हरिगीतिका छन्द म है। लक्षण वा वर्णन पहिले 
हो चुका है। 
उभय घरी अस कौतुक भयऊ | जो छगि कामु सभु पहूँ गयऊ ॥ 
सिवर्हि विछोकि ससकेठ मारू। भयउ जथाथिति सय ससारू ॥१॥ 
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अर्थ दो घडी तक यह खेला हुआ | जब तक कामदेव शिवजी के पास गया | 
शिवजी को देखकर कामदेव डर गया और सारा ससार जैसा का तैसा हो गया। 

व्यास्या * देवलोक से शिवजों के पास आने में कामदेव को ४८ मिनट छगे। 
घडी और दण्ड का मान एक ही है। इतनी देर तक पुरुष स्त्रीमय और स्त्रो 
पुरुपमय ससार को देखती रही । शिवजी को देखकर काम डर गये | डर से सद्भोच 
होता है सो फेला हुआ प्रभाव सिकुड गया। ससार यथास्थिति को प्राप्त हुआ | 
यहाँ शिवजी का प्रभाव दिखाते है कि जिस कामदेव के धनुप हाथ में उठाने से ससार 
में उथल पुथल मच गई वह मोह की सेना का सवे प्रथम वीर शिवजी के दर्शन 
मात्र से भयभीत हो गया । उनसे युद्ध क्या करेगा ? 


भए तुरत जग जीव सुखारे। जिमि मद उतरि गये मतवारे॥ 
रुद्रहि देखि मदन भय माना। दुराधरप दुर्गंभ भगवाना ॥२॥ 

अर्थ॑ तुरन्त जग के सब जीव ऐसे सुखी हो गये जेसे मतवाला मद उतरने 
पर सुखी होता है। रुद्र को देखकर कामदेव डर गया। क्योकि भगवान्र्‌ दुराधप॑ 
और दुरग॑म है । 

व्यास्या सब लोग काम से अन्धे होकर व्याकुल हो रहे थे सो सुखी हो 
गये । शराब के नशे की भांति काम सबके सिर पर सवार हो गया था | उसके उतर 
जाने से छोग होश मे आगये । रोद्ररूप के अधिष्ठाता के सामने काम की गति नही | 
सो सामना पडते ही डर गया । क्योकि दुराधर्प है। काम का वर उन पर चल 
नही सकता ओर न वह उनमे प्रवेश कर सकता था। भगवान्‌ म ज्ञान वैराग्य की 
स्थिति सबंदा बनी रहती है। 
फिरत लाज कछु कहि नहिं जाई । मरनु ठानि मन रचेसि उपाई ॥ 
प्रगटेसि तुरत रुचिर रितुराजा | कुसमित नव तरु राज विराजा ॥३॥ 

अर्थ लौठ चलने में लज्जा है। कुछ कहा नही जाता। मन में मरना 
निश्चय करके उसने उपाय रचा | तुरन्त सुन्दर वसन्‍्त ऋतु को प्रकट किया। नये 
आम के वृक्षों में बौर लग गये । बडी शोमा हुई। 

व्याख्या मरकर भी कार्य साधने की प्रतिज्ञा करके चले है और देखते ही 
डर गये । मन में हुआ कि भाग जाँय पर लब्धप्रतिष्ठ वीर है। भागने म बडी लज्जा 
है। पुरुषार्थ चछता नहीं। क्या कहे, क्या न कहे । निश्चय किया कि कार्य न कर 
सकेगे तो क्या हुआ मर तो जावेगे। यशरूपी शरीर की रक्षा होगी। विरद बाँधि 
वर वीरु कहाई | चलेउ समर जिमि सुभटठ पराई। यह दशा तो नही होगी । अत 
उपाय रचा। जहा करि नहिं जाई पाठ है वहाँ यह अर्थ करना चाहिए कि किये 
कुछ होता नही और लौट जाने से लज्जा है। 

ब्रह्मदेव ने काम के मित्र रूप मे ऋतुराज की सृष्टि की अत वसन्त वा 
समय ने होने पर भी कामदेव की प्रेरणा से वह प्रकट हो गया। तरुराज से यहाँ 
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आम के वृक्ष या पारिजात वा त्तातय है। आगे चछऊर कहेंगे भी देखि रसाल 
विट्पवर साखा । आम फूलते ही वायुमण्डल सुवासित हो जाता है। 
घन उपवन दापिका तडागा | परम सुभग दस दिसा विभागा 
जहँ तहूँ जनु उमगत अनुरागा । देखि मुएहुँ मन मवसिज जाया ॥डा। 

अर्थ परम सुन्दर वन, उपवन, वावली, सरोवर और दिद्याओं के विभाग 
प्रकट हुए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमगा पडता है जिसे देखकर भरे हुए मन मे भी 
काम जाग जाय । 

व्याख्या सुन्दर वन उपवन विहार के योग्य, वापिका तडाग जछ क्रीडा के 
योग्य प्रकट हुए। दशदिसा विभाग को परम सुभग कहकर यावत्‌ दृष्टिगोचर वस्तु 
की मनोहरता कही | 

उद्दीपत का वर्णन हो रहा है। उद्दीपन ऐसा तीब्र है कि तनु भाव को श्राप्त 
हुआ भी काम जाग उठे मालो प्रसुप्त मात था| सब ओर से मानो प्रेम उसग पडता 
है। यहाँ मुणहुँमन कली है | इसका विकास आगे के छन्द में होगा। 

छ जागे मनोभव मुएहठुँ मन वन सुभगता न परे कही । 
सीतल सुगध सुमद मारुत मदन अनल सखा सही ॥ 
विकसे सरन्हि वहु कज म्ुजत पुज मजुल मधुकरा। 
कछहस पिक सुक सरस रव करि गान नार्चाह अपछरा ॥ 

अर्थ मरे हुए मन म भी काम जाग जाबे। ऐसी वन की शोभा कही नहीं 
जा सकती। वामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र, शीतल मन्द सुगन्ध युक्त पवन चलने 
छा । सरोवर में अनेक भाँति के कमझ खिल गये। जिनपर सुन्दर भौरा के झुष्ड 
गुजार करने लगे। कलहस कोपिल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएँ 
गाकर नाचने छगी। 

व्याख्या मत का वोज वासना है। निर्वासन मन मश हुआ है। क्याकि 
उसका वीज नष्ट हो चुका है। पर सुन्दरता में वह प्राणदा शक्ति है कि मरा हुआ 
मन भी थोडी देर के लिए जाग उठा | अग्नि का सखा वायु प्रख्यात है । पर बह 
सच्चा मित्र नही है। दीप को वह बुझा देता है। यथा सबइ सहायक सबल के 
कौउ न अयछ सहाय | वात बढावत अगिन को दीपहिं देत वुझाय ) परन्तु शीतल 
मन्द सुगन्धित वायु कामाग्नि का सच्चा सखा है। कैसी ही दुर्बल वामाग्नि हो, पर 
मंलयमारुत उस बढा ही देगा | कभी वुझावेगा नही । इसीलिए कहते है मदन अनल 
सुख; सही) साकाब मे कमछ वा सिऊना, भोरो था गूजना, वरुहम, कोकिल 
और शुक वा बोलना | अह सव उद्दोपच है। अब आल्म्बन कहते हू | बरि गान 
नार्चाहू अपछरा ! 

» दो सकल कला करि कोटि विधि, हारेड सेन समेत | 
चली न अचल समाधि सिव, कोपेंड हृदयनिकेत ॥८छ।ा| 
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अर्थ अपनी सता के साथ ब्रोडो तरह से सब कला करके हार गया | पर 
शिवजी की अचल समाधि न डियी। तब कामदेव कुपित हुआ। 

व्याख्या काम का सेनापति शाज्भार है और हावभावादि सैनिक हैं। 
यथा सेनाधिपो में श्ज़ारों हावाभावाश्च सेनिका | भाव चार है १ स्थायी 
४ सच्चारी ३ अनुभाव और ४ विभाव। स्थायी के नव, सच्चारी के तैतीस, विभाव 
के दो और अनुभाव के अन्तगंत हाव के ग्यारह भेद हैं। कलाएँ चौसठ है। यथा * 
'बिव्वोकाद्यास्तथा हावाइ्चतु पष्ठि कछास्तथा। का पु। सो सब कलाएँ और सब 
हाव भाव अप्सराओ के नृत्य मे दिखाए गये। काम के सैनिक मारगण जिनका काम 
धर्माचरण में विध्न करना है। वे भी समाधि में विध्त करके हार गये । पर समाधि 
चलायी न चली | क्रोध त्तो पहिले ही किया था| सो रुद्र के देखने मे भय का सश्नोर 
हुआ। क्रोध अभिभूत हो गया। मरण ठानकर उपाय किया सो भी खाली गया। 
'अतत काम पुन कुपित हुआ। 
देखि रसाल विटप वर साखा । तेहि पर चढेउ मदन मन माखा ॥ 
सुमन ,चाप निज सर सधाने ।अ्ति रिपि ताकि खबन छंगि ताने ॥ १॥॥ 


अर्थ , एक आम के वृक्ष को सुन्दर डाली देखकर कामदेव क्रोध करवे' उस 
पर चढ गया । उसने फूछो के धनुष पर अपने वाण चढाये और क्रोध से ताककर 
उन्हें कान तक तान लिया । 
. व्याख्या कँचेपर से निशाना भी खूब बैठता है और मारनेवाला भी सुरक्षित 
रहता है। इसलिए आम की शाखा पर चढ गया | वह शाखा भी वौर से सुशोभित 
थी। काम के मन मे बडा आमप हुआ । दूसरे का अहड्भार न सहकर उसके नष्ट 
करने की इच्छा को आमर्प कहते हैं। 

सधाने कहकर पाँचो वाणो का चलाना द्योतित किया। यथा हप॑ण 
रोचनाख्यञ्व मोहन श्ञोपण तथा। मारणश्वेति सन्ञाभिमुंनिमोहकराण्यपि | का पु । 
हप॑ण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण | ये पाँचो वाण, उनन्‍्मादन नाम धनुप पर 
चढाक्र कान तक ताना जिसमे गहरी चोट हो । 
छाँडे विषम वान उर छागे। छूटि समाधि सभु तव जागे॥ 
भयठ ईस मन छोभु विसेखी | नयन उघारि सकल दिसि देखी ॥२॥ 

अर्थ पाँच वाण मारे। वे शिवजी के हृदय में लगे। तब समाधि भज्ज हुई 
और शिवजी जाग पडे । शिवजी के मन म विशेष क्षोभम हुआ | तो आख खोलकर सब 
ओर देखा । 
व्याय्या विपम बाण कहने से स्पष्ट पाँचो वाणो का प्रहार कहा | विपम का 
अर्थ भयड्ूर भी होता है सो भी ठीक है। काम के पाँचो वाण वडे भयद्ूर हैं। 
यथा त्वदाशुगाना यद्दोर्य तद्दो्य न भविष्यति | वेष्णवानाश्व रौद्राणा ब्रह्मस्त्रा- 
णाश्व ताहशम्‌ । इनवा वीय॑ वेप्णवास्त्र, रौद्रास्तर और ब्रह्मासे भी अधिक है। ये पाँचो 
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शिवजी के हृदय में लगे। समाधि छूट गई । ब्रह्मदेव का वरदान कोम को था कि 
विष्णु, शिव भर मे भी तुम्हारे अस्त के वशवर्तो रहेंगा | यथा * अह विष्णुहँरबचापि 
तवास्प्रवशवर्त्तिन | का पु | अत शिवजी की समाधि भी खुली और विशेष क्षोभ 
भी हुआ। समाधि के समय आँखें वन्द थी। अत खोलकर सब ओर देखा कि 
क्धिर से वाण आया । 


सौरभ पलल्‍लव मदन विलोका । भयठ कोपु कपेठ त्रयलोका ॥ 
तब सिव तीसर नयन उघारा | चितवत काम भयउ जरिछारा ॥३॥ 


अथे आम के पत्तो में छिपे हुए . काम को देखा। जो क्रोध हुबा तो 
त्तीनों छोक बॉँप उठे | तब शिवजी ने त्तीसरा नेत खोला | देखते ही काम जलकर 
भस्म हो गया | 


व्याख्या काम शिकारियों की भाँति पेड पर चढा हुआ पत्तों में छिपा था। 
पर शिवजी ने देख लिया | चोट करनेवाले का पता चल गया। काम धर्माचिरण 
मैं प्रस्यात विध्चकारी है। समाधि इसी ने भज्भ की । अत उस पर क्रोध हुआ। 
शद्र के कोप से ही प्रढलय होता है। अत उस प्रलयकारी कोप से तीनो छोक 
कॉप उठे । तीसरा नेत्र शिवजी कृपा के कारण बन्द रखते है। यथा देखन ते 
जरि जाहि ने छोक ख्लोलत मैन कृपा उरधारे। मुद्राराक्षत। सो क्रोध होने से 
तीसरी आँध खुल गई। काम जल कर भस्म हो गया। शिव विरोध से काम की 
मृत्यु हुई। 


हाहाकार भयउ जगभारी। डरखपे सुर भए असुर सुखारी ॥ 
समुझि कामसुख सोचहि भोगी | भए अकटठक साधक जोगी ॥४॥ 


अर्थ सारे जगत्‌ मे बडा हाहाकार मच गया। देव डर गए और दैत्य 
सुखी हुए। भोगी लोग कामसुख का स्मरण करके सोच करने छगे और साधक 
योगियों का कष्ठक जाता रहा । 

. व्यास्या सनातनी सृष्टि के लोप के भय से हाहाकार मच गया | क्योकि 
ब्रह्मदेव ने काम को आज्ञा दी थी कि तुम इस सुन्दर फूल के पाँच वाणो से, पुरुष 
और स्नियो को मोहित करते हुए सनातनी सृष्टि करो। यथा अनेन चारुस्पेण 
पुष्पवार्णश्च पश्चमि । मोहयत्‌ पुस्पान स्त्रीश्व कुर सुर्टि सनाततीम | का पु।सों 
काम मारा गया। अब सृष्टि कैसे चलेगी ? काम के मारे जाने से देवताओं का भी 
काम बिगड़ा । शमुशुक्र सम्भूत सुत का योग ही नहीं रह गया। भब तारकासुर 
से क्से रक्षा होगी? अत देवता डरे और इसो कारण से असुर सुली हुए विः 
अब तारबायुर बा राज्य अचछ हो गया। भोगियों को परिचित्त सुखो में से सर्वश्रेष्ठ 


सुख के नाश से सोच हुआ और योगियों वो बडे भारी योगविध्मकारी वे नाश से 
निर्भयता वी प्राप्ति हुईं । 
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७| 


जोगी अकटक भए पति गति सुनति रति मुरछित भई। 
रोदति वदति बहु भाति करुना करति सकर पहिं गई ॥ 
अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरि कर सनमुख रही । 
प्रभु आसुतोप कृपा७ सिव अवला निरखि बोले सही ॥ 

अर्थ योगी अकटक हुए । पति की गति सुनते ही रति मूच्छित हो गई | वह्‌ 
रोती कलपती अनेक प्रकार करुणा करती शड्भूर के पास गई। बड़े ही प्रेम से 
अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड सामने खडी हो गई। शीघ्र प्रसन होने 
वाले प्रभु कृपाल शिवजी स्त्री को देखकर अमोघ वचन बोल | 

व्याख्या कामदेव ने विभाव प्रस्तुत कर दिया था। पर वहाँ अनुभाव ही 
नही हुआ | स्थायी भाव पुष्ठ कैसे हो ? अत रति का आगमन न हो सका था। 
उसने पति की गति सुनी । पहिले तो मूच्छित हो गई | पर सज्ञा प्राप्त करने पर रोती 
विलप्ती शिवजी के पास गई। रति उनके सामथ्यं को जानती है। वे मार भी 
सकते है जिला भी सकते है। रति की असहायावस्था देखकर वे अमोघ वचन 
बोले । शिवजी प्रवछ पर कोप करते है । अबल पर कृपा करते है। 

दो अब ते रति तब नाथ कर, होइहि नामु अनगु। 

बिनु वपु व्यापिहिं सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसगु ॥८७॥ 

अर्थ॑ हे रति ! अब से तेरे पति का नाम अनगर होगा। यह बिना शरीर 
के ही सबको व्यापेगा | अब तू अपने मिलने का प्रसज्भ सुन । 

ब्याय्या वैधव्य दोप से मुक्त किया। यद्यपि शरीर नही रहेगा | पर क्रिया- 
कारिता रहेगी | तेरा पति काम जेसा पहिले सबको व्यापता थ।, वेसे ही व्यापेगा । 
क्रिया से कर्ता अनुमित होता है। बिना शरीर का होकर रहेगा। अत अनज्ध 
नाम होगा अर्थात्‌ स्थूलठ शरीर का अभाव होगा | परन्तु अशरीरी से मिलन नही 
होता सो भी होगा । वह प्रसद्भ अब सुनो । 
जब जदुबस॒ कृस्न अवतारा । होइहि हरन महा महि भारा॥ 
कृस्न तनय होइहि पति वोरा। वचन अन्यथा होइ न मोरा ॥१॥ 

अथं जब यदुवश् में कृष्णावतार पृथ्वी के वडे भारी भार के हरण के 
लिए होगा त्तब तुम्हारा पति कृष्णजी का बेटा होगा। मेरा वचन अन्यथा नहीं 
हो सकता । 

व्याख्या कृषि शब्द का अथे है भूलोक और 'ण' का अथं है निवृत्ति अर्थाव्‌ 
आनन्द या मोक्ष । इन दोनो भावों के योग स सनातन विष्णु ही सात्वत दृष्ण हैं। 
यथा #$पिमूंवाचक डब्दों णश्च निवृत्तिवाचक । विष्णुस्तड्भरावयोगाज्च इृष्णा 
भवति सात्वत । विष्णु का हो अपर नाम कृष्ण है। उनके दश अवतार प्रसिद्ध हैं। 
सो जब उनका यदुवश म॒ पृथ्वी का भार हरण के लिए अवतार हागा तब तेरा 
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पति कृष्णजी का पुत्र होकर प्रद्युम्न नाम से जन्म ग्रहण करेगा। 'जव' बहने का 
भाव यह कि वह अवतार द्वापर के अन्त में होगा और इस समय जेंता का आदि 
है। भत तुम्हे दो युग का वियोग सहना पडेगा | उसके वाद प्रद्युम्त रुप से तुम्हें पति 
की प्राप्ति होगी | अब इस बावय में कोई घटती बढती नहीं हो सकती | तुम्हे पत्त 
की प्राप्ति अवश्य होगी। पर दो युगो के बाद । जो मेने कह दिया वही होकर रहेगा। 
क्योकि भेरा चचन अन्यथा होता नहीं। अमोघ है इसीलिए कवि ने भी कहा 
अबला मिरखि बोले सही। 
रति गवनी सुनि सकर वानी। कथा अपर अब कही बखानी ॥ 
देवन्ह समाचार सब पाए | ब्रह्मादिक वैकुठ सिधाए॥र।। 
अर्थ शिवजी को बात सुनकर रति चछो गई। अब दूसरी कथा वर्णन 
करता हूँ । जब समाचार देवताओं की मिला तब ब्रह्मा आदि देव वेकुष्ठ गये । 
व्यास्या , रति ने समझ लिया कि अव अधिक कहना सुनना व्यर्थ है। जो 
कृपा हुती थी स्री हो गई। सद्य पति की प्राप्तिन होने से रति को हप॑ नही है 
और मिलने की श्ुव आशा है। इसलिए विपाद भो नहीं। रोती ग्राती आई यी। 
शान्त होकर चली गई। रति की कथा समाप्त हुई) सुरन्ह कही निज विपति सत्र 
से प्रसज्भ छोडा था। अब वही से फिर प्रसज्भ उठाते है कि यह संत ममाचार 
मर्थात्‌ कामदाहू और रति के वरदान का समाचार पाया। तो सब देव मिलकर 
ब्रद्यदेद के पर्स गये | वे सयको लिये दिये विष्णु के पास गये | बरियाई व्याहू कराना 
है। विष्णु पर शित्रजी की प्रीति है । विष्णु वल्लभ कहलाते हैं। इनको ले चलने 
से शिवजी पर अधिक दवाव पडेगा | इसलिए सब लोग वेकुण्ठ गये । 
सव सुर विस्तु विरचि समेता। गए जहाँ सिर कृपा निकेता॥ 
पृथक पृथक तिनन्‍्ह फीन्ह प्रससा | भए प्रसन्न चन्द्र अवतसा ॥३॥ 
बर्थ विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवगण वहाँ गये जहाँ कृपा के घर 
शिवजी थे । उन छोगो ने अलग-अछूग स्तुलि की तो चन्द्रभूषण प्रसन्न हो गये ) 
व्याख्या . वहाँ से सब छोगो ने विष्णु को साथ लिया और अब ब्रह्मदेव और 
विष्णु को साथ छकर जहाँ शिवजी थे वहाँ गये | क्पानिकेत : विशेषण देकर कार्ये- 
सिद्धि दिखछायी कृपानिकेत हैँ । अवश्य देवताओं पर कृपा करेंगे । उन देवताओ ने 
आदरातिशय से अलग अछग स्तुति की । बडी भारी स्तुति करके भगवान्‌ चन्द्रावतस 
शिवजी को प्रसन कर लिया | चन्द्रावतस है | अवश्य देवताओं वा त्तापहरण करेंगे | 
योले इृपासिधु तृपकेतू । कहह अमर आए केहि हेतू ॥ 
कह विधि तुम प्रभु अतरजामी । तदपि भगति बस बिनवो स्वामी ॥४॥ 
अथं दृपासागर शिवजी कहने छंगे हे अमरगण | कहो किसलिए आये। 


ब्रह्मदेव ने कहा हे प्रभो। आप अन्त्यामी है फिर भी है स्वामिन्‌ | में 
में भक्तिवश 
विनतो करता हूँ । हि 0080 


शत 
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व्यास्या वृषरों हि भगवान्‌ धमं । भगवान्‌ धर्म ही वृष है। वह है बेतु ध्वजा 
जिसके ऐसे शिवजी को वृपकेतु कहते है, अर्थात्‌ जिधर धर्म रहता है उघर ही शिवजी 
रहते है और कृपासिन्धु भी हैे। नित्य नई नई तरज्ें कृपा की उठा करती है। 
देवताओ की स्तुति सुनकर बोले | अमर सम्बोधन से अभयदान दे रहे है। जिस 
आँति रघुनाथजी ने विभीषण को आते ही छड्ठेश कहकर सम्बोधन क्या था फिर 
आने का कारण पूछने हे। 

ब्रह्मदेव के बहने से ही सब कुछ हो रहा है। अत वे ही प्रमुख वत्ता है, वाल 
कि आप प्रभु है, सब कुछ करने म समर्थ हैं भर सयके अन्तर के प्रेरक भी है। आप 
ही के प्रेरणा से आया भी हूँ । फिर भी विनय करना भक्त का कतंव्य है। 


दो सकल सुरन्ह के हृदय अस, सकर परम उछाह। 
निज नयरनन्हि देखा चहै, नाथ तुम्हार विवाह ॥८<॥ 


अर्थ है कल्याण करनेवाल, हे माथ ! सब देवताओ के मन में इस बात का 
बडा उत्साह है। सब चाहते है कि तुम्हारा विवाह अपनी आँखों से देखें । 

व्याख्या मैंने तो पहिला व्याह जो सती के साथ हुआ था सो देखा है। उस 
मन्वन्तर के देवता अब रहे नहीं। ये इस मन्वन्तर के देवता हैं। इन्होने नही देखा 
है। केवल तुम्हारे व्याहू की कथा सुनते आये है। अत ये छाग आपका व्याह 
अपनी आँखो से देखना चाहते है। यह विनय की रीति है कि अन्य कारणों के रहते 
हुए भी अपनी प्रीति को ही आगे रवखा | 
यह उत्सव देखिअ भरि लोचन । सोइ कछु करहु मदन मद मोचन ॥ 
काम जारि रति कह वर दीन्हा | कृपासिधु यह अति भल्‍्त कीन्हां ॥१॥ 


अथे हे कामदेव का मद भज्ञ करनेवाल ! आप ऐसा कुछ कीजिये जिसम 
हम लोग उस उत्सव को आख भर०र देखें। हे कृपासिन्यु | आपने कामदेव को 
भस्मकर रति को जो वर दिया सो वहुत अच्छा किया। 

व्याय्या आप काम का मद भज्भ करनेवार है। आपको विवाह से कोई 
प्रयोजन नही है पर भक्ता की रुचि रखते के लिए विवाह की ओर अपनी प्रवृत्ति 
कीजिये और इसम शीघ्रता हो, जिसम दवता लोग आख भरकर देख छ और अपने 
जन्म को सफल कर। नही तो कौन जाने तारकासुर द्वारा किस समय कौन गति 
इनकी ही । फिर ये उस उत्सव बा न देख सकगे। 

अपराधी को दण्ड देना भल्ी बात है। यथा जगजय मद निदरेसि हर, 
पायेसि फर तेउ । काम ने जेसा किया वैसा पाया पर रति का जो वरदान आपने 
दिया यह और भी अच्छा हुआ। सनातनी सृष्टि का छोप भी न हुआ और काम 
भस्म भी हो गया । 
सासति करि पुनि करहिं पसाऊ । नाथ भ्रभुन्ह कर सहज सुभाऊ ॥ 


पारवती तपु कीन्ह अपारा | करहु तासु अब अगीकारा ॥श॥ 
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अथ : हे नाथ | यह प्रभुओों का सहज स्वभाव है कि पहिले दण्ड देते हैं 
और पीछे से कृपा करते है | पारवत्ती ने अपार तप किया है। भव उसे अज्जीकार 
कीजिये । न 

व्याख्या : यह काये आपके सहश हुआ। बडे लोग पहिले दण्ड देते हैं पीछे 
से कृपा करते हैँ। यह उनका सहज स्वभाव होता है | वेदमार्ग की रक्षा के लिए 
दण्ड देते हैं । यथा * जी महिं दड करीं खल तोरा | भ्रष्ट होय श्रुति मारग मोरा | पर 
जिसे दण्ड मिला उसे दु ख हुआ यह समझकर पीछे से कृपा करते है। वस्तुतस्तु 
उनका कोप किसी पर नही होता । कोप भी उनकी कृपा ही है। काम को भस्म किया 
यह सात करने का उदाहरण है। उसकी स्त्री रत को वर दिया यह पुनि कीम्ह 
पसाऊ का उदाहरण है। इसी भाँति सती की साधारण ताडना नहीं हुईं। अब 
उन्होने पावंती होकर अपार तप किया है। यथा : अस तप काहु न कीन्ह भवानी | 
भए अनेक धोर मुनि ज्ञानी । अब उन पर कृपा होनी चाहिए। उन्हे अद्जीकार करना 
चाहिए । स्द्राणीपद के योग्य तपस्या हो चुकी । 
सुनि विधि विनय समुझि प्रभु वानी । ऐसइ होठ कहा सुखमानी ॥ 


तब देवन्ह दुंदुभी वजाई। वरखि सुमन जयजय सुरसाई ॥३॥ 

अर्थ : श्रह्मा की विनती सुनकर और प्रभु की वाणी समझकर शिवजी ने सुख 
मानकर कहा : एवमस्तु | तब देवताओं ने नगाडे वजाए | फूलों की वर्षा को और 
कहने लगे * हे देवताओ के स्वामी ! तुम्हारी जय हो जय हो । 

व्यास्था . ब्रह्मा विद्व के कर्ता हैं । उनके विनय का मूल्य है। ततिस पर प्रभु ने 
जाते समय जो कहा था कि हर! तुम्हार पच रहेक। अब उर राखहु जो हम 
बहुऊ। उसे समझा कि डसी अवसर के लिए ऐसा आदेश हुआ था। बह परिस्थिति 
सामने आगई। अत शिवजी मे स्वीकार कर लिया। एवमस्तु कहने की देर थी कि 
देवताओ ने जीत का नगाड़ा वजा दिया। कामदाह से डर गये थे। असुर लोग 
सुसी हो गये थे सो पासा पछट गया। जीत के मार्ग का भारी असमझस दूर हुआ | 
हे व्याह वी स्वीकृति का उत्सव मनाया जा रहा है, इसलिए पुष्प वर्षा हो 
रही है। 
अवसर जानि सप्तरिषि आए । तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए ॥ 
प्रथम गए जहूं रही भवानी । वोछे मधुर वचन छलसानी ॥४॥ 

अथे : अवस्तर जानकर सप्तपि आये। ब्रह्मदेव ने उन्हे तुरन्त हिमवन्त के 
घर भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ भवानी थी और छल से भरे हुए मीठे 
वचन बाल | 

व्याम्या * सप्तपि भी अवसर देखते रहे। जगदम्वा ने कहा है * रहि न जाइ 
बिनु विए बरेखो। सो हम छोग ही वरेची बरेंगे। वडी अभिदापा है कि इस महा- 
मु में रे भी डिसी प्रत्ञार से निमित्त बनें । अब अवसर आया है कि ब्राह्मण 
डग्नपत्री छिसाने के लिए मेजा जाय तो सप्तपि पहुँच गये | ब्रह्मदेंव को स्वय जरदी 
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पडी थी परन्तु हिमवान्‌ के यहाँ मेजा। क्या कहकर भेजा ? यह बात यहाँ नही 
लिखते | बाय देखकर आपही पता लग जायगा | 

भगवती के मुस से प्रेममय उत्तर सुनने के लिए उत्साह से भरे हुए पहले 
भवानी के पास पहुँचे। छल से सना हुआ मीठा वचन बोछे | भावोपहत्त न होने से 
यहाँ छलयुक्त वचन भी प्रशस्त है। जगदम्वा के मुल्ल से प्रीति और विश्वासयुक्त 
वचन सुनना चाहते है । अतएव अतिमृढ की भाँत्ति वात बोलते हैं । 


दो. कहा हमार न सुनेठ तव, नारद के उपदेस। 
अब भा झूठ तुम्हार पनु, जारेठ काम महेस ॥८९॥ 


अर्थ नारद के उपदेश से तब तुमने हमारा कहना नही सुना । अब तुम्हारा 
प्रण झूठा हो गया | क्योकि महेश ने काम को जला दिया। 

व्याय्या उस समय हमारी बात सुनने सें विवाह साथंक होता। नारद के 
उपदेश से तुमने सहज उदासी पति चाहा । उस उदासी ने काम को ही भस्म कर 
दिया। विधाह ही निष्प्रयोजन हो गया। ब्राह्म विवाह में भी बन्यादान अथवा 
प्रतिग्रह में काम की ही प्रधानता है । मन्त्र पढा जाता है। को दात्‌ कस्मा अदात्‌, 
कामोदात्‌ कामायादात्‌ कामो दाता काम प्रतियृहीता कामेत्त्ते | किसने दिया किसको 
दिया, काम को दिया | हे काम | यह सब तेरे लिए है। जब काम ही नही तब विवाह 
क्या ? पुनप्रयोजना भार्या । पुत्र के लिए ही स्त्री है। अत जो तुमने प्रण किया था 
कि वरी सभु न त रही कुमारी । वह प्रण झूठ पड गया | क्योंकि अब ता विवाह 
होना ही बन्द हो जाने का लक्षण है। 
सुनि बोली मुसुकाई भवानी | उचित कहेउ मुविवर विग्यानी ॥ 
तुम्हेरं जान काम अब जारा | अब लगि सभु रहे सविकारा ॥१॥ 

अर्थ यह सुनकर भवानी मुसकरा कर बोली हे विज्ञानी मुनिश्वरो । तुमने 
ठीक कहा । तुम्हारी समझ में शिवजी ने अब काम को जलाया है । अब त्तक शिवजी 
सबिकार रहें । 

व्यास्या मुसकराहट मुनियो की अज्ञान भरी उक्ति पर अथवा इस बात पर 
कि पहिली परीक्षा से सन्तुष्ट न हुए अब फिर परीक्षा लेने आये | “उचित कहेउ' का 
भाव यह कि मननशील ओर ब्रह्मलोत महात्माओं के ऐसे विचार | व्यद्धोक्ति से 
कहती है कि तुम छोग अनुचित बोल रहे हो। ठुम लोग विज्ञानी मुनि होकर भी 
आज तक शिवजी को कामव॒श समझते थे ? शिवजी का स्वरूपज्ञान तुम लछोगो को 
हुआ ही नही । मुनि विज्ञानी क्से हुए ? 
हमरे जान सदासिव जोगी | अज अनवद्य अकाम अभोगी ॥ 
जौ मै सिव सेयेउ असजानी । प्रीति समेत करम मन वानी ॥२॥ 


अर्थ हमारा समझ में त्तो सदा शिव सदी योगी है। जन्म रहित, निन्‍दा 
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रहित, काम रहित और भोग रहित है। जो मैंने यह समझकर मन वचत और कम 
से शिव जी की सेवा प्रीति से की हो | 

व्याख्या : 'हमरे जान! का भाव यह है कि तुम्हे मेरे स्वरूप का भी ज्ञान नही 
है। विवाह की इच्छा में यहाँ काम का प्रइन हो नही है। लौकिक प्रीति मे काम का 
प्रश्न उठता है। मैने तो शिवजी को सदा योगी, अकाम और अभोगी समझकर उनके 
लिए तप किया है। काम के जलने से विवाह में क्या बाबा हुई ? मेरे लिए त्तो 
काम सदा हो दम्घ है। रागद्वेपयुक्त पुरुष का ही जन्म होता है। उसी की निन्‍्दा 
होती है। वह सकाम होता है। भोगलिप्त होता है। शिवजी दवल्‍द्व से परे है। अज, 
अनवद्य, अकाम और अभोगी है। यही जानकर मेने उनकी सेवा प्रीति के साथ 
मनसा वाचा कमंणा की है । 


तौ हमार पन सुनहु मुनीसा। करिहहि सत्य कृपानिधि ईसा ॥ 
तुम्ह जी कहेउ हर जारेउ मारा । सो अति बड़ अविवेक तुम्हारा ॥३॥ 


अर्थ : तो हे मुनीश्वरो | सुनो, कृपासागर शिवजी मेरी प्रतिज्ञा की सत्य 
करेगे और तुमने जो थह्‌ कहा कि शिवजी ने काम को भस्म कर दिया। सो यह 
तुम्हारा बडा भारी अविवेक है) 

व्यास्या : तुमने क्या समझा कि मैंने शिवजी को सकाम और भोगी समझ 
कर सेवा की थी ? में जिन गुणों पर छुब्ध थी वे ये है कि शिवजी, अजन्मा, निर्दोष, 
अकाम और अभोगी हैँ। अब अपने प्रण को प्रमाण देती है कि यदि वह वात सत्य 
है त्तो मेरे प्रण को कृपानिधान शद्भूर पूरा करेंगे। तुम्हारे झूठ कह देने से झूठ न 
हो जायगा। यदि नारद के भुख से निकछा हुआ पडक्षर मनन मनन करनेवाले का 
त्राण करनेवाला हो और यदि भक्तिपूर्वेक मेने जप क्या हो तो हर कृपा करे। 
यथा : मदि नारदबबनोत्थो मन्‍्जोध्य स्यात्पडक्षर:॥ यदि भवत्या मया जप्त हरस्तेन 
प्रसीदतु । 

मेंने कामवासना से शद्भूर की उपासना को है : ऐसी घारणा तुम छोगो का 
बडा अविवेक है| पर शद्भूर मे अभिमान का आरोप करना कि उन्होने काम को 
जछाबा : यह तुम्हारा और बडा अविवेक है । दोपक पतज्भो को जलाने नही जाता : 
वे स्वयं दीपक मे जा जाकर जल्ते हूँ । 
तात अनल कर सहज सुभाऊ। हिम तेहि निकट जाय नहिं काऊ ॥ 
गए समीप सो अवसि नसाई | अस मनमथ महेस को नाई ॥४॥ 

अथे : अग्नि का सहज स्वभाव ही गरम है। पाछा उसके निकट कभी नदी 


जाता। और यदि पास जाय तो अवश्य नष्ट होगा ) यही गति काम और 
महादेव जी की है । 


व्याख्या : अग्ति का स्वभाव हो पाला के एकदम विपरीत है अर्थात्‌ उप्ण 
है। पाला सबके निकट जाता हे । आग के निकट नही जाता | जहाँ आग जलती 
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रहती है उसके दो चार हाथ दर तक पाला नही गिरता | इसी भाँति शिवजी का 
स्वभाव ही निर्वासस कामनाशन है । काम सबके निकट जाता है शिवजी के समीप 
नही फटकता । निकट जायगा त्तो जलेगा ही इसमे शिवजी का क्या अपराध है? 


दो हिय हस्पे मुनिवचन सुनि, देखि प्रीति विस्वास । 
चले भवानी नाइ सिर, गये हिमाचल पास ॥९०॥ 


अर्थ बात सुनकर और प्रीति विश्वास देखकर मुनि लोग ह॒पित हुए। 
भवानी को सिर नवाकर हिमाचल के पास गये | 

व्याख्या मुनिजी भवानी के मुख से प्रीति और विश्वास के उद्गार सुनने 
के लिए हो आये थे । प्रीति देखी कि शिवजी ने काम को जलाया यह दोपारोपण 
नही सह सकी | तुरन्त बोली यह अति बड अविवेक तुम्हारा | विश्वास देखा कि 
गुरु रूप से नारद पर और इप्टदेव रूप म शिवजी पर फैसा अटल विश्वास है। 
कहत्ती है त्तौ हमार प्रण सुनहु मुनीसा | करिह॒हि सत्य कृपानिधि ईसा। प्रथम गये 
जहाँ रही भवानी । से उपक्रम और चले भवानी नाइ सिर। से उपसहार किया। 
तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए का साफल्य है| गये हिमाचल पास । 


सबु प्रसंगु गिरिपतिहि सुनावा | मदन दहन सुनि अति दुख पावा ॥ 


बहुरि कहेउ रति कर वरदाना । सुनि हिमवत बहुत सुखु माना ॥१॥ 
अर्थ हिमाचल को सारी बात कह सुनाई। काम के भस्म होने की वात 
सुनवर वडे दु खी हुए। फिर रति के वरदान की वात क्ही। उसे सुनकर हिमवान्‌ 
ने बहुत सुख माना । 
त्याख्या इस व्याह में ये ही अगुआ हैं| इन्होने ही आकर शिवजी की स्वी- 
कृति कही और गिरिजा वो घर लाने के लिए कहा था| अब फिर इतने दिन के वाद 
आये है। अत उसके बाद की वरपक्ष की सब घटनाएँ सुनाई । काम के जलने का 
समाचार सुनकर हिमाचल बडे दुखी हुए। इतने दिन की बडी तपस्या लडकी की 
व्यर्थ गई । फिर रति का वरदान सुनकर बडे प्रसन्न हुए कि कन्या की तपस्या सफल 
हुई । मात्ता पिता की अब भी वही लौकिकी दृष्टि है। 
हृदय विचारि सभु प्रभुताई। सादर मुनिवर लिए बोलाई ॥ 


सुदिनु सुनखतु सुघधरी सोचाई। वेगि वेदविधि लगन धराई ॥२॥ 

अर्थ शिवजी की प्रभुता को मन मे सोचकर हिमाचल ने मुनियों को आदर 
सहित वुलवाया और शुभ दिन, शुभ नक्षत और शुभ घडी सोधवायी । जल्दी वेद की 
विधि से रूम्न निश्चय कराया । 

व्यास्या पहिले यही भाव मत्त मे आया कि वर वस्तुत उदासीव है। पर 
जब उनकी प्रभुताई का विचार क्या कि काम को मार भी सकते है, जिला भी 
सकते है तो सब छड्डा जाती रही। ऐसे समर्थ से जिसकी प्रमुता काम पर भी चले 
अवश्य व्याह्‌ करना चाहिए। अत सादर ज्योतिविद्‌ मुनि बुलाये गये। वेशाख 
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सुदी प॑ञ्ममी गुरुवार, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, मेप छग्व, भरणी के आदि मे सूर्य यही 
लग्न सनियों ले स्थिर किया | यथा माधवे मासि पशञ्चम्या सिते पक्षे गुरोदिने। चन्द्र 
चोत्तरफाल्गुन्या भरण्यादौ स्थिते रवी । का पु । चौथे दिन व्याह का निश्चय हुआ | 
दूर वा छग्न ठोक नही । 

पत्नी सप्तरिपिन्ह सो दीन्ही। गहिपद विनय हिमाचल कीन्ही | 
जाइ विधिहि तिन्ह दीन्‍्ही पाती । बाँचत प्रीति न हृदय समाती ॥३े॥ 


अर्थ॑_लग्नपत्रिका ऋषियों को दी और हिमाचल ने पाँव पकडकर विनती 
की । वह प्री उन्हाने जाकर ब्रह्मदेव को दी । पढते समय हृदय मे प्रेम समात्ता नही। 

व्याख्या * वह लग्मपत्री सप्तपि को दी गई। उन्ही के हाथ भेजना है । स्राव 
की भाज्ञा कैसे दे । इसलिए चरण पकड़कर विनय की | विधि ने हो हिमालय के 
घर भेजा था। उन्हें छोडकर समघी कौत बने ? सो छर्नपत्नी छाकर ब्रह्मदेव को 
सप्तधियों ने दी | शद्धूर, के चरणों में अतिप्रेम है । अत छग्नपत्री वाँचने मे प्रेम का 
उद्‌गार हो आया । 
लगन वाँचि अज सर्वाह सुनाई | हरपे मुनि सब सुर समुदाई 
सुमन वृष्टि नम बाजन बाजे। मगल कलूस दसहु दिसि साजे ॥४॥ 

अर्थ लग्न पढ़कर ब्रह्म जी ने सववो सुनाया | सब मुनि और देवगण हपितत 
हुए। आवाश से फूलो बी वर्षा हुई वाजे बजने छगे और दशो दिश्ञाओं मे मद्भुल 
कलश सजाये गये | 

व्याख्या सकल सुरन्ह के हृदय अस सकर परम उछाह। निज नयनन्‍्ह देखा 
चर्डाह नाथ तुम्हार विवाह | सब देवताओं के हृदय में शिवजी का विवाह देखने का 
यडा उत्साह था। इसलिए सबको लछग्नपत्री वाँचकर सुनाई। लग्न निश्चित सुन- 
कर देवसमाज में बडा हप हुआ शिवजी की विवाह के लिए स्वीकृति देते हीं देव- 
ताओ ने दुन्दुभी वजायो थी। पृष्पवृष्टि की थी। यथा तब देवन्ह दुढ़ुभी वजाई। 
बरखि सुमन जय जम सुरमाई | अब लमग्नपत्री सुनकर फिर पुष्पवृष्टि हो रही है, 
ब्राजे वज रहे हैं। व्याह्‌ वो चार ही दिन हैं) इसलिए दश्ो दिश्वाओ मे दिकुपालो ते 
मज्नकलश स्थापित विए | दशो दिद्याओ में परम उत्साह है। 


। दो छगे संवारत सकल सुर, वाहन विविध विमान । 
* होहि सगुन मगछ सुभद, करहि अपछरा गान ॥९१॥ 

हे अर्थ सब देवता अपने भांति भाँति के वाहन और विमान साजने लगे और 
शुभ देनेवाले सगुन मयल होने छगे, अप्सराएँ गाने लगी । 
. व्याख्या . ब्रह्मदेव ने सद देवताओं के पास रुद्रगणों द्वाया नेवता भेजा। 
देवताओं ने अपना अपना चाहन और विभाव साजा। अपना साज समाज छोक 
किया | जद वाट से वारात करनी है, हृदय मे उत्साह है। अप्यराएँ मझ्भुल गान 
गाने छगी। जो बरात वे 5िए बाहर निकलता है, उसे भद भड़े सगुन होते हैं । 
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यथा विधि पठाए जहूँ तहूँ सब सिवगन धावन | सुनि हरखहिं सुर कहह्ठि निसात 
बजावन | रच॒हिं विमान बनाइ संगुन पार्वाह भले। निम्ननिज साज समाज साजि 
सुरगन चले। 

सिर्वाह' सभु गन करहिं सिंगारा । जठा मुकुट अहि मौर सँवारा ॥ 
कुंडह कंकन पहिरे व्यारा। तन विभूति पट केहरि छाला ॥१॥ 


अथ्थ॑ शिवजी वा शृद्भार उनके ग्रण कर रहे है । जठा के मुकुट में साँपो का 
मौर सँवारा गया। साँप के ही कुण्डल और वकन पहने | शरीर पर विभूति और 
कपड़े के स्थान पर व्याप्राम्वर था। 

व्याख्या * वारातियो का साज बाज कहकर दुलहे का श्वज्भार कहते हैं। 
शम्भुगण शिवजी का शज्भार करने लगे | दूसरे को उनके स्द्भार की विधि का पता 
नही और त्त गणो को सासारिक श्ज्भार की विधि वा पता है । सो जटा मुकुटाकार 
लपेटी गई और सव श्ज्भारो के पहिले ही रज्ध विरज्जी साँपो का मौर पहना दिया 
गया । माला का भी काम साँपो से ही लिया गया । सेपेले कान में कुण्डल और हाथ 
में कगन की जगह पहानाये गये वयोकि गणो ने कान में कुण्डल हाथ में कगन पहिने 
तथा मीर वाँधे दुलहो को देखा था। भज्जराग की जगह विभूति छगाई गई। और 
जामा जोडा की जगह व्याध्राम्बर से काम लिया गया । व्याह करने जा रहे हैं अत 
नग्न रहना ठीक नही | यह श्द्भार का कौतुक हो रहा है । 
ससि लछाट सुदर सिर गंगा। नयन तीन उपवीत भुजगा॥ 
गरल कठ उर नर सिर माछा। असिव वेप सिवेधाम कृपाछा ॥२॥ 

अर्थ मस्तक पर चर्रमा। सिर मे सुन्दर गज्भाजी | तीन नेत और साँपो का 
जनेऊ। कण्ठ में विष और गले में नरमुण्डों की माछा। बवेष तो अमझूल है पर 
क्ृपाल कत्याण के धाम है । 

व्याख्या दो वस्तुएँ अनूठी भी थी। एक रूलाट पर चन्द्रमा और दूसरी शिरा 
पर गड्भाजी । सो ये भी चण्डपुरुपाथे के द्योतक हैं | दुलहे के श्वृद्धार योग्य नही । इधर 
तीन आँखें और साँपो के यज्ञोपवीत से करालता वढ गई। यरल कप्छ में था ही । 
जब श्यज्भार वी पूर्ति के लिए मुण्डमाछ पहना दिया गया सो भयानक अमजूल वेष 
हो गया और बड़े क्रूर जंचने छगे। पर अलछोकिक्ता यह कि जिसका वेष ऐसा 
अमद्भल, वे स्वय मज्भलमय है। जिसका श्वज्धार ऐसा कराह है वे स्वय कृपाल हैं। 
छोक मे ठीक इसके विपरीत है | सौम्य को सीम्य वेष और कराल वो कराल वेष 
प्रिय छगता है। पर, यद्यप्यमद्भुलानीह सेवते शद्धूर सदा। त्तथापि मज्भलन्तस्य 


१. शिवजी तमोगुण के अधिष्लाता होने पर भी त्रिगरुणातीत हैं इसीलिए अशुभ भेष 
शिवधाम है । मस्म, गज्भाजी, तृतीय नयन, सप॑ और डममरू के व्याज से पौँचों तत्त्वो को 
घारण विए हुए हैं। चद्र और गरछ के व्याज से सज्जीवनी और मारण शक्ति जो सब 


. ग्ेक्तियों की सार हैं : धारण किये हुए हैं । 
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स्मरणादेव जायते । शिव, पु० । मद्यपि शद्भूर अमज्भुछो का ही सेवन करते हैं परन्तु 
उनके स्मरण से मज्भल होता है। 
कर जिसूछ' अरु उमर विराजा | चले बसहँ चढि वा्जहि वाजा ॥ 
देखि सिवर्हि सुरतिय मुसुकाही | बर छायक दुलहिनि जंग नाही ॥३॥ 
अर्थ * हाथ में तिशूल और डमरू शोभायमान हुआ | वेछ पर चढकर चले। 
बाजे वजने लगे। शिवजी को देखकर देवताओ वी स्तियाँ मुसकराईं कि वर के मोग्य 
संसार से दुलहिन नही है | 
व्याख्या भयातकता में यदि कोई कमी रह गई तो वह निशूल से पूरी कर 
दी गई और आनन्द का समय है कदाचित्‌ ताण्डव की आवश्यता पड जाय। अत 
हाथ मे डमरू भी दे दिया गया। यथा ताडवित नृत्य पर डमरू डिमि डिमि प्रवर 
अशुभ इव भाँति कल्यान रासी| सवारी के लिए बेल खडा ही था उसी पर सवार 
हो गये | दुल्हे की सवारी पहिले ही चली | वाजा पीछे वज रह है। श्री सारदा 
आदिमुसकराई वि वाह रे वर का श्द्धार | इनके अनुरूप दुलहिन ससार म कहाँ 
मिलेगी ? अतुपयुक्त रूप रचना से भाल्लाद युक्त मनोविकार हुआ | 'मुसुकाही' से 
उत्तम हास कहा । 
विस्तु विरचि आदि सुरक्राता। चढि चढि वाहन चले वराता ॥ 
सुर समाज सब भाँति अनूपा । नहिं वरात दूलह अनुरूपा ॥४॥ 


अं विष्णु और ब्रह्मा आदि देवसमूह वाहनों पर चढ चढकर बारात में 
चठ | समाज सब प्रकार से अनुपम था। फिर भी धारात् दुलहे के अनुरूप 
नही थी | 

व्यास्या पहिले दुलहा, उसके पीछे बाज और उसके भी पीछे विष्णु, ब्रह्मादि 
बराती चले | अनुरूप दुलहिन तो मिलने की नही, बारात भी अनुरूप नही । देवताओ 
का समाज अत्ति सुन्दर था। बारात का नियम पालन के लिए देवताओ ने चारो 
ओर से शिवजी को धेर लिया । यह समाज सात्त्विको वे इषप्टेदेवो का है। यथा 


यजन्ते सात्त्विका देवानू ) 
दो विस्नु कहा अस विहँसि तव, वोलि सकल दिसिराज | 
विलग बिलग होइ चलहु सब, निज निज सहित समाज ॥९२॥ 
अर्थ त्तव विष्णु ने सव दिकपालो को बुलाया जौर हँसफर कहा कि सब 
लोग अलग अलग अपने अपने समाज वे साथ चलो | 
व्याख्या विकृत्त वेपभूपा और बाकय ही हास्यरस का आहूम्बन है | सो 
दूल्हे के वेष भूषा पर विष्णु विहेंसे। विहँसना मध्यम हास है। दस दिवपालो के 
क ९ बिशूठ आध्यात्मिक, आधिरटेविक और आविभीतिक शूलो का प्रतीक है। बुष 
भर्म का प्रतीक है। भुजड्ध आनत्य का प्रतीक है। नरशिरमाल मनुष्य मात्र का प्रतीक है । 


रे रामनरितमानस 


धकार मे ही सब देवता है। विष्णु ने सब दिवषालो को बुलाकर कहा फ़िं अपना- 

[ना समाज लेकर अलग-अछग होकर चलो | जिसमे स्पष्ट ग्रतीत हो कि यह अमुक 

एपाल का समाज है । अपनी अपनी तेयारी और त्रुटि का अपने की ही जिम्मेदार 

ना चाहिए। एक की परुद्धि के सब जिम्मेदार न समझे जायें । आपलोग अपना- 

ना वाहन विमानादि साजकर आये हैं। अत सबकी अलग-अलग शोभा दिसाई 
| शिवजी स्वय ईशान कोण के दिकपाल है | इनकी शोभा अलग रहे | 


अनुहारि वरात न भाई। हँसी करेहहु पर पुर जाई॥ 
स्‍्नु बचन सुनि सुर मुसुकाने | निज निज सेन सहित बिलगाने ॥१॥ 


अर्थ यह बारात वर के मेर की नहीं है। पराए गाँव में चलकर हँसी 
एओगे | विष्णु वी वात सुनकर सब देवता मुस्कुराए ओर अपनी सेना लेकर 
ठग हो गये । 
व्याख्या बारात के अननुरूप बर को देखकर यही हँसी हो रही है। कन्या 
के छोग हँसी के लिए बर पक्ष का छिद्वान्वेषण करते है । सो हमलोगो के बीच 
के चलने से सबकी हँसी होगी | विवाह के समय भी ये इसी रूप से चले तो इनकी 
ग्री कराने की इच्छा है। अत इन्हे अलग चलने दो। परन्तु वर को छोडकर 
रात चल भी नही सकती । अतः सब कोई अपना अपना समाज अछूग करके चलो 
समे स्पष्ट प्रतीत हो कि कौन समाज विसका है। यथा : विवुध बोलि हरि कहेउ 
कट पुर आएउ | आपन आपन साज सवहिं विछगाएउ | 
यह वचन भी समयानुरूप ही है। जब सब लोग विंग विलंग हो जायेंगे 
शिवजी को अपना समाज बुलाना पडेगा | तब हँसी मे जो कुछ कसर है सो 
पूरी कर देने की विष्णु भगवान्‌ वी इच्छा है। अत देवता लोग मुस्फराए 
र विष्णु की आज्ञानुसार बारात सजी | 
पही मन महेसु मुसुकाही । हरि के विंग वचन नहिं जाही ॥ 
ति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे । मूंगिहि प्रेरि सकल गन टेरे ॥२॥ 
अर्थ शिवजी मन ही मन मुस्वराते हैं कि हरि का व्यद्भ बोलना नहीं 
टता | प्रिय के अति प्यारे वचन सुन्तकर भृज्भी को भेजकर सब गणो को 
ख्वा लिया । 
व्याख्या देवियाँ भुस्म्गई | विष्णु विहँसे । फिर सब देवता मुस्कराएं। अब 
स्यरम की पूर्ति मे केवछ वर के हँसने की देर थी। मो वह भी मन ही मन 
करा रहे है। हरि के वचन में व्यज्भ रहता है। सो यहां भी इनके वचन में 
झना है। इसकी इच्छा है कि हमारे गण भी बारात में सम्मिलित हो। इस 
साह से वश्चित न॑ रहें और बारात भी भेरे जेसी विचित्र दिखाई पडे। शिवजी 
आज्ञा भृज्ञीगण को हुई कि सब गणों को बुलाओ॥ अर्थात्‌ पहिंले केवल मुख्य 
॒ साथ रहे । अब सबके लिए आज्ञा हुई। 
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सिंव अनुसासनु सुनि सब आए । प्रभुषद जलज सीस तिनन्‍्ह नाए ॥ 
नाना वाहन नाना वेपा। विहँसे सिव समाज निज देखा ॥३॥ 


अर्थ * शिवजी की आज्ञा सुनकर सब आये। और उन्होने प्रभु के चरण 
कमछो में सिर झुकाया। उनके नाना प्रकार के वाहन थे और नाना प्रकार का 
बेष था | शिवजी अपना समाज देखकर हेंसे । 

व्याख्या - ये दूसरे का अनुशासन सुननेवाले नहीं। शिवजी का अवुशासन 
टालतेवाले भी नहीं। भृड्धी हारा सब बुलाये गये | इसलिए सब आये। प्रभु के 
चरणो से प्रणाम करते हैँ और किसी को नहीं। सेना का नियम है कि एक सा 
बाहन और एक सा वेप प्रयत्नपुर्वक खख्रा जाता है। परन्तु झक्कुर की सेना 
विलक्षण है। न एक सा वाहन और न एक सा वेप है। यहाँ सेना और समाज 
समातार्थक शब्द है | यथा : विछग विलग होइ चलहु सव, निज निज सहित समाज 
तथा : मिज निज सेन सहित विलगाने। व्यज्भु वचन सुनरर शिवजी तो मन ही मन 
मुसकराएं थे। अब अपना समाज देखा तो हँस पडे । 


कोउ मुखहीन बिपुल मुख काहू । बिनु पद कर कीउ वहु पद वाहू ॥ 
बिपुल नयन कोउ नयन विहीना | रिष्ट पुष्ठ कोड अति तनखीना ॥४॥ 

अथ्थ : कोई बिना मुख का है और किसी को कई मुख है। कोई बिना 
हाथ पाँव का है और किसी को बहुत से हाथ पाँव है। किसी को बहुत सी 
आँखें हैं किमी को एक भी नहीं। कोई बडा मोटा है और वोई अत्यन्त दुवला 
पता है। 

व्यास्या ' अति आइचर्यमय दृश्य है। कोई तो रुण्डहूप ही। है और किसी 
को भुण्ड ही मुण्ड है। कोई बिना हाथ पैर के वतुलाकार है । कोई केकडे की भाँति 
बहुत हाथ पेरवाछा है। इत्यादि | निदान शद्धूर के गण सब एक से एक विचित्र 
हूँ। किसी के रूप और वाहन से दूसरे का मेल नही और वे असख्यात हैं। इन्ही मे 


राजस के इप्टदेव यक्ष राक्षसों का अन्तर्भाव है। यक्ष राक्षस राजसिक छोगे के पूज्य 
हैं। यथा यक्षरक्षासि राजसा । 


छ तन' खीन कोउ अति पीन पावन कोउ अपावन गति धरे । 
भूपन कराछ्ू कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरें ॥ 


खर स्वान सुअर सृगालू मुख गन वेप अगनित को गने। 
वहु जिनिस प्रेत पिसाच जोगि जमात बरनत नहिं बने ॥ 
१ यहाँ से बराबर रद्सनज्नक छदों मे भगवान्‌ का विवाह वर्णित है। ये सव छम्द 


हरिगीतिवा हैं। इसी भांति आदित्य गध्यक छ'दो मे श्रीआदित्यवुलतिलक' श्रीशमचन्द्र का 
विवाह वर्णित है | 


र्‌छ४ रामचरितमानस 


सो. नाचहि गावहि गीत, परम तरगी भूत सब। 
देखत अति विपरीत, वोलह बचन विचित्र विधि ॥९३॥ 


अथे . कोई विल्कुल दुबला कोई खूब मोटा कोई पवित्र कोई अपविश्न 
दशा धारण किये हुए हैं। भयद्धूर गहना पहने हाथ मे कपाल लिये और सब 
शरीर मे टटका ताजा खून लपेटे हुए है। बिसी वा मुँह गधे का सा किसी का 
कुत्ते का सा किसी का सुअर का सा और कसी वा गीदड का सा था। गणों के 
असख्य वेप को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और जोगियो* की जमातत 
है | जिसका वर्णन नही किया जा सकता । 
सब भूत प्रेत बडे मोजी है| वे नाचते हैं और गीत गाते हैं । देखने मे अत्यन्त 
वेढड़्े हैं और उनके बोलने वो विधि भी विचित्र है| 
व्याख्या ताबदन्ये सामायाता भूतप्रेतपिशाचक्रा | वक्रतुण्डास्तथाकेचित्त्‌ 
विरुपाब्च तथा परे। विस्द्धवाहना' केचित्‌ दुरालापकरास्तथा। डमख्वादयन्तो 
वे गल्लनादास्तथापरे | शिवपुराणे | कमठ खपर मढि खाल निसान बजावहि। मर 
कपाल भरि सोनित पिया पियावहि। पा मं । 
प्रेत और भूत तामस लोगो के इष्ट देवता हैं। यथा : प्रेताव भूतगणाश्चेव 
यजन्ते त्ामसा जना । अत. इस बारात मे सात्तविक राजस तामस तीनो प्रकृति के 
लोगो के इष्टदेव हैं। निदान यह बारात ही इष्टदेवी की है। इसीलिए कहा कि उमा 
महेस बिवाह बराती | ते जऊचर अगनित यहुभाँती | ये रामयशसरित्‌ * सरयू : के 
जलचर हैं । रामभक्तो को इनसे वचकर रहना चाहिए। जछूचर मनुष्यो को निगल 
जाते है। इसी भाँति इष्टदेव भी उपासक को अपने में मिला लेते है। प्रेत भूत के 
उपासक प्रेत भूत हो जाते है। यक्ष राक्षस के उपासक यक्षराक्षस हो जाते है और 
देवताओ के उपासक देवता हो जाते है। और प्रभु कहते है कि मेरे उपासक मुझे 
प्राप्त होते है। यथा देवान्‌ देवयजो यान्ति मज़का यान्ति मामपि। अत* रामभक्तो 
को अन्य की उपासना में तन्‍्मय न हो जाना चाहिए। 
नार्चाह नाना रग तरग बढार्वाह । अज उलूक बुकनाद गीत गनगावहिं | पा म 
देखत भत्ति विपरीत का भाव यह है कि वस्तुत विपरीत नही है शद्धूर के 
गण भी मद्भूलमय हैं । 
जस" दुलहु तसि बनी वराता । कौतुक विविध होहिं मग जाता ॥ 
इहाँ हिमाचल रचेउ विताना । अति विचित्र नहिं जाइ बखाना ॥१॥ 
अर्थ जैसा दूल्हा था वेसी वरात्त बन गई। रास्ते मे जाते जाते अनेक भाँति 
के कौतुक होते जा रहे है। यहाँ हिमाचल ने ऐसी विचित्र मण्डप की रचना की 
कि जिसका वर्णन नही हो सकता। 


१ एक विश्ेप प्रकार के रुद्र गण जिनकी गणना भूत बेतालू के सम्कक्षों में है । 
२, यहाँ समालड्ूार है । 
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व्याख्या वर अनुहार बरात बनो हरि हस कहा पा मं। अय प्रधान 
बरात गणो की सेना हो गई। मार्ग मे नाच गाना भी हो रहा है अत कौतुक की 
बया कमी है। श्रीग्रन्यकार इस समय हिमाचछ की ओर है। अत इहाँ हिमाचल 
रचेउ विताना कह रहे है। माँ का साथ अत्यन्त सुखद समझकर भ्रन्थकार उसी 
समाज मे हैं। बितान वर्णन अशक्य समझकर उसे अति विचित्र कह रहे है। विचिन 
वस्तु का वर्णन मही हो सकता। अति विचित्र तो सवंथा वर्णनातीत है | यथा 
रचना देखि विचित्र अति मन विरचि कर भूल जैसा मण्डप जनकपुर से वना था 
वेसा ही समझना चाहिए। 


सेल सकल जहूँ लगि जग माही । लघु विसाल नहिं वरनि सिराही ॥ 
वन सागर सब नदी तलाबवा। हिमगिरि सब कहुँ नेवत पठावा ॥२॥ 


अर्थ जगत्‌ में जितने पहाड थे | वया बडे वया छोटे, जिनका वर्णन नही हो 
सकता बन, समुद, नदियाँ और तालाब, सवको हिमाचल ने न्‍्यौता नवेद मेजा। 

व्याख्या शलराज का वरताव सब शेल, सागर, बन, नदी और तालाबों 
से है। शेल, सागर, नदी आदि के दो रूप होते हैं । स्थूछ रूप तो वही है जेसा हम 
लीग देखते हैँ । पर इसी के अन्तगंत उनका दूसरा रूप है। जिस भाँति शख धोधा 
आदि के दो रूप होते हैं। एक तो ,ऊपरवाली खोपडो जडरूप दूसरा भीतर का 
जन्तु चेतनरूप | यथा कालिका पुराणे। नद्यव्च पर्वता सर्वे द्विख्पास्तु स्वभावत । 
तोय नदीना रूपन्तु शरीरमपरन्तथा। स्थावर पर्वेतानान्तु रूप काय तथा परम्‌। 
शुक्तीनामथ कम्यूना यथेवान्तगंता तनु | बहिरस्थिस्वरूपन्तु स्वंदेव प्रवत्तते | एव 
जल स्थावरन्तु नदीपवंतयोस्तदा | अन्तवंसति कायस्तु सतत नोपपद्यते | नदीना 
कामरूपित्व पर्वतानान्तथेव च | जगत्‌ स्थित््ये पुरा विष्णु कल्पयामास यत्नत । 
अत नदी पर्व॑तादि का कामरूपत्व सिद्ध है। अत उनके यहाँ नेवता जाना और 
उनके नर नारी रूप से आगमन मे शद्भा को स्थान नही है। 
कामरूप सुदर तन धारी। सहित समाज सहित वर नारी ॥ 
गए सकल तुहिनाचछक गेहा | गावहि मगर सहित सनेहा ॥३॥ 


अथं अपनी इच्छानुसार शरीर धारण करनेवाले सुन्दर शरीर धारण किये 
हुए समाज के सहित तथा श्रेष्ठ स्त्री के सहित हिमाचल के घर गये । स्नेह के साथ 
मद्भुल गान भी करते थे। 

व्यास्या_ कामरूप हैं । अत सुन्दर तन धारण किया | विवाह मे जा रहे हैं। 
और विरादरी है । इसलिए सस्त्रीक और सयन्धु बान्धव गये। जिनके जिनके पास 
हे नवेद गया थे सप्र आये। बडा प्रेम है। इसलिए स्तियाँ मज्भलगान कर 
रही है। 
प्रथमहि गिरि बहु गृह संवराए। जथा जोगु जहँँ तहँ सब छाए ॥ 
पुर सोभा अवछोकि सुहाई | छागइई रूघु विरचि निपुनाई ॥४॥ 


रछद्‌ रामचरितमानस 


अथ्थ : हिमालय ने पहिझे ही बहुत से घरों वो सजा खखा था। सत्र 
ग्रयायोग्य जहाँ तहाँ हर गये ! उस पुर की सुन्दर शोभा देखकर ब्रह्मदेव की चतुराई 
भो थोडी मालूम हुई। 

व्याम्था ्घेलराज वी सुव्यवस्था का वर्णन करते हैं। इंक्ट्टा झहरने से य 
होगा। अत. सबको जहाँ तहां ठहराया। अनुकरण की वस्तु : नवली असली से 
बच्छी बनी हुई हैं। नक्छझी क्मछ असलो कमल से सुन्दर वने हैँ। इसलिए विरश्नि 
यी निपुणता थोडी मालूम होती है । 


छं. लघु लायि विधि की निपुनता अवलोकि पुर सोमा सही । 
वन बाग कूप तड़ाय सरिता सुभग सब सक को कही ॥ 
मंगल विपुल तोरन पताका केतु ग्रह गृह सोहही। 
बनित्ता पुरुष सुदर चतुर छवि देखि मुनि मन मोहही ॥ 
दो, जगदबा जह अवतरी, सो पुर वरति कि जाइ। 
रिद्वि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाइ ॥९४॥ 
क्षय : पुर वी सुन्दर सच्ची शोमा देखकर ब्रह्मा की रचना हलपी छगी। 
बन, बाग, यूएँ तालाब, नदियाँ सय सुन्दर हैं । उनवा वर्णव मौन कर सत्ता है। 
घर घर बहुत से घुभ बन्दनवार और अनेक पतावा ध्यजा शोभित है। सुन्दर और 
चतुर स्त्री पुर्षी वी छवि देसकर मुनियो के मन मोहित हीते हैं ) 
जिस पुर में जगदम्वा ने जन्म लिया यया उस पुर मी शोमा यही जा 
सरती है? बहां गई नई कर्द्धि सिद्धि सम्पदा और सुख बढ़ता ही जाता है। में 
ब्यास्या * जगदम्या के अवतार से पुर की शोभा सही है। पररयी 5 
सुन्दर जलाशय, मह्लमयगृह्‌ और छोवद्य साधन में घतुर निवासियों से होती 
है| यहाँ यह सर इस भाँति सम्पन्त है वि छवि देसकर मुनियों वा मन मोद्वित हो 
गया जिस मत विरधि यी निपुणता से विरक्त रहा । 
जगदम्वा ने अवतार योग्य जो देश है उसया वर्णन अशवय है। फद्वि-सिंद्धि 
संपति होने पर भी सुस दुर्लभ होता है। अतः उसयो पृथयू गणना बी। सब गुछ 
होते पर भी जगा गा तेसा बना रहने से साधारण बात छे जारी है। अत. बहने 
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बारात वा प्रसद्ध छूटा था । अब फिर बही से उठाते हैं। वारात चली आ रही थी। 
इस बीच ग्रन्यकार हिमाचल के यहाँ का वर्णन करने लगे थे | अब बारात नगर के 
निकट आ पहुँची | छोग कहते है कि नेपाछ मे शिवजी का विवाह हुआ है। काए 
मण्डप जहाँ वना था उसी का नाम काठमाण्डू है। बारात आने के पहिले ही 
समाचार मिल जाता है। जत्त सुनि आई कहते है। बारात के लिए अग॒वानी मे 
भी वारात्त ही की सी तैयारी की जाती है। सो नेवता मे आये हुए गिरि, सागर 
तालाबादि जितने बडे छोग थे और नगर के लोग अगवानी के लिए चले | 


हिंय हरखे सुर सेन निहारी। हरिहि देखि अति भए सुखारी ॥ 
सिव समाज जब देखन छागे। विडरि चले वाहन सब भागे ॥२॥ 


अर्थ देवसेना देखकर सब लोग प्रसन हुए | और विष्णु भगवान्‌ को देखकर 
बहुत खुशी हुए। जब शिवजी का समाज देखने लगे तव हाथी घोडे भड़के और 
भाग चले। 

व्याख्या विष्णु भगवान्‌ के बताये हुए क्रम से वारात सजी थी। आगे आगे 
देवताओं की सेना चल रही थी | लोकपाल लोग अपनी अपनी सेना के साथ क्रम 
से चले आ रहे थे । अत पहिले वे ही दिखाई पडे। अगवान वो हप॑ हुआ कि ऐसे 
ऐसे महान्‌ छोग बारात में आये हैं। वारात मे प्रधान उत्तरोत्तर पीछे रहते है । 
अत लोकपालो के समाज के पीछे विष्णु का समाज था। उन्हे देखकर अत्यन्त सुखी 
हुए। सबके पीछे अपने समाज सहित स्वय वर की सवारी थी । जो उस समाज को 
देखकर हाथी, घोडे ऐसे भडके कि सवारो के रोकने पर भी नही रुके | भाग निकल 
अत सवार का भागना न कहकर वाहन का भागना कहते है। 
धरि धीरजु तह रहे सयाने। बालक सव हे जीव पराने ॥ 


गए भवन पूछहि पितु माता। कहूहि वचन भय कपित गाता ॥३॥ 
अर्थ धेग्नं धारण करके सयाने छोग रह गये । लडके तो अपना प्राण छेकर 
भागे | घर पहुँचे त्तो माता पिता पुछने छगे। वे भय से काँपते हुए बोले । 
व्याख्या पेंदल भो भागे। केवल सयाने छोग जिन्हे शिवजी के समाज की 
व्यवस्था मालूम थी धैयें धारण करके रह गये भाव यह कि डर तो वे भी गये 
परन्तु उन्होने घेय॑ से ५ काम लिया। बालक भागने मे सबसे बढकर निकले । अत्त 
ले जीव पराने बहते है। अर्थात्‌ वस्त्राभूषण के गिर जाने की भी उन्हें सुध वुध न 
रह गई | यथा चले भागि गज वाजि फिर्रह नहिं फेरत | वालक भभरि भुछान 
फिरहि घर हेसत | पा म | फिर जडता की जाडा आई। अत कपित गात कहते 
है। माँ वाप बच्चा की विक्‍छता देखकर पूछते हैं कि इसे क्या हुआ ? बारात्त देखने 
गया था| कोई दुधंटना तो नही हुई ? 
कहिअ कहा कहि जाइ न बाता । जम कर धारि किधौ वरिआता ॥ 


वरु बौराह वसह्‌ असवारा । ब्याल कपाल विभूषन छारा ॥४॥ 


ह 
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अथे : क्‍या कहे ! कोई वात कही नहीं जाती | यह यमराज की सेना है कि 
बारात है। पगछा वर बैल पर बेठा हुआ है। साँप, खोपड़ी और राख ही उसके 
गहने हैं। 

व्याज्या : लड़के अपने माँ बाप के पुछते पर कहते है : भय के मारे हमारे मुख 
से बात नही मिकलछ रही है | बया कहे ? वह बारात नही है। यमराज की सेना है| 
यद्यपि यम की सेना देखी नही है । फिर भी भयड्धूरता से अनुमान करते है विः ऐसी 
ही होगी जिसे देखकर लोग मर जाँय। लड़के वर को पागल वतलाते है। क्योकि 
वह बैल पर सवार है। जिसे घोड़ा नही होता वह भी व्याह में घोडा मेगनी ले 
लेता है। जिसवी बारात में लक्ष्मीपति आवें उसे घोड़ा न मिले यह हो नही सकता | 
समर्थ रहते भी बेल पर चढकर व्याहने आया है| अतः निश्चय ही पागछ है । और 
भी पागल के लक्षण हैं। यदि गहना मेंगनी न मिला तो बिता गहने ही आता। 
साँप, खोपडी और राख कौन सा गहना है | 


छं. तन छार व्याछ् कपाल भूपन, नगन जटिक भयंकरा | 
सँग भूत प्रेत पिसाच जोगिनि, विकटमुख रजनीचरा ॥ 
जो जिअत रहिहि वरात देखन, पुन्य वड़ तेहि कर सही । 
देखहि सो उमा विवाह घरघर, बात असि लरिकन्ह कही ॥ 
दो. समुझि महेस समाज सर्व, जननि जनक मुसुकाहि । 
वाल बुझाए विविध विधि, निडर होहु डरु नाहि ॥९५॥ 


अर्थ : वर देह मे राख लपेटे, सांप और खोपडी का गहना पहने, नगा धडगा, 
जा बढाए, भयद्धुर रूप है। उसके सग भूत, प्रेत, पिशाच और विकट मुखवाले' 
राक्षस है। जो बारात को देखते हुए जीता रहेगा उसका सचमुच बडा पुण्य होगा 
और बही उमा का विवाह देखेगा | यह बात लड़को ने धर कह डाली | 

महादेवजी के सब समाज को समझकर माँ बाप मुस्कराए "क्षौर लड़को को 
अनेक प्रकार से समझाया कि डरो मत, कोई डर की वात नही है। 

व्याख्या : वर ने जोड़ा जामा नही पहन खा है इसलिए नग्न बतला रहे 
हैं | विवाह के समय तो क्षौर करा छेना था| सो भी नही कराया, जटा रखाये हुए 
हैं। सक्षेपत. वर भी भयद्धूर है। उसका समाज भूत प्रेत पिशाच जोगिनी और 
विकराल मुँह के राक्षसों का है। बारात देखकर नगरवासी सब मर जाय॑गे। नही 
देख सके इसलिए हम लोग भाग आये है। जो विवाह देखेगा उसके सच्चे और बडे 
पुष्यात्मा होने में सनन्‍्देह नहीं है। वयोकि इस यम की सेना के बीच में पड़ेकर 
सकुशल रहना थोडे पुण्य से साथ्य नही हैं। यथा कुशछ करइ करतार कहूहि हम 
सॉचिय। देखव कोटि विवाह जिबत जो वाँचित | पा म। जननी जनक सयाने है 





१ खर स्थान सुअर सृगारू सुख गन वेष जगनित का गने । 
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वंत्र ही मज्भुगाव करती हुई स्त्रियाँ, परिछन बरनेवालों वे साथ चलती है। 
सा नियम है) हि हि 
िक्ट देप तो नारदजी से सुना था । यथा नयत अमजूछ वेप। पर देखता 
सरी बात है। रद्न है, रौद्रर्स के अधिए्ठाता हैं । उसपर विकट वेष धारण किया है 
उसे द्वार पर आते ही सब डर गये । पर भवल्ता झहरी, थे विशेष ढर गई । छडके 
ते पहिल से ही डरे थे । 
ग़मि भवन पैंठी अति सासा | गए महेसु जहाँ जनवासा ॥ 
सा हुंदथ भयउ दूखु भारी। छीन्ही वोलि गरिरीसकुमारी ॥३॥ 
अर्थ भागवर डर से घर मे घुस यई । शिवजी जनवासे गये | मेना वे हृदय 
; बड़! दु ख हुआ । उन्होंने पार्वत्तीजी वा बुछाया 
व्याख्या परिछन के लिए द्वार पर आगई थी। से। भीतर भाग गईं ॥ 
परिछन नही हुआ । बिना परिछन दे ही वर जनवासे गया । इसपर दु स ता सबबों 
हुआ । ऐसा भयानक दर देखने मे तही आया था] सुना भी नहीं गया था । माँ 
होने से मेना द| बढ! भारी दु ख हुआ । 
अधिक समेह गोद वंठारी। रथाम सराज नयन भरे बारी ॥ 
जेहि विधि तुर्माहू रुपु अस दीन्‍्हा । तेहि जड़ चढ़ बाउर कस कीन्हा ॥४॥ 


अर्थ अधिक सह से गोद म बिठाया और नीलक्मऊ के समान नेभों मे 
आँसू भरकर बोली जिस ब्रह्मा ने तुम्ह ऐसा रुप दिया। उस जड ने वर बी 
पागल कैसे बनाया २ 


च्याप्या ऊछडपी पर इतना दूख का पडा। इससे प्रेम अधिक ही गया, 
बसों मे आँसू भर आया। ढडकी वो गांद म लेकर प्रेम प्रताप प्रारम्भ किया | 
जो प्रश्त ब्रह्मदेव से बरता चाहिए चहु अपनी वन्‍या से करने छशी। विवि को 
उपालम्भ देती है । अथवा इस व्याज से कत्या की अस्वीक्ृति चाह रही है। 
छ कप्त कीन्ह' वरु बोराह विधि जेंहि तुम्हहि सुदरता दई। 
जो फलु चहिआ सुरतर्शह सो बरवस बबूरहि छागई ॥ 
तुम्ह सहित गिरि ते गिरी पावक जरी जलनिधि महूँ परी । 
घर जाय _अपजसु होठ जग जीवत बिवाहु न ही करी ॥ 
दो भई विकल अवला सकत, दुखित देखि गिरिनारि। 
करि बिलापु रादति वदति, सुता सनेहु. सैभारि ॥९६॥ 


हे अर्थ जिसने तुम्ट सुन्दरता दी उस ब्रह्मा ने पयछा बर वैसे बनाया? 
जो फल वस्पवृक्ष मे छमना चाहिए चह जबरदब्ती से बंबूल स लग रहा है; में 


१ बिपमाल्डूर। 
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तुम्हारे साथ पहाड़ पर से कूद पडूँगी। आग में जल जाऊँगी। समुद्र मे डूब मरूँगी । 
घर जाय । अपयश हो । पर मे जीते जी विवाह न होने दूँगी | 
हिमाचल की स्त्री को दुखी देखकर सारी स्त्रियाँ व्याकुल हो गईं | और 
बेटी के प्रेम का सभाल करते हुए विलाप करके रो-गा रही है। 
व्याख्या . एक सया अवगुण दिखाई पड़ा जिसकी चरचा भी नारदजी ने 
नहीं की थी कि वर पागल है | विधि के लिलार मे लिसने से सब होता है। अत 
कहती हैं कि नाम उसका विधि है। वह अविधि क्यो करते है ? अपनी वैटी को 
अमृत फल, विष्णु को कल्पवृक्ष और शिवजी की बवूल कहती हैं। बबूल मे काँटा ही 
काँटा होता है। इस वर में भी सपं, विभूति, मुण्डमाल, व्याप्राम्बर, जटा सब 
कण्टक ही कण्टक हैं। कल्पवृक्ष से सबका मनोरथ पूर्ण होता है। ववूल से भनोरथ 
भद्भ होता है । यथा * आप नही कछु काम के डार पात फल फूल | औरन को रोकत 
फिरे रहिमन पेड बवूछ । 
भेना कहती है कि तुझे साथ लेकर प्राण दूँगी। पर जीते जी ऐसे बर से 
व्याह न हीने दूँगी । भाव यह कि यदि लोग बल पूर्वेक व्याह कर देना चाहेगे तो 
कन्या भी मरेगी में भी मरूँगी | ऐसे के साथ व्याह्‌ हीने से मरना अच्छा | इस पर 
सदि कोई कहे कि घर नष्ट हो जायगा । और तुम्हे अपयश होगा | छोक, परलोक 
दोनो विगडेगा | तो दोनो का बिगड़ना मजूर, पर व्याह मजूर नही। 
कोई-कोई महात्मा ऐसा अर्थ करते है कि वारात 'घर जाउ' लोट जावे। 
इससे अपयञ हो तो' होने दो व्याह्‌ मजूर नही । कोई ऐसा अर्थ करते है * देवदानव, 
यक्षराक्षस वराती घर लूट लेगे। और अपयश होगा कि मेना के हुठ से घर लुट 
गया। सो छूट मजूर है पर व्याह मंजूर नही । 
पहिले से ही स्त्रियाँ दुखी थी। अब मेना का ढु ख देखकर बिकल हो गईं । 
स्त्रियाँ रोने के साथ कुछ कहती भी जाती हैँ । अत्त “रोदति बदति' कहते है । 
यथा * रोदति वदति बहु भाँति करुना करत सकर पहूँ गई। 'सुता सनेह सँभारि/ 
बेटी के स्वेह को संभाले हुए हे। कोई ब्रुटि नही होने पावे | यदि ऐसे वर से व्याह 
हो गया तो माँ के प्रेम : वात्सल्य मे त्रुटि समझी जायगी । 
नारद कर मै काह विगारा। भवनु मोर जिन्हे वसत उजारा ॥ 
अस उपदेसु उमहि जिन्हे दीन्हा । वौरे वरहि लछाग्रि तपु कीन्हा ॥१॥ 
अथ॑ * मेने नारद का क्या वियाडा था ? जिसने मेरा वसता हुआ घर उजाड 
दिया । जिन्‍्होने उमा को ऐसा उपदेश दिया कि उसने पगले वर के लिए तप किया । 
व्याख्या : ऊपर जो रोदति वदत्ति कहा है उसी का स्पष्टीकरण करते है। 
मेना बहती है कि नारद के उपदेश से मेरा सवनाश हो रहा है। जो किसी का कोई 
कुछ विगाडता है तो उसके बदले मे वह उसके उजाडने की चिन्ता करता है। मेने 
तो भारद का बुछ बिगाडा नही । मेरा घर बस रहा था| सप्तपियो ने विष्णु से 
व्याह्‌ ऊुयाया था। पर इन्ही के उपदेश से मेरी बेटी हृढ रह गई। यथा : नारद 
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वचन न में परिहरके । बसे भवन उजरे मह डरके। नारद का वहा हुआ तप जहर 
हो गया ) फल यह हुआ कि पायक्ष वर मिल्ला। चारद बर के दीप से 2030 || 
इन्होने जानबूझकर ऐसा उलछटा उपदेश दिया। भला तप ऐसा वर न मिलने के 
लिए होना चाहिए था न कि ऐसे वर के मिलने के लिए । 


साँचेहु उनके मोह ने साया । उदासीन धनु धामु न जाया हे 
पर घर घालक छाज न भीरा | बाँशकि जान प्रमव के पीय ॥रप 


अर्थ सचमुच उन्हे न मोह है और न माया है। वे उदाशीन ठहरे । उन्हें न 
घन है, न ॒धर है, न स्त्री है। दूसरे वा धर ब्रिगाडनेवाले हैं। न उन्हें छज्जा है त 
डर है। भला वन्ध्या प्रसव की पीडा क्‍या जाने। है 

व्याख्या नारदजी का माहात्म्य सुत रखा था काम वोह मंद माच न 
माहा। लोग न छोभ न राम न द्रोहा। मोह का अर्य॑ अज्ञात भी है। प्रीति भी 
है | इसी भाँति माया का अर्थ प्रपश्न भी है। दया भी है। यहाँ दूसरे अर्य वो. लढ्ष्य 
करके बहती है कि यह वात तो सच्ची है कि न इन्हें प्रेम है, न दया है। अज्ञान 
और प्रपश्च न होने वी वात जो जाने सो जाने । में तो नही देसती । जिसे घन, धाम 
ओर बुद्धम्य होता है उसे सत्र वेदना भी होती है। इन्हे कुछ नहीं उदासीन है। 
कोई दत्रु मित्र नही । हम छोग इतनी पूजा करते थे. इतना मान करते थे उसबा 
कई स्थालछ नही किया । 

संप्तपियों ने इन्हें ठोक पहिचाना था ! उन महात्माओं ने स्पष्ट बह दिया था 
कि सारद कर उपदेस सुति कहहु बसेठ बिसु गेह। सत्य केतु कर घर इन धाला। 
चनक कमिपु कर पुनि अस हाऊए। ये स्वभाव से ही परघण्थाऊूक हैं। हपाण घर 
भी ये ले वढे | लाज नही है कि ऐसा खोदा उपदेक्ष में दे रहा हैँ। ससार मुझे क्या 
ब्हेगा | न डर है। हत्या के भरोसे खेत खाने हैं; इल्हे कोई कुरुम्व नही $ के वृद्धुघ्ची 
के दु स को नही समझ पाते | वन्ध्या भले ही और सब पीडा जानती हो पर प्रसव 
बी दीढा कभी उसे हुई ही नहीं । उसे वह नहीं जान सतती । निगोड़े बया जानें कि 
वाल बच्चो का दु ख किस भाँति मर्म को काटता है । 
जननिहि विकल विलोकि भवानी । बोली जुठत विवेक मृदुवानी ॥ 
अस विचारि सोचहि मति माता । सो न ढर॑जो रचे विधाता (३॥ 


बये माता को विक्ल देखकर भवानी विवेक से युक्त कोमल वाणी बोली 
है मात्ता। जो विधाता ने रद खज़ा 


है वह नहीं टल सवता। ऐसा सोचकर तुम 
सोच न करे | हे व 

व्यास्या भवानी है भव वी स्थ्री। इनका शिवजी का नित्य सम्बन्ध है। 
सबको वर नापसन्द है पर इन्हे 


है पसन्‍्द है। देखा कि माँ दिक्‍ल है तभी ऐसी 
वाणी का प्रयोग तारदजी के प्रत्ति वर रही है। तप वे लिए जाते अप माँ को 
गद॒गद कृष्ठ देखरुर सुखद मुदुचाणो चोली थी । आज घिवल देखकर युत्त विवेष 
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मदुवानी बह रही है। क्योंकि शोक का नाश ज्ञान ही से होता है। यथा सोक 
निवारेउ सर्वाह +र निज विज्ञान प्रकास | इस समय महेश की प्रशसा अपने मुख से 
अनुपयुक्त समझ+ र कहती हैं. सो न टरे जो रचे विधाता। अत शोक करना व्यर्थ 
है। नारदजी ने पहिले ही बह दिया था। यह बोई नई वात्त नही है। नारदजी 
गुरु है | उन पर दोपारोपण नही सुन सक्‍तो । अत बहती है। 


करम लिता जौ वाउर नाहू।त्तौ कत दोसु लगाइअ काहू ॥ 
तुम्ह सन मिर्टिह कि विधि के अका । मातु व्यथं जनि लेहु कलफा ॥४॥ 


अथ जो मेरे प्रारब्ध म॒ बावला ही पति लिखा है तो किसी को दोप वया 
छगाया जाय । क्‍या विधाता के अंड्ू तुम्हारे मिठाये मिटंगे? हू माता वृथा 
कलवा न छो । 
व्यास्या नारदजी ने वहा था अस स्वामी एहि कहूँ मिलिहि परी हस्त 
अस रेस | तब नारदजी वो दोप वया लगाती हो । उन्होने यहाँ तक कह दिया था 
वि. वह मुनीस हिमवत्त सुनु जो विधि लिखा लिलार। देव दनुज नर नाग मुनि 
कोउ न मेटनिहार । अब वह॒विधि का लिखा जिसे देव दनुज नर नाग मुनि कोई 
नहीं मिठा सकता वह तुम्हारे मिठाएं केसे मिटेगा ? तुम उसके लिए अपयश 
लने को प्रस्तुत हो । यह तुम्हारी वृथा चेष्टा है| 
छ जनि लेहु मातु कलकु करुना परिहरहु अवसर नही। 
दु खु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाब जह पाउब तही ॥ 
सुनि उम्र वचन विनीत कोमल सकल अवला सोचही । 
बहु भाति विधिहि लगाइ दुपन नयन वारि विमोचही ॥ 
दो तेहि अवसर नारद सहित, अर रिपि सप्त समत। 
समाचार सुनि तुहिनगिरि, गवने तुरत निकेत ॥९७॥ 
अर्थ माँ। तुम अपयश मत लछो। विवाद को छोडो। मौका नही है। जा 
दु स सूख मेरे कम म लिसा है उसे मे जहा जाऊंगी वही पाऊँगी ॥ उमा वे विनीत 
और वोमल बचना को सुनवर सब स्नियाँ साचने लगी। और बहुत भाति से ब्रह्मा 
को दोष लगाकर आँसू गिराने छगी | 
उसी सभय इस समाचार को सुनकर हिमाचल, नारद ऋापि और सप्तधि के 
सहिंत तुरन्त घर गये । 
व्याख्या उमाने माँ को समझाया कि यह अवसर करुणा का नहीं है। 
करुणा का अवसर तो तभी था जब कि नारद से पहिल पहुल समाचार सुना । अब 
बारात आने पर करुणा करना अनवसर वी करुणा है। इसे छोडो। अपयद्य छना 
भी व्यय है। होनहार होकर रहगा। जब भाग्य म पायछ वर लिखा है तो अच्छा 
चगा आदमी भी व्याह के बाद पागछ हो सकता है। नही तो पायल भी अच्छा 
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दो. सुनि नारद के बचन तब, सब कर मिटा विपाद । 
छन महुँ व्यापेठ सकल पुर, घर घर यह संवाद भैष्ढा[ 
अथे : सती ने जौ सीता का रूप धारण किया। इसी अपराध से शिवजी ने 
उन्हें व्याग दिया । शिवजी के वियोग से पिता के यज्ञ में जाकर योयाग्ति से भस्म 
हो गईं । अब तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है । 
ऐसा जानकर सम्देह दूर करो । पावंती सदा शक्भूर की ध्यारी हैं । हे 
नारद की धात सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षणभर में यह संवाद 
सारे सगर में धर धर फैल गया । 
व्याख्या : 5न्द के प्रथम दो चरणों में मव दोहों : पचपन से चौंसठ : का बति 
संक्षेप में वर्णन किया) यहाँ वह प्रसद्ध देखने योग्य है। वही इसकी व्याख्या है | 
भाव यह कि शिवजी तो इसके पति हैं ही । जिसके लिए इन्होंने इतना भारी 
तप किया। ने तुम्हे पागल समझ पढ़ रहे है । यह तुम्हारा अज्ञान है। गिरिणा को 
ही सदा शद्भूर प्यारे नही है। शिवजी को भी गिरिजा सदा प्यारी हैं। 
जिस रहस्य के खोलने मे भगवत्ती को सच्दोच था उसे नारदजी मे खोल 
दिया । सर्प और स्वयं गिरिजा नारदजी की सत्योक्ति के साक्षी हैं ॥ अतः सबका 
विपाद मिंट गया । क्योकि सिरिजा के दुःखी होने के भय से सब दुःखी हो रहे थे । 
उनको ही यह विवाह जब परम इष्ट है तब किसी को विषण्ण होने का कारण 
नहीं रह गया। गिरिजा के पहिले समझाने से विकलता घटो थीं। अब विपाद 
प्रिठा । इस संवाद को सारदगीता भी कह सकते हैं | 
तमाम नगर में आतड्धू फेल गया था। अत' इस संवाद के फेलने में देर 
न लगी । 
तब मयना हिमवंतु अलंदे। पुनि युति कारवती पद वंदे 
तारि पुरुष सिसु युवा सबाने। नगर छोग सब अति हरपाने १ 
अधे : तब मेना और हिमवाच्‌ आनन्दित हुए। बार बार पाव॑ती के चरणों 
की बन्दता की । स्त्री, छुस्प, वारूक, युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग प्रसन्न हुए । 
व्यास्या : मेना अत्यस्त दुखी हो गई थी। अतः आनन्दित होने में पहिले 
उन्ही का उल्लेख किया। हिमवान्‌ मे यथवि घैये नहीं छोड़ा था पर वर को 
देखकर वे भी विषष्ण थे । अब नारदजी का व्याश्यान ओर सर्पाव तथा स्वयं उमा 
की मोनस्पेण स्वीकृति देखकर समझ गये कि उमा साक्षात्‌ जगदम्वा है। शिवजी 
जगनू पिता हैं। जतः अपना सौभाग्य मानकर आनन्दित हुए और बार चर 
पावेती के चरणों की वन्दना जगदम्धा दृष्टि से की । जगदम्बा की ओर से वन्‍्दना 
का निपेघ भी नहीं हुआ। भगर में कोई ऐसा न रहा जी यह सुनकर अति हपित 
न हुआ हो। इससे हिमवानु दी प्रजापएछकता कही । हिमवानु को आनरद और 


प्रजा को हप॑ वहकर आनन्द और हप का सूक्ष्म भेद दिखछाया। हप॑ की परिषववा- 
है 9 > 
बस्था ही आनन्द है । न 


है 
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लगे होत पुर मगलगाना | सजे सर्वाहू हाटक घट बनाना ॥ 
भाँति अनेक भई  जेवनारा। सूपगास्त जस कछु व्यवहारा ॥२॥ 

अर्थ नगर में मद्भलगान होने छगा और सबने अनेक प्रकार के सुवर्ण घट 
सजाये । पाक शास्त्रानुसार जैसा व्यवहार है अनेक भाँति की ज्योनार हुई । 

व्याख्या जब से बारात आई मद्भलगान वन्द हो गया था। सुबंण के घट 
उठाकर छोगो ने धर के भीतर रख लिये थे। अब मज्भूलगान भी नगर मे होने 
छगा | सुवर्ण के घट भी द्वार पर सजाये गये । 

बारात के सत्कार के लिए ज्यौनार हुई। देवता लोग बारात म आये हैं। 
अत पाकशास्त्र के अनुसार भोजन की तैयारी हुई। चरब्यं, चोप्य लह्य, पेय ये 
ही चार भाँति के भोजन है। यथा चार भाँति भोजन विधिगाई | एक एक विधि 
बरनि न जाई | छरस रुचिर विजन बहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती | 
सो जेबनार कि जाइ वखानी ! बर्साह भवन जेहि मातु भवानी ॥ 
सादर बोले सकहू पराती | विस्नु विरचि देव सब जाती ॥३॥ 


अर्थ जिस घर म माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्यौनार का बया वर्णन 
किया जाय। आदर के साथ विष्णु ब्रह्म आदि सब जाति के देवता तथा सब 
बाराती बुलाये गये | 

व्याख्या माँ अन्नपूर्णा जहाँ निवास वरती हैं वहाँ के जेवनार का वर्णन नहीं 
हो सकता | वस्तुतस्तु माँ का दिया हुआ ही भोजन भोजन है। वह ममत से भी 
मधुर है। शछूराज के यहाँ न ज्योनार की कमी है न स्थान का सद्कीच है । अत 
सब बराती एक साथ बुठा लिये गये | ससार म॒ सवंत्र और सव वस्तुआ म प्रकृति 
के अनुसार चार जातियाँ हैँ । इसी भाति देवताआ म भी चार जातियाँ हैं। अत 
विष्णु विरश्चि आदि सब जाति के देवता वुलाये गये। सकल बराती से तात्पये यह 
कि भूत, प्रतत, पिशाच, निशिचर आदि भी बुला लिये गये | 


विविध पाँति बैठी जैवनारा। छंगे परोसन निपुन खुआरा॥। 
नारिवृद सुर जेवेत जानी। छगी देन गारी मृद्‌ बानी ॥४॥ 


अर्थ अनेक पगतें पक्तियाँ बेठी।चतुर सूपकार ज्यौगार परोसने छगे | 
स्त्रियाँ देवताओं को भोजन करते हुए जानकर फ्रोमल स्वर से गाझी गाल 
करने लगी ( 

व्याख्या भोजन करनेवालो वी जाति के अनुसार अलग अठग पक्तियाँ 
लगी | ऐसे ऐसे स्थलों म ही परीसनेवालो को निपुणता दखी जाती है। अत्त 
निपुण भूपकार रसोइये परोसने छंगे। परोस जाने पर भोजन आरम्भ हुआ | त्तव 
स्त्रियो का सत्कार आरम्भ हुआ। मृद्धु स्वर म गाली गाने एगी | यह देश की चाल 
है। उत्तर भारत म मद्भूल के समय म गाठीगान होता है । अति आनन्द भ॑ मर्यादा 
भज्ू को किसी सीमा तक स्थान दिया जात्ता है। श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि 


हा 
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हे फूल 
कहते है |$ वर्णन नही हो प्क्ता। भोजन के वाद हाथ मुँह घोना, 
और उसके वाद पान देना यही बारात के मुख्य पत्कार है। 
हे मेप छा के पयोदिय के समय होनेवाल्य था | गत परत को बारात 
च्याह $ पहिल ही जिभाई गई। परमजी का च्याह रात्रि के समय था। अत्त बारात 
रे अपने घर ६ इसरे दिन हुआ । 
मत काछ के. समय 


सैध्षपि सोम डिग्त सुनाने फ़िर आये ॥ अथति वर पक्ष 
से फहेजाया गया कि बुछावा जल्दी भेज नही को हिमवात ने ही ऋषियों को 
पैठाकर छत स्थिर फैयया था | उन्हे फ़िर से उनाने की 


वोलि छर सादर च्कैहे जैवहि जयो।चित अतन दी ॥ 
वेदी ेद विधान सवारी ; डैभग सुमगछ पावह वास १॥ 
अर्थ ओ को आदर के सहित ल्यि। गौर 
मर ह। बेदी बेड विषा बनाई गई। गिर हिलियां मुद्दा 
उमजुल गान ॥ 
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व्याख्या : यज्ञ में वेद मन्त्र से जिन देवताओं का आवाहन होता है वे 
आज आदमी भेजकर बुलवाए जाते है। कन्या पक्ष का इतना मात्र है क्योकि दान 
दाता के अधीन है। अत: कन्यादान : विवाह में कन्या पक्ष का प्राधान्य है। और 
सब वस्तुओं में छौकिक कारीगरी दिखलाई गई | पर बेदी वेदविधान से बनाई गई : 
जिससे अशुद्ध न होने पावे । विवाह के प्रत्येक कर्म के लिए बैदिक मन्त्र हैं। और 
साथ ही सबके लिए मज़ूल गान हैँ। जो समय समय पर स्त्रियाँ गाती हैं । 


सिहासनु अति दिव्य सुहावा | जाइ न वरनि विरंचि बनावा॥ 
वेंठे सिंव विप्रन्ह॒ सिरु नाई। हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई ॥२॥ 


अर्थ : बड़े दिव्य सिंहासन पर जो ऐसा विचित्र बना था कि उसका वर्णन 
नही किया जा सकता ब्राह्मणों को प्रणाम करके, और हृदय में अपने प्रभु 
रघुनाथजी का स्मरण करके शिवजी बेठ गये । 

व्याख्या : विष्टर के स्थान पर अति दिव्य सिंहासन दिया गया | जब मण्डप 
अति विचित्र बना है। यथा : अति विचित्र नहि जाइ बखाना : तब सिंहासन के 
लिए “अति दिव्य सुहावा' 'जाइ न बरनि” कहना प्राप्त ही है। शिवजी ने पहिले विप्रों 
को प्रणाम किया । शिवजी भक्तिपथ के मुख्य आचाय॑ हैं और भक्तिपथ का प्रथम 
पाद विन्याप्त है। प्रथर्माह विप्रचरन अत्ति प्रीत्ति। त्तत्मश्चात्‌ निज प्रभु रघुनाथजी 
का स्मरण करते हैं। जिनकी आज्ञा से इस विवाह मैं प्रवृत्त हुए हैं। अथवा यह 
विवाह कृत्य है अतः मज्ूल के लिए रघुनाथजी का स्मरण करते हैं। अथवा वार 
बार रघुनाथजी को सेभारने का स्वभाव है। यथा: मनमाघव को नेकू निहारिहि। 
सुनु स5 सदा रंक के धन ज्यो धुनि पुनि प्रभुहि सेंभारिहि | 
बहुरि मुनीसन्‍्ह उमा बोलाई । करि सिगार सखी लेइ आई॥ 
देखत रूप सकल सुर मोहे। बरने छवि अस जय कवि को है ॥३॥ 


अर्थ : फिर मुनियों ने उमा को वुलाया। शाद्भार करके सखियाँ लिया 
आईं। रूप को देखकर सब देवता मोह गये | संसार में ऐसा कवि कौन है । जो 
इस छवि का वर्णोन कर सके ) 

व्याख्या : पद्धति के अनुसार समय पर उमा बुलाई गईं। अलड्ूत कन्या 
के दाव का विधान है। अतः श्वज़ार करके सखी ले आईं | अलौकिक सौन्‍न्दयं है, 
छोकिक कवि को गति नही | वर्णन करने में समथे देवता छोग तो मोहित ही हो 
गये। शोभा के तरज्भू के सहने की शक्ति किसी में नही थी। सासारिक कवि किस 
झाधार पर वर्णन करे | यथा : केहि छाया कवि मति अनुसरई। 


जगदस्विका जानि भव भागा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा ॥ 
सुंदरता मरजाद भवानी। जाइ न कोटिहु वदन वानी ॥४॥ 
अर्थ ; जगदम्विका को भव : शिवजी - की स्त्री समझकर देवताओं ने मत 
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ही मन प्रणाम तिया। भय्रानी सुन्दरता वी सीमा हैं। ब्रोडो मुस्तो से भी बसानी 
सही जा सकतो । है 

व्याय्या रूप देखने पर मोह हुआ । प्रवोध होने पर प्रणाम किया। वरमेणा 
बाचा प्रणाम का उपयुक्त अवसर नही है। फिर भी जगदम्बा हैं, भवानी हैं, इसलिए 
मानसिक प्रणाम वहा। इन्ही तक सुन्दरता की इतिश्री है। अब इससे उत्हृष् 
सुन्दरता नहीं है अत अवर्णनीया हैं। 'बोटि मुख मे वर्णन! बहने वा भाव यह्‌ 
कि दस सहस्र शेप भी नहीं कह सबते। समानता के पदार्थ रहे तभी यर्णन सम्भव 
होता है । 

छ कोटिहु बदन नहिं वने वरतत जग जननि सोभा महा। 
सकुर्चाह कहत श्रुति सेप सारद मद मति तुलसी कहा ॥ 
छवबिखानि मातु भवानि गवनी मध्य मंडप सिंव जहाँ । 
अवलोकि सर्वाह न सकुचि पतिपद कमर मन मधुकर तहाँ ॥ 

दो मुनि अनुसासन गनपतिहि, पूजेड सभु भवानि। 
कोउ सुनि ससय करे जनि, सुर अनादि जिम जानि ॥१००॥ 

अर्थ जगजननी की महाशोभा का वर्णन करोडा मुँसो से भी नही किया 
जा सकता। वेद, शेप, सरस्वती भी कहने में सद्भोच करती हैं । मन्दमति तुलसी 
की गणन ही क्या है । छवि की खानि भवानी शिव के पास मण्डप में गई। सद्छोच 
के वारण देख नही सकती । पर मनरूपी भौरा तो पतिपदकमल में ही था | 
भुनियो की भाज्ञा से शम्भु और भवानी ने गणपति का पूजन किया | उनको 
अनादि देव समझकर कोई इस बात को सुनकर संशय न करे। 
व्याख्या औरो की भोभा है पर जगजवनी वी महाशोभा है। अन्य शोभाएँ 
उस महाशोभा की अश कलाएँ है | वेद इस लोक के वृत्ता, शेप प|ताल छोक के वक्ता, 
स्रारद स्वय्रंछोव की वक्ता है। ज्रन्हे भी वर्णन करने म॑ सच्भोच है | क्योकि तीनों 
छोको मे ऐसी शोभा है नही। फिर तुलसी किस गणना में है। कि तत्र परमाणुर्वे 
यंत्र मज्जति मन्दर । जहाँ मन्दर डूबे जाते हे वहाँ परमाणु की क्या गिनती हो सकती 
हैं। बरने छवि से उपक्रम करके छविखानि से वर्णन का उपसहार करते है। मन 
मधुदर चरणो में कब से लगा है प्राप्त होने पर देखने मे सद्भोच धाथक ही रहा है । 
भाव यह है कि शिवजी का सौन्दर्य कैसा था जिस पर त्रेलोक्यसुन्दरी उमा मुग्ध थी। 
अग-अग पर उदितरूपमय पूषन । पा से! 
कर्मंबाण्ड भारम्भ हुआ। शास्त्रमर्यादा पालन के लिए गणपत्िपूजन हुआ । 
यथा प्रथम पूजिकत्त सामप्रभाऊ। अत भुतियों का अनुशासन जम्भु भवानी को 
मान्य है । गणपति पूजन किया। ये 'मुर अनादि है। गणपति जन्म वे पहिले भी 
गणपति पूजा होती थो। अथवा मन्तमयी भूति तो सनातन है। इसलिए गणपत्ति 
जनादि देव है | सशय करने से अवत्याण होगा । इसलिए निषेध करते हैँ 


घ 
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जसि विवाह ऊँ विधि श्रुति गाई | महामुनिन्ह्‌ सो सब करवाई ॥ 
गहि ग्रिरीस कुस कन्या पानी । भवहिं समरपी जानि भवानी ॥ १! 


अर्थ वेद ने विवाह की जैसी रीति बताई है वह सत्र महामुनियो ने करवाई | 
हिमाचल ने अपने हाथ म बुश लेकर कन्या वे हाथ वो उसे भवानी जानकर 
शिवजी को अपंण किया । 

व्याख्या विवाह वी जैसी वेदोक्त विधि हैं उसे ठीक ठीक बैसा ही महामुनियी 
ने सम्पन्न कराया। श्रीरामजी के विवाह में शाखोच्चार का उल्लख किया । यथा 
साखोच्चार दोउ कुलगुरु करें| यहाँ नही करते । क्योकि यहाँ शाखोच्चार हुआ ही 
नही | यथा * साखोच्चार समय सब सुर मुनि विहेसहि। शद्दूर ब्रह्म से उत्पन, 
ब्रह्मा विष्णु से उत्पन, विष्णु शद्धूर से उत्पन्न। जो पुत्र बही प्रपितामह | इसलिए 
मुनि छोग हँस रहे हैं । अथवा स्वयम्भू हैं इसलिए शाखोच्चार की आवश्यकता ही 
नहीं है । 

कन्‍्यादान में हिमालय ने अपने को निमित्तमात्र माचा। नारदजी से सुन चुके 

हैँ कि गिरिजा स्दंदा सकर प्रिया | अत ल्वदीय वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समपये। 
इस बुद्धि से दान किया । लक्ष्मीरूपा कन्या विष्णुरूपाय वराय ऐसा सकल्‍प न होकर 
भवानी भवाय इस रूप से सकल्प॑ हुआ | 
पानि ग्रहत जब कीन्ह महेसा। हिय हरले तब सकल सुरेसा ॥ 
वेद मंत्र मुनिवर उच्चरही | 'जय जय जय सकर सुर करही ॥२॥ 


अर्थ जब शिवजी ने पाणिग्रहण किया तब सब लोकपाल हृदय से ह॒पित 
हुए। मुनिवर्यो ने वेदधोप क्रिया। देवताओं ने जय जय जय शद्भूर का जयकारा 
लगाया । 

व्याख्या पाणिग्रहण के पहि़े तक डर रहा कि बात प्रिगडने न पावे | परम 
विरक्त वा व्याह है। इन्हे राजी वरने मे क्या वया नही करना पडा। सब कुछ ठीक 
होने पर 'मेना ही मचल पडी वि चाहे प्राण जाय व्याह न होने दूँगी॥। लॉकपाल 
लोगो को आतिवश्य विश्वास नही हो रहा है। अघरे को आँख मिले तब जानें वाली 
बहावत्र चरिताथं हो रही है। अत पाणिग्रहण होने पर ही विश्वास हुआ और तब 
हृदय से हपित हुए | अब डर नही रह गया । 

*  पाणिग्रहण के समय उत्साह से भरकर मुनियो ने वेदध्वनि और देवताओ ने 
जयध्वनि की | आदि, भध्य, अन्त, सर्ववाल में झिवजी की जय है | अत देवता छोग 
तीन वार जय शब्द का प्रयोग कर रहें है । 
वार्जाह वाजा विविध विधाना । सुमन वृष्टि नम भे विधि नाना ॥ 
हर गिरिजा कर भयउ विवाहू। सकछ भुवन भरि रहा उछाह ॥३॥ 

अथे अनेक प्रकार से वाजे बजने छगे। आकाश्ञ से नाना भाँति के फूलो वा 
वर्षा हुई। शिव-पावंतों का व्याह हो गया । सारा ससार उछाह से भर गया | 


रहा 
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व्याख्या बाहर वाद्यध्वनि हो रही है। जाकाश से घुमनवुष्टि हो रही है। 
हू मी नाताबिधि से | फूछो की पसुरियों की वृष्टि हुई | पूरे फूछो की वृष्टि हुई। 
'ल्पवृक्ष के फूल बरसाये गये । मालाओ की वर्षा हुई। रय विरगी फूलों की मालाएँ 
री । इत्यादि । शिव पाव॑ती के ब्याह का प्रभाव देवछोक पर विभ्रेषश्पेण पढ़ा! 
रत बार-बार पुष्पवर्षा हो रही है। 

यह्‌ उत्साह दतता अधिक हुआ कि हिमालय सकीर्ण स्थल हो गया। उसमे 
उछाह समा नहीं सका, उम्रगकर सारे भुवत में भर भया | यथा बहुत उछाह भवन 
प्रति धोरा । मानहु उम्रगि चला चहुँओरा । 


दासी दास सुरंग रथ सागा। धैनु वसन सति वस्तु विभागा ॥ 
अन्न कनक भाजन भरि जाना । दाइज दीन्ह न जाई बखाना ॥४॥ 

अर्थ दासी, दास, घोडे, रथ, हाथी, गौ, वस्त्र, मणि आदि वस्तुओं का 
विभाग, अन और सोने के वरत्त ग्राडियों मे भरकर दायज दिया जिसका वखान 
नही हो सकता ) 

व्यास्या * चतुर्राज्भूणी सेना और वस्तु विभाग दिये। दासी-दास से पंदात्ति 
कहा | वुश्य रब नाग से शेय तीनो अज्भ कहे और भी तोव विभाग दिये थेतु 
विभाग, बसन विभाग और मणि विभाग । अन्न सोने के बत्तनो मे भरे हुए सो भी 
गाड़ियों मे भर-भर कर दिये | हिमगिरि की सभी करणी मवर्णनीय है । बाह्य विवाह 
मे धर्म, अर्थ, काम तीनो की सिद्धि हतो है । पुत्रादि की उत्पत्ति से कुलघर्म को रक्षा 
होती है। भत्त श्विव पावती का ब्राह्म विवाह सम्पन्न हुआ | 


छ दाइज दियो वहुभाँति पुनि करणोरिं हिम भूधर कह्यो । 

का देडे पूरत काम सकर चरन पकज यहि रहो ॥ 

सिव इृपासागर ससुर कर सतोषु सब भांतिहि कियो। 

पुनि गहे पद पराथोज मना प्रेम परिपुरन हियो॥ 

दो नाथ उम्रा सत्र आ्रानप्निय, गृह. किकरी करेहु। 
छमेहु सकल अपराध अब, हु प्रसन्न वर देह ॥१०१॥ 
अर्थ बहुत प्रकार के दहेज देकर फिर हाथ जोडकर हिमाचल ने कहा | हे 
शह्दर | आप पूर्णकाम हैं। में आपको क्या दे सकता हूँ यह कहकर पाँव पकड़ 
स्यि। पासागर शिवजी ने ससुर वो सभी प्रकार से सस्तुष्ट किया। फिर प्रेमपूर्ण 
हृदय से मैवा ने चरगकमल पकृड लिये और बोली हे वाथ ! उमा मुझे भाषा के 


समान प्यारी है। इसे घर की दासी बनाना । इसके समस्त अपराधों को 
अब 
करते रहना । यही वर प्रसन्न होकर मुझे दो । न 


व्यास्या इतना देने पर भी चित्त में दीनता है कि मेने बुछ दिया नही । 
काम वो कोई वया दे सकता है । बुछ न देनेवाला श्रद्धाटु जिस भाँत्ति चरण हे 
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छेता है कि मे किसी लायक नही उसी भाँति चरण पकड़ लिये कि हम॑ क्‍या दे सकते 
हैं ? हमारे यहाँ त्तो आपकी पूजा के लिए विल्वपत्र भी नही है। हिंमालयपर विल्व 
वृक्ष नही होता । शिवजी का स्वभाव है : सकत न देखि दीन कर जोरे : वयोकि 
कृपासागर है। इस समय हिमवान्‌ और मैना का भाव झ्सुर और सास का सा 
देखकर ठीक दामाद की भांति वरताव करते हैं। इसीलिए : ससुर कर सनन्‍्तोप सब 
भतिहिं कियो कहा | फिर मेना ने प्रेम परिपूर्ण हृदय से चरण पकड़ा । भाव यह 
कि मेना को भी पूर्ण श्रद्धा विश्वास और प्रेम श्रीचरणो में हो गया है । 

गृहकिकरी | कहने का भाव यह कि उम्रा सब ग्रहपरिचर्या करेगी। आपकी 
आज्ञा मानेगी। यथा * तिजकर गृह परिचर्या करई। रामचंद्र आयसु अनुसरई। 
तारदजी के भुख से सुन चुकी है कि : सिय वेष सती जी कीन्ह तेहि अपराध सकर 
परिहरी | इसलिए वर माँगती हैं : 

छमेहु सकल अपराघ अब . पहिले की भांति परित्याग न करना । 


बहु विधि संभु सास समुझाई। गवनी भवन चरन सिरुनाई॥ 
जननी उमा बोलि तव लीन्ही । ले उछंग सुन्दर सिख्र दीन्ही ॥१॥ 


अथथ शिवजी ने बहुत भाँति से सास को समझाया | तब चरणों में प्रणाम 
करके धर गईं | फिर माँ ने उभा को बुलाया और गोद में विठाकर सुन्दर शिक्षा दी। 
व्याख्या . बहुत प्रकार से शिवजी ने सास को समझाया। ससुर का सनन्‍्तोप 
किया था क्योंकि उन्हे चिन्ता थी कि मैने कुछ दिया नहीं। परन्तु सास को 
चिन्ता है कि एक बार त्याग कर चुके है। अपराध हो ही जाता है, कही फिर न 
त्यागे | अत. बहुत प्रकार से समझाना पड़ा | यथा : 
दो. : में रिसात नहिं जो करे कौउ भेरो अपराध। 
पे प्रिय विजयानद भगति पथमें परे न बाघ॥ 
दुखित हृदय निरुपाय छ्ले कियो सत्ती को त्याग। 
पैँ मो मन ते घटेउ नहिं कबहुँ नेक अनुराग ॥ 
सती अनादर ते कियों दक्ष महामख नाश। 
त्तासु विरह दु खदु खित छ्ले तज्यों वास केलास ॥) 
अव मोहिं हित करि कठिन तप लियो उमा मोहि मोलू। 
त्ापे आयसु स्वामिकी जाको मोल न तोछ॥ 
प्रभु अनुशासन ते भयौ यह सम्बन्ध उदार। 
होइहि नित कल्यान अब अभिमत फल दातार॥ 
इस भाँति समझाकर सास को भी सलन्‍्तुष्ट किया। वे भी प्रणाम करके गईं । 
अब विदाई की तैयारी है। अधिक स्नेह के कारण उमा को लेकर गोद में 
बिठाया। त्तप के लिए बिदा करते समय भी इसी भाँति गोद में भी बिठाया था। 
यथा : उमहिं बिछोकि लथन भरे वारी। सहित सनेह गोद वेठारी) बहुमाव 
पुर सर शिक्षा देती है जिसमे विस्मरण न हो और ससुराल जाकर वैसा ही बरताव 


रामचरितमानस 


माँ बाप का साग न धरा जाय | यह चाल बराबर आज त्व चली आती है।? 
सदा सकर पद पूजा | नारि धरम पति देव न दूजा॥ 
[ कहते भरे लछोचन वारी। बहुरि छाइ उर छीन्हि कुमारी ॥र॥ 


अर्थ सदा शिवजी के चरणों की पूजा करना। मारियो का यही धर्म है। 
; लिए पति के सिवा दूसरा दवता नहीं हे। बाते कहते वहते आँखो मे आँसू 
7र कन्या को फिर छात्ती से लगा लिया। 

व्यास्प्रा एकइ धर्म एक ब्रत नेमा। काय वचन मन पतिपद प्रेमा । उसी 
गर्म की शिक्षा देती है। पति वे दक्षिण अद्भुए म सब तीर्थों का निवास है। 
ही एक मात्र देवता हैं। उन्ही वी पूजा से छोक परलोष दोनो बनता है। 
:धम, नियम, बत, उपवास का स्त्री को अधिकार नहीं। पति वी आज्ञासे 
फे कल्याण के लिए स्त्री नियम, ब्रत, उपवास भी कर सकती है। सीताजी की 
एई के सप्तम उन्हे शिक्षा दी गई थी कि सास ससुर गुर पूजा बरेहू। पति 
लखि आयसु अनुसरेऊ। पर यहाँ एसी शिक्षा नही दी जा रही है क्योकि यहाँ 
पास, ससुर और गुरु तीना का अभाव है। 

उप्ता प्राणो से प्यारी है। अत बार थार हृदय म छगा रही है। आखो म 
पू भरा हुआ है। पहिल गोद म लिया। अब हृदय से ऊगातो है। 
' विधि सुजी नारि जगमाही । पराधीन सपनेहु सुख नाही 0 
अति प्रेम विकठ महतारी । धीरजु कीन्ह कुसमे विचारी ॥३॥ 


अथ कहने छगी ब्रह्म ने ससार स स्त्रिया को क्‍यों बनाया ? पराधीन 
स्वप्न म॑ भी सुख नही है। माता प्रेम म अत्यन्त विकल हो गई पर कुसमय 
बकर धैय धारण किया | 
व्यायया विधि प्रपश्न, गुण और दोप मिलाकर बना है। इसम सुख भी है 
रदुख भी है पर स्त्रिया को ता स्वप्न म भी सुख नही है। मना बहती है वि 
प्रा ले स्त्री क| बनाया क्यो ? सपने मे भी सुख न होने का कारण यह है कि 
है सदा पराधीन रहना पडता है। पिता रक्षति बौमारे भर्त्ता रक्षति यौवने। 
सस्तु स्थाविरे भावे न स्‍त्री स्वातन्त्यमहंति। कुमारावस्था म॑ पिता रक्षा करता 
| युवावस्था म॑ भर्त्ता रक्षा करता है। बेटे वृद्धावस्था म॒ रक्षा बरते है। स्त्री मे 
तिन्‍्तता की याग्यता नही है। उनके शरीर का सगठन ऐसा है कि उन्ह सदा 
नो यो कआबश्यतत्ता रहती है। स्वतन्त रहने से वे बिगड जाती है। यथा जिमि 
उत्तर हीं द्िर्रह नारी। उम्रा का प्रिदा कर रही है। अत्त स्त्राजाति की 
खता पर जाक्षप बरती है । माह बेटी वे विरहस अति बिल हो उठी। 
जूल वे समय अति विकलता समयानुकूछ नही है। इसलिए घैय॑ घारण किया | 


निपुनिमिलति परति गहि चरना । परम प्रमु कछु जाई न वरना ॥ 
व नारिन मिलि भेटि भवानी | जाइ जननि उर पुनि लपटानी ॥४॥ 
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अर्थ बार बार भेंटने और उनके चरणों मे पडने छगी। परम प्रेम का कुछ 
वर्णन नहीं त्रिया जा सकता। भवानी सव स्त्रियों से मिल भेंटकर फिर जाकर माँ 
को छाती से लिपट गईं | त 
व्याख्या पुत्रीभाव से तो भेटती हैं और जगदम्बा भाव से चरणो मे ग्रिरतो 
है | अथवा परम प्रेम मे कोई सुध बुध नही है ! गल भी लगती है। पेर भी गिरती 
है। मिलि भेटि शब्द का साथ ही प्रयाग होता हे । अर्थ केवल आलिख्भन करना है । 
अन्तिम विदा माता से लती है। अत तीसरी वार जाकर माँ से फिर लिपट गईं। 
छ जननिहि बहुरि मिलि चली उचित असीस सब काहू दई । 
फिरि फिरि विछोकत मातु तन तव सखीले सिव पह गई ॥ 
जाचक सकल सतोषि सकरु उम्रा सहित भवने चले। 
सव अमर हरखे सुमन वरपि निसाननभ बाजे भल ॥ 
दो चले संग हिमवनु तब, पहुँचावन अति हेतु। 
विविध भाति परितोषु करि, विदा कीन्ह वृषकेतु ॥१०२॥ 
अथे फिर माता से मिलकर चलो तव सपने उचित आशीर्वाद दिया। 
फिर फिरकर माता को देखती थी । तव ससियाँ उन्‍्ह शिवजी के पास छ गईं। 
महादेवजी सर मेंगनो को रुन्तुष्ट करके उम्रा वे साथ धर यरू। सब देवगण प्रसन 
होकर फूलो की वर्षा करने लगे और आकाश म खूब डके बजे | 
तब हिमाचल अत्यन्त प्रीति से पहुँचाने चल | झिवजो ने उन्हे बहुत भाँति 
से समझा वुझाकर विदा किया। 
व्याख्या सौभाग्यवती भव पुत्रवती भव | यही समयोचित् आश्ञीर्वाद है। 
सा सत्र लागा ने दिया। माता पर वडा प्रेम है अत घूम घूमकर देखती हैं। माँ 
बाप और मेके का इतना प्रम हाता है कि पतिपदकमल म मल मघुकर के रहने 
पर भी उनका विरह दु सदायक हो रहा है। विछोह वी व्यथा का बढ़ना ठीक 
नही । अत सखी छिवजी के पास लिया छ गई । 
शिवजी उमा सहित भवने चल॥ दायज की बोई वस्तु साथ नही है। सब 
याचकी वो द दी गईं। व्रिदाईक समस फिर डका वजा | तीसरी बार फिर 
पुष्पवृष्टि हुई। देवताआ का मनारथ पूर्ण हुआ | जत्त बडा उत्साह हुआ है। 
.... सीमान्त त+ पहुँचाने वी विधि है। अत हिमाचल शिवजी का पहुँचाने चल ! 
शेलराज यो अत्यस्त प्रेम है। अब झिवजी ने बहुत परिताप दिया तय फिरे प्रेम 
वे वारण फ्रिते ही न थे। 
तुरत भवन आए गिरि राई। सकल सेल सर डिये बोछाई ॥ 
आदर दान विनय चहु माता | सय कर बिंदा वीन्‍्ह भगवाना ॥१॥ 
अर्थ त्य्र हिमाचल तुरन्त घर जाये। सय पर्वता और ससेयरा को वल्यया | 
आदर, दान, दिनय॑ बोर पहुत मम्मानपूर्वव हिमवात ने सत्र दिदा किया [ 


३९६ रामवस्तिमानस 


व्यास्या - लड़की की विदाई के वाद पहिठा काम नेवतहरियों * मेहमानों 
को विदा करना है। सो सत्र बन, सागर, नदी और तालाव को जो नेवते में जाये 
थे हिमवाद ने बुलाया और सबकी आदर, दाल, विनय और सम्मावसे विदाई 
कौ । कोई ऐसे भी होते हैं जो दात या बिनय के पात्र चह्दी हैं। पर आदर और 
सम्मान के सभी पात्र हुँ। सम्मान दान सब दानो से बडा हैं। यथा तुलसी कहतत 
पुर्कार के सुनहु सकछ दे कान | हेलदान गंजदान ते बडो दाल सनमान। अथवा 
आते पर आदर, विदाई के समय दान और विनय फिर सम्मान से ग्रामसीमान्त 
तक पहुँचाना। 
जर्वाह संभु केलासहि. आाए। सुरसब निज निज छोक सिधाए ॥ 
जगत मातु पितु सभुभवानी । तेहि सिगारुन कहा बखानी ॥२ 

अर्थ . जब शिवजी कैलास आये तब सब देवगण अपने अपने लोक वो चले 
गये। शम्मु भवानी जगत्‌ के माता पिता हे। इसलिए उनके श्ज्ञार का वर्णन 
में नही करता । 

व्याख्या * देवगण महादेव के आज्ञाकारी हैं। आज्ञा माँग माँगकर अपने अपने 
लछोको को गये। क्षत इधर ' भादरदान विनय बहु माना नहीं करते । विवाह के 
बाद शृज्भारसस प्राप्त ही है। शम्मुशुक्रसम्भूत सुत की इस समय जगतु को बडी 
आावश्यकता थी। अत शज्भार रस का विधान बडे विस्तार से हुआ । जिसे देखकर 
भगवान्‌ नन्दिवेदवर ने कामशास्त्र की रचना की। परल्तु प्रन्यकार कहते है कि 
उसके वर्णन का सुझे अधिकार नहीं हैं। वयोकि शम्मु भवानी जगत्‌ के माता 
पिता है। 
कर्राह चिविध विधि भोग विलासा । गनन्ह समेत वर्साहि कंलासा ॥ 


हर गिरिजा विहार नित नयऊ | एहिविधिविपुल काल चलिगयऊ हश। 

अर्थ विविध विधि से भोग-विलास करते हुए, अपने गणो के साथ कैलास 
से रहने लगे। हरगिरिजा का विहार नित्य नया हुआ और इस भाँति बहुत समय 
चला गया । 

व्यास््या प्रवृत्ति सदा जास्त्रीया होती चाहिए। कामशास्त के अनुसार काम 
में प्रवृत्ति होने से यथार्थ सुप्त की उपलब्धि होतो है. और कम से जिले शी सम 
पाकर उपरत हो जाता है। भोग-विलास की विधि जिसने कामशास्त्र नहीं देखा 
उमे क्या मालूम ? पशु वी भाँति सन्‍्तति उत्पन्न कर लेला दूसरी बात है। भोग- 
जिलास की विस्तृत विधि है कामशास्त्र मे उसका उल्लेख है। गृहस्थ हो गये 
इसलिए कहते है बसे केलामा 

नितनवविहार पर महाकवि कालिदास ने 'कुमारसम्भव' काव्य लिख डाला 
परूतु ग्रन्यवार ने इसे अनुचित समझकर दिगदशन मात्र करा दिया | “नित्त नयऊ! 


से भाव यह कि सेवत विपय विवर्ध जिमि नित 
|; व य नत नृतन मार । इम प्रकार क्षण 
की भांति दत्तौम वर्ष बीत गये ६ हे हि 


क्र 
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तब जनमैउ पट बदन कुमारा | तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आरैम निगम प्रसिद्ध पुराना। पन्‍्मुख जन्मु सकल जग जाना ॥४॥ 
अयथे : तब छः: मुँहवाले पुत्र का जन्म हुआ। जिसने लडाई में तारकासुर 
को मारा। यह वात वेद शास्त्र और पुराण मे प्रसिद्ध है। सारा ससार पडानन के 
जन्म का वृतान्त जानता है। ः कं 
,, व्याख्या : तब शम्मुशुक्रसम्भूत सुत का जन्म हुआ। रजोमिश्रण से देवासुरों 
का संहारकर्ता पुत्र उपजा। जन्म के बाद ही लारकासुर का वध कहा अर्थात्‌ छरी 
के पहिले ही मारा | भ्षति प्रसिद्ध होने से जन्म को विस्तार से न कहा। पण्डितत, 
भूखे सभी यह कथा जानते हैं। पाँच मुखवालें पिता ओर एक मुखवाली मात्ता से 
छ; मुँहवाला पुत्र उत्पन्न हुआ । 
छ॑ं. जगु जान पन्मुख जन्मु कमुं प्रताप पुरुपारथु महा। 
तेहि हेतु मे वृपषकेतु सुन कर चरित संछेपहि कहा ॥ 
, यह उमा संभु विवाहु जे नर नारि कहहिं जे गावही । 
» कल्यान काज विवाह मंगल सर्वदा सुखु पावही ॥ 
दो, चरितत सिधु गिरिजा रमन, वेद से पार्वाह पारु। 
बरने तुलसीदासुकिमि, अति मतिमंद गवाँरु ॥१०३॥ 


अर्थ : पडानन : स्वामिकातिक के जन्म, कम, प्रताप और महापुरुषाथं को 
सारा जगत्‌ जानता है। इसलिए मेने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा है। 
इस उमाशम्भु विवाह को जो नर-नारी कहेगे या गायेगे वे कल्याण के कामों और 
विवाहोत्सवों मे सदा सुख पायेगे। 

गिरिजारमण शिवजी का चरित समुद्र है। उसका पार वेद नही पारा सकते । 
अति मतिमन्द भीर गेंवार तुलसीदास कैसे वर्णन कर सकता है ? 

व्यास्या : केवल शम्भुशुक्रसम्भूत होता : जन्म। तारकासुरबध : कम | 
जन्म ग्रहण करते ही सुरसेनापति पद पर अभिपेक : प्रताप और उनको शक्ति का 
किसी देवता से न उठना: महापुरुपा् है। वृषकेतु सुत कहकर पिता का सा 
महापराक्रम द्योतित किया । जिस वात को ससार जानता है उसे विस्तार से कहने 
में आनन्द नहीं होता। इसलिए संक्षेप मे कहा। इस उमाझम्भु विवाह प्रसड्भध मे 
ग्यारह रद्र संत्क छन्द इकट्ट आये हैं। चार चौपाई समाप्त होते ही एक छन्‍्द एक 
दोहा। यह क्रम पूरे प्रसद्भ में हैं। फलश्रुति कहते हैं कि जो कल्याणकार्य विवाह 
मूल में यह उमाशम्भु विवाह प्रसद्ध गरायेंगे या सुनेंगे वे सुख पायेंगे और जो 
सर्वदा सुनेंगे गायेंगे वे सवंदा सुख पायेंगे । यह भवानीशड्डर की बाइूमयी पूजा का 
फल है। अतः वाइमयी पूजा भवानी शद्भूर व करके तब रामकथा आरम्भ होगी । 

सीतारमण के चरित्र वी भाँति गिरिजार्मण का भी चरित्र अपार है। 
तुखसोदास जो कहते हैं जिसकी बुद्धि भन्द और असंस्कृत है उसके छिए तो विशेष- 


._ र्थज्गीटकक न... 


श्ण्द रामवरितमानस 


व्याख्या छडकी की विदाई के बाद पहिला काम नेवततहरियों * मेहमानों 
को विदा करना है। सो सब्र बच, सागर, नदी और त्ताछाव को जो नेवते मे आये 
थे हिमवात्‌ ने बुलाया और सबकी आदर, दान, विनय ओर सम्मान से विदाई 
बी । कीई ऐसे भी होते हैं जो दाव या विनय के पात्र नही हैं। पर आदर और 
सम्मान के सभी पात्र हैं। सम्मान दान सब दानो से बडा है। यथा तुलसी बहुत 
पुकारि के सुबहु सकछ दे कान । हेमदान गजदान ते बड़ों दान सनमान। अथवा 
आने पर आदर, विदाई के समय दान और विनय फिर सम्मान से आरामसोमान्त 
तक पहुँचाना | 
जर्वाह सभुकेलासहि. आए ६ सुरसव निज निज छोक सिधाएं ॥ 
जगत मातु पितु सभुभवानी । तेहि सिगारु न कहा बखानी ॥२॥ 

अर्थ जब शिवजी केछास आये तव सव देवगण अपने अपने छोक वो चले 
गये | क्षम्मु भवानी जगत्‌ के माता पिता हैं। इसलिए उनके शृद्धार का वर्णन 
में नही करता | 

व्याख्या देवगण महादेव के आज्ञाकारी है। आज्ञा माँग मगिकर अपने अपने 
छोकी को गये। अत इघर आदरदान विनय वहु मात्रा नही करते । विवाह के 
बाद श्रेज्धारस्स प्राप्त ही है। झम्मुशुक्रसम्भूत सुत्त की इस सम्रय जगत्‌ वो बड़ी 
आवश्यकता थी | अत श्यद्भार रस का विधात बडे विस्तार से हुआ । जिसे देखकर 
भगवान्‌ नन्दिवेश्वर ने बामशास्त्र की रचना वी। परल्तु ग्रत्थकार कहते है वि 
पा वर्णन का मुझे अधिकार नहीं है। वयोकि शम्भु भवानी जगत्‌ के माता 

१ है) 

कराहिं विविध विधि भोग विछासा । गनन्‍्ह समेत वर्साहि कलासा ॥ 
हर गिरिजा विहार नित नयऊ | एहिविधि विपुल काल चलिगयऊ ॥१॥ 

अर्थ विविध विधि से भोग विलास बरते हुए, अपने गणों के साथ कैलछास 
मे रहने छगे। हरमिरिजा का विहार नित्य नया हुआ और इस भाँति बहुत समय 
चछा गया । 
__ व्याख्या प्रवृति सदा दास्त्रीया होवी चाहिए। कामशास्त्र के अनुसार काम 
मे प्रवृत्ति होने स यथार्थ सुपर की उपलब्धि होतो है और काम से चित्त भी समय 
पाकर उपरत हो जाता है। भोग विद्यास की विधि जिसने कामझास्त्र नहीं देखा 
क क्या विद ॥ लू सु सम्तत्ति उत्पन्न कर छना दूसरी बात है। भोग- 

लाम को विस्तृत कामशास्त्र म उसका उत्लेख है। गू गये 

इसलिए बहत है. बसे बैलासा। हर है). गह्य ही जय 

निदनवबिहार पर सहाकदि वलिदास ने 'कुमास्सम्भव' काव्य छिप डाला 
परत ग्रसयवार ने इसे अनुचित समझकर दिग्दर्शन मात्र करा दिया । 'नित सयक 


से भाव यह कि सेवत वियय विवर्ध जिमि नित नित नूतन मार 
व व य । इस प्रकार क्षण 
यी भाँति बच्ीम बरप वीत गये ) म ४ के 
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तव जनमेउ पट वदन कुमारा । तारकु असुर समर जेहि मारा ॥ 
आगम निगम प्रसिद्ध पुराना। पन्मुख जन्मु सकछ जग जाना ॥४॥ 

अथ त्वछ मुँहवालले पुत्र का जन्म हुआ। जिसने लडाई में तारकासुर 
को मारा। यह वात वेद शास्त्र जौर पुरुण भे प्रसिद्ध है| सारा ससार पडानन के 
जन्म का वृतान्त जानता है। 

। व्याख्या तब शम्मुशुक्रसम्भूत सुत का जन्म हुआ। रजोमिश्रण से देवासुरो 
का सहारकर्ता पुत्र उपजा | जन्म के बाद ही तारकासुर का बंध कहा अर्थात्‌ छठी 
के पहिले ही मारा | अति भ्रसिद्ध होने से जन्म को विस्तार से न कहा | पण्डित, 
भूख सभी यह कथा जानते है। पाँच मुखवाले पिता और एक मुखवाली माततां से 
छ मुँहवाला पुत्र उत्पन्न हुआ। 

छ जग्रु जान पन्मुख जन्मु कमूं प्रताप पुरुपारथु महा । 
त्ेहि हेतु मै वृषफेतु सुत कर चरित सछेर्पाह कहा॥ 
यह उम्ता सभु विवाह जे नर नारि कहहि जे गावही । 
कल्यान काज विवाह मगल सवंदा सुखु पावही ॥ 
दो चरित सिंधु ग्रिरिजा रमन, वेद न पावहि पारु। 
बरने तुल्सीदासु॒ किमि, अति मतिमद गवाँर ॥१०३॥ 


अथे पडानन स्वामिकातिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महापुरुषार्थ को 
सारा जगत्‌ जानता है। इसलिए मैंने वृपवेतु के पुत॒का चरित्र सक्षप में कहा है। 
इस उमाशम्मु विवाह को जो नर-नारी कहेगे या गायेंगे वे कल्याण के कामी और 
विवाहोत्सवोी मे सदा सुर पायेंगे । 

गिरिजारमण शिवजी का चरित समुद्र है। उसका पार वेद नही था सकते | 
अति मतिमन्द और गेंवार तुलसीदास केसे वर्णन कर सकता है ? 

व्यास्था वेवऊ शाम्मुशुक्रसम्भूत होना जन्म। तार्कासुखध कम। 
जन्म ग्रहण करते ही सुरसेनापति पद पर अभिषेक प्रताप और उनकी झक्तिका 
किसी देवता से न उठना महापुरुपार्थ है। वृषकेतु सुत कहकर पिताका सा 
महापराक्रम द्योतित किया। जिस वात वो ससार जानता है उठे विस्तार पे बहने 
में आनन्द नहीं होता। इसलिए सक्षेप में कबहा। इस उम्रामम्भ विवाह प्रचनज्ञ म 
ग्यारह रुद्र सज्ञक छन्‍्द इक्ट्ट आये हैं। चार चौपाई समाप्त हाठ ही एक छन्द एक 

दोहा। यह कम पूरे प्रसज्ञ म हैं। फल्थुति कहते हैं कि झा सुत्यागक्ा्य विवाह 

मदूल भ॑ यह उमाशम्मु विवाह प्रमद्ठ गायेंगे या म॒नेगे वे मुख पायी और ो 
धबेदा मुनेंगे गायेंगे वे सवंदा गुर वायंगे। यह भवन डुन की ऋव्मनी पूरक 
पढ है। अत वाइमयो पूजा भवानी बद्ुर की ऋड नव यन्‍्स्परा आन्‍मम हागी। 

सौतारमण 4 चरिविवी भाँति किग्शान- कप मे अस्त बार है 
तुलसीदास जो बहने हैं तियत्ी वृद्धि मर्द अर यतकत >> “ता 

ड्ि परे छ 7 उसन्लत 4 उदच निए ता विशेष 


ञ्क्र्त 
3 








श्ष्ट शमचरितमानत 


हयेण अपार है। भत वर्णन करते न बना, इसमे सन्देह नहीं। जोवी के का बेद 
ही सब कुछ है। जय उसी को पार नहीं मिलता तो तुलमीदाम वी. गिनती ही 
क्या ह्ठै 9 + 


सगति वाक्य 


सभु चरित मुनि सरस सुहावा । भरदाज मुनि अति युयु पावा ॥ 
बहु लालसा कथा पर वाढ़ी। नयनन्हि नीर सोमावली ठाढ़ी ॥९॥। 


अर्थ शम्मु के रसयुत्त और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी ने बहुत 
सुर पाया। कथा पर छाछसा बढी। आँखा में जल भर आया। रोमावलो 
खड़ी हो गई । 

व्याख्या शम्मुचरिति को सरस कहा वयोकि वह रमयुक्त है। रस नौ होते 
है। सो सभी शम्मुचरित में हैं। १ शज्भार, मथा परि ऋगार सती के आई) 
सिर्वाह सभुगन कर्राहू सिगारा। करहिं विविध व्रिधि भोग विछासा। २ हास्य, 
यथा देसि सिर्वहि सुरत्तिय मुसुकाही। वरलायय दुलहिन जग नाही। विहँसे 
शिव समाज निज दखा | इत्यादि (३६ करण, यथा रोदति बदति बहु भाँति करना 
करत सबर पहुँ गई | ४ बीर, यथा दुद माथ येहि रतिनाथ जेहि कहें वोपररि 
घनु सर गह। ५ अद्वुत, यथा इहाँ हिमाचल रबेउ विताना | अति विचित्र नहिं 
जाइ बखाना | इत्यादि) ६ रुद्र, यथ! विकट चेष जब रद्रहि देखा | ७ भयानक, 
यथा अयलन्ह उर भय भयउ विसेया। भागि भवन पैठी अति त्रासा | ८ वीभत्स, 
यथा सब सब सानित त्तन भरे। ९ निर्वेद, यथा सकर सहज सरूप सभारा। 
छागि समाधि अखड अवारा। 'सुहावा' से उपक्रम। यथा सुनहु सभुकर चरित 
सुहावा | और 'सुहावा' से ही उपसहार | यथा सभु्नरितत सुनि सरस सुहावा | 
उमाचरित स सु पावा और शम्भुचस्ति से अति सुख पावा। 

वथा यर ऊालसा तो पहिले से हो थी। अब शम्मुचस्ति के श्रवण से बहुत 
बढ़ी । नयननीर रामावलि ठाढी से सात्विक भावोदय दियलाया ) 
प्रेम विवस मुख आवब न वानी | दसा देखि हरपे मुनि ग्यानी ॥ 
अहो धन्य तब जन्मु मुनीसा। सुम्हहि प्रात सम प्रिय गौरीण ४२७ 

भ्र्य प्रेम विवस हाने से मुख से बाली तक न निकली। दक्शा देखकर 
जानी, सुनि बहुत प्रमन्न हुए | बहने छगे हे भुनीश ! तुम्हारा जन्म धन्य है। 
तुमको शिवजी भराण के समान प्यारे है। 

व्याख्या बहु छाउसा कथा पर बादी से मानसिक दशा कही । सयनसीर 
रोमावलि ठाढी से शारीरिक दक्षा कही | अब वचन को दशा कहते हैं कि प्रेम के 
वश होव से भुस से वाणी नही नियल रहो है। ज्ञानी मुनि याज्वल्वय को शिष्य 


वा अत्यन्त प्रेम श्र के चरणा म देखकर बडा हप॑ हुआ कि मुझे रामचरित का 
परम अविकारी श्राता मिला | 
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- भगवाम याशवल्वय मे भरद्वाज जी को पहिले भुनि करके सम्बोधन किया 
था । यथा : सुनु मुनि मिटिहि विपाद । अब प्रेम में विभोर देखकर मुनीझ वहते है । 
जिसे गौरीश प्राणसम प्रिय हो, उसी का जन्म धन्य है । क्योकि 


सिव पद कमल जिन्हहि रति नाही । रामहि ते सपनेहुँ न "सोहाही ॥ 
वितु छल विस्वनाथ पद नेहू.। राम भगत कर लच्छन एहू ॥३॥ 


अर्थ : शिवजी के चरणकमलो में जिन्हे प्रीति नही है वे रामजी को स्वप्न 
में भी अच्छे नही छगते। रामभक्त का लक्षण ही यही है कि शिवजी के चरणों मे 
छलरहिंत प्रीति हो । 

व्याख्या व्यतिरेक मुख से शड़ूर के प्रेप्नी का ही रामप्रिय होना वहते है। 
'सपनेहु! कहने का "भाव यह कि किसी अवस्था में भी रामजी को प्रिय नहीं है। 
वयोकि * प्रिय सम प्रिय सनेह्‌ू भाजन सस्ति, प्रोतिरीति जगजानी | भूपषन भूति गरल 
परिहरि के हूर मूरति उर आनी। मज्जन पान कियो के सुरसरि कर्मंचास जल 
छानी । पूछ सी प्रेम विरोध सीग सो, एहि विचार हित हानी । हृष्ण गीतावछी | 

असाधारण धर्म का लक्षण कहते हैं । यहाँ भरद्वाजजी को परीक्षा ली गई 
कि लक्षित में लक्षण घटता है या नही | सो लक्षण घटा। विश्वनाथ के प्रेम मे 
विभोर देखकर जान लिया कि रामभक्त हैं अत कथा सुनने के अधिकारी है । 


सिव सम को रघुपति ब्रत धारी । विनु अघ तजी सती असि नारी ॥ 
पनु करि रघुपति भगत्ति देखाई | को सिव सम रामहि प्रिय भाई ॥४॥ 


अर्थ शिवजी के समान रघुपति'*ब्रतधारी कौन है ? जिन्होने निष्पाप सत्ती 
ऐसी स्त्री का त्याग किया । प्रण करबे' रघुपतिभक्ति दिवलायी। हे भाई | रामजी 
को शिवजी के समान कौन प्यारा है ? 

व्यास्या प्रण करना और उसका निर्वाह करना ही व्रत है। यथा अस ब्रत्त 

१ रामभक्तो के आदर्श शिवजी है। जिस मक्त को शिवजी प्रिय नही हू घह अपने 
आदझ्य से गिर गया ) उसे भक्ति नहीं हो सकती । इसलिए बादर्भ्रष्ट पुरुष रामजी को प्रिय 
नही हो सकता । 

५ २ जिसे सच्चा प्रेम विश्वनाथ के चरण में नहीं है वह रामभक्त नही है । वयोकि 
राममक्त का लक्षण उसमे नहीं घटता । 

३ रघुपति के चरणों म॑ मनसा वाघा क्‍मंणा प्रेम करना और उसके सामने स्त्री, 
शरीर, पुत्र, धाम और धरणी को तृण समझना यही रघुपति व्रत है, इसी ब्रत को अक्षण्ण 
बनाये रखने के लिए शिवजी ने प्रण क्या कि एहि तन सती मेट अय नाही | जसे सत्यव्रत 
सत्य के ऊपर सव बुछ निछावर क्र देते हैं । यथा तनु तिय तनय धाम धनु धरनी । सत्यमघ 
कह हृत सम बरनी । इसी भाँति रघुपति ब्रतधारी शिवर्जी ने सतो-सी स्त्री का रघुपति भक्ति 
के लिए परित्याय क्या और जग को दिखछा दिया कि राममक्ति इसे कहते है । 
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सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। अंब रघुपति लछीछा कहूँगा सुनो | आसुरी 
सम्पत्तिवालो को सुनाने से उनका अकल्याण होता है। यथा अस रघुपति लीलछा 
उरगारी । दनुज विमोहनि जन सुखकारी | अत कथा कहने के पहिले यह्‌ समझ लगा 
चाहिए कि इससे सुननेवाल की हानि तो नहीं होगी तब कथा कहनी चाहिए। 
सती पर बडी विपत्ति, कथा के अनादर से आई | यथा रामकथा मुनिवज बखानी। 
सुनी महेस परम सुख मानी । सती ने ध्यान नही दिया । कैछास पर भी कथा सुनने 
के समय विमान देखने छगी। 

उत्तम वक्ता मिलने से श्रोता को सुख तो होता ही है | पर योग्य श्रोत्रा मि. ने 
से वक्ता को भी बडा सुख मिलता है। कि पुन रामभक्त के मिलने से | यथा तुमहि 
न ससय मोह न माया । मो पर नाथ कोन्ह तुम दाया । अत कहते हैं. कहि न जाइ 
जस सुखु मन भोरे | 
राम चरित अति अमित मुनीसा । कहि न सकहिं सत कोटि अहीसा ॥ 
तदपि जथाश्रुत कह बखानी । सुमिरि मिरापति प्रभु धनुपानी ॥२॥ 

अर्थ हे मुनीश | रामचरित अत्यन्त असीम है। उसे सौ करोड शेप भी नहीं 
कह सकते तो भी जेसा मैंने सुन रक्‍खा है वेसा वाणी के पति धनुष्पाणि प्रभु को 
स्मरण करके बहता हूँ । 

व्याख्या दीनधाट के वक्ता श्री गोस्वामीजी कह चुके हैं वहेँ रघुपति के 
चरित्त अपारा। कहूँ मति मोरि निरत ससारा। मुनिन्‍्ह प्रथम हरि कीरति गाई। 
तेहिं मगे चछत सुगम मोहि भाई । अब वमंघाट के वक्ता योज्ञवल्क्यजी भी प्राय 
वही वात कह रहे हैं। उन्होने कहा था सारद शेप महेस विधि आगम निगम पुरान। 
नेति नेति कहि जासु गुन करहिं निरतर गान | और यहाँ कहते हू. कहि न सकहि 
सत कोटि अहीसा । बात एक ही है नेतिनेति करके कहना भी सीधे-सीधे नही कह 
सकना ही है | भेद यही है कि भगवाय्‌ याशवल्वय यथाश्रुत कहने म समर्थ है | यथा 
ते श्रोता वक्ता समसीला | सवदरसी जार्नाह हरि छीछा | दोनघाट के वक्ता यथाश्रुत् 
कहने म अपने को असमथ पाते हैं। यया किमि समझों मे जीव जड कलिमल ग्रसित 
विमूढ | तदपि कही गुर वारहिं बारा। समुझि परी कछु मति अनुसारा । भाषावद्ध 
करव में सोई । भगवाश्र याज्ञवल्वय गिरापति धनुष्पाणि प्रभु को स्मरण करके कथा 
आरम्म करते है। रामसच्चिदानन्द की तीन शक्तियाँ हैं | सत्‌ शक्ति महालक्ष्मी। चित्‌ 
शक्ति महासरस्वती और आनन्द शक्ति महाकाली |इस भाति रामजी गिरापति है 
अखण्डदण्डायमान कालरूपघनुप उनके हाथ म है भर्थाव्‌ जो बुद्धि और बल की 
परम सीमा ह यथा काछ जासु कोदड। वे ही कृपा करके वाणी का नृत्य हृदय 
म करा देंगे | धनुष्पाणि है विष्नसभूह को दूर कर देंगे । अब रामजी का गिरापतित्व 
कहते हैं । यथा 
सारद दारु नारिसम स्वामी | राम सूत्रधर अतरजामी ॥ 
जेहि पर छृपा करहि जनु जानी। कवि उर अजिर नचावहि बानी ॥३॥ 


इण्र रामचरितमानस 


अर्थ सरस्वती कठपुतलछी के समान है। स्वामी अन्तर्यामी रामजी सूत्रधार 
है। जिस पर वे भक्त जानकर कृपा करते है उस कवि के हृदयरूपी आँगन मे 
सरस्वती का नृत्य करा देते है। 

व्याख्या उमा दारु जोपित वी नाईं। सर्वाहें नचावत राम गोसाईं। सो 
सर्वाह में सरस्वती का भी अन्‍्तर्भाव है। ये भी उस अन्तर्यामी प्रभु के हाथ बी 
कठपुत॒ली है । जिस भाँति सूतधार आड मे रहकर पुतछी नचाया करता है उसी 
भाँति रामगुसाईं दिखाई मही पडते और सरस्वती को भक्त कवि के हृदयरूपी 
आँगस मे नवाया करते है। साधारण पुरुष केवल सरस्वती की क्रिया देखते 
है। याज्ञवल्वथ ऐसे जानकार जानते हे वि सूत्रधार दूसरा ही हैं। जिसकी यह 
करामत है। 

कवि होना अपने हाथ की बात नहीं है। यथा शक्ति कवित्त बनाइवे की 
जेहि जन्म नक्षत में देह विधातो | देह भर में हृदय ही नाचघर है। घही सरस्वती 
का नाच होता है । प्रभु सवके उर के अन्तर बसते है। अत वाणी भी वही सरकार 
के सामने नृत्य करती है। और बे ही सूत्रधार की भाँति उसे नचाते है । 


प्रनदौ सोइ कृपालु रघुनाथा । वरनौ विसद तासु गुन गाथा ॥ 
परम रम्य गिरिवर केलासू । सदा जहाँ सिव उमा निवासू ॥॥४॥ 
अर्थ॑ उन्ही कृपालु रघुनाथजी को मे प्रणाम करता हूँ | उन्हीं के निमंल गुणों 
की गाथा यर्न करता हूँ। गिरिश्रेष्ठ केखास परमरमणीय है। वहाँ शिव-पाव॑ती 
सदा निवास करते है । 
पहिलछे प्रभु का स्मरण किया । यथा सुमिरि गिरापति प्रभु धनु पानी | अब 
उन्ही रघुनाथजी का बन्दन करते है। जिससे वे सरस्वती वो प्रेरित कर | और मेरे 
हृदय में उनवा नृत्य हो। तब निमंल यश कहा जा सकता है। भगवान्‌ याज्ञवल्वय 
कर्म * दक्षिण घाट वे वक्ता हैं। अत नचानेवाल वी वन्दना करते हैं। भव पश्चिम 
घाट अर्थात्‌ ज्ञानघाट की कथा प्रारम्भ होती है । | 
पहिले कथा के स्थान का वर्णन करते है। कैलास पबेतो में श्रे्ठह और 
परमरम्य है। वहाँ शिव उमा का सदा निवास रहता है। यथा जहाँ वस सभु 
भवानि सो कासी सेड्अत कस न । परन्तु राजा दिवोदास के समय मे शिवजी के 
वाशी छोडने की कथा सुनी जाती है| परल्तु कैलास में सदा निवास रहता है | अब 
उसका माहात्म्य वहते है । 
दो सिद्ध तपोधन जोगिजन, सुर किनर मुनिवृ द। 
वर्साहि गे सुकृती सकल, सेवहि सिव सुखकद ॥१०५॥ 
के अर्थ वहाँ सिद्ध, तपस्वी, योगी, देव, फ़िन्चर, मुनिनन और सब पुण्यात्मा 
रहते हैं। और सुख फे मेधहप शिवजी की सेवा बरते है | कल 
व्याश्या नर की वहाँ पहुँच नहीं है । नरयोनि पुण्य पाप दीनों के हाने से 
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होती है, अत वहाँ केवल पृण्यात्मा छोग शिवजी वी सेवा के छिए बसते हे। 
सांसारिको वा वहाँ जाना दुलभ है | बसने की तो कोई बात ही नही है! 
हरिहर विमुख धमंरत नाही । ते नर तह सपनेहुँ नहिं जाही ॥ 
त्तेहि गिरि पर वट विटप विसाला । नित नूतन सुदर सब काला ॥१॥ 

अथे : जो हरि और हर के विमुस है और जिन्हें धर्म में प्रीति नहीं है वे 
मनुष्य स्वप्न में भी वहाँ नही जा सकते । उस पर्वत पर वट का वडा भारी पेड है। 
जो नित्य नया और सब काल मे सुन्दर रहता है। 

व्याख्या : केलास का मार्ग अत्यन्त दुर्गंग है। और वहाँ सासारिक प्रकोभन 
की कोई वस्तु भी नही है। अत. धर्म के चाहनेवाले अथवा हरिहर के चरण मे 
प्रोति रखनेवाले ही प्राण की वाजी लगाकर वहाँ जा भक्‍ते हैँ। दूसरे के मन मे 
वहाँ जाने का संकल्प ही नही उठेगा | केलास जाने का कोई स्वप्न भी नही देखता । 
यह वात स्पष्ट ही है। आसुरी प्रवृत्ति के छोगो को वहाँ जाने मे अधिक सुविधा है। 
बयीकि वे मथमासादि के प्रयोग से उस भयानक शीत का सामना कर सकते है । पर 
उनका जाना न जाने के वरावर है। यही ठीक है कि वे नही जाते। क्योकि उन्हे 
वहाँ सिवा हिम और पापाण के छुछ दिखाई हो नही पडता | दिव्यप्रदेश के लिए 
दिव्यहृष्टि की आवश्यवता होती है । बिना सूर्य मे संयम द्वारा दृष्टि प्राप्त किये केलाश 
के दिव्याश का, जिसका यहाँ वर्णन है दर्शन नहीं प्राप्त हो सकता । 

यह पव॑त्र इतना ऊँचा है कि बादल भी इसके कटि भाग तक नही पहुँचते । 
उससे ऊपर उनकी गति नही है । ऐसे उच्च पर्वंत के ऊपर एक वटवृक्ष है। वह सब 
समय मे सुन्दर रहता है और कभी पुराना नही होता। इससे उस वृक्ष का दिव्य 
होना वहा | वयोकि पाञ्मभौतिक वस्तु सदा पडूमि अस्ति, जायते, वर्धंते, विपर्िणमते, 
अपक्षीयते, घिनश्यत्ति के बशीभूत्त रहते हैं । 
त्रिविध समीर सुसीतलि छाया। सिव विस्लाम विटप श्रुतिगाया ॥ 
एक बार + तेहि तर प्रभु गएऊ। तरुविछोकि उर अति सुख भएऊ ॥२॥ 


 आथ्थे : वहाँ शीतल मन्द सुगन्ध पवन चला करता है और उसकी छाया 
सुन्दर शीतल है। वेद उस पेड को शिवजी के विश्वाम का विटप बतछाते 
हैं। एक बार प्रभु उस वृक्ष के नीचे गये। उसे देखकर उनके हृदय में बहुत 
मुख हुआ | 
व्याख्या : उस हिममण्डित देझ में त्रिविध समीर कहाँ ? शिव विश्राम बिटप 
का यह प्रभाव है कि उसके तछे जिविध समीर भी बहता हे और छाया में भी उत्कृष्ट 
शीत या उष्णता नही रहती | महल से वाहर जाकर, वटविटप के तले शिवजी गये | 
वृक्ष की रमणीयता देखिये कि उसे देखकर शिवजी को बत्यन्त सुख हक | उसके नोचे 
बैठने से शिवजी को विश्वाम मिलता है । भाव यह्‌ कि ज्ञानधाट वी क्या कैलास के 
ऊपर बटवृक्षतले हुई । 


२० बालकाण्ड ; प्रथम सोपान रे०प 


अथवा जटामुकुट से त्पस्वियों का राजा कहा | सुरसरित सिर से भक्तवत्सल, 
लोचन नलिन विश्वाल से स्ंद्रष्टा, नीलकष्ठ से आतिहर, लावण्यनिधि से छविधाम 
और बालविधु भाल से महिमाप्रद कहा | 


हि अथ शिवगीता 


श्रीरामचरितमानस भरद्वाज जी के इस प्रश्न पर खड़ा है कि : रामु कवन प्रभु 
पूछहुँ तोही । कहिम वुझाइ कृपानिधि मोही । ऐसा ही प्रइनन भगवती हिमगिरिनन्दिनी 
ने शिवजी से किया था और शिवजी ने उसका समाघान किया था। उसी भ्रसज्ज को 
याशवल्वयजी ने उक्त प्रश्न के उत्तर में कह डाला । यही रामचरिमानस है । अपने 
संशय के उन्मूलन के लिए गिरिजा ने भाठ प्रदन किये | तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्न 
श्रीरामावतार के चरित्रवर्णन तथा भक्ति, ज्ञानादि विषयक क्ये एवं गिरिजा के बीसों 
प्रश्नो का उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है। अन्त में भगवती ने यह भी विनय किया 
कि जो कुछ मुझसे पुछने मे रह गया हो उसे भी छिपा नही रखिये। अर्थात्‌ जानने 
योग्य जितनी बातें है वे सब गिरिजा ने पूछी और शिवजी ने उत्तर दिया । परन्तु 
प्रथम चार प्रश्नो के उत्तर में ही गिरिजा का सब संशय जाता रहा और बे इतकृत्य 
हो गईं । अत्तः मैं उतने ही अंश को शिवगीता कहता हूँ। अवतारबाद में जो कुछ 
कहना है उतने में सब कुछ कहा गया । 

श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि : नदी नाव पढु प्रस्न अनेका । केवट कुसछ उत्तर 
सविवेका | अतः यह जासना परमावश्यक है कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर है। 
गिरिजा बीस प्रशतत वराबर करती गई और शिवजी ने भी सबका उत्तर क्रम से 
इकट्ठा ही दिया। उनमे से पहिलले आठ के पृथककरण में बडी कठिनता पडती है। 
यद्यपि श्रीभ्रन्थकार ने प्रश्नों को पृथक्‌ करने के लिए हरहु मोर भज्ञाना, कहहु 
इत्यादि प्राथनासूचक छोटू लकार का आठ वार वराबर प्रयोग किया। तभैव उत्तर 
में सुनहु, तजु आदि क्रियाओं का भी आठ बार प्रयोग किया है फिर भी हम जैसे 
अल्पज्ञो को प्रश्न उत्तर के मिलान में बड़ी कठिनता पड़ती है । अतः उनका मिलान 
नीचे दिया जा रहा है | 


प्रइन उत्तर 

१. जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। १ धन्य खन्‍्य गिरि राजकुमारी 
जानिय सत्य मोहि निज दासी | गिरिजा सुनहु राम के छोछा। 
तो प्रभु हरहु भोर अज्ञाना। खुर हित दनुज|विमोहन सीछा 
कहि रघुनाथ कथा विधि नाना । १०७ २ १११ ५से ११३ तक 

२ जासू भवन सुर तरु तर होई। राम कथा सुन्दर करतारी 
सहकि दरिद्र जनित दुखु सोई। सादर सुनु गिरिराजकुमारी 


ससि भूपन अस हृदय विचारी [ 
हरहु नाथ मम मतिश्षम भारी | १०७ ३४ १९३ १२ 


३०४ रामचरित्तमानस 


निज कर डासि नागरिपु छाला | बैठे सहर्जाह सभु कपाछा ॥ 
कुद इढु दर गौर सरीरा। भुज प्रलव परिधन मुनि चीरा ॥शेी 


अर्थ॑ अपने हाथ से व्याप्राम्बर विछाकर कृपालु शिवजी स्वाभाविव' रीति 
से वैठ गये। शरीर कुंद के फूल, चन्द्रमा और शख सा गोर है। भुजाएं हम्बी हैं, 
मुनिवस्त्र धारण किये हुए है। 

व्याख्या उस समय एकदम एकान्त था। कोई गण भी निकट नही था । स्वय 
दासास्तपस्थिन | अत अपने हाथ से ही व्याप्राम्बर विछामा। पहिंले वी भाँति 
प्मासन लगाकर नही बैठे | यथा बेठे वट तर करि कमछासन | वल्कि स्वाभाविक 
रीति से यथा सुख आसन से वेठे । 

कुन्द से सुन्दरता, कोमछता, ग्रन्घ और वर्ण कहा। इन्दु से प्रकाश तथा 
आह्वादकता कही । दर से हृढता कही । प्रलम्बवाहु से विक्रम वहा । परिधन मुनीचीर 
से मुनिन्रत कहा। 


तरुन' अरुन अबवुज सम चरना | नख दुति भगत हृदय तम हरना ॥ 
भुजग भूति भूषन जिपुरारी। आननु सरद चद छविहारी ॥४॥ 


दो जटा मुकुट सुरसरित सिर, छोचन नलिन विसालू। 
नीलकण्ठ लावन्यनिधि, सोह्‌ बालविधु भाल ॥१०६॥ 


अर्थ चरण छाऊू कमल के समान था और नो की ज्योति भक्तो के हृदय 
का अन्धकार दूर करनेवाली थी। सांप और भस्म के भूषणधारी, श्रिपुरासुर के शत्रु 
शिवजी वा मुख शरतुकाल के चन्द्रमा की छवि का हरण करनेवाला था। 

शिर पर जाओ का मुकुट और गज्भाजी थी । उनके बड़े-बड़े नेत्र कमल ये 
कान थे। तीलकण्ठ लावष्य के भण्डार शिर पर द्वितीया का चत्द धारण बिये 
हुए थे। | 

व्यास्या तरुन अरन अबुज से मुनिमत मधुप का आश्रय कहा, अथवा ध्यान 
में सुखद कहां। उस कमलदरू पर रत्नों की भाँति लखो की शोभा है। ध्यात्ता के 
हृदयंत्तम की निर्वात्ति इन्ही नखर्माण की ज्योतियो से होती है । 

भुजग भूति भूपन से वेराग्य कहा। त्िपुसरी से सत्यसन्ध कहा। चन्द 
छविहारी से सौन्दर्य कहा | उनका चरित ही रसमय नही है मूर्ति भी रसमयी है| 
लावण्य निधि कहकर शद्भार, जटामुकुट कहकर हास्य, इपालु वहुकर करुणा, भुज 
प्रढब कहकर वीर, नखयुति भक्त हृदयतम हरना कहकर अद्भुत, तिपुरारि कहकर 
रोद्र, भूतिभूषण कहकर वीभत्स, भुजगभूपण कहकर भयानक, निज कर डासि नाग 
रिपु छाछा । बैठे सहजहिं सभु क़पाला वहकर जान्तरस द्योतित किया | 


३ पूर्णोपमा । 


२्‌० बालकाण्ड ; प्रथम सोपान ३०५ 


अथवा जटामुकुट से तपस्वियो वा राजा वहा | सुरसरित सिर से भक्तवत्सल, 
लोचन नलिन विशाल से स्ंद्रष्ट, नीलकष्ठ से आतिहर, लावण्यनिधि से छविधाम 
और बालविधु भाल से महिमाप्रद कहा | 


रे अथ शिवगीता 


श्रीरामचरितमानस भरद्वाज जी के इस प्रश्न पर खडा है कि रामु कवन प्रगु 
पूछहूं तोही | कहिआ बुझाई क्ृपानिधि मोही । ऐसा ही प्रश्न भगवती हिंमगिरिनन्दिनी 
ने शिवजी से किया था और शिवजी ने उसका समाधान किया था। उसी प्रसद्ध को 
थाज्ञवल्व॒यजी ने उक्त प्रश्न के उत्तर मे कह डाला। यही रामचरिमानस है। अपने 
सशय के उन्मूलन के लिए गिरिजा ने आठ प्रइन क्ये। तत्पश्चात्‌ बारह प्रश्न 
श्रीरामावतार के चरितवर्णन त्तथा भक्ति, ज्ञानादि विषयक किये एवं गिरिजा के वीसो 
प्रइनो का उत्तर ही श्रीरामचरितमानस है। अन्त में भगवती ने यह भी विनय किया 
कि जो बुछ मुझसे पूछने मे रह गया हो उसे भी छिपा नही रखिये | मर्थात्‌ जानने 
योग्य जितनी बातें हैं वे सत्र गिरिजा ने पूछी और शिवजी ने उत्तर दिया | परन्तु 
प्रथम चार प्रइनो के उत्तर में ही गिरिजा का सब सशय जाता रहा और बे इतकृत्य 
हो गईं। अत में उतने ही अश को शिवगीता कहता हूँ । अवतारबाद में जो कुछ 
कहना है उतने मे सब कुछ कहा गया | 

श्रीगोस्वामीजी ने कहा है कि नदी नाव पढु प्रसव अनेका । कैवट कुरलू उतर 
सविवेका | अत यह जानना परमावश्यक है कि विस प्रश्न का कीन सा उत्तर है। 
गिरिजा वीस प्रइन बराबर करती गईं ओर शिवजी ने भी सबका उत्तर क्रम से 
इकट्ठा ही दिया। उनमे से पहिले आठ के पृथक्‍्करण में बडी कठिनता पड़ती है। 
यद्यपि श्रीग्रन्थकार ने भ्रदनो को पृथक्‌ करने के लिए हरहु मोर अज्ञाना, बहूहु 
इत्यादि प्राथंनासूवक लोटू लकार का आठ वार वराबर प्रयोग किया। तथैव उत्तर 
में सुनहु, तजु आदि क्रियाओं का भी आठ बार प्रयोग किया है फ़िर भी हम णेसे 
अल्पज्ञो को प्रइन उत्तर के मिलान मे वडी कठिनता पडती है। अत उनका मिलान 
नीचे दिया जा रहा है । 


प्रश्न उत्तर 

१ जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी। १ धन्य धन्य ग्रि राजकुमारी 
जानिय सत्य मोहि निज दासी | गिरिजा सुनहु शाम के लीला। 
तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। सुर हित दनुज विमोहन सीछा 
क॒हि रघुनाथ कथा विधि नाना | १०७ २ १११ ५से ११३ तक 


२ जासु भवन सुर त्तर तर होई। 
सहकि दरिद्र जनित दुखु सोई। 
ससि भूषन अस हृदय विचारी | 
हरहु नाथ मम मतिश्रम भारी] १०७ ३४ 


राम कथा सुन्दर करतारी 
सादर सुनु गिरियजबुमारी 


११३ १२ 


३०६ रामचरितमानस 


प्रश्न उत्तर 
३ प्रभु जे मुनि परमारथ बादी। रामनाम गुन चरित्त सुहाए 
कहहु वुझाई नाथ मोहि सोऊ। अम निज हृदय विचारि त्जु सशय 
१०७ ५ से १०/ ९ त्तक ११३ ३से ११५ 
४ अज्ञजानि रिंसि उर जनि धरहू। भजु रामपद स्ले, 
जेंहि विधि मोह मिंटे सो करहू। बोले कृपा निघान 
श्ण्ड २ ११५ से १२० क तक 


५ में बन दीख राम प्रभुताई। सुनु सुभवथा भवानि, रामचरितमानस विमलू 
हरहु कृपा विनवों कर जोरे। वहा भुसुडि बखानि सुना विहग नायक गरुड 
१०८ ३ से ५ तक श््ण्क 
६ प्रभु मोहि तव बहुसाति प्रयोधा। सो सवाद उदार, जेहि्‌ विधि भा आगे बहव । 
कहहु पुनीत रामगुन गाथा। सुनहु राम अवतार चरित परम सुन्दर सुखद ॥ 


१०८ ६से ८ त्तक १२० ख 
७ वदौ पद धरि धरनि सिरु, हरिंगुव नाम अपार, 
विनय करी कर जारि। कथा रूप अगनित अमित । 
वरनहेुं रघुवर विसद जस, में निज मति अनुसार, 


श्रुति सिद्धात निचोरि॥ १०९ वहीं उमा सादर सुनहूं॥ १२० 
जदपि जोपिता नहि अधिकारी । सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए। 
रघुपति कथा कहहु करि दाया।. विपुल विसद निगमायम गाए॥ 
१०० * १३ १२० १ 

यदि पाठक मिलान के अनुसार प्रइन और उत्तर को मिला मिलाकर पढ़ेंगे 
तो उनको ग्रन्य ने समझने में वडा सुभीता होगा। ओर पग्रन्थकार वी पण्डिताई 
पर चक्ति होना पड़ेगा कि जितनी बार कहहु कहकर प्रश्न है ठीक उतनी ही बार 
सुनहु कहकर उत्तर है। शिवजी ने पाँचो मुख से सुनहु सुनहु नही कहा है। भ्रत्येव 
कहहु के उत्तर में सुनहु कहा गया है। 
ग्रन्थकार में वीस बार ग्रत्थचिकीर्पा का कारण भी ये ही बीस प्रदन मालूम 
पड़ते हैं ।* 


् 


१ १ मापावद्धमिदस्चकार २ भाषाबद्ध करब मैं सोई ३ करिहो नाइ रामपद माथा 
४ करिहों रघुपति कथा सुहाई ५ करहु क़पा हरि जस कहे ६ बरतें रामचरित चित 
चारू ७ सुमिरि सो नाम रामगुनगाथा करदे ८ दरनउ रघुदर विमर जयु ९ कहिदीं सोइ 
सवाद बखानी ० भापाबद्ध करवि मैं सोई ११ तस कहिही हिय हरि के प्रेरे १२ कहलें 
इथा भवसरिता तरनी १३ कहव से गाई। कथा प्रसग विचित्र बनाई १४ चरनों विसद 
राप्रगुन गाया १५ वरों कथा हरिपद घरि सीसा १६ कहीं कथा सोई सुखद सोहाई १७ अब 


सोइ वहीँ प्रसय मर १८ करइ मनोहर मति अउुह्वारी १६ कह कवि कथा सुहाइ २० कहे 
जुगल मुनिवर्य कर मिलन सुमग सयाद । 


वालकाण्ड ! प्रथम सोपान ३०७ 


वेठे सोह कामरियु केसे । धरे सरीरु सात रस जेसे ॥ 
पारवती भल्ति अवसर जानी। गई संभु पहि मातु भवानी ॥१॥ 


अर्थ : काम के शतु बैठे हुए केसे शोभित है जैसे शान्तरस शरीर घारण किये 
हुए हो। माता भवानी पाव॑त्ती अच्छा अवसर जानकर श्षम्मु के पास गई। 

व्याख्या ' शिवजी काम के छय्रु हैं। उन्हे कामना नहीं है। उनका भोग 
विछास भी कामाभास है। सो भी देवताओ के कल्याण के लिए है। काम के रहते 
शान्ति नही मिलती। यथा: काम अछत सुख सपनेहुँ नाही। काम का शत्रु ही 
वस्तुत शान्त हो सकता है। अतः धरे सरीर सतरस कहा | जिस समय गुरु एकान्त 
में अव्यग्र भाव से बैठे रहे वही प्रश्न के लिए अच्छा अवसर है। यही देखकर 
भवानी शम्भु के पास गईं | भवानी पव॑त की बेटी है। परत परोपकारी होते हैं। 
यथा : सत विटप सरिता गिरि धरनी | पर हित हेतु सवन की करनी। अत. ये भी 
परोपकारी हैं। दूसरी बात यह कि लोक की माँ अपने बच्चो के कल्याण के लिए 
प्रशम करेंगी । इसलिए पास गईं | 


जाति प्रिया आदरु अति कीन्हा । वामभाग आसनु हर दीन्हा ॥ 
बैठी सिव समीप हरखाई । पृर्व जनम कथा चित आई ॥२॥ 


अथे : शिवजी ने प्रिया जानकर अत्यन्त आदर किया और वाम भाग में 

आसन दिया। शिवजी के पास हृथित होकर बेठ गईं। पू्बजन्म की कथा याद 
- पडे। 

व्याख्या : अभ्युत्यान देकर अत्यन्त आदर विया और अपने वाम भाग मे 
विठाया | नही तो परित्यक्त होने से जब सतीरूप मे शिवजी के पास गईं थी तब 
न भादर ही हुआ था ओर न वाम भाग में आसन ही मिला था। गथा: जाइ 
सम्मु पद वन्‍्दन कीन्हा। सनमुख सकर आसन दीन्हा। अत्यन्त आदर से पति 
प्रसन्नता जानकर हपित हुईं । शिवजी के पास बेठ गईं ) याद पड़ा कि पूव॑जन्म मे 
इसी बटवृक्ष के नीचे मुझे सम्मुख आसन मिला था। अभ्युत्यान और वामभाग में 
आसन की प्राप्ति ही पूर्व जन्म की कथा के स्मृतिपथारूढ होने के कारण हुए | 

पूर्व जन्म मे भी छोकशिक्षा के लिए लीछा की थी ओर इस जन्म मे छोकहित 
के लिए रघुनाथकथा विपयक प्रश्न करेंगी | 


पति हिय हेतु अधिक अनुमानी । विहँसि उम्रा बोली प्रिय वानी || 
कथा जो सकल छोक हितकारी | सोइ पूछन चह सेलकुमारी ॥३॥ 


अर्थ पति के हृदय में अधिक प्रेम का अनुमान करके उमा हँसकर प्रियवाणी 
90/क0 वथा सक़छ छोकृहित करनेवालो है उसे हो शेलकुमारी पूछना 
चाहती हैं। 


व्याख्या अति आदर से पति के हृद॒मत प्रेम के आधिक्य का अनुमान हुआ । 


३०८ रामचरितमानस 


पुर्वेजन्म की कथा वी स्मृति से हंस पडी | प्रियवाणी बोली। प्रियवाणी वही है जो 
सुननेवालो को अच्छी लगे। ् 
लोक माता हैं। इसलिए सकल छोक हितवारिणी वथा पूछना चाहती हैं । 
अपना भोह, सशय और भ्रम प्रकट वरना उनकी छोछा है। मुख्य प्रयोजन 
श्री रघुनाथ कथा श्रवण से है | 
उमा के प्रइन 
विस्वनाथ मम नाथ पुरारी। तिभुवन महिमा विदित तुम्हारी ॥ 
चर अरे अचर नाग नर देवा। सकलरू करहि पद पकज सेवा ॥४॥ 
अर्थ है विश्वनाथ | हे मेरे नाथ । हे पुरारे! तीनो भुवनो में तुम्हारी 
महिमा विदित है। चर, अचर नाग, नर जर देवता सब तुम्हारे चरण कमलो वी 
सेवा करते हैं । 
व्याख्या सामान्यतः शिवजी सभी के नाथ हैं। पर विशेषत' उमा कहती 
हैँ कि मेरे नाथ है। तीना पुर जो जाग्रतू, स्वप्व और सुपुप्ति स्थान हैं उनके 
नाश करके आप तुरीय पद के देनेवाले हैं। अत पुरारि हैं। इस भांति सम्बोधन 
करके मनोरथ सिद्धि की प्रवल आशा च्यीतित की। जब शुथूपा के लिए स्तुति 
करती हैं। आप तीनो छोका के कल्याणकारक हैं । इसीलिए सवंत्र आपकी महिमा 
प्रसिद्ध है। इस बात को स्पष्ट करती है! आप बविश्वात्मा हैँ । अत स्थावर जड्भम 
सब आपकी सेवा करते हूँ। आप विश्वनाथ हैं। इसलिए पाताकू निवासी नाग, 
मत्यंोक लिवासी भनुष्य और स्वरगंलोक निवासी देवता सब आपके चरणो की सेवा 
करते है। यथा सेइय सिवचरन सरोज रेनु | कल्यान अखिल प्रद कामधेनु । 
दो प्रभु समरथ संवंग्य सिव, सकल कला गरुन घाम। 
जोग ग्यान वेराग्य निधि, प्रनतकल्पतर धाम ॥१०७॥ 
अर्थ है शिव ! आप प्रभु हैं, समय है, स्वज्ञ हैं। सभी कछाओ और गुणों के 
घाम हैं। योग, ज्ञान और वेराग्य के भण्डार हैँ । आप का नाम प्रणतकल्पतरु है। 
व्याख्या प्रमु कहकर प्रभाव द्योतित किया। यथा प्रभु विछोकि सर 
सर्काह न डारी। यक्ति भई रजनीचर धारी | समथे से संवंशक्तिमत्ता कही । सर्वेज्ञ 
पहकर ज्ञान की निरतिशयता कही। सकल कला गुणघाम से विद्यापति होना और 
योग ग्यान वेराग्य निधि से जग्रदगुरु होना द्योतित किया प्रणतकल्पतरु नाम 
कहकर शिवजी का प्रणत के लिए कल्पवृक्ष कहा | 
जौ मोपर प्रसन्न सुखरासी । जानिय सत्य मोहि निज दासी ॥ 


ठौ प्रभु हे मोर अज्ञाना। कहि रघुनाथ कथा विधि नाना ॥१॥ 

धर्थ॑ हे मुखराश्ि | जो मुझ पर आप प्रसत् हो और मुझे सचमुच निज 
दासी समझते हो तो हे प्रभो। रघुनाथजी को नाना विधि की क्या कहकर मेरे 
अज्ञान का हरण वीजिय | 


बालकाण्ड : प्रथम सोपाम ३०९ 


व्याख्या : राशि से ही अन्न जाकर संसार मे फेलता है। आप सुख की राशि 
है । आनन्द के एक मात्र स्रोत हैं। अज्ञान ही दुःख का मूल है। इसी से ज्ञान आंवृत्त 
ढका रहता है। इसके नाश से हो ज्ञान की प्राप्ति होती है। अतः इसके हरण में 
सुखराशिहृप आप ही समय हैं । सो यदि आप मुझे सचमुच निज दासी जामते हो 
मेरी माँ ने आपसे मेरे लिए कहा था: “गृह किकरी करेहुँ।! यदि आप मुझपर 
प्रसन्न हो तो मेरे अज्ञान को हरण करिये। महात्माओो की प्रसन्नता अमोघ होती 
है, व्यर्थ नही जाती | अज्ञानहरण का उपाय भी यही बहती है कि नानाविधि से 
श्रीरघुनाथजी की कथा कहकर अज्ञान हरण कीजिये | 
जासु भवनु सुर तरु तर होई। सहिकि दरिद्र जनित दुखु सोई ॥ 
ससिभूषपन अस हृदय विचारी । हरह नाथ मम मति भ्रम भारी ॥२॥ 

अर्थ : जिसका धर कल्पवृक्ष के नीचे हो क्या वही दरिद्र से उत्पन्न दुख 
को सहे। हे चन्द्रभूषण ! हे नाथ ! ऐसा हृदय में विचारकर मेरे भारी मतिश्रम 
को हरण कीजिये । 

व्याख्या : आप अमितदानी कल्पवृक्ष है। यथा ' प्रनत कल्पत्तरु नाम। आप 
जगदुगुरु है, ससार का अज्ञान नष्ट करनेवाले हे । और मैं आपकी छाया में रहनेवाली 
हैं। मुझे मोहदरिद्र केसे सताता है ? आप विचार करिये। इससे तो कल्पवृक्ष का 
अपयश होगा। आप शब्षिभूषण हैं: यमाश्नितो हि वक्रोपि चन्द्र" सर्वत्र वन्धते। 
आश्रित को जगत्वन्य बनानेवाले है। मेरे मति>म को दूर कीजिये । गुरु से पूछने 
पर ही ज्ञान होता है। अतः पहिल्ले अज्ञान के दूर करने की प्रार्थना माया की 
आवरण शक्ति दूर करने के छिए की थी। और अब दूसरी प्रार्थना माया की विक्षेप- 
शक्ति भ्रम को दूर करने के लिए हो रहो हे। पहिले वस्तु का अज्ञान होता है। 
उसके बाद अन्यथा ज्ञान होता है। ये ही दोनो क्रमशः माया की आवरण श्षक्ति 
और विक्षेप शक्ति कहराते हैं । 
प्रभु जे मुनि परमारथ वादी | कहूहि राम कहूँ ब्रह्म अनादी ॥ 
सेप सारदा वेद पुराना। सकल करहि रघुपति गुनगाना ॥३॥ 

अर्थ . है प्रभो ! जो परमा्थंवादी मुनि है वे रामजी को अनादि ब्रह्म 
बतलाते है । शेप, सारदा, वेद और पुराण सभी रघुपति का गुणगान करते है । 

व्यास्या : जितुने १ परमार्धवादी अर्थात्‌ ब्रह्मवादी मुनि है उन सबका इस 
विपय में ऐकमत्य है कि रामजी अनादि ब्रह्म हें। यथा : रामब्रह्म परमारथ रूपा । 
सुनहु राम तुम कहूँ मुनि कहही | राम चराचर नायक अह॒ही | भावाय॑ यह्‌ कि 
अन्य विपयो में मतमेद रहता है। वह मुनि ही नही जिसका मत भिन्न न हो । नासौ 
मुनिय॑स्थ मत न भिन्नस । परन्तु राम के विषय में मतमेद नही है ।, २. शेप पाताल 
के बक्ता, ३ शारदा स्वगंछोक को वक्ता है। ४ वेद और ५ पुराण भत्त्यंछोक के 


वक्ता एवं तीनो लोक के वक्ता भी रघुपति के गुणो का ग्रान करते हैं। इनमे भी 
ऐव्यमत है । 


ह्१० शामचरितमानस 


तुम पुनि राम राम दिन राती | सादर जपहु अनंग अराती ॥ 
रामु सो अवध नृषति सुत सोई | की अज अगुन अलस गति कोई ॥४॥ 
दो जौ नृप तनय त ब्रह्म किमि, नारि विरहँ मति भोरि । 
देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि ॥१०८॥ 


अर्थ हे काम के शत्रु। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा 
करते हैं। आपकी तत्परता इतनी बढी हुई है कि विस्मृत होती ही नहीं। बया 
अयोध्या के राजा के पुश्न ही राम है? या कोई अज॒ जन्मरहित : निगुंण और 
अलक्ष्यगत्तिके है २ 

जो राजा के पुत्र हैं सो ब्रह्म बैसे हैं। जिनकी मति स्त्री के विरह में भोरी 
हो गई थी। उनके चरित्र को देख और महिमा को सुनकर मेरी बुद्धि बडे चक्कर 

अ्रण भेषड़णई हैं) 

व्यास्या भवानी बहती हैं कि ६ आप विश्व ते नाथ होसर वाम ये दाहके 
होकर सब भाँति भीति रहित होकर भी अनवरत रामघुन लगाये रहते हैँ। आपको 
उसी मे विश्राम मिलता है। ऐसे राम वही राजकुमार हैं या वोई दूमरे है। 
जिन्हें लोग अजन्मा निर्ुण और अल्ख बहा करते हैं। देखि चरित यथा विरह्‌ 
विकल नर इव रघुराई। खोजत विपिन फिरत दोउ भाई। मैने चरित भी देखा 
कि स्त्री के विरह मे विकल है। प्रभाव भी देखा | उनकी महिमा भी आप से सुनी 
कि वे ही ब्रह्म हैं। अपने भक्तो के लिए अवतार लिया है। फिर भी इन सप्र बातो 
का सामझस्य नही बैठता । इस भाँति १ परमार्थवादी २ शेप ३ शारदा ४ वेद 
५ पुराण ६ स्वयं शिवजी के सिद्धान्त पर भगवत्ती उभा ने सन्देह किया । 


जौ अनीह व्यापक विभु कोऊ। कहहु बुझाई नाथ मोहि सोऊ ॥ 
अग्य जानि रिस उर जनि धरहू | जैहि विधि मोह मिटे सोइ करह ॥१॥ 


_ भ्रथ॑ यदि कोई इच्छा रहित व्यापक ब्रह्म हो तो है नाथ | मुझे समझावर 
कहिंये। अनजान समझकर जी में क्रोध न कीजिये। जिस भाँति मेरा मोह मिटे 
बही कीजिये। 

व्याख्या 'कोई आर्थाव्‌ इदम रूप से अवर्णनीय, अनीह अर्थात्‌ इच्छारहित 
वा निष्क्रिय, व्यापक अर्थात्‌ सर्वत्र विद्यमान, विभु आर्थात्‌ प्रभु। यहाँ ब्रह्म के तोच 
विशेषण देकर राम ओर ब्रह्म मे भेद दिखछाती है। १ राम तो अवधनपति वे 
तनय है ई। २ स्त्री की इच्छा वाले हैं और ३ परिच्छित है ने बरह्म कैसे हो सकते 
है। यदि कहिये कि वे अवतीर्ण हुए हैं तो ब्रह्म मे स्नीविरह से वेकल्य नही बस 
सकता। ये सब बातें मुझे समझाकर कहिये । 

५ राम विपयिणी शद्भा करते हुए भगवती डर रही है कि शिवजी अप्रसन्न न 
हो जाँय, कि इसने इतला भोगा अब भी झद्धा नही गई, फिर वही बात पूछतो 
है। इस पर वहती है कि में अज्ञ हूँ, मुझपर क्रोध ने वीजिय्रे। मैं बहुत दण्ड पा 


के 
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--चुकौ | मैं वह विधि नहीं जानती, जिससे मोह मिट जाय। यदि कथा कहने के 
अतिरिक्त कोई विधि हो तो उसे हो काम में छाइये ) 


मै वन दीख राम प्रभुताई | अति भय विकल न तुम्हहिं सुनाई ॥ 
तदपि मलिन मन वोधु न आवा | सो फलु भली भाँति हम पावा ॥रा। 


अर्थ : मैंने बन में रामजी की प्रभुताई देखी। में अत्यन्त डर से व्याग्रुल थी, 
इसलिए आपसे नही सुनाया। फिर भी मेरे मलिन मन में ज्ञान न हुआ। उसका 
फल भी मैंने भलछी भाँत्ति पाया। 

व्याख्या : जो प्रभुता श्री रामजी की सती शरीर से देखी थी उसे अब 
स्पष्ट रुप से शिवजी से कह रही हैं। उस समय अतिभय से नही सुनाया था। 
इसमना देखने पर तो बोध हो जाना ही चाहता था, फिर भी नही हुआ | इसका 
कारण मन का मालिन्य है। पहिले आवरण और विक्षेप कह चुकी । अब मनोमल 
कहतो है। र्थात्‌ अपने में माया की तीनो शक्तियाँ आवरण, विक्षेप और मल 
दिखलाया | अज्ञान का फल ही दुख है। सो भली भांति मैं पा चुकी | फिर भी 
दण्ड से अज्ञान पूरी तरह नष्ट नही हुआ । 
अजहूँ कछु संसठ मन मोरे | करहु कृपा विनवो कर जोरे ॥ 
प्रभु तव मोहि बहु भाँति प्रवोधा | नाथ सी समुझि करहु जनि क्रोधा ॥र]। 

अथ॑ : हे नाथ ! मेरे मन में अब भी कुछ सशय है। आप कृपा करिये। में 
हाथ जोडकर विनती करती हूँ। हे प्रभो ! उस समय आपने मुझे बहुत तरह से 
समझाया था | उसे समझकर क्रोध न कीजिये । 

व्याख्या * सतो शरीर से जो दु ख उठाना पड उससे कुछ फल न हुआ हो । 
यह बात नही है | बहुत कुछ अज्ञान ओर भ्रम दूर हुआ | पर उसका लेश यत्किश्वित्‌ 
सशयस्प में वतेेमान है। आपको इपा से वह भी मिटे। तब सीताजी के विरह में 
विकल रामजी को देखने पर मुझे आपने बहुत समझाया था। यथा छाग न उर 
उपदेसु जदपि कहेउ सिव बार वहु। अत क्रोब करने के लिए यथेष्ट कारण है। 


तब कर अस विमोह मोहिं नाही। राम कथा पर रुचि मन माँही ॥ 
कहहु पुनीत राम गुन ग्राथा | भुजगराज भूपन सुरनाथा ॥था। 

अर्थ . अब पहिले जेसा विमोह नहीं है। रामकथा पर मन में रुचि है। 
हे भुजगराजभूषण । हे सुरनाथ | रामजी के गुणों की पवित्र गाथा कहिये । 

व्याख्या : परन्तु उस समय मुझे विमोह था । रामकथा पर रुचि नहीं थी। 
अगस्त्यजी ने रामकथा कही पर मेने ध्यान नही दिया। यवा रामकथा मुनिवर्य 
बखानी । सुनी महेस परम सुख मानी । अब भीतर से कथा सुनने वो रुचि है। अत 
श्भा कर रही हूँ। आप भुजगराजभूषण हैं। भुजगराज स्वय रामक्था के वक्ता 
हूं। यथा सुक्सनकादि सेप अरु सारद। वरसि पत्रनसुत वरेरति थीकी। आप 
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मुरताथ है। आपने अपने आश्रितो को रक्षा के लिए कृपा करके विषपान कर लिया 
था | यथा जरुत सकल सुर बृद, विषम गरल जेहि पान किय | आप मुझपर इपा 
करिये और पविम्र रामगुणगाथा कहिये। 


दो वदौ पद धरि धरनि सिर, विनय करो कर जोरि । 
वरनहु रघुवर विसद जसु, श्रुति सिद्धात निचोरि ॥१०९॥ 


अर्थ में पृथ्वी पर सिर रखकर आपके चरणों को प्रणाम करती हूँ । और 
हाथ जोडकर विनती करती हूँ कि आप वेदों के सिद्धान्त को निचोडकर रघुवर का 
लिमल यश वर्णत कीजिये । 

व्यास्या मति लालसा कथा सुनने की है। अत धघरणी पर सिर रखकर 
चत्दन करती हैं मोर हाथ जोडकर रघुवर विमलयण सुनने के लिए विनय करती 
हैं। सो रघुवर विमलयश तो वेद वर्णव करते है। यथा जिनहि न सपनेहेँ खेद 
चबरनत रघुवर विसद जस | और वेद का अस्त सही है। यथा 'मनस्‍्ता बे बेदा ' 
भरद्वाज | अत्त कहती है कि वेद में से उसके सिद्धान्त को निचीडकर कहिये | अर्थात्‌ 
उसका सार भजनोपयोगी अश रघुवरयश कहिये। यथा श्रुति प्रिद्धात इहै 
उरमारी | भजिब राम सब काम विसारी । 
जदपि जोपिता नहिं अधिकारी । दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ॥ 
गूढ़ों तत्व ने साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जहाँ पावहि ॥१॥ 

अर्थ यद्यपि स्त्री अधिवारिणी नही है। पर में तो मंत्र, कर्म, वचन से 
आपकी दासी हूँ । साधु लोग जब आत॑ अधिकारी पाते है तो गूढ तत्त्व को नहीं 
छिपाते | 

व्याध्या. स्त्रियों का बेद के सिद्धान्तो मे अधिकार नहीं है। अधित्व तथा 
सामरथ्यं न होने पर अधिकार नही होता | केवछ छीकिक सामर्थ्य भी अधिवार वा 
कारण नही होता । शास्त्रीय अर्थ मे क्ास्त्रीय सामर्थ्य की अपेक्षा होती है।अत्त 
भास्थ्रीय सामर्थ्यं न होने से वेद में स्त्री का अधिकार नहीं है। पर भगवती कहती 
है कि मैं तो वेदस्वरूप आपकी मनसा वाचा कर्मंणा दासी हूँ | अर्थात्‌ सदा आपके 
अर्धाद्ध में निवास करनेवाली हूँ | औरो को न हो पर मुझे श्षास्त्रीय सामर्थ्य कैसे 
नहीं है ? दूसरी वात यह है कि भारत होने से भी में अधिकारिणी हूँ | नियम यह है कि 
जिस पर जिसका सत्य स्नेह हो वह उसबो मिलना चाहिए । यथा यत्‌ यल्वामयते 
तत्ततलभते । अत साधु लोग आर अधिकारी से गूढ तत्त्व को भी नही छिपाते है 
और म॑ भातें हूँ) 
अति आरति पूछी सुरराया। रघुपति कथा कहहु करि दाया ॥ 
प्रथम सो कारन कहहु विचारी। निमुंन ब्रह्म सगुत बपु धारी ॥२॥ 

बर्थ हे देवताओं के राजा ! में अत्यन्त आर्ते होकर पूछलो हूँ। रघुवर की 
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कथा दया करके कहिये । पहिले उस कारण को विचारकर कहिये जिससे निगुंण 
ब्रह्म ने सगुण शरीर धारण किया | हद हे ै 
व्याख्या में आतें हूँ और आप सुरराय हैं। देवसगे के प्रभु है। और 'दया 
में बसत देव सकल घरम” * वि प | अन दया करके रघुपतिक्था कहिये | 
पहिले यह विचारकर कहिये कि निगुंण ब्रह्म को सगुण शरोर धारण करने 
का कौन सा कारण आ पडा ? पूर्णकाम को प्रयोजन नही हो सकता | सत्यसकल्प 
को शरीरधारण की आवश्यकता नही हो सकती । इसलिए इसका कारण कहिये । 
पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा। बाल चरिंत पुनि कहहु उदारा ॥ 
कहहु जथा जानकी विवाही । राज तजा सो दूपन काही ॥रे॥ 
अर्थ हे प्रो | फिर आप राम का अवतार कहिये । फिर उदार वालचरित 
कहिये । फिर जेसे जानकी से व्याह किया सो कहिंये । किस दोप से राम का त्याग 
किया ? 
व्यास्या प्रयोजन कहने के वाद, रामजी केसे अवतीण हुए ? भाव यह कि 
सभी अवतारो के अवतीर्ण होने की विधि पृथक्‌ पृथक्‌ है। नूसिह भगवान्‌ खम्मे से 
अवतोर्ण हुए । बाराह्‌ ब्रह्मदेव को नासिका से उत्पन्न हुए। सो रामजी कैसे अवत्तीर्ण 
हुए और क्या क्या हुआ ? 
बालचरित को उदार कहा । क्योकि इस चरित में दासो को अधिक आनन्द 
मिलता है | यथा वालचरित हरि वहु विधि कीन्हा। अति अनद दासन्ह बहें 
दीन्हा । भूसुण्डीजी पाँच ही वर्ष तक प्रभु के साथ रहते हैं। सा बालचरित कहिये | 
“जानकी विवाही' से भाव यह कि माता पिता ने कन्धा देखकर विवाह नहीं 
क्या । अपने पुरुषाथं से श्रीरामचन्द्र ने जानको व्याही | सो वह कथा कहिये | राज्य 
के लिए ससार म लोग क्या नही करते। सो राज्य मे क्या दूषण था। जो उसे 
छोडकर बन मे घूमते फिरे। 
वन वसि कीन्हे चरित अपारा। कह॒हु नाथ जिमि रावन मारा ॥ 
राज बैठि कीन्ही वहु छीछा। सकल कहहु सकर सुख लीछा ॥४॥ 
अर्थ * हे नाथ | फिर उन्होने वर मे वसकर जो अपार चरित किये तथा 
जिस भाँति रावण को मारा सो कहिये। हे सुखशोछ शद्भूर | आप सो सब कहिये 
जो जो उन्होंने राज्य पर बेठऊर बहुत सो छीछाएँ वी । 
व्याख्या यहाँ वनवास का चरित और रावणवघ दोनो एक साथ पूछती हैं । 
घयोकि दोनो मे एक ही क्रिया 'कहहु' प्रयुक्त है। अत प्रइन का पूर्वार्ध ओर उत्तराधे 
दो भाग हुआ । वनवास के चरित को अपार कहती है । क्योंकि वे स्वय उस चरित 
का पार न पा सकी | अत पूछतो हैं। 'जिमि रावत सारा” का भाव यह कि रावन 
के मारने की विधि धूछतो हैं इसका मारना वडा कठिस था | दुर्गम स्वान मे निवास, 
मेघनाद वुम्भकर्ण प्रभृति से रक्षित, स्वय त्तपस्या वरदानादि से अजेय | सिर कटसे 
पर भी न मरना आदि ऐसी अनेक अनेक बातें थी | विधि विपरीत चरित सब क्रई। 
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जनकनन्दिनी भी त्रिजटा से इसके मरने को चिधि पूछने लगी : कि केहिं विधि भारि| 
विस्वदु खदातता । सो उसके मरने की विधि बताइये | > 

राजगद्दी पर वैठकर जितनी छीलाएँ की | सो सव कहिये | 'सुखशील' कह 
का भाव यह कि रामराज्य से ऐसा सुख हुआ कि आजतक भारत उसे भूलत 
नहीं | जब बहुत सुख मिलता है तव लोग कहते है कि रामराज्य है। आ' 
सुखशील है ) ऐसे सुख की सब कथा कहिये ) 


दो. बहुरि कहहु करुनायतन, कीन्ह जो अचरज राम। 
प्रजा सहित रघुवंसमनि, किमि गवने निज धाम ॥११०॥ 


अर्थ हें कृपायतन | रामजो ने जो आश्चयं का काम किया रघुवशर्माण 
प्रजा सहित अपने घाम को गये | सो केसे ? यह भी कहिये । 

व्याय्या प्रजा प्रेम की परकाष्ठा हो गई। सम्पूर्ण प्रजा को केसे अपने साथ 
निज धाम ले गये ? 'कर्मवेचित्र्यात्‌ सृष्टिवेचित््यम्‌ ” कम की विचित्रता से ही सृष्टि 
में वेचित्र्य है। सबका कर्म एक साथ ही केसे समाप्त हुआ ? जो सबके सब मुक्त हो 
गये | जहाँ जाकर नही लोटते बही प्रमु का घाम है | यथा यद्‌ गत्वा न निबत्तन्ते 
तसद्घाम परम मम | 
पुनि प्रभु कहहु सो तत्त्व बखानी । जेहि विग्यान मगन मुनिज्ञानी ॥ 
भगति ग्यान विग्यान विरागा। प्रुनिसब वरनहु सहित विभागा ॥१॥ 

अर्थ हे प्रमो। फिर आप उस त्तत्त्व का वर्णन कीजिये जिस चिज्ञान में 
ज्ञानी मुनि छोग भग्न रहते हे ! फिर भक्ति, ज्ञान, विज्ञान और वेराग्य सभी को 
विभागो के साथ कहिये। 

व्याख्या उस तत्त्व के विपय में भवानी प्रइन करती हैं. जिसका नाम नहीं 
है और जिसके अनुभव में ज्ञाती मुनि मग्न रहते है। सगुण विषयक प्रश्न करके 
अब शुद्ध निर्मुणरूप पूछती है । सिद्धि विषयक बाले पूछकर अब साधन के विपय में 
पूछती है कि भक्ति, ज्ञाच, विज्ञान और वेराग्य को विभाग के सहित वर्णन कीजिये । 
आाव गह कि चारो साधन पुथक्‌ होने पर री परस्पर उपकारी हैं| एक की प्रधानता 
मे दूसरे गोण होकर रहते है। अत विभाग के सहित सुनने के लिए प्रएन क्या। 
औरी राम रहस्य अनेका । कहहु नाथ अति विमल विवेका ॥ 
जो प्रभु मै पूछा नहिं होई।सोउ दयाल राखहु जनि गोई॥र॥ 

अर्थ - है अति निम्ल ज्ञानवाले नाथ! रामजी के और जो रहस्य हैं उन्हे 
वर्णन कीजिये। है दयालु ! जो बात मैंने न पूछी हो उसे भी गोप्य न रखिये। 

व्याख्या जितना भाँति वी माया है उन सबमे रहस्य होता है। उस रहस्य 
के जानने से वह माया समझ में आजातो हैं। सो सबसे प्रबल राम थी माया है। 
यथा सुनु खग प्रवक राम की माया। उस माया का रहस्थ हूं। राम का रहस्य 
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है । उसके जानने से राम माया का पता चलता है । अत उसके जानने को बडो 
आवश्यकता है जिसके सामने महेश के उपदेश का बल नहीं चछता। यथा छाग 
न उर उपदेस जदपि कहेउ सिव्‌ वार बहु॥ बोल विहँसि महेस हरिमाया वछ जानि 
जिय । वह माया भी एक प्रकार की नहीं है। उमा का स्वय अनुभूत विपय है। 
एक भाया ने उन्हे मोहित किया था। और दूसरी ने अनेक ब्रह्माण्ड ब्रह्मा, विष्णु 
और रद सहित परभर में रचे ) यह दो प्रकार की माया तो उनकी स्वय अनुभूत 
थो। अत रहस्य भी कम से कम दो होने चाहिएं। इसलिए रहस्य अनैका 
कहती है। 

हे वानी कहत्ती है कि इत्तनी बाते तो में जानना चाहत्ती हेँ। इनके अतिरिक्त 
जोजी वातें मेरे लिए उपकारी हो और मे उन्हे पूछन सकी हूँ उन्हे भी आप 
कहिये । इसीलिए 'नापृष्ट कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌' पर ध्यान न देकर उन्हे गोप्य न रहने 
दीजिये । यह प्रश्न है | 
तुम निभुवन गुरु वेद वख्ाना।आन जीव पावर का जाना॥ 
प्रससत उमा के सहज सुहाई । छल विहीन सुनि सिव मन भाई ॥३॥ 


अथ्थ॑ वेद ने वतलाया है कि आप तोनो लोको के गुरु है। दूसरे पामर जीव 
क्या जानते हैं। उमा के स्वाभाविक सुन्दर और छलरहित प्रइनो को सुनकर 
शिवजी प्रसन्न हुए । 

व्याख्या भवानी कहत्ती है कि आप सब उत्तरो के देने म समर्थ हैं क्योविः 
आप सर्वज्ञ है। वेद आपको भिभुवनगुरु कहता है। अन्य लोग तो जीव हैं । अल्पन्ञ 
हैँ। स्वय अज्ञान मे पड़े है| दूसरे का अज्ञान क्या हटा सकते है । 

इन प्रश्नों म बनावट का नाम नही है। स्वभाव से ही सुन्दर हैं। बात को 
स्पष्ट करने के लिए हे। अत छल विहीन वहा | क्योकि बनावट ही छल है और 
छलयुक्त प्रश्न के उत्तर देने का विधान नही है। 
हरहिय राम चरित्त सब आए। प्रेम पुछठक लोचन जल छाए ॥। 
श्री रघुनांथ रूप उर आवा। परमानद अमित सुख पावा ॥र॥। 


अथ्थ॑ महादेवजी के हृदय मे सब रामचरित्र आगये। प्रेम से रोमाश् हुआ । 
आँखें डबडबा आईं। श्रोरघुनाथ का रूप हृदय म आागया। अत परम आनन्द 
और असीम सुख पाया । 

व्याश्या प्रश्न अच्छे छगे। बत उत्तर रूप मे सम्पूर्ण रामचरित हृदय में 
उदय हो उठा। सात्तविक भाव हुआ। पहिले चरित्र का उदय हुआ | त्तब रुप का 
उदय हुआ | अर्थात्‌ पहिले सात्त्विक भाव हुआ था | अब रूप के उदय से परमानम्द 
हुआ परमानन्द में सुख को इयत्ता ही नही रह जाती | यही स्यायी भाव है। 

दो मगन ध्यान रस दड जुग, पुनि मन वाहेर कीन्ह । 


रघुपति चरित महेस तब, हरखित वरने लीन्ह ॥११ १॥ 
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अर्थ शिवजी दो घडो तव ध्यान के रस में मग्न रहे। फिर मन कौ बाहर 
किया | तब प्रसत होकर महेश रघुपतिचरित वर्णन करने लगे | 

व्यास्या ध्यानजनित सुख में दो दण्ड तक मग्न रहे। यथा जाग न ध्यान 
जनित सुख प्रावा। मन अन्तमुंख होकर सुख ले रहा था। बहिमुंय होना नही 
चाहता था। पर महेश ने उसे दो दण्ड के बाद वहिमुंख किया। ढाई दण्ड का एव 
घण्टा होता है। अत अडतालिस मिनट वा दो दण्ड हुआ और तब रामचरित ह॒पित 
होकर वर्णन करने लगे । समाधि के आनन्द से भी रामचरित कथन के आनन्द का 
अधिक माना | यथा सुनि गुनगान समाधि विसारी | सादर सुनहि परम अधिकारी | 

भावार्थ यह कि कथा कहने के पहिले ध्यानस्थ होकर कथा पर विचार बरे | 
प्रभु का ध्यान करे तभी कथा कहने सुनने का आनन्द है । 


शम्भु के उत्तर 
झूठेउ सत्य जाहि विनु जाने । जिमि भुजग विनु रजु पहिचाने ॥ 
जेहि जाने जग जाइ हेराई। जागे जथा सपन भ्रम जाई ॥१॥ 


अर्थ जिसके विना जाने झूठ भी सच मालूम होता है। जैसे बिना पहिचाने 
रस्सी साँप जान पडती है। जिसके नाम से ससार खो जाता है। जेंसे जागने पर 
स्वप्न का भ्रम जात्ता रहता है। 

व्याख्या झूठ और सत्य का विभाग बुद्धि के अधीन है। जिस पदार्थ को 
विपय करनेवाली बुद्धि का नाश नहीं होता वह पदार्थ सत्य है। और जिसबो 
विपय करनेवाली बुद्धि नष्ट हो जाती है वह शूठ है। झूठविषयक बुद्धि तभी तक 
बनी रहती है. जब तक सत्य का ज्ञान न हो। सत्य का ज्ञान होते ही झूठ विपयक 
बुद्धि का नाश हो जाता है। जैसे जब त्तक रज्जु का ज्ञान नही हाता तव तक 
सॉपविषय्क वृद्धि बनी रहती है। रज्जु का ज्ञान होते हो साँपविपयक बुद्धि का नाश 
हो जाता है। अत रज्जु सत्य है और उसम भासित हानवाला साँप झूठ है। 

इसी न्याय से ससार का मिथ्यात्व सिद्ध करते है कि बह्म के ज्ञान से ससार 
खो जाता है। अर्थात्‌ ससार को विपय वरनेवाली वृद्धि नष्ट हो जाती है। जैसे 
जामने से स्वप्त को विपय करनेवाली बुद्धि का नाश हो जाता है। इससे सिद्ध 
होता है कि ब्रह्मं सत्य है और जगव्‌ मिथ्या है। यहाँ हेराई" पद ध्यान दने योग्य 


१ किमस्त कि ध्वस्त क्रिमु विलुलित किनु गछितम्‌ 
बिशीर्ण चाजीणं ननु सपदि गो्ण विमयवा। 
अमन्दे. स्वच्छदे निरफ्मनिजान-दजलघौ 
मयि स्वान्ते छान्ते जगंदिदमशय न कलये ॥ 
अर्थ क्या अस्त हो गया वंया नष्ट हो गया क्‍या मसझ दिया गया थां गल गया 
या छितरा गया या सड गर गया या किसी ने इसे नियछ लिया २ अत्यत स्वच्छन्द निशपम 
निजानद के समुद्र म मर अत करण के तात हान पर इस पूरे ससार का पता नहीं चलता । 
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है। जिसकी जो वस्तु खों जाती है उसके लिए उस वस्तु का अभाव हो जाता 
है। दूसरे के लिए भले ही उसका अस्तित्व बना रहे। जागनेवाले के लिए स्वप्न 
झूठा हो जाता है। सोनेवाले त्तो परिहृश्यमान दृश्य को उस समय सच्चा ही 
जानते है। 
वदौ वाल रूप सोई रामू | सब सिधि सुऊभ जपत जिसु नामू ॥ 
सगऊझ भवन अमगल हारी। द्रवौ सो दसरथ अजिर विहारी ॥२॥ 
अर्थ में उन्ही वालरूप रामजी की वन्दना करता हूँ जिनका नाम जपने से 
सब सिद्धिया सुलभ हो जाती है । मज्भल के घर अमज्भूल के हरनेवाले वे दशरथ 
के आँगन में खेलनेवाले कृपा करें| 
व्याख्या बालरूप राम और किशोररूप राम एकही हैं। फिर भी बालरूप 
के उपासक वालरूप को ही इष्ट मानते हें । यथा इष्ट देव मम बालक रामू। प्रसाज्ञ 
यहाँ निगुंण ब्रह्म का है। निगुंण ब्रह्म में ही जंगत्‌ वा श्रम होता है। अत बालक 
राम की उपासना से निगुंण ब्रह्म की उपासना क्ही। निगुंण सगुण में कोई 
चास्तविक भेद नहीं है। यथा जो गुनरहित सगुन सो केसे। जल हिम उपल 
विलग नहिं जैसे | अवस्था भेद मान है । सगुण को किशोरावस्था मानिये तो निगुंण 
वाल्यावस्था है। जगत्‌ में रहते हुए भी प्रपद्च से पृथक्‌ होने से बालरूप मे निंगुंण 
उपासना ही कही। वालरूप की वन्दता और नामजप से सब सिद्धि सुलभ हो 
जाती है। कहा भी है विनाप्यर्थे समर्थ हि दातुमयचतुष्यम्‌ | मज्भुलायतन तने 
बाल्ये यद्रामभाषितम्‌ । बिना अथं के भी जो धर्मायं काम मोक्ष देने मे समर्थ है। 
ऐसा रामजी का वाल्यावस्था का भाषण मेरे लिए मद्भुल वा जायतन हो । दशस्थ 
अजिर बिहारी कहने से आँगन मे खेलना द्योतित किया | अभी बाहर जाने छायक 
नही हैं। अभी शक्ति और गुणों का विकास नही हुआ है। अत प्रोढापेक्षाइत यह 
अवस्था निगुंण हो है। यद्यपि भगवहिग्रह नित्य ही मंगल भवन अमगल हारी है। 
तथापि भक्तो को वाल्यावस्था के चरित में अधिक आनन्द मिलता है| यथा बाल 
चरित हरि वहुर्विध कीन्हा | अंति आनन्द दासन्ह कहें दीन्‍्हा | 
करि प्रनाम रामहि पभिपुरारी। हरपि सुधासम गिरा उचारी॥ 


धन्य धन्य गिरिराजकुमारी । तुम्ह समान नहि कोउ उपकारी ॥श॥ 

अर्थ रामजी को प्रणाम करके और हपित होकर, त्रिपुरारि ने अमृत सी 
ला कही | हे गिरिराजकुमारी ! तुम घन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी 
नहीं है। 

व्याख्या त्रिपुरारि के प्रणाम से वाल्खप की महामहिमा सूचित की | अति 
रूचिकर वाणी होने से सुघासम कहा | यहाँ से तीनो घाटो वी कथा चली | 

प्रथम विनय सौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | कहि रधुनाथ क्या विधिनाना | 
वो पूति म यहाँ से हाथ छगा। इस विनय में दो अभिलापाएँ हैं. १ राम कथा 
सुनते वी और २ अज्ञानहरण की | अत दोना अभिरापाजा के लिए दो बार धन्य 


इ्१८ रामचरितमानस 


धन्य कहा | ये दोनो अभिछापाएँ छोक के परमोपकार के लिए हैं। यह समझकर 
शिवजी कहते है कि : तुम समान नहिं कोउ उपकारी। 
पूंछेंहू रघुपति कथा प्रसंगा । सकल लोक जग पावनि गंगा ॥ 
तुम्ह रघुवीर चरन अनुरागी। कीन्हिहु श्रश्न जगत नित छागी ॥शा 

अर्थ तुमने रामजी की कथा का प्रसद्भ पूछा। जो सब लोक के पवित्र करने 
के लिए गड्भा है। तुम तो रघुवीर के चरणों मे अनुराग करनेवाली हो, जगत्‌ के 
हित के लिए तुमने प्रश्न पूछे है। 

व्याख्या ' कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। कहने से रघुपति कथा प्रसज्भ 
पूछा। इसके उत्तर में ससार के छोगो को पवित्र करनेवाली गद्धभा बहेगी। गड्भा 
को भगीरथ लाये थे। इसे उमा ला रहो हैं। यह पुरारिरूपी पर्वत से निकलकर 
श्रीरामस्वरूपसिन्धु मे जा मिलेगी। यह तीनो छोको को पवित्र करनेवाली गरद्धा 
है। "यथा पुरारिगिरिसम्भूता श्रीरामाणंवसद्भता। अध्यात्मरामगद्भेय पुनाति 
भुवनत्रयम्‌ 
जो हरहु मोर बज्ञाना कहा था। उस पर शंकर जी कहते है कि तुम राम- 
चरण-अनुरागिणी हो । तुम्हे अज्ञान कहाँ ? जिसको जिसका ज्ञान नही वह उसका 
अनुरागी कैसे हो सकता है। अत. तुम्हारा प्रदन अपने लिए नही जगत्‌ के हित के 
लिए है । निरूपण का बीज प्रइन है । तुम्हारा प्रश्न ऐसा है कि इसके निरूपण में 
जो थातें कही जायेंगी उनके जानने से जगत्‌ का हित होगा । 

दो राम क्रपा ते पारवति, सपनेहुँ तव मन माहि। 

सोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि ॥११२॥ 

अर्थ हे पाव॑ती मेरे विचार से स्वप्न में भी तुम्हारे हृदय में रामकृपा से 
शोक, मोह, सन्देह भ्रम कुछ नही है । मर 

व्याख्या पावँती जी पर रामजी वी कपा देख चुके है कि रामजी ने स्वय 
प्रकट होकर माँगा कि * जाइ विवाहहु सेलजह यह मोहि माँगे देहु। उस पाती 
को शोक मोह, सन्देह, भ्रम क्या कभी हो सकता है? क्रोध मनोज लोभ मद 
माया | छूटे सकल राम की दाया । अत कहते हैं * शोक मोह सदेह भ्रम मम विचार 
कुछ नाहि। 
तदपि असका कीन्हिहु सोई। कहत सुनत सबकर हित होई ॥ 
जिनन्‍्ह हरि कथा सुनी नहिं काना । खबन रप्र अहि भवन समाना ॥१॥ 

अर्थ फिर भी तुमने ऐसी आशड् की जिसके कहने-सुनने से सबका भला 
हो। जिन्होंने हरिकथा कान से नही सुनी, उनके कान के छिद्र साँप के बिल के 
समान हैं। 
5३) १ पुरारिझुपी पर्वत से निवलकर श्रीरामरूपी समुद्र सम मिलनेवाली यह रामगरज्धा 
अध्यात्म है। यह तीनो लोको को पवित्र करती है । 
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व्याख्या : तुम्हारी आशद्धा का अभिप्राय यह है कि चरित्र देखकर जब मुझे 
मोह हो गया तो वही चरित्र सुनकर जीवों को मोह होना कौन बड़ी वात है। 
अतः शद्भा के व्याज से वे वार्तें मुझसे कहछाना चाहती हो जिनसे संसार मोह से 
छूटकर कल्याण प्राप्त करे। जो विकलेन्द्रिय या विकृतमस्तिष्क हैं उन्हें सम्यक्‌ ज्ञान 
किसी वस्तु का हो नहीं सकता । उनका कथन सवंथा उपेक्षणीय है। ऐसे छोग छः 
प्रकार के होते हैं : इनसे शिवजी श्रोता को सावधान किये देते हे । 
प्रथम विनय : जो मोपर प्रसन्न सुखरासी। जानिअ सत्य मोहि निज दासी। 
तौ प्रभु हरहु मोर अज्ञाना | कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। का उत्तर हरिविमुख * 
निन्‍्दा तथा प्रार्थना की स्वीकृति द्वारा शिवजी दे रहे हैं। यथा : कान के छिद्र का 
स्वरूप विल-सा ही है। यदि उसमें सचमुच साँप रहने रमे तो उसके बिल होने में 
सन्देह कया है। जो रामकथा नहीं सुनता वह कामकथा सुनेगा | कान है तो 
सुनना ही पडेगा। चाहे रामकथा सुने, चाहे कामकथा सुने। काम सर्प है। यथा : 
काम भुजंग डसत जब जाही। विषय निम्ब क॒दु लूगत न त्ताही | साँप विल नहीं 
बनाता। जिस बिल में वह घुस जाता है, वही उसकी हो जाती है। इसी भाँति 
बगमकथा भी कानों द्वारा हृदय में घुसजाती है। अतः उसे सर्पंबिल से उपमितत 
किया | श्रवण का फल रामयश का श्रवण है। सो तो हुआ ही नहीं। अतः काम 
कथारूपी सर्प के निवास से उसके श्रवणरन्त्र सपं के बिल के समान भयद्भुर हो 
गये । उसके कछेजे पर साँप छोट रहा है | उसके कहने का कौन प्रमाण : यह पहिन्य 
हरिविशुल है| हा 
नयनत्हि संत दरस नहिं देखा। लोचन मोर पंख कर छेखा ॥ 
ते सिर कद तुंबरि समतूछा | जे न नमत हरि गुरु पद मृदा ॥+॥ 
अर्थ : जिन्‍्होने अपनी आँखो से सन्‍्तो के दर्शन नही किये, उन #&#बे +;््ईद 
की आँखो की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्वी के समान और टुन्ट 54 ऊड़रि 
और गुरु के चरणों में नमित नही होते । जा था 
व्याख्या : सन्‍त का लक्षण है कि उनको भगवान्‌ के उन्ष्ते 
शरीर प्यारा है और न घर प्यारा है। यथा : तजि मम बन्द 
कहूँ देह न गेह। सो राम प्रेम से ही सतत का आदर है। जिक्र सम्ठझ: ही 
नही वह सन्त के दर्शन के लिए क्यों जायगा ? नेत्रो का कट कक्यूमड ्टढ 
होइहे सुफत आज मम छोचन | देखि बदन पकज भव मोह £ रू 
है। परन्तु भगवान्‌ की चलमूर्ति सन्‍्तजन का दर्घन नये > 
देखा तो वे आँखें मोरपंख की भांति व्यय हैं| कैदट उन्ही 
मुझाई कुछ नहीं पड़ता। सन्त के दर्शन से थराप्र दर हक: 
१. न लिन्‍्दा निन्‍्ध निन्दितु प्रवत्ता विनतु दि 
लिए की जाती है । निन्‍्दायोग्य वी विन्‍्दा वे डिए >> 
कथाश्रवण की स्तुति के छिए की गई । दि 



















सट्टा विनय दिदेर के 5 
है वर्क टूर छट द्ञया जे 
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जिमि पातक टरई। सो उसे हुआ नही । वह पापी है जो चाहेगा घकेगा। ये दूसरे 
हरि विमुख है। 

जिसने हरिकथा नही सुनी वह हरि को क्‍या जाने ओर जिसने हरि कोन 
जाना वह गुरु को क्यो माने ? अत हरिकथा श्रवण का ही यह फल है कि सम्राद्‌ 
का सिर भी हरि और गुरु के चरणों पर झुकता है। सिर का फल यह है कि वह हरि 
और गुरु के चरणा पर झुके ओर यदि ऐसा न हुआ तो वह सिर कडुई तूंबी के 
समान आकार मे है और गुण मे भी उसी के तुल्य है। जैसे कडुई तूँवी लोकसाघन 
या परलोकसाधन म से किसो काम नही आती उसी भाँति उस सिर से भी छोक- 
परलोक कुछ नही सधता | यथा खारी वेलि की खारी तुमडिया सब तीरथ करि 
आई। पुष्य तीर्थ को जल भरि छीन्ही त्तजत नहीं करभाई। ऐसा अविनीत जो 
चाहे कह सकता है। यह तीसरा हरिविमुख है । 
जिन्ह हरि भगति हृदय नहिं भानी । जीवत सव समान तेइ प्रानी ॥ 
जो नहिं करे राम गुन गाना। जोह सो दादुर जीह समाना ॥३॥ 


अर्थ॑ जो अपने हृदय से हरिभक्ति नही ले आये वे प्राणी मुर्दे के समान 
जीते हैं। जो रामगुणगान नही करती वह जिह्ला मढक की जिद्धा के समान है। 

व्यास्या * मुर्दे के समान जीने का भाव यह है कि शरीर की बनावट ज्यो की 
त्मा बनी है । पर अमज़भूलरूप है | निष्प्रयोजन है। हरिकथा श्रवण ही हरिभक्ति वा 
कारण है। कथा श्रवण बिना हरिभक्ति हो नही सकती ओर हरिभक्ति बिना जीवन 
ही व्यर्थ है। वह जीवित ही मुर्दा है। पृथ्वी का भार मात्र है। नर शरीर भवसागर 
के सत्तरण वा साधन है। इससे ससारसागर के पार जाने का यत्न होना चाहता 
था, सो इसने भक्ति को हृदय म स्थान ही नहीं दिया। माया म ही पडा रह गया। 
अत नर शरीर निप्फल गया। ऐसा पुरुष सब कुछ कह सकता है। यह चौथा 
हरिविमुख है। 

भगवान्‌ के गुणानुवाद के गान से भवसागर की अगाधता चली जाती है। 
वह थाह हो जाता है । अत जिह्ना का साफल्य रामगुणगान में है | यदि यह न हुमा 
तो वह व्यथ मेढक की जिह्ठा" की भाँति टरटर किया करेगी। व्यथे॑ का बकवाद 
करेगी | वाणी मनुष्य के लिए परमेश्वर की एक विशेष देन है। वही व्यथे चछो गई 
तो बह मनुष्य नही रह गया । विचारपूर्वक कैसे बोलगा ? यह पाँचवाँ हरिविमुख है 


कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो हरखाती ॥ 
गिरिजा सुनहु राम के लीला | सुरहित दनुज विमोहनसीछा ॥४॥ 


१ मंढकों को जिह्ला नही होती फिर मी थे टरटर किया करते हैं। इसी माँति जो 
रामग्रुणयाव नही करते उन्हें वाणी का वस्तुत अमाव है। केवल टरटर करने से जिद्धा का 
साफल्‍य नही है। 
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दो रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानि। 
सत समाज सुरछोक सव, वो न सुने असजानि ॥११३)॥। 
अर्थ॑ वह छाती बद्ध के समान कठोर और निर्दय है जो हसरिचिरित को 
सुनकर प्रसत्न नही होती । है गिरजे | रामजी की छीला सुनो जो देवतानो का 
कल्याण करनेवाली और राक्षसो को मोहित करनेवाली है । 

रामजी की कथा कामघेनु के समान है | सेवा करते ही सब सुखो को देनेवाली 
है। और सत्पुरुषो के सभी समाज देवताओ के लोक हैँ जहाँ कामघेतु रहतो है ऐसा 
जानकर कौन इसे न सुनेगा ? 

व्याख्या द्रवीभूत न होने से छाती को कुलिसकठोर कहा। निष्करुण होने 
से निठुर कहा। इसे हरिचरित सुनने में आनन्द नहीं आया। यह सदगुणों से 
पराड्मुख है। इसकी वातें सुनने योग्य नही हैं। यथा हिंय फाटहु फूटहु न्यन जरहु 
सो तन क्रेहि काम | द्रवे खवे पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम। यह छठा हरि- 
विमुख है। 

“गिरिजा सुनहु' कहकर शिवजी प्रथम विनय का उत्तर देते है। सुर से देवी 
प्रकृति और भयसुर से आसुरी प्रकृति के लोग अभिप्रेत हैं। यथा उमा शामगुन गूढ, 
प्रडित मुनि पावर विरति | पार्वाह मोह विमूढ जे हरि विमुख न धर्म रति | 'हरह 
मोर का कहकर विनय किया था। 'सुनहु सम के छीला' कहकर उत्तर हो 
रहा है। 

विनय" करते हुए गिरिजा ने कहा कि जासु भवन सुरतरु तर होई | सहूकि 
दरिद्र जनित दू ख सोई । इसी के उत्तर मे शिवजी कहते हैँ कि दरिद्रजनित दु ख सहने 
का कोई कारण नहीं । रामकथा रूपी सब सुखदानी कामधेनु का सेवन करो। 
रामकथारूपी कामधेनु स्यान विराग सवरू सुखदेनी है। कामघेनु तो ज्ञान विशाग 
का सुख नहीं दे सकती ओर दुलेभ भी है वयोकि स्वर म रहती है पर रामकथा 
यही सन्त समाज में रहती है और सव सुख देती है। अज्ञान से ही लोग दुख सह 
रहे है । नही तो रामकथारूपी कामधेनु के रहते दु ख की कौन सी बात है ? 
रामकथा सुदर कर तारी। ससय विहय उडावनहारी ॥ 
रामकथा केलि विटप कुठारी। सादर सुनु ग्रिरिराजकुमारी ॥१॥ 


अथ रामजी की कथा सशयखूपी पक्षी की उडानेवाली सुन्दर करतारी है। 
रा चलिछपी पेड के लिए कुल्हाडी है। हे गिरिराजघुते | उसे आदर के साथ 
सुनो | 

व्याप्या दूसरे प्रइन ससिभूषन अस हृदय विचारी। हरहु नाथ मम मत्ति 
भ्रम भारी । के उत्तर मे हक ससय विहंग उडावनिहारी | चिडिया उडाने का 
सबसे सुगम उपाय यही है कि बेठे वेंठे ताली वजा दे | चिडिया स्वेय्र उड जायेंगी। 


१ तो प्रभु हरहु मार अज्ञाना । कहि रघुनाथ वया विधि नाता ॥ 
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इसी भाँति कथा आरम्भ कर दे | सण्य आप ही भाग जायगा। ताली दोनों हाथो 
के बजाने से वजती है । इसो भाँति रामकथा भी वक्ता श्रोता दोनो के उन्मुख होने 
से होती है। 

वह सशयरूपी पक्षी जो कलिविटप पर बेठा रहता है करतारी सुनकर उड 
गया। पर पेड बना है तो फिर जाकर बैठेगा | अत कहते है कि क्या कुल्हाडो का 
भी काम देती है । कुछ दिनो त्तक चलती रहने से वह कलिविटप भी कट जायगा 
जिस पर सशय ने डेरा जमा रक्‍्खा है। सादर सुनु से दूसरे विनय के उत्तर का 
उपसहार किया। 
राम नाम गरुन चरित सुहाएं। जनम करम अग्रनित श्रुति गाए ॥ 
जथा अनत राम भगवाना | तथा कथा कीरति ग्रुन नाना ॥२॥ 


अर्थ राम जी के नाम गुण और चरित्त सब सुन्दर हैं। जन्म कर्म अगणित 
हैं। जिन्हे वेद ने गान किया है। जिस भाँति भगवात्‌ रामजी अनन्त है उसी तरह 
उनवी कथा उनवी कीर्ति तथा उनके गुण अनन्त है। 

व्याख्या अब तीसरे विनय का अर्थात्‌ 'प्रभु जे मुनि परमारथ वादी। 
कहूहि राम कहेँ ब्रह्म अनादी | कहुहु बुझाइ नाथ मोहि सोऊ। का उत्तर देते हैं। 
१ परमा्थंवादी २ शेप ३ सारदा ४ वेद ५ पुराण के और ६ अपने गुणगान 
करने का कारण कहते हैं । राम वे सोहाए नाम और गुण अगणित है। यदि कोई 
भी पूरा कह पाता तो दूसरे न कहते । अत सबकी कहने का अवसर है। और वे 
यंथासामथ्यं कहते है । जन्म कर्म अगनित श्रुति गाये से दिव्य जन्म और दिव्य 
कम कहा। यथा जन्म कर्म च मे दिव्यमु और उन जन्मकर्मों की ग्रिनती नहीं 
है। यथा अवतारा ह्सख्येया हरे सत्त्वनिधेद्दिता ) भागवते। 

अनन्त राम भगवाना” कहकर उनके स्वरूप और ऐद्वर्य सबको अनन्त 
कहा । दिव्य जन्म कर्म को अगणित पहिले ही कह आये हैं। अत उसकी कीर्ति 
अनस्त है। फछत गुणगान भी अनन्त है। इसीलिए सब सतत गान किया करते है| 
अन्त नही मिलता | 
तदपि जथाश्रुव जसिमति मोरी । कहिहौ देखि प्रीत्ति अति तोरी ॥ 
उमा प्रस्त' तव सहज सुहाई । सुखद सत समत मोहि भाई ॥१॥ 

अर्थ फिर भी जैसा मैने सुना है और जैसी मेरी बुद्धि है तुम्हारी अति 
प्रीति देखकर बहुंगा | है उमा ! तुम्हारा प्रश्न स्वभाव से ही सोहावमा है । सुखदायक 
और सन्‍्तो से अनुमोदित है और मुझे भी अच्छा छगा | 

व्यास्था अनन्त वस्तु के कथन मे यही होता है कि वह यथाश्रुत और 


१ श्री रामचरितमानस म सत्र प्रश्त छब्द को स्त्री लिज्भ माना है। सम्भव है कि 
उस समय देश विदेश में उसका स्त्रीलिड्न म प्रयोग होता रहा हो । प्राकृत्त व्याकरण म ता 
लिज्भुमतस्तम्‌' यह सूत्र है। अत शब्द के छिद्न के प्रयोग मे स्वतस्तता है। 


३ 
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यथामति कहा जाता है। अत. में भी वेसा ही कहूँगा | मेने तो रचना करके मन मे 
ही रब छोडा था। तुम्हे अति प्रीति है। इससे कहता हूँ। यथा यह न कहिअ 
मठही हठसीर्लह । जो मत छाइ न सुन हरिलीलहि | 

प्रइन की प्रशसा करते हैं । 'जी नृप तनय त ब्रह्म किमि! यह वहुत सुन्दर 
प्रश्न है और इसमे स्वाभाविकता है। ऐसे मार्मिक प्रइन के उत्तर में वक्ता को भी 
सुख होता है । सन्‍्तो की भी यही सम्मति है कि प्रकृत जिज्ञासु की यथाथं जिज्ञासा 
का उत्तर देना चाहिए | शुष्क तक की प्रतिष्ठा नही है। वछ॒वान्‌ ताकिक निबंल को 
दवा लेता है । और जो उससे भी बडा ताकिक है वह उसके तक का भी खण्डन कर 
देता है। अत शास्त्र की मर्यादा के भीत्तर भीतर त्तक होना चाहिए। तुम्हारा त्त्क 
शास्त्र के भीतर है | शास्त्र के समझने के लिए है। अत “जो नृप तनय त ब्रह्म 
किमि' यह त्त्क मुझे अच्छा छूगा | 


एक बात नहिं. मोहि सुहानी । जदपि मोह वस कहेहु भवानी ॥ 
तुम्ह जो कहा राम कोउ आना । जेहि 'श्रुति गाव धर्राहि मुनि ध्याना ॥४॥ 


अं है भवानी | एक वात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने मोह के 
वश होकर कही है | तुमने जो कहा कि वे राम कोई और है। जिन्हे वेद गाते है 
और जिनका मुनि लोग ध्यान करते है | 

व्याख्या * आँखें तो बहुतो को है। पर सभी रत्न का पहिचान नहीं सकते। 
उन्हे शीशे मे और रत्त में भेद नही मालूम पडत्ता | उस भेद को तो केवल रात्निक : 
जौहरी की आँखें देखती है । अत रत्न का ग्रहण, दो-एक रात्निको की दिखाकर सत्‌ 
तके द्वारा श्रद्धा करके हो ससार करता है | जो अभागा रात्निको पर कुत्तकं के चल 
से श्रद्धा नही करता वह सदा रत्न से वश्चित रहता है) इसी भाँति राम ब्रह्म है 
या नही इसका निर्णय सामान्य पुरुष नही कर सकता | इस बात के जीहरी परमार्थ- 
पा शेप शारदादि हैं। उनके वचन पर सत्‌ तक द्वारा श्रद्धा करना ही 
प्राप्त है । 

शिवजी का कहना है कि जब तुम स्वयं कहती हो कि 'प्रभु ने ९ मुनि 
परमारथवादी । कहहिं राम कहूँ ब्रह्म अनादी। २ शेष ३ सारदा ४ वेद 
५ पुराना। सकल कर्राह रघुपति गुन गाना। ६ तुम पुनि राम राम दिन राती | 
सादर जपहु अनग अरात्ती ! तब तुमने कुतकं का आश्रयण करके इनके वचनो में 
अश्द्धा क्यो की ? ये लोग जब कहते हैं कि ये वही राम हैं जिनका वेद गान करता 
है और मुनि ध्यान धरते है तब तुम्हारे मन मे राम कोउ आना' की भावना क्यों 
उठी ? यही मोह की छाया है कि जिसे विश्येपज्ञ महानुभाव एक स्वर से कह्ठे उस 

१ बेद के तीन भाग हैं . १ मन्त्र २ ब्राह्मण और ३ उपनिषत्‌ । उपनिषदों मे 
१०८ प्रधान हैं उनम से कई एक उपनिषत्‌ श्रीरामपरक हैं। रामतापनीय मे पूरी रामक्था 
सूत्र रूप से दी हुई है। जिसे पहिले उद्वृद् कर दिय्रा गया है । 


शेर रामचरितमानस 


विपय में भी सशय को बनाये रखना। यही बात मुझे भी अच्छी नही ल 
इस पकार की घारणा तो हरिव्रिमुख्तो को होती है। जिसका उल्लेख ऊपर 
जा चुका है। अब उन्ही छ हरिविमुखो की भरत्संना पावत्ती जी का भ्रम मिटा 
लिए शिवजी क्रम से करते हैं। 

दो कहहि सुर्नाह अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिसाच। 

पाखडी हरि पद विमुख, जानहिं झूठ न साँच ॥११५ 

अर्थ॑ जिनके ऊपर मोह पिश्माच सवार है जो प्रासण्डी है जो भगवच्च 
से पराइमुख हैं जो झठ-सच को नही जानते ऐसे ही अधम पुरुष ऐसी बातें व 
और सुनते है। 

व्याख्या पहिले प्रकार के हरिमुख के लिए कहते हैं कि ऐसे ही अधम € 
ऐसी बाते कहते हैं और सुनते है| वे अपने वश मे नहीं। जेसा मोह पिशाच कर! 
है वैसा ही करते हैं। वे झूठी झूठी कल्पनाएँ किया करते हैं। हरिकथा तो क 
सुनी नही । वे मिथ्या ससार को ही सत्य माने बैठे हैं। ब्रह्म सत्य उनके रि 
कोई वस्तु ही नही है । 

अब दूसरे प्रकार के हरिविमुख के विपय भे कहते हैं जिसने आँखी से स 
कभी देखे ही नही । 
अग्य अकीविद अध अभागी । काई विषय मुकुर मन छागी ॥ 
लपट कपटी कुटिल विसेखी । सपनेह्‌ सत सभा नहीं देखी ॥१] 

भर्थ जो अज्ञानी, मूखं, अन्धे, भाग्यहीव है और जिनके मनरूपी द्पे 
पर विपयरूपी काई मर लगी हुई है । जो लम्पट, कपदी ओर विशेष रूप 
कुटिल है और जिन्‍्होने स्वप्न में भी सन्‍त सभा नही देखी है। 

व्याख्या वेद असम्मतत वाणी बोलनेवाले यदि विज्ञ भो हो तो उन्हें थ 
ही समझना चाहिए। जिसे इतना अभिमान है कि अपनी समझ के सामने ईश्वरीः 
वाणी को नहीं गिनता । अथवा ऐसा अविश्वासी है कि सनातन वेद पर विश्वा' 
नहीं करता | अथवा मन से भी अचिन्त्य रचनावाल ससार को देखने प 
भी उसके रचयिता की ओर जिसका ध्यान नहीं जाता । वह विज्ञ होने पर भ 
भज्ञ है। पण्डित होने पर भी मूखं है। आँख रहते अन्धा है। यह मन दर्पण है इर्स 
में परमात्मा की छाया पड़ती है। जो दपंण मलित है उसम नहीं पड़ती है। वा 
परमात्मा मे विश्वास नही कर सकता। यदि ईइवर मे विश्वास हो तो यह बार 
भी समझ में आवे कि इस विश्व का रचनेवाला विश्व के कत्याण के लिए विन 
कुछ उपदेश दिये उसे उपेक्षित नही छोड सकता । अत उसे वेदशास्त्र क॑ 
आवश्यकता मालूम पड़ेगी) और जिसे ईइवर पर विश्वास नहीं, वह वेब 
क्यों मानेगा ? 

तब वह अभागी है। भवभज्ञनपदविमुख है । मुनिजन धनसव॑स्व शिवप्राए 
उसके भाग्य में नही हैं। वह सदा जन्म मरणरूपी ससार में पडा हुआ अधम 
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गति को प्राप्त होता चला जायगा | उसके मनरूणी दर्पण पर विपयरूपी काई : मर 
छगी हुई है। उसमें ईश्वर की छाया नही पड़ती) ऐसे विषय के गीघ, कपटी 
और विशेपकूप से कुटिल होते है। उन्हे विपय : शब्द, स्पर्श, रूप, रस और 
गन्ध छोडकर कुछ दिखाई नहीं पड़ता । यथा " नयन मलिन परनारि निरखि, 
मन सलिल विषय सम छागे। हृदय मलित वासना मान मद जीव सहज सुख 
त्यागे। पर निदा सुनि श्रवण सलिन मे वचन दोप पर गाये। सब प्रकार मछ 
भारलाग निज नाथ चरन विसराये | कपटी अपनी अन्‍्तरात्मा से कपट करता है। 
उसे सत्य ज्ञान हो ही वही सकता । यथा * कपट करों अन्तर्जामिहु ते, अघ व्यापकहि 
दुराबो | कुटिल परम सरल वचन मे भी पेंच देखता है ! यथा: चलइ जौक जल 
बक्रगति, यद्यपि सछिछ समान। ऐसे छोगो को वेद पर विश्वास नही हो सकता । 
वे सन्तसभा का स्वप्न क्यो देखने जाय? जिस बिपय का ससस्‍्कार होता है उसी 
का स्वप्न दिखाई पडता है। उन्हे सन्‍्तसभा का सस्कार हो नही होता | इसलिए 
वे स्वप्न मे भी नही देखते | उन्हे जगत्‌ खलमय दिखाई पडता है। और जबतक 
यह विश्वास न हो कि परहितेवब्नत, दिव्यदर्शी महापुरुषों का होना सम्भव है 
त्तव तक बहू आप्तवाक्‍्य पर विश्वास नहीं कर सकता। सन्‍्तसभा मे प्रवेश करने 
का सामथ्यं ही पापी को नही हो सकता। सन्त का दर्शन ही नही तो कर्याण 
केसे हो । उसे छाभ-हानि का यथार्थ रूप कैसे दृष्टिगोचर हो । 


कहहि ते वेद असमत वानी। जिन्हके सूझ लाभ नहि हानी ॥ 
मुकुर मलिव अरु नयन विहीना । रामरूप देख किमि दीना ॥रा॥ा 


अर्थ * जिसे अपना छाभ और हानि नही सूझता। वे ही वेदो के विरुद्ध 
बाणी बोला करते हे | एक तो मेला दर्पण दूसरे आँख का अभाव | भला वे विचारे 
राम का रूप कैसे देख सकते है ? 

व्याख्या ' हानि कि बछु एहिसस जग भाई। भजिक्ष न रामहि नर तनु 
पाई। और लाभ कि कछु हरि भगति समानता । अथे और काम का छाम वास्तविक 
छाभ नही है। सो जिन्हे छाभ ओर हानि नही सूझती, जो पारस : स्परशमणि, 
को कॉच के टुकडे के बदले में बेचते है, जो मनुष्यशरीर को उस विपयसुख के 
बदले में खोले हैं, जो श्वात शूकर योनि मे भी सुलभ है वे ही वेद-असम्मत 
बाणी बोलते है। वेद तो कहता है कि *चिन्मय महाविष्णु हरि रघुकुल मे दशरथ 
के यहाँ उत्पन्न हुए। देखिये राम तापनीय* | रामरहस्योपनिषत्‌ कहता है कि 
राम ही परब्रह्म है । मुक्तिकोपनिपत्‌ः म॒ कहा हे कि राम | तुम परमात्मा सब्चिदानस्द- 

१ विन्मयेइस्मिनु महाविष्णो जाते दाशरथे हरी। 

रुघो चुलेडखिल रात्ति राजते यो महोस्यित । 

२ राम एव पर ब्रह्म राम एव पर तप । राम एवं पर तत्त्व श्रीरामो ब्रह्म नापरम | 


£] 


हे रात त्व परमात्मासि सच्चिदानन्दविग्रह । इदानी त्वा रघुपरेष्ठ प्रणमामि मुहुमूहु । 
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बिग्रह हो । हे रघुथे्ठ ) तुमको बार बार प्रणाम। सामवेद* वे उत्तराधिव भ १५ 
खरसू १ मन ३ में सक्षेप से रामकथा भी वर्णित है| मन्धरामायण प्रसिद्ध ही 
है। पर वे बहेंगे कि राम कोई दूसरे है । अब तीसरे हरिचिमुख के विषय में कहते 
है कि जिसने हरि और गुरु बा समाश्रय नही किया उसे विवेक हो नहीं सबत्ा। 
यथा व्रिनु गुर होइ कि ज्ञान | और विवेक ही नेत्र है जगदात्मा प्राणपतिराम हैं। 
सो आत्माराम के देखने वे लिए दो सामग्रियो की आवश्यकता रहती है। 
१ मनमुकुर और २ विवेकनेत्र बी । दोनो में से एक के भी न होने में राम सुझाई 
नही पड़ते | सो जिसे विवेक नही है और मन भी मलिन है उसे राम वो छाया भी 
दिखाई नही पडत्ती । उस अभागे वो ईश्वर पर विश्वास नहीं हो सकता ) ते भक्ति 
हो सकती है । अत बह बेदो वी उ्ेक्षा अवष्य करेगा | 

जिन्हे के अगुत न सयुन विवेका । जल्पहि कल्पित वचन अनेका ॥ 


हरिमाया बस जगत अ्रमाही। तिन्हहिं कहत कछु अघटित नाही ॥३॥ 

अर्थ जिन्ह न निगुंण वा ज्ञान है और न संगुण वा वे मनगढ़न्त बात 
बका करते है। जो हरि की माया के वश्ञ में हाकर जगत्‌ म चक्कर साया करते 
हूँ उनवे लिए चुछ भी वहना असम्भव नही है । 

व्याग्या जिन्हें निगुंग और सगुण का विबक है वे समझते है कि निंगुंण 
और सगृण में वास्तविक भेद नही ह। निर्गुण रूप से बीई छोछा नही होतो | अत 
उसका ज्ञान सुगम है, संगुण रुप से छीछा होती है। उसमे नाता प्रकार वे चरित्र 
होते है. जिसम मुनि वे मन में भी भ्रम हो जाता है। यथा तिर्मुण रूप सुगम 
अति, सगुत जान नहिं कोड! सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मत भ्रम होइ। 
सगुण होते पर भी उतकी विर्मणता बची रहती है। मथा अनेष बेष घरि नृत्य 
करे नट बोइ। जाई जोइ भाव दिव्वावे, जापुह होइ न सोइ। जिन्‍्हें निर्भुण संगुण 


१ भद्दोमद्रया सह सचमान भागा, स्वसार जारोध्म्यंति पश्चाद । 
सुप्रकेतर्युमिरस्ि बितिष्ट नुशद्मिवंर्णेरमिरामसस्यात्‌ । 

अद्र कल्याणकरों रामचन्द्र भ्द्रया सोतया सचमान सहित यदा वनमागाद्‌ तदा 
जार धर्मविष्द्धाचरणेन स्वायुपा जरयिता रावण पदचाद्‌ रामासात्िध्य स्वसार स्वविनादि- 
ऋषिरक्तोत्पनत्वेन मग्रिनीतुल्या सीतामअभ्यति हरणायंमायात्‌ तदनत्तर सु प्रवेते 
शोमनध्वर्ज धुसि अदीविवेच्ाद्धि कमनीयेदर्णे रथे वृस्मकणादिभिस्व सह अब 
जोधाग्निप्रज्यलितदृदयो रादण वितिछत्‌ युद्धाय सतद्ध सन रामम अभिस्थार्‌ रामस्य 
साप्षिध्य गतवान्‌ । 

अर्थ वल्याणक्र श्रीरामचन्द्र जब क्‍ल्याणररी साता वे साथ बन गय तब 
घरमंविर्द्धाचरण से अपन आप को नष्ट करनेवाले रावण ने रामजी की अनुपत्यिति से 
स्वपित्रादि ऋषिया के रक्त स॑ उत्पन्न भगिनी क॑ समान स्ोठा के समीप्र जाकर उन्हें हरण 
क्या । तदन्तर प्रीधात्विस जठता हुआ बढ़ विचित्र वर्णवाछ्ते रथों से सज्जित शोकर 
कुम्मवः दियो से युक्त रामजी के साथ युद्ध करने गया । 
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का विवेज नहीं है वे तथ्य को न जानकर बिना समझे अपने मन को कल्पना को 
ही संत्य समझकर पागल की तरह वका करते है; 

अब चौथे प्रकार के हरिविमुख के विषय में कहते हैं। जिसने हरिभक्ति को 
हृदय में स्थान नही दिया। 

हरि की माया बडी प्रवलू है। जो ज्ञानी के भी चित्त का अपहरण करके 
बलपूर्वंक मोहगर्ते मे डाल देती है । यथा सुतु खग प्रवक राम की माया | जो ज्ञानिहु 
कर चित्त अपहरई। वरिआई विमोह वस करई।| जो हरिमाया के वश में पड गये 
जैसा नाच वह नचाती है, वेसा नाचते है। अब पाँचवे हरिविमुख के विषय में कहते 
है जो राम गुणगान नही करता । 
वातुल भूत विवस मतवारे | ते नह बोलह वचन विचारे॥ 
जिन्हे कृत महामोह मंद पाना । तिन्ह कर कहा करिअ नहि काना ॥ड। 

अर्थ जिन्हें वायु का रोग हो गया हो. पागल हो गये हो, या सन्निपात हा 
गया हो भूत लगा हो या नशे में ह। ऐसे छोग विचारकर वचन नही वोलते। 
जिसने महामोह रूपी मदिरा पी रखी हो। ऐसो के वचनो पर ध्यान न देना 
चाहिए | 

व्याख्या बिना विचारे बोलनेवाले तोनम हैं १ बातुर २ भूतविवश 
३ मतवारे। जो विपयासक्त हो रामगुणयान नही करता उसकी बुद्धि मलिन हो 
जाती है। वह वातुलू, भूतविवश या मतवाले की भाँति षिचारहीन बातें बोलता है । 
अब छठे प्रसार के हरिविमुख के विपय में कहते है जा हरिचरित सुनकर हपित 
नही होता उसने महामोहरूपी मद्य का पान किया है। मद्य पीनेवाल प्रत्यक्ष देखते हैँ 
कि भद्यप की वृद्धि का छोप हो जाता है। स्वय भी वुद्धिकोप का अनुभव करते है। 
उन्हे बुद्धछोप की अवस्था अच्छी लगती है। वे उसी पर आसक्त हैं। इसलिए वे 
मद्य पीते हैं। इसी भाँति कुछ छाग्र ऐसे है जिन्हे धर्मविरुद्ध, शास्त्रविरद्ध त्तथा 
ईश्वर के विरुद्ध वोलना अच्छा लगता है | जानते हैं कि यह धात बुरी है पर उन्हे 
व्यसन हो गया है। उसका त्याग नही कर सकते | जिस भाँति मद्यप मद्य के दोपो 
वो जानता हुआ भी उसवों त्याग नही सकता। वल्वि' उसकी प्रशसा करता है। 
मद्यप के बहने का कोई ख्याल नहीं करता । न कोई उसका बहना भामता है। 
मोहमगी मदिरा तो बडी प्रयछ है, उसे पान करनेवाल वी बात त्तो कभी सुननी 
नही चाहिए। उसवा क्‍या ठिक्‍ना। वह सत्र कुछ बह सकता है। तुम तो परीक्षा 
त्व हे चुवी हो । तुम्हे रामबथा पर रुचि है, तुमने ऐसी बात मुँह से निफनल्ी वैसे ? 
बहहिं सुनहि अस अधम मर | से उपक्रम बरके लिन कर कहा करित नहिं बाना। 
से उपसहार करते हूँ अर्थात्‌ इन छहो की वाते उपेक्षणीय हैं। उनम तुम्हारी गिनतों 
नही होनी चाहिए। ष 

सो अस निज हृदय विचारि, तजु ससय भजु रामपद। 

सुनु॒ गिरिराजजुमारि, श्रम तम रविकर वचन मम ॥११५॥ 
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अर्थ : ऐसा अपने मन में विचारकर सन्देह को छोड़ो । और रामजी के चरणों 
को भजो। है पावंतती । सुनो मेरे वचन अ्रमरूषी अन्धकार को नाश करने के लिए यू 
की किरणों के समान हैं| 

व्याख्या : अधम नर वातुल, भूतविवश और मतवारे वी भाँति श्रुतिसिद्ध विषयो 
पर शद्भा उठाते है । शास्त्रविरद्ध बाते बोलते हैं। ससारसागर के पार जाना चाहने 
वाले यो वेद पर विश्वास करना ही होगा । सशय और विपर्यय ये दोनो तत्परत्व के 
मुख्य प्रतिवन्‍्धक हैं। इनका नाश विपरीत निश्चय से होता है। अत* इस विपय की 
शद्भा छोडो । रामजी को ब्रह्म समझकर भजो | मेरे वचन सुनने पर श्रम नही रह 
सकता। मनन निदिध्यासन भो श्रचण के अन्तगंत हैं। जिसने सुनकर मनन निदि- 
ध्यासन नही किया उसने बस्तुत श्ववण हो नहीं किया। क्योकि उसवा सुनना न 
सुनने के वरावर है । अत बहते है कि मेरे वचन को हृदय मे स्थान देने से भ्रम रह 
नही सप्त्ता । जिस भाँति सूर्य की किरण के प्रवेश से अन्धकार मही रह जाता | यहाँ 
सुतु कहकर तीसरी विनती के उत्तर की समाप्ति कही गई । कहहु वहकर प्रइत किया 
गया। अत सुनहु कहकर उत्तर दिया जा रहा है। 


सगु्नाह अगुर्नाह नहि कछु भेदा | गरावहि मुनि थुरान बुध वेदा ॥॥ 
अगुन अहूप अलख अज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥१॥ 


अर्थ : सगुण और तिगुंण में कुछ भेद नही है। मुनि, पुराण, बेद और पण्डित 
गाते है। जो निगुंण, अरूप, अलख ओर अजन्मा है वही भक्तो के प्रेमवश सगुण 
हो जाता है। 

व्याख्या : अग्य जानि रिसि जनि उर धरहू । जेहि विधि मोह मिटे सो करहू। 
इस चौथे विनय के उत्तर में कहते हैं कि मोह तो यही है कि जो नृपतनय त ब्रह्म- 
किमि। सी सगुन और निर्मुण में वास्तविक भेद कुछ नही, अवस्थामेदमात्र हैं। इस 
बात वो वेद और शास्त्र तथा शास्त्र मुनि और पण्डित सभी कहते है। शास्त्र वा 
अनुवाद बाँच लेने से कोई शास्त्र के मम को नहीं जान सकता । उसे तो गुरुपरम्परा 
से मतनशील महात्मा लोग जानते हैं। अत बेद-पुराण के साथ ही मुनि और बुध 
को भी प्रमाण दे रहे है। 

अगुण, अरूप, अव्यक्त और अज जिस ब्रह्म को कहते है वह भक्त के प्रेम के 
वश हो जाता है| जैसा भक्त चाहता है वैसा ही वह बन जाता है। साधकाना 
हितार्थाय ब्रह्मणो रूपकल्पना इति। यो यो या या तनु भक्त श्रद्धयाचितुमिच्छत्ति। 
तस्य तस्थाचला श्रद्धा तामेव चिदधाम्यहम्‌ । भगवती श्रुति कहती है कि साधको के 
हित के लिए ब्रह्म की रूपकल्पना है। भगवदुगीता कहती है कि जो भक्त जिस-जिस 
तमु की श्रद्धा से अचना करना चाहता है, उसबी उस श्रद्धा को मे अचछ कर देता 
हूँ । वह निर्गुण से सगुण, अरूप से रूपवान्‌, अव्यक्त से व्यक्त और अज से जन्मवाला 


हो जाता है। 
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जो गुन रहित सग्रुन सोइ कैसे | जलु हिम उपल विलग नहि जेस ॥ 
जासु नाम भ्रम तिमिर पतगा। तेहि किमि कहिआ विमोह प्रसगा ॥र।॥। 


अर्थ जो गुण से रहित है वह सगुण कैसे है ? जैसे जल और आला भिन्न 
नही हैं। जिसका नाम अमरूपी अन्धकार के लिए सुर्य के समान है। उसवे लिए 
मीह का प्रसद्भ भी कैसे कहा जा सकता है ? 

व्याख्या शास्त्र की मर्यादा कहकर अब उसी मर्यादा के भीतर तर्क भी दे 
देते है । प्रदन यह है कि निर्गुण और सगुण दोनो परस्पर विरोधी पदार्थ है। एक में 
ही विरुद्धधर्माश्यत्व कैसे सम्भव है ? उत्तर देते है कि दो पदार्थ नही हैं। अवस्था- 
भेद से स्वरूप म भेद मालूम पडता है। वास्तव म॒ भेद कुछ नहीं। जैसे जल का 
स्वाभाविक गुण द्रवत्व है। परन्तु शीत के वश होकर द्रव॒त्व अभिभूत होकर उसम 
हृढता आ जाती है. और वह पत्थर सा दृढ हो जात्ता है। जो बात उसम नहीं 
थी वह आ जाती है। इस भाँति जो नृप तनय त्त ब्रह्म शिमि। इस मोहाश वो 
मिटाया | 

नाम और रूप माया के अश हैं । इसलिए उन्हे उपाधि कहा यथा नामरूप 
दुई ईस उपाधी | स्वरूप तो उन्तका सच्चिदानन्द है। पर इस नाम उपाधि म जिसके 
सम्बन्ध से ऐसा सामथ्यं आजाता है कि सूर्यकान्त मणि की भाँति पापरूपी रूई की 
राशि को भस्म करके ज्ञान का कारण होता है। यथा जासु नाम पावक अघ तूला | 
नाम निरूपन नाम जतन ते । सोउ प्रकट जिमि मोल रतन ते। बह विरह विकूछ 
नही हो सकता । उसे बिरहविकल समझनेवाले को ही मोह है। वह उसके स्वरूप 
को नही जान पाया | इस भाँति नारि विरह मति भोरि | इस मोह्ाश को मिटाया | 
अब शिवजी उच छहो आप्तो रात्निका की ओर से उत्तर दगे जिनके सिद्धान्त का 
उमा ने अनादर क्या था। पहिले परमाथंवादी की आर से कहते हे। 


राम सचिदानद दिनेसा। नहिं तहँ मोह निसा छवलेसा ॥ 
सहज प्रकास रूप भगवाना। नहीं तहँँ पुनि विग्यान बिहाना ॥३॥ 


अर्थ रामजी सच्चिदानन्द सूर्य हैँ। वहाँ अज्ञान रात्रि के ऊूव का लश भी 
नही है। भगवात्र्‌ स्वभाव ही से प्रकाश स्वरुप है। वहाँ विज्ञानस्पी प्रात कार भी 
नही होता | 

व्याख्या अब रामजी का स्वरूप कहते हैं कि वे सच्चिदानन्द रूप हैँ । उनमे 
पडेश्वयं स्वभाव से सिद्ध है। वे मोहनिश्ञानाशक हैं| अत्त उन्ह सूर्य कहा। यथा 
उदय भानु बिनु श्रम तम लासा। जहाँ उक्त सूर्य नहीं रहते वहाँ मोहनिशा 
रहती है । 

रामजी तो सहज प्रकाश रुप अर्थात्‌ स्वय प्रवाश् हैं। अप जीवधर्म वा उनमे 
अभाव दिखलाते हे। यद्यपि विज्ञान मोक्षप्रद है। पर बह जोव को ही होता है। 
पहिले मोह रहा पीछे से विज्ञान हुआ। जहाँ रात पहिले रह चुवी है वही प्रात 
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काल भी होता है। अत विज्ञान भी जीवघर्म है। ब्रह्म में १ विज्ञानध्पों प्रात 
काल भी सम्भव नही । 

हरप विपाद ग्यान अग्याना | जीव धर्म अहमित्ति अभिभाना ॥ 
राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। परमानद परेस पुराना ॥८॥ 


अथे २ हपे ३ शाक ४ ज्ञान ५ अज्ञान ६ अस्मिता और ७ गर्व जीव- 
धरम है | ये सात ब्रह्म मे नही है। रामजी तो व्यापक ब्रह्म है । परमानन्द स्वरूप है, 
सबके स्वामी और पुराण पुरुष है। यह ससार जानता है | 

व्यास्या बन्ध से लेकर मीक्ष तक द्वेत जीव कल्पित है| इससे उन्हे जीवधर्म 
कहा। रामजी जीव नही है। वे ब्रह्म है। उत्तमे जोवधर्म कहाँ? अब सात धर्म 
ब्रह्म के कहते हैं। १ ससार जानता है कि व्यापक है। यथा * राम ब्रह्म व्यापक 
जग जाता | २ परमानन्द | यथा जो आनद सिंधु सुख रासी ] ३ परेश । यथा 
तुम क्रह्मादि जनक जग स्वामी । ४ पुराना | यथा उपर्जाह जासु असे विधिनाना ! 
सभु विरचि विस्तु भगवाना। 

दो पुरुष भ्रसिद्ध प्रकास निधि, प्रगण परावर नाथ । 


रधुकुलमनि मम स्वामि सोइ, कहि सिव नायउ माथ ॥११६॥ 


अथं जो प्रसिद्ध पुरुष है स्पष्ट प्रवाश के निधि हैं। सुक्ष्म स्थल के स्वामी 

है। वे ही रघुकुल मणि मेरे स्वामी है। ऐसा कहकर शिवजी ने उन्ह मस्तक 
काया । 

व्याय्या ५ पुरुष प्रसिद्ध। यथा जगदात्मा प्रानपति रामा। ६ प्रकाश 
निधि ( यथा जिमि घट कोटि एक रवि छाही। ७ प्रकट परावर नाथ राम 
रजाय मेटि जग माही ) देखा सुना कतहें कोउ नाही | उमा दारु जापित की नाई। 
सर्व॒हि नचावत राम गोसाई | वही राम रघुकुलमनि ब्रह्म हैं। व ही मेरे स्वामी 
है। अत उन्ही को रात दिन सादर जपता हूँ। यथा तुम पुनि राम राम दित 
राठी । सादर जपहुँ अलग अराती। ऐसा कहकर सिर नवाया । अब शंपजी की ओर 
से कहते है 
निज भ्रम नहि समुझहि अग्यानी । प्रभु पर मोह धर्राह जड प्रानी ॥ 
जथा गगन घन पटल निहारी । झापेउ भानु कहृहि क्रुविचारी ॥ !॥ 

अथे अपने अ्रम वो अज्ञानी नही समझते। अविवेको प्राणी प्रभु पर मोह 
का आरोप करते है| जैसे आकाश से बादलों का पर्दा देखकर बुरे विचासवाले 
कहे है कि सूये ढक गया | 

व्याख्या अपने अम को न समझनेवाले ही अज्ञानी है जो अपने भ्रम को 
समझता है. वह ज्ञानी है। दर्पण के श्रतिविम्य का ज्ञान जानकार के लिए प्रमा 
और अनजान के लिए अ्रमात्मक है। मन्दान्धकार मे रज्जु का सप॑ दिखाई पड़ना 
अज्ञान है। चह तो सभी को सर्परूप म ही दिखाई पडेगी | परन्तु जानकार का वहाँ 
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अमप्रयुक्त क्रिया का अभाव है। अविवेकी प्राणी अपने श्रम वो न समझगे। वे 
रज्जु को ही दोप देंगे कि वह सर्परूप मे क्यो परिणत हो गई | 

जिसे सूर्य के परिमाण का ज्ञान है वह समझ सकता है कि वादल विचारा 
सूर्य को क्या ढक सकता है। वह हमारी आँखो को नि सन्देह ढक सकता है। उसी 
को अविवेकी पुरुष सूमं का ढका जाना समझते हैं। इसी भाति अज्ञान अपने की 
होता है । अविवेकी पुरप उसका आरोप रामजी पर करते है। इससे आवरण- 
शक्ति कहा । ह 
चितव जो लोचन अगुलि छाए । प्रगट जुगल ससि तेहि के भाएँ ॥ 
उमा राम विपद्क अस मोहा । नभ तम घूम घूरि जिमि सोहा ॥रा॥ 


अर्थ जो अपनी आखी में उँगली छगाकर देखता है उसके मत से दो चन्द्रमा 
स्पष्ट है। उमा ! रामजी के विपय में ऐसा ही मोह है। जैसे आकाश म॑ अन्धकार, 
घूम और धूलि शोभित होती है। 

व्याख्या अब विक्षेप कहते ह। आवरण से आत्मा का अज्ञान होता है। 
विक्षेप से द्वैत्त की प्रतीति होती है। अपनी आँख में उंगली द्वारा चिक्षेप हुआा। 
चन्द्रमा के कोई विक्षेप नहीं हुआ | अच्छी तरह मालूम है कि एक है। पर चन्द्रमा 
दो दिखलाई पडने छगते हैं। जगत्‌ का आभास कर्म दोषो से उत्पन्न है। उसकी 
निवृत्ति ज्ञानमात्र से नहीं हो सकती । चूक अपनी है चन्द्रमा की नहीं। इसी भाँति 
अपना ढ्वंत भाव राम मे दिखाई पडता है। जबतक कार्य का छय नही होगा 
व्यवहार लय नही हो सकता। इसी भाँति स्वय मलाबृत होने से रामजी मे 
मलिनता दिखाई पडने लगती है। हमे जब अन्धकार, धूम और घूलिका अनुभव 
होता है तब कहते हैँ कि आकाश अन्धकार, धूम और घृलि से भर गया। तम से 
सूक्ष्म, धूम से स्थूल और धूलि से स्थूछत्तर मल कहा | यहा ब्रह्म की उपमा आकाश 
से दी गई। वयोकि आकाश जौर चिदात्मा विलक्षण नहीं हैं। दोनो हो सूक्ष्म, 
निर्मह, अज, अनन्त, निराकार, असद्भ और सबके भीतर बाहर व्याप्त है। चैततन्य- 
पूर्ण आत्मा ही आकाश है। उसमें किसी वस्तु का लेप नहीं हो सक्‍ता। जीव 
समझता है कि जेसी हमे सच्ची विकलता है वेसी ही रामजी को भी सच्ची विकलता 
है। यह निर्गुण निरशाकार मे अध्यास का उदाहरण है। वह सबका प्रकाशक है। 
उसमे अज्ञानान्धकार कहाँ ? 
विपय' करन सुर जीव समेता । सकल एक ते एक सचेता ॥ 
सब कर परम प्रफासक जोई। राम अनादि अवधपति सोई ॥३॥ 


अर्थ विपय से इन्द्रिया, उनसे देवता और उनसे भी बटकर जीवात्मा सचेत 
है। इन सबका जो परम प्रकाशक है वही अनादि राम अयोध्याधिपति ह। 
व्यार्या . विषय | यया . शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध। करण पांच 


१. एकावछी अलड्डार है। 
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कर्मेन्द्रिय, पाँच ज्ञानेन्द्रिय और चार अन्त करण है। यथा १ बाक्‌ू २ प्राणि 
है पाद ४ पायु ५ उपस्थ ये कमेन्द्रियाँ है) ६ श्रांत ७ त्वक्‌ ८ चक्षु ५ जिह्दा 
१० प्राण ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। ११ मन १२ बुद्धि १३ चित्त और १४ अहवार 
ये चार अन्त करण हैं | इनके देवता क्रम से १ अग्नि २ इन्द्र ३ उपेन्द्र ४ प्रजापति 
५ मृत्यु ६ दिशा ७ वायु ८ सूर्य ९ वरुण १० अखििती बुमार ११ चद्ध 
१२ ब्रह्मा १३ बासुदेव और १४ रुद्र ह। इनमे वियय से अधिक सचेत इन्द्रियाँ 
हैं। इन्द्रियों से अधिक चेतन देवता है। इन्ही के अनुग्रह से इन्द्रियाँ अपने विपय के 
ग्रहण करने से समर्थ होती हैं। देवताओं से भी अधिक सचेतन जीव है। णिप्तके 
होने से देवता भी अनुग्रह करने में समय होते है। 

परन्तु इस सबका परम प्रवाशक अन्तर्यामी है। जैसे राजा, समासद, नतंकी 
भौर तालधारी सभी वो दोप प्रकाशित करता है। इसो भाँति अनादि अन्तर्यामी 
राम सबको प्रकाशित करता है। वही अयोध्याधिपति राम हैं। अगर शारदा की 
भोर से कहते हूँ 
जगत प्रकास्य प्रकासक रामू | मायाधीस ग्यान ग्रुन धामू ॥ 
जासु सत्यता ते जड माया । भास सत्य इब मोह सहाया ॥४॥ 


अथ॑ जगत प्रकाइ्य है और रामजी प्रकाशक है| वे माया के स्वामी और 
ज्ञान तथा गुणो के धाम हैं। जिनको सचाई से जड माया मोह की सहायता से सत्य 


वी भाँति भासित होती है। 
व्याख्या इस भाँति जगत्‌ और रामजी के प्रवाश्य प्रकाशक वा सम्बन्ध 


है। वे ज्ञान गुणघाम मायाधीद्ष है। माया अधघटितघटनापटीयसी है। उसके अधीश 
बनकर सगुण हुए | मिथ्या माया जड है। उसम प्रकाशन शक्ति नही है। परिच्छेद के 
अवभास को अनात्माभास बहते है । वही अविद्या, जडशक्ति, शून्य या प्रकृति कहलाता 
है। ब्रह्म चेतन है। उसकी सत्यता से जड माया ससार मोह भज्ञान की 
सहायता से सत्य भी मालूम हाती है । भाव यह कि रामजी में जो विरह विकलतादि 
तुमने देखा वह माया थी | सत्य नही था। जब रामजी म सारा ससार विना हुए 
दिखाई पडता है तो उतना विरह विकलतादि का बिना हुए दिखाई पड़ना कौन सी 
बडी वात थी । तुम्हारे अज्ञान की सहायता से वह सब सत्य दिखाई पडा | 
दो रजत सीप महुँ भास जिमि, जथा भानु कर वारि। 
जदपि मुपा तिहुँ काल सोइ, अमर न सकइ कोउ टारि ॥११७॥ 
अर्थ जैसे सीपम चाँदी और सूर्य की किरणो मे जल भासित होता है। 


यद्यपि ये बातें तीना काछ मे झूठी हैं पर उस ञ्रम को कोई ढारू नही सकता | 
व्याय्या सीपम रजत सीन काल में असत्य है। सीपा की सत्यता से उसमे 


सत्यता की प्रतीति होती है। सीपी वा इदमश रजत म॒ प्रतीत होता है और सीपी 
का नील पुष्ठ निकोणादि रूप तिरोहित रहता है। इसी भाति परमात्मा म इस 
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मिथ्या जयत्‌ वो प्रतीति होती है। असग आनन्‍्दादि गुण तिरोहित हो जाते है 
और रजत की भाँति जगत्‌ भासित होने लगता है। यह हुआ मन्‍्द अन्धकार का 
अ्रम। अब प्रकाश का अम कहते हैँ। जेठ की दुपहरिया में जल का भ्रम होता है। 
वह जल तीन काल में असत्य है पर दिखलाई पडता है। ज्ञान से भ्रम वी निवृत्ति 
मात्र होती है। ससार दर्शन की निवृत्ति नही होती, वह तो उसी भांति भासित 
होता रहता है। भ्रम न सके कोउ टारि का यही अभिप्राय है कि असत्य प्रतीति के 
बाद भी उसका दिखाई देना वही बन्द होता | उसी भ्रम को कोई टाल नही सकता । 
ससारभ्रम क्या टलेगा ? 


एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥ 
जौ सपने सिर काटे कोई। बिनु जाग्रे न दूरि दुख होई ॥१॥ 


अर्थ इस भाँति जगत्‌ हरि के सहारे रहता है। यद्याप असत्य है पर दुख 
दे रहा है। जैसे कोई सपने मे सिर काटता हो तो बिना जागे दु ख नही दूर होता। 

व्याख्या ऊपर सीप मे रजत और भानुकर मे वारि क रहने की विधि कह्‌ 
आये कि उनकी भ्रान्तिमात होती है। इसी भाँति हरि में जमत्‌ के होने की भ्रान्ति 
मात्रा है। वस्तुत जगत्‌ कुछ हुआ नही। भ्रान्तिमात्र है, मिथ्या है। फिर भी यह 
दुख देता रहता है। उदाहरण देते हैं कि जेसे सपने मे कोई सिर काट्ता हो । सिर 
तो वस्तुत सुरक्षित है सिर का कटना बिल्कुल झूठ है। सपना देखनेवाला सिर के 
कटने को पीडा और मरने का दुख ठीक ठीक अनुभव करता है। उसे उस दुख 
से कोई छुटा नही सकता । बडे बडे वीर शस्त्रधारी कुटुम्वी या मित्र उस दुख से 
उसे बचा नही सकते । उसको दु ख से बचा देने का एकमात्र उपाय उसका णगाना 
है। जागने से ही उसका अम मिट सकता है। स्वप्न के विकल्प में केवल मन ही 
द्रष्ठा, दशंच ओर हृश्यहूप होकर विचिनता से भासता है| इसी प्रकार शुद्ध सवित्‌ 
भी विचिताकार से भासती है । 


जासु कृपाँ अस भ्रम मिटि जाई। ग्रिरिजा सोइ कृपाछ रघुराई ॥ 
आदि अत कोउ जासु न पावा । मति अनुमान निगम अस गावा ॥शा। 


अथ्थ है पावंत्ती। जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है वही कृपाऊू 
रघुराई हैँ । जिसका आदि और अन्त कसी को नही मिला। वेदा ने अपनी वुद्धि के 
अनुसार इस प्रकार गान किया है। 

व्याख्या अर्थात्‌ भगवत््‌ इपा सुजान जीवो को जगाती है कि तू जाग अर्थात्‌ 
हरिषिद में अनुराग कर यथा जानवीस की इृपा जगावती सुजान जीव जागु त््यागु 
मूदतानुरागु श्री हरे | यहाँ मूढता का त्याग और हरिपद म अनुराग करना ही 
जागना है। इसोसे भ्रम मिट जाता है। और फिर ससार के दु स से छूट जाता है। 
उनवे चरणों मे अनुराग भी उनवी कृपा से ही होता है। अत भगवत्हपा प्राप्ति 
के लिए ही सारे शास्त्रीय प्रय॒त्व हैं। 


इ्रे४ रामचरितमानस 


जिसको कृपा से ससारभ्रम की निवृत्ति होती है और जिसकी सत्ता से हो 
मिथ्या जगत्‌ सत्तावान्‌ है वही क्ृपाल रघुराई हे। इसके वाद वेद वी ओर से 
कहते हैं : जो अनादि और अनन्त है। मनुष्य की बुद्धि मै सादि और सान्‍्त पदार्थ ही 
आ सवते है। अनादि और अनन्त की मनुष्य भावना नही कर सकता । जिसका आदि 
और अन्त हो उसी का वर्णन सम्भव है। अनादि और अनन्त का कोई वर्णन भी 
नही कर सकता । बेद भी उसका वर्णन यावद्वुद्धिवलोदय ही करता है। अब उस 
श्रुति का अनुवाद श्री गोस्वामी जी करते हैं : 


विनु" पद चले सुने बिनु काना । कर विनु करम करे विधि नाना ॥ 
आनन रहित सकल रस भोगी | बिनु वानी वकता बड़ जोगी ॥३॥ 
तन विनु परस नयन बिनु देखा। ग्रह प्लान विनु वास असेखा ॥ 
असि सव भाँति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं वरनी ॥४॥ 


अर्थ * वह बिना पेर के चलता है ) बिना कान के सुनता है । बिना हाथ के 
नाना प्रकार के कर्म करता है। बिना मुँह के वह सारे रसो का भोग करता है। वह 
महायोगी बिना वाणी के वडा भारी वक्ता है। वह शरीर के बिना छूता है। और 
बिना आँख के देखता और नाक के विना सब गन्ध सूँध लेता है। जिसकी करणी इस 
भाँति सब प्रकार से अछौकिक है उसकी महिमा वर्णन नही की जा सकती। 

व्याख्या * अब निगम देखिये * श्वेताइवतर उपनिधत्‌ मे कहा है | 'अपाणिपादो 
जबनो गृहीता पश्यत्यचक्षु.स म्इणोत्यकर्ण" | स वेत्ति वेद्य न च तस्यास्ति वेत्ता 
तमाहुस्तथ पुरुष महान्तम्‌। परमात्मा अपाणिपाद होने पर भी सब कुछ ग्रहण करते 
है। सर्बेनर गमन करते है । भौतिक चक्षु न होमे पर भी वे सब देखते हे | भौतिक 
कर्ण न होने पर भी वे सव सुनते हैं। अमनस्क होने पर भी वे सर्वज्ञ हैँ। उनका 
कोई द्रष्टा या ज्ञाता नही है | वें सबके कारण है । इसलिए उन्हे प्रथम पूर्ण महापुरुष 
कहा जाता है| 

योगी छोग आज भी ऐसे बहुत से कार्य कर दिखलाते है जिन्हे साधारण 
पुरुष विश्वास नहीं कर सकते। जिसकी प्रकृति जिस वस्तु के विश्वास करने की 
नही होती वहू उस वस्तु का विश्वास नही कर सकता | आँख में पट्टी बाँधकर पीठ के 
हारा पुस्तक पढने का कौतुक जिसने देखा है वह विना हाथ के ग्रहण करने पर, 
धिना पर के चलने पर, विना आँख के देखने पर, बिना काम के सुनने पर अविश्वास 


१ एक स्थान से पैर उठाकर दुसरे स्थान मे रखना ही चलना है। जहाँ पहिले पैर 
था वहाँ मो वह है, जहाँ रवसा जायगा वहाँ मी वह है, अत वह वेठे ही बैठे दोडनेवाले के 
आगे निकछ जाता है । तद्धावतोड्स्यानत्येति तिछ्नु | वह श्रोत का भी थरोत्र है, अत बिना कान 
के मुनता है । उसके पाणि पाद सर्वत्र हैं। सर्वत्र शिर, मुख हैं। सर्वेत कान है । सबको ढके हुए 
ठहरा है। यथा संत पाणिपाद यत्मव॑तोक्षि शिरोमुखम्‌ | स्वत श्रुतिमल्कोवे सर्वमावृत्य 
सिष्ठति । सर्वत्र पाणिपाद है, इसीलिए उसे अपाणिपाद कहते हैं | 
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नही बर सकता | फिर जिन कामो को योगिवर्य कर सबते हैं उन्हे परमेश्वर जो 
नित्य योगी है जो सवंदा ऐव्वयंशाली हैं अवब्य कर सकते हूँ । वे बिना पेर के 
चल सकते हैं। बिना हाथ के ग्रहण कर सकते हैं। विना कान के सुन सकते है। बिना 
आँख के देख सकते है । इसमे आश्चय की कोई वात नही है | इसी से वडयोगी अर्थात्‌ 
महायोगी कहा है। लोकिक करणी के वर्णन के लिए शब्द हैं। अलोकिक पदार्थ के 
वर्णन के लिए शब्द नहीं मिलते | इसलिए जिस महाप्रमु की करणी सब भाँति से 
अलौकिक है उसकी महिमए नही वर्णन की जा सकती | यहाँ विभावना प्रथम है| 


दो जेहिं इमि गावहि वेद बुध, जाहि घरहि मुनि ध्यान 
सोइ दसरथ सुत भगत हित, कोसछ पति भगवान ॥११८॥ 


अर्थ जिसको वेद और पण्डित इस भाँति गाते हैं और मुनि जिसका ध्यान 
करते हूँ वही दशरथ के पुत्र, भक्तो के हितकारी कोशलपति भगवान्‌ हैं। 

व्याख्या जब शास्त्र और शास्त्रज्ञ दोनों जिनका इस प्रकार से गान करते 
है। भुनि लोग ध्यान में ऐसा ही अनुभव करते है । तब प्रइन यह उठता है कि ऐसे 
के शरीर धारण करने वी क्या आवश्यकता पडी | सब कुछ तो वे बिना इन्द्रियों के 
ही कर सफ्ते है । इसके उत्तर में कहते है कि वे भक्तो के हित करनेवाले हैं। 
भक्त के हित के लिए दश्र्थसुत कीशलपति हुए | स्वयम्भू मनु ने वर माँगा चाहहें 
तुमहि समान सुत प्रभुसन कोन दुराव। आपने कहा आप सरिस खोजों बहूँ 
जाई। नृप तव तनय होव हम आई । अय पुराण की ओर से शिवजो कहते हैं 
कासी मरत जतु अवलोकी । जासु नाम व करो विसोकी ॥ 
सोइ प्रभु मोर चराचर स्वामी । रघुवर सव उर अतरजामी ॥१॥ 

पक अर्थ काश्ञी मे मरते हुए प्राणी को देखकर जिसके नाम के बल से में उमे 

शोव रहित कर दता हूँ वही रघुवर अन्तर्याम्ी जडचेतन के और मेरे स्वामी सबके 
हृदय में हैं। 

व्याख्या उसी दशरथसुत कोसलपति की महिमा कहते है । काशी में उन्ही 
के नाम वे प्रताप से जिवजी मोक्ष वा सदावत्ते चलते हँ। यहाँ थाये हुए प्राणियों 
को मरते हुए देखवर शिवजी उसे रामनाम का उपदेश करते हैँ । यथा मिव उपदेस 
करत करि दाया। और उसी नामोपदेश के प्रभाव से वह शोव से पार होकर मुक्त 
हो जाता है। शिवजी वहते हैं वि वही मेरा स्वामी है और चरावर वा स्वामी है। 
उसका निवास ह॒द्देंश म है। भाव यह है कि बह अत्यन्त सूद्म होने से सके अन्तर 
में विराजम्रान हैं | अप्र अपनी आर से वहते हैं 
विवसहु जासु नाम नर वहही | जनम अनेक रचित अघ दहही ॥ 
सादर सुमिर्न जे नर करही। भव वारिधि ग्ोपद इध तरही ॥२॥ 

अथ विवश होकर भो जिसवा नाम यदि मनुष्य उच्चारण बरते हूँ तो 


कि मम शक 
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अनेक जन्मों के किये हुए पापो को जला डालते हैं। जो मनुष्य जादर के साथ स्मरण 
करते है वे संसार सागर को गोपद वी भाँति तर जाते है | 

व्याख्या * भाम में ऐसी पापदाहिका शक्ति है कि उसके उच्चारण होते ही 
पापराशि * अनेक जन्मकृत * रूई की भाँति जल जाती है। यथा : जासु नाम पावक 
अध तुला : परन्तु पुण्य वच जाते हे । जिनके भोगने में फिर पाप-पृष्य होते हैं । 
जिससे जन्म-मरण रूपी ससार वना रहता है । परन्तु सादर स्मरण करनेवाले के 
क्मंमात्र का दाह हो जाता है और ज्ञान उदय होता है। जिससे वे अतायास संसार- 
सागर से पार चले जाते है। कीचड मे गो के पेर पड़ने से जो गट्ठा हो जाता है, 
उसमे कुछ जल रहता है | उसे ही यहाँ गोपद कहा है । 
राम सो परमातमा भवानी। तहं भ्रम अति अवहित तव बानी ॥ 
अस ससय आवत उर माही । ग्यान विराग सकल गुन' जाही ॥३॥ 


अर्थ हे भवानी | वही परमात्मा राम हैं। उनमे भ्रम है, यह कहना तुम्हारा 
अत्यन्त अनुचित है। ऐसा सशय मन मे लाने से ज्ञान वेराग्य सब गुण चले जाते हैं| 

व्याख्या जिसके नाम का ऐसा प्रभाव है वह नामी परमात्मा है। यहू सिद्ध 
हो चुका । तब वहाँ भ्रम का सशय करना अति अनुचित है। वहाँ यदि भ्रम दिखाई 
पड़े तो उसे अपना भ्रम समझना चाहिए। जिसे सूर्य तमोमय दिखाई पढ़ें, उसे 
समझना चाहिए कि यह अपना भ्रम है। कुछ दोप मुझमे ऐसा आगया है 
जिससे ऐसा दिखाई पड रहा है। इस भांति “राम सो अवध नृपति सुद्र सोई” को 


छ बार दोहराया | 
परमात्मा में श्रम का सशय करना, ज्ञान विरागादि गुणों को निराश्रय 


करना है। जो उस परमात्मा मे अ्रम होने का सशय करेगा जिसने कृपा करके 
हमारे लिए शरीर धारण किया तो इस दोपारोपण से उसी का अकल्पाण होगा। 
भगवान्‌ ने गीता में कहा है कि पापी मूढ मेरे शरण नही आते उन अधघमो का ज्ञान 
माया से अपहृत हुआ है। वे आसुरभाव को प्राप्त हुए हैँ। न भा दुष्कृतिनों मूढा: 
प्रपद्यन्ते मराधमा । माययापहतज्ञाना आसुर भावमास्थिता"। 

सुनि सिव के श्रम भजन वचना। मिटिये सव कुतरक के रचना ॥ 
भइ रघुपति पद प्रीति प्रतोीती । दास्व. असभावना वीती ॥था 


अर्थ शिवजों के अभ्रमनाशक बचनो को सुनकर सब बुत्तक की रचना मिट 
गई। रघुपति के चरणों में प्रीति हुई, विश्वास हुआ और कठिन अविश्वास 
जाता रहा। 
व्याख्या 'सुनि' से चतुर्थ विनय* के उत्तर वी समाप्ति दिखलाते हैं। और 
शिवजी के इस कथन वा कि “अ्रमतम रविकर वचन म्रम' वा साफल्‍्य भी दिखलाते 
हैं। इसीलिए उनके वचन वा अममझ्न विशेषण देते हैँ। वेद विरुद्ध तर्क वो 


३, अज्ञ जनि रिसि जनि उर धरहू | जेहि विधि मोह मिटे सोइ करहू ॥ 


श्र बालकाण्ड * प्रथम सोपान ३३७ 


कुतवीं कहा । वही प्रतीति का बाधक होता है। और जो दारुण असम्भावना रही 
'जो नृप-तनय त ब्रह्म किमि' वह भी समाप्त हो गई। 


दो पुनि पुनि प्रभु पद कमल गहि, जोरि पकरुह पानि। 
वोली गिरिजा वचत वर, मनहूँ प्रेमरस सानि ॥११९॥ 


अर्थ वार वार प्रभु के चरण कमला को पकडकर गिरिजां मानो प्रेम रस 
से सानी हुई श्रेष्ठ वाणी बोली | 

व्याख्या बार यार चरणस्परश् से शिष्या को शुक्रूपा दिखलाई। अथवा 
सरणग्रहण से कर्मणा प्रेम, वचन वर” बोलने से वाचा और '“प्रेमरस सानि'से 
मनसा प्रेम दिखलाया | 


सप्तिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । मिटा मोह सरदातप भारी ॥ 
तुम्ह कृपाल सब ससठ हरेऊ। राम स्वरूप जानि मोहि परेऊ ॥१॥ 


अर्थ चन्द्र की किरणो के समान आपके वचन सुनकर शरद ऋतु की धूप 
के समान मेरे मोह वा भारी ताप मिट गया। ह हृपालु | आपने सारे सन्देह हर 
(लिये । मुझे रामजी का स्वरूप जान पडा । 

व्याख्या शिवजी ने स्वयं कहा था सुनु गिरिराजक्रुमारि, भ्रमतम रविकर 
बचन मम | परन्तु भगवती ने शीतछता का अनुभव किया | इसलिए कहती हैं कि 
ससिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी । शशिकर मे मृगतृष्णा का भ्रम भी नही होता। 
अन्धकार भी मिटता है और शरद काछ वी चित्रा" की कंडी धूप का ताप भी 
मिट्ता है। यथा सरदातप निसि ससि अपहरई। सत्त दरस जिमि पात्तक टरई। 
सो उमा कहती हैं कि चन्द्र के विरिण सी आपवी वाणी सुनकर मोहरूपी शरद 
काल की कडी धूप का त्ताप मिट गया। विनती की थी कि जेहि विधि मोह मिटे 
सोइ करहू | सो अब कह रही हैं कि मिटा मोह। चौथी विनती के उत्तर में ही 
सब सशय मिट गया। जगत पाँचवें विनय अजहूँ कछु ससउ मन मोरे | के उत्तर 
वी बावध्यक्ता नही रह गई ) चन्ध के किरण सी दाणी से मोहरूणी शरदातप का 
मिठना कह आई हैँ । अब उससे सशयरूपी अन्धकार का नाश भी कहती हैं। कौर 
उसके प्रकाश में रामजी के स्वरूप की जानकारी का होना भी कहती हैं! शिवजी 
ने कहा था कि मुकुर मल्नि अरु नयन विहीना | रामसूप देखहि किमि दीना । सो 
बहती हैं कि तुम्ह छृपालु सत्र ससउ हरेक | रामसरूप जाति मोहि परे | राम 
सच्चिदानद दिनेसा। से राम सो परमात्मा भवानी तक रामजी के स्वरुप का 
तिरूपण शिवजी ने किया है। उसी पर कहा राम स्वरूप जानि मोहि परेक । 


नाथ इृषा अब गए विपादा। सुखी भद्उँ प्रभु चरन प्रसादा ॥ 
अब मोहि आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड नारि अयानी ॥३॥ 


१ जब सूर्य प्ित्रा नक्षत्र पर जाते हैं उठ समय की घूप कडो कटी जाती है। 
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अर्थ हे नाथ | आपकी कृपा से मेरा विपाद जाता रहा । आपके चरणों के 
प्रसाद से में सुखी हो गई। यद्यवि में स्वभाव से ही जड तथा अनजान स्त्री है। 
फिर भी आप मुझे अपनी दासी जानकर 

व्याख्या पहिले संशय के रहने से विपाद था। यथा ससय सर्प ग्रस्तेठ 
भोहि ताता। दुखद लहरि कृत बहु ब्रात्ता। शिवजी वे. वचनो से समय जात्ता 
रहा। उसी के साथ विपाद भी मिट गया। अत कहती हैं नाथ कृपा अब गयउ 
वियादा | और रामजी के स्वम्प का ज्ञान हुआ। अत कहती है सुखी भइसँ प्रभु 
चरन प्रसादा | 

सती से शिवजी ने वहा था * सुनहिं सती सब नारि सुभाऊ। ससय भस न 
घरिभ उर काऊ। सो सती का शरीर छूटकर पार्वती देह मिलने पर भी वही सशय 
उठा | इसलिए अपना जडत्व तथा अज्ञान स्वीकार करती हैँ। अथवा पाव॑ती शरीर 
होने से अपने मे जडत्व और अज्ञान मान रही हैं। यथा सत्य बहहु गिरि भव ततु 
एहा | हठ न छूट छूटे बरु देहा | फिर भी अपने को शिवजी की दासी मानती हैं। 
क्षपना निवास शद्भूर रूप कल्पव॒क्ष के नीचे बतछाती है । इस भांति श्रवण में अपना 
अधिकार द्योतित वरतो है । 
प्रथम जो मै पूछा सोइ कहहू | जौ मोपर भ्रसन्न प्रभु अहह ॥ 
राम ब्रह्म चिनमय अविनासी | सर्व रहित सब उर पुरवासी ॥३॥ 

अ्थे है प्रभो | यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो जो बात मेने आपसे पहिल 
पुछी थी उसे बहिये | रामजी ब्रह्म, चिन्मय और अविनाशी है। सबसे रहित और 
सबके उररूपी पुर मे निवास करते है। 

व्याख्या अब शेप तीन पिनयो के उत्तर की भी आवश्यकता नही रह गई | 
अत पहिंले प्रइन वी ओर ध्यान दिलाती है | यथा प्रथम सो कारन कहहु विचारी | 
निगुन प्नह्म सगुत वपुधारी । और उसी वात को स्पष्ट करती है। ब्रह्म, चिल्मय, 
अविनाशी, सवरहित, सव उरपुर वासी। ये पाँचो विश्वेषण ऐसे हैं जिससे रामजी 
के नर तन धारण करने की कोई आवश्यकता नही प्रतीत्त होती । और प्रयाजन के 
बिना कार्य में प्रवृत्ति होतो मही । केवल इसी वात्त का उत्तर चाहती है। 


साथ धरेउ नर तनु केहि हेतू । मोहि समुझाइ वहहु वृषकेतू ॥ 

उमा बचन सुनि परम विनीता । राम कथा पर प्रीति पुनीता ॥४॥ 
अर्थ है नाथ! हे वृषकेतु | यह समझाकर कहिये कि उन्होने मनुष्य का 

शरीर किस कारण से धारण विया? उमा के अत्यन्त विनीत बचन सुनकर और 


राम कथा पर पवित्र प्रेम दंखयर 

व्याख्या श्रह्म, चिन्मय, अविनाशी, सर्वरहित्त और सर्वान्तर्यामी का मर 
बरीर धारण करना किसी भाँति उपयुक्त नही है | यदि शरीर घारण करना ही था 
तो देव शरीर धारण करत । नर देह त्तो भवपार उतरने के लिए है। यथा नरतन 


बालकाण्ड भ्रथम सोपान इ्३९ 


भववारिधि कहें बेरो | परमेश्वर तो नित्य मुक्त हैं। उन्हें तो भवपार उत्तरना नही 
है कि मर शरीर घारण करें | अत समझाकर कहने के लिए प्राय॑ना करती हैं । 
उमा के वचन परम विनीत हैँ | यथा सुखी भइउं प्रभुच॒रन प्रसादा। अब 
मौहिं आपनि किकरि जानी । जदपि सहज जड नारि अयानी। तथा रामकथा पर 
पुनीत प्रेम है। यथा नाथ घरेउ नर तनु केहि हेतु । मोहि समुझाइ कहहु वृषकेतु । 
वृषकेतु सम्बोधन का भाव यह है कि आप वृषवेत्ु हैं। वृषो हि भगवान्‌ धर्म । 
भगवान्‌ धर्म ही वृष है। अत आप धर्म की सुक्ष्म गति जानते हैं। नरतन धारण 
करने म भी धर्म ही वारण होगा। सो आप बता सकते है। प्रीति पुनोत सवा 
रहित प्रीति का ग्रहण है। यथा प्रीति पुनीत भरत के देखो। सकल सभा सुख 
लहेउ विसेसी | 
दो हिय हरखे कामारि तब, संकर सहज सुजान। 
बहु विधि उमहि प्रससि पुनि, वोले कपा निधान ॥१२०॥ 
अर्थ कामदेव वे शत्रु, सुजान, हृपानिधान शिवजी मन म प्रसन हुए और 
उमा की अनेक विधि से प्रशसा करवे फिर बोठे | 
व्याख्या शिवजी कामारि है । भक्ति देखकर ही हित होते है । सहज सुजान 
हैं। अत बिनीत वचन से सुखी होते हैं। रामकथा पर प्रीति देखकर उन्होने बहु 
विधि से प्रशसा की। पहले कृपा करके सशय हरण कर लिया | फिर भी कृपा 
करके शेप विनयो का उत्तर देते हैं। किसी विनय वी उपेक्षा नही होने देते अत 
वृपानिधान कहा । 


सो सुनु सुभ कथा भवानि, रामचरितमानस विमल। 
क्हा भुसुडि वखानि, सुना विहण नायक गरुड ॥१२०।क 
सो सवाद उदार, जेहि विधि भा भागे कहव । 
सुनहु राम अवतार, चरित परम सुदर अनघ ॥१२०॥ख 
हरि ग्रुन नाम अपार, कथा रूप अगनित अमित । 
में निज मति अनुमार, कही उमा सादर सुनहु ॥१२०॥ग 


अथ हे भवानि ! रामचरितमानस वी शुभ वथा सुनो जिसे कागरमुसुण्डि 
ने वस्तानवर कहा था और प्षिराज गरंडजी ने सुना था । 

वह उदार सवाद जिस भाँति हुआ इसे में आगे वहूँगा। अभी तुम राम- 
चन्द्रजी के अवतार का परम सुन्दर और पापरहित चरित्त सुनो | 

हरि के गुण और नाम अपार हैं। क्या के रूप भी अगणित और असीम हैं। 
है उमा ! में अपनी युद्धि वे अनुसार बहता हूँ । आदर पूर्वक सुना । 

व्यास्या बजहँ कु ससउ मन मोरे। इस पाँचवें विषय वा उत्तर पाँचवें 
भुनु झब्द से सूचित करते हैं। भाव यह वि प्रसद्भ प्राप्त यचे वचाये सगय ये 
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निरमन के लिए गग्ड भुसुण्डि सवाद अन्त में कहेंगे। यहाँ से चारो घाट की 
कथाएँ प्रारम्भ हुईं । 

कहहु पुनीत रामगुन गाथा । इस छठे विनय का उत्तर देते हैं| वहते हैं कि वह 
सवाद उदार है। अर्थात्‌ सुन्दर है। यथा उदार अग विभूषणम्‌ । भाव यह कि 
इरा कथा का ऐमा माहात्म्य है कि यदि काक प्रेम से कथा कहने बैठे तो विहड्ड- 
नायव साक्षात्‌ प्रभु की विभूति गझुड सुनने के लिए आजावें | इस समय रामकथा 
कहेगे। भुसुण्डि गढड सवाद होने की विधि आगे चलकर कहेगे। क्योकि उक्त 
सवाद में ही उमा के चार प्रश्न नवे, दशवे, ग्यारहवें और बारहवें का उत्तर है। 
इस समय उन्हे कहने से उत्तर का क्रम भज्भ हो जायगा। 

वरनहु रघुवर विमल जस । इस सातवे विनय का उत्तर देते है कि हरि के 
असीम होने से उनके नाम और गुण भी अपार है। कल्प भेद हरि चरित सोहाए। 
भाँति अनेक मुनीसन्‍्ह गाए। कल्प कप्प प्रति प्रभु अवतरही । चार चरित नाना 
विधि करही | अत वथारूप अगणित हैं। और उनमे से एक एक का रूप अमित 
है। ऐसी अवस्था मे मति अनुसार ही कहा जा सकता है। अब सादर सुनने के 
लिए आज्ञा देते है। सादर न सुनने से कथन का प्रभाव नही पड़ता। यथा एहि 
विधि अमित जुगुति मन गुनेऊँ। मुनि उपदेस न सादर सुनेऊँ। और कथा का 
अनादर होता है । 
सुनु गिरिजा हरिचरित सुहाएं। विपुल बिसद निगमागम गाए ॥ 
हरि अवतार हेतु जेहि होई। इदमित्य कहि जाइ न सोई ॥१॥ 

अर्थ हे पावंती सुनो | वेद और शास्त्रों मे भगवान्‌ के सुन्दर, विस्तृत और 
निर्मंठ चरित का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण होता है वह कारण 
यह है और ऐसा ही है। इस रूप से नही कहा जा सकता। 

व्याख्या रघुपत्ति वथा कहहु करि दाया। इस आठवें विनय का उत्तर देते 
है। सुहावा न कहकर बहुबचन सुहाए का प्रयोग करते है। भर्थाव्‌ एक कप्प की 
कथा कहेंगे । यह दिखछाने के लिए कि छीलाएँ सामान्यत एक रूप की होती हुई 
भी विस्तार मे प्रत्मेक की विशेषता है| 

प्रथम सो वारन कहहु विचारी | निगुंन ब्रह्म समुन वपुधारी | अथवा सब रूप 
सब रहित उदासी । नाथ घरेहु नर तनु केहि हेतू | मोहि समुझाइ कहहु वृषक्तू। 
ये दोनो प्रश्न एक ही है और एक ही मार्नकर उमा ने परुछा है। यथा प्रथम जो 
में पुछा सोइ कहहू | उसी प्रथम प्रश्न का उत्तर आरम्भ होता है। इदमित्थम्‌ का 
अभिप्राय यह है कि निएचय करके एक कारण का नाम नहीं लिया जा सकता । 


राम अतवर्य बुद्धि मत वानी । मत हमार अस सुनहि सयानी ॥ 
तदपि सत मुनि वेद पुराना । जस कछु वहहि स्वमति अनुमाता ॥ २॥ 
अथं हे भवानी ! सुनो मेरा मत तो थहू है कि रामजी में बुद्धि मच और 
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वाणों से तर्क चछ नही सकता। फिर भी सन्त, मुनि, वेद और पुराण जैसा कुछ 
अपनी वुद्धि की गति के अनुसार कहते हैं * 

व्याख्या राम मे तक की गति नही है। यदि तक॑ की गति होती तो उनके 
अवतार के विपय में इदमित्थम्‌ कुछ कहा जा सकता था। बुद्धि, मन और वाणी 
द्वारा ही तक की प्रक्रिया होती हैं। सो बुद्धि, मन और वाणी की गति समोप 
परिच्छिन्न पदार्थी म होती है। अनादि अनन्त पदाय बुद्धि मे आही नहीं सकता | 
कि पुन राम सर्वाज्चयंमम देव मं। यथा सर्वाइ्चियंमय देवमनन्‍्त विश्वत्तोमुखम | 
वहाँ न चक्षु की पहुँच है न वाणी की पहुँच है न मन की पहुँच है। हमछोग नही 
जानते कि उसे कैसे वतलावें | वह जाने हुए और न जाने हुए से पृथक हैं। यथा 
न तन चक्षुगेच्छत्ति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्यो न विजानीमो यथैतदनुशिष्या- 
दन्यदेव तद्विदितादथो अविदितादधि | श्रुति | इसलिए शिवजी कहते है कि रामजी 
बुद्धि मन वाणी से अत्तक्यं है। अत उनके अवतार के विषय में भी तक नहीं चलछ 
सकता । यहाँ पर मुनि, वेद, पुराण तथा सन्‍्तो का कथन भी उनकी वृद्धि की गति 
के अनुसार ही माना जायगा । इदमित्थ कहने की उन्हे भी योग्यत्ता नही है। उमा 
में अपने को जदपि सहज जड नारि अयानी कहा था। अत शिवजी उनवा 
प्रोत्साहन करते हुए सयानी कहकर सम्बोधन करते है । 


तस मै सुमुखि सुनावो तोही। समुझि परे जस कारन भोही ॥ 
जब जब होइ घरम के हानी | वार्ढह अधम असुर अभिमानी ॥३॥ 


अर्थ है सुमुखि ! जेसा कारण मेरी समझ मे आता है वसा मैं तुम्हे सुनाता 
हैँ । जब जब धर्म को हानि होतो है और अधम अभिमानी असुर बढते हैं | 

व्यास्यां इंदमित्थ तो नहीं कहा जा सकता । परन्तु बेद, पुराण, मुनि और 
सन्‍्ता की इस विपय म जो सम्मति है वही मेरी भी सम्मति है। बहुत्त काछू से 
धर्मानुठ्ठान चलता रहता है। फिर काल पाकर धर्मातुछान करनेवाल। के अन्त करण 
मे वामनाओ का विकास होने से अधमं की उत्पत्ति होती है। ऐसे अधर्म से जब 
धर्म दबने छगता है और अधर्म की वृद्धि होने छगती है तब अवम अभिमानी 
असुर बढते ह। अधम अभिमानी कहने का भाव यह कि प्रभु के आश्रितों वो पीडा 
देतेवालों यथा मम भुजवल आश्रित तेही जानी | मारा चहसि अधम अभिमानी 
का अभ्युदय होता है। सुमुखि सम्बोधन से उमा पर अपनी प्रीति दिखलाई। 


कर्राह अनीति जाइ नहिं वरनो। सीदहि विश्र घेनु सुर घरनी ॥ 
तब तथ प्रभु धरि विविध सरीरा । हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा ॥४॥| 


अर्थ ऐसी अनीति करते हैं जिसका वर्णन नही जिया जा सकता । ब्राह्मण, 


गाय, और पृथ्वी पीडित होती हैं, तब तब प्रभु विविध शरीर घारण करके कृपानिधि 
सज्जन वी पीडा हरण करते है। 


व्याण्या यन्न यागादि ही मस्य धममं है ) यथा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्ताओि 
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धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ | उनके मुरय साधन हैं ब्राह्मण और गाय ] ब्राह्मण में मन्द 
प्रतिष्ठित है और गाय मे हवि प्रतिष्ठित है। सो अधम अभिमानी असुर इन्ही को 
पीडा पहुँचाते हैं। और ऐसे अधर्मों का भार पृथ्वी सह नही सकती । अत. बह भी 
पीडित होती है। तब तब जगत्‌ की स्थिति सुरक्षित रखने की इच्छावाज़े आदि 
कर्ता श्रीरामजी : सभु विरज्लि विष्णु भगवाना | उपज्हिं जासु अस ते नाना । भूलीक 
के ब्रह्म की अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए : क्योकि ब्राह्मणत्व की रक्षा से हो 
वैदिक धर्म सुरक्षित होगा। कारण यह है कि वर्णाश्रम के भेद उसी के अधीन हैं। 
ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, वल, वीय॑ ओर तेज आदि गुणों से सदा सम्पन्न भगवान्‌ 
त्रिगुणात्मिका मूल प्रकृति वेष्णदी माया को वश में करके अपनी लीला से उत्पन्न 
हुए से और लोगो पर अनुग्रह करते हुए से दिखाई पडते हैँ ) यथा : मीन फमठ सुकर 
नरहरी । वामत परसुराम वपुधरी । जब जब नाथ सुरन्ह दुख पायो | नाना तनु धरि 
तुर्माह नसायो | 
दो. असुर मारि थापहि सुरन्ह, राखहिं निज श्रुति सेतु । 
जग विस्तारहि विसद जस, राम जनम कर हेतु ॥१२१॥ 


अर्थ असुरो को मारकर देवताओ को स्थापन करते है। अपने वेदरूपी पुर 
की रक्षा करते है। निमंठ यश का जगत्‌ में विस्तार करते है ! यही रामजन्म के 
कारण है। 
व्यास्या रामजी ही नाना अवतारो के निधान अव्यय बीज है। ये ही अवतीर्ण 
होकर असुरो को मारकर सुरो की थापना करते है। भाव यह कि असुर छोग 
देवताओं को बलपूवंक उनके पद से हटा देते है। यथा करजोरे सुर दिसिप विनीता। 
अआुकुटि विलोबच सकल सभीता | भगवान्‌ ही उन्हे अपने स्थान पर पुन स्थापन में 
समर्थ है अपने श्रुतिसेतु की रक्षा करते है। और इस भाँति निमंल यश का विस्तार 
करते है। जिसे गा गाकर छोग भवसागर को पार करते हैं। यही रामजन्म का 
कारण है। गीता में भी भगवाव्‌ ने कहा है यदा यदाहि धर्मस्य ग्छानिभंव्ति 
भारत | अभ्युत्यानमधमंस्थ त्दात्मान सृजाम्यहम्‌ | परिताणाय साधूना विनाशाय च॑ 
दुष्कृताम । धर्मसस्थापनार्थाय सभवामि युगे युगे | 


सोइ जस गाइ भगत भव तरही । कृपासिधु जन हित तनु धरही |॥ 


राम जनम के हेतु अतेका | परम विचित्र एक ते एका ॥१॥ 
भर्थ . उसी यश का गान करके भक्त ससार को तर जाते है। कृपासिन्धु भक्तो 
के छिए शरीर घारण करते है। रामजन्म के अनेक कारण है और वे एक से एक 
विचित है । 
व्याय्या उस यश का गान भवसन्तरण का उपाय है। निष्कर्ष यह निकला 
कि भक्तो के लिए शरीर घारण करते हैं क्योकि वृपासिन्धु है । करुणा की तरज़ूँ 
उठा करती हैं। यथा सहे सुरन्ह बहुकाल विपादा | नरहरि किये प्रयट प्रहलादा । 
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सभी अवतारो का साधारण कारण कहकर अब रामावतार के कारण कहते 
हैं। रामावतार के कारण एक से नहीं होते। प्रति अवत्तार के लिए भिन्न कारण 
होते हैं । इसीलिए उन्हे एक से एक परम विचित्र कहा । 
जनम एक दुई कहो वख्ानो। सावधान सुनु सुमति भवानी ॥ 
द्वारपाल हरि के प्रिय दोऊ। जय अरु विजय जान सब कोऊ ॥र॥। 

अर्थ हे सुमति | भवानि | सावधान होकर सुनो, मे एक दो जन्म का वर्णन 
करता हूँ । हरि के प्रिय दो* द्वारपाल हैं। जिनका नाम जय और विजय परम 
प्रसिद्ध है। 

व्याख्या ; भगवती ने अपने को 'जद॒पि सहज जड नारि अयानी' कहकर 
अत्यन्त कार्पष्य दिखलाया है। अत्त सुमति भवानी कहकर उनके दैन्य का मार्जन 
शिवजी करते हैं। तीन जन्म न कहकर एक दुइ बहने का यह भाव है कि एक वार 
तो अपने सेवको के हित के लिए शरीर घारण क्या ओर दो वार शाप के कारण 
जन्म ग्रहण किया था। सर्वे रूप सप रहित उदासी | नाथ घरेउ नरतन बेहि हेतू। 
सो समुझाइ वही वृषकेतू का उत्तर सावधान सुनु सुमति भवानी कहकर दे रहे 
हूँ | सावधान का भाव चश्चल मन ही सप्र दु खो का आदि कारण है। अत श्रवण 
करने मे मन स्थिर रखना चाहिए। अनादर से सुना हुआ नही सुनने के वरावर है। 
द्वारपाल बहुत हैँ । पर हरि के प्रिय होने से जय और विजय को सभी जानते है। 


न 


विप्र साप ते दूनौ भाई। तामस असुर देह तिन्ह पाई ॥ 
कनक कसिपु अरु हाटकलोचन । जगत विदित सुरपति मद मोचन ॥३॥ 


अर्थ ब्राह्मण के शाप से उन दोनो भाइयो ने तमाम असुर का देह पाया । वे 
ही हिरण्यवश्यप और हिर्पाक्ष हुए। वे इन्द्र के भद को दूर करनेवाल सारे विश्व 
में प्रसिद्ध हुए। 

व्यास्या सनक, सतन्दन, सनाततल और सम्त्कुमार की उपमा भूत्तिमान्‌ 
चारा वेदो से दी गई है । यया रूप घरे जनु चारिउ वेदा | इसलिए उन्हं विप्र कहा 
गया । उनका शाप विप्रशाप है, उसे बोई अन्यथा नही कर सकता। यथा किये 
अन्यथा होइ नहि विप्रज्ञाप अतिघोर | सनकादिक को जय और विजय ने वैवुष्ठ मं 
प्रवेश करने से रोवा था। इसी पर रुष्ट होकर उन लोगो ने शाप दिया था | वैकुष्ठ 
के द्वारपाल होने से उनका सात्त्विव शरीर था। सनकादिक के जाप से उनका 
वेकुण्ठ से पतन हुआ | उन्हें तामस शरीर असुर वा मिला | 

वे हो हिरिण्यक्श्यप और हिरप्पाक्ष नामी आदि देत्य दिति वे गर्भ से उत्पन्न 
हुए। देवराज इन्द्र वीर रस के अधिछाता हैं। उन्ह युद्ध का अभिमान है। यथा * 
जे सुर समर घोर वल्वाना | जिनके छरिवे कर अभिमाना | तो इन दोना मे उनवा 
युद्धाभिमान छुडा दिया । यह क्‍या लोक मे प्रसिद्ध है 





१ वेऊुष्ठ वे पश्चिम द्वार पर इन्हीं का पहरा रहता है! 


विजई समर वीर विख्याता | धरि बराह वषु एक निपाता॥ 
होइ नरहूरि हुसर पुनि मारा। जन प्रहछाद सुजस विस्तारा॥शा 


अर्थ वे विजय करनेवाले युद्ध मे विख्यात वीर थे। वाराह्वतार धारण 
करके भगवान्‌ ने एक को भारा | नृस्तिहावत्तार धारण करके दूसरे को मारा और 
भक्त प्रह्माद का सुयश फेलाया । 
व्याख्या * ये दोनो देत्य समर में विख्यात वोर थे। इनकी हार कमी हुई ही 
नही, जीतते ही गये । सो भगवान्‌ ने बाराह्वतार घारण करके हिरष्पाक्ष को मारा। 
हिरण्यकश्यप के पुन प्रह्माद भगवान्‌ के भक्त थे। अत हिरण्यकद्यप ने क्रुद् 
होकर ग्रह्लाद वो वडी बडी यन्त्रणाएँ दी। पर प्रक्लाद ने हरिभजन नहीं छोडा। 
कवितावली में कहा है 
तानि शृपान दृषा न कहूँ, पितुताल कराल विलोकि न भागे | 
राम कहाँ? सब ठाँउ हैं खम्भ में ? हाँ सुनि हाँक नृकेहरि जागे ॥ 
बेरि विदारि भये विकराल कहे प्रहलादहिं के अनुरागे। 
प्रीति प्रतीति बढी तुलमी ततते सब पाहन पूजन लछागे॥ 
नरहूरि कहने से हिरष्यकश्यप का ब्रह्मसृष्ट प्राणी से अवध्य होना सूचित 
किया । उसने भक्त प्रह्लाद को रामनाम ग्रहण से रोकना चाहा। प्रह्लाद के लिए खम्भ 
में से नृसिह भगवान्‌ का प्रकट होना ससार जानता है। प्रह्नाद पुष्यश्छोक हो गये । 
प्रात स्मरणीय हो गये। सभी प्रात काल उठवर प्रल्लाद नारद पराशर पुण्डरीक' 
इत्यादि पाठ करते है । 
दो भए. निसाचर जाइ तेइ, महावीर बलवान । 
कुभकरन रावन सुभट, सुर विजई जग्र जान ॥१२२॥ 


अथ॑ वे ही दोनो जावर बलवान्‌ और महावीर राक्षेस हुए, उनका नाम 
कुम्भवर्ण और राबण हुआ | ससार जानता है वि ये सुरविजयी सुभट थे ! 

व्याख्या असुर से निशाचर हुए। निश्ाचर की सद्भूरी सृष्टि होती है। ये 
दोनो देत्यवन्या* में विश्ववा मुनि से उत्पन्न हुए थे। पहिले जन्म मे भी जगविदित 
हुए थे और इस जन्म में भी परम प्रसिद्ध हुए । इसी वल्प वी कथा मे सेतु वन्य के 
बाद मन्दोदरी का समझाना वहा | यथा महावीर दिति सुत सहारे। 
मुकुत न भए हते भगवाना | तीनि जनम द्विज वचन प्रवाना ॥ 
एक वार तिन्ह के हित छागी। धरेउ सरीर भगत अनुरागी ॥१॥ 


अथ भगवान्‌ ने मारा पर मुक्त न हुए। ब्राह्मण के वचन का प्रमाण त्तीन 
जन्म के लिए था | एक बार उनके लिए भक्तानुरागी ने शरीर घारण बिया ] 
व्याय्या भगवान्‌ के हाथो वध होने से मुक्ति होती है। पर जय और विजय 


१ देखिये अध्यात्म उत्तर काण्ड प्रथम स्ग । वाल्मी० काण्ड ७ सर्ग ९॥ 
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की मुक्ति न हुई। वयोकि उनको मुक्ति में सनवादिक का शाप्र बाधक था। 
सनकादिक ने शाप दिया था कि तीन वार युद्ध करके मरेंगे | तब वैकुण्ठ मे गति 
होगी । पहिली बार ह्रिप्पाक्ष और ह्रिण्यकश्यप होकर क्रम से वाराह्‌ और नूसिंह 
के हाथ मारे गये | दूसरी वार वे ही कुम्भवर्ण और रावण हुए । तब रामजी के 
हाथ मारे गये। फिर वे ही वक्रदष्ट और शिशुपाल हुए। तय क्रम से बलराम और 
बृष्ण भगवान्‌ के हाथ से मारे गये तव मुक्ति हुई। सो एंव वार उनके लिए भगवान्‌ 
ने भचानुरागी शरीर धारण किया। अर्थात्‌ रामावतार हुआ। रामावतार भत्तानुरागी 
अवतार है। यथा ध्वज वुलिस अकुस क्जजुत वन फिरत क्टव क्नि लहे। 
भगवान्‌ के चरण के चार चिक्ती का वर्णन वार बार रामचरिमानस म आता है। 
सो इन चार चिह्ली ध्वज बुलिश अकुश और कज्ञ से युक्त जो चरण है उनवे 
बन में फिरते हुए कण्टक्विद्ध होने का योग बक्से हुआ ? अर्थात्‌ सिवा रामावतार 
के और विसी अवतार म ऐसा योग नही हुआ | क्योकि रामावतार भक्तानुरागी 
अवतार है । ये भक्त पर इतना अनुराग करते हूँ कि उनके लिए वन बन म॑ फिरे। 
चरणो में वॉटे छगे | यह देखकर ज्योतिपी चकित हुएं। यथा राजलखन सब 
अग तुम्हारे | देखि सोच अति हृदय हमारे। मारग चलहु पयादेहि पाएँ। ज्योतिपु 
झूठ हमारेहि भाएँ | 
कस्यप अदिति तहाँ पितु माता | दसरथ कौसल्या विख्याता ॥ 
एक कलप एहि विधि अवतारा । चरित पवित्र किए ससारा ॥१२॥ 


अर्थ वहाँ कश्यप और अदिति पिता माता हुए । दशरथ कौसत्या के नाम 
से प्रसिद्धि हुई। एक करप मे इस प्रवार अवतार हुआ। और चरिन से ससार को 
पवित्र किया | 

व्याय्या जय और विजय जिस कत्प म कुम्भकर्ण और रावण हुए थे उस 
कत्प में कश्यप और अदिति दशरथ कौसत्या हुए। भाव यह कि तीन बाल म 
जब रामावतार होगा त्तव दशरथ और कौसत्या नामथारी ही पिता माता होगे। 
अत श्रीरामजी के पिता माता वा नाम दशरथ कौसल्या विख्यात है / 

श्रीरामावतार प्रत्येक कल्प में एक ही बार होता है। यथा वलल्‍्प बल्प 
प्रति प्रभु अवतरही । सो एवं ही कल्प म इस विधि से अबत्तार हुआ और चरित्र 


से ससार को पवित विया। यथा जो सुनत गावत बहुत समुझत परम पद 
नर पावई | 


एक कलूप सुर देखि दुखारे। समर जलूघर सन सब हारे ॥ 
सभु कीन्ह संग्राम अपारा। दनुज महावकू भरइन माराहशा 
परम सत्ती असुराधिष नारी। तेहि बल ताहि न जितहि पुरारी ॥४॥ 


अथ॑ एक कल्प म जलन्वर से सव देवता युद्ध म हार गये। उन्हे दुखी 
देखकर शिवजी ने अपार युद्ध किया । पर वह महावली दैत्य मारे नही मरता था। 
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जरून्धर की रावणरूप में मुक्ति हुई। इसलिए परमपद दयक कहते हैं। जलन्धर 
रावन भयऊ : कहने से ही जलन्धर का वध द्योतित किया। रावन भयऊ कहकर 
यह दिखलाया कि जरून्धर जन्म में तो दुख देता ही था। रावण जन्म में तो 
देवताओ को रुछाने छगा | रावण का अर्थ ही रुलानेवाला है । 

एक जनम कर कारन एहा। जेहि छगि राम धरी नर देहा ॥ 
प्रति अवतार कथा प्रभु केरी | सुनु मुनि बरनी कविन घनेरी ॥श]ी 


अर्थ * एक जन्म का यह कारण था जिससे रामजी ने नर देह धारण 
क्या । है मुनि । प्रभु के प्रत्येक अवतार की वहुत्त सी कथाएँ मुनियों ने वर्णन 
की हैँ। 

व्याख्या एक जन्म का कारण तो वुन्दा का शाप हुआ। उसके ब्रत भज्ज 
के समय दो बन्दर जलन्धर की कटी शरीर लेकर भाये। जिसे जोडकर महात्मा- 
वेषधारी विष्णु ने जिला दिया | उसे विश्वास हो गया कि यही मेरा पति है । युद्ध मे 
मारा गया था। सो महात्मा के प्रसाद से जी उठा है। जत उसी जिलाये हुए 
जलन्धर हरा उसका ब्रत भज् हुआ। पीछे से उसे मालूम हुआ कि मह सब विष्णु 
की माया थी। अतः उसने उन्हें मनुष्य हो जाने का और बन्दरो द्वारा सहायता' 
प्राप्त करने का श्ञाप दिया । इसी भाँति प्रति अवतार की विचित्र कथाएँ है। उन्हें 
मुनियो ने वर्णन किया है। यहाँ भरद्वाज को मुनि कहकर सम्बोधन किया । इससे 
पता चलता है कि इस कल्प की कथा कमंघाट पर हुई । 
नारद स्नाप दीन्‍्ह एक वारा।कलरूप एक तेहि ऊूगि अवतारा ॥ 
गिरिजा चकित भई सुनि वानी | नारद विस्नु भगत पुनि ग्यानी ॥३॥ 


अर्थ : एक बार नारद मुनि ने शाप दिया | एक कल्प उसी के लिए अवतार 
हुआ | यह बात्त सुनकर गिरिजा वडी चकित हुईं । और बोछी कि नारद तो विष्णु- 
भक्त और ज्ञानी है । 

व्याख्या * जय विजय वाले कल्प मे उनके उद्धार के लिए विष्णु ने अवतार 
ग्रहण किया था। पर दो अवतारो में शाप के कारण नर देह ग्रहण किया | इसीलिए. 
सीधे-सीधे तीन कल्प न कहकर जनम एक दुई कहो वखानो कहा । नारदजी वा 
शाप देना सुनकर भवानी एकदम चकित हो गईं। इणप तो क्रोधी देते है। सो 
भगवान्‌ को शाप भक्त कैसे देगा ? नारद* का अथं ही अज्ञान हरण करनेवाला है। 
उन्हे क्रोध केसे हुआ ? वे भक्त है । उन्होंने अपने स्वामी को शाप कैसे दिया ? 


कारन कृबन श्राप मुनि दीन्हा। का अपराध रमापति कीन्हा ॥ 
यह प्रसंग मोहि कहहु पुरारी। मुनि सन मोह आचरज भारी ॥४॥ 
अर्थ : मुनि ने किस कारण से शाप दिया ? रमापति ने उनका बया अपराध 


१. नार अन्नानम्‌ दति सण्डयतोति नारद । 


शै४८ रामचरित्तमानस 


किया ? हे पुरारि | यह प्रसग मुझसे कहो | मुनि के मन म मोह हुआ यह भारी 
आइश्चय की वात है। 
व्याथ्या मुनि के झाय का कोई कारण हो नहीं सवत्ता। रमापति का 
अपराध पूछती हैं। नारद मे अपराध की कल्पना भी नहीं वरती । इतनी श्रद्धा गुर 
पर है। दो कल्पो वी कथा सुनी, प्रसद्भ नही पूछा । नारद को मोह सुनकर चकित 
है। मोह पिना क्रोध केसे हुआ ? बिना क्रोध श्राप कैसे दिया ? सक्षेप मे कथा समाप्त 
करते देखकर पूरा प्रसज्भ सुनने के लिए प्रार्थना करती हैं । 
दो बोले विहंँसि महेस तब, ग्यानी मूढ न कोइ! 
जहि जस रघुपति कर्राह जब, सो त्तस तेहि छन होइ ॥ १ २४॥ 
सो कही रामगुन गाथ, भरद्वाज सादर सुनहु। 
भव भजन रघुनाथ, भजु तुलसी तजि मान मद ॥११४॥ के 


अर्थ शिवजी ने तब विहंसवर वहा नवोई ज्ञानी है, न मूढ है। जब 
रघुपतति जिसको जैसा बर देते हैं वहू उस समय वैसा ही हो जाता है। 

हे भरद्वाज । मे रामजी की गुणगाथा कहता हूँ | तुम आदर से सुनो | रघुनाथ 
भवभज्ञन हैं। तुलसीदासजी अपने को बहते है कि तू मान मंद छोडबर उनका 
भजन कर। 
व्याख्या उम्रा की इसनी आस्था ज्ञान और ज्ञानी पर देखकर शिवजी हूँसे 
और कहा कि ज्ञान और मोह दोनो के प्रेरक रघुपति है। इसम जीव का कोई चारा 
नहीं | यथा नट मर्कट इव सर्बाह नचावत । राम खगरेस बंद अस गराबत । मकेट की 
ज्ञान चैष्टा या अज्ञात चेष्टा, उसकी वो हुई नही है। वह सत्र नट वी करामात है। 
यथा पसु नाचत सुक पाठ प्रवीना । गुन गति नट पाठक आबीना । 

याज्ञवल्क्यजी भरद्वाज को सावधान करते है कि सादर सुनह्‌। गोसाईं जी 
अपने मन का सावधान करते हैँ कि तू मान मद छोडफर भजन वर । भजन करने में 
भी तुम्हारा पुरुपार्थ नही है। उसकी कपा से ही तुम भजन बरते हो । अत भजन 
वा श्रेय तुम्हे कुछ नही । इसलिए मान मद छोड़ने को कहते है । भरद्वाज जी प्रेम 
से डूबाडूब है। यथा प्रेम विचस मुख आब च बारी | अत याज्नवरक्यजी बारस्वार 
उन्हें सावधान करते है कि बथा सुनने से ही भक्ति उपजती है। भत कथा वे प्रति 
अनवधानता न होने पावे | 

२ नारद मीह प्रसज्ध 

हिमगिरि गुहा एक अति पावनि । वह समीप सुरसरी सुहावनि ॥ 
आश्रमु परम पुत्रीत बुहावा । देखि देवरिपि मव अति भावा प्ह॥ 

अर्थ हिमाछय मे एक बडी पवित्र गुफा थी। उसके पास ही सुन्दर यज्भाजा 
बहुती थी । उस परम पविन्न और सुन्दर आश्रम वो देस+र नारदजी वे मन की 
अत्यन्त अच्छा छगा । 
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व्याख्या हिंमाऊय में बहुत सी पविद्न गुफाएँ हँ। उनमे से एक अत्यन्त 
पवित्र थी। पर्वत में गुफा, सामने सुन्दर गड्धा का प्रवाह, उस पार वन । यह दृश्य 
(तना मनोहर था वि ब्रह्मलोक निवासी नारदजी को बहुत प्रिय छगा | यह आश्रम 
परम पवित्र और रमणीय है। समाधि योग्य स्थान है | 


निरस्त सेल सरि विपिन विभागा । भयठ रमापति पद अनुरागा ॥ 
पुमिरत हरिहि श्राप गति बाधी। सहज विमल मन छागि समाधी ॥२॥ 


अथथ॑ पवेत नदी और बन वे विभाग को देखकर रमापति वे चरणों म 
अनुराग हुआ । हरि को स्मरण करते ही ज्ञाप की गति रव गई और स्वभाव से ही 
निर्मल मन था। समाधि छूग गई। 


व्याख्या प्रकृति वी शोभा देखकर उसवे रचयिता वे चरणों मे अनुराग 
हुआ | शैछ वा विभाग जहाँ से समाप्त होता है वहाँ से सरिता का विभाग आरम्भ 
हो जाता है। उसे समाप्त होते न होते वनविभाग आरम्भ हो जाता है और फिर भी 
सव म सामञ्ञस्य रहता है। प्रकृति की शान्त शोभा देखकर मन भी श्ञान्त हो जाता 
है। बन पी श्री देखवर श्रीपति के चरणो में अनुराग होता है। नारदजी वही ठहर 
कर हरि का स्मरण करने लगे अर्थात्‌ भगवत्राम जप और उसके अथं बी भावना 
आरम्भ हुईं। इसके प्रत्यक्‌ चेतन का अधिगम हुआ और अन्तराय का अभाव हुआ। 
तत प्रत्यक्‌ चेतनाधिगमो&न्तरायाभावरच | यो सू | शाप की गति रुक गई | नारदजी 
को दक्ष का शाप था कि वे कही स्थिर न रहे सो स्थिर हो गये । मन स्वभाव से ही 
निर्मल था | भगवच्चरणो म अनुराग उठा ही था | समाधि लग गई। यथा ईश्वर- 
प्रणिधानाद्वा । यो सू । 


मुनि गति देखि सुरेस डराना। कामहि वोछि कीन्ह सनमाना ॥ 
सहित सहाय जाहु मम हेतू । चलेउ हरखि हिंय जलूचरकेतू ॥३॥ 


अर्थ मुनि की गति देखकर इन्द्र डरे | कामदेव फ्रो बुलाकर सम्मान किया 
ओर कहा कि मेरे लिए तुम सेवा के सहित जाओ। कामदेव हृदय में हित 
होकर चल | 

व्याख्या भारी तपस्वियासे इन्द्र यो भय रहता है। इतनी वडी समाधि 
लगी कि इन्द्र भयभीत हो उठे | विष्नाचरण के लिए काम को बुलाया | कार्य लेना 
है इसलिए सम्मान किया | जहाँ प्राण छना था वहाँ वडी स्तुति की। यथा प्रस्तुति 
सुरूह कीन्हू अति हैतू | यहाँ उतना बडा काम नही है इसलिए केवल बलावर 
सम्मानित किया। देवराज हैं। कामदव को आज्ञा देते है कि मेरी प्रीति वे. लिए 
जाओ और अपनी सेना मारगण को साथ ले छो [ अकेल वृगमृ न ज़रूया । कामदेघ 
भी बडे वीर है। पराक्रम परने का अवसर मिल्ने से प्रसत है। सेना सहिल चल्दे। 
अत पत्ताका का वर्णन करते है ॥ 
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सुनासीर मन महुँ असि जासा । चहत देवरिपि मस पुर वासा ॥ 
जै कामी छोलुप जग माही। कुटिल काक इव सर्वाह डेराही ॥४॥ 


अथ इन्द्र के मन मे यह डर था कि देव ऋषि मेरे पुर मे अपना वास चाहते 
है। जो छोग ससार मे कामी और लोलुप है वे कुदिल कौवे की भाँति सबसे डरा 
करते हैं। 

व्याख्या प्रकट नही करते पर भीतर से बडा डर है कि देवऋषि मेरा आसन 
छीनना चाहते है । अमरावती मे उनका वसना हो मेरे प्रभुत्व के लोप का कारण 
होगा। देवताओं के ऋषि हैं अत उनका वेसा ही सन्‍्मान करना पड़ेगा । उनकी 
आाज्ञा के वशवर्ती होना पडेगा | जब दूसरे के आज्ञावशवर्ती हुए तब इन्द्र किस बात 
के रह जायँगे ? सुमासीर है | देवताओ के स्वामी हैं। फिर भी उन्हे तपस्वी से भय 
रहता है। यथा तुम सम अघन भिखारि अग्रेहा | होत विरचि सिर्वाह सदेहा । 

इन्द्रपद वेपयिक सुख की पराकाष्ठा है। इसलिए कामी लोलुप और कुटिल 
कहा । काक की उपमा देते है। यथा काब समान पाक रियु रीती । छली मलीन न 
कहूँ प्रतीती | छली यथा सहित सहाय जाहु मम हेत्‌ | मलीन| यथा चहत देव 
क्रषि मम पुर वासा । न कतहें प्रतीती | यथा मुनि गति देखि सुरेस डेराना। 


दो सूख हाड ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज | 
छीनि लेइ जनि जानि जड, तिमि सुरपतिहि न छाज ॥१२५॥ 


अर्थ जैसे सिह को देखकर शठ कुत्ता सूखा हड्डी लेकर भागे और यह 
समझ कि कही उस सूखे हाड को सिंह छीन न ल। वैसे ही इन्द्र को लज्जा नही है। 

व्याग्या नारदजी को मृगराज कहा। वे काम कोह कछिमल करिगन के 
बुम्भ को विदारण करके ब्रह्मानन्दरसास्वाद करनेवाल है। इन्द्रासन वा सुख क्तिना 
भी हो तो ब्रह्मानन्द के सामने सूख्वी हड्डी है। रज और तम वे सधपंण पुबक अभिभूत 
होने से जव क्षणिक सत्त्व का उदय होता है ततव उम्तीम प्रह्मानन्द की झलक प्रति- 
फलित होती है । यही विपयानन्द है। उसबी और भला नारदजी आँस उठाकर वया 
देखने छगे। इन्द्र बो इवान से उपमित किया | उन्हें ब्रह्मानन्द दुलंभ है। उनवा 
सिंहासन यूखा हाड है । उसम कुछ नही है। उसके द्वारा इन्द्र अपने ही प्रण्य का 
फ्ल भोगते है. और अज्ञान से समझते है कि इन्द्रासा म सुख है। उसे कही नारद 
छीन न क | यथा अर्थि पुरान छुधित स्वान अति ज्यों भरि मुख पवरे। निज 
तालूगत रुघिर पान करि मन सन्तोप घरे। 
तेहि आश्रर्माह मदन जब गयऊ | निज माया वसंत निरमयऊ |॥ 


बुसुमित विविध विठप वहु रगा | कूजहि' कोबिछ गुजहि भू गा ॥१॥ 
अर्थ जय्र उस आश्रम म वामदेव गये तब उन्होने अपनी माया से वसनन्‍्त 


१ दीपकापृत्ति ढितीय । 
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का निर्माण क्या | अनेक प्रकार के पेडो मे रंग बिरग के फूछ खिल गये | उनपर 
कोयल कूजने और भौरे गूँजने छंगे | 

व्यास्था चछूउ हरखि हिय जलचरबेतू से कामदेव का प्रसज्भ उठाया था। 
बीच म इन्द्र की लोलुपता वहने लगे | अब कामदेव के उस आश्रम मे पहुँचने पर 
फिर वही क्‍या प्रारम्भ कर दी। वसन्‍्त कामदेव वे मित्र हैं। उद्दीपन से बडे 
सिद्धहस्त हैं । काम उन्हे समय पडने पर माया से अपने पास बुला छते हैं। भाव 
यह्‌ कि उस समय वसन्‍्त ऋतु नहीं था। माया से हो गया। 

वसन्‍्त ऋतु के आजाने से प्रकृति म कामशक्ति वढ़ जाती है। पेडो म नये. 
पत्ते आ जाते हैं। अच्छे अच्छ फूल खिलने लगते हैं। कोयल कूकने लगते हैँ | फूलो 
की सरसता के कारण भौरे यूँजने छगते हैं। ये सब उद्दीपन हैं । 


चली सुहावनि तिविध वयारी। काम कृसानु बढावनि हारी॥ 
रभादिक सुर नारि नवीना। सकल असमसर कला प्रवीना ॥र॥ 


अर्थ काम वी आग बढानेवाली जरिचिध शीतल मन्द और सुगन्‍्थ हवा 
चलने छगी । रम्मा आदिक नवयुवती स्वर्ग की अप्सराएँ जो काम की सब कलाओ 
में चतुर थी | 

व्यास्या सीतल सुगंध सुमद मारुत संदत अनल सखा सही | जिविध समीर 
की कामाग्नि का सच्चा मित्र केहा है। क्योकि वह कामाग्नि वो बढ़ाता है। अब 
आहलूम्वबन कहते हे कि भप्सराएँ प्रकट हुईं। सामान्य अप्सराएँ नहीं। रमातनामा 
रम्भादिक जो कामकला म बडी प्रवीण ह और जिन्हे जरा आती ही नहीं। नित्य 
नवयौवता बनी रहती हैं । 


करहिं गान यहु तान तरमा। बहु विधि क्रीर्डाह पानि पतंगा ॥ 
देखि सहाय मदन हरपाना । कीन्हेसि पुनि प्रपच विधि नाना ॥|३॥ 
भथ अनेव प्रकार की ताना वे तरज्भ उठातो हुईं गाव कर रही है। 


जलपक्षी अनेक प्रकार वी क्रीडाएँ कर रहे हे । सेना को दखकर कामदेव हृपित हुए । 
फ़िर उन्हाने अनेक प्रकार का प्रपश्च क्या | 


व्याख्या अब ध्यानभद्भ के लिए उन छोगो ने सगीत आरम्भ क्या | अनेक 
प्रकार की तानें छने लगी [| यथा कछगान सुनि मुनि ध्यान त्यागहि काम काकिछ 
छाजही | जल्पक्षियो का बछोल भी उद्दोपत है। कुछ लोगा ने पानि पतगा का 
अथ पतद्भ उडाना हाथ नचाना अथवा गद खेलना भी जिया है। फिर काम मे 
अनेक प्रपश्न किया | जिन्हे कवि लिखना नही चाहते । वायु के झोके से अप्सराओो 
के अश्वल आदि का हथ जाना इत्यादि प्रवार क प्रपद्य काम ने किय | 


काम कला कछु मुर्निह न व्यापी । निज भय डरेउ मयोभव पापी ॥| 
सीम कि चापि सके कोड तासू | घड रखवार रमापति जासू ॥४॥ 


श्षर्‌ रामचरितमानस 


अर्थ कामदेव की विसी वा ने मुनि पर वाम न किया तव पापी कामदेव 
अपने ही डर से डरया। क्या कोई उसकी सीमा दबा सकता है जिसके बड़े भारी 
रक्षक रमापति है | 

व्याज्या जब काम की कल्पना वा कीई प्रभाव मुनि पर नही पडा तब शाप 
के डर से भीत हुआ बडे हपित होकर चले थे कि देवऋषि को आज जीतना है सो 
कुछ भी किया न हुआ । जिसपर प्रभाव न चले उसी से काम को भय रहता है। 
जिस पर प्रभाव चल गया वह तो उसका चेरा ही हो जाता है | उससे डर क्या ? 

रमायति के पद में अनुराग था। इसलिए रमापत्ति रक्षा कर रहे थे। ऐसे 
समय किसका सामथ्ये है कि उनकी मर्यादा को ठेस पहुँचा सके । अत ब्रह्मास्त्र 
रौद्रास्त्र, वेष्णवास्त्र से भी विशेष कराछ कामास्न निष्फल हुआ | 


दो सहित सहाय सभीत अति, मानि हारि मन मयन। 
गहेसि जाइ मुनि चरन तब, कहि चुठि आरत वयन ॥११६॥ 


अथ फिर अपने सहाय समेत वामदेव ने बहुत डरकर और मन से हार 
मानकर अत्यन्त आतं वचन कहते हुए जाकर मुनिजी का चरण पकड़ लिया | 

व्यास्या काम भी डरे, अप्सराएँ भी डरी, वसन्‍्त भी डरे। नारदजी का 
वडा अपराध जहाँ तक ही सका किया । अब अधिक नही कर सकते | तब डरे कि 
अभी त्क तो हमारी ओर से चोट होती थी मुनिजी सह रहे थे। अब उनकी पारी 
है। उनवी चोट हम नही सह सकेगे | तब त्राहि त्राहि करता हुआ सेना के सहित 
मुनिजी के चरणों मगिरा। हारि मानि से मससा भय | गहेसि जाइ मुनिवर चरन 
से कर्मणा और कहि आरत सुठि बयन से वाचा भय योतित किया। 
भसउ न नारद मन कछु रोपा। कहि प्रिय बचन काम परितोषा ॥ 
नाइ चरन सिरु आय्सु पाई। गयठ मदन तब सहित सहाई ॥१॥ 

अथ नारदजी के मन मे कुछ भी क्रोध च हुआ । उन्होने प्रिय वचन फहुकर 
काम को सन्तुष्ट किया । चरण में सिर झुकाकर ओऔर आज्ञा पावर कामदेव सेना 
लेकर चले गये | ९ 

व्याय्या जानते हुए भी कि विष्नाचरण मे काम मे कुछ उठा न रबखा 
नारदजी को क्रोध नही हुआ । उम्र सत कइ इहै वडाई | मंद करत जो करे भछाई। 
प्रिय वचन कहकर उसका सन्तोष विगा कि ब्रह्माजी ने इसीलिए तुम्हारी सृष्टि को 
है। सतालन सृष्टि तुम्हारे आधार से चल रहो है। तुमने अपना कर्तव्य पालन 
किया। में अप्रसन्न नहीं हूँ । इत्यादि | उसे अपने अपराध की गुरुता विचारकर 
शीघ्र सन्‍्तोष नही हाता था । सन्तुष्ट होने पर प्रणाम क्या | और जाने की आाज्ञा 
पाकर सेना के सहित चला गया | 
मुनि सुसीलता आपनि करनी । सुरपति सभा जाइ सब बरनी॥ 


सुनि सब के मन अचरजु आवा । मुनिहि प्रससि हरिहि सिर नावा ॥शा 
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अर : मुनि को सुशीरता और अपनी करणी सव जाकर इन्द्र की सभा में 
वर्णन की | सुनकर सबके मन में आइच्य हुआ। मन में मुनि को प्रशंसा करके 
हरि को प्रणाम किया । 

व्याख्या : कामदेव के ऊपर मुनिजी की सज्जनता का बड़ा प्रभाव पड़ा। 
वह देवसभा में जाकर मुनि की धुशीरता का वर्णन करने छगा कि मेरे इतने 
अपराध करने पर भी उन्हे क्रोध न॑ जाया। मैंने कुछ उठा न खखा। नाता प्रकार 
का प्रपश्च किया। पर भुनिजी बढ़े क्षमाशील हैं। सब क्षमा कर दिया | मुत्ति की 
सुशीछता का वर्णन पहिले और अपनी करणी का वर्णन पीछे किया। 

सुनकर सव॒दे आश्चर्य किया। को जग काम नचाव न जेही | भर्थात्‌ ऐसा 
कोई संसार में है नहीं जिसे काम न नचावे | मुनि पर उसका बल व्यों नही चलछा ? 
अपकारो पर क्रोध होना स्वाभाविक है। क्रोघ काम से भी बलवान है) मुतिजो 
ने उसे भी जीत लिया। अन्त में हरि को सिर नवाया जो इस प्रकार भक्तों की 
रक्षा करता है] 
तथ नारद गवने सिर पाही। जिता काम अहमिति मन माही ॥ 


मार चरित संकरहि सुनाए। अतिप्रिय जानि महेस सिखाए ॥१॥ 

अर्थ : तब नारद शिवजी के पास गये। मन में अहंकार हुआ कि मेंने 
काम को जीत लिया | उन्होने कामदेव का चरित शिवजी की सुनाया । अत्यन्त प्रिय 
जानकर शिवजी ने सिखाया । 

व्याख्या : शत्रु को मरना स्वीकार होता है। प्रणत होना नहीं। काम सभी 
का दाबु है और विशेषतः तपस्वियों का। नारद जी सोचते है कि सब कला करके 
कास मुझसे हार गया । अन्त में मेरे सामने प्रणत हुआ | शिवजी की सदा से कामारि 
नाम से झयाति है। उन्होंने काम को भस्म कर दिया। पर प्रणत ने कर सके | 
मेरा प्रभाव शिवजी से अधिक हो ग़या| यह अहड्भार तो मन में है। बाहर में 
प्रिय कामेजबका समाचार सुनाने चले । 

संसार को हरि प्रिय हैं। हरि को हर प्रिय हूँ। और हर को नारद प्रिय हैं। 
यथा : जगब्रिय हरि हर हरप्रिय आपू। भगवान्‌ के अनन्य भक्त होने से शिवजी को 
अतिप्रिय है । सो शिवणी के पास जाकर कामदेव का सब चरित सुनाया ) शिवजी से 
नारद में अभिमान देखा | अतिप्रिय में यदि दोप देखे तो उसे सिखावन देना उचित 
है। यथा: कुपथ निवारि सुपंथ चलावा। जिसमें वह किसी दु ख में न आ पड़े | 
अतः शिवजी ने नारदजी को सिखाया । 
बार वार विनवौ मुनि तोही। जिमि यह कथा सुनायह मोही | 
तिमि जनि हरिहि सुनावहु कबहूँ। चलेहु प्रसंग दुराएहु.. तबहूँ ॥था 

अधे : है मुने ) में तुमसे बारवार विनती करता हैँ कक जिस भाँति यह्‌ 


कथा मुझे सुनाई है उसो भाँति वही हरि को न सुनाना। यदि चरचा भी चले 
तो इस बात को छिपा ले जाना ] 
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व्याख्या * सत्य वथा सुनाने में कोई रोक नही। परन्तु सुनाने का ढ्ढ ठोक 
नही है | इससे अभिमान टपवता है। नारदजी हरि के पास जावेंगे हो और यह कथा 
भी सुनावेंगे ॥ यदि इन्होने वहाँ भी इसी ढज् से कहा तो इनकी बुशल नहीं। 
भगवान्‌ गवंप्रहारी है। अत नारदजी को सिसाते हैं कि इस ढद्भु से यह कथा हरि 
वो कभी न सुनाना | अच्छा तो यह है कि इस कथा को सुनाना ही नही | वया जाने 
बहाँ भी तुमसे कहने मे बिगड जाय । यह भी सम्भव है कि वे स्वय इस प्रसद्भू वो 
छेडें | फिर भी तुम इस वात वो छिपा ही ले जाना । 
दो सभु दीन्ह उपदेस हित, नहिं नारदहि सोहान। 
भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान ॥१२७॥ 
अर्थ शिवजी ने तो भछे के लिए उपदेश दिया। पर नारद को अच्छा न 
लगा । है भरद्वाज | कौतुक सुनो, हरि की इच्छा वलवती है। 
व्याख्या जिसके ऊपर आपत्ति आनेवाली होती है उसे हितोपदेश अच्छा 
नही लगता । शिवजी ने भछे के लिए बहा पर नारद ने समझा कि इन्हे मेरी ख्याति 
अच्छी नहीं छगती | अबेले आप ही 'कामारि' बने रहना चाहते हैँ। याज्ञवल्वयजी 
भरद्वाज जी को सावधान करते है कि यह बौतुक सुनते योग्य है। शिवजी का वचन 
अ्रमतम के मिटाने के लिए सूयं की किरण के संहश है | सो उसी से नारदजी वो भ्रम 
हो गया | इसी को हरि इच्छा कहते है। इसके सामने किसी का बल नहीं लूगता। 
इसी भाँति सती की समझाया था पर उनके भी समझ में बात न आयी तब शिवजी 
ने विचार किया वि यहाँ हरि इच्छा रूपी बलवती भावी काम कर रही है ॥ सामान्य 
भावी होती तो मैं मेट देता। यथा हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत 
सभु सुजाना | सो यहाँ तो शिवजी के हिंतोपदेश से ही भ्रम हो रहा है। इसलिए 
योगी याजवल्वय बहते है कि हरिइच्छा बलवान) 
राम कीन्ह चाहहि सोइ होई। करे अन्यथा अस नहिं कोई ॥ 
सभु वचन मृत मन नहिं भाए। तव विरचि के छोक सिधाएं ॥१॥ 
अर्थ जो राम किया चाहते है वहीं होता है। उसे ऐसा कोई नही है जो 
अन्यथा कर सके | शिवजी वे वचन मुनि के मन में अच्छे न छगे। तब ब्रह्मलोक 
चले गये । 
व्याख्या जब से नारदजी थे मन में यह बात आई कि मेने काम वो जीता 
है । यह मेरी विजय है, यह मेरी महिमा है। तब से विजय देनेवाल भक्तवत्सल की 
कुछ दुसरी इच्छा हो गई। नारदजी अपनी जीत के ख्यापत् के फेर भे पड गये। 
शिवजी ने देखा कि यह किसी आपत्ति मे पडा चाहते है, इसलिए हितोपदेश दिया। 
उसका मारदजी को उलटा अर्थे लगा | योगी याज्ञवल्क्य कहते है कि हरि इच्छा को 
ज्ञिवजी भी अन्यथा नही कर सकते । जिसे बात अच्छी नही लगती वह उठकर वहाँ 
से चला जाता है। सो नारदजी ब्रह्मलोक को चले गये | यह्‌ भी नही पूछा वि आप 
क्यो मुझ चरचा करने से रोकते हैं ? 
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एक बार करतल वर वीना। गावत हरिगुन गान प्रवीना॥ 
छीर सिधु गवने मुनिनाथा | जहँँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा ॥३॥ 


अर्थ : एक वार सगीत कला मे निपुण मुंनीश्वर तारदजी हाथ मे श्रेष्ठ वीणा 
लिपे हुए हरिंगुण गाते-गाते क्षीस्सायर गये | जहाँ वेदमस्तक श्रीनिवास बसते है। 

व्याख्या : पहिले शिवजी के पास गये | वहाँ से ब्रह्नदेव के पास गये। अब 
विष्णु के पास जाने है । गान में ऐसे प्रवीण हैं कि वीणा पर गान करते हैं । इस समय 
जगत्‌ में कोई ऐसा गायक नही है. जो वीणा पर गान कर सके। तानपूरा पर ह्मी 
गानेवाले कम हैं। नारदजी रास्ते-रास्ते हरिगुनयान करते चलते है) 

हन्दास्यनन्तस्थ शिरो गृणन्ति | भागवते । उस सहखझीर्पा पुरुष का शिर वेद 
है इसलिए उन्हें श्रुतिमाथ कहा। उनका नित्य निवास क्षीरसागर में रहता है। 
नारदजी मुनिनाथ हैं । उनकी अव्याहत गति है। अतएव वहाँ गये नही तो क्षीरसागर 
महा अगम्य है। 
हरखि मिलेठ उठि रमानिकेता | वेठे आसन रिपिहि समेता ॥ 
वोले विहँसि चराचर राया। बहुते दिनन्ह कीन्‍्ह मुनि दाया ॥४॥ 


अथ॑ : रमानिकेत उठकर उनसे ह॒रपित होकर मिले और ऋषिजी के साथ 
आसत पर बेठे । चराचर के स्वामी भी विहेंसे और कहा कि मुनिजी ! बहुत दिनो 
पर आपने दया को | 

व्याख्या : हपित होकर अभ्युत्यान देना और रमापति का आलिड्भून करना 
तथा आधा आसन देना बड़ा भारी सत्कार है। कहा है कि उचित से अधिक सक्कार 
अनादर के तुन्य है। भाव यह है कि अब आप प्रिदेव के समकक्ष हो गये । काम 
को जीत लिया । अब ऐसा ही सत्कार होना उचित है | 

स्मितपूर्वाभिभाषी हैं सो आज विहेसकर बोल रहे हैं। समझ रहे है कि 
अपनी महिमा सुनाने आगये । माया उनको हँसी है । यथा : माया हास बाहु दिग- 
पाला । भाव यह कि माया द्वारा भी अगवानो हो रही है । शिवजी का कहना सामने 
आया | वही प्रसद्ध चलाया । पूछते है कि आपने वहुत दिनो पर द्शन दिया ? कितना 
स्वाभाविक प्रइन है | परन्तु इसके गर्भ में यह वात है कि नारदजी की अपने समाधि 
की कथा तथा कामविजय के वर्णन के लिए अवसर मिले। 
काम चरित नारद सब भाखे। जद्यपि प्रथम वरजि सिव राखे | 
अति भ्रचंड रघुपति के माया । जैहि न मोह अस को जय जाया ॥४]] 


अर्थ * यथपि शिवजी ने पहिले ही मना कर रवखा था। फिर भी नारदजी ने 
धब कह डाला । रथुपति वी भाया अति प्रचण्ड है। ऐसा कौन जगत्‌ में पेदा हुआ 
जिसे उसने न मोहित किया हो । 

व्याख्या * शिवजी का सिखावन नारदजी के मन में अच्छा नहीं छगा था | 
सचपि वहाँ उसपा स्पष्ठ विरोध नदी किया । पर अवज्र अआफ्रे पऊ+ -.0ह.- कल 
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कर ही डाला। कह चले कि में समाधि मे था | सो इन्द्र भयभीत हो गये | उनका 
भेजा हुआ कामदेव अप्सरादि के साथ आया ] बडी बडी माया की ) जब एक म॑ चली 
तो शाप के भय से त्राहि त्राहि करके मेरे शरण आया। मुझपर काम का कोई 
प्रभाव न हुआ। न क्रोध ही आया । काम आइचये मे आगया ) मेरी बडी विनती 
की । मैंने क्षमा कर दिया । 

नारदजी के उस मोह पर उन्हे कोई कम न समझे | ससार मे जो पेंदा हुआ 
वह रामजी की माया से मोहित होता ही है। वह बडी प्रचण्ड है । उसके आगे किसी 
का बल नही चलता | यथा सुनु खग प्रवुछ राम के माया। जो ज्ञानिन्ह कर 
चित अपहरई। वरिआई विमोह मन करई। 


दो रूख बदन करि बचन मुदु, बोले... श्रीभगवान । 
तुम्हरे सुमिरन ते मिर्टाह, मोह मार मद मान ॥१२८॥ 

अर्थ श्रीभगवात्र्‌ रूखा चेहरा करके कोमल वचन बोछे कि तुम्हारे स्मरण 
से ही मोह काम और मान वा त्ाश होता है। 

व्याख्या च्ारदजी को जिन गुणो का अभिमान था उन्ही को लेकर प्रशसा 
करते हैं ॥ जिसकी कृपा से समाधि लगी, जिसकी रक्षा से कामास्त्र निष्फल हुआ, 
काम पर विजय पाया, उसकी चरचा तक नारदजी नही करते । अत रूखा चेहरा 
करके बोले आपका दर्जा बहुत ऊँचा है। काम का विजय आपके लिए बडी वात 
नही है । आपका स्मरण करके छोग मोह, काम और अभिमान को जीत लिया करते 
हैं। वीतराग मे चित्त की धारणा करने से समाधि सिद्ध होती है। 
सुनु मुनि मोह होइ मन ताके। ग्याव विराग हृदय नहि जाकें ॥ 
ब्रह्मचरज व्रत रत मंतिधीरा | तुम्हहि कि करइ मनोभव पीरा ॥१॥ 

अर्थ हे मुनिजी! सुनिये, जिसके हृदय मे ज्ञान विराग नहीं होता उनके 
मन में मोह होता है। आप तो ब्रह्मचर्य ब्रत में रत स्थितप्रज्ञ हैं। वया आपको वाम 
पीडा पहुँचा सकता है ? है विश कक श 

व्यास्या हमछोग तो गृहस्थ हैं। मुझे रमा है, शिवजी वो उमा हैं, ब्रह्मदेव 
को सारदः हैं! अत हमछोण राग और अज्ञान वी सीमा के भीतर हैं। आप परि- 
ब्राजक हैं, ग्रह्मचर्य व्रत मे रत हैं । मतिधीर हैं | दू खेप्वनुद्विग्नमना सुख्ेप्‌ विगतस्पृह । 
बीतरागभयक्रोध स्थितधीमुँनिरुच्यते | दुख में जिनका मन उद्विग्न न हो, सुख वी 
जिसे इच्छा न हो, जिसे राग, भय ओर क्रोध न हो ऐसे स्थितप्रज्ञ वो मुनि कहते 
हैं। आपके हृदय में ज्ञान वेराग्य है। आपको क्या काम पीढा पहुँचावेगा ? 
मारद कहेउ सहित अभिमाना । हपा तुम्हारि सकल भगवाना ॥ 
कश्नानिधि मन दीख विचारी | उर अकुरेउ गयव॑ तरु भारी॥रा 

अथथ नारदजी ने अभिमान के साथ वहा : सगवन्‌ ! यह सत्र आपवी डृथा 


| 
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है। कझनानिधान ने मन मे विचार कर देखा कि इनके हृदय मे भारी अभिमानवृक्ष 
का अड्भूर तो हो आया । 

“व्याख्या * अभिमान के साथ कहने के कारण सच्ची बात भी विनयप्रदर्शन 
मात्र हो गई | यदि अभिमान के साथ न कहते तो उत्तर बिल्कुल ठीक था सब कुछ 
भगवान्‌ की कपा से हुआ था। करुणानिधि हैं, अभिमान की बात सुनकर उनके 
वत्याण का विचार करने छगे कि इनकी छाती पर पीपछ जम रहा है। यथा 
अद्वत्थमेन सुविरूदमूलम्‌ १ यह ससार ही बड़े हृढ्मूछ वाला पीपल है। सो अभी 
अद्भूर मान है। 


वेगि सो मैं डारिहौ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी॥ 
मुनि कर हिंत मम कौतुक हाई । अवसि उपाय करवि में सोई ॥३॥ 


अर्थ : से उसे तुरत उखाड़ डालेगा। हमारा प्रण सेवक हित्तकारी है। मुनि 
की भलाई हो और मेरे लिए एक खेल मिल जाय । ऐसा ही उपाय में अवश्य करूंगा) 

व्याख्या : उस अभिमान वृक्ष के उखाडने में जल्दी की जावश्यकता है। 
शतपत्र न होने पावे नही तो बडी बडी अडचरनें पेदा होगी । मुझे अपना प्रण सच्चा 
करना है । सेवक हिंतकारी मेरा प्रण है, सेवक प्रियवादी प्रण नही है | 

उपाय ऐसा हो जिसमे मुनि का कल्याण हो और मेरा कौतुक खेल भी हो | 
एका क्रिया धयथथंकरी हो । में ऐसा उपाय अवश्य करूँगा । 
तब नारद हरिपद सिरु नाई। चले हृदय अहमिति अधिकाई ॥ 
श्रीपत्ति निज माया तव प्रेरी । सुनहु कठिन करनी तेहि करी ॥४॥ 


अर्थ : तब नारदजी हरि के चरणी मे सिर नवाकर चले | हृदय मे अभिमान 
और बढ गया। श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरित किया । अब उसकी कठिन 
करणी सुनो | 

व्याख्या * केवल काम पर अपना विजय सुनाने आये थे | वह कार्य हो गया | 
अत यथापूर्व हरिपद मे सिर नवाकर चले | पर अभिमान और बढ गया ) सोचते 
लगे हरिने ठीक कहा। त्रिदेव गृहस्थ हैँ । ये काम को वया जोतेंगे ? अभिमान 
को और भी बढ़ता देखकर श्रीपति ने अपनी माया को प्रेरणा की | वह अघटित- 
घटनापटीयसी है। जो काम तीव काल में सम्भव न हो उसे कर दिलानेवाली है | 
यथा लव निमेष भहँ भुवन निकाया | रचे जासु अनुलासन साया | चित्‌ के ब्रह्म 
के अति दुर्षटस्‍््वातन्त्य को माया कहते हैं। छोक में योगी, मन्त्रशास्त्री और 
ऐन्द्रजनालिक थोडा सा आच्छादित स्वातन्त्रय पाकर के युक्ति से दुर्घट घटना घटा 
देते है। तब श्रीपति की माया के लिए बया कहता है । भासनकाल में भी स्वरूप से 
अतिवत्तेन उसकी दुघंटना है। 


दो. विरचेउ मग महु नगर तेहि, सत जोजन विस्तार । 


श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार ॥१२९॥ 
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अर्थ : उसने मार्ग में सौ योजन विस्तुत एक सगर को रचना को जिसमें 
भाँति भाँति की रचनाएँ वैकुण्ठ से भी अधिक थी । 

व्याख्या : जिस रास्ते को पकड़कर नारदजी जा रहे थे उसी रास्ते पर 
पलक मारते चार सौ कोस का नगर रच दिया) छोको में सबसे बधिक झोभा 
वेकुण्ठ की है। सो वहाँ से भी अधिक कारीगरी इस नगर के बनाने में दिखाई गई। 
जिसमे नारद का मन आक्ृष्ट हो और नगर देखने आवे । संसार मे जितनी अद्भुत 
वस्तुएं हैं सब नारदजी की देखी हुई है । सबसे सुन्दर वेकुण्ठ है। वह भी नारदजी का 
देखा हुआ है। अतः वैकुण्ठ से भी अधिक सुन्दर नगर माया ने क्षण भर मे बताया | 
बसहिं मगर सुन्दर नर भारी। जनु वहु मनसिज रति तनुधारी ॥ 
तेहि पुर वस॒इ सील निधि राजा | अग॒नित हय गय सेन समाजा ॥१॥ 

अर्थ : उस नगर मे सुन्दर नर मारी बसते थे। मानो काम और रति मे ही 
बहुत से शरीर धारण कर रकक्‍्ले हो। उस नगर मे शीलूनिधि नामी राजा रहुत्ता 
था | धोडे हाथी और सेना की गिनती न थी | 

व्याख्या : वैकुण्ठ सा सुन्दर नगर था। इतना ही नही वहाँ के निवासी भी 
चेकृण्ठवासियो की भाँति सुन्दर थे। नर काम से सुन्दर और नारियाँ रति सी 
सुन्दर थी | 
नगर अभी बना है। परन्तु शीरूनिधि राजा उसमे कई पीढी से बसते थे। 
घोडे हाथी सेना सब अनेक देह के भिन्न कालो में आये हैं तथा भर्ती हुए है 
इत्यादि। टेहरी राज्य में एक झहर है। जिसका नाम श्रीनगर है। उसे लोग 
घशीलनिधि राजा की राजधानी कहते है। प्राचीन श्रीनगर को तो गज्भाजो बहा ले 
ग़ईं | अब वहाँ सिवा रमापति के मन्दिर के और कुछ नही है। उसी के सन्निकंट 
अब दूसरा श्रीनगर बसा है। 
सत सुरेस सम विभव विछासा | रूप तेज वल नीति नेवासा॥। 
विस्व॒मोहिनी तासु कुमारी। श्री विमोह जिसु रूप निहारी ॥२॥ 

अर्थ . उसके वैभव का विल्यस सी इन्द्र के समान था| रूप, तेज, बल और 
नौति का वह तिबास स्थान है। उसकी विश्वमोहिंनी नाम्नी कन्या थी। जिसका 
रूप" देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाँय । 

व्यास्या : विकास ऐसा कि उसके सामने इन्द्र का विछास कुछ नहीं। 
शीलनिधि राजा बस्तुत: शोलनिधि थे। रूप मोहक होता है। पर बिना पैज के 
उसकी महत्ता नही | दोनो होने पर भी बिना बल के सुभट समाज में आदर नही 
होता। बह सब होने पर भी बिना सीति के राज्य नहीं टिकता | यथा : राजकि 
रहे नीति बिनु जाने। राजा में सब था | 


९ यह रूप वी अछौकिवता है। नही तो लोकरीति यह है कि मोह न नारि नारि वे 
रूपा । पन्नगारि यह रीति अनूपा । 
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शीलनिधि का व्याह हुए वहुत दिन हो गये थे। उन्हे उस व्याह्‌ से एक बेटी 
भो थी जो व्याहने योग्य हो गई थी । नगर ऐसा सुन्दर बना, निवासी ऐसे सुन्दर, 
विभव ऐसा, राजा ऐसे फिर कुमारी अलौकिक क्यो न हो ? उसे अलौकिक सुन्दरता 
थी। उसे देखकर लक्ष्मी भी मोहती थी। लक्ष्मी को देखकर तो अभी नारदजी 
चले आ रहे है। यदि उनसे अधिव सुन्दरता न हो तो नारदजी मोहेंगे वैसे ? 


सोइ हरि माया सब गुतखानी । सोभा तासु कि जाइ बखानी ॥ 
करे स्वयस्वर सो नूप वाला। आए तह अगनित महिपाला ॥३॥ 


अथ्थ॑ वही सब गुणो की खानि हरि की माया थी | क्या उसकी शोभा वर्णन 
की जा सकती थी ? वह राजकन्या स्वयम्वर करती थी। वहाँ असख्य राजा छोग 
भाये थे। 

व्यास्या यह सब रचना रचकर वह हरि की माया स्वय राजा की बेटी 
बनी | उसकी शोभा कौन कह सकता है। इतना ही नही मगर तो अभी बना है। 
पर उस कन्या का सोन्दर्य तथा स्वयम्बर का समाचार सुनकर देश देश के राजाओं 
के आये कई दिन हो गये थे । यह हरिमाया की कठिन करणी है| किसी भाँति 
वुद्धि नही काम करती । देश काल का कोई ही नियम ही नही रह गया। छोटे से 
सद्भीर्ण स्थान मे चार सो कोस का नगर केसे बचा ? सम्पूर्ण राजसमाज प्रजामण्डल 
सहित कहाँ से आगये ? स्वयम्बर का समाचार सब देश देश में कब फैला ? सब 
देशो के राजा कहाँ से चले जाये ? अघटितधटनापटीयसी माया की ऐसी करामात 
है कि सब असम्भव सम्भव हुआ | 
मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। पुरवासिन्ह्‌ सब पूछत भयऊ ॥ 
सुनि सव चरित भूप ग्रह आए । करि पूजा नृप पुनि बेठाएं ॥४॥ 

अर्थ कौतुकी भुनि उस नगर में गये। नगर चोसियो से सब पूछा | अब 
चरित सुनकर राजमन्दिर में गये । राजा ने पूजा करके मुनिजी को विठाया | 

व्यास्या नारद जी के रास्ते मे ही नगर पडा | बडा सुन्दर था | नारदजी 
ने इसे कभी नही देखा था। देश देश के राजा छोग भी नगर के बाहर उत्तरे हुए 
थे। जाने वा काम कोई न था। पर यह सब समारोह देखकर कौतुकियो से नही रहा 
जाता । सो भुनिजी नगर मे चले गये | पता लगाया कि इतना समारोह वयों है ? 

स्वयम्बर की कथा सुनकर कौतुक और बढा । राजा के यहाँ चले गये । राजा 
ने पहचान लिया कि नारदजी है। सो उसने पूजा सत्कार करके मुनिजी को 


बिठलाया | 
दो आनि देखाई नारदहिं, भूषति राजकुमारि। 


कहहु 28 ग्रुन दोप सब, एहिके हृदय विचारि ॥१३०॥ 
अय॑ राजा ने सजकुमारी को लाकर दिखाया | और क 
मन में विचार वरके इसके गुणदोष कहिये । लि गे 
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कर व्यास्या * पता शास्त्र द्वारा केवल अवयव सेंगठन, हस्तरेखा आदि 
हर फछ कहा जाता है। स्वयम्बर सन्चिकट है। अत कन्या के विपय में 

है कि कैसे घर पडेगी इत्यादि | (062 
देखि रूप मुनि विरति विसारी। बड़ी वार छगि रहे निहारी ॥ 
लच्छन तासु बिलोकि भुलाने। हृदय हरख नहिं प्रगट बखाने ॥१॥ 


अर्थ॑ रूप देखकर तो मुनिजी वैराग्य भूल गये। बडो देर तक देखते रह 
गये । उसके लक्षण देखकर तो अपने को भूछ गये। हृदय में हप॑ हुआ । प्रकट कुछ 
न्‌वहा। 

व्याख्या मोह न नारि नारि के रूपा | सो उसकी अलौकिक सुन्दरता देखकर 
लक्ष्मी मोहती थी | नारदजी तो वैराग्य भूल गये । कभी उन्हे वेराग्य था। यह भी 
स्मरण न रहा मोहित हो गये आँखें उस अलौकिक शोभा में बंध गईं | राजा 
समझते है कि सामुद्रिक से लक्षण मिलान कर रहे है | 

लक्षण देखकर अपने को ही भूल गये ज्ञान भी गया * यह भी स्मरण न रहा 
कि मै ब्रह्मचयंरत मुनि हूँ : ऋजुता भी गई : प्रकट वखाव नही करते | हृदय मे हप॑ 
है कि छोग इसके गुणी से अपरिचित हैँ, सो अपरिचित बने रहे * तभी ठोक है। यह 
तो त्रिदेव की योग्या है। इसके गुण जान जायेंगे तो त्रिदेव मे से ही विसी को देगे। 
इसलिए प्रकट नही कहा । 
जो एहि बरे अमर सो होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई ॥| 
सेवहिं सकल चराचर ताही । वर सीलनिधि कन्या जाही ॥र।ा 


अर्थ॑ जा इसे व्याहेगा वह अमर होगा | और सम्रामभूमि मे कोई उसे जीत 
न सकेगा । शीलूनिधि की कन्या जिसे वरेगी उसकी सेवा चराचर जगत्‌ करेगा | 

व्याख्या इसका सीधा सीधा अर्थ है कि शीलनिधि की कन्या को अमर, 
अजैय भौर चराचर से सेव्य वर मिलेगा | जैसे उमा के लिए भगुण, अमान, उदासी- 
नादि गुणयुक्त वर मिलना लिखा था। उसका यह अर्थ नहीं था कि उमा जिसे 
व्याहेगी वह अगुण, अमान और उदासीन हो जायगा। पर मुनिजी इस समय माया 
के बस में हैं | यह अर्थ छगा रहे हैं कि यदि मेरा व्याह इससे हो जाय तो मे अमर, 
अजैय और चराचर से सेव्य हो जाऊंगा। पर कठिनता यह है कि शोलनिधि की 
कन्या सुन्दर युवा राजकुमार छोडकर मुझे क्यो वरने छगी। चराचर तो त्रिदेव को 
सेवा करते है अत इससे व्याह करना और निदेव के समान ही जाना एक वान है। 


लच्छन सव विचारि उर राखे। कछुक बनाइ भूष मन भाखे ॥ 


सुता सुरूच्छक् कहि नृपपाही | नारद चले सोच मन माही ॥३॥ 

अर्थ सब लक्षणों को विचारकर मन में रख लिया | बुछ बातें बनाकर राजा 
से कह दी | राजा से कहकर कि कन्या सुलक्षण है भारदजी चले गये। मन में 
सोचते हे । 


बालकाण्ड * प्रथम सोपान ३६१ 


व्यास्या कहने से वात विगडती है। जब असली वात छिपायी तो कुछ 
कहने के लिए बात वनानी ही पडी। स्त्रीसग्रह की इच्छा होते ही प्रपद्च म फंसे | 
सुलक्षण कन्या के जो गुण हैं वे हो चतछा दिये। अलौकिक वारतें छिपा खखी। 
जल्दी है इसलिए चल पडे | नारदजी प्रभु की विमछ कौतिगान करते चलते थे। 
यथा गावत हरिगुन गान प्रवोना । सो जाज वह्‌ गान भी बन्द हो गया। चंगोकि 
मन म॒ सोच है । अब उसे कहते हैं। 


करौ जाइ सोइ जतन विचारी | जेहि प्रकार मोहि वरे कुमारी ॥ 
जप त्तप कछ न होइ तेहि काला । है विधि मिले कवन विधि वाला ॥४॥ 


अर्थ जाकर ऐसा यत्व विचारकर करें जिस प्रकार कुमारी मुझे वरे। 
जप लप उस समय हो नहीं सकता। हे विधाता ! कुमारी किस भाँति हाथ 
छंगेगी। 

व्यास्या सोचते हूँ कि में ता उसे वरने को तैयार हैँ | यत्न यह करना है 
कि वह कुमारी मुझे बरे | यत्न म तनिब सी चूक हो जाने से मामला हाथ से निकल 
जायगा | अत विचार करके जिसम निश्चय कार्य सिद्ध हो ऐसा यत्न करना 
चाहिए। 

यज्ञ कामघेनु है। और यज्ञों भे जपयज्ञ उत्तम है। और तप के लिए ससार 
में कुछ अगम्य नही है। ये ही दोनो कार्यंसिद्धि के महान्‌ साधन है। पहिल मालूम 
होता तो जप तप करते | पर समय इतना कम है कि दोनों उपायो में से कोई भी 
सम्भव नही है मुनि हैँ, इसलिए जप तप पर ध्यान गया | ये ही त्तो उपाय उनके 
जाने हुए थे | अत कहते है कि हे विधि | हाय रे वाप तय उसके मिलने की कौन 
विधि है ? पहिला 'विधि' शब्द उनके पिता ब्रह्मदेव का बोधक है। दूसरा उपाय का 
वोधक है। 

दो एहि अवसर चाहिभ परम, सोभा रूप विसाल। 

जो विलोकि रीझे कुअरि, तव मेले जयमाल ॥१३१५॥ 

अर्थ इस अवसर पर परम शोभा और विशाल रूप चाहिए। जिसे देखकर 
कुमारी माहित हो जाय त्तद जममाऊ पहिनावेगी १ 

व्याख्या कन्या वरयते रूपघ | कन्या ली कुछ नही देखती केवल रूप ही 
देखतो है। सो स्वयवर है | वरण करना कन्या के हाथ मे है। वह रूपवान्‌ को 
वरेगी। सो यहां बडी चमक दमक ओर वडे सीन्दयं की आवश्यकता है जिसे देखकर 
यह रीक्ष जाय। इसके जोड की या इससे अधिक शोभा और रूप की आवश्यकता 
है। चह मुझम कहाँ से आवे ? पर आना ही चाहिए। नही तो वह॒जयमालू न 
पहनावगी | 
हरि सन मांगों सुदरताई। होइहिं जात गहरु अति भाई ॥| 
मोरे हित हरि सम नहिं कोऊ | एहि अवसर सहाय सोइ होऊ ॥१॥ 


३६२ शामचरितमानस 


अथं हरि से सुन्दरता माँगू | पर जाने मे बहुत देर छूण जायगो | मुझे तो 
हरि के समान दूसरा कोई हित नही है | इस अवसर पर वे ही मेरे सहायक हो | 

व्यास्या इस कन्या के जोड वी सुन्दरता केवल हरि में है और रूप देने 
का सामथ्यं भी है । जप तप नही हो सकता तो मेंगनी माँगकर ही काम चलालें। 
पर वे ठहरे क्षीससागर मे | जब से वहाँ जावेगे तब तक यहाँ स्वयम्बर समाप्त हो 
जायगा | दूसरा कोई हित उनके समान मेरा है नही | जो सकट के समय म॑ काम 
आवे उसी को हित कहते हैँ | यथा तोहि सम हितु न मोर ससारा। बहे जात कह 
भइसि अधारा | सो इस समय वे ही सहाय हो । भर्थाव्‌ में तो उन तक पहुँच नही 
सकता | पर वे तो आ सकते हैं। आकर सहायता करें। 


बहुविधि विनय कीन्ह तेहि काला प्रगठेउ प्रभु कौतुकी कृपाला ॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुडाने | होइहि काजु हिएँ हरपाने ॥२॥ 


अर्थ उस समय बहुत विधि से विनती की | कौतुकी और #पाल प्रभु प्रकट 
हुए । प्रभु को देखकर मुनिजी के नेत शीतल हो गये । और वे मन में बडे प्रसन्न हुए 
कि अब काम बन जायगा | 

व्याख्या आतं पुरुष ही जानता है कि किन किन विधियों से विनय किया 
जाता है। भक्त भी कौतुकी | यथा मुन्रि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। भगवाब्‌ भी 
कौतुकी । यथा प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला | यहाँ 'कृपाला' वहने का भाव यह कि 
भगवात्‌ को कौतुक के साथ साथ मुनि का हिंत भी इष्ट है। यथा मुनि कर हित 
मम कौतुव' होई। 

प्रभु की शोभा और रूप कहते है। जो आँख रूप और शोभा के लिए सन्‍्तप्त 
थी वे इस रूप और शोभा को देख ठण्ढी हो गईं | भगवान्‌ का वचन है कि मोर 
दरस अमांघ जग माही । अत कार्य सिद्धि की आशा हृढ हां गई । 


अति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 

आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहिं पावौ ओही ॥३॥ 
अर्थ अत्यन्त आत होकर कथा कह सुनायी । हे प्रभो | कृपा करो और इंपा 

करके सहाय हो । है प्रभो | अपना रूप भुझे दो | और किसी भाति में उसे नही पा 


सकता । 

व्याग्या जानते है कि दीनदयाल हैं, अत अत्यन्त भात॑ होकर सब वृत्तान्त 
सुनाया | मनम अभिलापा थी कि एहिं अवसर सहाय सो होऊ। अत कहते है कि 
केवल कृपा से काम न चलेगा | कपा करके होहु सहाई। 

प्रभु का दिव्य रूप है । अत दिया जा सकता है। जिस भाँति एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। यथा गीघ देह तजि धरि हरिरूपा। उपाय 
का निर्णय स्वय कर लिया | कहते है आन भाँति नहि पावौ ओही | नाम नही लेते, 
मानो व्याह हो गया है। 
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जेहि विधि नाथ होइ हिंत मोरा । करहु सो वेगि दास मै तोरा ॥ 
निज माया बल देखि विसाला | हिय हँसि वोले दीनदयाला ॥४॥ 


अर्थ * हे नाथ | जिस विधि से मेरा हित हो बही जल्दी से कीजिये | में आप 
का दास हूँ। अपनी माया का विज्ञाल बल देखकर दीनदयाल हँसकर बोले । 

व्याय्या * मैने तो यही विधि निश्चय की है कि बिना आपका रूप पाये 
मुझे वह मिल नहीं सकती | परन्तु आप नाथ है। यदि किसी दूसरे उपाय से मेरा 
हित हो सकता हो तो उसे ही शीघ्र कर डालिये | सम्बन्ध की भी याद दिखाते 
है कि में आपका दास हूँ। 

प्रभु ने अपनी माया का विशाल बल देखा जिसने स्थित॒ब्रत मुनि को आतुर 
कर दिया | तब प्रभु हृदय मे हँसे कि इसने मे ही प्रह्मचय॑ व्रत वे भूल गये । अथवा 
माया की करामात्त पर हँसे जिसके दर्शन मात्र से इतने बडें मह॒पि अपने स्वरूप को 
भूल गये है। मन में हँसे । प्रकट हँसने से मुनिजी को बष्ट होता । दीनदयाल है। 
नारदजी को दीन देखकर बडी दया हुई। 

दो. जेह्धि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 

सोई हम करव न आन कछु, बचन न मृपा हमार ॥१३२॥ 

अर्थ : हे नारद | सुनो जिस विधि से तुम्हारा परम हित होगा वही हम 
करेंगे, दूसरा नही | हमारा वचन असत्य नही होता । 

व्याख्या : भगवान्‌ कहते हूँ कि में तुम्हारा परम हित करूँगा । क्योकि तुम 
मुझे परम हित मानते हो | यथा . मोरे हित हरिसम नहि कोऊ। तुम्हारी प्रार्थना 
हित के लिए हे | अत मेरा कत्तंव्य है कि तुम्हारा परम हित्त करें | नारद | सुनहु का 
भाव यह है कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो। में क्या कह रहा हैँ । जो परम हित न 
होगा वह में नही करूँगा | मेरे वचन मे उलट फेर नहीं होगा। इसलिए कहते है 
कि . बचन न मुपा हमार । 
कुपथ' माँग रुज व्याकुल रोगी। बेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हिंत तुम्हार मै ठघऊ । कहिं अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥१॥ 
.. _ अथ रीग से व्याकुल होकर रोगी कुपथ्य माँगता है | है योगी मुनि | सुनो : 
बेच उसे नही देता | इसी विधि से मेंने तुम्हारा हित निश्चय किया है। ऐसा बहुकर 
प्रभु अन्तर्धान हो गये । 

व्याख्या : बात को जर भी स्पष्ट करते है। शरीर के रोग और मानसिक 
रोग की एक सी गति है। जिस भाँति जितने शूछ है वे सब वातप्रधान है । उसी 
भाँति विषय मसोरथ सभी कामप्रधान है। यथा: विपय मनोरथ दुर्गम नाना। ते 
सब सूल नाम की जाना । सो इस समय शूल उठा है। रोगी एकदम अस्वस्थ है। 


१, अप्रस्तुतप्रशसा अलझ्टार है। 


श६ए शमचरित्तमानस 


अथं हरि से सुन्दरता माँगू | पर जाने मे बहुत देर लग जायगी। मुझे तो 
हरि के समान दूसरा कोई हित नही है। इस अवसर पर वे ही मेरे सहायक हो | 

व्यायया इस कन्या के जोड की सुन्दरता केवल हरि में है और रूप देने 
का सामथ्यं भी है। जप तप नही हो सकता तो मेंगती माँगकर ही काम चलाले। 
पर वे ठहरे क्षीससागर मे | जब से वहाँ जावेंगे त्व तक यहाँ स्वयम्बर समाप्त हो 
जायगा | दूसरा कोई हित उनके समान मेरा है नही । जो सकट के समय म काम 
आवे उसी को हित कहते है ! यथा त्तोहि सम हितु न मोर ससारा। बहे जात कह 
भइसि अधारा | सो इस समय वे ही सहाय हो । अर्थात्‌ में तो उन तकः पहुँच नही 
सकता । पर वे तो आ सकते है | आकर सहायता करें। 


वहुविधि विनय कीन्ह तेहि काछा। प्रगठेउ प्रभु कौतुकी क्ृपाला ॥ 
प्रभु विलोकि मुनि नयन जुडाने । होइहि काजु हिएँ हरपाने ॥२॥ 


अर्थ उस समय बहुत विधि से विनती की । कौतुकी और क्ृपाल प्रभु प्रकट 
हुए । प्रभु को देखकर मुनिजी के नेत शीतल हो गये । और वे मन म॒बडे प्रसन्न हुए 
कि अब काम बन जायगा | 

व्याय्या आतं पुरुष ही जानता है कि किन किन विधियों से विनय किया 
जाता है | भक्त भी कौतुकी। यथा मुनि कौतुकी नगर तेहि गयऊ। भगवान्‌ भी 
कौतुकी । यथा प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाछा | यहाँ 'ृपाला' बहने का भाव यह कि 
भगवान्‌ को कौतुक के साथ साथ मुनि का हित भी इष्ट है। यथा मुन्रि कर हित 
मम कौतुक होई। 

प्रभु की शोभा और रूप बहते है । जो भॉखें रूप और शोभा के लिए सन्तप्त 
थी वे इस रूप और शोभा को देख ठण्ठी हो गईं । भगवान्‌ का वचन है कि 'मोर 
दरम अमोध जग माही । अत कार्य सिद्धि की आज्ञा हृढ हा गई। 


अत्ति आरति कहि कथा सुनाई । करहु कृपा करि होहु सहाई ॥ 

आपन रूप देहु प्रभु मोही । आन भाँति नहि पावो ओही ॥३॥ 
अथ॑ अत्यन्त आते होकर कथा कह सुनायी । हे प्रभो | कृपा करो और इपा 

करक सहाय हो | हे प्रभो | अपना रूप मुझ दो । और किसी भाति में उस नहीं पा 


सकता । 

व्यारया जानते है कि दीनदयाल है अत अत्यन्त भातं होकर सब वृत्तान्त 
सुनाया | मनम अभिलापा थी कि एहि अवसर सहाय सो होऊ । अत कहत है कि 
केवल कृपा से काम न चलेगा । कृपा करके होहु सहाई। 

प्रभु का दिव्य रूप है। अत दिया जा सकता है। जिस भाँति एक दीपक से 
दूसरा दीपक जलाया जा सकता है। यथा गीध देह तजि घरि हरिरूपा। उपाय 
का निर्णय स्वय कर लिया | बहते है. आन भाति नहि पावो ओही | नाम नही लते, 


माना व्याह हो गया है। 
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जेहि विधि नाथ होइ हिंत मोरा ! करहु सो वेगि दास मे तोरा ॥ 
निज माया वर देखि विसाला | हिय हुँसि वोले दीनदयाला ॥शी 
अर्थ * है माथ | जिस विधि से मेरा हित हो वही जल्दी से कीजिये | में आप 


का दास हू। अपनी माया का विशाल वल देखकर दीनदयाल हँसकर बोले | 

व्यास्य( सैंने तो यही विधि निश्चय की है कि बिना आपका रूप पाये 
मुझे वह मिल नही सकती | परन्तु आप नाथ हैं। यदि किसी दुसरे उपाय से मेरा 
हित हो सकता हो तो उसे ही शीघ्र कर डालिये। सम्बन्ध की भी याद दिलाते 
हैँ कि में आपका दास हूँ। 

प्रभु ने अपनी माया का विशाल वल देखा जिसने स्थितब्रत मुनि को आातुर 
कर दिया | तब प्रभु हृदय में हँसे कि इतने मे ही ब्रह्मचयं ब्रत वे भूल गये | अथवा 
माया वी करामात पर हसे जिसके दर्शन मात से इसने वडे महपि अपने स्वरूप को 
भूल गये हैँ । मन में हँसे | प्रकट हँसने से मुनिजी को वष्ट होता । दीनदयाल हैँ । 
नारदजी की दीन देखकर बडी दया हुई | 

दो जेहि विधि होइहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार । 
सोइ हम करव न आन कछु, बचन ने मृपा हमार ॥११२॥ 

अर्थ : है नारद! सुनो जिस विधि से तुम्हारा परम हित होगा वहीं हम 

करेंगे, दूसरा नहीं । हमारा वचन असत्य नही होता ! आज 
. व्याख्या: भगवान्‌ कहते हे कि में तुम्हारा परम हिल करूँगा । क्योंकि तुम 

मुझे परम हित मानते हो । यथा : मोरे हित हरिसम नहिं कोऊ। तुम्हारी भार्थना 
हित के लिए है | भत्त भेरा कर्तंव्य है कि तुम्हारा परम हित करूँ | नारद ! सुनहु का 
भाव यह है. कि मेरे शब्दों पर ध्यान दो | में क्या कह रहए हूँ ॥ जो परम हित न 


होगा बह मे नही करूँगा | मेरे वचन मे उछठ फेर नहीं होगा। इसलिए कहते है 
कि - वचन न भृूपा हमार । 


कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी। वेद न देइ सुनहु मुनि जोगी ॥ 
एहि विधि हित तुम्हार मे ठयऊ । कहि अस अंतरहित प्रभु भयऊ ॥१॥ 

अर्थ॑ . रोग से व्याकुल होकर रोगो कुपथ्थ माँगता है | हे योगी मुनि ! सुनो : 
वे्य उसे नही देता | इसी विधि से मैने तुम्हारा हित निश्चय किया है । ऐसा कहकर 
अप ली हो गगे। तुम्हारा हि निश्चय किया है) ऐसा कहकर 

व्यास्या : बात को ओर भी स्पष्ट करते है। शरीर के रोग और आनहिक 
रोग की एक सी गति है। जिस भाँति जितने शूछ है वे सब वातप्रधातर है [डे 
भाँति विषय भनोरथ सभी कामप्रधान हैं । सथा : विषय मनोरय दुर्गम नाप, व 
सब सूछ नाम को जाना । सो इस समय शूछ उठा है। रोगी एकदम 6८७ 2. 

| 


जप डत2 स्ख्य्द्रड्र 
१. अप्रस्तुतप्रशसा अरूद्धार है। 


रे६्ड रामचरितमानस 


कुपथ्य माँगता है। विपय वी आशा करता है। यथा * सयम यह न विपय कौ 
आसा। भोगो होने को योगी को इच्छा अस्वस्थता है ! चिकित्सक उसको वुपथ्य 
नही दे सकता। बह उसका परम हित है। उसके आतंनाद पर यह कभी ध्यान 
नही देगा । 
रोगी विपय को ही हित मानता है। पर चिकित्सक निश्चय किये हुए हैं 
कि इसे कुपथ्य कभी नही देगे | भर इस प्रकार इसका परम हित करेगे । वह बहता 
है घबराओ मत में तुम्हारा परम हित करता हूँ | इसी भांति कहवर प्रभु अन्तर्घान 
हो गये । जिसमे अधिक वार्तालाप का अवसर न रहे | 
माया विवस भए मुनि मूढा। समुझी नहिं हरि ग्रिरा निगुढा ॥ 
गवने तुरत तहाँ रिपि राई। जहाँ स्वयवर भूमि बनाई ॥२॥ 
अर्थ माया विवश मुनि मूढ हो गये । हरि की स्पष्ट उक्ति को नही समझे। 
ऋषिराज तुरन्त वहाँ गये जहां कि स्वयम्वर भूमि रची हुई थी। 
व्याख्या स्पष्ट कहने पर भी जिसकी समझ में बात न आवे बह मूढ है । बडे 
मनन करनेवाले आज मायावश मूढ हो गये है । गरूढ मर्मो के समझानेवाल नारद 
आज हरि की स्पष्टोक्ति समझने मे असमर्थ हैं। विरागियो के शिरोमणि बडी त्वरा मे 
है कि कैसे स्वयम्बर भूमि मे पहुँचूँ, कही ऐसा न हो कि मेरी अनुपस्थिति म ही 
जयमाल किसी दूसरे के गले मे पड जाय। मुनिजी समझे हुए है कि मुझे हरि का 
रूप मिल गया । 
निज निज आसन बेठे राजा। बहु बनाव करि सहित समाजा ॥ 
मुनि मन हरप रूप अति मोरे। मोहि तजि आनहिं वरिहि न भोरे ॥ ३॥ 
अर्थ सज-धजकर राजा छोग अपने समाज के साथ अपने अपने आसन" पर 
बेठे थे । भुनि के मन म बडा हप॑ था कि मुझमे वडी सुन्दरता है । मुझे छोडकर दूसरे 
को भूछकर भी न वरेगी | 
व्याख्या यहाँ कार्यारम्भ हो गया था। राजा छोग सज-धजकर बेठे थे। 
शोभा के लिए अथवा रक्षा के लिए समाज भी साथ म था। मुनिजी को दो में एक 
भी नही | फिर भी वडा हप॑ मन में है कि मुझे वनाव और समाज नही है तो वया ? 
अत्यन्त रूप तो भुझ में ही है | थोडा बहुत रूप म उत्कर्पापकपं हो तो कन्या से चूक 
हो सकती है | मुझे तो हरि का रूप मिला हुआ है । उसके सामने ये राजा क्या है ? 
वह मुझे छोडकर अन्य को भूछकर भी वर नही सकती | 
मुनि हिंत कारन कृपानिधाना | दीन्ह कुरूप न जाइ बखाना ॥ 
सो चरित्र लखि काहु न पावा। नारद जानि सर्वाह सिरु नावा ॥था। 


१ रज़भूमि मे राजाआ के लिए पहिले से ही आसन विश्वित था। कौन किसके दाहिने 
बैठेगा । कौन बाएँ बैठेगा । इस विषय की व्यवस्था साधारण व्यापार नही है। सो वहाँ सब 
व्यवस्था ठोक थी । राजा लोग अपने अपने आसन पर बैठ गये थे । 
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अर्थ : भुति के हित के लिए कृपानिधान ने ऐसी कुरूपता दी कि जिसका 
वर्णन नही हो सकक्‍ता। परन्तु वह चरित्र किसी ने न जान पाया। सबने नारद 
जानकर प्रणाम किया। 

व्याख्या कन्या के देखने के लिए जो स्वरूप उन्हें मिला था उसका दर्शन 
किसी को न हुआ | वह स्वरुप तो उनके हित्त के लिए मिला था | यदि उसे दूसरे देखते 
तो उनकी बडी अप्रतिष्ठा होती | अत उसे कोई न देख पाया | न विसी ने यह वात 
लख पाई कि नारदजी अपने को विष्णुरूप देख रहे है। हमलोग नारद रूप देख रहे 
हैं। और वन्या कुरूप देख रही है। सबने उन्हे नारद जानकर प्रणाम किया। 
नारदजी समझते हैँ कि सव मुझे विष्णु समझकर प्रणाम कर रहे है। 


दो. रहे तहाँ दुइ रुद्रगण, ते जानहि संव भेड़ । 
विप्र वेप देखत फिरहि, परम कौतुकी  तेउ ॥१३३॥ 


अथं * वहाँ दो रुद्रगण थे । वे सव भेद जानते थे | विप्ररूप से सब कुछ देखते 
फिरते थे। वे बडे कौतुवी थे। 

व्याख्या नारंदजी तो कौतुकी थे ही । पर रुद्रणण परम कौतुकी थे । उनवो 
सब भेद मालूम था। वे भी अपने रूप मे नही थे । अपने रूप में होते तो 'विडरि चले 
बाहन सब भागे' वाली कहावत साथंक होती | किसी का ध्यान आकपित न हो, 
और न वही रोक हो, इसलिए विप्रभेप में थे | वे उनके पीछे केछाश से ही लगे हुए 
थे कि देखें इनवो क्या दशा होती है। परम कोतुकी होने से उन्हें आलस्य का 
नाम नही था | उस समाज भर मे इस मम के जानकार केवल वे दोनो रुद्रगण ही थे। 


जेहि समाज वेंठे मुनि जाई। हृदयरूप अहमिति अधिकाई॥ 
तह वंठे. महेसगन दोऊ। विप्रवेष गति छखे न कोऊ ॥१॥ 


अर्थ जिस समाज मे मुनिजी जाकर बैठे मन मे रूप वा अहकार अधिक 
हो रहा था। वही दोनो रुद्रगण भी बेठे थे। वे दोनो ब्राह्मण के वेप मे थे । उनवी 
गति कोई छखता न था। 

व्याख्या . पहिले जिसे काप्त के जीत्तने का अभिमान था जाज उसी को 
अपने रूप के अधिक होने वा अभिमान हो रहा है। मुनिजी किसी समाज में जाकर 
बैठ सकते हैं। नारद जानि सर्वाहि सिर नावा। नारदजी अपने में विष्णर्प की 
घारणा से सर्वत्र अपने भो सम्भानाई समझते थे। जहाँ त्तारदजी वेठे वही जाकर 
दोनो रद्रगण भी वेठे | वे दोनो ब्राह्मण वेप मे थे। छोगो ने समझा कि नारदजी के 
शिष्य हैं । नाएदजी ने समझा कि दर्शक हूँ | ये कौन हैँ ? और विस प्रयोजन से यहां 
आये हैं ? इस बात वा पता किसी को नही । 


करहि कूटि नारदहिं सुनाई। नोकि दीन्हि हरि सुदरताई ॥ 
रीपिहि राज कुँअरि छवि देखी । इनहिं वरिहि हरि जानि विसेसी ॥रा 
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अर्थ  तारदजी को सुना सुनाकर वे व्यज्भब बोलते ये । हरि ने इन्हे अच्छी 
सुन्दरता दी है | यह छवि देखकर राजकुमारी लट्‌दू हो जायगी | और इन्हे विशेष 
हरि समझकर बरेगी। 
व्याख्या * नारदजी को सुनाकर बोली कस रहे है। समझते है कि इनकी 
बुद्धि मारी गई है। ये समझ न सकगे | वे अपनी बडाई ही समझेगे | नीकि दीन्हि हरि 
सुदरताई | इत्यादि की ध्वनि यह है कि : हरि ने इन्हे अच्छा उल्लू बनाया । ये अपने 
को बडा सुन्दर मान रहे हैं। राजकुमारी इन्हे देखकर जल उठेगी समझेगी कि कोई 
विशेष वन्दर है। 'वरिहि' का अर्थ जल उठेगी और हरि” का अर्थ बन्दर भी है। 
इन शब्दो के प्रयोग से इस बचन को कूट कहा | 
मुनिह मोह मन हाथ पराएँ। हँसहिं सभुगन अति सचुपाएँ॥ 
जदपि सुनहि मुनि अटपट वानी । समुझि न परइ बुद्धिश्रम सानी ॥३॥ 
अर्थ मुनिजी को मोह हो गया | उनका मन दूसरो के हाथ में है और रुद्र- 
गण को आनन्द हो रहा है। वे हँस रहे हैं। यद्यपि मुनिजी उनकी अटपटी बाणो 
सुनते है। पर वुद्धि भ्रम से सनी हुई है । समझ नही पड रहा है। 
व्यास्या मन के पराये हाथ में पड जाने से फिर उसे कुछ सुधि नही रहतो। 
यथा बिनु मन तन दुख सुख सुधि केही । उनके बात समझने पर रुद्रगण हँसी उडा 
रहे है कि ये मुनि हैं । इनकी मननशीलता देखो | 
मुनिजी की मननशीलता मे त्रुटि नही है। पर वृद्धि मे भ्रम हो गया है। 
बुद्धि विषयासक्ति और अभिमान से टूपित हो गई है | अत ध्वनि व्यजना समझ नही 
रहे है । समझते है कि ये कोई जानकार है। प्रणसा कर रहे है। 
काहु न छखा सो चरित विसेखा। सो स्वरूप नृपकन्या देखा ॥ 
मरकट वदन भयकर देही | देखत हृदय क्रोध भा तेही ॥४॥ 
अर्थ उस विशेष चरित्र को किसी ने नहीं छखा। उस स्वरूप को केवल 
राजकन्या ने देखा । बन्दर सा मुख और भयदड्भूर देह। देखते ही उसके हृदय में 
क्रोध हुआ। 
व्याख्या एक नारद मुनि के आज तीन रूप दिखाई पड रहे है। सब छोग 
तो इन्हे नारद देख रहे है। पर वे अपने को विष्णुरूप देव रहे है। मृपकन्या मकेटरूप 
देख रही है । इस वात को किसी ने न लखा | राजकन्या देखती है कि यह वन्दर सा 
मुख और भयद्धूर देहवाछा कौन है ? इसे मुझे वरण करने की धृष्टता हुई। इस बात 
से उसके हृदय में क्रोध हुआ | क्रोध करने का समय नही था। इससे चुप रह गई। 
दो सखी सग ले कुंअरि तव, चलि जनु राज मराल। 
देखत फिरे महीप सब, कर सरोज जयमाल ॥१३४॥ 
अथे तब सखियो को लेकर राजकुमारी राजहस की भांति चली। सत्र 
राजाओ को देखती फिरती थी | उसके करकमल मे कमल की जयमाला थी। 
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व्याख्या : स्वयम्बर मे सखियो के साथ कन्या के आने की चाल है। यथा 
सम सखी सुन्दर सकल सादर चली लवाइ | राजमराल से उपमा देकर उसकी शोभा 
ओर सुन्दर गति की प्रशसा की | जयमाल हाथ मे लिये हुए राजाओं को देखती 
फिरती है, कोई आँख तले आता नही । किसे पहिनावे ? अथवा किसी व्यक्ति विशेष 
को देख रही है । पर वह दिखाई नही पड रहा है। इसलिए किसी को पहिनाती नही । 
जयमाल हाथ की ही शोभा बढा रही है। 
जेहि दिसि बैठे नारद फूली | सो दिसि तेहि न विलोकी भूली || 
पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाही । देखि दसा हरगन मुसुकाही ॥१॥ 

अर्थ जिस ओर नारद फूछकर बैठे थे । उस ओर उसने भूछकर भी नही 
देखा | बार वार मुनिजी उसकते और आकुल होते हैं। यह दशा देखकर हरगण 
मुसकरा रहे हैं। 

व्याख्या रज़्वभूमि मे आते ही मुनिजी के अद्भूत रूप पर जो दृष्टि पडी तो 
उनकी घृष्टता पर राजकुमारी रुष्ट हो गई है । जानबूझकर उधर नही देखती । देखने 
में अपना अनादर समझती है । और मुनिजी फूले वेठे ह. कि मुझे छोडकर बरत्ती 
किसे है ? जब उसने उस ओर ही न देखा तब घवडाए। कही इधर देखना ही 
भूल गई तो अवश्य किसी दूसरे को वर लेगी । अत आगे खिसकने छगे कि किसी 
भाँति उसकी दृष्टि पड जाय । फिर भी उसने नही ध्यान दिया तो अकुलाने लगे कि 
अव व्या करें। 
धरि नृप तनु तहँ गएउ कृपाला । कुअरि हरखि मेलेउ जयमाला ॥ 
दुलहिन लेगे लब्छि निवासा। नृप समाज सब भएउ निरासा ॥२॥ 


अर्थ कुपालु हरि वहाँ राजा का शरीर धारण करके गये | राजकुमारी 
ने प्रसन्न होकर जयमाल पिन्हाई। लक्ष्मीनिवास दुलहिन लेकर चले गये। सारा 
राज समाज निराश हो गया। 

व्याख्या हृपालु हैं, कृपा करे! ठीक समय पर पहुँच गये। द्विभुज्मूत्त होकर 
गये | जिसमे किसी को देववुद्धि न हो और नारद भी पहिचान न पावें । कुंभरि इन्ही 
को दूँढती थी। इसलिए प्रसन्न हो उठी और जयमाला पहिना दी | लक्ष्मीनिवास है । 
दुलहिन लेबर चले भी गये। और विसी का किया कुछ न हुआ। उनके प्रभाव 
से सत्र दब गये। इससे राजसमाज निराश हो गया। न जाने वह कौन था जो वर 
ले गया। राजा तो सब जाने हुए हैं। सप्के लिए पहिले से आसन निश्चित है| 
इसके लिए कोई आसन भी नही था । खडे खडे आया और काम करके चला गया | 
युद्ध वा भी अवसर नही है । अत पूरी निराशा हुई। 
मुनि अति विकल मोह मति नाठी । मनि गिरि गई छूट जनु गाँठी ॥ 
तब हर॒गन बोले सुसुकाई । निज मुख मुकुर विछोकहु जाई ॥३॥ 

अय॑ मुनिजी अति विकछ थे। मोह ने उनती बुद्धि मष्ट कर दी थी। मानो 
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गाँठ से छूटकर मणि कही गिर गई। तब महादेव के गणो ने मुसकराकर कहा कि 
दर्पण में जाकर अपना मुख देख छो। 

व्याख्या . पुरा राजसमाज विक्छ हो उठा | पर मुनिजी अत्यन्त विवल हो 
उठे । क्योकि उन्हे अपनी सफलता पर पूरी आस्था थी। गाँठ से छूटकर मणि वे 
गिर जाने से अकिचन को जैसी विकलता होती है वेसी विकलता हुई। हरगणो 
से अब रहा न गया | बोल वेठे “दर्पण मे अपना मुंह देख लो ।” भाव यह कि तुम्हारा 
मुँह वया राजकस्या के वरने योग्य है ? 
अस कहि दोउ भागे भम भारी | वदन दीख मुनि वारि निहारी ॥ 
बेप विलोकि क्रोध अति बाढ़ा | तिन्हहि सराप दीन्ह अति गाढा ॥४॥ 

अर्थ * ऐसा कहकर दोनो अत्यन्त डरकर भागे। भुनि ने पानी मे झाँककर मुंह 
देखा । वेष देखकर अत्यन्त क्रोध बढा | उनको बडा कठोर शाप दिया। 

व्याख्या * कह त्तो दिया | पर पीछे से रुद्रगण अत्यन्त डरे। सोचने लगे कि 
हमारा सामना पड़ते ही उन्हे हमलछोगो वा दिल्‍लगी उडाना याद पड जायगा। तब 
शाप देंगे। सामना न पडने पर कदाचित्‌ बच जायें। जल में मुख देखना मना है। 
फिर भी आतुर होकर जल में ही देखा। भगवान्‌ की लीला अत्यन्त बद्धूत है। जल 
में उन्हें वह रूप दिखाई पडा जो नृूप कन्या ने देखा था। लव तो मुनिजी को बडा 
क्रोध हुआ । और पहिले उन रुद्रगणो को बडा कठोर शाप दिया । 


दो. होहु निसाचर जाई तुम्ह, कपटी पापी दोठ। 
हँसेहु हमह सो लेहु फल, वहुरि हंसे मुनि कोड ॥१३५॥ 

अर्थ तुम दोनो कपटी और पापी राक्षस होओ। मेरी हँसी वी, उसका फल 
ले लो । अब फिर किसी मुनि की हँसी न करना। 

व्याख्या ब्राह्मण के पद से इतना घोर पतन हो कि निश्वाचर हो जाओ। 
तुम ब्राह्मण होने के योग्य नही हो । तुम निशाचर द्वोने योग्य ही। तुमको मेरी 
दुर्दशा पर त्तनिक दया न आई। उलटा हँसते थे। अत कर्म का फल मे दूँगा जिसमे 
मुनियों पर हँसने की आदत छूट जाय । 
पुनि जल दीख रूप निज पावा। तदपि हृदय सतोप न आवबा ॥ 
फरकत अधर कोप सन माही । सपदि चले कमलापति पाही ॥१॥ 

अर्थ फिर जल मे देखा, तो अपना रूप मिल गया था। फिर भी हृदय में 
सनन्‍्तोप न हुआ, ओठ फडक रहे थे और मन में क्रोध था। जल्दी जल्दी रमापति के 


पास चले। 

व्याख्या मैंने हरि से उनका रूप माँगा था। सो उन्होने हमारा रूप भी 
बिगाडकर बन्दर का रूप वर दिया। अब मुझे इस रूप में जीना होगा | यह समझ 
क्रोध बहुत बढा | उसी क्रोध मे रुद्रगण को शाप भी दे डाछा। मन में चिन्ता उठी 
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क्या मेरा सदा के लिए यह रूप हो गया ? क्या मुझे अपना रूप वापस मिलेगा * 
अब तो जो वात हमारी विगडनी थी वह हरि बिगाड ही चुके | अब तो हमारा रूप 
वापस दे देना चाहता था । अत फिर जल में देखा तो मालूम हुआ कि उनका 
रूप वापस मिल गया। सबेनाशे समुत्यन्ते अधै त्यजति पण्डित | इस न्याय से 
मुनिजी को सनन्‍्तोप होता चाहता था कि किसी भाँति बन्दर के मुख से तो प्राण 
बचा पर सन्तोष हुआ नही । राजकुमारों के न मिलने की चोट किसी तरह जाती 
नहीं। अत शीघ्रता से कमलपति के पास चल | क्रोध वी मात्रा म कमी भी नही 
हुई। अधर का फडकना क्रोघ का अनुभाव है। 
देहो साप कि मरिंहों जाई। जगत मोरि उपहास कराई॥ 
बीचहिं पथ मिले दनुजारी। सग रमा सोइ राजकुमारी ॥२॥ 

जाकर शाप दूँगा या प्राण दे दूँगा । जगत्‌ मे मेरी हँसी इन्होने करायी। 
मार्ग भे ही असुरो के शत्रु मिले और साथ में लक्ष्मी तथा वही राजकुमारी थी। 

व्याख्या कहा सुनी करके शाप दुँगा । यदि शाप न छूगा तो प्राण दे दूँगा। 
सभावितत कहूँ अपजस लाहू | मरन कोटि सम दारुन दाहू | 

दनुजारी कहने का भाव यह्‌ कि रुद्रणण के निशाचर होने का शाप हो चुका 
है। अत उनके उद्धार के लिए अवतार ग्रहण करना है। रुद्रगण के मारने मे समथे 
कौन है ? अत मुनिजी की पहिली इच्छा को सार्थक करने के लिए बीच रास्ते मे ही 
मिल। क्रोध बढाने के लिए रमा और वही राजकुमारों साथ लिये हैं। दोनो को 
साथ लेने का यह भाव कि नारदजी जान जायें कि उनका स्वरूप ही नही विगाडा, 
बल्कि वेप बदछकर राजकन्या को भी वही छ गये | यह भी नही कि इन्हे स्त्री का 
घाद्य हो, लक्ष्मीजी साथ है ही । 
बोले मधुर वचन सुरसाई। मुनि कहूँ चले विक्‍्ल की नाई॥ 
सुनत वचन उपजा अति कोधा। माया वस न रहा मन वोधा ॥॥ 

अथं देवताओ के स्वामी ने मीठे वचन से कहा मुनिजी | ध्याकुछ पुरुष 
की भाँति कहाँ चल ? वचन सुनते ही बडा क्रोध उत्पत हुआ। मायावश होने से 
ज्ञान नही रह गया। 

व्याख्या मुनि अपनी धुन में चले जा रहे थे तो आपने स्वय वात्त छेड दी। 
सुरसाई हैं जानते हैँ कि रुद्रगण निसाचर होकर सुरो को दुख देंगे। उनकी रक्षा 
के लिए स्वामी स्वय शव पाने का उपाय कर रहे है। विकलछ की नाई कहने का 
यह भाव है कि आप मुनि है विकल तो हो नही सतत्ते] यथा त्रह्मच्यंत्रत रत मति 
घीस। तुम्हहिं कि करे मनो भव पीरा। यह विकलता का आभास होगा। अत्त 
विकल वी नाई कहते है। पहिले कोप मन म था। अब उमड पडा। इसके पहिले 
ज्ञान विराग मन म रहा | यथा सुति मुनि मोह होइ मन तावे। ज्ञान विराग 


हृदय नहिं जावे | अप मायावश हो जाने से ज्ञान नही रह गया | परम हितकारी, 
परम गुरु, परमेदवर पर आक्लेप करते हे | 
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पर संपदा सकहु नहिं देखी। तुम्हरे इरपा कपट विसेखी ॥ 
मथत सिंधु रुद्रहि वौराएहु। सुरूह प्रेरि विषपान कराएहु ॥४॥ 
अर्थ : तुम दूसरों की सम्पदा नही देख सकते | तुम्हे डाह और कपट अधिक 
है। सिन्‍्धु मथने के समय महादेव को पागल तुमने बनाया। देवताओं को प्रेरणा 
करके उन्हे विष तुमने पिछ॒वा दिया । 
व्याख्या तुम्हें सुन्दर स्त्री भी है। तुम अमर भी हो। अजेय भी हो | चराचर 
तुम्हारी सेवा भी करते हैं। यह सब सम्पदा तुम्हे शराप्त है। पर ऐसी ही सम्पदा 
हमे भी प्राप्त हो जाय। यह तुम नही देख सकते। डाह से तुमने मेरे साथ कपट 
किया । डाह तो अन्य देवताओ में भी है। पर तुममे अधिक है। 
तुम्हे रुद्र से डर रहा कि ये मुझे अपने मन का नही करने देंगे तो उन्हे विप 
38 दिया ) प्राण नहीं गया, पर पागल तो हो गये । यह सब तुम्हारी प्रेरणा 
हुआ। 
दो असुर' सुरा विप सकरहिं, आपु रमा मननि चारु। 
स्वारथ साधक कुटिल तुम्हे, सदा कपट व्यवहार ॥१३६॥ 
अं * असुरो के लिए शराब, गद्धूर के लिए विष और अपने लिए लक्ष्मी 
और कौस्तुभ। तुम बडे स्वांसाधक ओर कुटिछ हो। तुम्हारा सदा कुदिल 
व्यवहार चलता है। 
व्याख्या दूसरा भय असुरो से था। उन्हे सुरा दे दी | जब दोनो पागछ हो 
गये तब रमा और कौस्तुभ मणि को स्वय ले लिया। स्त्री और धन के पीछे 
तुम्हे विष दिलवाना, मथ पिछवाना कोई बडी बात नही है। तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध 
होना चाहिए। स्वभाव से ही कुटिल हो। अत सदा क्पट व्यवहार करते हो। 
मुझसे भी कपट करके स्त्रो तथा तदनुगामिनी सम्पदा हरण कर ली | 
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई । भाव मनतहिं करहु तुम्ह सोई॥ 
भलेहि मद मदहिं भल करहू | विसमउ हरख न हि कछु घरह ॥१॥ 
अर्थ परम स्वत्तन्त्र हो ) सिर पर कोई है नही। जो जी चाहता है वही 
करते हो। भले का बुरा और बुरे का भला करते हो ! तुम्हारे हृदय मे न विस्मय 
होता है न हर्ष होता है । 
१ अथासीत्‌ वारुणी देवी क्या वमछलोचना। असुरा जमृहुस्ता वे हरेस्नुमतन ते । 
तब कमल छोचना कन्यावारुणी उत्पन्न हुईं। उसे हरि की अनुभति से असुरो ने ग्रहण 


कया | भागवत 
२ प्रीते हरी मगवति प्रीयेह सचराचर. | तस्मादिद गरं भुछ्जै प्रजाता स्वस्तिरस्तु में ॥ 


मगवान्‌ हरि के प्रसन्न होने से मैं चराचर को प्रसन्न करता हूं । इसलिए मैं यह विप 
खाता हूँ। मेरी प्रजाओ का कल्याण हो । मागवत ३ 
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व्यारया . पखवस जीव स्ववस भगवंता। तुम्हारे सिर पर यदि कोई होता 
तो तुम इस तरह अन्याय न कर सक्‍ते। तुम्हे उचित अनुचित का विचार करना 
पड़ता | स्वतस्त हो । उचित अच्छा छगा तो वही किया। अनुचित्त अच्छा छगा 
तो बही कर डाला | 

में गुण गाता फिरता हूँ तो मुझे बन्दर का रूप दे दिया। और वे राक्षसी 
वृत्तिवाले जो मेरी दु्दंशा पर आनन्द मनाते थे उन्हें ब्राह्मण वा शरीर दे दिया। 
मन्‍्द करने का तुम्हे विस्मय नही । भला करने वा हर्प नही । 


डहकि डहकि परिचेहु सव काहू । अति असंक मन सदा उछाहू॥ 
कम सुभासुभ तुम्हहिंन बाधा | अब छगि तुम्हहि न काहू साधा ॥२॥ 


अर्थ : सबको ठग ठगकर ढीठ हो गये हो । अति अशज्ूू होने से तुम्हारे मन 
में सदा उत्साह रहता है। शुभाशुभ कमें तुम्हे वाधा नहीं करता। अवतक तुमको 
किसी ने ठोक नही किया । 

व्याख्या : कोई ठगाई से नही बचा | धमम करते वलि को ठग लिया | ठग को 
तो दण्ड का डर रहता है। अत. वह सशडू रहता है। तुम सदा अशचू हो | वयोकि 
तुम्हे दण्ड देनेवाला कोई नहीं | इसलिए सदा उछाह रहता है। 


भले भवन अब वायन दीन्‍्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा॥ 
बंचेहु मोहि जवनि धरि देहा। सोइ तनु घरहु श्राप मम एहा ॥३॥ 


अथे : अब अच्छे घर बयना दिया है। अपने विये का फल पाओगे। जिस 
शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है वहो शरीर धारण करो। यह मेरा 
शाप है। 

व्याख्या : अच्छे धर बायन देने से उससे भी अच्छा वायन बदले में मिलता है । 
आज तक तुमने दरिद्रों के घर बायन दिया था । इससे बदले मे वायन नही मिला | 


इसबार मुझे धायन दिया है। इसके बदले मे बायन मिठेयगा। अपने कर्म का 
फल पाओगे। 


कपि आक्षति तुम्ह कीन्हि हमारी । करिहहिं कीस सहाय तुम्हारी ॥ 

मम अपकार कीन्ह तुम भारी। नारि विरह तुम होय दुखारी ॥४॥ 
अय॑ : तुमने मेरी आकृति बन्दर वी कर दी | तो बन्दर ही तुम्हारी सहायता 

बरेंगे | तुमने मेरा बडा अपवार विया। तुम भी सती के विरह मे दुःखो होओगे | 
व्यास्या : तुम्हारी ऐसी असहायावस्था हो जायगी कि बन्दरों के पास जाकर 


सहायता चाहोगे। बन्दर तुम्हे सहायता देंगे। तब तुम्हारा संकट से उद्घार 
होगा । यया + 


एप दत्वा च वित्तानि प्राप्य चानुतमं यश. । 
लोवनाथ पुरा भूत्वा सुग्रीव॑ नायमिच्छति 
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सीता यस्य स्लुपाचासीच्ठरण्यो धर्मवत्सल | 
तस्य पुत्न शरण्यश्च सुग्रीव शरण गत्त ॥ 
यस्य श्रसादे सतत प्रसीदेशुरिमा प्रजा । 
स रामो वानरेन्द्रस्य प्रसादमभिकाक्षते ॥ 
गेल खबंगुणोपेत्ता पृथिव्या सर्वपाधिवा । 
मानिता सतत राजा सदा दशस्थेन वै॥ 
तस्याय पू्वंज पुतस्तिपु. छोकेपु विश्रुत । 
सुग्रीय वानरेन्द्र तु राम शरणमागत ॥ 
शोकाभिभूते रामे तु झोकातें गरण गते। 
कतुंमहंति सुग्रीव प्रसाद सह यूथपै ॥ 


सीतहरण वे थाद जब रामजी शवरी के आश्रम से पंप्रासर होते ऋष्यमक 
पहुँचे वहाँ हनुगानजी से भठ हुई॥ उस समय लक्ष्मणजी हनुमाव्‌ जी से कहते हैं 
इन्होने धन दाने देकर अनुत्तम यश प्राप्त क्या है। पहिले छोकनाथ रह चुके हैं। 
सुग्रीव को नाथ बनाना चाहते है। जिसकी पुजवधू सीता थी, जो शरण्य और धर्मे- 
वत्सल थे। उस शरण्प वे पुत्र सुग्रीव की शरण म आये हैं। जिसके प्रसाद से सदा 
प्रजा सुखी रहती थी वह रामचन्द्र वानरेन्द्र की कृपा चाहते है। जिस महाराज 
दशरथ ने सबंगुणोपेत पृथ्वी के सब राजाओं को मान दिया था उनके ज्येप्ठपुत 
जिनकी ख्याति तीना छोका म है वही राम वानरेन्‍्द्र सुगीव की शरण मे आये है। 
ऐसे शोकाभिभत ओर शोकार्त सम के शरण आने पर सुग्रीव को चाहिए वि 
सेनापतियो के साथ उनपर इपा करें। वा रा कि । इस भाँति शाप का साफल्य 
दिखाया ) तुम्हारे वारण मुझ स्त्रीविरह हुआ। तुम भी स्त्रीविरह म ऐसे ही 


दु खी होगे । 
दो श्राप सीस धरि हरखि हिय, प्रभु बहु विनती कीन्हि । 


निज माया के प्रवछृता, करपि क्रपानिधि छीन्हि ॥१३७॥ 


अर्थ प्रभु ने शाप को सिर॒पर घारण करके हृदय म हपित होकर बहुत 
विनत्ती की और कृपानिधि ने अपनी माया को प्रवछता खीच ली । 

व्याख्या शाप वो सिरपर चढ़ाया। कहा कि इस शाप से में प्रसत हैँ। पर 
आप अप्रसन्न न रहे । इसलिए वहुत बिनती की । दिखला दिया कि बस्तुत विस्मय 
हप॑ नही है | दण्ड क्रिया नही वरता प्रत्युत हपं का कारण होता है। माया नही 
खीची उसकी प्रवलता खीच ली | पूरी माया खीच लने से मोक्ष हो जाता । छीला 
ही समाप्त हो जाती। 

श्रीकृष्णावतार म जैसी स्तुति नारद की भगवान्‌ ने की है। उससे इस विनतो 
का भी कुछ आभास मिल जायगा । अत उस स्तुति का भी यहाँ उल्ल्ख किया 
जाता है 
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यह स्तुति स्कन्द पुराण मे इस प्रकार है 
अह हि सवेदा स्तौमि नारद देवदशंनम्‌। 
महेन्द्रगदितिनिव स्तोनेण. खुणु तन्‍तृप ॥शा 
उत्सड्भाद्‌ ब्रह्मणो जातो यस्याहन्ता न विद्यते। 
अगुप्तश्रुतिचारित नारद ते नमाम्यहस॥र)। 
अरत्ति क्रोधचापत्ये भय नेतानि यस्य च। 
अदीर्घभूत त घीर नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥र॥। 
कामाद्वा यदि वा लोभाद्‌ वाच यो नान्यथा बदेन्‌ । 
उपास्य सर्वेजन्तूना नारद त नमाम्यहस्‌ ॥४ 
अध्यात्मगत्तितत््वश्न॒ ज्ञानशक्ति.. जितेन्द्रियम्‌ । 
ऋजु यथाथंवक्‍तार नारद ते नमाम्यहस्‌ ॥५॥ 
तेजसा यशासा बुठदय्या नयेन विनयेन च। 
जन्मना तपसा वृद्ध नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥६॥ 
सुखशील सुसवेष सुभोज भास्वर शुचिम्‌। 
सुचक्षुप सुवाकक्‍य च नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥ण। 
कल्याण कुरुते बाढ़ पाप यस्मिन्न विद्यते। 
न प्रीयते परार्थेन योज्सो त नौमि नारदम्‌ ॥८॥ 
वेदस्मृतिपुराणोक्त धर्म यो नित्यमास्थित । 
प्रियाप्रियविमुक्त त नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥९॥। 
अशनादिष्वलछिपत च पण्डित भालस द्विजम्‌। 
वहुश्ुत चित्रथथ नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१०॥ 
ना्थें क्रोधे च कामे च भूतपूवा5स्य विश्रम | 
गेनैते नाशिता दोपा नारद ते नमाम्यहम्‌ ॥१श॥ 
वीत्तसम्मोहदोपी यो हृढभक्तिस्व श्रेयसि। 
सुनय सत्रप ते च नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१शा 
असक्त सर्वेसद्भेपू य सक्तात्मेवः लक्ष्यते। 
अदोघेंसंशयो वास्मी नारद प्रणमाम्यहम्‌ ॥१३॥ 
नासूयत्यागम किश्वचित्‌ु त्तप कृत्येन जीवत्ति। 
अवध्यकालछो व्श्यात्मा तमह नौमि नारदगम॥१४॥ 
कृतश्रम कृतप्रत्ष न॒च तृप्त समाधित । 
नित्ययत्नाप्रभ्त च नारद ते नमाम्यहम्‌ ॥१णा 
न॒ हृष्यत्ययंछामेन योप्छामेन व्यथत्यपि। 
स्थिखुद्धिरसक्तात्मा त्मह नोमि नारदम्‌ ॥१॥ 
त स्ंगुणसम्पन दक्ष. शुचिमकातरम । 
कालज्ञ च नयज्ञ च शरण या६मि नारदम्‌॥१जा 
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इम स्तव नारदस्य नित्य राजन जपाम्यहम्‌। 
तेन में परमा प्रीति करोति मुनिसत्तम ॥श्द्ा 
अन्योधप य शुचिभूंत्वा नित्यमेता स्तुति जपेत्‌ | 
अचिरात्तस्य देवा प्रसाद कुरते परम ॥१०॥। 
एतानू गुणान्नारदस्य त्वमप्याकर्ण्य पाथिव। 
जप नित्य स्तव पुण्य प्रीतस्ते भविता मुनि ॥२०॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराज उम्रसेन से वह रहे हैं। में देवराज इन्द्र 
द्वारा किये गये स्तोम् से दिव्यहृष्टिसम्पन्न श्रीनारदजी की सदा स्तुति करता हूँ । वह 
स्तोन श्रवण कीजिये। जो ब्रह्माजी की गोद से प्रवट हुए है। जिनके मन में 
अहद्धार नही है। जिनका श्ञास्त्रज्ञान और चरित्र किसी से छिपा नहीं है। उन 
देव नारद को मे नमस्कार बरता हूँ। जिनमे उद्देश, क्रोध, चपलत्ता और भय 
का स्वंथा अभाव है। जो घीर होते हुए भी दीघंसूनी किसी काम मे अधिक 
विलम्ब करनेवाले . नही हैं। उन नारदजी को मे प्रणाम करता हूँ। जी कामना 
वश अथवा लोभ से झूठी बात मुँह से नही निवालते और समस्त प्राणी जिनकी 
उपासना करते है। उन नारदजी को में नमस्कार करता हूँ। जो अध्यात्मगति 
के तत्त्व को जाननेवाले ज्ञानशक्ति सम्पन्न तथा जितेन्द्रिय हैं। जिनमे सरलता भरी 
है तथा जो यथार्थ बात कहनेवाले है। उन नारदजी को में प्रणाम करता हूँ । जो 
तेज, यश, बुद्धि, नय, विनय, जन्म तथा तपस्या सभी दृष्टियो से बढ़े हुए है उन 
नारदजी को में नमस्कार करता हूँ। जिनका स्वभाव सुखमय, वेप सुन्दर तथा 
भोजन उत्तम है। जो प्रकाथमान, पवित्र, शुभदृष्टिसम्पन्न तथा सुन्दर वचन बोलने- 
बाले है। उन नारदजी को में प्रणाम करता हूँ । जो उत्साहपुर्वंक सबका कल्याण 
करते हैं। जिनमे पाप का लछेश भी नही है तथा जो परोपकार करने से कभी अधाते 
नही हैं। उन नारदजी को में ममस्कार करता हूँ। जो सदा वेद, स्मृति और 
पुराणों में बताये हुए धर्म का आश्रय छेते हैं तथा प्रिय और अप्रिय से रहित है। 
उन नारदजी को में प्रणाम करता हूँ। जो सानपान आदि भोगो में कभी लिप्त नहीं 
होते हैं। जो पण्डित, आलस्य रहित तथा बहुश्रुत ब्राह्मण हैँ। जिनके मुख से अद्भुत 
बाते, विचित कथाएँ सुनने को मिलती हे । उन नारदजी को मै प्रणाम करता हूँ। 
जिन्हे अर्थ धन के लोभ, काम अथवा क्रोध के वारण भी पहले कभी अम 
नही हुआ है । जिन्होने इन काम क्रोध छोम तीनो दोपो वा नाश कर दिया है। 
उन मारद जी को में प्रणाम करता हूँ | जिनके अन्त करण से सम्मोह रूप दोप दूर 
हो गया है । जो वल्याणमय भगवान्‌ और भागवत धर्म में हढभक्ति रखते हे । जिनकी 
नीति बहुत उत्तम है तथा जो सद्भोच्री स्वभाव के है। उन नारद जी को मैं प्रणाम 
करता हूँ।जो समस्त सज्भो से अतासक्त है तथापि सबमे क्षासक्त हुए से दिखाई 
देते है। मन मे किसी सशय के लिए स्थान नहीं ढे। जो बड़े अच्छे वक्ता है। 
उन नारदजी को में ममस्कार करता हूँ। जो किसी भी ज्ञास्त्र मे दोपदृष्टि मही 
करते । तपस्या का अनुष्ठान ही जिनया जीवन है। जिनका समय कभी भगवच्विस्तन 
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बिना व्यर्थ नही जाता और जो अपने मन को सदा वश में रखते हैं उन श्री नारद 
जी को मैं प्रणाम करता हूँ । जिन्होने तप के लिए श्रम किया है। जिनकी वृद्धि 
पविन्न एव वश में है। जो समाधि से कभी तृप्त नही होते। अपने प्रयत्न में सदा 
सावधान रहनेवाले उन नारदजी को में नमस्कार करता हूँ। जो अथंछाभ 
होने से हप॑ नही मानते और लाभ न होने पर मन में क्लेश का अनुभव नही करते। 
जिनकी बुद्धि स्थिर तथा आत्मा अनासक्त है। उन नारद जी को में नमस्कार करता 
हूँ। जो स्वंगुण सम्पन्न, दक्ष, पवित्र, कातरतारहित कालज्ञ हैं उन देवपि नारद 
को मैं भजता हूँ। नारद जी के इस स्तोत्र का मैं नित्य जप करता हूँ। इससे वे 
मुनिश्रेष्ट मुन्न पर अधिक प्रेम रखते हैं। दूसरा कोई भी यदि पवित्र होकर भ्रति- 
दिन इस स्तुति का पाठ करता है तो देवि नारद बहुत शीघ्र उसपर अपना अतिशय 
कृपाप्रसाद प्रकट करते हैं। राजन्‌ ! आप भी नारद जी के इन गुणों को सुनकर 
अतिदिन इस स्‍्तोत का जप करें | इससे थे शुनि जाप पर चहुत्त प्रसक्ष होगे ॥ 

जब हरि माया दूरि निवारी। नहिं तह रमा न राजकुमारी ॥ 

तब मुनि अति सभीत हरि चरना । गहे पाहि प्रनतारति हरना ॥१॥ 


अर्थ जब हरि ने माया दूर हटा दी त्तव वहाँ न लक्ष्मी रह गई न राज- 
कुमारी रह गई। फिर तो मुनि मे अत्यन्त भयभोत होकर प्रभु का चरण पक्‍ड 
लिया । ओर कहा कि हे प्रणत के दु ख हरनेवाले ! मेरी रक्षा करो । 

व्याख्या . वहाँ रमा और राजकुमारी पहिले भी नही थी | पर भाया के बल 
से मुनिजी उनको प्रभु के साथ देखते थे । अब मुनिज्ी के समझ में आया कि यह सब 
माया थी । मैंने वया किया ? भगवान्‌ को दुवंचन कहा शाप दिया । अत अति डर 
शगे | चरण पकड लिया | 'पाहि पाहि' चित्लाने छगे | 
मृपा होठ मम श्राप कृपाछा। मम इच्छा कह दीन दयाला॥ 


मैं दुवंचन कहे वहु॒ तेरे । कह मुनि पाप मिटिहि किमि मेरे ॥२॥ 
अर्थ . हे हृपाल मेरा शाप झूठा पड जाय। दीनदयालर ने यहा यह मेरी 
इच्छा है। मुनि ने कहा ऊि मेंने बहुत से दुवेंचन आपको कहे । मेरे पाप कैसे मिटेंगे ? 
व्याख्या : मुनिजी चरण पक्डकर यही विनती करते हैँ कि ठ्ृपा करके मेरे 
शाप को मिथ्या कर दीजिये। दीनदयाल कहते हैं कि वह शाप नही था भेरी इच्छा 
थी। सत्य सकल्‍प मिथ्या कैसे होगा ? मछा शाप त्तो आपवी इच्छा थी, पर मेंने 
दुबंचन भी तो बहुत से कहे हैं। इस पाप से मेरी रक्षा कैसे हागी ? 
जपहु जाइ संकर सत नामा । होइहि हृदय तुरत विश्वामा॥ 
कोड नहिं सिव समान प्रिय मोरे । असि परतीति तजहु जनि भोरे ॥३॥ 
अथे : जाकर दड्धूर के शत नाम का जप वरो। तुरन्त ही हृदय मे शान्ति 


होगी ) शिव वे! समान मुझे बोई प्रिय नहीं है। ऐसा विश्वास मूलठकर भी नही 
छोडना ॥ 
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व्याख्या भुनिजी की शान्ति नष्ट हो गई) माया गई तो दुर्वंचन का 
पश्चात्ताप रह गया। अत विधाम का उपाय कहते है| अज्ञान्ति शद्धूरशतनाम 
जप से दूर होगी । शद्भूर शतनाम स्तोन निम्नलिखित है 

अथ श्रीश्िवाष्टोत्तरशतनाममहामन्तस्य आदिवारायण ऋषिरजुष्॒प्छन्द श्रीसदा- 
शिवो देवता श्रीसदाशिवप्रीत्यर्थे जपे विनियोग | क 


चज्भदप्ट तिनयन वालवण्ठमरिन्दमस । 
सहस्रकरमत्युप्र॒ बन्दे देवमुमापत्तिम्‌ ॥ 
55 शिवों महेश्वर झम्भु पिनाकी शशिशैसर | 
वामदेवो विखूपाक्ष  कपर्दी भनीललोहित ॥ 
शद्भूर श्ूलपाणिश्च खट्वाज्ली विष्णुवरलूभ | 
शिपिविष्टोईम्बिकानाथ. श्रीकण्ठो भक्तवत्सल ॥ 
भव' शर्वेस्तिलीकेश शित्िकप्ठ शिवाप्रिय | 
उग्र कपाली कामारिसन्‍्धकासुरसूदन ॥ 
गद्भाधरो छछादाक्ष काछवाल कृपानिधि 
भीम परशुहस्तश्च॒ मृगपाणिजंठाधर ॥ 
केलासवासी केवची  कठोरस्त्रिपुरान्तक 
वूपाद्नी वृषभार्ढो भस्मोद्धूलितविग्रह ॥ 
सामप्रिय स्वरमयस्नयीमू्तिरनीईवर 
सर्वक्ष परमात्मा च॑ सोमसुर्याग्निलोचन ॥ 
हृवियज्ञमय सोम पचचक्‍त्र_ सदाशिव 
विश्वेश्वरो वीरभद्रा गणनाथ अभ्रजापति ॥ 
हिरण्यरेता दुर्ध्पा गिरीशों गिरिशोध्नघ 
भुजड्धभूपणो भर्गों ग्रिरिधन्वा गिरिश्रिय ॥ 
अष्टमूतिस्नेकात्मा. सात्तविक . शुद्धविग्नह 
शाश्वत खण्डपरशुरज॒ पाशविमोचक ॥ 
कृत्तिवासा पुरारातिभंगवान्‌ प्रमथाधिष 
मृत्युझ्ञय सूक्ष्मतनुजंगद्यापी जगदुगुरु ॥ 
व्योमकेशोी. महासेनो.._ जनकर्चारुविक्रम । 
रुद्रो भूतपति स्थाणुरहिवुंब्न्यो दिंगम्बर ॥ 
भूड. पशुपतिदेवो महादेवोष्व्यय प्रभु । 


पूधदन्तमिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हर ॥ 
भगनेनभिदब्यत्त सहसराक्ष सहस्रपात्‌ | 
अपवर्मप्रदो5नन्तस्ता रक परमेश्वर ॥ 


इमानि दिव्यनामानि जप्पन्ते सचंदा मया। 
सामकल्पछतेवय. मे सर्वानीष्रप्रदायिनी । 
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नामान्येतानि सुभगे शिवदानि ने सशय | 
वेद सर्वस्वभूताति नामान्येतानि वस्तुत ॥ 
एतानि यानि नामानि तानि सर्वायंदान्यत | 
जप्यन्त सादर नित्य मया नियमपूवेकर्म ॥ 
वेदेपु शिवनामानि श्रेप्लान्यधहराणि च। 
सन्त्यनन्तानि सुभगे वेदेपु विविधेष्वषि॥ 
तैम्यी नामानि समगृह्य दुमाराय महेश्वर । 
अष्टोत्तरसहस्नन्तु नाम्नानुपदिशत्पुरा ॥ 
इति श्री मौरीनारायणसम्बादे शिवाष्टोत्तरशतनाम सम्पूर्णम्‌ | 
सुनु सुरेस रघुनाथ सुभाऊ। निज अपराध रिसाहि न वाऊ। जो अपराध 
भक्त कर बरई। राम रोप पावक सो जरई। तुमने शिवजी के हित्तोपदेश का अनादर 
किया, उनकी स्पर्धा की, उसका फल यह हुआ है। यदि तुम्हे प्रतीति होती बि' 
शिव के समान मुये कोई प्यारा नही त्तो उन्तके हितोपदेश का अवहेलन न करते | 
और तुम्हारा मन भक्ति छोडकर स्त्री का दास न बनता | 
जेहि पर क्षपा न कर्राह पुरारी | सो न पाव मुनि भगति हमारी ॥ 
अस उर धरि महि विचरहु जाई। अब न तुमहिं माया नियराई ॥४॥ 
अर्थ जिसपर पुरारि श्रृपा नहीं करते वह हे मुनि! मेरी भक्ति नहीं 
पाता। ऐसा मनम धारण करके पृथ्वी पर विचरो। अब तुम्हारे निकट माया 
नही आवेगी । 
व्याख्या मेरी भक्ति शिवजी की कृपा पर अवल्म्बित है। ऐसा मनम 
रखकर पृथ्वी पर विचारो। डरो न कि कही फिर माया म फंस जायेंगे। शिक्षा 
यथेष्ट दे दी गई। त्तव वर दिया कि अब तुम्हारे निक८ माया नहीं आयेगी। परन्तु 
यह न भूलना कि शिवजी से अधिक प्रिय मुझ कोई नही है । 
दो बहु विधि मुनिहि प्रवोधि प्रभु, तव भये अतरध्यान । 
सत्य छोक नारद चले, करत राम ग्रुनगान ॥१३८॥ 
अथे प्रभु बहुत प्रकार से मुनि को समझा वुझाकर तव अन्तर्धान हो गये। 
नारदजी रामगुण का गान तरते सत्यलोक चल | 
व्याल्या प्रभु हे, सेवक पर ममता है और प्रीति है इसलिए अनेक विधि से 
समझाया | यथा 
मेरे हो बलते विजय सदा भक्त को होय। 
पे शिवक्ृपाकटाक्ष बिनु भक्त होय नहिं बोय॥ 
पाई मोर वर जो करे सकर ते अभिमान। 
अवसि तासु छीजे भगति होय महाहित हान ॥ 
याते तब अभिमान को दीन्‍्ह्यो मूठ उखारि। 
निज कोौतुक के हेतु ही ज्ञाप छीन्ह सिरवारि॥ 


२७८ रामचरितमानत्त 


हानि ग्लानि जिय जनि करो मानि मोर उपदेस । 
ओति बिये शिवपदकमछ नहि वलेस वो छेसत॥ा 

इस भाँति समझावर अन्तर्धान हो गये | गुणणान बन्द था फिर आरम्भ हो 
गया | गुणगान करते सत्यछोक को चले। सत्यलोक ब्रह्मोक के ही अन्तर्गत है। 
परन्तु सत्से ऊँचा है जहाँ ब्रह्मदेव रहते हैं। पिताजी को सर समाचार सुनाने 
नारदजी वहाँ चले । 
हरगन मुनिहि जात पथ देखी। विगत मोह मन हरप विसेसी ॥ 
अति सभीत नारद पहँ आये । गहि पद आरत वचन सुनाये ॥१॥ 

अर्थ हरगणों ने मुनिजी को रास्ते में जाते देसा | छूस लिया कि वे विगत- 
मोह हैं और बहुत हपित हैं। बहुत डरे हुए नारदजी वे पास आये और उनके 
चरण पकडकर आतं वचन बहे | 

व्यास्या हरगण वहाँ से तो भागे। परल्तु शाप या प्रभाव उनपर पडने 
लगा। हरगण हैं जान गये कि नारदजी ने शाप दे दिया। अत अनुग्रह कराने का 
समय देख रहे हैँ। नारदजी ने मोहवश क्रूद्ध होकर शाप दिया था। हरगणों ने 
देखा वि इस समय विगतमोह भी है और हपित भी है। वरदान पाया है कि अब 
न तुम्हाहू माया नियराई | अत्त अपराधक्षमापन का यही उपयुक्त समय है। 

“अति सभीत” मनसा | “गहिं पद” कर्मणा। “आरत बचन सुनाये” वाचा। 
अर्थात्‌ मनसा बाचा करमंणा नारदजी के शरण गये । 
हरगन हम न विप्र मुनिराया। बड अपराध कीन्हू फल पाया ॥ 
श्राप अनुग्रह करहु कृपाछा | वोढ़े नारद दीन दयालढा॥रा॥। 

अथ हे मुनिराज ! हम हरुगण है, विप्र नही है। बडा अपराध किया है, 
फल भी पाया । है हृपालु अब शापानुग्रह करिये | दीनदयाल नारदजी बोले 

व्याख्या शरण आये है। अत रुद्रणण छल कपट का त्याग करते है। कहे 
देते है कि हम हरगण है, ब्राह्मण नही है | अर्थात्‌ हमने कपट से ब्राह्मण वेष धारण 
किया था । बडा अपराध किया | आप महात्मा है, साधु हैं। आपकी हमलोगो ने हँसी 
उडाई ! उसका फल पाया। रोने की बारी आगई ) हरगण पद प्राप्त करके राक्षस 
हुआ चाहते है । पतन के छक्षणो का अनुभव हो रहा है । 

हम जानते है कि जाप नहीं हट सकता ) जिसके शाप को भगवान्‌ सिरपर 
घारण करते हैं उसका शाप हंठाने वे लिए सोचा भी नहीं जा सकता। परन्तु 
शापानुग्रह हो सकता है। अत जो सम्भव हो वही हमारे लिए कोजिये। नारदजी 
दीनदयाल है। उन्हें उनकी दीनता पर दया आगई। 
निसिचर जाइ होहु तुम्ह दोऊ। वेभव विपुल तेज बल होऊ॥ 
भुजबल विस्व जितव तुम जहिआ । धरिहहि विस्नु मनुज तनु तहिआ ॥हे॥ 

तुम दोना जाकर राक्षस होओ | तुमको बडा ऐश्वयं, तेज भौर बल हा | तुम 
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जिस दिन अपनी भुजाओं के वल से ससार को जीत लोगे उसी दिन विष्णु मनुष्य 
का शरीर धारण करेगे। 

व्याख्या शापानुसार राक्षस तुम लोगो वो होना होगा) अब अशुप्रह मह 
है कि राक्षसयीनि से ही तुम्हारे दोनो छोक बनेंगे । इस लोव' मे तुम्हे बडा ऐद्वर्य, 
तेज और बल होगा। तुम लोग अपनी भुजा के वऊ से ससार को जीतोगे | यथा 
भुजवल विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न स्वतत। मडलीक मनि रावन राज्य करे 
निज मत्र | परलोक भी बनेगा। जिस दिन ससार जीत लछोगे उसी दिन विष्णु नर 
रूप में अवतीर्ण होगे। इस कल्प मे रावण ने बहुत दिन तक राज्य नही किया। 


समर मरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहहु मुकुत न पुनि ससारा ॥ 
चले जुगुल मुनिपद सिर नाई। भये निसाचर कालहि पाई॥४॥ 

अर्थ तुम्हारी मृत्यु विष्णु के हाथ से युद्ध में होगी | मुक्त हो जाओगे । फिर 
ससार में आना न होगा । दोनो मुनि के चरणों पर सिर नवाकर चले और बाल 
पाकर राक्षस हुए। 

व्याख्या रणाह्लण मे सनन्‍्मुखमरण का बडा माहात्म्य है। यथा द्वाविमी 
पुश्पी लोके सूर्यमण्डलमेदिनो । परिव्राट्‌ योगयुक्तरच रणे चाभिमुखे हत | अर्थ ये 
दो पुरुष इस लोक में सूयेमण्डल भेदनेवाले है एक तो योगी परिब्राजक और दूसरा 
रण म सन्मुख मरनेवाला । उसमें भी हरि के हाथ से मरण होगा । तुम छोगो की 
निर्वाण मुक्ति होगी | जय विजय वी भाँति त्तीन जन्म म नही । 


दोनो इताथे होकर चले, राक्षस होकर शापानुग्रह के अनुकूल ग्रहस्थिति म 
उनका जन्म हुआ। 


दो एक कलप एंहि हेतु प्रभु, लीन्ह मनुज अवतार । 
सुर रजन सज्जन सुखद, हरि भजन भुवि भार ॥१३९॥ 

अर्थ एक कल्प में इस कारण प्रभु ने मनुष्य वा अवत्तार घारण किया।) 
हरि देवताओ को प्रसन्न करनेवाले सज्जनो वो सुख देनेवाले त्तथा पृथ्वी का भार 
हरण करनेवाले हैं। 

व्याख्या तीसरे कल्प को कथा हे। जिसम भगवान क्षीरशायी का रामा- 
वत्तार हुआ। यह नारदजी के शाप वे कारण हुआ था। अत मार साप करि 
अगीकारा | सहत्त राम नाता दुख भारा। यह विचार करके नारदजी के बरण्य 
काण्ड के अन्त में मिलन की कथा इसी अवतार की है। 


अवतार के तीन कारण देते है १ सुरख्ञन २ सज्जन सुखद ३ और भजन 
भुविभार भी हरि है। 


एहि विधि जनम करम हरि केरे | सुदर सुखद विचित्र घनेरे ॥ 
कलप कलप प्रति प्रभु अवतरही | चारु चरित सानाविध करही ॥१॥ 


रै८० रामचरितमानस 


अर्थ इस विधि से हरि के जन्म और कर्म सुन्दर सुख देनेवाले ओर बहुत 
विचित्र ह। प्रत्येक कल्प मे प्रभु अवतार लेते हैँ। और अनेक प्रकार की सुन्दर 
लीलाएँ करते हैं । 

व्यास्या शापादि यद्यपि देखने मे अबतार के कारण है। पर वस्तुत उनकी 
इच्छा ही कारण है। शापादि भी उनकी इच्छा से ही होते ह। यथा मृपा होठ 
मम श्राप कृपाछा । सम इच्छा कह दीनदयाला। तथा निज इच्छा प्रभु अवतरइ 
सुर महि गो द्विज छागि। इसीलिए प्रभु के जन्म कम दिव्य कहे जाते हैँ । वे सुन्दर, 
सुखद और बडे विचित्र होते है | 

प्रतिकल्प भवेद्रामो रावणइचापि राक्षस | एवं रामसहस्राणि रावणाना 
सहखश । भवितव्यानि भूतानि तथा देवी प्रव्तते | आ ६१ ३९ ४१ । कालिकापुराण 
में कहा है कि प्रत्येक कल्प मे राम होते हैं और रावण होता है। इस भाँति 
हजारो राम और हजारो रावण हो गये और होनेवाले है। उसी भाँति देवी भी 
प्रवृत्त होती हैं। दूसरे अवतार तो कल्प में कई बार होते है । पर रामावतार एक 
कल्प में एक ही बार होता है और प्रत्येक कल्प के चरित्रो म विधिमेद रहता है। 
चरित्र का ढाँचा प्राय एक सा होता है । 
तब तब कथा मुनीसन्ह गाई। परम पुनीत प्रबंध बनाई ॥ 
विविध प्रसग अनूप बखाने । करहिं न सुनि आचरजु सयाने ॥र॥ 


अर्थ तब सव मुनीझ्वरों ने बहुत प्रबन्ध बनाकर कथा का गाने किया है। 
अनेक प्रकार के अनोखे प्रसद्भो का वर्णन किया है। जिसको सुनकर चतुर लोग 
आइशचयें नही करते | 

व्याय्या कल्पभेद से चरित्र मे मेद पडता है। प्रत्येक कल्प के चरित्र को 
मुनीश्वर गान फरते है। अत एक रामायण की कथा दूसरे से सर्वत्र मेल नही 
खाती। प्रसद्भो में भेद पडता है। वात्मीकोय में एक प्रकार की केथा है, अध्यात्म 
में दूसरे प्रकार की है। अद्धभूत म तीसरे प्रकार की और आनन्दरामायण में चौथे 
प्रकार की | इससे समझदार छोग आदचय॑ नही करते । 
हरि अनत हरिकथा अनता । कहहि युर्गाह वहु विधि सब सता 0 
रामचद्र के चरित सुहाए । कलूप कोटि छग्रि जाहिं न ग्राये ॥३॥ 

अर्थ हरि अनन्त हैं। हरि वी कथा अनन्त है। सन्त छोग उसे बहुत भ्रकार 
से कहा सुना करते है। श्रीरामचन्द्र के सुन्दर चरित्र करोड कल्पो मे भी गाये नही 
जा सकते | 
व्याख्या उनकी स्थिति सदा सत्र है। इसलिए अनन्त हैँ । उनके अवतारो 
की सस्‍या नहीं हैँ इसलिए भी अनन्त हैं एवं उनवी कथाएँ रामायण भी 
अनन्त है। अत सत्र सन्त उसे अनेक प्रकार से कहते सुनते है। 

एक एक अवतार के चरित्रो का पारावार नही है। यथा श्रीराम रावन 
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समर चरित अनेक वल्प जे गावही। सत सेप सारद निगम ववितेठ तदपि पार ल 
पावही । अत्त कहते है कि कोटि कल्प तक गाये लही जा सकते | 


यह प्रसंग मे कहा भवानी । हरिमाया मोहहि मुनि ग्यानी ॥ 
प्रभु कौतुकी प्रतत हिंतकारी | सेवत सुलभ सकल दुख हारी ॥४॥ 


अर्थ हे भवानी | मेंने यह प्रसद्भ कहा कि ज्ञानी मुनि भी हरि की माया 
से मोहित होते है। प्रभु कोतुवी हैं। प्रणत का हित करनेवाले हैं| सेवा करने म 
सुरूम और सब दुखो के हरण करनेवाले है। 

व्याख्या शिवजी उमा से कहते हैं कि तुमने सन्देह क्या था। यथा 
गिरिजा चकित भईं सुनि बानी। नारद विष्णु भक्त पुलि ज्ञानी। कारत कौन श्राप 
मुनि दीन्हा | का अपराध रमापति कीन्‍्हा । कि नारदजी को मोह हुआ। यह बडा 
आइचयं है। इसलिए मेने यह प्रसद्भ वहा कि ज्ञानी मूढ न वोय जैहि छन जस 
रघुवर कर्रह। ज्ञानी मुनि भी हरिमाया से मोहित होते हैं। प्रसज्भ भे जो बातें 
दिखलाई गई हैं उन्ही को सक्षेप से प्रभु के विशेषण में दिखलाते है. १ बीतुवी | 
यथा मुनि कर हित मम कौतुव होई। २ प्रचतत हिंतकारी। यथा जेहि विधि 
होइहि परमहित नारद सुनहु तुम्हार। सोइ हम करव न आान कछु बचन न भूषा 
हमार। ३ सेवत सुलभ | यथा बहु विधि विनय कीन्ह तेहि काछा। प्रकटे प्रभु 
कौतुकी कृपाछा । ४ सब दु खहारी। यथा विगत मोह सन हरख विसेसखी | 


सो सुर नर भुनि कोउ नाहि, जेहि न मोह माया प्रवलू । 
अस विचारि मन माहि, भजिअ महामाया पतिहि ॥१४०॥। 
हे अथ॑ देवता, मनुष्य और मुनि ऐसा कोई नही है जिते प्रवछ माया न मोह 
ले । एसा मन में विचार ब्रके महामाया के पति वो भजना चाहिए। 
व्याख्या सुनु खग प्रबल राम की माया। जो ज्ञानिहु कर चित अपहरई। 
वरिआई विमोह बस करई। उस महामाया पर केवछ उसके पति की आज्ञा चछ 


सवत्ती है यथा भृकुटि विलांस नचावै जाही। अस भ्रभु छाडि भजिय कहु काही। 
क्रोध मनोज लोभ मद माया। छूट्टह सत्ल राम की माया | 


अपर हेतु सुनु सेलकुमारी । कहा विचित्र कथा विस्तारी ॥ 
जैहिं कारन अज अगुन अरूपा। ब्रह्म भयउ॒ कोसलपुर भूपा ॥१॥ 

अर्थ हे पार्वती | भगवान्‌ के अवतार का अन्य हेतु सुनो | से उनकी विचित्र 
कथा वो विस्तार करके कहता हूँ जिस कारण से अज, अगुण, अरूप ब्रह्म कोसलपुर 
के भूप हुए। 

व्याख्या अब चौथे कल्प की कथा कहते हैं। तीत करपो मे विष्ण का 
रामावतार कहकर अव ब्रह्म वा रामावतार कहते है । इस अवत्तार को वलल्‍लभ मत्त 
में भी पोडशकल अर्थात्‌ पूर्णावहारखूपेण स्वीकार क्या है | विष्णु के अवतार वा ब्याज 
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प्रायेण कोई न कोई ब्रह्मशाप है, उसको पूति के लिए हरि वर अवतार होता है और 
ब्रह्म के अवतार में केवल भक्तानुग्रह कारण है । इसी अवत्तार की कथा विस्तार से 
कहने को श्रीगोस्वामी जो का सकस्प है | भावाथं यह कि तोन कल्पो के अवतारो का 
कारण सक्षेप से कह आये हैं। ब्रह्म के अवतार की कथा विस्तार से कहने का संकरप 
है। शेप त्तीन कल्पो वी कथाएँ भी वेमी ही हुई थी । जहाँ कोई विशेषता आ पडी 
है उसका भी बिस्तृत कथा मे समावेश कर दिया गया है। बह स्पष्ट मालूम पडता 
है । इस श्रह्मावतार वीं विशेषता यह है कि इसमे रघुवीर ने सप्र चरित्रो को अतिशय 
रूप मे विया है | यथा एक बार अतिशय सय्र चरित किये रघुवोर। इसी अवतार 
में उम्रा को मोह हुआ था। 

अजन्मा, त्रिगुणात्तीत, स्थूछ सूक्ष्म से परे जो ब्रह्म है सो कोसलाधीश हुआ, 
विष्णु भी उसी निर्गुण ब्रह्म के सगुण स्वरूप हैँ। इनके रामावतार मे तथा साक्षात्‌ 
राम ब्रह्म के अवतार में कोई भेद नहीं है। फिर भी परत्वापरत्व का तारतम्य 
स्वीकार किया जाता है। 


जो प्रभु विपिन फिरत तुम देखा । बधु समेत घरे मुनि वेखा ॥ 
जासु चरित अवलोकि भवानी । सती सरीर रहिहु बौरानी ॥२॥ 

अथ्थ जिस प्रभु को तुमने भाई के साथ मुत्ति के वेष में बन मे फिरते हुए 
देखा है। जिसका चरित देखकर हे भवानि | तुम सती शरीर में बावली बन 
गयी थी। 

व्याख्या सती जन्म की याद दिलाते हैं कि उस जन्म मे जो तुमने विरहा- 
वस्था मे रामजी को देखा था वह साक्षात्‌ ब्रह्म वा अवतार का चरित बड़ा गहन 
था। इसी अवतार के चरित ने तुम्हे पागल कर दिया था। इससे उस अवतार का 
अधिक परत्व कहते है । 
अजहु न छाया मिदति तुम्हारी । तासु चरित सुनु भ्रम रुजहारी ॥ 
लीछा कीन्हि जो तेहि अवतारा । सो सब कहिही मत्ति अनुसारा ॥३॥ 

अर्थ आज भी तुम्हारे ऊपर से वह छाया हटती नही है। उसी का चरित्र 
सुनो । जो भ्रम रूपी रोग को हरण करनेवाला है। उन्होंने अवतार ग्रहण करके 
जो लीलाएँ की में अपनी बुद्धि के अनुसार सब कहेँगा | 

व्यायया यद्यपि सती शरीर दक्षशुक्रसम्भव अब नहीं रह गया। अब 
तुम्हारा पावंत्तीतनु है। फिर भी उस जन्म के पागलपन की छाया भ्रम अब भी 
बना हुआ है| वह अ्रण उनके चरित्र सुनने से ही जायगा | अत उस अवतार को 
तो सब छीछा मति अनुसार बहेगे। अर्थात्‌ विष्णु के तीन अवतार की सब कथा नहीं 
कहेगे । प्रमज्भातु कही कही कहे | छीला से पता चछू जायगा कि क्रिस कल्प की 
कथा हो रही है । यथा आरण्यकाण्ड में नारद मिलन की कथा ब्रह्म के अवत्तार 
बाछी नहीं है। स्पष्ट ही वह नारदकल्प की कथा है। 
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भरद्ाज सुनि सकर वानी । सकुचि सप्रेम उमा मुसुकानी ॥ 
लगे वहुरि वरने वृपकेतू | सो अवतार भयेउ जेहि हेतू ॥४॥ 


अर्थ हे भारदाज। शड्भूर की वाणी सुनकर उमा सद्भूचित हुई और 
भुसुकराई । फिर वृषकेतु, जिस कारण से वह अवतार हुआ उसे बर्णन करने छगे | 

व्याख्या सती सरोर रहहु वौरानी सुनने से सड्रोौच, सो सब कहिहौ मति 
अनुसाय सुनने से प्रेम | और अजहुँ न छाया मिट्त तुम्हारी सुनने से मुसकराहट। 
शुक्र जन्म के वर्मफल भोग पूरा हो जाने पर भी कर्मेल्श रह जाता है जो दूपरे 
जन्म का कारण होता है। यह कमंघाट की बात है। अत इसे कर्मघाठ के वक्ता के 
मुख से ही बहलाया। 

इतना कहकर कमंघाट के वक्ता योगी याशवल्वय फिर उमाशद्धूर सवाद 
आरम्भ करते है कि वृपकैतु ब्रह्म के रामावतार का कारण वर्णन करने लगे। 


दो सो मै तुम सन कहौ सबु, सुनु मुनीस मनछाइ। 
रामकथा कलि मल हरति, मगल करनि सुहाइ ॥१४१॥ 

अर्थ वह सब में तुमसे कहता हूँ । हे मुनीश | मन लगाकर सुनो | रामकथा 
कि के मल की हरण करनेवाली, मद्भुल करनेवाली और सुन्दर है | 

व्याल्या वह सब कारण मैं तुमसे कहूँगा वयोकि तुम मुनीश हो | अर्थात्‌ 
दूसरे से नही कहता । इस कथा में मनको वहुत सावधान रखना । रामकथा म तनिक 
सी असावघानी करने से पावंती आज आपत्ति म फेस गई। इसका अनादर नहों 
होना चाहिए | क्याकि इससे महाफलोदय होता है । कलिमल का नाश होकर मद्भल 
वी प्राप्ति होती है और यह कथा सुस्दर भी है| 


स्वायम्भू मनु का इतिहास 
स्वायम्भू मनु अरू सतहूपा। जिन्हते मे नर सृष्टि अनूपा ॥ 
दपति धरम आचरण नीका | अजहुँ गाव श्रुति जिन्हक॑ छीका ॥१॥ 


अर्थ स्वायम्भू मनु और शतरूपा जिनसे अनूप नर सुष्टि हुई दोनो प्राणियो 
वो आचरण बहुत अच्छा था | आज भी बेद उनके प्रामाण्य वा गान करता है। 

व्याख्या ब्रह्म॒देव वो स्वयम्भू कहते हैं। उनसे उत्पन होने के कारण आदि 
मन्वस्तर वे मनु स्वायम्मू वहएाये। ब्रह्मदेव के ही अधंभाग से स्वायम्मू मनु और 
दूसरे अभ्ंभाग से शतसरूपा हुईं | अनेक रूप धारण बरने से उनता नाम झतरूपा 
हुआ | इनके पहिंठे मानसी सृष्टि का प्रचार था | इन्होने पहिले पहल ममुष्य की सृष्टि 
वी | जिसकी उपमा नहीं है। यथा नर तन सम नहिं क्वनिउ देहो। जीव चराचर 
जाचत जेही । नरव स्वर्ग अपवर्ग निसनी। ग्यान विराम भगति सुभ देनी | 

इनवा घ॒र्माचरण इतना उत्तम था कि महपिया ने इनसे धम पुछा। इनवे 
वततलाये हुए धर्म वा ही धम्मशास्त्र बना जिसे मनुस्मृति कहते ह। इनके याद पाँच 
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मन्वच्तर मे पाँच मनु हुए। यह सातवां वेवस्वत मन्वन्तर चल रहा है] परन्तु 
स्वागरम्भू मनु की ही मनुस्मृति आजतक परम प्रमाण मानी जाती है। वेद भी 
यन्‍्मनुरवदत्‌ तम्भोपजम्‌' जो मनु कहते हैं वही भवरोग के लिए औपध है कहकर 
मनु के प्रामाष्य वा ख्यापन करता है। वेद अपीरुपेय है। उसमे व्यक्तिविशेष का 
नाम नही है। उसमे जो व्यक्तिविशेष के नाम आते भी हैं वे पदों के नाम हैं। 
प्रत्येक कल्प जो पहिे मनु होते हैं वे स्वायम्भू कहलाते है। और ऐसे ही ज्ञानी 
महात्मा होते है। उनमे से किस स्वायम्भू की चरचा थी जाती है। इसे बतलाते हुए 
कहते है कि जिनके बेटे उत्तानपाद और प्रियद्रत हैं । 

नुप उत्तानपाद सुत जासू। श्रुव हरि भगत भयेठ सुत जासू ॥ 
लघुसुत नाम प्रियत्रत ताही। वेद पुरान प्रससहि जाही ॥२॥ 


अर्थ जिसके बेटे राजा उत्तानपाद थे जिसके पुत्र ध्रुव हरिभक्त हुए। उनके . 
मनु के छोटे बेटे का नाम प्रियव्रत था | जिसकी प्रणसा वेद पुराण करते है। 

व्याख्या स्वायम्भू मनु के सन्‍्तानों की योग्यता कहते हैं | राजा उत्तानपाद 
उनके पुन हुए । उत्तानपाद के पुत्र श्रुव हुए। जिन्होंने वचपन मे ही तप से नारायण 
को प्रसन्न किया | यथा ध्रुव समझानि जप्यो हरि नाऊं। पाये अचल अनुपम 
ठाऊँ। मनुजी के दूसरे बेटे प्रियत्रत थे। ये जात्माराम तथा महाभागवत थे | इनकी 
पुराणों मे बडी प्रशसा है। उत्तानपाद और प्रियन्नत दोनो भगवान्‌ के अश से 
उत्पन्न थे । 
देवहूति पुनि तासु कुमारी । जो मुनि कदंम के प्रिय नारी ॥ 
आदिदेव प्रभु दीन दयाछा । जठर घरेउ जेहि कपिल कृपाला ॥३॥ 


अथे उनकी बेटी का नाम देवहृति था | जो कदंम मुनि की प्रिय स्त्री थी। 
आदिदेव, दीनदयाल कृपाल प्रभु कपिछ को जिसने गर्भ मे घारण क्रिया था। 

व्याख्या क्दं॑म प्रजापत्ति ने बहुत बडी तपस्था करके भगवान्र से अपने 
अनुरूप पत्नी माँगी | तब उन्हे देवहूति तपस्चर्या के फलछप मे प्राप्त हुईं। अत 
“प्रियनारी” कहा । इन्ही देवहूति के उदर से कपिलावत्तार हुआ। भावार्थ यह कि 
पुण्यशील के वश में ही अवतार होता है। 
साख्यसास्त्र जिन्ह प्रगट बखाना । तत्त्व विचार निपुन भगवाना ॥ 
तेहि मनु राज कीन्ह बहु काछा। प्रभु आयु सब विधि प्रतिपाला ॥४॥ 

अर्थ जिन्‍्होने साख्य शास्त्र वो प्रकट करके वर्णन किया । भगवान्‌ तत्त्व के 
विचार में बडे निपुण थे। उस मनु ने बहुत समय तक राज किया। ओर भ्रम की 
आज्ञा का सब प्रवार से पालन क्या 

व्याख्या भगवान्‌ कपिलदेव ने छुप्त हुए साख्यश्ञास्त्र का उपदेश अपनी 
माता देवहूति को दिया। यह सेच्वर साख्य था। इसवा वर्णन भागवत में है। 
कपिलदेवजी के शिष्य आयुरि हुए । 
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बहुत्तर चतुयुंगीं के लगभग एक मनु और उनके पुत्रों का राज्य रहता है। 
इसलिए बहते हैं कि स्वायम्भू मनु ने बहुत काल तक राज्य किया | प्रभु की आज्ञा 
ही घम्म है। चोदनालक्षणो3र्थो घ्मं । बैद मे जो वावय आज्ञारूप से कहे गये हैं| यथा 
सत्य वद, घ॒र्में चर, मालुदेवो भव | इत्यादि) सत्य बोलो | धर्म करो। माँ को 
देवता मानों । ये ही घमम है। वेद ईइवर का वावय है। अत उसको आज्ञा ईश्वर 
की आज्ञा है। सो उन आज्ञाओ का भनुजी ने सव माँति से पालन किया। और 
आज्ञा पालन से बडी दूसरी सेवा नही है । यथा आज्ञा समान सुसाहिव सेवा | अत 
उनका राज्य करना भी भगवत्सेवा रूप था। सब विधि! कहकर मनुजी का 
श्रद्धातिरेक दिखलाया | 

सो होइ न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपनु । 
हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयउ हरि भगति बिनु ॥१४२॥ 

अर्थ घर में बसते चौथापन आगया। और विपय से विराग होता नहीं। 
अत्त हृदय म बडा दु ख हुआ कि घिना हरिभक्ति के जन्म वीत गया । 

व्याख्या वृद्धावस्था आगई। अर्थात्‌ विषय भोग का सामथ्यं घट चला फिर 
भी विपय से विराग नही हुआ | स्वय मनुजी ने कहा है न जातु काम कामा- 
नामुपमोगेन शाम्यति | हविपा क्ृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते | कभी भी विपयोपमोग 
से काम की तृप्ति नही होती | ह॒वि पाकर अग्नि की भाँति वह्‌ अधिक बढता है। 
विपयविरशाग, बिना विपय में विरसता का ज्ञान हुए नहीं होता । कामी पुरुष को 
अत्यन्त घृणित अज्ज में सुन्दरता का बोध होता है। उसमे और विष्ठा के इमि में 
कौन अन्तर है? इस प्रकार का विचार करने से विपय विरसता का ज्ञान होता है। 
विषय वासना का चिस्ससस्‍्कार हाने से, विर्सता का ज्ञान होने पर भी एकाएक 
विपय नही छूटता । जवतक विपयो से हटकर मन हरिचरणो में न छगे तबतक भक्ति 
वा उदय नही कहा जा सकता । इतना करमंकाण्ड करते रहने पर भी बिना भक्ति के 
मनुजी ने इताघंता नही मानी । कहते हैं कि जन्म गएउ हरि भक्ति बिनु। अर्थात्‌ 
भक्ति से ही जन्म का साफ्त्य है। 
वरवस राज सुर्ताह तब दीन्हा | नारि समेत गवन बन कीन्हां ॥ 
तीरथवर  नेमिप विख्याता । अति पुनीत साधक सिधि दाता ॥१॥ 

अधथ॑ राजा ने पुत को राज्य भाग्रह पूर्वक दिया और स्त्री सहित आप वन 
को गये। तोर्थों मे श्रेष्ठ नेमिप प्रसिद्ध है। बह अत्यन्त पवित्र और साधको को सिद्धि 
देनेयाला है । 

व्याख्या पुत्र भो ऐसे विपयविमुस कि राज्य लेने को तैयार नही | राजां के 
आग्रह से उन लोगो ने राज्य स्वीकार किया। महाराज मनु ने गृहस्थाश्रिम त्याग 
बखे बानप्रस्थाक्षण मे प्रवेश विया | यथा चौथेप॑न जाइप नृप कानन | 

ब्रह्मरेच से ऋषियों ने तपस्या के लिए पवित्र भूमि पूछी। उन्होंने एक चक्र 
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दिमिः | अर्थ * त्याग करने योग्य गुण जादि को छोडकर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐव्वर्य, 
बीय और तेज आदि सद्गुण भगवत्‌ शब्द के वाच्य है। 


करहि अहार साक फ़रू कदा | सुमिरहिं ब्रह्म सच्चादानदा ॥| 
पुनि हरि हेतु करन तप छागे। वारि अहार मूल फल त्यागे ॥१॥ 


अर्थ शाक फल कन्द का आहार करते है और सच्चिदानन्द ब्रह्म का स्मरण 
करते है। फिर हरि के लिए तप करने छगे, फूल-फल छोडकर केवल जरू आहार 
रह गया। 
व्याख्या अन्वाहार छोड दिया। वन्य शाक फल कन्द का आहार करने छगे। 
जिसका मन्त जपा जाता है उसी का ध्यान किया जाता है) उसी का स्मरण किया 
जाता है| उसी वे लिए तपस्या होती है| यहा वासुदेव शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया 
ब्रह्मसच्चिदानन्द को वासुदेव कहते हैं । वही राम हैं। यथा राम सच्चिदानद 
दिनेसा। यह मनुजी की दिनचर्या है। द्वादशाक्षर मन्त्र जप करते-करते वासुदिव के 
चरणो में मन अत्यन्त लग गया। अत जप से विरत होने पर भी उन्ही ब्रह्म 
सच्चिदानन्द वा सुमिरतर वरते हैं। क्षुधा शान्त करते के लिए वन्य शाक फल कन्द 
खा लेते है । 

यहाँ त्तक त्तो जप होता रहा [ अब तप भी आरम्भ हुआ । अनशन परम तप 
है | सो कन्‍्द फछ शाक भी छोड दिया। केवल जल का आधार रह गया । असाध्य 
साधन तो तप से ही होता है । 
उर अभिलाप निरतर होई। देखिअ नयत परम प्रभु सोई ॥ 
अगरुन॒ अख्ड अनंत अनादी । जेहि. चितहि परमारधवादी ॥२॥ 


अर्थ बरावर मन में यही अभिलापा होती थी कि उस प्रभु को आँख से 
देखें। जो मिगुंण, अखण्ड अनन्त और अनादि हैं) परमार्थवादी जिनकी चिन्ता 
करते हैं । 
व्याख्या प्रेम बढ़ने से भगवरृशंन के लिए प्राण समाकुल हों उठे। ध्यान 
मे दर्शन से सत्तोष न हुआ ! आँखों से देखना चाहते हैं । यथा भरिलोचव बिलोडि 
अवधेंसा | त्तव सुनिही निरगुन उपदेसा। ब्रह्मा, विष्णु रुद्र प्रभु हैं | श्रीरामजी 
महाप्रमु हैं । महाप्रभु का स्वरूप कहते हैं । 

जो प्रकृतिपार होने से नियुंण है। निरवयव होने से अखण्ड है। नाशरहित 
होने से अनन्त है । अज होने से अनादि है । ब्रह्मवादी जिसका चिन्तन बरते हैं। एक 
क्षण भी बिना चिन्तन के व्यतीत नही होने देते । 
नेति नेति जेहि वेद निरूपा। निजानद निरुषाधि अनूपा॥ा 
सभु विरचि विष्णु भगवाना | उपजहि जासु अस ते नाना ॥३॥ 

अर्थ जिसे बेंद नेति-मेति कहवार विरूषण करता है। जो निजानन्द, 
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उपाधिरहिंत और उपमारहित है। जिसके भद्य से अनेक ब्रह्मा, शम्भु और विष्णु 
भगवान्‌ उत्पन होते है। 

व्याख्या नैति-नेति अर्थात्‌ 'यह भी नहीं, यह भी नहीं कहकर वेद भी 
निरूपण करता है। भावार्थ यह कि बेद कहता है कि स्थूल भी नही है, सूक्ष्म भी 
नही है। दोनो वस्थाओ के निषेध से कोई अभावात्मक न समझ छे। इसलिए 
निजानन्द अर्थात्‌ स्वरूपानन्द रूप कहा | उसे निजानन्द इसलिए कहते है कि उसमे 
अहकार नहीं है। जितना-जित्तना अभ्यासयोग से अहकार की विस्मृति होती है 
उतना ही सूक्ष्महष्टि से निजानन्द का अनुमान होता है। यथा यावद्यावदहकारो 
विस्मृतोउम्यासयोगत । तावत्तावत्‌ सृक्ष्महष्टेनिजानन्दोअ्तुमीयत । जाति, गुण, 
क्रिया और सज्ञा, यही चार प्रकार की उपाधियाँ है। उसमे ये चारो नही है । 
इसलिए वह्‌ निरुषाधि कहलाता है । उसके सहृश कुछ नही है। इसलिए वह अनूप 
है। ऐसा महाप्रभु नयन का विपय कंसे होगा ? 

त्रिगुण के अधिष्ठाता त्रिदेव भगवान्‌ है। उत्पत्ति-स्थिति-ताश में समर्थ हैं। 
ऐसे-ऐसे अनेक ज्िंदेव उसके अश प्रत्तिविम्ब से उत्पन्न होते हैं। ऊपर अखण्ड 
कह आये है । अत वह निरश है फिर भी अश कहने से 'अश इव अश' ग्रहण करना 
पडेगा। जिस भांति प्रतिविम्व विम्ब का 'अश इव अश' है । यथा छोक लोक प्रति 
भिन्न विधाता। भिन्न विष्णु सिद मनु दिसिनाता। इत्यादि। विधिहि विधिता 


हर्रिह हरिता, हरहिं हरता जिन्ह दई। सो जानकीपति मधुर मूरति मोदमय 
मगलमई | वि प । 


ऐसे प्रभु सेवक वस अहई। भगत हेतु छीला तनु गहई ॥ 
जौ यह वचन सत्य श्रुति भाषा | तौ हमार पूजिहि अभिरछापा ॥४॥ 


अर्थ ऐसे प्रभु भी सेवक के वश म है और भक्त के लिए छीला से शरीर 
धारण करते हँ। यदि यह बचन वेद ने सत्य कहा हो तो मेरो अभिलापा भी 
पूरी होगी। 

व्यास्या . समी सेवा के वशीभूत हे। पर वे प्रभु लौकिक नियमो के अधीन 
नही हैं। क्योकि वे जगत्‌ से विलक्षण हैं। अत समझा जा सबता है कि वे सेवा के 
वशीभूत न होगे । पर ऐसी बात नही है। सेवा के वश्य वे भो हैं। स्वय प्रयोजन 
न होने पर भी निविकार और असज्भू होते हुए भी भक्तो के लिए लछीलाशरीर 
धारण करते हूं । 

मनुजी वेदमय हैं । अत वेद के वलू पर तप ठान दिया वि यदि वेद ने सत्य 
वहा है तो मेरी अभिछापा की पूर्ति न होने का कारण नही है। इस भाँति सत्तव॑ 
का आश्षयण वरके सीधे-सीघे साधन में लग जाना चाहिए। सत्तक से उत्पन्न हुई 
श्रद्धा यो पावर मनुष्य फल वा भागी हांता है। श्रद्धा से पौरुष मे छगा हुआ पुरुष 
सर्वेधा मारा नही पडता | हढ पौरुष से अवश्य फठ हांता है | वदवचन यथा 

रूप रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूप प्रतिचक्षणाय | 
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इन्द्रो मायाभि पुररूप ईयते युक्ताह्मस्य हरय शत्तादश | 
ऐस्वयंयुक् ऋ म ६ अर सूड७म १८ 
सकल परमेश्वर माया से राम क्ृष्णादि अनेक रूप धारण 
करता है। परमेश्वर का वह रूप भक्तो के दर्शन के लिए है। रावणादि को दण्ड 
देने के लिए जेसा-जेसा रूप आवश्यक था वेसा-वैसा धारण किया | वयोकि भगवान्‌ 
के रूप अनन्त है. मुख्यत दश हूँ। भक्तियुक्त होकर जिसने उसका जैसा ध्यान 
किया वैसा ही उस भक्तचिन्तामणि ने रूप धारण किया उसके देह की इच्छामात्र 
से परिकल्पित होने से उसकी देह भी पराचित्ति चेतन है। वह पराचिति ही अभिन्न 
होकर भिन्न सी भासती है। 
दो एहि विधि वीते वरप पट, सहस॒वारि अहार। 
सवत सप्त सहस्र पुनि, रहे समीर अधार ॥श्थ्था 
अर्थ इस प्रकार जल का आहार करते हुए छ हजार वर्ष बीत गये। फिर 
सात हजार वपे हवा के आधार पर रहे। 
व्याख्या पहिला तप छ हजार वर्ष का किया। क्रम से तपस्था चढाते 
गये। पहिले कुछ दिन शाक फल कन्द खाते रहे । फिर उसे कम करते-करते अपने 
को केवछ जल पर उत्तार दिया। केवल जकू पीकर रहना जब से आरम्भ किया 
तब से पहिला तप चला। धीरे-धीरे जल कम करने लंगे। और अपने को वायु पर 
उतारने लगे। छ सहस्न वर्ष म एकदम जल छोडने म समर्थ हो गये । अत पहिला 
तप पूरा हुआ। फिर धीरे-धीरे वायुपान भी कम करने लगे। सो एकदम निराधार 
हो जाने में सात सहख्र वर्ष लगे। तब दूसरा तप समाप्त हुआ | 
वरप सहस दस त्यागेउ सोऊ | ठाढे रहे एक पग दोऊ॥ 
विधि हरि हर तप देखि अपारा | मनु समीप आए बहुबारा ॥१॥ 
अर्थ दश हजार वर्षो तक उसे भी छोड दिया | दोनो एक पेर से खडे रहे। 
ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनका अपार तप देखकर उनके पास बहुत बार भाए। 
व्याख्या फिर निराधार एक पग से खडे हो गये। भाव यह कि इसके 
पहिले दोनो पग से खडे थे! जैसो तपस्या मठुजी के लिए कही गई है वहीं शत्तहूपा 
के लिए भी समझनी चाहिए | दशसहख्र वर्ष तक निराधार रहना तीसरी तपस्या है । 
पहिले तपस्या पर ब्रह्मदेव भाये। दूसरी मे ब्रह्मा और विष्णु दोनो देव बाये | 
तीससी मे ब्रह्मा विष्णु ओर शिव तीनो आये । अव्यक्त के अभिमान से आविष्ट होकर 
ईइवर ही रुद्, हरि और ब्रह्मदेव के रूप से त्तीन प्रकार के होकर हृश्याहइ्य के 
अवमासक हुए। 
माँगहु वर बहु भाँति लोभाएं। परम धीर नहिं चर्हि चलाएं॥ 
अस्थि मात होई रहे सरीरा। तदपि मनाग मनहि नहिं पीरा ॥र॥ 
अर्थ बहुत भांति से छछचाया कि वर माँगो। परमधीर हिलाये नहीं 
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हिले। शरोर में केवल हड्डी रह गई। फिर भो उनके मन मे तनिक भी पीड़ा 
नही थी । 
के व्याख्या इन्द्र पद लो, बह्मलोक लो, वेकुण्ठ लो, कैछास छो। गुण रहित 
ब्रह्म इन्द्रिय का विषय नही है। वह तो अनुमवगम्य है। यदि मिश्र ब्रह्म का दर्शन 
भी हो गया तो क्षण भर के लिए हो जायगा। हम छोग भी तो वही है। कुछ भी 
कामना यदि तुम्हे नही तो मोक्ष माँगो। हम तुम्हे देगे। ऐसा निदेवो ने कहा 
परन्तु मनुणी के निश्चय में परिवर्तन नहीं हुआ। यथा छोचन चातक जिन्हे 
४ करि राखे । रहाह दरस जलूघर अभिलाखे | निदर्रह सरित सिधु सरवारी । रुपविन्दु 
जल होहिं सुखारी | साधक को यही उचित है कि सर्वथा साध्य की ही मुख्य करके 
साधना करे । ५ 
तिईस सहस्न वर्ष की कठिन तपस्या से रक्तमासादि सव सूख गये । सत्ययुग म 
अस्थिगत प्राण रहा। सब धातुओ के सूख जाने पर हड्डी-हड्डी रह गई। फिर भी 
प्राण नहीं गया। भक्ति के प्रभाव से मन भावना मे लग गया। देह की ओर था 
ही नही | अत तनिक भी दु ख का अनुभव नही हुआ | यथा मन तह जहूँ रघुवर 
बंदेही । विनु मन तन दु ख सुख सुधि केही । 
प्रभु सवंग्य दास निज जानी। गति अनन्य तापस नृपरानी ॥ 
माँगु माँगु बर भे नभ वानी | परम ग्रभीर हऋृपामृतसानी शा 
अर्थ सर्वज्ञ प्रभु ने जान लिया कि निझ् दास हैं। और मुझे छोडकर इन्हे 
दूसरे की गति भी नही है। त्व अत्यन्त गम्भीर कृपामृत से सनी हुई आकाशवाणी 
हुई बर माँगो क्‍या चाहते हो । 
व्याख्या प्रभु ने जान लिया कि स्वार्थ का दास नही है। मेरा निजदास है। 
यथा जे पामर भये दास आस के ते सबही चेरे। रघुपति कृपा भास जोती जिन ते 
सेवक हरिकेरे | अनन्यगतिक हूँ त्रिदेव को भी अपेक्षा चही रखते | तब परम गम्भीर 
आकादंवाणी हुई। जिसके आधार का पता नही कि कहाँ से उठ रही है । यह वाणी 
वागिन्द्रिय से उच्चरित नही है । 'सर्वेन्द्रियगगुणाभास सर्वेन्द्रियविवजित” की वाणी है । 


2४९ कृपा ही अमृत है । उसी से सनी है । आकाश से शब्द आ रहा है * माँगो, 


मृतक जिआवनि गिरा सुहाई। श्रवन रप्र होइ उर जब आई | 


हु. पुष्ठट तव भए सुहाए। मानहुँ अवहि भवन ते आए।शा 
अर्थ बह मरे हुए को जिलानेवाली बाणो जब क्णंछिद्व से होकर हृदय में 
आई तब शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ठ हो गया मानो घर से चल भा रहे हैं। 
व्यास्या अमृत से सनी वाणी है। इसलिए मृतक जिकावनि कहते हैं। 
इनकी श्रवणेन्द्रियों ने वाहर जाकर उन शब्दो को नही ग्रहण क्या। वे घज्द ही 
इर्णमा्य से हृदय से प्रविष्ट हुए । अमृत हृदय मे पहुँचा । सूखे हुए घातु हरे हो गये | 
ऐसे हरे हुए ओर वृद्धि वा प्राप्त हुए कि शरीर पुन जैसा का सैसा हो गया। 
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दो. श्रवन सुधा सम वचन सुनि, पुलक प्रफुन्नित गात। 
बोले मनु करि दण्डवत, प्रेम न हृदय समात ॥१५४॥ 


अर्थ कानो से अमृत सी वाणी सुनकर पुछ़क से शरीर भ्रफुल्छित हो उठा। 
मनु दण्डवत्त करके चोले | प्रेम हृदय में समा नही रहा है। 

व्याख्या अभिलाप की पूत्ति से परम हप॑ है । अत रोमाश्व हो रहा है। कोई 
मूर्ति सामने न होने पर भी दण्डवत करते है। आकाश से घाणी आ रही है। और 
पृथ्वी पर दण्डवत हो रहा है। मन्तो री वा इस सूच से झीप्‌ विकल्प से होता है ।७ 
अत शतरूपा भी मनु हैं। यहाँ पर मनु शतरूपा दोना का दण्डवतत और बोलना 
कहा गया | 
सुनु सेवक सुरतरु सुरधेनू | विधि हरि हर वदित पदरेनू ॥ 
सेवत सुझभ सकल सुखदायक | प्रनतपाल सचराचर नाग्रक ॥१॥ 


अर्थ सेवक के कल्पवृक्ष और कामघेनु सुनो। आपका पदरज विधि हरिहर 
द्वारा वन्दित है। आप सेवा करने मे सुलभ तथा सब सुखो के देनेवाल हैं। प्रणतपाल 
हैं ओर चर अचर के स्वामी हैं । 

व्याख्या सुरतरु और सुरधेतु से पुल्लिज्ध और स्त्रीलिज्ध दोनो कहा | यथा 
त्व स्त्री त्व पुमान्‌ । सुरतरु से अभिमतदानी कहा | यथा अभिमत दानि देव त्तरुवर 
से और सुरधेनु से सुखखानि कहा | यथा रामकथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख 
खानि | विधि हरि हर उनके बल से ही अपना अपना वाय॑ सम्पादन कर सकते हैं। 
यथा जाके वल विरचि हरि ईसा ) पाछत सुजत हस्त दससीसा।अत्त प्रभु के 
चरणरज की सदा वन्दना दरते हैं । है 

सुरतर है । इसलिए सेवत सुलम कहा | यथा जाइ निकट पहिंचान तरु, 
छांह समत्त सब सोच | माँगे अभिमत पाव जग, राउ रक भर पोच। ओर कामघेनु 
हैँ । इसलिए सकल सुखदायक कहा | प्रणतपाल से कहणा और सचराचरनायक से 
प्रभुता कही । 
जौ अनाथ हित हम पर नेहू | तौ प्रसन्न होइ यह वर देहू ॥ 
जो सरूप वस सिंव मन माही । जेहि कारन मुनि जतन कराही ॥२॥ 


अर्थ हे अनाथहित | यदि हम छोगो पर स्नेह हो तो प्रसत होकर यह वर 
दो कि जो स्वरूप शिवजी के मन म बसता है और जिसके कारण मुन्रि छोग यत्न 
कक न सनाथ के ता सभी हिंत्त होते हें । अवाथ के हित केवक आप ही 
हैं। बडा तप किया इस कारण स नेह नही । वल्कि हम अनाथ हैं और आप अनाथ 
नाथ है| इसलिए नेहू वा नाता है | यद्रि यह वात सत्य है तो यह वर दो। भाव 
यह कि विकल्प स्वीकार नही है। 

श्षिवजी उस रूप को अपने मन के भीत्तर छिपाये हुए हें। यथा जो हर 
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हृदय कमल मह गोए | और मुनि यत्न करते हैं। जिंति पवन मन गो निरस करि 
मुनि ध्यान कबहुँक पावही । कभी ध्यान में एक झलक आजातो है । 


जो भुसुडि मन मानस हंसा। सगरुन अगुन जेहि निगम प्रससा ॥ 
देखहिं हम सो रूप भरि लछोचन। कृपा करहु प्रततारति मोचन ॥३॥ 


अर्थ जो भुसुण्डि के मनरूपी मानसरोवर के हस है। जिनकी प्रशसा वेद 
सगुण निरगुण रूप कहकर करते है | हम उस रूप को आँख भरकर देखे। हे प्रणत 
की आति के हरण करनेवाले कृपा करो | 

व्याख्या जिस रूप की प्रशसा सगुण अगुण कहकर वेद करते हैं जिस रूप 
से भुसुण्डिजी के मनरूपी मानस मे हस की भाँति आप विचरते है। नयनविषय होकर 
नही विचरते | उस रूप को में जवतक इच्छा हो तबतक अपने नयन् का विपय 
करना चएहत| हूँ । अत 'कुपए करहु' अर्थात्‌ दर्शन दो १ दंत के लिए यह तप यथेष्ट 
नही | अत विनिमय में नही माँग सकते | कृपा का भरोत्ता है। यमेवैष वृणुते तेन 
लम्यस्तस्येव आत्मा विवृणुते तनूँ स्वाम्‌ | जिसके ऊपर वह अनुग्रह करता है उसीको 
प्राप्त होता है। उसी को परमात्मा अपने स्वरूप का दर्शन दंता हे काठके । 


दपति वचन परम प्रिय छागे। मुदुछू विनीत प्रेम रस पागे॥ 
भगत वछल प्रभु कृपा निधाना। विस्ववास प्रगंठे भगवाना ॥था 


अथं कोमल विनययूक्त प्रेमरस से पगे हुए दोनो प्राणियों के वचन बडे प्रिय 
लगे । भक्तवत्सल प्रभु, कृपानिधान और विश्वास, भगवान्‌ प्रगट हुए । 

व्याख्या . परम प्रिय लगनेवाले बचनो का लक्षण कहते है। मृदु विनीत और 
प्रेम में पगे वचन ही परम प्रिय छूगते हैे। वोले मनु करिं दडवतत, प्रेम म हृदय 
समात से उपक्रम करके दम्पति वचन परम प्रिय छागे से उपसहार करते है। 
भनुजी के साथ ही साथ शतरूपाजी भी बोलती जाती हैं। दम्पति का हृदय इत्तना 
अभिन्न है कि वे ही शब्द दोनो मुखो से एक साय निकल रहे है। 

तोन विशेषण वचन के भुदुरू विनीत प्रेमरस पागे और तीन ही विशेषण 
भगवान्‌ के दिये गये है : भगतवछल प्रभु कृपानिधाना | १ भक्तवत्सल है प्रेमरस पागे 
बचने प्रिय लगे। प्रभु हैं। विनीत त्चन पर प्रसन्न हुए। कृपानिवान हैं। मृदु वचन 
पर कृपा की । विश्ववास हैं। कही से आना जाना नहीं है - वही प्रकट हो गये। 
यथा: कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु वाही । 

दो. नीरकू सरोह्ह नोल मति, नील नीरधर स्यथाम। 

लाजहिं तनु सोभा निरखि, कोटि कोटि सत काम ॥१४६॥ 
अर्थ : नीलकमल, नीलमणि और नीले बादल के समान श्यामवर्ण है। शरीर 


को शोभा देखकर सौ करोड कामदेव भो लज्जित होते है. स्पाम सुभग सरीर जनु 
मन काम्त पूरनि हार) 
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अद्भुत दयामता है। जिसकी उपमा के लिए कोई वस्तु नहो है । नोल सरोर्ह 
से स्निग्वता कोमलता तथा सुगन्व कही | नीलमणि से हृढता तथा चमक कही। 
नीरधर से दर्शक के नेत्रो में त्रावट कही अथवा जल मे सर्वोत्तम नीलिमा चीलकमल 
की, थल में त्रीलषमणि की और नभ मे नोरधर की है। सो इन तीनो नीलिमाओ 
की शोभा सलोने श्यामसुन्दर मे कही गई। श्यामता “न तत्र" चल्षुगंच्छति' का प्रतीक 
है। यथा * श्याम रंग शुचि प्रगट लखावत हगते पार रहैया | सुन्दरता मे काम की 
ही ख्याति है । सो प्रभु के सौन्दयं सूर्य के सामने काम जुगनू भी नहीं है। अत कोटि 
कोटि सत कास का छज्जित होना कहा। पहिले पूरे स्वरूप की शोभा कहकर शिखनख 
वर्णन करते हे । साकार के रूप देखने की उत्कट अभिलापा है। अत मुख पर ही 
पहिले दृष्टि पडी | अत कवि भी पहिले मुख का वर्णन करते हैं| 


सरद मयक वदन छवि सीवा | चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा ॥ 
अधर अरुन रद सुंदर नासा। विधु कर निकर विनिदक हासा ॥१॥ 


अर्थ छवि की परमावधि मुख शरद्‌ के चन्द्रमा के समान था| गाल और 
ठुट्टी सुन्दर, कण्ठ शख सा, छाल होठ, दाँत और नाक सुन्दर और हंसी चन्द्रमा की 
किरणों का तिरस्कार करनेवाली थी। 

व्याख्या शरदूमयद्धू को मुख मण्डल से उपमित करने पर भी कवि को 
सनन्‍्तोष न हुआ | तब उसे छवि की परमावधि बतछाया। चारु शब्द का सम्बन्ध 
कपोलछ और चिबुक दोनो के साथ है। दोनो सुन्दर हैं। होठो के छाछ होने की शोभा 
है । सो होठ छाल हैं। नासिका सुन्दर है। इन सब अवयवो की सुन्दरता से ही मुख 
की सुन्दरता है | अत प्रत्येक का विशेष वर्णव नही किया | इतना ही कहकर समाप्त 
किया कि इससे अधिक सुन्दरता है ही नही। जव मुख चन्द्रमा हुआ तो चन्द्रिका भी 
चाहिए) अत कहते हैं कि हँसी चाँदनी का भी मात करनेवाली है! यहाँ हँसी 
मनुशतरूपा के ऊपर अनुग्रह की सूचक है। यथा हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा | यूचत 
किरन मनोहर हाँसा । 
नव अबुज अबक छवि नीकी । चितवनि छलित भावती जी की ॥ 
भुकुटि मनोज चाप छवि हारी | तिछ़क छछाट पटल दुतिकारी (रा 

अर्थ नये कमछ के समान आँखो की अच्छी शोभा थी। मनोहर चित्तवन 
जी को बहुत प्यारी छगती थी। भौहे कामदेव के कमान की शोभा को हरण करने- 
वाली थी और मस्तक पर चमकीलछा तिऊूक था। 

व्याख्या आँखे बडी ही सुन्दर थी इससे नये कमल की उपमा दी। यथा 
नयन सुखमा निरखि लागरि सफल जीवन लेखु | मनहु विधु जुग जलज विरचे ससि 
सुपुरन मेज. गीतावली | पर कमल में चितवन नहीं अत उसका अलग वर्णन करते है 





१ वहाँ नेत्रो की पहुँच नही । ऐसा श्रुत कहती है! 
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कि वह कही नही जा सकतो | जी को अच्छी छूगती है। ऐसी चमत्कृत शोभा है कि 
कही पर निगाह ठहस्ती नही । इसलिए क्रम से वर्णन नही कर सकते | 

टेढी भौंह की उपमा काम के धनुष से दी । काम का धनुष इत्तना सुन्दर है 
कि उसका नाम उन्मादन है। उन्‍्माद उत्पन्न कर देता है। इस भौह के सामने 
उन्मादन कुछ भी नही | छछाटपटल पर होने से तिलक भी श्युतिकारी है। यथा 
भुकुटि भाल विसाल राजत रुचिर कुकुम रेखु। भ्रमर हे रवि किरनि ल्याये करन 
जनु उन्मेखु | गो० । यहाँ तक केवल मुख की शोभा कही | शोभा का निर्णय मुख से 


ही होता है । 


कुडल भकर मुऊुंठ सिर शञ्ञाजा | कुटिल केस जनु मधुप समाजा ॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर वनमाझा। पदिक हार भूपन मनिजाला ॥३े॥| 


अथे मकराकृति क्ुण्डल वानों मे और सिर पर मुकुट शोभायमान था। 
घुंघराले बाल मानो भोंरो का समूह, वक्ष स्थल पर श्रीव॒त्स, वनमाला, मोहनमाला, 
भूषण और मणिजाल विराजमान था। 

व्याख्या अब मकराकृत कुण्डल की शोभा कहते हैँ। मनहु सवरारि मारि 
टहूलित मकर जुग विचारि दीन्हे ससि कहें पुरारि भ्राजत दुहुँ ओरी । मकराकृति 
कुण्डल से कान छिपा हुआ है और मुकुट से सिर छिपा हुआ है। अत कान और 
सिर का पृथक्‌ वर्णन नही है । घुँंधराली छटो की उपमा मधुपसमाज से दी गयी है । 
उसके बीच में मकराकृति कुण्डल और उसके ऊपर मुकुट की अलीकिक छटा है । 

हृदय में श्रीवत्सलाज्छन रोम की भेंवरी विशेष है | परतक छटकी हुई माला 
पहिने हैँ | पादावलम्विनी माछा वनमालेति क्थ्यते | मोहनमाला की शांभा अरूग ही 
है और मणिभूषणो का तो जाछ फेला हुआ है। 


केहरि कधर चार जनेऊ। वाहु विभूषन सुन्दर तेऊ॥ 
करि कर सरिस सुभग भुजदडा | कटि निपण कर सर कोदडा ॥४॥ 


अर्थ सिंह सा कन्वा है | सुन्दर यज्ञोपदीत है और बाहु मे विभूषण हैं। वे 
भी सुन्दर हैं। हाथी के शुण्ड सी सुन्दर भुजाएँ है। कटि मे तरकस और हाथो मे 
बाण और धनुप है। 

व्याख्या : वीरो मे कन्धे और भुजदण्ड की प्रशसा है। इसलिए कहते है कि 
सिंह सा कन्धा है। प्रशुरामजी का 'वृषभकन्ध उर वाहु विसाछा” कहकर वर्णन है। 
अत उनसे भी विशेषता दिललाते हुए केहरि कन्धर और करिकर सरिस सुभग 
भुजदडा कहते हैं। कटि निपद्ध कर सर कोदडा | प्रभु की द्विभुजमूर्ति का वर्णन 
बरते हैं। श्रुति भी अयमात्मा पुरुषविध कहती है। अर्थात्‌ परमात्मा को सूर्ति पुरुष 
सी है। उस अनाम ओर अरूप के दिव्य नाम और दिव्य मूर्तियाँ भी हैं। सो यहाँ 
द्विभुज मूर्ति का प्रकट होना दिखलाते हैं । रे 
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दो तड़ित विनिंदक पीत पट, उदर रेख वर तीनि। 
नाभि मनोहर लेति जनु, जमुने भैवर छवि छीनि ॥१४७॥) 


अथं बिजली की निन्‍्दा करनेवारा पीताम्बर पहने उदर में तीन रेखाएँ 
शोभित है और मनोहर नाभि मानो यमुनाजी के भंवर की छवि को छीन लेती है। 

व्यास्या पीतपट में अछीकिक चमक कही | यथा पीत्त निर्मल चेल, मनहें 
मरकत सेल पृथुल दामिनि रहो छाइतजि सहजही। उदर रेख वर तीन से उदर की 
क्षीणता कही । नाभि की यमुन्ाजलभवर से उपमा देकर उसकी सुन्दरता, इयामता 
और गम्भीरता कही। यही द्विभुज मूर्ति शम्भु उरवासी है। इसी के लिए मुनि 
लोग यत्न करते है। और यही भुशुण्डिमतमानसहस है। इसी की सगुण-निर्गुण 
कहकर वेदो ने प्रशसा की है । यथा सगुणनिगुंणस्वरूप ब्रह्म त्रिपादवि| इसी के 
उदर में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड है। इसी के भीतर ही सब कुछ है। यह' परिच्छिन्न 
दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है | सर्माइ्चयेमय है। यही परमेश्वरी भूर्ति विश्व 
ब्रह्माण्ड वी प्रतीक है। इसोॉलिए इसे सगुणनिगुंण रूप अनूप रूप वहा जाता है। 
पद राजीव बरनि नहीं जाही । मुनि मन मधुप वसहि जिन्ह माही ॥ 
वाम भाग सोभति अनुकूला | आदि सक्ति छविनिधि जगमुछा ॥१॥ 


अथ॑ कमल ऐसे चरणो का वर्णन नही किया जा सकता जिसमे मुनियो 
के मनरूपी भौरे बसते है । उनके बाएँ भाग में सदा अनुकूल शोभा की तिधि और 
जगत्‌ की मूलभूता आदि शक्ति शोभित है । 


१ स्वभाया वनमालाझ्या नानागुणमयी दधत्‌ । 
वासइछन्दोमय पीत ब्रद्मासूत्र श्रिवृत्‌ स्वर्म्‌ ॥ 
विभति साख्य योगदइच देवों मकरदुण्डले । 
मौलि पद पारमेष्ठय संबंलोकामयड्ूरम्‌ ॥ श्री मद्भा 
कष्ठ तु निर्युण प्रोकत माल्यते आद्ययाजया | गां 
कूटस्थ सत्स्वस्पत्च॒ किरीट प्रवदन्ति माम्‌ । 
क्षरोत्तम प्रस्फुरन्त दुण्डल युगल स्मृतम्‌ ॥ 
ध्यायेन्मम प्रियो नित्य स मोक्षमधिगल्छति । 
लवेनिमेप परमान जुग वर्ष कल्पसरचड। 
भजसि न मन तैहि राम कहेँ काल जासु कोदड ॥ 
अर्थ घनमाछा के व्याज से नानाग्रुणणयी माया को धारण करते हैं। पीताम्बर 
छन्दोमय है. और यज्ञोपवीत प्रणवरूप है। मकरकुण्डल के ब्याज से साग्ययोग को धारण 
करते हैं। सिर सब लोको को अभय करनेवाला ब्रह्मपद है। कण्ठ निर्भुण है जो आदि 
शक्तिरपा माल्य से घिरा हुआ है। किरीट सत्स्वस्प बूटस्थ है। क्षर ओर अक्षर दोनों 
कुणडल हैं। धनुप असण्ड दष्डायमान बारुएप है और वाण परिब्छित बालरप है। 


«. इत्यादि। 
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व्याख्या चरण की उपमा कमल से देकर भी उसे अवणनीय कहते हैं। 
क्योकि जैसी छालिमा चरण म है. वेसी क्मऊू म नही होती | यथा वसी मानहु 
चरन कृमछनि अरुनता तणि तरनि गी०। कमल म भौरे लुब्ध होकर बसते है| 
यथा कमलनि बसे निसि मधुकरा | पर ये पदकमल ऐसे हें जिनके लिए मुनियो 
के मन भौरे हो गये हैं। ससार छोड दिया पर इन्हे छोडना नही चाहते । जिस भाँति 
कमल के मकरन्द का पान भौरे करते हैं उसी भाँति इन चरणकमलो का आनन्द 
मुनिलोग छते हैं। भगवान्‌ सवेशक्तिमान्‌ हैँ। उनके वामभाग म आदिशक्ति योगमाया 
हैं। शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद है। मनुशतरूपा ने पुरूष और स्नीरूप दोनो 
रूपो से सम्बोधन किया था। यथा सुनु सेवक सुसतरु सुरधेनू अत भगवान्‌ भी 
दो रूप से प्रकट हुए। पुरूप से छविसमुद्र हैं और स्त्रीरूप से छविनिधि हैं | स्त्रीरूप 
से पुरूप के अनुकूल हैँ और जगमूल भी है। यथा पति अनुकूल सदा रह सीता। 
लव निमेष महँ भुवन निकाया | रचइ जासु अनुसासन माया पुरूप से ब्रह्म है तो 
स्त्रीरूप से मूलप्रकृत्ति हैं । 
जासु अस उपजहिं गुनखानी | अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी ॥ 


भूकृटि विछास जासु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई ॥२॥ 

अर्थ जिसके अश से गुणों को खानि अगणित लक्ष्मी पावत्ती और ब्रह्माणी 
उत्पन होती है। जिसके भूकुटिविलास से ससार हो पडता है वही सीता रामजी 
के बाईं ओर हैं। 

व्याख्या प्रभु के अश से त्रिदेव उपजते हैं। यथा जासू अस उपजे विधि 
नाता | सभु विरचि विस्नु भगवाना | और भगवती के अश से शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हैँ। छविनिधि से गुणखानियो की उत्पत्ति वतलायी। राम और सीता म ऐसा अमेद 
और अनुकूलता है कि युगलमूति के भुकुटिविलास म भी अन्तर नहीं है। यथा 
भूकुटिविलास जासु जग होई | राम वाम दिसि सीता सोई। और उमा राम की 
भृकूटि विलांसा | होइ विस्व पुनि पावइ नासा। उसी सीताश्षक्ति द्वारा ही रामावतार 
होता है और भगवान्‌ नयनविषय होते हूँ। यथा प्रद्मति स्वामधिष्ठाय सम्भ 
वाम्यात्ममामया इसलिए कहां कि राम वाम दिसि सीता सोई। 
छवि समुद्र हरि रूप विछोकी। एक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 


चितवहिं सादर रूप अनूथा। तृप्ति न मानहिं मनु सतरूपा ॥ह॥ 

अथ छवि के समुद्र हरिरूप को दखबर पलक गिराना बन्द बरके एकटव 
रह गय। मनु और शतरूपा अनुपम रूप को आदर के साथ देस रहे हैं और 
अघाते नही | 

व्याश्या समुद्र म नित्य नयी त्तरज्धें उठा करती हैं। समुद्र को दखते जी 
नहीं ऊबता । सो हरि का रूप छविममुद्र है। उसका पारावार नहीं है। उसम भी 
रूप वी तरजूँ उठ बरतों हैं। देसनेवाला तृप्त नही होता। प्रभु को छविममुद्र 
ओऔर अम्बा वो छविनिधि बहवर तात्तिव अमेद योतित क्या । आँस भर दसने 
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दो. तड़ित विनिदक पीत पट, उदर रेख वर तीनि। 
नाभि मनोहर छेति जनु, जमुन भवर छवि छोनि ॥१४७॥ 


अर्थ विजली की निन्‍्दा करनेवाला पीताम्बर पहने उदर में तीन रेखाएँ 
शोभित है और मनोहर नाभि मानो यमुनाजी के भेंवर की छवि को छीन लेती है। 

व्याख्या पीतपद मे अलोकिक चमक कही | यथा पीत निर्मल चेल, मनहें 
भरकत सैल पृथुल दामिनि रही छाइतजि सहजही। उदर रेख वर तीन से उदर की 
क्षीणता कही । नाभि की यमुनाजलभेंवर से उपमा देकर उसकी सुन्दरता, श्यामता 
और गम्भीरता कही। यही द्विभुज मूर्ति शम्मु उरवासी है। इसी के लिए मुनि 
लोग यत्न करते हैं। और यही भुशुण्डिमममानसहस है। इसी की सगुण-निगुंण 
कहकर बेदी ने प्रशसा की है। यथा सगुणनिगुंणस्वरूप ब्रह्म त्रिपादबि | इसी के 
उदर में अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड हैं। इसी के भीतर ही सब कुछ है। यह्‌' परिच्छिन्न 
दिखाई पडती हुई भी अपरिच्छिन्न है । सर्वाश्चय॑मय है। यही परमेश्वरी मूर्ति विश्व 
ब्रह्माण्ड की प्रतीक है । इसीलिए इसे सगृणनिगुंण रूप अनूप रूप कहा जाता है। 
पद राजीव वरनि नहीं जाही । मुनि मन मधुप वसहि जिन्ह माही ॥ 
वाम भाग सोभति अनुकूला । आदि सक्ति छविनिधि जगमुरा ॥१॥ 

अर्थ कमल ऐसे चरणों का वर्णन नही किया जा सकता जिसमे मुतियो 
के मनरूपी भौरे बसते हैं । उनके वाएँ भाग मे सदा अनुकूछ शोभा की निधि और 
जगत्‌ की मूलभूता आदि शक्ति शोभित है। 


१ स्वमाया वनमालाख्या नानाग्रुण्मयी दधव्‌ | 
चासइछल्दोमय पीत ब्रह्मसृत्र निवृत्र स्व॒रम्‌ ॥ 
बिति साख्य योगश्च देवों मवरकुण्डले। 
मौलछि पद पारमेष्ठथ सवंलोकामयड्ूरम्‌ ॥ श्री मझ्भा 
कण्ठ तु निर्युण प्रोक्त माल्यते आद्ययाजया। गो 
कूटस्थ सत्स्वरूपश्च किरीट प्रव॒दन्ति माम्‌ । 
क्षरोत्तम प्रस्फुरन्त कुण्डल युगल स्मृतम्‌ ॥ 
ध्यायेन्मम प्रियो नित्य स मोक्षमधिगच्छति । 
लरूवनिमेप परमान छझुग वर्ष कल्पसरचड । 
मजसि न मन तेहिं राम कहे काल जासु कोदड ॥ 
अर्थ वनमाला के व्याज से नानागुणमयी माया को धारण करते हैं। पीताम्बर 
छन्दोमय है और यज्ञोपवीत प्रणबरूप है। मकरकुण्डल के व्याज से साग्ययोग को धारण 
करते हैं। सिर सब छोको को अभय करनेवाला ब्रह्मपद है। कण्ठ निर्मुण है जो आदि 
दक्तिपा माला से घिरा हुआ है। किरीद सत्स्वत्प वृटस्थ है। क्षर और अक्षर दोनों 
धुण्डल हैं। धनुप अखण्ड दण्डायमान वालरूप है और वाण परिच्छित वालरुप हैं । 


इत्यादि 


बाल्काण्ड प्रथम सोपान इण्छ 


व्याख्या चरण की उपमा कमल से देकर भी उसे अवर्णनीय कहते है। 
वयोकि जैसी छालिमा चरण मे है वैसी कमछ मे नही होती | यथा बसी मानहु 
चरन कृमछनि अरुनता तजि त्रनि गी०।| कमल मे भौरे लुब्ध होकर बसते हैं । 
यथा कमलनि बसे निसि मधुकरा | पर ये पदकमल ऐसे हैं. जिनके लिए मुनियो 
के मन भौरे हो गये हैं। ससार छोड दिया पर इन्हे छोडना नही चाहते । जिस भाँति 
कमल के मकरन्द का पान भौरे करते हे उसी भाँति इन चरणकमलो का आनन्द 
मुनिछोग लेते हैं। भगवान्‌ सवंशत्ति मान्‌ हें। उनके वामभाग मे आदिशक्ति योगमाया 
हैं। शक्ति और शक्तिमान्‌ का अभेद है। मनुशतरूपा ने पुरूष और स्त्रीरूप, दोनो 
रूपो से सम्बोधन किया था। यथा सुनु सेवक सुरत्तरु सुरधेन्‌ अत भगवान्‌ भी 
दो रूप से प्रकट हुए । पुरुष से छविसमुद्र हैँ और स्त्रीरूप से छविनिधि हैं । स्त्रीरूप 
से पुरूप के अनुकूल हैं और जगमूल भी है। यथा पति अनुकूल सदा रह सीता। 
लव निमेप महँ भुवन निकाया | रचइ जासु अनुसासन माया पुरुष से ब्रह्म है तो 
स्त्रीरूप से मूलप्रकृति हैं | 
जासु अस उपजहिं ग्रुभखानी | अगनित लक्छि उमा ब्रह्मानी ॥| 


भूकुटि विलास जासु जग होई । राम वाम दिसि सीता सोई ॥२॥ 

अर्थ जिसके अश से गुणो की खानि अगणित लक्ष्मी, पावंत्ती और ब्रह्माणी 
उत्पन होती हैं। जिसके भूकुटिविलास से ससार हो पडता है वही सीता रामजी 
के बाईं भोर हैं | 

व्याख्या प्रभु के अश से त्रिदेव उपजते हैं। यथा जासु अस उपजे विधि 
नाना | सभु विरचि विस्नु भगवाना | नौर भगवती के अशय से शक्तियाँ उत्पन होती 
हैं। छविनिधि से गुणखानियों की उत्पत्ति बतलायी | राम और सीता म ऐसा अभेद 
और अनुकूछता है कि युगलमूति के भृकुटिविलास मे भी अन्तर नही है। यथा 
भूकुटिविजास जाधु जग होई। राम वाम दिसि सीता सोई। और उमा राम की 
भूवुदि विलासा । होइ विस्व पुनि पावइ नासा । उसी सीताश्षक्ति द्वारा ही रामावतार 
होता है और भगवान्‌ नयनविषय होते हैं। यथा प्रद्वति स्वामधिष्ठाय सम्भ- 
वाम्पात्ममायया इसलिए कहा कि राम वाम दिसि सीता सोई। 
छवि समुद्र हरि रूप विलोकी। एक टक रहे नयन पट रोकी ॥ 
चितवहि सादर रूप अनूवा | तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा ॥३॥ 

अर्थ छवि वे समुद्र हरिख्प को देसकर पछक गिराना बन्द वरके एकटक 
रह गये। मनु और झतरूपा अनुपम रूप को आदर के साथ देख रहे हैं और 
अघाते नही । है 

व्याख्या समुद्र में नित्य नयो त्तरज्धें उठा करती हैँ। समुद्र वो देखते जी 
नही झबता | सो हरि का रूप छविममुद्र है। उसवा पारावार नही है। उसम भी 
रूप थी तरज्ञें उठा करती हें। देसनेवाला तृप्त नही होता। प्रभु को छबिममुद्र 
और अम्या वो छविनिधि वहवर तात्त्विव अमेद चोतित किया। आँस भर देसने 
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में पछक का गिरना बाधक है । अत'* उसका गिरना बन्द करके देखते है। फिर भी 


तृप्ति नही हो रही है। 
हपें विवस तन दसा भुछानी । परे दड इंच गहि पद पानी ॥ 
सिर परसे प्रभु निज करकंजा | तुरत उठाए करुना पुंजा ॥थ॥। 


अथं * ह॒पं के विवश्ञ हो जाने से शरीर की दशा भूल गई | चरण को हाथो 
से पकड़कर दण्डवत्‌ क्या । प्रभु ने अपने करकमल से उनके सिर का स्पर्श किया । 
और तुरन्त उठा लिया | 

व्याख्या हर्पातिरेक मे शरीर की सुधि न रही | दण्ड की भाँति पृथ्वी पर 
गिरे, चरणों को पकड लिया। छोडते नही कि कही अ्तर्धान न हो जाँय। हुषट पु 
है, इसलिए दण्ड से उपमा दी। दुबंल होते तो छकुट * छडी से उपमा दी जाती। 
यथा : परे लकुट इव चरनन छागी। सीतल सुभग छाँह जेहि करकी मेटति पाप 
ताप माया। निशिवासर तेहि कर सरोज की चाहत तुलसिदास छाया | वह अभय 
वरद हस्त जिसकी छाँह, पाप, ताप और माया को मिदातों है। करुणाकर 
प्रभु ने मनु शतरूपा के सिरपर रकवा और उन्हे तुरन्त उठा लिया। वरदान देना 
चाहते हैं । 

दो बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि | 

माँगहुँ वर जोइ भाव मन, महादानि अनुमाति ॥१४८॥ 

अथ्थ * कपानिधान फिर बोले मुझे बहुत प्रसन्न जानकर और महादानी 
अनुमानकर जो जी चाहे सो वर माँगो। 

व्याख्या : कृपानिधान हैे। इनकी छपा अधाती नहीं। पहिले आकाशवाणी 
द्वारा बोले थे । अब फिर बोले मुझे अनुमान से जानो कि में महादानी हूँ | विधि 
हरि हर दानी हैं। तब अनुमान से सिद्ध है कि जिसके अश दानी है तो वह अशी 
महादानी बयो न होगा ? तिसपर कहते हैँ कि मुझे अति प्रसन्न जानो। महादानी 
अति प्रसन्न हो तो क्या न दे डाले । यह सब कहने का कारण यह कि ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव के वरदान देने के लिए प्रस्तुत होने पर भी इन्होने नही माँगा था। 
इससे सिद्ध है कि मनु शतरूपा जो चाहते थे उसके मिलने की उनसे आशा च 
थी। इसीलिए उन्हे प्रोत्साहन देते हुए कहते है जो चाहो वर माँगो। तुम्हारी 
आशा पूर्ण होगी । 
सुनि प्रभु बचन जोरि जुग पानी । धरि धीरनु बोली” मृदुवानी ॥ 
नाथ देखि पद कमल तुम्हारे। अब पूरे सब काम हमारे ॥१॥ 

अर्थ प्रभु के वचन सुनकर, दोनो हाथ जोडकर और धैर्य धारण करके 


ह बोली क्या के कर्ता भमत्ठु अह सतरूपा हैं। तृषित न मानहि मनु सतरूपा। 
क्रिया का सम्बन्ध शतरूपा के साथ है । इसलिए क्रिया का अयोग स्त्रीलिज् में हुआ | 
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कोमल वाणी : मनु और शतरूपा : बोली | हे नाथ ! तुम्हारे चरणकमल के दशशंन 
से मेरी सब कामनाएँ पूरी हो गईं । 

व्याख्या : प्रभु की वाणी ही ऐसी हुई कि सेवक के हप॑ और प्रेमोद्गार का 
पाराबार न रह गया | अतः घेयं घरना पडा । जोरि जुग पानी कमंणा, धरि घीरज 
मनसा, बोले मृदुवानी वचसा प्राथंना की | 

प्रकृत भक्त बिना स्वामी का दर्शेन याये सदा अधिकारीवर्ग के दर्शन से ही 
सन्तुष्ट नही रह सकता । भक्त की सब कामनाएँ भगवान्‌ के दर्शन से ही पूर्ण होती 
हैं। अतः मनु शतरूपा को दर्शन की वडी अभिलापा थी | और आकाशवाणी होनेयर 
यही वरदान भी माँगा था। सो दर्शन मिला। अत कहते है कि सब कामनाएँ 
पूर्ण हुईं । 
एक लालसा बडि उर भाही | सुगम अगम कहि जाति सो नाही ॥ 
तुम्हहि देत अति सुगम गोसाई । अयम लछाग मोहिं निज कृपनाई ॥२॥ 


अर्थ : मन मे एक बडी लालसा है। वह सुगम भी है, अगम भी है। पर 
कहते नहीं बनता। हे गोसाईं! आपके लिए देने मे बडा सुगम है। पर अपनी 
कृपणता से मुझे अगम मालूम हो रहा है। 

व्यास्या : गृहस्थो की छालसा देखिये। जिसे भगवदश उत्तानपाद और 
प्रियत्रत ऐसे पुत्र हुए। किसी से न प्राप्त होनेवाले पद को प्राप्त करनेवाले श्रुव जैसे 
पोच्र हुए। साक्षात्‌ भगवदव॒त्तार कपिलदेव जैसे जिसे नाती हुए। उसे अब प्रभु सा 
पुत्र प्राप्त करने की छालसा हुई। अत. इस लालसा को वडी बतलाया। रूप देखकर 
लालसा हुई। परन्तु भय और सद्भोच से कहते नही बनता । यथा : सभय सकोच 
जात कहि नाही | अतः कहते है : 

सर्वशक्तिमान्‌ और महादानी होने से आपको सब कुछ सुगम है। में कृपण 
हैं। फल की इच्छा रखनेवाला हूँ | मुझे अगम मालूम होता है । मैंने क्या किया है. 
कि जिसके पुरस्कार में ऐसी आजा करूँ। यथा : मन ग्यान गुन गोतीत प्रभु से 
दीख जप तप वया किये | इतना बडा वरदान किस मुख से माँगूं। तपस्या के फल 
में दशेन हो चुका । 
जथा दरिद्र विवुध तरु पाई। वहु संपति माँगत सँकुचाई ॥ 


तासू प्रभाठउ जान नहिं सोई। तथा हृदय मम संसय होई ॥॥ 
अर्थ : जेसे कोई दरिद्र वल्पवृक्ष पाकर भी बहुत सम्पत्ति माँगने से सड्भोच 
करता है। वयोकि कल्पवृक्ष के प्रभाव को वह नही जानता | उसी प्रकार मेरे हृदय 
में संशय हो रहा है। 
व्याख्या : दरिद्र ने कभी सम्पत्ति आँख से देखी नही । उसे कौडी दुलंभ है। 
बहुत सम्पत्ति माँगने में सद्भोच होना उसके लिए स्वाभाविक है | यहाँ अज्ञान दरिद्र 
है। अहंता ममता से मूढ पुरुष को ब्रह्मसुख अगम है | यथा * कविहि अगरम जिमि 
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ब्रह्म सुख अहपम मजिन जनेमु ) चह समझे वेठा है कि ब्रह्मानन्द सुख मंही मिल 
सकता | इसलिए वह उसके लिए यत्न भी नहीं करता। और न देवीदेवता की 
आराधना उसके लिए करता है। प्रमु कल्पवृक्ष हैं। उन्हें पाकर भी परमानन्द 
नही माँगता | 

यदि दरिद्र को देवात्‌ कल्पवुक्ष मिल जाय तो उससे अधिक सप्पत्ति माँगते 
में सद्भोच करता हैं कि कदाचित्‌ कल्पवृक्ष न दे सके | दरिद्र का मन ऐसा छोटा 
हो जाता है कि वह वडा लालच भी नहीं कर सकता। यथा: लालच छघु तेरो 
लखि तुलसी तोहि हट्त 


सी तुम्ह जानहु अंतरजामी | पुरवहु मोर भनोरथ स्वामी ॥ 
सकुच विहाइ मागु नुप मोही | मोरे नहि अदेय कछु तोही ॥४॥ 


अर्थ . हे अन्तर्यामी | आप उसे जानते हो । है स्वामी । मेरे सनोरथ को पूरा 
करो । राजा | तू सद्भोच छोडकर मुझसे माँग । तेरे लिए मुझे कुछ अदेय नही है। 
व्याख्या अत माँगने भे सद्भोच है। वहते हैं कि आप अन्तर्यामी भी है। 
सब जातते है, मेरे मनोरथ को प्रुरा बरिये। बिना अस्तर्यामी की प्रेरणा के यह 
बात मेरे मन मे भाई केसे ? इसके चाद भगवान्‌ का कथन है) बर भाँगने पर भी 
ऐसा होता है कि चरदाता कह देते है * कि यह वर अदेय है. दूसरा माँगो | पर तेरे 
ऐसे भक्तो के लिए यह बात नहीं है। यथा कौन चस्तु असि प्रिय मोहि लागी। 
जो मुनिवर न सबहु तुम माँगी। तू दरिद्र नही है राजा है। तू बहुत सम्पत्ति माँग 
सकता है। मुझसे माँग । सद्भोच न कर। जन कहे कछु अदेय नहि मोरे। अस 
विस्वास तजहु नहिं भोरे । अथवा यदि इच्छा हे तो मुझे ही मांग ले | 
दो दानि सिरोमनि क्रपानिधि, नाथ कहौ सति भाउ। 
चाहौ तुम्हहि समान सुत, प्रभु सब कवन दुराउ ॥१४९॥ 
अथे है दानियों के शिरोमणि ! हे कृपानिधान ! हे नाथ | सत्य भांव से 
कहता हूँ । आप जैसा पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से कोन सा छिपाव है| 
व्याख्या मोरे नह अदेय कछु तोही कहा इसलिए दानी शिरोमणि कहते 
हैं। सबुच विहाइ माँगु कहा इसलिए हृपानिधि कहते है। यह सन्देह उठ सकता 
है कि जिसके सन्तान से सृष्टि भरी पडी है वह सुल क्‍यों माँगता है? अत कहते 
है सत्रिभाउ। मुझे प्रभु को देखकर लालसा हुई कि मुझे ऐसा पुत्र हो और आपसा 
दूसरा है नही। अत आपसा पुथ्॒ माँगना आपको ही पुत्ररुष से चाहना एक बात 
है। इसलिए माँगने मे सद्भोच था। वास्तविक इच्छा आप सा पुत्र पानें की है। 
चाहे जेसे सम्भव हा । 
देखि प्रीति सुनि वचन अमोले । एवमस्तु करुनानिधि बोले ॥ 
आपु सरिस खोजों कहूँ जाई। नूप तव तनय होव मैं आई॥शा 
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अर्थ : प्रीति देखकर झौर अवमोछ वचन सुनकर करुणानिधि ने बहा * ऐसा 
ही हो। मैं अपने समान दूसरा जाकर कहाँ खोजूँ। राजा ! में ही आकर तुम्हारा 
बेटा होऊँगा। 

व्याख्या : प्रीति देखी | यथा : चित्तव्हिं सादर रूप अनूपा | तृपित न मानहिं 
मतु सतरूपा : और अनमोल वचन सुना। प्रथा : चाहौं तुर्माह समान सुत। 
जिसकी कोई कीमत ही नहीं। अत्त: उस वचन के पीछे स्वयं बिक गये | कह दिया 
'एवमस्तु' | कोई भुक्ति चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है और कोई भक्ति चाहता 
है। मनुजी ने कुछ न चाहा | बालरूप से रामजी को गोद खिलाते और छालन- 
पालत का सुअवसर चाहा | ऐसी बात चाही जिससे जगत्‌ का कल्याण हो ] अपने 
परलोक का भार प्रभु पर छोड़ दिया। पुनामनरकात्‌ रायतीति पुत्र । नरक से 
पिता की रक्षा करता है इसलिए पुत्र कहलाता है। जेसी हृढ प्रीत्ति पुत्र में होती 
है वेसी हृढ प्रीति चाही | प्रश्नु से अपना सम्बन्ध सुरक्षित किया और साथ ही साथ 
अपनी भावी सन्‍्तान मनुष्य जाति के लिए अमूल्य निधि सुलभ कर गये ! इत्यादि । 
सभी भाँति से मद्भूलमयी कामनाओं से युक्त वचन था] इसलिए उसे अनमोल 
कहा है। 
प्रभु कर्णानिधि हैं । जगत्पिता होकर भी पुत्रत्व की स्वीकृति में न हिचके | 
एवमस्तु कह ही दिय्रा । अब उसी बात को स्पष्ट करते हैं। 

न तो प्रभु के समान कोई है और न कोई उनसे वढकर है और न कोई 
स्थक् ऐसा है जहाँ वे न हो। यथा : जैहि समान अतिसय नहिं कोई | बहु स्लो 
कहाँ जहाँ प्रभु नाही। इसलिए कहते हैं कि अपने समान कहाँ जाकर खोजे | 
जिसके समान चाहते हो, यदि उसी की प्राप्ति हो जाय तो मनोरथ की विशेषरूप 
से सिद्धि समझनी चाहिए। इसलिए हे राजन ! में ही तुम्हारा पुञ्र आकर होऊेंगा 
क्र्भात्‌ इस समय जाता हूँ । भ्रविष्य में भ्राकर मनोरथ पूर्ण करूँगा | 
सतरूपहि विलोकि कर जोरें। देवि माँगु वरु जो रुचि तोरे॥ 
जो वरु नाथ चतुर नृप माँगा। सोइ कृपालु मोहि अति प्रिय लागा ||२॥ 

अर्थ - शततरूप को हाथ जोड़े हुए देखकर कह हैं द़ेवी : ज़ो चर तू 
चाहती है सो माँग । शतरूपा ने कहा हे कृपालु | चतुर राजा ने जो वर माँगा 
वही मुझे भ्री अत्यन्त प्रिय छूगा | 

व्याख्या : राज़ा ने प्रेस वर माँगा जिससे शतरूपा का भी कल्याण हो | 
और दूसरे जन्म मे भो जतरूपा से अपना सम्बन्ध बना रहे। भगवान्‌ ने एवृमस्तु 
कहे भ्री दिया। फिर भी देखा शतरूपा हाथ जोडे खडी है| अत प्रभु ने कहा: तू 
भी स्ाँग जो तेरी रुचि हो। भाव यह कि रुचि मे सबके भेद होता ही है । अत- 
यदि तेरी इच्छा हो तो तू दूसरा जीचाह्य वर माँग ले | 

इस पर शतरूपा कृहती है कि राजा चतुर है। उन्होने ऐसा बर माँगा जो 
युके झो अतिमिय है। लत 
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प्रभु परंतु सुठछि होति ढिठाई। जदपि भगत हित तुम्ह॒हि सुहाई ॥ 
तुम्ह ब्रह्मादि जनक जग स्वामी | ब्रह्म सकल उर अंतरयामी ॥१॥ 


अथ॑ : परन्तु हे प्रभो ! वडी ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तवत्सल ! 
आपको अच्छा मालूम होता है। छुम ब्रह्मादि के भी पिता हो, जगत्‌ के स्वामी हो। 
सबके हृदय में अन्तर्यामी * रूप से स्थित : ब्रह्म हो । 

व्याख्या : शतरूपा के लिए राजा के साथ ही साथ न बोलने का कारण 
था। उसे कहती है कि वह ठो मुझे बहुत ही प्रिय है और प्रभु को भी स्वीकार है। 
एवमस्तु बोल चुके | फिर भी इसमे साधारण ढिठाई नही है. क्योकि आप पिता के 
भी पिता हैं। ब्रह्मा आदि के उत्पन्न करनेवाले हैं। जगन्नाथ हैं। सबके अन्तर्यामी 
ब्रह्म हैं और आप पुत्र होगे। 
अस समुझत मन ससय होई। कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई ॥ 
जे निज भगत नाथ तव अहही | जो सुख पार्वाहि जो गति लहही ॥४॥ 

दो. सोइ सुख सोइ गति सीइ भगति, सोइ निज चरन सनेहु । 

सोइ विवेक सोइ रहिनि प्रभु, हमहि कृपा करि देहु ॥१५०॥ 

अथे * ऐसा समझने पर मनमे सशय हो रहा है। किन्तु प्रभु ने जो कहा 
वही प्रमाण है। हे नाथ ! जो आपके निज भक्त हैं वे जो सुख पाते है, जिस गति 
को प्राप्त होते है वही सुख, वही गति, वही भक्ति वही अपने चरणो का स्नेह, वही 
विवेक और वही रहन सहन मुझे कृपा करके दो | 

व्याख्या * जगत्‌ के पिता जगत्‌ के स्वामी अन्‍्तर्यामी पुत्र कैसे होगे। यही 
सशय है। परन्तु मेरा संशय प्रमाण नही आपका वचन प्रमाण है। जब आपने 
एवमस्तु कहा है तो आप पुत्र होगे। परल्तु पुत्र होने पर वात्मल्य भाव होगा। 
सेवकन्सेव्य भाव जाता रहेगा। पुत्र स्नेह से विवेक जाता रहेगा। भक्तो का सा 
रहनसहन न रह जायगा। अत ये सब बाते न होने पावें | इसलिए जो सुख पार्वाह 
इत्यादि शतरूपाजी माँगती है । 

१ जो सुख पार्वाह यथा. सोई सुख लवलेस, जिन बारक सपमेहूँ लहेउ। 
ते नहि गर्नाह खग्रेस, ब्रह्म सुखहि सज्जन सुमति | 


२ जो गति लह॒ही यथा जिन्हे रघुनाथ चरन रत्ति मानी । 
तिन्हकी यह गति प्रगट भवानी ॥ 
३ सोइ भगति यथा : सबते सो दुलंभ सुरराया। 


राम भगति रत गत मद माया ॥ 
४ सोइ निज चरन सनेहु यथा *._ जो त्जि देह को गेह को नेह सनेह सो 
राम को होइ सबेरो | 


५ सोइ विवेक यथा : राम मातु दुख सुख सम जानी । 
क्हि गरुन राम प्रवोधी रानी ॥ 
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६. सोइ रहनि यथा : कबहेुंक हौं येहि रहनि रहोगो। 
श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते सतत सुभाव गहौगो॥ 
यथा छाभ संतोप सदा काहू सो कछ वे चहागो। 
पर हित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निवहोगो ॥ 
परुष वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पावक न दहौगो | 
विगत मान सम सीतल मन पर गुन नहि दोष कहोगो ॥ 
परिहरि देह जनित चिंता दु ख सुख सम बुद्धि सहोगो। 
तुलसिदास प्रभु येहि पथ रहि अविचल हरि भगति लहींगो ॥ 

यह ग्रुव साधन ते नहि होई। छुम्हरी इुपा प्राव कोई कोई ) अतः कृपा 
करके देने को कहती हैं। 


सुनि मुदु गूढ रुचिर वच रचना | कृपा सिधु वोले मृदु बचना ॥ 
जो कछु रुचि तुम्हे मन माही । मै सो दीन्ह सब संसय नाही ॥१॥ 


अर्थ : कोमल, गूढ और मनोहर वचन की रचना सुनकर क्रपासिन्धु कोमल 
वचन बोले | तुम्हारे मनमे जो कुछ रुचि हे मेंने सव दिया इसमे सन्देह नही है। 

व्याख्या * शतरूपाजी की वचनरचना विनीत होने से मुद् गम्भीरार्थक होने 
से गूढ़ और श्रवणसुखद होने से रुचिर थी। गम्भीराथंक इसलिए कहा कि पुत्र 
रुप से प्रभु की प्राप्ति से छः बातो में कमी पडने का भय है। सम्भव है कि १ भक्ति 
का दिव्य सुख पुत्र सम्बन्धी छौकिक सुख से ढक जाय । २ प्रभु को पुत्ररूप 
मानने की ढिठाई से परलोक बिगडे | हे पुत्र प्रेम मे पडकर सेवक सेव्यभाव जाता 
रहे ४ पुत्र के चरण में स्नेह नही होता। सो कही चरण-स्नेह से हाथ न धोना 
पडे। ५ जगत्‌ पिता को पुत्र मानने मे विवेक भी जाता रहे और ६ पुत्र के गौरव 
से अभिमान होने के कारण भक्तो के रहन सहन में भेद न पडे | इसलिए छ* बातें 
माँगती हैं | 

प्रभु कृपासिन्धु हैं । शतरूपा वर माँगती चली जाती हैं। बस नही कहते, 
कोमल दाब्दो से तोप देते हैं। कहते है कि यदि बोलने मे कोई त्रुटि हो तो भी 
उसका विचार न करके तुम्हारे मनमे जो रुचि है मे वह सब देता हूँ। तुम 
सशय न करो । 
मातु विवेक अलौकिक तोरे। कवहुँ न मिटिहि अनुग्रह मोरे ॥ 
वंदि चरन मु कहेउ वहोरी। कवर एक विनती श्रभु मोरी ॥२॥ 


अर्थ माँ | तुम्हारा अलोकिक विवेक मेरे अनुग्रह से कभी नहीं मिटेगा। 
तब फिर मनु ने चरण वन्दन करके कहा : हे प्रभु मेगे एक और विनती है। 

व्याख्या माँ का नाता अभी से मान लिया] माँ कहकर सम्बोधन करते हैं 
और अलौकिक विवेक के लिए वर देते हें। उसी से शेप पाँच भी सघ जायगा। 
लोकिक विवेक शास्त्जन्य ज्ञानविषयक है। पर अलछौफ़िक की वात दूसरी है) ये ही 
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मनु शतरूपा दशरथ कौसल्या हुए। महाराज दशरथ ने लछौकिक विवेक से काम 
लिया। यथा : तुलसी जान्यो दसरर्थाह धर्म न सत्य समान | राम तज्यों जेहि छागि 
बिनु राम परिहरे प्रान। परन्तु माता कौसल्या का अलोकिक विवेक सुनिये। 
यथा ; 
वारों सत्यवचन श्रुतिसम्मत जाते हों विछुरत चरन तुम्हारे। 
विनु प्रयास सब साधन को फल प्रभु पायो सो तो नाहि सँभारे। 
हरि तजि धरम सील भयो चाहत नृपति नारि बस सरवस हारे। 
रुचिर काँच मत्ति देखि मूढ ज्यों करतल ते चिन्तामनि डारे। 
भुनि छोचन चकोर ससि राघव सिव जीवन घन सोउ न॒विचारे। 
मनु महाराज ने देखा कि वहाँ वर माँगने मे रोक नही हैं। सो कही यह बर 
मुझे मिलन न जाय] इसलिए मनु ने फिर से चरणवन्दना अपता अभिप्राय स्पष्ट 
करने के लिए की | 
सुत विषेक तव पंद रति होऊ।मोहि बड मूढ कहौ किन कोऊ॥ 
मति विनु फनि जिमि जलविनु मीना ! मम जीवन मिति तुम्हहि भधीना ॥ ३॥ 
अथ॑ , चाहे मुझे कोई बडा मूढ भले ही कहें पर मुझे आपके चरणो मे प्रेम 
पुश्नविषयक ही हो। जैसे मणि बिना सप॑ की और जल बिना मछली की गति 
होती है। बेसे ही मेरे जीवन की अवधि आपके दर्शन के अघीन रहे । 
व्याख्या इस बात वी सम्भावना हैं कि जब आप स्वय पुत्ररूप से अबती्ण 
होगे और मुझे आपके चरणो में प्रीति पुत्र की ही भाँति होगी तो कोई यह कह 
सकता है कि यह कितना बडा अविवेकी है कि भगवान को पहिचान नहीं सकता। 
बैटा ही मानता है। सो यह प्रवाद मुझे स्वीकार है । पर मुझे पुत्र की ही भावना 
रहे | यथा . कीजिभ सिमुलीला अति प्रियसीला यह सुख परम अनूपा। 
मणि बिना सर्प जीता है। परन्तु व्याकुल ओर बेहाल रहता है। यथा - मनि 
विन्ु फनि जिये व्याकुछ बेहाल रे। परन्तु जछ बित्ता मछली तो जी नहीं सकती। 
मनुजी दोनों की अवस्थाएँ अपने लिए माँग रहे हैँ । अत दशरथ शरीर से विश्वामित्र 
की यज्ञरक्षा के समय मणि विन्ा सप॑ की स्थिति का अनुभव करेंगे। यथा सुत्त 
हिय छाइ दुसह दुख मेटे | मृतक सरीर प्रान जनु भेटे | तथा राम विरह करि 
मरन सवारा | मतुजी को न मोक्ष की कामना है, न यश की कामना है। वात्सल्य 
भाव से भजन करना चाहते हैं। विवेक से वात्सल्य बिगड जायगा | इसलिए विवेक 
नही चाहा । 
अस वरु माँगि चरन गहि रहेऊ | एवमस्तु करुनानिधि कहेऊ ॥ 
अव तुम्ह मम अनुसासन मानी । बसहु जाइ सुरपति रजधानी ॥४॥ 
सो तहूँ करि भोग विसाल, तात गएँ कछु काल पुनि। 
होइहहु अवध भुआल, तव मे होब तुम्हार सुत ॥१५१॥ 
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अर्थ : ऐसा वर माँगकर चरण पकड़े रह गये | करुणानिधि ने एवमस्तु कह 
दिया | और वोले कि अब तुम हमारी आज्ञा मानकर इन्द्र की राजधानी अमरावती 
से जाकर बंसों। वहाँ विशाल भोग करके हे तात | कुछ दिन बाद तुम अवध के 
राजा होगे | और तब मैं तुम्हारा बेटा होऊेंगा | 

व्याख्या : वर माँगने के बाद चरण पकडे हुए रह जाने का भाव यह है कि 
इस वर को लेकर मानेंगे । सरकार करुणानिधि है। यह बात भी मान गये | यद्यपि 
यह वात उनकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध थी। जिनके वे पुत्र हो वह पिता उनके विरह 
में प्राण दे। यह बात कथमपि उनके स्वरूप के अनुकूल न थी। पर भक्त इसी बात 
पर हू कर बैठा है। उसे प्रेम के अत्यन्तोत्कप मे शरीर छोड़ने की अभिलापा है। 
अंत्त: उसकी ही वात खखी एवमस्तु कह दिया। यथा: तुलसी मंगल मरन तरु 
राम प्रेम पय सीचु । 

ईश्वर है : कहते हैं कि अब तुम मेरा अनुशासन मानकर अमरावती में बसो। 
तुम ब्रह्मलोक वेकुण्ठ केलास में बसने से इनकार कर चुके हो । अमरावती में बसना 
तुम्हारे लिए छोटी वात होगी। पर मेरे अनुशासन से बसो और भोगविमुख न 
रहकर भोगविछास करो। तुमने वड़ी तपस्था भी की है। कुछ कार वही रहो । 
अर्थात्‌ पाँच मन्वन्तरो त्तक वही रहो | इन्द्र और देवता तव तक पाँच बार बदलेंगे | 
पर तुम वही रहोगे। सातवें वेवस्वत मन्वन्तर मे तुम अवध के राजा होओगे। तब 
मै तुम्हारा बेटा होऊगा । सब बातें स्पष्ट किये देते है * 


इच्छामय नर वेष सँवारे। होइहौ प्रगट निकेत तुम्हारे ॥ 
अंसन्‍्ह सहित देह धरि ताता । करिहो चरित भगत सुख दाता ॥१॥ 


अथे : सकल्पमय मनुष्य का शरीर धारण किये हुए मैं तुम्हारे घर में प्रगट 
होऊँगा। है तात ! में अपने अशो के साथ देह धारण करके भक्तो को सुख देनेवाला 
चरिन करूँगा। 

व्याख्या : बेटा होने मे नर होना पडेगा। सो मेरा शरीर पाश्बभौतिक न 
होगा । सकल्पमय शरीर को नर की आकृति मे सँवारूँगा ओर तुम्हारे घर प्रकट 
हो जाऊँगा । उसे दिव्य जन्म कहा। में अशो विराट, हिरण्यगर्भ और ईइवर के 
साथ भक्तो को सुख देने के लिए देह घारण करूँगा ! इससे कर्म का दिव्य होना 
कहा। न तो कमंवश जन्म होगा न अहकार के साथ कमें अनुष्ठित होगा । जिस 
प्रकार भक्तो को सुख होगा वही चरित प्रभु करने को कह रहे है । न 
जेहि सुनि सादर नर बड़ भागी । भव तरिहहिं ममता मद त्यागी ॥ 
आदि सक्ति जेहि जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥२॥ 


अर्थ * जिसे आदर के साथ सुनकर वडभागी छोग ममत्ता मद त्याग करके 
भवसागर के पार हो जायेंगे। आदिशक्ति जिसने ससार को उत्पन्न किया है बहू 
भी अवतार धारण करेगी। मेरी यह मांया है। 
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व्यास्या अवतार के तिरोहित होने पर भी वह चरित्त जयत्‌ के लिए बडा 
उपयोगी होगा । उसे जो आदर के साथ सुनगे वे बडे भाग्यवान्‌ है। केवल सुनने 
से भवसागर पार हो जावेगे' | अब मनु का ध्यान आदि शक्ति की ओर आकर्षित 
करते है। अड्जुल्पा निर्देश करके कहते है कि यह मेरी माया आदि दाक्ति है। यह 
भी अवत्तार धारण बरेगी। भाव यह कि में अज हूँ | अव्ययात्मा हैं। भूतो का 
ईदवर हूँ। फिर भी अपनी प्रकृति का आश्रयण करके अपनी माया से में उत्पन्न 
होकेंगा। यथा अजा-पि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोषि सन्‌ । प्रकृति स्वामधिष्ठाय 
सम्भवाम्यात्ममायया । बिना इनके अवृतरण हो नहीं सकता । सब शक्तियों की 
मूलभूता आदिशक्ति है। वही मेरी माया है। यही ससार को उत्पन्न करती है। 
यह भी अवत्तीर्ण होगी। भर्थात्‌ पुछ के लिए वर माँगा है तो पतोहु प्रन्नवधू भी 
देख लो | 
पुरठझब मे अभिलाप तुम्हारा | सत्य सत्य पन सत्य हमारा ॥ 
पुनि पुनि अस कहि कृपानिधाना । अतरधान भए भगवाना 0श॥ 
अर्थ मे तुम्हारा अभिलाप पुरा कहूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य 
है । कृपानिधान बारवार ऐसा कहकर अन्तर्धान हो गये । 
व्याख्या विनती की गई थी पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी | वरदान मिल 
रहा है. पुरठव में अभिलाप तुम्हारा। भाव यह है कि एक गुना अभिछाप की 
चौगुनी पूर्ति की जायगी। प्रभु के समान पुत्र माँगा था। सो स्वय आप और अपने 
समान त्तीन और लेकर पुत्र होगे। केवछ जन्मोत्सव चाहा था। सो जन्मोत्सव 
कर्णवेध, उपवीत और विवाह द्वारा अभिलापा की पूर्ति करेगे। त्रिसत्यम्‌ के अनुसार 
तीन बार सत्य कहा । अथवा तीन वार सत्य कहकर अपने प्रण का तीन काल में 
सत्य होना दिखलाया। अथवा वरदान देने के अतिरिक्त तीन प्रतिज्ञा की है 
१ इच्छामय नरवेप सँवारे। होइहों प्रगट निवेत तुम्हारे। २ असन्ह सहित देह 
घरि ताता । करिहौ चरित भगत सुखदाता | और ३ आदिसक्ति जेहि जग उपजाया। 
सो अवतर्सह मोर यह माया | सो मनु झतरूपा के आइवासन के लिए कहते है कि 
तीनो प्रण मेरे सत्य होगे । 
कृपानिधान हैं । शतरूपा ने सन्देहू किया था। यथा अस समुझत मन ससय 
होई। अत वारबार निरचय कराते हैं | सब बाते समाप्त हो गयी त्तो अन्तर्धान हो 
गये । न कही से आये थे न कही गये । विश्ववास भगवान्‌ है। वही प्रकट हुए ओर 
वही लुप्त हो गये | 
दपति उर धरि भगत कपाला | तेहिं आश्रम निवसे कछु काला ॥ 
समय पाइ तनु तजि अनयासा । जाइ कीन्ह अमराबवति बासा ॥ड॥। 


१ भनुष्य जाछि के आदिम पुरुष अपनो भावी सन्ताव के लिए यही अक्षय निधि 
छोड गये । अत श्रीरामावतार मनुष्यमात्र की वपौत्री सम्पत्ति है । 
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अर्थ वे दोनो प्राणी भक्त के ऊपर कृपा करनेवाले को हृदय मे धारण करके 
उस आश्रम म कुछ काछ रह। समय पाकर अतायास्र शरीर त्यागकर जाकर 
अमरावती में बास किया । 

व्याय्या तप बन्द है। हृदय मे प्रभु की मधुर भूति है। नैमिपारण्य मे ही 
वानप्रस्थ धर्म में बसने लगे। प्रारव्ध कम के समाप्त होने पर ही आयु समाप्त होती 
है। सो दोनो का शरीर साथ हो पूरा हुआ। हरिछृपा से अनायास मृत्यु हो गई। 
अनायास का मरण अल्पतप का फल नही है। प्रभु का अनुशासन था कि बसहु 
जाइ सुरपति रजधानी सो जाइ कौन्ह अमरावति वासा | इससे यह भी मालूम 
हुआ कि सुर॒पति रजधानी का नाम अमरावती है। 

दो यह इतिहास पुनीत अति, उमहि. कही वृषकेतु । 

भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जनम कर हेतु ॥१५२॥ 

अथ॑ इस अति पवित्र इतिहास को वृपकेतु ने उमा से कहा था। हे भरद्गाज 
अब रामजन्म का दूसरा कारण सुनी | 

व्याख्या ब्रह्म के साक्षात्कार का विवरण होने से तथा वेराग्य विवेक सयुक्त 
भक्तिगड्ा को धाराहूप होने से अति पवित्र कहां। इस इतिहास का उपक्रम 
अभ्यास और उपसहार भक्ति से है । और भक्ति को गज्भारूप कह आये है | यथा 
रामभगति जहूँ सुरसरि धारा इसलिए यह भक्ति ग्रद्भारूप है। उपक्रम यथा 
हुंदय बहुत दुख छाग जनम गयउ हरिभगति विनु। अभ्यास यथा पथ जात 
सोहत मतिधीरा । ग्यानभक्ति जनु धरे सरीरा | उपसहार यथा दपति धरिउ भगति 
कृपाछा । गड्भा जिस भाँति यमुना और सरस्वती के साथ शोभित है उसी भाँति 
यह भक्तिगद्भा विरति और विचार के साथ झोभित हैं। विचार यथा होइन 
विपय विराग भवन बसत भा चौथपन । हृदय बहुत दुखल्ाग । विरति यथा बरबस 
राज सुतहि नृप दीन्हा । नारि समेत गवन वन कोन्हा। इस इतिहास को समाप्त 
करके याज्वल्क्य भरद्वाज से कहते हैं अब रामजन्म का दूसरा कारण सुनो 


१भानुप्रताप की कथा 
सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी । जो गिरिजा प्रति सभु बखानी ॥ 
विस्ब॒ विदित एक कंकय देसू । सत्यकेतू तह बसे नरेसू ॥१॥ 
१ अपने प्रसिद्ध प्रथ हिन्दुत्व मे गौडजी ने निम्नलिखित रामायणों का उल्लेख 
किया है। जिनमे मानु प्रताप की कथा मिलती है। पर मुझे इन रामायणो के दर्शन का 
सौमाग्य नही हुआ है । 


१ अगस्त्थ रामायण । इसमे २४००० इलोक हैं। इसका समय रेवतमवन्तर का 
पाँचवाँ सत्ययुग है । 


२ मज्जुलरामायण । इसको सुत्तीद््य कवि ने स्वारोचिपमावन्तर के १४ वें लेता म 
बनाया है। 


'ड्ग्ट रामचरितमानस 


अर्थ : हे मुनि पुरानी पवित्र कथा सुनो जिसे गिरिजा से भम्मु ने कहा 
था । केकय देश ससार मे भ्रसिद्ध है । वहाँ सत्यवेतु नाम बाण राजा रहता था! 

व्याख्या * स्वायम्भू मनु की कथा अति पुनीत थी और यह कथा पुनीत 
है। बह क्या क्षति पुरानी है और यह पुरानी है। यद्यपि सभी कथाएँ गिरिजा के 
प्रति शम्मु बी बखानी हुई हूँ। पर याज्ञवल्वथ जी इन दोनो कथाओ के लिए 
गिरिजाशम्मु की वही हुई बतलाते है। इसबा यह आगय मालूम होता है कि इन 
दोनो कथाओ को भुसुण्डिजी ने नहीं वहा । और मुसुण्डिजी वी वही हुई कथा को 
सूचि मूल रामचरिस जो उत्तरवाण्ड में वणित है में इन कथाओं का 
उल्लेख भी नहीं है। यथा प्रति नारद कर मोह अपारा। फह्टेसि बहुरि रावन 
अवत्तारा । अत भुसुण्डिजी ने प्रधानत उसी वल्प वी कथा वही जिसमे नारदजी 
को मोह हुआ था। भगवान्‌ क्षीरशायी राम हुए थे और रुद्रगंण रावण और 
कुम्भकर्ण हुए थे और शझम्मु ने प्रधानत उस कल्प की कथा कही जिससे ब्रह्म 
कोसलपुर भूष हुए थे। कैकय देश कद्मीर वे दक्षिणी प्रान्त में हैं। जिसे गकर 
कहते हैं | 
धरम धुरधर नीति निधाना। तेज प्रताप सील बलवाना॥। 
तेहि के भग्े जुगल सुत बीरा। सव गुन धाम महा रनधीरा ॥२॥ 

अर्थ * वह धर्म की धुरी का धारण करनेवाछा, नीतिनिधान, तेजस्वी, 
प्रतापी भौर बलवान था! उसे दो चीर पुत्र हुए। जो सब ग्रुणो के आश्रय और 
बडे रणधीर थे। 

व्याख्या * धर्मात्मा राजा सत्यवेतु मे सभी राजोचित गुण थे। उसे दो वीर 
पुत्र उत्पन हुए। भावाथं यह कि वीर उत्पन्न होते है वनाये नहीं जाते। 'सकंछ 
गुणधाम' महारणघीर कहते से तात्पयं यह कि वे पिता से भी गुणो में थरेष्ठ ये और 
रणधीर भी अधिक थे। वीर से उनकी वीरगति की ग्राप्ति तथा रणधीर कहने से 
उनका विश्वविज॑य करना सूचित किया। 
राज धनी जो जेठ सुत आही | नाम प्रतापभानु अस ताही ॥ 
अपर सुतहि अरिसिर्देन नामा। भ्रुजवल अतुल अचल सग्रामा ॥रे॥ 

अर्थ राज्य का उत्तराधिकारी जो जेढा बेटा था उसका नाम भाजुप्रताप 
था। दूसरे का नाम अस्मिर्दंत था। उसकी भुजाओ मे अपरिमित बेतोल बल 
था] और सग्राम मे अटल था। 

व्याख्या भानुष्ताप के राजधनी होने का कारण उसका ज्येष्ठ होना 
था नहीं तो गुण में दोनो भाई समान थे। बल्कि अरिमर्दंन अधिक बलवान 
और योद्धा था। जेठ स्वामि सेवक लघु माई का सिद्धान्त बहुत पुराना है। और 
राजाओं मे इसका अधिक आदर है। क्योकि राज्य बिना इस सिद्धान्त के माने चल 
नहीं सकता | राज्य यदि भाइयो मे विभक्त कर दिया जाय तो खण्ड खण्ड होकर 

« शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 
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आइहि भांइहि परम समौती | सकल दोष छल वरजित प्रीती ॥ 
जेठे सुतहि राज नृप दीन्हा। हरिहित आपु गवन वन कीन्हा ॥४॥ 
अर्थ : भाई-भाई मे बडी बनती थी और सब दोप और छल से रहित 
प्रीति थी । राजा जेंठे पृत्र को राज्य देकर भगवान्‌ के लिए वन चले गये । है 
व्याख्या : दोनों भाइयो मे बडा मेल था। जिससे मैत्री हो उसके दुख मे 
दुखी न होना बड़ा भारी दोप है। और उसके सामने मीठी-मीठी बातें बनाना 
और उसके पीछे उसका बुरा ताकना, मन में कुटिलता रखना आदि छल है। इन 
भाइयो की प्रीति मे न दोष था ल कोई छल था| राजा भीतिनिधान था और 
घमं॑धुरन्धर था इसलिए भगवान्‌ के भजन के लिए स्वयं बन चला गया। यथा 
सत कहहिं अस नीति दसानन। चौथे वन जाइय नूप कानन | तासु भजन कोजिय 
तह भर्ता । जो कर्त्ता पालक सहर्त्ता । 
दो. जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देस। 
प्रजापाल अति वेद विधि, कत्हुँ नही अघलेस ॥१५श। 
अथ : जब भानुष्ताप राजा हुआ देश में दोहाई' फिरी। वह वेद की 
विधि से प्रजा का अत्यन्त पालन करनेवाला था | कही पाप का छेश नही रह गया । 
व्याख्या : कहावत है कि जिसका राज्य उसकी दोहाई। सो भानुप्रताप के 
राजा होने पर उसकी दोहाई केकय देश मे फिरी । राज्य परिवर्तन मे दोहाई फिरने 
का नियम है। यथा : नगर फिरी रघुवीर दोहाई। बिना वेदविधि से प्रजापालन 
बिये राज्य मे पापत्वार बना ही रहता है। वर्णाश्रम के अनुसार राज्य चलाना 
राजा का कर्तव्य है तभी देश सुखी हो सकता है। अन्य उपाय नही है। यथा : 
वर्णाश्रम निज निज धरम, निरत वेद पथ लोग । चलहिं सदा पार्वाह सुर्खाह, नहिं 
भयसोक न रोग । 
नूप हित कारक सचिव सयाना | नाम धरम रुचि सुक्त समाना ॥ 
सचिव समान वंधु बलवीरा। आतु प्रताप पुंज रनघीरा ॥१॥ 
अथे : एजा का हित्त करनेवाला सपाना भन्‍्त्री था। उसका नाम था घर्म- 
रुचि | नीति जानमे में : शुक्र के समान था। मन्‍्त्री सयांना, भाई बली और वीर, 
आप स्वयं मानों प्रताप का समूह और समर में घीर था| 


व्याख्या : सभी समाज अनोखा जुट गया था। मन्त्री बुद्धिमाव्‌ होना चाहिए । 
सो शुक्राचार्य के समान मन्‍नी चतुर मिल गया था| भाई सहायक होना चाहिए । 





१. दोहाई का प्राइत रूप दोहाइजं' है। सस्ड्ृत रूप द्विघाइतम्‌ है। इसका 
वाच्यार्थ है दो टूक विया हुआ' । बात दो टूक तमी होती है जब स्पष्ट और नि सन्देह हो 
जाती हैं। अत इसका छ्ष्यार्थ घोषणा है। राज्य परिवर्तन होने पर जिसका राज्य होता 
है. उसकी और से राज्य में घोषणा की जाती है : उसी को दोहाई फिरना कहते हैं। 


१० रामचरितमानस । 


यथा होहिं कुठायेँ सुवधु सहाए सो भाई वली बौर वीर मिला था। राजा को 
प्रतापी होना चाहिए सो भानुप्रताप तो मानो प्रताप का पुछ्न ही था। और रण में 
तो बडा धीर था। 
सेन सग चतुरण अपारा। अमित सुभट सब समर जुझारा ॥ 
सेन विलोकि राउ हरपाना। अरु वाजे गहगहे निसाना ॥१॥ 

अर्थ साथ में अपार चतुर्रद्धणी सेना थी। युद्ध मे जूझनेवाले असख्य 
योद्धा थे। इस प्रकार अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और गहगहे 
डड्े बजे। 

व्याख्या मनन्‍्त्री सहायक और राजा का हाल कहकर भव सेना की व्यवस्था 
कहते हैं। सेना सख्या मे भी बहुत बडी और सैनिको में उत्कृष्ट गुण थे अर्थात्‌ वे 
योद्धा थे। सेना के धार अगर होते हैं हाथी, घोडा, रथ और पेदल | सो चारो 
अगो का कोई पारावार न था। 

राजा ने सेना का निरीक्षण किया तो बडा प्रसन्न हुआ कि इस सेना का 
पार कोई शत्रु नहींपा सकता। डद्भा बजने से उत्साहवर्धन हुआ। राजा की 
सलामी मे डड्े, बजे । डज्भो की तुमुल ध्वनि के लिए गहगह शब्द का प्रयोग होता 
है। यथा गहगह गगन दुढ़ृभी बाजी । 
विजय हेतु कटकई बनाई । सुदिन साधि नूप चलेउ बजाई॥ 
जहूँ तह परी अनेक लराई | जीते सकल भूपष बरिआई ॥३॥ 

अर्थ दिग्विजय के लिए छोटी सी सेना बनाकर अच्छा दिन ठीक करके 
राजा डद्धा देकर चला। जहाँ तहाँ अनेक लडाइयाँ पडी। पर राजा ने सबको 
बल से जीत छिया | 

व्याख्या सारी सेना मे से कुछ नगररक्षा के लिए छोड और कुछ की पृथक्‌ 
सेना दिग्विजय के लिए सजाई। विजयमुह॒त्त देखकर वाजे बजाकर चले। अघीमता 
स्वीकार न करने पर जहाँ तहाँ लडाइयाँ हुईं । सो सबको बरू से जीता। सब 
राजाओ ने हार स्वीकार की | दिग्विजय पूरी हुई । 
स॒प्त दीप भुज बल बस कीन्हे | लेइ लेइ दड छाँडि नृप दीन्‍्हे ॥ 
सकल अवनिमडल तेहि काझा | एक प्रताप भानु महिपाला ॥४॥ 

अर्थ अपनी भुजाओ के वर से सातो द्वीपो को वश कर लिया। राजाओं 
से दण्ड छे छेकर छोड दिया। सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डछ मे उस समय एक मान राजा 
भानुप्रताप थे | 

व्याख्या केवल जम्बूद्वोप के विजय से ही दिग्विजय माना जाता है। सो 
प्लक्ष आदि शेप द्वीपो पर भी विजय पाई। यथा जम्बू और पलक्ष कुस क्रोच कहत 
पुनि साक | श्ाल्मलि पुष्कर द्वीप ये भाखे वेद सुवाक | तुलमी शब्दावली। भुजा 


हि 
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के बल से सबको विजय क्या। सेना शोभा के लिए साथ थी। जीतने पर राज्य 
नही छीना | युद्ध में बन्दी कर लिया | दण्ड लेकर छोड" दिया। 


दो स्ववस विस्व करि बाहु बल, निज पुर कीन्ह प्रवेसू । 
अर्थ धरम कामादि सुख, सेवे समय नरेसु ॥१५४॥ 


अर्थ अपने वाहु के वछ से ससार को वश करके अपने पुर मे प्रवेश किया। 
राजा अर्थ घर्मं और कामादि सुख का समय से सभी का सेवन किया करता था। 

व्यायया एक बार बाहर निकला तो सातो द्वीपो को वश करके लोढा। 
यद्यपि काम से सुखमातर का ग्रहण होता है | पर यहाँ कामादि पाठ होने से स्तीसुख 
अभिप्रेत्त है और आदि से इतर सुखो का ग्रहण है । राजा को धर्म, अर्थ और काम 
तीनो के पूजन की आज्ञा है। सम्पूर्ण जगत्‌ के लिए कम का प्राधान्य है। पर राजा 
और वेश्या के लिए अर्थ का प्राधान्य है। अत अथ पहिल कहा । तत्पढ्चात्‌ घम्म 
और अन्त म काम कहा । समयानुकूल ही इनके सेवन की मर्यादा है। राजा तदनुसार 
ही कार्य करता था | 


भूष प्रताप भानु चल पाई। कामघेनु मे भूमि सोहाई 0 
सब दु ख वरजित प्रजा सुखारी । धरम सील सुन्दर नर नारी ॥१॥ 


अर्थ राजा भाजुष्रताप का वल पाकर पृथ्दी सुल्दर कामधेनु हो गई। प्रजा 
सब दू खो से रहित होकर सुखी हो गई। स्त्री और पुरुष सुन्दर और धर्मात्मा थे | 

व्याख्या कालस्य कारण राजा कालो वा राजकारणम्‌ | इति ते सशयो 
भाभूत राजा कारस्य कारणस॥ भगवान्‌ मनु कहते हें कि काल का कारण राजा 
है या राजा का कारण काल है ? इस विषय म॒तुम्हे सशय नही होना चाहिए । 
राजा ही काल का कारण होता है। इसी वात को यहां दिखलाते हैं कि राजा 
भानुफ़्ताप का बल पाकर पुय्वी सुन्दर कामघेनु हो गई। अर्थात्‌ पृथ्वी को राजा 
से बल मिलता है। समय पलट जाता है। सो पृथ्वी कामघेनु होकर जो प्रजा चाहे 
वही देने लगी | यथा लता विटप माँगे मधु च्यवही । मन भावतो धेनु पय स्रवहीं । 
ससि सपत संदा रह घरनी | इत्यादि | मोहाई काम्रपेनु कहने का यह भाव है कि 
कामधेनु त्तो बिप माँगने से विष देती है पर सोहाई कामधेनु अनथे की याचना को 
नही पूरा करती । 

पाप से ही दुख होता है। जब राज्य मे पाप का लेश नही रह गया तब 
सब दु खो से रहित सुख की प्राप्ति प्रजा को हुई | नहीं तो सुख मे कुछ न कुछ दुख 
का अनुवेध अवश्य ही रहता। क्योकि विधि प्रपश्च ही इन्द्र से बना हुआ है। यथा 
राजा तथा प्रजा। राजा प्रजापाछु अति वेदविधि था। तो नर नारी भी घर्मजशील 





१ राज्य छीनकर अपने राज्य मे मिला लेना अच्छी नीति नही है । राज्य उतना 
ही बडा होना चाहिए जिसबी देख रेख स्वय राजा कर सके | 
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और सुन्दर हो गये | कुरूपता भी पाप का ही परिणाम है। सो प्रजा के रूप मे भौ 
अन्तर यडा । 

सचिव धरम रुचि हरिपद प्रीती । नृप हिय हेतु सिखव नित नीती ॥ 
गुर सुर सत्त पिंतर महि देवा | करे सदा नृप सबके सेवा ॥२॥ 


अर्थ धर्मरुचि भन्‍त्री की हरि के चरणो मे प्रीति थी। चह राजा के कल्याण 
के लिए नित्य नीति का उपदेश देता था। गुरु, देवता, सन्त, पितर और ब्राह्मणों 
की सेवा राजा सदा किया करता था| 

व्याख्या राजा का हाल कहकर मन्‍्त्री का हाल कहते है। राजा कमंयोगी 
था। मन्त्री भगवड्भक्त था। नीति मे उसकी शुक्र भगवानु की सी गति थी। मत्त 
राजा को सदा नीति की शिक्षा दिया करता था। जिससे राजा नीतिमार्ग से 
विचलित न हो। धर्माविरोधी अर्थ और धर्मार्थाविरोध्री काम का सेवन नीति है। 
जिससे धर्म, अर्थ और काम किसी को पीडा न हो । गुरु, सुर, सन्‍्त, पितर और 
ब्राह्मण की सेवा से ही सब कुछ मिलता है। इन पाँचो की सेवा राजा स्वय करे। 
यही नीति है। मन्त्री की शिक्षा से राजा ने क्या क्या किया सो कहते है 
भूप धरम जे वेद बखाने। सकल करे सादर सुख माने ॥ 
दिन प्रति देइ विविध विधि नाना । सुने सास्त्र वर वेद पुराना ॥३॥ 

अर्थ वेद ने राजा के लिए जो धमं बतलाया है, वह सव राजा सुख मानकर 
करता था। नित्य अनेक प्रकार का दान देता था। सत्‌ शास्त्र और वेद पुराण 
श्रवण करता था। 

व्याख्या स्वधर्मे लिधन श्रेय परधर्मो भयावह । अपने घर्मं मे मरना अच्छा 
है | क्याकि परधमम भय का देनेवाछा है । राजा यदि सन्यास धर्म का पालन करने 
चले तो वह उसके लिए परधमं है। उसका फल अत्यन्त बुरा है। भगवदगीता मे 
प्रधान्येन यही शिक्षा है। धर्माचरण प्रारम्भ मे विपसा मालछूम होता है। पर 
परिणाम मे अमृततुल्य हैं। सो राजा बडी श्रद्धा भक्ति से स्वधर्माचरण करने मे ही 
सुख मानता है। 

अनेक प्रकार के दान है। सबके लिए विधि है, समय है, फल है। राजा को 
नित्य दान करना चाहिए। जिस देश जिस काल में जिस दान का विधान है 
तदनुसार दान देता था। राजा का कृपण हाना बडा भारी दोप है। शास्त्र, पुराण 
भौर वेद के श्रवण का बडा फल है। यही सब प्रकार के कल्याणों का मूल है। 
इसलिए राजा नित्य इनका श्रवण करता था | यथा बेद पुराण वसिष्ठ बखानहि। 
सुनहिं राम यद्यपि सब जानहिं। राजा की श्रद्धा धर्म पर देखकर प्रजा भी घर्मात्मा 
हो जाती है । 
नाना वापी कूप तडागा। सुमन वाटिका सुंदर बागा॥ 
विप्र भवन सुर भवन सुहाएं।सव तीरथन्ह विचित्र बनाए शा 
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अर्थ उसने बहुत सी बावली, कुएँ, तालाब, फुलवारी, सुन्दर फलवाले 
बाग बतवाये। ब्राह्मणो के (लिए घर देवताओ के लिए सुन्दर मन्दिर तथा सब 
तीर्थों को विचित्र बनाया । है 

व्याख्या ' पुष्य के दो विभाग हैं १ इंष्ट और २ पूर्त। सो पहिले पूर्त 
कहते हैं। सबंसाधारण के जछ के सुभीते के लिए वापी, कूप और तडाग फूल के 
लिए वाटिका फल के लिए वाग [ बेद की रक्षा के लिए विग्रभवन, उपासना के 
लिए सुरभव॒त्त ओर तरने के लिएतीथथों को ही वहुत ही सुन्दर बनाया । वाप्री 
कूपतडागादि देवतायतनानि च | अन्नप्रदानमाराम पूलं॑मित्यभिधीयते | अर्थ बावी, 
कुर्वाँ, ताटाब, देवमन्दिर, अन्न का सदाब्त, बाग, इन सबो को पूर्त कहा जाता है। 

दो जहँ रूम्रि कहे युरान श्रुति, एक एक सब जाय। 

बार सहस्र सहस्त नुप, किए सहित अनुराग ॥१५५॥ 

अर्थ॑ वेद और पुराणों ने जहाँ तक एक एक वार यज्ञ करने को कहा है। 
उन्हे सहख-सहक्ष बार राजा ने अनुराग के साथ किया । 

व्याख्या पूर्तं कहकर इष्ट कहते है। श्रीत्त और स्मात॑ यश्ञा का विधान है। 
वे अनेक प्रकार के हैं। उनम से कोई यज्ञ ऐसे हैं. जिन्हे एक ही बार करने की आज्ञा 
है। जैसे राजसूय का कुल भर मे एक ही पुरुष एक ही बार कर सकता है। उसे भी 
राजा ने अनुराग के साथ सहस्रो वार कर डाल[। अन्य यज्ञ कितने किये कौन वह 
सकता है। एकाग्निकर्म हवन चेताया यज्च हूयते | अन्तर्वे्या च यूद्ानमिष्ठ 
तदभिघीयते | अथ॑ एकारिन कर्म हवन और नेताग्नि में जो हृवन किया जात्ता है 
तथा भन्‍्तर्वेदी म जो दान किया जाता है. उसे इंष्ट कहते हैँ । 
हृदय न कछु फल अनुसधाना | भूष विवेकी परम सुजाना ॥ 
करें जे धरम करम मन वानी | वासुदेव अपित नृप ग्यानी ॥१॥ 


अर्थ हृदय में फल की कोई भावना भी नहीं थी। राजा बंडा विवेकी 
और जातकार था। ज्ञानी राजा कम, मन और वाणी से जो धर्म करता था सब 
वासुदेवापंण करके ही करता था । 

व्याख्या फल वी कामना से कर्म करनेवालो को शास्ता ने कृपण चतलाया 
है । यथा इपणा फलहेतव ।गी । राजा भानुप्रताप फछ की कोई कामना नही 
रखता था क्योकि विवेकी था। समझता था कि मेरा कम मे ही अधिकार हे फल 
में नही है। यथा कर्मंप्येवाधिवारस्ते मा फलेपु वदाचन | गी | परभ सुजान 
था। उस फल को वासुदेवापंण करता था। वासुदेवापंण बरने से कोटि गुण अधिक 
फल होता है औौर न करने से श्रममात्र हो फल होता है। यथा हर्सिह समर्पे 
बिनु सक्तर्मा। 
चढिं वर वानि बार एक राजा | मृगया कर सब साजि समाजा ॥ 
विष्याचक गभीर वन ग्एऊ। मृग पुनीत बहु मारत भएऊ ॥र।॥। 
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अर्थ एकबार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार की सब 
तैयारी करके विन्ध्याचल के गम्भीर वन मे गया। और उसने बहुत से भेध्य 
मृगो को मारा ] 

व्याख्या राजा को मृगया का व्यसन था। शिकार के लिए तेज घोडा 
चाहिए | इसलिए शीघ्रगामी धोडे पर सवार हुआ। शिकारी कुत्ते, वाजपक्षी आदि 
जो कुछ वस्तु मृगयोपयोगी थे उन्हे साथ लिया। व्यसन इतना चढा बढा था कि 
केकेय देश से शिकार के लिए विन्ध्याचल चला आया। सो भी घोडे पर। उसने 
वुधा हिंसा न की। वेवरू मेध्य पशुओ को मारा] मेथ्य पविन्न पशु उसे कहते 
हैं जिसके मासचर्मादि ग्राह्म हो। यथा पावन मृग मार्रह जिय जानी । 


फिरत विपिन नृप दीख बराहू । जनु वन दुरेउ ससिहि ग्रसि राहू ॥ 
बड विधु नहि समात मुख माही | मनहु कोध वस उगिलत नाही ॥३॥ 


अर्थ वन में घूमते हुए राजा ने एक सुअर देखा। मानो वन मे छिपने पर 
भी चन्द्रमा को राहु ग्रसे हो। चन्द्रमा बडा होने से उसके मुख में न समाता हो । 
और बह क्रोध के वश होकर उसे उगलता न हो | 

व्याख्या वन मे घूमते घूमते उसे एक सूभर दिखाई पडा | अद्भुत सूअर 
था। मालूम होता था कि यह राहुपरह है। इसके डर से चन्द्रमा आकाश छोडकर 
वत्त मे छिपे। पर यहाँ भी उसने पहुँच कर ग्रस लिया। परन्तु चन्द्रमा बड़े थे 
ओर बहू एक ही ग्रास करना चाहता था उसके भुख मे समाते नही थे। पर 
बह भी मारे क्रोध के उगलता नही था । 
कोल कराल दसन छवि गाई। तनु विसार पीवर अधिकाई ॥ 
घुरुघुरात हँय आरौ पाएँ। चकित विलोकत कान उठाएँ ॥४॥ 

अर्थ सूअर के कराल दाँतो की छवि कही गई। शरीर भी उसका चरबी 
की अधिकता से बडा भारी था। घोडे की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान 


उठाकर आइचये से देखता था | 

व्याख्या सूअर का मुख राहु के वर्ण सा काछा था । उसके दोनो दाँत दोनो 
ओर चन्द्रमा की कला की भाँति उज्वल थे | मालूम होता था कि चन्द्रमा का मध्य 
भाग तो राहु के मुख मे है। पर चन्द्रमा के बडे होने से उनके दोनो किनारे बाहर 
निकले हुए हैं। उसके कराल दाँतो की बडी शोमा हो रही थी । उसका शरीर 
राहु की भाँति विज्ञाल मालूम होता था। राजा घोडे पर सवार चले आ रहे थे। 
ऐसी स्थिति मे घोड़े की माहूट पाकर सूअर कान उठाकर जिस भाँति चकित होकर 
देखते है उसी भाँति वह भी देखता था। 


दो नीरू महीधर सिखर सम, देखि विसारू वराहु। 
चपरि चलेउ हय सुटुकि नूप, हाकि न होइ निवाहु ॥१५६॥ 
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अर्थ नीलपवंत शिखर के समान भारी वाराह सुबर को देखकर राजा 
ने घोड़े को सिटुककर चलाया । क्योकि हाँकने से निर्वाह नही होता था। 

व्याख्या सिटुकने का अर्थ घीरे से कोडा रूमाना है। ऐसा बाराह राजा 
ने देखा नही था। इसलिए उसके शिकार का अधिक चोप हुआ । यह जरदी हाथ 
न आवेगा | हॉकने से जेसा घोडा चछ रहा है इस वेग से काम न चलेगा | इसलिए 
घोडे को धीरे से कोडा लगाया | घोडा बडी जातिवाला था। उसके लिए सिद्रकना 
ही बहुत था। 
आवत देखि अधिक रव बाजी । चलेंठ वराह्‌ मरुत गति भाजी ॥ 
तुरत कीन्ह नृप सर सधाना। महिंमिलि गएउ विलोकत वाना ॥१॥ 


अर्थ अधिक वेग से घोडे वो आते देखकर वह सूअर वायुवेग से भाग 
चछा। राजा ने तुरन्त बाण सन्धान किया। सूअर बाण देखते ही पृथ्वी मे 
चिपक गया । 

व्याख्या राजाने देखा कि घोडा इतने वेग से नही चल सकता। भले से 
इसका शिवार करना असम्भव है। त्तीर में ही इतनी शक्ति है कि इसके वेग का 
उल्लघन कर सके। अत उन्होंने बाण का सन्धान किया। बाराह ने देखा कि 
बाण से अधिक वेग मेरा नहीं हो सवता। इसलिए ऐसा जमीन मे चिपका कि नील 
महीधरशिखर सा उसका शरीर महीतल के समतल मालूम होने लगा । रब 
धातुग॒त्यर्थंक है। अत रब द्ाब्द यहाँ गति का बोधक है | 


तकि तकि तीर महीस चलावा । करि छल सुअर सरीर बचावा ॥ 
प्रगंटत दुरत जाइ मृग भागा। रिस वस भूप चलेठ सग छागा ॥२॥ 


अर्थ राजा ने त्ताक ताक कर त्तीर चलाया। पर सुअर चालाकी से शरीर 
बचाता ही गया । इस भाँति प्रकट होते और छिपते शिकार भागा जाता था। राजा 
भी क्रोध के वश उसका पीछा करता चला | 

व्यास्या पहिली चोट खाली गयी। अब राजा सूव निश्चाना बाँधकर तीर 
चलाने लगा । पर सूअर भी चाछावी से शरीर बचाता ही गया | सभी वार खाली 
गये | इतने थडे रणपण्डित के सभी वारो का साली जाना भी असाधारण वात थी। 

वह शिवार कभी दिखाई पडता था। वभी दृष्टि से ओझल हो जाता था। 
एबदम ओझल हो जाय तो भी राजा निराश होकर लौट जाता | पर वह दिखाई 
भो पड़ता जाता था। सभी वारो वे खाली जाने पर राजा वो नैराश्य के स्थान पर 
प्रोध हुआ और उसने हठ वरके पीछा क्या । विचार से वाम न लिया । 


गएउ दूरि घन गहन बराहू। जहँ नाहिन गज वाजि निवाह ॥] 
अति अकेल वने विपुल कलेमू | तदपि न मुग संग तजइ नरेसू ॥१॥ 
अर्थ॑ सूअर दूर जाकर घने जगल में घुसा जहाँ हाथी घोड़े का विर्याह 
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नही था। राजा विल्कुल अकेला था और बन में बडा कष्ट था। फिर भी उसने 
शिकार का पीछा न छोड[ | 

व्याख्या ' दो एक आदमी के साभ्र खहूते श्री राजा अवेला ही समझा जाता 
हैं। यहां तो उसके साथ कोई भ्री नही था । इसलिए अति अकेल कहते हैं) बन्र मे 
पानी त्तक का ठिकाना नहीं। घने जगृूल मे सूअर का पीछा करता म्रहा क्रष्टकर 
कार्य था डरपहिं धीर ग़हन सुधि आये इसलिए कहते हैं कि वनविपुल कलेसू। 
फिर भी राजा उसका पीछा करने से विरत न हुआ | 
कोल विलोकि भूष वड धीरा | भागि पैठ गिरियुहा गभीरा ॥ 
आग़म देखि नृूप भति प्रछिताई। फिरेड म्हावन परेउ भुलाई ॥४॥ 

अर्थ सुभर ने देखा कि राजा बडा घीर है । वह भागकर पृ्वेत की गहिरी 
गुफा में घुस गया। उसमे राजा का घुसता असम्भव था। सो अत्यन्त पछताकर 
लोटा । बडा भारी वन था। उसमे रास्ता भूल गया । 

व्याख्या सूअर ने देखा कि राजा बडा घीर है। यह प्राण न छोडेगा तो 
भागकर पव॑त के गहरे खोह मे घुस गया। राजा ने देखा कि इस गहरी गुफा मे 
मनुष्य की गति ही नहीं है। इसलिए पीछा करने से विरत होना पडा। बहुत्त 
पुछताया कि सम्पूर्ण परिश्रम ही व्यर्थ पड गया। परन्तु लोटते समय उस महावन 
में मार्ग भूल गया । शिकारी राजा साधारण वन में रास्ता भूलनेवाछा नहीं था। 
परन्तु भहावन मे बडी दूर चुला गया था इसलिए राह भूछा । 

दो खेद खिन्न छुद्धित तृपित, राजा वाजि समेत । 
खोजत व्याकुल सरित सर, जल विनु भयठ अचेत ॥१५७॥ 

अर्थ राजा खेद से खिन्न, भूखा, प्यासा घोडे के साथ व्याकुल होकर नदी 
तालाब ढूँढता था| और पानी बिना अचेत हो रहा था। 

व्याख्या खेदखिन्न से मन की गति कही। क्षुधित तृपित से प्राण की गति 
कही | घोडे के भूखे प्यासे होने से स्वस्थ सवार भी बेकार हो जाता है| कि पुन 
दोनो भूखे प्यासे हो गये थे । भूख तो सह्य है, परन्तु प्यास से तो प्राण आकुल हो 
उठता है। व्याकुल होकर खोजने से जानी हुई वस्तु नही मिलती | यहाँ तो महावच 
में सरित सर खोजना ठहरा । राजा की दयनीय अवस्था हो रही थी | 
फिरत विपिन आश्रम एक देखा । तहँ बस नृपति कपट सुनिवेषा ॥ 
जासु देस नुप लीन्ह छुडाई। समर सेन तजि गयठ पराई ॥१॥ 

अर्थ बन में फिरते हुए एक आश्रम देखा | वहाँ एक राजा कपट से मुनिवेष 
में रहता था। उसके देश को राजा भानुप्रताप ने छीन लिया था। क्योकि वह 
समर में सेना को छोडकर भाग गया था । 

व्याख्या उस बडे और घने जगल मे एक आश्रम दिखाई पडा । उसमे कपट 
से मुनि वेष मे एक राजा रहता था। अर्थात्‌ इस अवस्था मे भीतर से वह राजा 
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ही था | कपट से मुनिवेप बनाए था। वह भानुप्रताप का झतु था | वयोकि इन्होने 
उसका राज्य छीन लिया था। और वह प्राणभय से लडाई के मेदान मे फोज 
छोडकर भाग गया था| कुछ लोगो का मत है कि उसका नाम समरसेन था | वह 
सेना को छोडकर भाग गया था। सेन शब्द देहलीदीपक न्याय से दोनो ओर लगेगा। 
इस भाँति अन्वय होगा कि समर सेन तजि गयउ पराई | राजा भानुप्रताप ने 
किसी का राज्य नही लिया था। ले ले दण्ड छाडि नृप दीन्हे | पर इसके देशत्याग 
से इसका राज्य छीन लिया । यह इस भय से कि राजा बडा नीतिज्ञ है। मेरा पता 
लगाये बिना न छोडेगा । इतने घने वन में मुनि के वेष से छिपा वेठा था | 

समय प्रतापभानु कर जानी । आपन अति असमय अनुमानी ॥ 
गयड न गृह मन बहुत ग्रलानी । मिला न राजहि नृप अभिमानी ॥२॥ 


अर्थ भानुप्रतापका अनुकूल समय जानकर ओर अपना अत्यन्त प्रतिकूल 
समय अनुमान करके वह भागा था। घर भी नही गया । और वह अभिमानी राजा 
भानुप्रताप से मिला भी नही। 

व्याख्या एक ही समय किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा होता 
है। दिग्विजय के समय जब राजा भानुप्रताप अपनी सेना के साथ इसके राज्य मे 
गया तो यह सेना लेकर उसका सामना करने को आया । पर समराज्ण में भानु- 
प्रताप की सेना देखकर साहस छूट गया। जान लिया कि शत्रु के दिन अच्छे हैं। 
शत्रु के अच्छे दिन आने से ही अपने बुरे दिन का अनुमान होता है। सो सेना को 
समराज्भण में छोडकर भाग गया | इसी से उसका पता न चला । यदि न भागता और 
भानुप्रताप से जा मिलता तो इससे दण्ड लेकर राजा भानुप्रताप छोड देता | पर यह 
अभिमानी थ। | भानुप्रताप से नही मिला और ग्लानि + कारण घर भी नही गया | 
रिस उर मारि रक जिमि राजा विपिन वसइ तापस के साजा ॥ 


तासु समीप गवन नृप कीन्हा। यह प्रतापरवि तेहि तब चीन्हा ॥३॥ 


अर्य मन में क्रोध मारकर वह राजा दरिद्र की भाँति त्पस्वी का वेष 
बनाकर, दन में बस्तर था। राजए भानुप्रताप उसी के पएस गया। उससे पहिचाल 
लिया कि यह भानुप्रताप है। 

व्याग्या तपस्वी के कोई गुण उसमे नही थे। भीतर राजस क्रोध भरा था। 
राजा होकर दरिद्र वी भाँति रहता है। भानुप्रताप के भय से वन में तपस्वी का 
स्वाँग बनाये हुए काल कौ प्रतिज्ञा कर रहा था । भानुप्रताप उस आश्रम म पहुँचा | 
उसके पास गया । वह वूढ्या हो गया था। दृष्टि घट गई थी। जब भानुप्रताप निकट 
गया सब उसने पहिचान लिया कि यह भानुप्रताप है। दूर से पहिचान पाता त्तो 
सम्भवत वहाँ से भी भाग खडा होता | पर अब भागने का समय नही रह गया | 


राउ तृपित नहिं सो पहिचाना | देखि सुवेष महामुनि जाना॥ 
उतरि तुरग ते कीन्ह प्रनामा। परम चतुर न कहेउ निज नामा ॥रथा 
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अर्थ . राजा प्यासा था। उसे पहिचान न सका । सुन्दर वेष देखकर जाना 
कि यह कोई महामुनि है। घोड़े से उतरकर प्रणाम किया। फिर भी परम चतुर 
राजा ने अपना नाम न बतलाया। 

व्यास्या राजाओ के पास शत्रु, मित्र तथा मध्यस्थ सभी राजाओं के चित्र 
रहते है। अत एक राजा दूसरे को बिना मुलाकात के ही पहिचान लेते हैं। 
भानुप्रताप यदि भूख प्यास से विकल न होता तो उसे पहिचान लेत्ता | वह व्याकुछ 
था समझा कि उतने घने जगल मे सिवा भुनि के और कौन रह सकता है। और 
वेप भी महामुनि था सा देखा | 

घोड़े पर से ही प्रणाम करना अधिनय है । नियम है कि अपना गोत्र कहकर 
बडे को प्रणाम करना चाहिए। सो घोडे से उत्तरकर प्रणाम तो किया पर धमंरुचि 
की शिक्षा के प्रताप से नोति मे बडा चतुर था। प्रणाम करते समय अपना नाम 
न लिया! 


दो, भूषति तृपित विलोकि तेहि, सरवरु दीन्ह देखाइ। 
मज्जन पान समेत हय, कीन्ह नृपति हरपाइ ॥१५८॥ 


अथे * राजा को ध्यासा देखकर उसने उसे तालाब दिखला दिया। राजा ने 
घोडे सहित्त उसमे ह॒पित होकर मज्जन और पान किया। 

व्याख्या भानुप्रताप को देखते ही वह समझ गया कि यह प्यासा है। अत 
उनके कुछ कहने के पहिले ही उसने त्ताछाव दिखला दिया। पीने का पानी दुलंभ 
था। सो तालाब मिल गया। इससे हपितत होकर राजा ने उसमे मज्जन किया 
और पानी भी पीया। तथा घोडे को पानी पिछाया और नहलछाया | कोई साथ नही 
है । अत घोड़े की सेवा स्वयं करनी पडी | 
गे श्रम सकल सुखी नृप भयऊ। निज आश्रम तापस ले गयऊ॥ 
आसन दीन्ह अस्त रवि जानी । पुनि तापस बोलेड़ मृदु वानी ॥१॥ 

अथ * सब थकावट मिट गई | राजा सुखी हुआ । तसस्वी अपने गाश्रम में 
झसे ले गया । सूर्यास्त जानकर आसन दिया फिर त्तपस्वी जी कोमल वाणी बोले | 

व्याख्या राजा बिचा जल के अचेत था। सो तालाब मिलने से भज्जन 
किया । पान किया | इसलिए कहते हैं कि थकावट मिटी और राजा सुखी हुमा। 
यथा मज्जन कीन्हु पथ श्रम गयऊ | सुचि जऊू पियत मुदित मन भयऊ। जबतक 
राजा सस्‍्नानादि करते थे तबतक तपस्वी जी वही थे। निश्चिन्त होने पर अपने 
आश्रम पर ले गये। यह राजा का सत्कार है। सूर्यास्त होने पर जब अघेरा हो 
चला तव आसन दिया और कोमछ वाणी बोले | तपस्वी जी को भय हुआ कि 
राजा चेतन्य हुआ है । कही मुझे पहिचान न छे । इसलिए सूर्यास्त के पहिले दुर ही 
दूर थे। बोल त्तक नही। राजा आसन पर बेठा नहीं। अभी घोडे की रास पकडे 
खडा है। 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ४१९ 


को तुम्ह कस वन फिरहु अकेले | सुदर जुवा जीव पर हैंलें' ॥ 
चक्रवति के लच्छन तोरें। देखत दया लागि अति मोरे ॥२॥ 

अर्थ तुम कौन हो? सुन्दर युवा होकर जानपर खेले हुए अकेले वन में 
क्यो घूम रहे हो । तुम मे चक्रवर्ती के लक्षण है। तुम्हें देखकर मुझे बडी दया भाई। 

व्यास्या जब राजा आ ही गया तो उससे वातचीत करनी ही चाहिए। 
न करना भी ठीक नहीं। अत पूर्व परिविय छिपाता हुआ नाम पूछता है। इतने 
बडे राजा का अकेले वन में घूमने के लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए। 
वानप्रस्थ की अवस्था नही है। इसलिए पूछता है कि अभी तो तुम युवा हो। किस 
सकट मे फेस गये हो कि अकेले जानपर खेलकर इस वन मे आये | जिसके भय से 
इतना भयभीत था सो स्वय आ पहुँचा | अत उनके आने का अभिप्राय जानने के 
लिए तथा उनकी परिस्थित्ति जानने के लिए प्रश्न करता है। 

यदि राजा को सन्देह उठे कि इसने केसे ज़ाना कि में बडा राजा हूँ तो 
उसके निराकरण के लिए कहता है कि तुममे तो चक्रवर्ती के लक्षण है. मैंने सामुद्रिक 
विद्या से जाना । ऐसे वन मे त्तो जिसे प्राण देना होता है वही आता है । अत तुम्हारे 
किसी भारी सकट म फेंसने की आशद्धा से मुझे अति दया छगी ] 


नाम प्रताप भानु अवनीसा | तासु* सचिव मे सुनहु भुनीसा ॥ 
फिरत अहेरे. परेडँ भुलाई । बडे भाग देखे पद आई ॥३॥ 


अथ है मुनीश | सुनो । भानुप्रताप माम का जो राजा है उसका में मन्त्री 
हूँ । शिकार के लिए घूमते हुए में राह भूल गया । मेरा चडा भाग्य था कि आकर 
चरणो के दर्शन किये। 

व्याख्या राजनीति के अनुसार राजा अपने को छिपाना चाहते हैं। पर 
लक्षण देखकर तपस्वी चक्रवर्ती कह रहा है। अब भेद कैसे छिपे ? इसलिए राजा ने 
अपने को भानुप्रताप का मन्‍्त्री बतलाया। क्योकि मन्‍्नो के भी लक्षण राजा से ही 
होते हैं । कदाचित्‌ विसी मनत्री से इनका परिचिय हो | इसलिए नाम नहीं बतलाया | 
ले रूगा कि कोई विपत्ति कारण नही है। मृगया के लिए आया था। भाग्य यहाँ 

च॑ छाया | 


हम कह दुलेभ दरस तुम्हारा । जानत हौ कछु भर होनिहारा ॥ 
कह मुनि तात भएउ अँधियारा | जोजन सत्तरि नगर तुम्हारा ॥४॥ 


अथथ॑ हमको तो आपका दर्शन दुर्लभ है। जान पडता है कि होनहार कुछ 


बच्ठा है। मुनि ने कहा कि बेटा! अंधेरा हो गया। और तुम्हारा नगर यहाँ से 
सत्तर योजन है । 





१ झपयघमा हू इस सूद से खेले का हेलें हुआ 
२. यहाँ व्याजोक्ति जलझुर है । 
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४ व्याख्या बडे भाग्यशाली बात को स्पष्ट करता है कि नगरवासियों को ऐसे 
विरक्त का दर्शन कहाँ से हो ? और साधु का दर्शन अमोध है। कभी व्यथं जाता 
नही | 

कपटमुनि ने समझ लिया कि यह नहीं पहिचान सका | और मुझसे कुछ छाम 
वो भी आशा इसे बंध गई है। हो सके तो फन्दे में छावर इससे पलटा चुकामा 
चाहिए। अत ठहरने के लिए आग्रह करता है। कहता है कि तुम अपने नगर से 
बहुत दूर निकल आये | केफय देश यहाँ से ७० योजन पर है। 

दो निस्मा घोर गभीर वन, पथ न सुनहु सुजान। 

वस॒हु आज अस जानि तुम्ह, जाएहु. होत विहान ॥१५९॥ 


अर्थ घोर रात्रि है। जगल घना है। रास्ता वोई नही। हे सुजाब ! ऐसा 
जान के आज तुम यही ठहर जाओ । प्रात काल होते ही चले जाना | 
व्याख्या कपटमुनि ने देखा कि अभी यह विश्वास नही वरता है। यहाँ से 
जाना चाहता है । अपना प्रयोजन कोई वतछा नही सकते | अत इसी के बल्याण 
का ओट पकडना चाहिए। अत राजा को समझाता है कि घोर वन में दिन को 
चलना वढठिन है। अंधेरी रात्त मे कोई कैसे चलेगा। पगडडी पकडकर किसी भाँति 
चलना हो सकता है। पर ग्रहाँ वह भी नही। कोई आता जाता नहीं। अत रात 
को वन पार करना अशवय है | अत रात यही बिताओ 
दो तुलसी जसि भवितव्यता, तैसइ मिले सहाइ। 
आपुन भआावइ ताहि पहि, ताहि वहाँ लेजाइ ॥१५९॥ क 
अर्थ॑_चुलसीदासजी वहंते हैं जेसा होनहार होता है वैसा सहाय मिल जाता 
है। वह स्वय उसके पास आजाता है। और उसे भवितव्यतावाल को वहाँ 
अवितव्यता के पास पहुँचा देता है। 
व्याख्या भानुप्ताप का नाश होता है। यही भवितव्यता है। और वह 
कपटीमुनि वे आश्रम पर राजा के पहुँचने पर ही सिद्ध होगी। और वह केकय दस 
से सत्तर योजन पर घोर वन म है । राजा के वहाँ जाने की कोई सम्भावना नहीं 
है | राजा सदा की भाँति मृगया शिवार के लिए जाता है। वहाँ कालकेतु 
असुर राजा का परम वैरी सूअर बनकर भवितव्यता का सहाय होकर आता 
है । और राजा को छ जाकर कपदी मुनि तक पहुँचा देता है। जहाँ राजा स्वय 
कंपटी सुनि के वषट का शिकार हो जाता है। 
भलेहि नाथ आयसु धरि सीसा | वाघि तुरग तरु बेठ महीसा॥ 
नृप बहु भाँति प्रससेड ताहीं। चरन वदि निज भाग्य सराही ॥१॥ 
अर्थ आज्ञा सिर पर धारण करके राजा ने कहा स्वामिन्‌ ! बहुत अच्छा | 
और घोडे को पेड से वाँधकर बैठ गया । राजा ने बहुत भाँति से उसकी प्रदसा की । 
और उसके चरणो की वन्दना करके अपने भाग्य को सराहा | 
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घ्यास्या . अभी तक राजा जाने को तैयार था। अपरिचित स्थान मे ठहरना 
नही चाहता था। अत घोडे को कही वाँघा नही था | अब मुनिजी की आज्ञा रहरने 
की हुई | तो उसे मानकर घोडे को पेड मे बाँध दिया । और स्वय मुनिजी के दिये 
हुए आसन पर बैठ गया । 

राजा ने देखा कि इस सूनसान जगल में एकाकी रहनेवाला यह निश्चय ही 
कोई महात्मा है। केवल लक्षण देखकर मुझे चक्रवर्ती जान लिया । और अपरिचित 
होने पर भी मुझपर इतनी कृपा करता है | अत उनकी बडी स्तुति की। प्रणाम 
किया । उनके दर्शन से अपने को भाग्यवान्‌ माना | समझा कि इस रास्ता भूलने से 
भेरा हित ही हुआ । 


पुनि बोलेउ भृदु गिरा सुहाई। जानि पिता प्रभु करो ढिठाई॥ 
मोहि मुनीस सुत सेवक जानी । नाथ नाम निज कहहु बखानी ॥र॥ 


अर्थ फिर सुन्दर और कौमल वाणी वोला कि प्रभो। पिता जानकर में 
ढिठाई करता हूँ । हे मुनीश मुझे वेटा और सेवक जानकर है नाथ ! अपने नाम को 
बखानकर कहिये। 

व्याख्या राजा ऐसी वाणो वोछा जो कोमछ ओर सोहाई हो । किसी विरक्त 
से नाम ग्राम पूछना ढिठाई है। ससार से सम्बन्ध तोडकर जो जगल मे वेठा है 
उससे व्यवहा रस्थापन के लिए नाम ग्राम पूछने का किसी को क्‍या अधिकार है? 
और राजा पूछना चाहता है | अत ऐसी कोमल वाणी से पूछता है कि अरुन्तुद न 
मालूम हो | पहिले सम्बन्ध कायम करता है कि मुनि होने से आप प्रभु हैं। राजा 
होने से में सेवक हूँ | आपने 'बेटा' कहा है। मैं आपको पिता मानता हूँ। यद्यपि 
आप मुनोश हूँ | फिर भी मुझे सुत और सेवक होने से अधिकार है कि नाम पता 
पूछूं | वयोकि अपने स्वामी और पिता के परिचय की विसे जिज्ञासा नही होती । ऐसी 
अवस्था में ढिठाई क्षम्य है । 


तेहि न जान नृप नृपहि सो जाना । भूप सुहृद सो कंपट सयाना ॥ 
वेरी पुनि छत्नी पुनि राजा। छल वर कीन्ह चहे निज काजा ॥३॥ 


अर्थ राजा ने उसे नही जाना | पर वह राजा को जान गया। राजा सुहृद 
था। पर बह क्पट में समाना था। एक तो वेरी तिस पर क्षत्रिय और उसमें भो 
राजा | छल वे बढ से अपना काम क्या चाहता है। 
. व्याख्या राजा भो सयाना था। परन्तु शुद्धहृदय था। और यह मुत्रि कपट 
में सथाना था । दूसरी बात यह थी कि राजा उम्र पहिचान न सव्ा। और उसने 
राजा वो पहिचान लिया था। इस वारण से राजा उसी भाया मे जा फेंसा । एक 
तो बेरी बुरे होने हो हैं | उसमे भी क्षत्रिय विचा ददऊा छिये नही रह सवता | उसमे 
भी यदि गजा हो तो निश्चय बल से वाम लेगा | 
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समुझि राज सुख दुखित अराती । अवाँ अनल इव ॒सुलगे छातो ॥ 
सरल वचन नृप के सुनि काना। बयर संभारि हृदय हरपाना ॥श॥ 

अर्थ : बहू शत्रु राजसुख का स्मरण करके दु खित था| उसकी छाती आवें 
की आग की भाँति सुलगती थी। राजा के सरल चचन कान से सुनकर बैर को 
सेमालकर हृदय में हवित हुआ। 

व्याख्या : राजा के वैरी होने मे विशेषता यह है कि उसे पदे पदे राजसुख 
याद पडेगा । कलेजे मे आग धधका करेगी | वह बदला छेने मे किसी पुष्य-्पाप का 
विचार न करेगा। 

राजा सुहृद था इसलिए सरऊ वचन बोझा। गह कपट में सथाना था। 
इसलिए बेर को संभालकर ह॒वित हुआ । बेर सभालने का भाव यह है कि उसका 
हप॑ राजा की सरलता के कारण नही है। बल्कि राजा का अपने प्रति विश्वास 
देखकर है। वेर समभाला बदला लेने के लिए। यह देखकर कि राजा वडा सररू 
मालूम पडता है, इसके सरल बचनो में चित्त न पिघछे अत्त* बेर को सभाला 
कि इसी ने मेरा सव॑स्व हरण करके मुझे वनचारी वना रखा है। कान से सुनने का 
भाव यह है कि उसे हृदय में स्थान नही दिया | 

दो, कपट वबोरि वानी मुदुलल, बोलेड जुगुति समेत । 

नाम हमार भिखारि अब, निर्धन रहित निकेत ॥१६०॥ 

अर्थ वह युक्ति से कोमछ वाणी कपट से पग्री हुई वोछा मेरा नाम तो अब 
भिखारी, निधन और गृहहील है । 

व्याख्या वह कपदमु्नि भी मृदु चाणी बोला। पर सोहाई नही थी। क्योकि 
कपट से डूबाडूव थी और ऐसी युक्ति से बोला कि उससे स्पष्ट हृदय का उद्गार भी 
प्रकट हो। और राजा यह समझे कि भुनिजी अपने प्रभाव को छिपा रहे हैँ। बडे 
गलित अभिमान हैं। अब का भाव यह कि किसो समय राज्य था। कोप था, दुगे 
था। आज मैं भिखारी निधन और गृहहीन हूँ । पर राजा यह समझें कि अपने 
त्याग को गरीबी के रूप मे छिपा रहे है। 
कह नुप जे विग्यान निधाना। तुम्ह सारिखे गछित अभिमाना ॥ 
सदा रहाह अपनपौ दुराएँ। सब विधि कुसल कुबेष बनाएँ ॥१॥ 

क्षय * राजा ने कहा कि जो विज्ञान के निधान है और आपके सहज गलित 
अभिमान है वे अपने को सदा छिपाये रहते हैं। यद्यपि सब भ्रकार से बुशकू : निपुण 
है पर वुवेष बनाये रहते हैं । 

व्याख्या . विएहु कुवेष साथु सनेमानू । जिमि जग जामवत्त' हमनुमानू | 





१. आल्विल्लोल्छालवनोन्तामतुप । आछु इल्ल, उल्ल, आल, बनन्‍्त, इन्त इत्येत 
आदेशा मतुप स्थाने मवन्ति | मतुप्‌ के स्थान मे वन्‍त आदेश होता है। इससे जाम्बबन्त ऐसा 
रूप हुआ । सवत्र छवराम्‌ इस सूत्र से वकार का छोप होकर जामवत रूप सिद्ध हुआ। 
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जामवन्त और हनुमाद्‌ विज्ञान के निधान साक्षात्‌ बरह्देव ओर शिव हैं। उन्हे 
अभिमान नही है। भालू वन्दर बने फिरते हैं। इसी भाँति आप भी विज्ञान के निधान 
और गलित अभिमान हैं। लोकमान्यता के भय से भिखारी, विर्धंत और निकेतरहित 
बने हुए हैं । 

तेहि ते कहहि सत श्रुति टेरे। परम अकिचन प्रिय हरि केरे ॥ 
तुम्ह सम अधन भिखारि अगेहा । होत विरचि सिर्वाह सदेहा ॥२॥ 


अर्थ इसी से वेद और सन्‍्त पुकारकर कहते हैँ कि परम किचन बडे गरोब 
हरि को प्रिय हैं। तुम्हारे ऐसे निर्धन, भिखारी और गृहहीन से ब्रह्मा और विष्णु 
को सन्देह होता है । 

व्याख्या सन्‍्त और श्रुति प्रमाण हैं। सो पुकारकर कहते हैँ जिनसे सब 
कोई सुनलें कि परम अविचन हरि को प्रिय हैं। परम अकिचन वे ही हैँ जिन्हे अपना 
कुछ नही है । इस जगत्‌ भे सब मानने की बात है। जिसे एक लँगोटी और त्तूवा है 
और उसमे उसकी अह और मम वृद्धि है तो वह अकिश्वन नही है | और जिसे सव 
कुछ है पर किसी पर अह मम बुद्धि नही है चही अकिश्वन है। यथा राम गरीब 
नेवाज हैं ते गही न गरीबी | गरीब होने से गरीबी नही होती । गरीबी ग्रहण की 
जाती है। गरीबी साधु का एक लक्षण है। विज्ञाननिधान होकर गलितअभिमान 
होना यही सच्ची गरीबों है। नहीं त्तो अत्ति गरीब के पास भी कुछ न कुछ 
रहता ही है। 

राजा कहते हैँ कि आप ऐसे अघन, भिखारी और गृहहीन ही ब्रह्म रुद्र पद 
पाते हैं । अत आप ऐसे महापुरुषो से उन्हें सन्देह रहता है। ज्ञानी देवता है। मत 
उन्ह त्रास नही होता। सन्देह मात्र होता है। इन्द्र भोगी है। अत उन्हे तो च्रास 
हो जाता है। यथा सुनासीर मन महेँ अति जासा | चहत देवरिसि मम पुरवासा । 


जोसि सीसि तव चरन नमामी । मोपर कृपा करिअ अब स्वामी ॥ 
सहज प्रीति भूपति के देखी | आपु विपय विस्वास विसेखी ॥३॥ 

अर्प आए जो हे सो हो में आपके चसणो को नमस्कार करताहूं। हे 
स्वामिन्‌ । मुझपर अब शृपा करिये। कपट मुनि राजा की स्वाभाविक प्रीति और 
अपने ऊपर विश्वास देखकर 

व्यास्या भाव यह है कि मुनिजी नाम नहीं वत्तताना चाहत ता हज हो 
क्या है। मुझे तो इनको प्रणाम करने से मतलब है। अत वहते हैं कि आप चाहे 
जो हो में आपने चरणा म प्रणाम करता हूँ। राजा समझना है किये बाई बड़े 
ऊँचे दर्जे वे महात्मा हैं। तमी ता ऐसे घोर वन म रहते हैं। भाग्य से मेरी पहुंच 
इन त्तव हो गई है । नहीं ता इन तक कोन पहुँचता है ? मैं भो फिर इन तब पहुँच 
पराऊंगा इसवी आशा ही क्‍या है? ये अपना नाम नही बत्तलाना चाहते तो ये 
मिटता कय चाहेगे। अत अवसर न चूदना चाहिए। अलभ्य छाम त्तो इनसे ही 
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होगा। अत राजा कृपा करने की प्रार्थना करते है । राजा मे स्वय उनके पूछने पर 
अपना नाम नही बत्तलाया था | अत भुनिजी के अपने नाम न बताने पर जसन्‍्तुष्ट 
होने का कोई कारण नही था। मुत्रिजी ने देखा कि यह स्वाभाविक साधुसेवी है। 
यथा गुर सुर सत पिंतर महिदेवा | करइ सदा नृप सवकर सेवा । मुझपर विशेष 
विश्वास कर रहा है। ईश्वरकोटि म मान रहा है। अत 

सब प्रकार राजहि अपनाई। बोलेठ अधिक सनेह जनाई॥ 
सुनु सत्ति भाउ कही महि पाला | इहा चसत्त बीते बहु काला ॥४॥। 


अर्थ सप्र प्रकार से राजा को अपना बनाकर अधिक स्नेह प्रकद करता हुआ 
बोला राजन मे सत्यभाव से कहता हूँ युतो । यहाँ रहते मुझे बहुत दिन बीत गये । 
व्यार्या धृत्तों का पहिला काम यह होता है वि' अपने ऊपर विश्वास हृढ 
करा लेते हे। तब अपने कपटजाल के प्रसार म हाथ लगाते है। मन्थरा ने पहिले 
केकेयी वा विश्वास अपने ऊपर हढ कर लिया । तब अपनी माया फैछायी । यथा 
सजि प्रतीरति बहु विधि गढि छोली। अवध साढ़ सात्ती तब बोली। इसी भाँति 
कपटमुनि ने जब सर प्रकार से उसे अपना बना लिया। वह उसको ब्रह्मा रुद्र की 
कोटि मे समझने लगा। विना परिचय जाने अत्यन्त विश्वास करने लगा। तब 
अधिक स्नेह जनाता हुआ वोलछा। स्नेह तो उसने पहिल ही जनाया था। यथा 
चक्रवर्ति के लच्छन तोरे। देखत दया लागि अति मोरे। पर अब अधिक जनाया। 
अपना परिचय देना प्रारम्भ किया | 
बोला कि अब तुमसे न छिपाऊँगा। पुत्र या संवक से छिपाना ठीक नहीं। 
सत्य भाव से बहता हूँ कि यहाँ रहते वहुत काल बीत गया। भाव यह कि तप से 
भेरा मन विरत होता ही मही | अब भी तप की ही इच्छा है। बहुत दिन एक 
स्थान में रहने से स्याति हो ही जाती है । अत कहता हे 
दो अब लगि मोहि न मिलेड कीउ, मै न जनावी काहु ॥ 
लोक मान्यता अनलछ सम, कर तप कानन दाहु ॥१६१॥क 
सो तुलसी देखि सुबेखु, भूलहि मूढ न चतुर भर। 
सुदर केकरिहि पेखु, वचनसुधा सम असनब अहि ॥१६१॥ 
अर्थ अबतक मुझ कोई मिछा नही और में किसी को जनाता नहीं। क्योकि 
लोकप्रत्तिठा आग के समान तपस्या के वन वो जला डाउती है। 
तुलसीदास जी बहते हैँ कि सुन्दर वेष देखकर मूढ लछट्टू होते है। चतुर 
लोग नही । सुन्दर मोर का देखा अमृत सी बाणी है पर साँप को खा जाता है। 
व्याख्या इतने दिन मुझ यहाँ रहते हुए पर पहिल मनुष्य तुम ही हो जो 
यहाँ तक आये। यह स्थान ही ऐसा मैने चुना है कि यहां विसी वी ग्रति ही नही 
है। और में स्वयं लोगो स मिलना नहीं चाहता। अत मुझको कोई जानता हो 
नही है ! इसी से तप का सश्नय मुझम है। लोनभर्सिद्ध तपस्वी वे लिए विप है। 
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वह तपस्या के वन को आग की भाँति जला देती है। यदि किसी तपस्वी की प्रसिद्ध 
हो तो समझना चाहिए कि उसके तपस्या के वन में आग लगी हुई है। छोकप्रसिद्धि 
उसी का उजेछा है| 

भुनि का वेष है । ऐसे घने जगल में रहता है जहाँ मनुष्य की गन्ध नहीं। 
ऐसी वेराग्य युक्त वाणी बोलता है। ऐसे पुरुष के महामुनि न मानने का वोई कारण 
नही है। फिर भी श्रीग्रन्थकार सावधान करते है। ऐसी अवस्था म भी लट्टू हो 
जाना मूढ का काम है। ये सब साधु के लक्षण नही हैं। न लिज्ध धर्ंकारणम्‌ । 
क्योकि खल छोग इन सब बातो की नकल कर ल्ते हैँ। मोर को देखो कैसा सम्पूर्ण 
शरीर में तिलक छापा लगाये है। कितना मनोहर है। अमृत सी वाणी बोलता है। 
उसे देखकर कौन समझेगा कि यह साँप खाता होगा। अत वेषवाणी आदि बाहरी 
चिन्हो का वोई मूल्य नही है । सन्त में एक लक्षण ऐसा है कि उसकी मकल किसी 
के किये हो नही सकती। ग्रन्थकार ने स्वय उसे लिख दिया है। यथा उमा सतत 
क इहे बडाई। मद करत जो करे भलाई । 


ताते ग्रुपुत रहौ जग माही । हरि तजि किमपि प्रयोजन नाही ॥ 
प्रभु जानत सब बिनहि जनाए। कहहु कवन सिधि लोक रिझ्ाएं ॥१॥ 


अर्थ इसी कारण में ससार मे छिपा रहता हूँ। मुझे हरि को छोडकर 
कोई प्रयोजन ही नही है। और प्रभु बिना जनाये ही सब जानते है | लोगा के 
रिझाने में भला बताओ क्या फलसिद्धि है २ 

व्याख्या तपोवृद्धि के लिए गुप्त रहता हूँ। बिना प्रयोजन विसी काये को 
कोई नही करता । मुझे तो केवल हरि से प्रयाजन है । छोगो से कोई प्रयाजन नही । 
तो फिर में उनसे क्यों मिले प्रयोजनमनिदिश्य न मन्दा5पि प्रवरतते । तप आदिक 
जो बिया जाता है सो सब हरि के लिए और वे बेजनाए ही सत्र जानते है। अत 
उनको भी जनाने की आवश्यकता नहीं। सब विधि से गुप्त रहना ही ठीक है। 
इसीसे में नाम भी नहीं बतछाता था। अपना परिचय छिपाता था। परन्तु अब 
देखता हूँ कि 
तुम्ह सुचि सुमति परम प्रिय मोरे | प्रीति प्रतीत मोहिं पर तोरे ॥ 
अब जौ तात दुरावौं तोहीं। दारुन दोष घट अति मोही ॥२॥ 

अर्थ तुम शुचि हो, सुमति हो अत मुझे परम प्रिय हो। और मुझपर 
तुम्हारी प्रीति प्रतीत्ति है। अब यदि तुमसे छिपाव करूँ तो मुझे दारुण कठिन 
दोष छगेगा। 

व्याख्या तुम शुचि हो, निष्कल्मप हो, तुम्हे वदविदित मार्ग मे सात्त्विकी 
श्रद्धा है। इसलिए तुम सुमति हो। यथा मतिर्नाम वेदविहितमागेंपु श्रद्धा | 
शाण्डिल्योपनिपदि | अत मुझे अत्यन्त प्रिय हो। तिस पर तुम्हे मुझपर प्रेम है 
ओर विश्वास है | और तुम मुझसे आतं होकर पूछते हा | नीति यह है वि गूढी त्तत्त्त 
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न साधु दुरावहि | आरत अधिकारी जहँ पावहिं। क्योकि अधिकारी से छिपाने में 
दारुण दोप है। अत* अब में तुमसे नही छिपा सकता | 

जिमि जिमि तापसु कथे उदासा | तिमि तिमि नृपहि उपज विस्वासा ॥ 
देखा स्ववस कर्म मन वानी | तव बोला तापस वक ध्यानी ॥३॥ 


अर्थ : जैसे जेसे : वह: तपस्वी उदासीनता कथन करता चला जाता है 
वैसे ही वेसे राजा को विश्वास उपजता चला जाता है। जब मनसा बाचा कमंणा 
उसे : अपने वश में देख लिया तव वह वकध्यानी तपस्वी बोला । 

व्याख्या : सदगृहस्थ रहते तो हैं प्रवृत्तिमागं में पर निवृत्तिमा्ग की बडी 
प्रतिष्ठा उनके हृदय मे रहती है। अत वह तपस्वी जित्तनी उदासीनता अपनी जगत्‌ 
से दिखलाता है उतना ही राजा का विश्वास जमता चला जाता है। तपस्वी बोलता 
जाता था और देखता जाता था कि राजा पर कैसा प्रभाव पड रहा है। जब देख 
लिया कि मनसा वाचा कर्मणा राजा वश में आगया त्तव वकध्यानी तपस्वी 
बोला | बगला नदी के किनारे एक पेर से खडा रहता है। इधर उघर कही नही 
देखता | उसका ध्यान केवछ मछली पर रहता है। इसी भाँति विपय का ध्यान 
करता हुआ कर्मेन्द्रियों का सयम किये जो स्थित है ऐसे मिथ्याचारी को बकध्यानी 
कहते है। यथा * कर्मेन्द्रयाणि सयम्य य आस्ते मनसा स्मरव्‌। इन्द्रियार्थान विमू- 
ढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते । 
नाम हमार एकतनु भाई । सुनि नृप बोलेउ पुनि सिरु नाई ॥ 
कहहु नाम कर अरथ बखानी । मोहिं सेवक अति आपन जानी ॥थ॥ 

अर्य॑ . हे भाई | मेरा नाम एकतनु है। सुनकर राजा फिर प्रणाम कर बोले 
भुझे अपना अत्यन्त सेवक जानकर नाम का अथ॑ वर्णन करके कहिये। 

व्यास्या इत्तनी बडी भूमिका के बाद तो अपना नाम बताया । और चुप हो 
गया | नाम एसा वत॒लाया जिसमे जिज्ञासा के लिए कौतुक बढे | जो बातें कहना 
चाहता है उसे यदि बिना पूछे कहें तो जमेगी नहीं। इसलिए प्रश्न का बीज 
रखकर नाम बतला दिया । एकतनु सुनते ही राजा को जिज्ञासा हुई। फिर कुछ 
कहना चाहते हैं। इसलिए प्रणाम विया और प्रार्थना की कि भुझे आप अपना 
अत्यन्त सेवक जानिये और नाम का अर्थ बखानकर कहिये। भाविनी वृत्ति से 
अत्यन्त सेवक कहा | राजा अथे जानने के लिए आतुर है। समझता है कि अर्थ 
करने मे ही बहुत कुछ परिचय प्राप्त हो जायगा। इसलिए कहता है कि मैं अति 
सेवक हूँ । आप को छोडकर दूसरा स्वामी नही जानता १ 

दो. आदि सुष्टि उपजी जबहि, तब उत्पति भइ मोरि। 

नामु एकतनु हेतु तेहि, देह न धरी बहोरि ॥१६२॥ 

अथं * जब आदि सृष्टि हुई उसी समय मेरी उत्पत्ति हुई। मेरा नाम एकतनु 

इसलिए पडा कि फिर मेने देह घारण नही किया। 
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व्याख्या मेरी उत्पत्ति कल्प के आरम्भ में हुई। इन्द्र की, देवताओं की, 
सप्तकपियों की सृष्टि त्तो पीछे से मन्वन्तर के आदि में होती है। तब से कितने 
अवतार भगवान्‌ के हुए। क्तिनी बार उन्होंने अनेक शरीर धारण किये। पर मेरा 
वही शरोर चला आता है। मेने दूसरा शरीर नही धारण किया । इसी से मेरा नाम 
एकतनु है। 
जनि आचरजु करहु मन माही । सुत तप ते दुरूभ कछु नाही॥ 
तप वर ते जगसृजे विधाता। तप बल विस्नु भए परिताता ॥१॥ 


अर्थ बेटा | मनमे आशचय न करो | तप से कुछ भी दुलंभ नही है। तपबल 
से ब्रह्मदेव ससार की सृष्टि करते है | तप वल से विष्णु पालनेवाले हुए। 

व्याख्या * राजा कुछ नही बोछा | पर उसके मनमे बडा आइचय हुआ। 
मानव शरीर इतना स्थायी नही हो सकता । कपट मुनि बराबर राजा के मनोगत्त 
भावो को उसके चेहरे से लक्ष्य करता जाता था। तुरत बोल उठा। में तुम्हारे 
मन की बात को समझ रहा हूँ । आइचय न करो। तपवल से वया नही हो सकता ? 
मेरे शरीर को स्थायी* त्तप ने बना रवखा है। यह सब सृष्टि तप के आधार से है। 
यथा * त्तप अधार सब सृष्टि भवानी । प्रारम्भ मे ब्रह्मदेव सृष्टि करने मे असमर्थ थे। 
आकाशवाणी हुई: तप तप । तब उन्होंने बहुत चडा तप किया। त्तप द्वारा शक्ति- 
सश्नय करके यह सुष्टि कर डाली | सृष्टि करने से भी वडा काम उसका पालन करना 
है। सब जगह से सव कुछ अत्तन्द्रित होकर सँभाले रहना । मन से भी नही सोचा जा 
सकता | यथा यदि हाहूं न वर्त्तेय जातु कर्मण्यन्द्रित । सद्धूरस्य च कर्ता स्पामु- 
पहन्यामिमा प्रजा । यदि एक क्षण भी आलूस्य कर तो सुष्टि मे गड़बड़ मच जाय 
और यह सब प्रजा नष्ट हो जाँय | सो भगवान्‌ तपवल से ही सृष्टि का पालन करते हैं । 


तप बल सभु करहिं ससारा। तपते अमम न कछु ससारा ॥ 
भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा । कथा पुरातन कहे सो लागा ॥२॥ 


अर्थ त्ृपबल से शम्मु सहार करते हैं। इस ससार में त्प से कुछ भी अगम 
नहीं है। सुनकर राजा को अत्यन्त अनुराग हुआ। तब तो वह पुरानी कथाएँ 
कहने लगा | 

व्याख्या सहार का कार्य भी बडी जिम्मेदारी का हे। पान और सहार 
दोनो साथ साथ चरूता है । बिना सहार के पालन और विना पालन के सहार 
नहीं होता । सृष्टिकम से विपरीत सहारक्रम है। अत अन्त मे क्रमश लय करते हुए 
सब कुछ ब्रह्म मे लय कर देवा सहार है। यह कार्य झम्भु सम्पादन करते हैं। न 
१. अनम्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात्‌ । आरस्यादतदोपाच्च भृत्युविप्राब्जिघासति | मनु 

अर्थ चेदो का अस्यास न करने से, झाचार का पालन न करने से, आलस्य से और 
अनदोष से मृत्यु ब्राह्मण को मारती है । 


ल्‍ः 
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तो ब्रह्मा बुलाल की भाँति सब वस्तुओ की रचना करते हैं न विष्णु माँ की भाँति 
सबका पाछन करते हे और न शम्मु व्याप्न की भाँति सहार करते हैं। यह सय कार्य 
उनके तपोबल से आप से आप होता रहता है। जितनी शक्तियाँ हैं, उन सबका 
समावेश, उत्पादन, पालने और सहार में हो जाता है । इसलिए वहते हैं कि तप 
से इस ससार में अगम कुछ भी नहीं है। तप करनेवाला होना चाहिए। इस 
ससार में कुछ भी असाध्य नहीं है। में भी उसी तप के बल से शरीर को स्थायी 
बनाये बैठा हूँ 

राजा को मुनिजी की इन बातो को सुनवर और भी श्रद्धा भक्ति बढी | कपटी 
मुनि ने देख लिया कि उसकी यह वात भी बेठ गई। तब अपने दीघंजीवी होने वे 
प्रमाण में अपनी आँखों देखी की भाँति पुरानी पुरानी घटनाओं का वर्णन 
करने लगा । 
करम धरम इतिहास अनेका | करें निरूपन विरति विवेका ॥ 
उद्धव पालन प्रढय कहानी । कहेसि अमित आचरज बखानी ॥३॥ 


अथ्थ * कम, धर्म के अनेक इतिहास वेराग्य और विवेक का निरूपण करने 
लगा। उत्पत्ति पालन और प्रछूय की कहानियों को बडे बडे आश्चर्य की बातो के 
साथ वर्णन किया । 

व्याख्या पुण्य श्रवण कीत्तंन की कथा धर्म-इतिहास है। अन्य जीवो की 
कथा कर्म-इतिहास है| प्रुराणेतिहास के व्याज से कर्म, धर्म, वेराग्य और ज्ञान का 
निरूपण ही महात्माओ को इष्ट होता है। ठीक उसी भाँति वह भी मिरूपण करने 
लगा | धाभिक होना, वेराग्यवान्‌ होना और ज्ञानी होना दूसरी वात है। और 
इनका निरूपण करना दूसरी वात है। अत निरूपण करना पण्डिताई है। धर्मात्मा 
विरागी या ज्ञानी होने का लक्षण नही है। देखिये आज कपटोी मुनि ने सदा झास्त्र 
वेद पुराण के श्रवण बरनेवाले राजा भानुप्रताप को अपनी धूत्तंता के चबकर में 
डाल दिया | ' 

उसने देख लिया कि राजा को श्रद्धा इतनी वढी हुई है कि उसको सब बाते 
बेठती जायेंगी। तव उसने कहानी प्रारम्भ की। झूठी झूठी बाते गढकर सूष्टि 
स्थिति प्रतय के समय की अत्यन्त आश्चयंमय घटनाएँ सुनाने छूगा | 


सुनि महीप तापस बस भयऊ। आनन नाम कहन तब रूयऊ ॥ 

कह॒तापस नृप जानौ तोही। कीन्हेहु कपट छाग भरत मोही ॥४॥ 
अर्थ यह सब सुनकर तो राजा उस तपस्वी के वश में हो गया। तब वह्‌ 

अपना नाम बतलछाने लगा। चपस्वी वोला कि राजा | मे तुम्हे जानता हूँ । किया 


तो तुमने कपठ पर मुझे अच्छा छगा | 
व्याख्या कपटी मुनि ने जब देखा कि राजा मनसा वाचा कर्मणा उसके 
वध्य हो गया । तब अपना नाम एकलनु बतछाया। राजा उस समय तक उसके ब्रश 
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में नही था। अपना नाम छिपाये ही रहा । पर कथा सुनते पर वश में आया। 
विचार ही निश्चय करके सब श्रेय का मूल है। ओर अविचार ही बडी भारी मृत्यु 
है। राजा ने इस समय विचार को तिलाझ्ललि दे रखी है। वह अपनी सिद्धि 
दिखलाता है कि बिना बतलाये ही में सब जानता हूँ। तुमने कपट किया सो भी 
जानता हूँ। पर वह कपट सुझे बुरा नहीं लगा। क्योकि नीति श्ास्वानुमोदित 
था। यथा 


सो सुनु सहीस असि नीति, जह तह नाम न क्हह नुप । 
मोहि त्तोहि पर अति प्रीति, सोइ चतुरता विचारि तव ॥१६३॥ 


अथ्थ॑ * राजा । सुन यह नीति है कि राजा अपना नाम जहाँ तहाँ न बतलावें। 
इसी तुम्हारी नीति निपुणता का विचार बरके मुझे तेरे ऊपर बडी प्रीति हुईं । 

व्याख्या ' राजाओं के लिए नीतिश्षास्त्र की विशेष भाज्ञा है। राजाओं को 
प्रजा के दुख सुख को अपनी आँखो देखने के लिए वेष बदल कर अकेठे रात्रि मे 
घूमना पडत्ता है। और भी अवसर ऐसे आते है जब कि राजा अकेले पड जाते है। 
उनके गुप्त शत्रु बहुत होते है। अत उन्हें अपरिचित स्थात्तादि मे नाम छिपाने की 
भाज्ञा है। राजा को नीतिज्ञ होना चाहिए। तुम्हारे नाम छिपाने से मुझे तुम्हारे 
नीतिमैपुण्य का परिचय मिला । इसीसे तुम पर मेरी अति प्रीति है। 


नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा । सत्यकेतु तव॒ पिता नरेसा ॥ 
गुर प्रसाद सब जानिअ राजा। कहिय न आपने जानि अकाजा ॥१॥ 


अर्थ तुम्हारा नाम भानुप्रताप है। तुम्हारे बाप बा नाम राजा सत्यकेसु 
है। राजन गुरु के प्रसाद से सब्र कुछ जाना जाता है। पर अपनी सर्वज्ञता को 
बतलाता नहीं | क्योकि इससे अपनी ही हानि हे | 

(व्याख्या जब राजा अपना नाम बतलाने लगा। तभी कपट मुनिने यह 
कहकर रोक दिया कि मैं तुमको जानता हूँ | क्योकि राजा के बतलाने से उसको 
अपनी सिद्धि दिखाने का अवसर न मिल्ता। अब अपनी सिद्धि दिखलाते हुए 
बत्तलाता है कि तुम्हारा नाम भानुप्ताप है। तुम्हारे बाप का नाम राजा सत्यकेतु 
है। राजा वो आइचये में दखकर कहता है कि यह ज्ञान गुरुप्रसाद से होता है। 
भावाथ यह कि जब तुम्हें गुरु मिलेगा तव तुम भी इसी भाँति जान जाया करोगे ] 
रा बातें कही नहीं जाती। कहने से प्रसिद्ध होती है और उससे तप क्षय 

ता है । 


देखि तात तव सहज सुधाई। प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई॥ 
उपजि परी समता मन मोरे। कहौ कथा निज पूंछे तोरे ॥२॥ 


अर्थ॑ बेटा! तुम्हारी स्थाभाविवी सिधाई, प्रीति, विश्वास, नीतिनेपुण्य 
देखकर मेरे मन मे ममता हो आई तुम्हारे पूछने पर अपनी क्या कह रहा हूँ। 
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व्यास्या इतने सदगुणो का योग वही नहीं देखा गया। एक मोर सहज 
सुधाई, प्रीलि और प्रतीति और दूसरी ओर नीति निषुणता | सुधाई, प्रीति, प्रतीति 
से नीति का एक प्रकार से बेर ही है । सो विरोधी गुण तुम्हारे मे सहज बैर छोडकर 
निवास करते हैं । 
सहज सुधाई | यथा सरल वचन नृप वे! सुनि काना। 
प्रीति। यथा सहज प्रीति भूषति के देखी। 
प्रतीति । यथा आपु विषय विश्वास विसेपी। 
नीति निपुनाई। यथा नाम प्रताप भानु अवनीसा। 
तापु सचिव में सुनहु मुतीसा। 
इस बात को देखकर मेरे मन मे जो स्वभाव से ही विरागरूप है। ममता 
उत्पन्न हो पडी। गुणों में सामथ्यं ही ऐसा है कि आत्माराम मुतियों के मन को 
खीच लेता है। फल यह हुआ कि तुम्हारे पूछने पर मैं अपती कथा सुनाने रूंगा। 
स्वमाहात्म्यगोपन के सिद्धान्त से हटना पडा | 


अब प्रसन्न मैं ससय नाही।मागु जो भूषभाव मनमाही॥ 
सुनि सुवबचन भूपति हरपाना । गहि पद विनय कीन्ह विधि नाता ॥३॥ 


अर्थ अब में प्रसन्‍न हूँ। इसमे सशय नही है। राजा जो तेरे मन की भाता 
हो सो माँग छो। सुन्दर वचन सुनके राजा प्रसन्‍न हुआ | चरण पकडकर अनेक 
भाँति से विनय किया | 

व्याख्या किसी को भी सब विपय की प्राप्ति नहीं होती। तुम चक्रवर्ती 
राजा हो । फिर भी तुम्हे कोई अभाव अवश्य होगा। तुमने कहा भी था वि मोपर 
कृपा करिअ अब स्वामी | सो अब में तुम पर प्रसन्न हूँ । इसमे सशय नही है। भाव 
यह कि दिल खोलकर माँगो | इस भाति भीतरी इच्छा जानना चाहता हैं। भीतरी 
इच्छा ही कमजोरी है। उसी की पूर्ति के लिए आदमी अन्धा हो जाता है। थूर्त 
लोग सदा उसके जानने की चेष्टा करते है । क्योकि उसे जान लेने पर ठगने म॒ बडा 
सुभीता होता है | 

राजा ने कहा था जानत हों कछु भर होनिहारा। सो बात हुआ चाहती 
हैं। अत मुनिजी के वरद होने पर हर्पित हुआ। मनोरथ सिद्धि के लिए आत है। 
चरण पकडकर नाना विधि से विनय करने छगरा। क्रमश दोनों हपित हुए ) राजा 
का हपित होना तो प्रसक्त ही है। यथा सुनि सुवचन भूपति हरपानत्ता । और सुनि 
जी तो पहिले से ही हपित है । गधा सरल वचन नृपके सुनि काना | बैर सभारि 
हृदय हरपाना | 
कृपा सिंधु मुनि दरसन तोरें। चारि पदारथ करतल भोरें॥ 
प्रभुद्िं तथापि प्रसन्न विलोकी । मागि अगम वरु होड़ असोकी ॥४॥ 


अर्थ हे कृपासिन्थु मुनि आपने दर्शन से धम, अथं, काम और मोक्ष ये चारो 
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पदाय्य॑ मेरे हाथ में हे। फिर भी प्रभु को प्रसन्‍न देखकर अयम पहुँच के बाहर : 
वर माँगकर अशोक हुआ चाहता हूँ। 

व्याख्या : राजा ने सोचा बिना सेवा शुश्रूपा के बिना जप तप के चन्द 
मिलटो के समागम में इतनी बडी कृपा कि मुँह माँगा वर देने को तैयार हो 
गये । अत मुनिजी हृपासिन्धु हैं। कपासिन्धु सुनते रहे। पर आँख से नही देखा 
था । इसलिए कृपासिन्धु के दर्शन से धर्मार्थ काम मोक्ष मानो अपने हाथ में आगया। 
अत. बोला * 

आप प्रभु है, समर्थ हैँ और प्रसन्न है। इसलिए ऐसा वर मागूंगा जहाँ तक 
किसी की गति आजतक न हुई हो। और शोक रहित हो जाऊँगा। 


दो. जरा मरन दुख रहित तनु, समर जिते जनि कोड । 
एक छत्र रिपु हीन महिं, राज कलप सत होठ ॥१६थ॥ 


अर्थ : में अजर अमर हो जाऊं शरीर मे कोई दुख न हो। युद्ध मे कोई न 
जीते । शतुहीत पृथ्वी पर सो कल्प तक एकछत्र राज्य हो | 

व्याख्या : शीर्यते इति शरीर । सो शरीर जरामरण रहित हो। यह महा 
दुर्गंभ वर है। जो आज तक किसी को न मिला | शरोर का नाम ही रोगायत्तन 
है सो दु खरहित हो। प्राणीमात्र से अजेय हो जाऊँ। इस भाँति अछौकिक पराक्रम 
माँगा । राजकल्पशत से अखण्ड ऐश्वयं माँगा। मालूम हो गया कि भीतर प्रौढ 
देहाभिमान है | और राज्य की उत्कट वासना है। चाह हो दुःख वक्ष का दृढशक्तिक 
बीज है । चाह शेप रह जाने पर जो सुख है वह भी दुख रूप है। ज्ञानी राजा 
चाह के शेप रह जाने से वडी भारी विपत्ति मे पडना चाहत्ता है। 
कह तापस नृप ऐसेइ होऊ | कारन एक कठिन सुनु सोऊ ॥ 
कालौ तुभ पद नाइहि सीसा | एक विप्र कुल छाड़ि महीसा ॥१॥ 

अर्थ : तपस्वी ने कहा : एवमस्तु : ऐसा ही होगा परन्तु . एक कठिन कारण 
है। उसे भी सुन लो। एक ब्राह्मणकुछ को छोडकर काल भी 0ुम्हारे चरणों में 
सिर झुकावेगा | 

व्याख्या : तपस्वी ने वर तो दिया। पर साथ ही उसकी सिद्धि मे एक कारण 
भी बतलाया। जिसे करना सहल नही था। बहने लगा कि मेरे वरदाम से इतना 
होगा कि बाल भी तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सकेगा। औरो की गिनती हो वया है। 
पर ब्राह्मणो पर वरदान का वर न चलेगा। अजर-अमर रोगरहित शरीर अजेयत्व 
शब्रु वा. अभाव सी कल्प राज्य और कालविजय एक ही बात है। सबवा अन्तर्भाव 
कालविजय में हो जाता है। सो उसके लिए तुम्हे यत्न नही करना है। मेरे तपबल 
से काल भी तुम्हें नमस्वार करेगा। परन्तु भय तुमको ब्राह्मण-कुछ से है। कपटो 
मुनि ने देख लिया कि भानुप्रताप वा राज्य बिना ब्रह्म शाप के जा नहीं सकता । 
अत, ग्राह्मणो से भय बतलाकर उसने ब्रह्मद्रोह का वीज वो दिया | 
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वष बल्ल विप्र सदा वरिआरा। तिनन्‍्हके कोप न कोड रखवारा ॥ 
जौ विप्रन वस करहु नरेसा | तौ तुव वस विधि विस्नु महेसा ॥२)॥ 


अर्थ तपके वलसे चित्र सदा प्रयल रहते हैं) उनके क्रोध से कोई रक्षा 
करनेवाला नहीं है। राजन्‌ | यदि ब्राह्मणो को वक्ष म कर लो तो तुम्हारे वश मे 
ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव हो जावेंगे | 

व्याख्या में जो वर दे रहा हूँ। सो तप-चल से दे रहा हूँ। अत मेरा वर 
भी तपोधन से ही कट सकता है। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान हैं। उनके 
कोप से में रक्षा नही कर सकता | तुमने जो अजेयत्व माँगा है सो त्तो तभी सम्भव 
है जब तुम ब्राह्मणो को वश कर लो। तब दूसरे का कौन कहे त्रिदेव तुम्हारे 
वश हो जायँगे। और सव मेरे वरदान से हो जायगा। तुम्हे अब केवल ब्राह्मणो से 
भय रह गया है। जेसे हो सके उन्हे वश म लाना तुम्हारा काम है| 


चल न ब्रह्मकुल सुनु वरिआई । सत्य कहौ दोठ भुजा उठाई ॥ 
विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला | तोर नास नह कंवनेड काला ॥३॥ 


अर्थ में दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ कि ब्राह्मणकुल से जबरदस्ती 
नही चछ सकती। राजा | सुनल । ब्राह्मण के शाप वे बिना तेरा नाश किसी काल 
में हो नही सकता । 

व्याग्या श्स्त्रवल से ससार वश मे हो जाता है। परन्तु ब्राह्मण शस्प्रबल 
से वश नही हो सकते | विश्वामित्र और वसिष्ठ के विरोध से यह सिद्ध हो गया है कि 
क्षात्रवल से ब्रह्मल बहुत अधिक है। अत ब्रह्मबुछ पर बल काम नहीं देता। 
वात ज्ञीघ्र मन म नही आनेवाली है। अत कहता है कि में दोनो भुजा उठाकर सत्य 
कहता हूँ | दोनो भुजा उठाकर कहना घोषणा करता है| यथा भुजा उठाइ साखि 
सकर दे, वसम खाइ तुलसी भनी। विनय । दोनो भुजा उठाकर कहना, सबको 
सवधान करने और अपने ऊपर दोप न आने देने के लिए है। इस बात पर इतना 
बल इसलिए दता है कि कही राजा समझ नल कि यह सुझ ब्रह्मद्रोह के लिए 
उत्तेजित करता हे। वयोकि ब्रह्म द्रोह से वश का ही नादय हो जाता है। यथा 
वंश कि रह द्विज अनहित कीन्हे | 
हरपेउ रा वचन सुनि तासू । नाथ न होइ मोर अब नासू ॥ 
तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना | मो कहुँ सवंकाल कल्याना ॥४ी| 


अर्थ राजा उसका वचन सुनकर प्रसव हुआ बोला वाथ | अब मेरा 
नादा न हो | आपकी झृपा से हे कृपानिधान प्रभु | मेरा सदा कल्याण हो । 

व्याख्या बहुत से भय के कारण टूर हो गये | अब एक ब्रह्मकुल का बोप 
ही शेप रह गया। इसलिए राजा प्रसन हुआ। छाभात्‌ छोभोपजायते | सौ बल्प 
से पेट नहीं भरा। अत अब यह प्रार्थना कर रहा है कि मेरा कभी नाश न हो । 
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आप क्रपानिधान भी हैं, समर्थ भी है और मुझपर आपकी कृपा भी है। तब मेरा 
सर्वकाल में कल्याण होना चाहिए । 

दो एवमस्तु कहि कपटमुनि, बोला कुढिल वहोरि। 

मिलव हमार भुलाव निज, कहहु त हर्माह न खोरि ॥१६५॥ 

अर्थ उस कुदिल कपठमुनि ने एवमस्तु कहकर फिर कहा कि मेरा मिलना 
और अपना रास्ता भूलना यदि कहोगे तो मुझे दोप न देना । 

व्याख्या धर्मरुचि'" से कपठ मुनि डर रहा है कि कही राजा छौठकर उससे 
न कह दे या पुरोहित को न बता दे। नही तो सत्र बनी बनाई बात्त ही विगड 
जायगी। और फिर वन में भी छिपकर न वच पायेगे । इसलिए वह कुटिल मुनि 
राजा को सावधान किये देता है कि यदि तुमने मेंर! मिलना था अपना भूलना 
विसी से कहा तो तुम्हारी खेर भला नहीं है। राजा को सावाक्ष देखकर 
कहता है 
ताते मे तोहि वरजौं राजा। कहे कथा तव परम अकाजा ॥ 
छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुम्हार सत्य मम बानी ॥१॥ 


अर्थ इसी से राजन्‌ में तुम्हे रोकता हेँ कि यह कथा कह देने से तुम्हारी 
बडी हानि होगी। इस कथा के छढें कान में पडते ही तुम्हारा नाश होगा। मेरी 
वाणी सत्य है। 

व्याख्या क्‍पट मुनि ने ऊपर कहा है कि मेरा मिलना और अपना भुलाना 
कहोगे तो फिर मेरा दोष नहीं। उसी बात को स्पष्ट करता है कि मेने जी इस 
कथा के बहने से रोका है वह इसलिए कि इससे तुम्हारी बडी हानि होगी। तुमने 
वरदान माँगा है अपने लाभ के लिए और इस कथा की चरचा बरने से जब 
तुम्हारी हानि होगी तो हमे दोप दोगे कि भुनिजी ने कैसा वरदान दिया कि मेरी 
ऐसी हानि हो गई। अत सावधान किये देता हैं। इस विपय की वात मुख से 
निकालना नही। 

तीसरे पुरुष वी जानकारी ही बात का छठे कान में पडना है। यहाँ छठा 
बाल इसलिए कह रहा हैं कि जिससे राजा समझ कि मुनिजी मन्त्रभेद का दोप 
चढ़ रहे है। मन्त्र बडे महत्व का है अत इस मन्त्रमेद का दोप भी वडा भारी होना 
प्राप्त है। यथा पट्कर्णों भिघते मन्त्र । किस प्रकार की होनि होगी उस भी 
बतछाये देता है वि नाश ही हो जायगा । सत्य मम वानी कहने का भाव यह है वि 
अनुनय दिनय में इसमे परिवर्तन नही हो समता । 
यह भ्रकटे अथवा द्विज सापा। नास तोर सुनु भानुपतापा ॥ 
ओन उपाय निधन तव नाही | जौ हरिहर कोर्पाह मनमाही ॥३॥॥ 


१. राजा का मत्रो ६ 





४३४ रामचरितमानस 


अर्थ इस वात वे प्रकट होने पर अथवा ब्राह्मण के शाप से तुम्हारा नाश 
होगा। दूसरे उपाय से तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सवती। चाहे शिव विष्णु मन मे 
कुपित हो जाँय । 

व्यास्या अब दोनो बातो को समेटकर भलो भाँति सावधान करता है। 
मेरा तुमसे मिलना न प्रकट होने पावे पहिछी बात, ब्राह्मण का शाप ने होने पावे 
दूसरी वात । विप्रद्याप त्तो काल पावर फलेगा। पर इस कथा के तो प्रकट होते ही 
नाश हो जायगा। मेरे वरदान के प्रभाव से श्भूर और विष्णु भी तेरा कुछ विगाड 
ने सकेगे | मन ही मन भले ही जला करें। 
सत्य नाथ पद गहि नृप भाखा। द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥ 
राख गुर जौ कोप विधाता। गुर विरोध नहिं कोड जग त्राता ॥३॥ 

अर्थ चरण पकडकर राजा ने कहा कि सत्य है नाथ | भला ब्राह्मण और 
गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। विधात्ता के कोप से तो गुरु रक्षा करता 
है। गुरु के कोप से ससार में कोई रक्षा करनेवाला नही है। 

व्याख्या राजा ने कपटी मुनि को गुरु मान लिया। अर्थाव्‌ शिक्षा के लिए 
उसके शरण म गया। यथा शिष्यस्तेष्ह शाधि मा त्वा प्रपन्नस | गुरुकोप का अर्थ 
कपटी मुनि का कोप है। सत्य नाथ कहने का यह भाव है कि वाजिब बात है। सभी 
वर्णो के गुरु ब्राह्मण हे और आप तो विशेषत हमारे गुरु है। गुरु ही प्रधान रक्षक 
हैं। भगवान्‌ की साक्षात्‌ अनुग्रह शक्ति गुर है। यदि वे ही कुपित हो जायें तो रक्षा 
फिर बौन करेगा ? ब्रह्मदेव के कोप करने पर तो गुरु रक्षा करते हैं ॥ यथा जन्म 
हेतु सब कहेँ पितु माता। कर्म सुभासुभ देइ विधाता। दलि दुख सजइ सकल 
बल्याना | अस असीस राउर जग जाना। सो गोसाईं जेहि विधि गति छेकी । सके 
को टारि टेक जो टेकी । 
जौन चलव हम कहें तुम्हारे । होउ नास नहिं सोच हमारे॥ 
एकहि डर डरपत मन मोरा। प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा ॥था 

अर्थ यदि में आपने आदेणानुसार वर्ताव न करूँ तो भछे ही नाश हो जाय 
मुझे इसका सोच नही है । एक ही डर से मैं बहुत डर रहा हूँ बि ब्राह्मणा का शाप 
बडा घोर हाता है । 

व्याख्या राजा कहता है कि आपके कोप का मुझे डर नही है । क्योवि से 
आपका आज्ञावशवर्ती हूँ । आपकी आज्ञा का उल्लधन करूँगा ही नहीं। यदि वरूँ 
तो भले ही नाक्ष हो । इसका सोच मुझे नही है। आप मेरे स्वामी भेरे पिता मेरे 
गुरु है। आपवी आज्ञा उल्लघन कछें तो नाश होना ही चाहिए। 

डर दूसरी बात वा है । ब्राह्मणो का भाप अति घोर होता है। रष्ट होते ही 
नाज्ष का झाप देते है । और वह अग्नतिक्रिय होता है। यथा इन्द्कुलिस मस सूल 
विसाछा । वालदण्ड हरिचक्र कराला । जो इन कर भारा नहिं मरई। विप्र रोप 
पावक सो जरई। 
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दो. होहिं विप्र बस कवन विधि, कहहु कृपा करि सोठ । 
तुम्ह तजि दीनदयाल निज, हितू न देखो कोउ ॥१६६॥ 


अर्थ : भब कृपा करके यह बताइये कि किस विधि से ब्राह्मण वश हों। हे 
दीनदयाल ! तुम्हें छोड़कर संसार में अपना कोई हितू नही दिखाई पड़ता । 

व्याख्या : द्विज द्रोह का बीज उग गया। गुर सुर संत पितर महि देवा। 
करइ सदा नृप सवकर सेवा । वही राजा जो इससे पूव॑ ब्राह्मणों का सेवक था आज 
स्वामी को अपना वश्य करने की विधि पूछता है | पहिले के हितू लोग तुच्छ दिखाई 
पडने रंगे | केवल बातों के बल से कपटी मुनि बडा भारी हितू बन बेठा । यथा : 
तोहि सम हित न मोर संसारा | भाव यह कि जब आप कहते हैं कि ब्राह्मणो को वश 
करना तुम्हारा काम है तो में करने को तेयार हूँ | आप गुरु है। उपाय बतावे। 
सुनु नृप विविध जतन जगमाही । कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाहो ॥ 
अहै एक अति सुगम उपाई। तहाँ परंतु एक कठिनाई ॥१॥ 

अथे : राजन्‌ ! सुनो, संसार में अनेक प्रकार के उपाय है। पर वे कष्टसाध्य हैं 
और फिर भी फल का निश्चय नही | हो या न हो एक उपाय अत्यन्त सुगम है। 
बहाँ भी एक कठिनाई है । 

व्याख्या : विधि यत्न उपाय ये सब समानार्थंक शब्द हैं। संसार में यत्वों 
का घाटा नही है। पर उनके करने मे बडी कठिनता है । फिर भी सफलता निद्िचित 
नही | भाव यह्‌ कि में जो उपाय वतलानेवाला हूँ वह्‌ सुसाध्य भी है और निश्चित 
फछ्प्रसू है। * 

सरल पुरुष का तवतक पतन नही होता जवतऊ वह कुटिल न हो जाय। 
अत्त: पतन चाहनेवाले, हानि लाभ दिखलाकर उसे कुटिछता वी ओर अग्रसर 
करते है। अतः इसने पहिले राजा को मन्त्री से भी वात छिपाना सिखाया। अब 
छल्र : माया : को स्थान देने के लिए विवश कर रहा है। बडे भारी असाध्य लक्ष्य 
का लोभ दिखलाकर | और उसमे एकमात्र वाधक के लिए सरल उपाय बतलाकर। 
उसमें ऐसी कठिनता वतलाता है जो माया से ही साध्य हो । 
मम आधीन जुगुति नूप सोई। मोर जाव तव नगर न होई॥ 
आजु लगे अर जबतें भएऊं। काहू के गृह ग्राम न गएऊं॥र॥ 

अर्थ : वह युक्ति मेरे ही वश की है। और मेरा जाना तुम्हारे नगर से हो 
नहीं सकता | जब से मे उत्पन्न हुआ तव से लेकर आज तक में किसी के गाँव या धर 
कभो गया नही । 

व्याख्या : वह यूक्ति मेरे लिए तो सुगम है। पर दूसरे के वूते को नही है। 
में ही उसे कर सवतता हूँ। पर मे तुम्हारे नगर में जा नहीं सकता। तुरन्त जाने के 
लिए तैयार होने से वह श्रद्धा राजा के हृदय में नही होती जो इनकार करने से 
हुई। क्योकि श्रद्धा सदा दुलूभ वस्तु मे होती है। 
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किसी के नगर या गृह मे जाना मेरे नियम के विरुद्ध है। सकाम पुरुष ही 
नगर या दूसरे के घर में जाया करते है। मुझे छोकरक्ञन मे कोई सिद्धि दृष्टि नही 
आती यथा . कहहु कवन सिधि छोक रिझाये | कपटी मुनि नगर या दुसरे के घर 
जाने मे कोई ऐसी वाधा नहीं बतलाते जो दुरुल्लघ्य हो। केवल लोकमान्यता 
और ख्याति से बचने के लिए अपने ही नियत्त किये हुए कुछ नियमों में से एक 
इसे बतला रहे है। 
जो न जाएँ तब होइ अकाजू | वना आइ असमजस आजु ॥ 
सुनि महीस बोलेउ मुदुवानी । नाथ निगम अस नीति बख़ानी ॥३॥ 

अर्थ यदि में नही जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगडता है। आज बडा 
असमजस आ पडा | यह सुनकर राजा कोमल वाणी बोला कि नाथ | ऐसी नीति 
श्रुतिसम्मत है। 

व्याय्या आज भक्तवत्सछता के कारण प्रयोजन आ पडा। जाता हूँ तो 
नियम भज्जभ होता है। नही जाता हूँ तो भक्त का काम विगडता है। मेरा नियम भज्ज 
न हो। और भक्त का काम भी वन जाय | इन दोनो बातो का सामझस्थ नही बैठता । 
इतने दिनो में आज ही मै असामज्ञस्थ मे फेंसा | भाव यह कि अब राजा के बिनय- 
मात्र की देर है। नियम भज्ज होते देर व छंगेगी । सो राजा विनय भी करने लंगे। 
ओर श्रुतिसम्मत नीति को दोहाई देने लगे । 

लोभ से अन्धा करके ही धूत्तं ससार को ठगते है। आँख खोलकर यदि देखा 
जाय तो जनता को वही धूर्त्त वश करने में समर्थ होता है जो अपने दिये हुए 
प्रलोभन का विश्व/स जनत/ को करा देने मे समर्थ होता है। बडे बडे बुद्धिमान ऐसे 
ही प्रछोभन से अन्धे होकर महाधूत्तं को महात्मा मानकर मारे जाते है। स्वार्थ में अन्धा 
होकर राजा ने यह समझा कि केवल नीतिमत्ता तथा सरलतादि गुण को देखकर 
घण्टे भर में एक महाविरक्त को ऐसी प्रीति कैसे उत्पन्न हो सबती है कि वह महां 
दुर्लभ वर देकर अपने तप को क्षीण करे। और अपने जन्म भर के नियम वो 
तोड दे । 
वडे' सनेह्‌ लघुन्ह पर करही। गिरि निज सिरनि सदा तून धरही ॥ 
जलूधि अग्राध मौलि बह फेनू | सतत घरनि धरत सिर रेनू ॥४॥ 

अर्थ बडे लोग छोटो पर स्नेह करते हें। पवंत अपने सिर पर सदा तृण 
धारण किये रहता है। अगाध समुद्र के सिर पर फेन बहता है । पृथ्वी सदा सिर 
पर घूछि धारण करती है। 

व्याख्या सिर पर तृण धारण दासत्व स्वीकार के लिए क्या जाता है। पूर्व 
काल में जव दासप्रयथा थी तो छोग अपने को बेचते थे वे सिर पर तृण वारण 
करते थे । सो पर्वत ऐसा अशुभ बेय स्वीकार करते हैं। पर अपने आश्रित को सिर 


१ यहाँ हशतालड्ार है । 
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चढाये रहते हूँ । भाव यह कि पर्वेत की गणना परहिंतैकब्नत सन्‍्तो मे है। यथा : सन्त 
विटप सरिता गिरि धरती । परहित हेतु सबन्ह की करनी। सो अपने आश्ितो के 
लिए दासता का चिह्न धारण करने मे सद्भोच नही करना चाहिए। 

समुद्र अगाघ है | अपार है। बडे बडे पुरुषाथियो का पुस्पाथं उसमें नही 
चलता । पर आथित होने के कारण फेन अवस्तु होने पर भी उसके सिर पर विचरण 
करता है। आप भी तपोनिधि हैं। आप की महिमा अगाघ और अपार है। में आपका 
आशित हूँ । अवस्तु हैं । मेरे. हित को अपनी तपस्या के ऊपर स्थान दीजिये। मेरे 
कल्याण की ओर देखिये | अपनी महिमा पर दृष्टिपात न कीजिये। समुद्र सदा फेन 
को नही धारण करता | इसलिए सदा या सन्तत शब्द नही दिया। 

पृथ्वी जैसा गुरु कौन होगा और रेणु सा लघु कौन है ? आश्रित होने के 
बारण से ही पृथ्वी उसे सदा सिर पर घारण करती है। इसी भाँति आप गुरु है। 
आप ही मुझ जैसे रूघु की प्रनिष्ठा करने में सम है | दोनों ओर से केबल बातों का 
जमा खर्च हो रहा है। कपटी मुनि केवल बातो के भरोसे भानुप्रताप का नाश करके 
अपना राज्य पुनः प्राप्त करना चाहता है। और राजा भानुप्रताप भी बातो के भरोसे 
उससे एक कल्प तक श्रुहीन पृथ्वी को भोगना चाहता है। कही मुनिजी को यह 
ख्याल न हो कि इस युक्ति के वल पर मेरे सिर पर चढना चाहता है। इसलिए 
चरण पकड़ता है। 


दो. अस कहिं गहे नरेस पद, स्वामी होहु कृपाल। 
मोहि छागि दुख सहिआ प्रभु, सज्जन दीनदयाल ॥१६७॥ 


अर्थ : ऐसा कहकर राजा ने पेर पकड़ लिया। और कहा स्वामिन्‌ कृपा 
कीजिए। आप सज्जन हैं, दीनदयाल हू, मेरे लिए दु ख सहिए । 

व्याख्या आशा के दासो को गति दिखलाते है। संम्राद्‌ होकर आशा की 
डोरी में पशुओ की भांति बँधा हुआ दीन हो रहा है । यही स्वार्थान्चता उसके नाश 
का कारण होगी। उसने कपटी मुनि का चरण पकड लिया। सन्त सहहिं दुख 
परहित छागी * यह सन्त का स्वभाव है | अत” आप मेरे लिए दुख सहिये | आप 
दीनदयाल है, मे दोन हूँ, मेरे. ऊपर दया करिये । 
जानि नृपहि. आपन आधीना | बोछा तापस कंपट प्रवीना ॥ 
सत्य कहो भूषति सुनु तोहीं। जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहो ॥१॥ 

अथ्थ : राजा को अपने अधीन जानकर कपटचतुर तपस्वी बोला राजन | में 
तुझसे सत्य कहता हूँ | ससार मे मुझे कुछ भी दुलंभ नही है ? 

व्याख्या : कपटमुनि जब राजा में अत्यन्त श्रद्धा देखता है तब अपनी 
महिमा सूचक एक बात कहता है । फिर उसके परिपाक के लिए समय देता है| 
यथा . सब प्रकार राजहिं अपनाई। बोलेउ अधिक सनेह जनाई। सुनु सत्ति भाउ 
कही महिपाला । इहाँ वसत बीते वहु काछा | जब राजा में फिर श्रद्धा का उद्देक 
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उठता है त्तब उससे अधिक महिमा सूचक बात कहता है| यथा देखा स्ववस कमे 
मन बानी | त्व बोला लापस वकध्यानी। नाम हमार एक्तलु भाई। अब उसी 
बात को जमाने के लिए बातें करता जाता हैं। फिर जब देखता है कि राजा की 
श्रद्धा बढती ही जाती है। अब तो मेरे अधीन हो गया। जो चाहूँगा कराऊँगा | 
तब कपट में प्रवोण तपस्वी बतलाता है कि मुझे ससार में कुछ भी दुलंभ नही है। 
यह वात में तुमसे बहता हूँ। दूसरे से अपना भेद नहीं खोलता । सत्य कहाँ कहने 
का भाव यह है कि यह शद्भा छोड दो वि बदाचित्‌ मेरा उपाय भी निष्फछ हो। 
वह निष्फल हा नहीं सकता । मेरे लिए सब कुछ सुलभ है। 
अवसि काज मै करिहौ तोरा। मन तन वचन भगत ते मोरा ॥ 
जोग जुगुति तप मत्र प्रभाऊ। फले तब॒हि जब करिअ दुराऊ ॥२॥| 

अर्थ में तुम्हारा काम अवश्य करूँगा | वयोकि तुम भेरे मनसा, वाचा, 
क्मंणा भक्त हो | योग युक्ति, तप और मन्त्र वा प्रभाव गुप्त रखने से ही फलता है। 

व्याख्या मेरी किसी से भेट नहीं हुईं। इससे मैंने किसी का काम किया 
नही | परन्तु तुम्हारा वाम अवश्य करूँगा। जो मनसा वाचा कमंणा भक्त होता 
है उसके वश मे ईश्वर भी रहते हैं। अत भेरा वश होना अनुचित भी नहीं है। 
अपने भक्त पर सभी कृपा करते है| 

छिपाने पर बडा जोर देता है। जितने कपटी हैं वे बात छिपाने पर बल 
देते है। क्योकि प्रकट होने पर उनकी माया चल नहीं सकती । भत्त कहता है कि 
काम तो मैं करूँगा। पर बात को छिपाना तुम्हारा वाम है। शास्त्र का प्रमाण 
दंता है कि इस प्रवार छिपाना शास्नानुमोदित है। छ कानों म पडने से मन्त्रभेद 
हो जाता है। अपने मुख से पुण्यकर्म के कहने से वह नष्ट हो जाता है। यथा 
छीजाह निसिचर दिन अर राती। निज मुख कहे सुकृत जेहि भाँती। इसलिए 
योग, युक्ति, तप और मस्त्र के प्रभाव को छिपाने का शास्त्र आदेश देता है। 
जो नरेस मै करो रसोई। तुम्ह परुसहु मोहि जान न कोई ॥ 
अन्न सो जोइ जोइ भोजन करई। सोइ सोइ तब आयसु अनुसरई ॥३॥ 

अर्थ राजस्‌ यदि मैं रसोई करू और तुम परोसों मुझे कोई न जाने तो 
उस अन्न को जो भोजन करेगा सो तुम्हारी आज्ञा मानेगा | 

व्याख्या इसी युक्तिम कपट भरा है। पर अन्धभक्त राजा बा उस ओर 
ध्यान नहीं है। राजा के भोज म यदि कोई चूक हो जाय तो रसोरईदार और 
परोसनेवाल की चूफ़ समझी जाती है । उसके लिए राजा का कोई दोषी नहीं 
बतलाता | अत बहता है वि तुम परोसों और मुझ रसोईदार को कोई न जाने । 
मर्थात्‌ ऐसी अवस्था म जो चूक टोगी उसवा जिम्मेदार राजा का छोड़कर और 
कोई हो मही सकता । सभी रमझेगे कि यदि राजा की सम्मति न थी तो रसोईदार 
शुप्त क्यो खखा गया ? इसलिए बहता है कि तुम परोसो मुझे वोई न जाने। तब 
फल यह होगा कि जो अन खाय वही वश हो जाय । 
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पुनि तिनके गृह जेबे जोकझ। तव बस होइ भूष सुनु सोऊ॥ 
जाइ उपाय रचहु नृप एहू। संवत भरि संकलप करेह ॥था॥। 


अर्थ : फिर उनके घर जो भोजन करेगा राजनु' वह भी तेरे वश हो 
जायगा | अत जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर के लिए सकल्प छोड दो | 
व्यास्या : उस अन्न में ऐसा वशीकरण रहेगा कि खानेवाले के घर पर जो 
कभी खांवे वह भी तेरे वश हो जायगा । मेरे पता न लूमने का जाकर उपाय करो । 
क्योकि नियमानुसार कार्य होते न देखकर रसोईदार आदि को जानने का लोग 
यत्व करेंगे कि यह कौन नया रसोईदार आया है जिसके सामने हमारी पूछ 
नही है। मन्त्री आदि कर्मेचारी भी चौंकेंगे। सवत्‌ भर का सक॑ल्प पहिले ही करा 
देता है। जिसमे राजा संकल्पश्रष्ट मी हो और ब्राह्मण समझें कि यह सवत्‌ भर 
ब्राह्मण भोजन की प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणमात्र को पतित करना चाहता था। 
दो. नित नूतन द्विज सहस सत, वरेहु सहित परिवार। 
मै तुम्हें संकलप लगि, दिनहि करवि जेवनार ॥१६८॥ 
अर्थ : एक लाख नये ब्राह्मणो को परिवारसहित नित्य वरण करना भीर 
में तुम्हारे सकल्प के लिए नित्य जेवनार बनाऊँगा | 
व्याख्या : एक लक्ष ब्राह्मगपरिवार एक दिन भोजन करें। दूसरे दिन नये 
लक्ष ब्राह्मणो का परिवार भोजन करे। इस भाँति सालभर में पृथ्वीमण्डल के सब 
ब्राह्मणपरियार भोजन कर लेंगे। और में बराबर साल भर रसोई बनऊँंगा। में 
रसोई बनाने का कष्ट उठाऊँ, तुम परोसने का कष्ट उठाओ | राजकरमंचारी नये नये 
ब्राह्मण परिवार को नित्य यहाँ पहुँचाने का प्रवन्ध करे । यहाँ दिन का अर्थ नित्य 
है। यथा * प्रनवी दीनवन्धु दिन दानी। अथवा यह अथं है कि इतने छोगो का 
जेवनार मे दिन में ही वना डालूँगा | रात न होने पावेगी । 
एहि विधि भूष कष्ट अति थोरे । होइहहं सकछ विप्र बस तोरे ॥ 
करिहृहिं विप्र होम मख सेवा | तेहि प्रसंग सह जेहि बस देवा ॥१॥ 
अथ॑ : राजनु ! इस विधि से अत्यन्त थोडे कष्ट में सब ब्राह्मण तुम्हारे वश 
हो जावेंगे। ब्राह्मण होम, यज्ञ और पूजा करेंगे] उस प्रसद्ध से देवगण सहज मे 
ही वश हो जावेंगे | 
व्याख्या * इस असाध्य कार्य के लिए एक साल कोई चीज नही हे | आजतक 
ब्राह्मणो की कोई वश न कर सवा | राजाओ वा नाम इसीलिए विशाम्पति है । वे 
वेश्यो के मालिक है ब्राह्मणो के नहीं। अब तुम ब्राह्मणा के मालिक हुआ चाहते 
हो । रसोई बनाने का बष्ट तो मुझे है । तुम्हे तो वेवछ परोसना है। 
_.त्राह्मणो की दी हुई आहुत्ति, हवि और नैवेद्य देवता स्वीकार करते हो है। 
सो स्वीवार करते ही वे तुम्हारे वश हो जावेगे। उनके लिए तुम्हे कुछ करना 
नही पडेगा। क्योंकि ब्राह्मण स्वय देवता हे । उनके अधीन मन्त्रनिकाय है और 
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देवताओं के अधीन ससार है। यथा देवाधीन जगत्सरव॑ मन्नाधीनाइच देवता'। 
ते देवा ब्रह्मणाधीनास्तस्माद ब्राह्मणदेवता । बिना देवजोक को जय किये ही सब 
ता तुला तुम्हारे वश में हो जावेगे। तुमने आजतक सप्तद्दीप को ही वश विया 
है। देवलोक मे तुम्हारा कुछ भी भ्रभुत्व नही है। सो वहाँ भी तुम्हारा प्रभुत्त 
हो जायगा | 

और एक तोहि कहौ रूखाऊ। मै एहि वेष न आउव काऊ॥ 
तुम्हें उपरोहित कहूँ राया। हरि आनव मै करि निण माया ॥३॥ 


अर्थ और मैं तुम्हे एक पहिचान भी वताये देता हूँ कि में इस वेष से कभी 
न आऊँंगा । राजा मै तुम्हारे उपरोहित्त को अपनी माया द्वारा हर छाऊँगा। 

व्याख्या पहिचान बताने की आवश्यकता यह पडी है कि युक्ति के सफल 
करने के लिए में इस वेप से नही आरऊँगा। अपने स्थान पर असुर को भेजने का 
मार्ग परिष्कृत करता है। 

माया सबकी अलग अलग्र होतो है। सबसे वडी राम की भाया है। यथा 
सुनु खग प्रवछत राम की माया | उसके बाद त्रिदेव की माया है। यथा विधि 
हरिहर माया बडि भारी। फिर देवकी माया यथा कछुक देव माया मति साई। 
ऋषि की माया यथा विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बल कीन्ह । फिर 
असुर की माया यथा जब कीन्ह तेहि पाखड। भए प्रकट जतु प्रचड। फिर 
मनुष्य की माया। इहाँ ल छार्गाहि राउरि माया । सो यहाँ आसुरी और मानुपी 
दोनो माया काम कर रही है। पुरोहित का हरण करना आदि स्पष्ट आसुरी माया 
है। उसे वह अपनी माया बतलछाता है। जिसमे राजा समझे कि यह सब तपोबल 
से हो रहा है। 
लप बल तेहि करि आपु समाना । रखिहौ इहाँ वरप परवाना" ॥ 
में धरि तासु वेप सुनु राजा। सब विधि तोर सवारव काजा ॥३॥ 


अर्थ तप के बल से उसे अपने समान बनाकर यहाँ एक वर्ष त्तक खखूँगा। 
राजन सुनो । मैं उसका वेष वनाकर, सब भाति से तुम्हारे काम को सँवारूँगा | 

व्याख्या उपरोहित से भय है क्योकि उपरोहित ऐसे होते थे जिनवा 
दबाव राजा पर होता था । राज्य की तथा राजा की रक्षा का भार पुरोहित पर होता 
था। पुरोहित्त का पद मन्‍्त्री से भी वडा है। इसीलिए अथवेवेदी* पुरोहित बनाने 
का आदेश है जो मन्‍्त्रादि से भली भाति रक्षा कर सकता हो | वही धर्माध्यक्ष है। 


१ मोनुनासिको वो वा इस सूत्र से परिमाण का परवान रूप हुआ। इकाअ 
और थ के न होने के वियम पहले दिये जा चुके हैं। 

२ ुक्नीति में पुरोहित के कायं और अधिकार का विशद वर्णन है। गीतावलछी मं 
बस्िप्टजी को अथर्वणी कहा है । यया आपु वस्िष्ट जथबंणों सहिमा जग जानी । 
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तियमानुसार वह ब्राह्मणभोजन की देखरेख करेगा । उसे रसोई देखने से तो राजा 
भी नही रोक सकता तब विना भेद खुले न रहेगा । 

उपरोहित बनकर रहने से धर्मविभाग अपने हाथ में रहेगा। दूसरा कोई 
निरीक्षक न रह जायगा | एक दिन बात तो फूटेगी तब धरपकड होगी। तब 
अपने ऊपर विर्पत्ति ल आवे पकडे जाने पर भी राजा अपना पुरोहित समझकर मुझे 
छोड दे । इसलिए कहता है कि तुम्हारे पुरोहित को में अपने ऐसा बनाकर यहाँ साल 
भर रक्‍्खूँगा | राजा के समझाने के लिए यह वात है कि जब में सालभर तुम्हारे 
नगर मे रहूँगा तो इस बीच मे देवता मुनि मेरे दर्शन को आवेगे। वे मुझे यहाँ न 
पाकर निराश होकर छौटेगे । इसलिए यहाँ मेरा प्रतिनिधित्व तुम्हारा पुरोहित 
करेगा | 

मे तुम्हारे पुरोहित के वेष से तुम्हारे नगर मे रहूँगा।जिसमें किसी को 
विशेषत धममंरुचि मन्त्री को नवागत्त पुरुष समझकर सन्देह न हो | 


गे निसि बहुत सयन अब कीजे। मोहि तोहि भूष भेट दिन तीजे ॥ 
मे तप बल तोहि तुरग समेता । पहुँचेहाँ सोवतहि निकेता ॥४॥ 


अर्थ : रात बहुत्त गई अब सोओ । मेरी भेंट तुमसे राजन्‌ | तीसरे दिन होगी। 
में तप बल से तुम्हें घोडे समेत सोते हुए ही घर पहुँचा दूँगा। 

व्याख्या * कालवेतु के आने का समय जानकर कहता है कि वात्तचीत में रात 
अधिक बीत्त गई | अब सो जाओ | अपना मिलन राजा से तीसरे दिन बतलाता है! 
समय मिलने से काये में विष्न होने का भय रहता है। यथा अदानस्य प्रदानस्य 
कतंव्यस्य च कमंण । क्षिप्रमेव प्रकत्तव्य कार पिवति तद्रसम्‌॥ लेना देना या जो 
काम करना हो उसमे जल्दी करनी चाहिएं। नही तो उसके रस आनन्द को 
काल पी जाता है। इसी त्तीति के वल पर उसे त्वरा है। दूसरे दिन राजा राजधानी 
मे पहुँचेगा | एक लक्ष ब्राह्मणो के वरण की व्यवस्था करेगा | तव तक तीसरे दिन 
मिलने के लिए यह कह ही रहा है। राजा को सन्देह हो सकता है कि क्या कछ 
प्रात काल भेंट न होगी | इसलिए स्वय कहे देता है कि सोए ही सोए तुम अपने घर 
पहुँच जाओगे | घोडा भी पहुँच जायेगा। पश्य में तपसो वलम्‌। देखो मेरे तप 
का बछू। 

दो मै आउब सोई वेप घरि, पहिचानेहु तब मोहि । 

जब एकात बुलाइ सब, कथा सुनावों तोहि ॥१६९॥ 

अर्थ : में वही वेप धरकर आऊँगा। तब मुझे पहिचान लेना जब मैं एकान्त 
में बुलाकर यह सब कथा तुम्हे सुनाऊं | 

व्याख्या * उपरोहित कव बदल ग्रये। इसका अन्दाज लगना तुम्हे कठिन 
होगा । धोखे मे कही तुम पुरोहित से भेद न खोल दो | इसलिए सावधान किये देता 
हैं कि जब में पुरोहित का वेष घारण कर लूँगा तो तुम्हे एकान्त में बुछझाकर यह 
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सब कथा सुनाऊँगा | त्तव तुम समझना कि में आगया। और मेरी सम्मति से क्राम 

करना | 

सयन कीन्ह नूप आयसु मानी | आसन जाइ बेठ छल ग्यानी ॥ 
रि हू 

श्रमित भूप निद्रा अति आई। सो किमि सोव सोच अधिकाई ॥१॥ 


अर्थ . राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया | कपटी मुनि जाकर अपने आसन 
पर बेठा | राजा थका था घोर नीद मे सो गया । वह्‌ . कपट मुनि केसे सोए। उसे 
तो चिल्ता वढ गई। 

व्याख्या राजा सोना नही चाहता था। स्वत्री के पहिले सेवक कैसे सोए। 
पर भाज्ञा सोने के लिए हुई। वह भी टाली नही जा सकतो। इसलिए सोए। मुनि 
जी सोते नही रात को समाधि लगाते हैँ । इसलिए जाकर आसन पर बंढे। राजा के 
शीक्र निद्रा आने का कारण था। मुनि की कृपा से बीतचिन्त हो गये थे। और थक 
भी खूब थे | कपटी मुन्ति के निद्रा न आने का भी यथेष्ट कारण था । जिसके बल पर 
राजा को सोते हुए ही घर पहुँचाने की प्रतिज्ञा की है। वह यदि न आया तो क्या 
होगा ? महा सर्प अपनी कुटी में सो रहा है। यदि किसी भाँति सावधान हो गया 
तो फिर रक्षा का कोई उपाय नही । 

परिपक्व कर्म का भोग से क्षय हो जाने पर जब दूसरे कर्मो का परिपाक नही 
हुआ रहता तो इसी बीच में मन बुद्धि को गोद म सा जाता है। शरोर मे प्राण का 
प्रचार वना रहता है। मीहात्मिका अविद्या आवृत कर लेती है तब जीव चित्ति 
परिच्छेदक उपाधि के रूय से परिपूर्णता की सम्प्राप्ति से आनन्दित होती है । इसी को 
साना बहते हैं । 
कालकेतु निश्तिचर तह आवा। जेहि सुकर होइ नृपहि भुलावा ॥ 
परम मित्र तावस नृप कैरा। जानें सो अति कपट घनेरा ॥२॥ 


अथ कालकेतु नाम का राक्षस वहाँ आया । जिसने सूकर बनकर राजा 
को भुलवाया था। वह तपस्वी राजा का बडा मित्र था। अत्यन्त धनी माया 
जानता था। 

व्याख्या जिसकी प्रतीक्षा मे कपट मुनि वंठे थे वह आ गया | सुकर वनकर 
राजा को मार्गश्रष्ट इसी ने किया था । राजा के सामने कोई पुरुषार्थ चलता नहीं 
था । तो इतना हो किया कि रास्ता भुलवा दिया। 

यह कपटो मुनि वा बडा मित्र था। समानशीलव्यसनेयु मैत्री समान शीछ 
और समान व्यसनवाछो मे मैत्री होती है। शत्रु के शद्रु से मेत्रो होता स्वाभाविक 
है | मुनि कपटी और राक्षस मायावी दोनो राजा के शतु है अत परम मित्रता होना 
प्राप्त हो था | यह कालकेतु बडी माया जानता था| इसी के माया के बल पर कपसे 
मुनि की सब्र सिद्धाई अवलूम्वित थी | उपरोहिंत को हरण करके उसे अपने आश्रम 
में रखना ) और पुरोहित का वेष घर के राजा से मिलना | नित्य एक राख ब्राह्मण- 
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परिवारी के भोजन योग्य रमोई बनाना । सोते हुए राजा को घर पहुँचाना आदि 
जितनी बाते कपटी मुनि ने अपने तपवल से करने को कहा था बह सब कालकेतु 
की माया बल के भरोसे कहा था | 
तेहि के सत धुत अर दस भाई | खल अति अजय देव दुखदाई ॥ 
प्रथर्माह भूप समर सव मारे। विप्र सत सुर देखि दुखारे ॥३॥ 

अर्थ उसके सौ बेठे और दस भाई थे। सबके सत्र बडे खछ थे। युद्ध म 
अत्यन्त अजेय थे । और देवत्ताओ को दु ख देते थे । सो विप्र सन्‍्त और देवो को दु खी 
देखकर पहिछे ही राजा ने उन सबो को लडाई मे मार डाला था। 

व्याख्या मित्रता का कारण सुस्पष्ट करते हैं। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। 
राजा भानुप्रताप दोनो का झत्रु था ! कपटो मुनि का राज्य ले लिया था। और 
कालकेतु का निर्वश कर दिया था। दोनो भानुप्तत्ताप के भय से घोर वन में छिपे 
हुए दिन काठते थे । क्पटी मुनि तपस्वी बने रहते थे। और कालकेतु सूकरादि 
अनेक रुप धारण करके किसी भांति दिन काठटता था। भानुप्रताप ने सग्राम में देवो 
से भी दुर्जेय कालकेतु के भाई और बेटो को मार डाछा था। रिंपु रिन रचन राखव 
काऊ । सो ये दोनो शयरु बचे हुए थे | 
तेहिं खल पाछिल बयरु संभारा । तापस नृप मिलि मत्र विचारा ॥ 
जेहि रिपुछण सोइ रचेन्हि उपाऊ | भावी वस न जान कछु राऊ ॥४॥ 

अर्थ उस खल ने पिछला वैर सेभाला। तापस नृप कपटी मुनि से 
मिलकर मन्त्र विचार किया | जैसे शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। होनहार 
के वश राजा को कुछ पता नही चला। 

व्याख्या अकेले होने से बेर ढोला पड गया था। एक साथी और मिल 
जाने से वर को सेमाला। कपटी मुनि और कालकेतु दोनो ने मिलकर मन्नणा 
की | और उपाय रचा कि भानुप्रताप को मृगया का व्यसन है। दूर-दूर त्तक मृगया 
के लिए जाता है। कभी न कभी इस वन में भी आवेगा ही। तव कालकेतु सूकर 
बनकर उसको वन में भुलवाए। इस वन में यही जलाशय है और केवल बपटी 
मुनि का ही आश्रम है। अत उसे यहाँ छोडकर दूसरी जगह त्राण मिलनेवालरा 
नही हे । तब बपटो भुनि अपनी माया फैछाये और उसे ईप्सित वरदान देने के 
व्याज से उपर्युक्त बायंवाही के लिए तैयार करे। तब कालवेतु आकाशवाणी करके 
ब्राह्मणो से शाप दिलावे। त्व क्पटी मुनि सब राजाओ के यहाँ पत्र भेजकर उन्हे 
उत्साहित करें कि शापित राजा के जीतने मे सुभीता है | और वे सेना लेबर राजा 
पर धावा करें। जिसम राजा का सर्वेनाश हो और इस भाँति बदला चुवा ले। 

राजा वडा सावधान था ; पर भावीवश उसे कुछ पत्ता न छगा | भाव यह 
कि उसने कालवेतु और तपस्वी वेषधारी राजा के खोजवाने बा यत्न बहुत किया 


था। परन्तु पता न रूग सका। कालक्रम से बात पुरानो हो गई | और अब कोई 
उस ओर ध्यान नही देता था | 
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दो रिपु तेजसी अकेल अपि, रूघु करि गनिञअ न ताहु। 
अजहु देत दुख रवि सससिहि, सिर अविसेपित राहु ॥१७०॥ 


अर्थ तेजस्वी शत्रु यदि अकेला भी हो तो उसे छोटा नही समझना 
चाहिए। राहु का शिरमात्र बचा हुआ है। फिर भी आजतक सूर्य और चन्द्रमा को 
दुख टेता है। 

व्याख्या तेजबत्त रपु गनिअ ने रानी अकेला राजा सोया पडा है। फिर 
भी कपटी मुनि और कालकेतु उसके वध का साहस नही करते । राजा के छ अद्भ 
हैं। उनमे से पाँच मन्‍्त्री आदि से हीन राजा यहाँ अकेला है । इसीसे “सिर अवसेपित 
राहु से! उपभा दी। सूर्य-चन्द्र स्थानीय कालकेतु और कपटीमुनति के ग्रास करने मे 
अर्थात्‌ निस्‍्तेज करने मे अकेले सम है। 
तापस नृप निज सखहि निहारी | हरपि मिलेउ उठि भयउ सुखारी ॥ 
मित्रहि कहिं सब कथा सुनाई | जातुधान बोला सुख पाई ॥!॥ 


अर्थ तपस्वी राजा अपने सखा को देखकर ह॒पित होकर उठ के मिला 
और सुखी हुआ | तब मित्र ने सब कथा सुनायी | राक्षस सुख पाकर बोला । 

व्यास्या तपरवीराजा शब्द का प्रयोग कपटी मुनि के लिए ही किया गया 
है। जहाँ मुनि वनकर कपट करता है वहाँ कपटी मुनि कहते है । और जहाँ राजा- 
सा व्यवहार करता है वहाँ तपस्वी राजा लिखते है। यह वेठा हुआ अपने मित्र 
कालकेतु की बाट जोह रहा था, लेटा तक नहीं। उसे देखकर आदर से उठा और 
प्रेम से आालिड्भन करके सुखी हुआ कि अब काम वन जायगा। 

भानुप्रताप का आना और जो जो बाते उससे हुईं सो सब कह सुनाया। 
क्योंकि आगे का काम सब उसी को करना है । एक बात कहने में छूट जाने से बात 
विगड जाती है। कालकेतु के आने से कपटी मुनि सुखी हुए। और सब कथा 
सुनकर कालकेतु सुखी हुआ । 
अब साधेडें रिपु सुनहु नरेसा। जौ तुम्ह कीन्ह मोर उपदेसा ॥ 
परिहरि सोच रहहु तुम्ह सोई। विधु औषध विआधि विधि खोई ॥२॥ 

अर्थ सुनो राजा यदि तुम मेरे कहने के अनुसार चल तो अब झत्रु को मै 
ठीक कर लूँगा । सोच छोडकर अब तुम जाकर सोओ। विना दवा के ही ब्रह्मा ने 
रोग नष्ठ कर दिया। 

व्याख्या कपटी मुनि को वडा सोच था। निद्रा नही आती थी। यथा 
सो क्मि सोच सोच अधिकाई। इसलिए कहता है परिहरि सोच रहहु तुम सोई | 
यह राजा नही है व्याधि है। हम लोगो को बडा कष्ट दिया | कही हम लोगो का 
प्रचार ही नही होने देता था | यथा प्रजापाछ् अति वेदविधि कतहुँ नही अघलेस | 
जब इससे अधिक वीय॑बान्‌ औपध मिले तब यह मारा जा सके । उसी औपध की 
खोज में हमलोग थे। सो विधि ने ऐसी विधि बेठा दी कि यह निशचय ब्रह्मशाप स 
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सष्ट हो जायगा। तुमने मेरा कहना किया | अय शत्रु नही बच सकता कालकेतु 
ने ही कपटी मुनि को उस विधि से वात करने की सलाह दी थी। जिस विधि से 
उसने राजा से वातें की । 


कुल समेत रियपु मूल वहाई। चौथे दिवस मिलब मैं आई ॥ 
तापस नृप्हि बहुत परितोषी। चछा महाकपटी अतिरोषी ॥३॥ 


अर्थ कुल के सहित शत्रुकी जड को धो वहाकर चौथे दिन मै आकर 
मिलूँगा । तपस्वी राजा को बहुत कुछ ढाढस वँधाकर महाकपदी और क्रोधी चला । 

व्याख्या कालकेतु अपने मित्र से बिदा होता है। जड के बह जाने पर 
मकान गिरते देर नही छगती। सो चौथे दिन ब्राह्मण शाप के द्वारा इसकी जड घो 
बहाऊँगा । फिर इसके राज्य की इमारत के गिरते देर न छगेगी । कोई भी निमित्त 
पाकर नष्ट हो जायगा। विप्र-गुरुपूजा ही इसकी जड है। उसी को नष्ट कराकर 
चौथे दिन में आकर तुमसे मिलेगा । 

त्पस्वी राजा को बडी चिन्ता थी कि क्या जाने काम किसी विध्न के 
उपस्थित होने से न बने तो हमारी क्या दशा होगी ? इसलिए कालकेतु ने बहुत्त 
ढाढस बँधाया कि यह दाव खाली नही जा सकता। और यदि खाली भी जाय तो 
भी तुमपर आँच न आवेगी राजा तुम्ह अपना पुरोहित समझेगा। 
भानुप्रतापहि वाजि समेता । पहुँचाएसि छन माँझ निकेता ॥ 
नृपहि नारि पहि सेन कराई । हयगृह वॉघेसि वाजि बनाई ॥४॥ 


अर्थ भानुप्रताप को घोडे के समेत एक क्षण म घर पहुँचाया। राजा को 
रानी के पास सुलाकर अश्वशाला म घोडे को साजकर वाँव दिया । 
व्यास्या पहिला काम यही किया कि राजा को धर पहुँचाया। जिसम राजा 
का विश्वास ओर हृढ हो। सत्तर योजन राजा को घोडे के सहित क्षणभर म 
पहुँचाया और राजा की नोद नहीं खुली। यह आसुरी माया है। इतना कर सका 
परन्तु राजा को मार न सका। भारतवप॑ म एक विद्या थी बला-अतिवला, उसके 
जानकार को कोई सोते म मार नही सकता था। अथवा उस समय के असुर भी 
सोते हुए झात्रु को मारना अनुचित समझते थे । 
भीतर महल म॒ राजा को छे जावर जहाँ साते थे सुल्ा दिया। पहरेदारो 
को या रानी को पता नहीं। घोडे को घोडसार में जाकर वाँधा जिससे राजा 
जब आवे धोडे को कसा क्साया पावे । 
दो राजा के उपरोहितहि, हरि के गयउ वहोरि। 
ले राखेसि गिरि खोह मह, माया वरि मत्ति भोरि ॥१७१॥ 
अर्थ तव राजा के उपरोहित को हरण करके छे गया। उसे पहाड की 
क्‍न्दरा मे माया से उसकी बुद्धि भोरो करके रस दिया | 
व्याख्या दूसरा काम यह किया कि पुरोहित को हटाया | उसकी बुद्धि माया 
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द्वारा भोरी करके उसे पहाड की कन्दरा मे रख दिया। मत्ति भोरी कर दी कि 
कल्दरा में ही घूमा करे वाहुरन निवू सके। उसे यही न मालूम हो कि मैं कौन 
हूँ और कहां पर हूँ। वृद्धि ठीक रहती त्तो सम्भव है कि पुरोहित कोई ऐसा उपाय 
करता जिससे शत्रु की कार्यंसिद्धि मे विध्न उपस्थित हो ) 


” आपु विरचि उपरोहित रूपा। परेउ जाइ तेहि सेज अनुपा ॥ 
जागे नृप अनभएँ विहाना। देखि भवन अत्ति अचरणु माना ॥१॥ 


अर्थ : अपता रूप उपरोहित सा धगाकर उसकी अनुपम शय्या पर जाकर 
छेट गया | प्रात” का का अनुभव करके राजा जगे। सो घर देखकर अत्यन्त 
आइचये माना । 

व्याख्या कपटी मुत्ति अपने आश्रम में ही रहे | पुरोहित के स्थान वो 
कालम्तु ने दखल क्या । उपरोहित की जेसी शय्या थी बेसी राजा की नही थी। 
इसलिए अनूप कहा | इससे राजा का नीतिमैपुण्य और घर्मवुद्धि सूचित हुई | राजा 
के यहाँ पुरोहित का बडा सम्मान था। यह सब काये उसी रात में हुला। अभी 
रात वाकी है | इसलिए पुरोहित की झय्या पर जा छेटा । 

प्रात काल जागने का राजा को अभ्यास था | पहर भर रात रहते ही प्रात:- 
काल माना जाता है। गया पछिलछे पहर भूष नित जागा। केसे यहाँ आ गये | 
सोगे आश्रम मे जागे महल मे | इस बाल का बडा आश्चये हुआ | 
मुनि महिमा सन महुँ क्षनुमानी । उठेउ गर्वाह जेहि जान न रानी ॥ 
कानन गयउ वाजि चढि तेही। पुर नर नारि न जानेउ केही ॥२॥ 

अर्थ : मुनि की महिमा का मन से अनुमान करके धीरे से उठे जिससे रानी 
न जान पावे । उसी घाडे पर सवार हीकर वन गये। पुर के नर नारी कोई जान 
न सके | 

व्याख्या ' आइचयं होने पर यहू अनुमान किया कि यह मुनिजी का तपवऊ 
है । उन्होने कहा था कि में तप वल तोहि वाजि समेता। पहुंचेहहु सोचर्ताह निकेता | 
सो कर दिखाया। सनी जागेगी तो पूछेगी कि कब आये कैसे आये | छठे कान में 
कहानी पड़ना गुरुजी ने रोक दिया है। इसलिए धीरे से उठा जिसमे रानी की 
नींद ने टूटे | गुपचुप घोडसार में गया । देखा घोड़ा कसाक्साया तैयार है। उसपर 
सवार होकर बने में चला गया | विन्ध्याचड नही गया | क्योकि जाने आने में कई 
दिन छगेंगे। पुर नर नारियो ने न जाना । राजाओ के गुप्त मार्ग होते थे। जिससे 

पुर के बाहर आया जाया करते थे और किसी को पता नही चलता था। 

गएँ जाम" जुग भूषपति आवा । घर घर उत्सव वाज वधावा ॥ 
उपरोहितहि देख जय राजा । चकित विलोकि सुमिरि सोइ वाजा ॥३॥ 





१. यह युक्ति अल्ड्भार है । 
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अर्थ दोपहर बीतने पर राजा आया | घर धर उत्सव हुआ। वधावा वजने 
लगा। उपरोहित को जब राजा ने देखा तो उस कार्य को स्मरण करके चकित 
होकर देखने लगा । 

व्याख्या दोपहर बीत जाने पर छोटा । जिससे लोग जानें कि दुर से लौट 
रहे हैं। राजा अकेला लौटा। मृगयां का साज समाज साथ नही है। वे तो विन्ध्या- 
चल में राजा की बाट जोह रहे हैं। खबर दी गई कि महाराज घर छोट गये। 
पुरोहित में भी लौट फेर होनेवाला था । अत राजा चकित होकर देख रहा है कि 
वही हैं या तपस्वी जी उनके वेष में है। 


जुग सम नृपहि गए दिन तीनी । कपटी मुनिपद रहिं मत लछीनी ॥ 
समय जानि उपरोहित आवा । नृपहि मते सव कहि समझावा ॥४॥ 


अर्थ राजा को तीन दिन युग के समान वीते। कपटी मुनि के चरणो म ही 
मन लगा था | समय जानकर पुरोहित आया ओर उसने राजा को एकान्त म सब 
समझाकर कह दिया। 

व्याख्या प्रतीक्षा का समय कठिन होता है। तिसपर ऐसी प्रतीक्षा जिसमें 
बडे भारी छाभ की आजा हो। अत तीन दिन राजा के लिए तीन युग हो गये | 
समाप्त ही नही होते ये | उत्कष्ठा अत्यन्त ग्ढी हुई है। और क्पटी मुनि के लिए 
हृदय म बडो श्रद्धा है। उन्ही के चरणों मे मन लीन हो रहा है । 

त्तीन दिन वीतने पर रात को पुरोहित जी जाये और जब एकान्त बोलाइ 
सर क्या सुनावों तोहि। इस वचन की भी पूर्ति हुई। एकान्त में सत कथा समझा 
कर कही । यथा 

लागि तृपा वन भूलि परथौ, तव जाइ सरोवर तोहि दिखायो। 

देखि दुखी वरदान दियो, शतकल्पछो कालते तोहि बचायो॥ 

सोवत ही तोहिं वाजि समेत, तपोवछ ते घर मे पहुँचायो। 

निर्भय विप्रनतें करिवे बहेँ, तोहि महीप इहाँ छगि आयो॥ 


दो नुप हरपेउ पहिचानि गुरु, श्रम वस रहा न चेत। 
वरे तुरत सत सहस वर, विप्र कुदटुव समेत ॥१७२॥ 
अर्थ . राजा गुरु को पहिचान कर हपित हुए | भ्रमवश्ञ चेत न रहा | तुरन्त 
एक लाख अच्छे वेदिक ब्राह्मणो को सकुटुम्व वरण किया | 
व्यास्या और एक में कहो छखाऊ। सो लूसाव पाकर पहिचान लिया कि 
गुरजी हैं। यह्‌ याद न रहा कि वालकेतु के सौ पुत्र और दस भावयो को मेंने मारा 
है। उमका पता किसी तरह नही रूग सदा। वह महा मायावो है। बदला ल्‍ने 
वी फिक्र मे लगा होगा। बही यह सत्र उसवी माया लो नहीं है। नहीं तो एवं 
आदमी इतने आदमियो वे! लिए रसोई बेसे बनावेगा ? सो यह बुछ न हुआ | एक 
लाख ब्राह्मणो वो निमन्त्रण दे दिया गया । 
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उपरोहित जेवनार बनाई। छ रस चारि विधि जसि श्रुति गाई ॥ 
मायामय तेहि कीन्ह रसोई। विजन बहु गनि सके न कोई ॥१॥ 


अर्थ छ रस और चार विधि जैसा वेद ने कहा है वेसी जेवनार पुरोहित 
ने बनायी । उसने मायामये रसोई की। अनेक प्रकार के व्यक्षन बनाए जो कोई 
गिन नही सकता। 

व्याख्या पुरोहितजो स्वय जेवनार बनाने बैठे हैं। इसलिए वैद की विधि 
से रसोई बनी। छवो रस मधुर, कटु, तिक्त, अम्ल, छवण और क्पाय। तथा 
चारो विधि चब्यं, चोष्य, छह्य और पेय के अगणित प्रकार के व्यज्ञन बनाये। 
देखने मे तो रसोई वेद विधि से बनी थी पर थी वह मायामय | इतनी थोडी 
देर में इतने व्यज्ञन बनाने का अभिप्राय यह कि राजा को मुनिजी के त्प पर 
श्रद्धा और भी बढ़े । 
विविध मुगन्ह कर आमिपय राँधा | तेहि मह विप्र मास खल साँधा ॥ 
भोजन कहुँ सब विप्र बोछाएं। पंग॑ पखारि सादर बंठाए ॥२॥ 

अर्थ अन्नेक प्रकार के मृगो का मास पकायां। और उस खछ ने उसमे 
ब्राह्मण का मास भी मिला दिया। भोजन के लिए ब्राह्मणा को बोलाया और पाँव 
धोकर आदर के साथ विठाया | 

व्यायया अब सायामयत्व कहते है । वस्तुत यहाँ कोई रसोई नहीं थी। 
केवल वहाँ अनेक जन्तुओ के मास थे। भौर उनमे ब्राह्मण का भी मास मिला 
था। सब ब्राह्मणो को एक साथ उठा दिया जिससे सब मिलकर एक साथ शाप दें। 
राजा के यहाँ प्राह्मणो का बडा आदर है। राजा वन्धु बान्धवों के सहित स्वय 
उनके पादप्रक्षाऊन बरने लगा। 
परुसन जबहिं छाग महिपाला। भे अकास बानी तेहि काछा॥ 
चिप्र बुद उठि उठि गृह जाहु। है वडि हानि अन्न जनि खाहू ॥३॥ 

अथ जय राजा परोसने लगा उस काल आकाशवाणी हुई। ब्राह्मणों ! 
उठ उठकर घर जाओ, अन्न सत खाओ, बडी हानि है । 

व्यास्या पहल निश्चय के अनुसार तुम परुसेहु मोहि जान न कोई | राजा 
स्वयं परोसने* ऊछगा | मारछूम हुआ कि बडी श्रद्धा है। नही तो राजा के परोसने 
का नियम नही है । देवताओं के भोजन कराने म हिमगिरि ने स्वय नहीं परोसा। 
छंगे परोसन निपुन सुआरा। रसोईदार का किसी को पता नहीं। अब राजा पूरी 


$ राजा का परोसता यही है कि स्वय महाराण ने भी परोसते में हाथ छगा दिया । 
सारा समाज परोस रहा था। भाव यह कि परोसने का काम पूरा होने पर राजा ने स्वयं 
परोसमै म हाथ गाया । उसी समय जाकाशवाणी हुईं । परिवार के सहित राजा परोसता 
था | यह बात इतने से ही सिद्ध है कि ब्राह्मणों ने परिवार सहित राजा को झाष दिया । 
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तरह रसोई का जिम्मेदार हो गया । अब निगम यही होगा कि राजा को ऐसी 
ही रसोई इष्ट थी । इसी से न जाने किसको किसको बुलाकर रसोई बनवाई। पुराने 
रसोईदार भी सम्मिलित नही किये गये । 

यह आकाशवाणी कालकेतु की की हुई थी। तेहि काला से कालकेतु ध्वनित 
है। गृह जाहू का भाव यह कि यहाँ तुम छोगो का पेर रखना भी उचित नहीं है। 
सबसे बड़ा धोखा है। खाते ही पतित हो जाओगे | कालकेतु ने यह आकाशवाणी 
शाप दिलाने के लिए की। यह सच्ची आकाशवाणी नही हो सकती। सच्ची 
आकाशवाणी होती तो राजा के निर्दोष होने का भी इशारा अवश्य होता। जिस 
भाँति लक्ष्मणजी के कोप पर आकाशवाणी ने इज्धित किया था। यथा: अनुचित 
उचित काजु किछु होऊ। समुझ्ि करिब्र भर कह सब कोकऊ। सहसा करि पाछे 
पछिताही | कर्राह वेद बुधते बुध नाही। परन्तु यहाँ अत्यन्त आवश्यक बात की 
ओर कुछ भी इशारा नही है। अतः यह देवकृत आकाशवाणी नही है । असुरकृत्त 
है। जिसके कारण राजा मारा गया। 


भयउ रसोई भूसुर मासू | सब टह्विज उठे मानि विस्वासू ॥ 
भूपष विकल मति मोह भुलानी | भावी वस न आवब मुख वानी ॥४॥ 


अर्थ : रसोई ब्राह्मणो के मास की हुई है। सब ब्राह्मण विश्वास मानकर 
उठ खडे हुए। राजा विकल हो उठा | वुद्धि मोह से गडवडा गई | होनहारवश मुख 
से शब्द न निकले | 

व्याख्या : जिसे रसोई समझते हो वह ब्राह्मणो का मास है। इस वाणी का 
वोलनेवाछा कोई दिखाई नही पडता है। और शब्द सुनाई पड़ते हैं। भत्त. यह 
अवश्य ही आकाशवाणी है | यह्‌ कभी मिथ्या नही हो सकती। अतः विश्वास मानकर 
पत्तल पर से उठ गये। ! 

जिस बात से राजा सदा डरता था वही आँख के सामने आगई। बात्त 
ऐसी गठ गई है कि इसकी सफाई नही | आकाशवाणी पर शद्भा को स्थान नहीं। 
यह हुआ क्या ? सोचकर राजा विकल हो गया। विकल होने से बुद्धि स्तब्ध हो 
गई कुछ यह न सका। घही सभ्य जपनी निरपरराषता तथा ठगे जाने की वात 
को प्रकाश करने का था । होनहार बलवान्‌ है। कालकेतु का अनुमान ही ठीक निकला 
कि इसके नाश मे ब्रह्मदेव का हाथ है । यथा : बिनु औपधि विधि खोई | 


दो. बोले बिप्र सकोप तब, नहिं कछु कीन्ह विचार । 


जाइ निसाचर होहु नृप, मूढ सहित परिवार ॥१७३॥ 
अर्थ * सब ब्राह्मण ऋ्रुद्ध होकर बोले | कुछ विचार न किया | श्ञाप दिया * 
मृढ राजा तू परिवार सहित राक्षस हो । 
व्याग्या ' आकाशवाणी के बाद राजा के कुछ न बोलने से सब दोष उस 
पर आ पडा | ब्राह्मणो ने भी कुछ विचार न किया | बात्त विचारने योग्य,भ्री कि 
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शेसा धर्मात्मा राजा, एकाएक ऐसा अनथ क्यो करेगा ? फिर इसे ऐसा करने से छाम 
क्या ? यह आकाशवाणी सच्ची है कि माया है ? 
कहने लगे : ब्राह्मण के मास की रसोई राक्षस के यहाँ होती है। यथा * खल 
मनुजाद द्विजामिप भोगी। सो तेरे यहाँ ऐसी रसोई वनो अत" तू राक्षस हो। 'मूढ' 
कहने से भाव यह कि तेरा कोई लाभ नही और हमारा धर्म चछा जाता। सहित 
परिवार का भाव यह कि परिवार के सहित तू पादप्रक्षालनादि ब्राह्मण भोजन के 
कृत्य में लगा था | तूने ही परिवार सहित्त रसोई इसीलिए बनाई और आप ही 
परोसने चला | श्रद्धा से नही हम छोगो के सवंनाश के लिए जानवूझकर तुने सब 
किया । अत सवके सब राक्षस हो जाओ। 
छत्र बंधु ते विप्र बोलाई। घाले लिए सहित समुदाई ॥ 
ईस्वर राखा धरम हमारा | जेहसि ते समेत परिवारा ॥१॥ 
अर्थ रे क्षश्रियाधम । तूने ब्राह्मणो को बुलाकर उनको समाज सहित भष् 
करना चाहा था। ईइवर ने हमारा धर्म रख लिया | तू परिवार के साथ नष्ट होगा । 
व्याख्या बिना बुलाये हुए के साथ भी बोई ऐसा व्यवहार नहीं करता । 
तुने बुलाकर ऐसा व्यवहार किया । समाजसहित तूने सब ब्राह्मणो को नष्ट करना 
चाहा। जिसमे सब पतित हो जायें। कोई प्रायश्चित करनेवाछा न रह जाय। 
आकाशवाणी द्वारा ईश्वर ने हमारा धर्म बचाया। तू परिवारसहित इस कर्म में 
सम्मिलित था | और परिवारसहित हम लछोगो का नाश चाहा | इसलिए तू भी 
परिवारसहित नष्ट होगा | 
सवत मध्य नास तव होऊ | जलूदाता न रहिंहि कुल कोऊ ॥ 
नृप सुनि साथ विकल अति त्रासा । भइ बहोरिवर गिरा आकासा ॥२॥ 
अर्थ सम्बत के भीतर तेरा नाश हो | कुल म॒ कोई जल देनेवाला न रहे। 
राजा श्ञाप सुनकर अत्यन्त भय से व्याकुल हो गया तो फिर आकाश से श्रेष्ठ 


वाणी हुई । 
व्याख्या सम्बत्‌ भर ब्राह्मणों को नष्ट करने का तेरा सकल्प था| सो सम्बंत्‌ 
के भीतर तेरा नाश हो जाय । तूने चाहा था कि कोई ब्राह्मण वच न जाय। भत्त 
तेरे कुछ मे कोई न बचे | जलदाता भी कोई न रहे। भर्थात्‌ दस पुस्त के भीत्तर 
जितने दायाद हैं सब नष्ट हो जाये । ५ 

राजा पहिले ही विकल था। अब शाप सुनकर अत्यन्त विकल हुआ। तब 
श्रेष्ठ - सच्ची वाणा आकाश से हुई। भाव यह कि पहिली वाणी श्रेष्ठ न थी। 
क्योकि कालकेतु थी बोली हुई थी | अब यह श्रेष्ठ वाणी राजा के यश को रक्षा तथा 
शापानुग्रह के लिए हुई। 
विप्रहु आप बिचारि न दीन्हा। नहिं अपराध भूप कछु कीन्हा ॥ 
चकित बिप्र सव सुनि नभ वानी । भूष गयउ जहाँ भोजन खानी ॥३॥ 
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अर्थ : ब्राह्मपो ! तुम लोगों ने विचारकर शाप नही दिया | राजा ने कोई 
अपराध नही किया | सब ब्राह्मण आकाशवाणी सुनकर चकित हो गये | जहाँ भोजन 
की खानि थी वहाँ राजा गया। 

व्याख्या : राजा की सफाई का उपाय अब सिवा आकाशवाणी के दूसरा था 
नही सो आकाशवाणी हुई । ब्राह्मणों की भत्स॑ना की कि तुम लोगों ने विचार से काम 
नहीं लिया निरपराध को शाप दे डाला । ब्राह्मण के मांस की रसोई होने में राजा 
का कोई अपराध नही है। बिना ठीक तरह जाँच किये तुम छोगों ने कैसे निर्णय 
किया ? 

यह आकाशवाणी कैसी ? राजा का अपराध नहीं है तो किसका है? 
अतः सब ब्राह्मण चकित हुए। यश्ञ की रक्षा आकाशवाणी ने की। तव राजा 
इतने सावधान हुए कि रसोईघर में गये रसोईदार और रसोई की जाँच करने 
के लिए। 
तहूं न असन नहिं विप्र सुआरा । फिरेउ राउ मन सोच अपारा॥ 
सव प्रसंग महिं सुरन्ह सुनाई। त्रसित परेड अवनी अकुलाई ॥४॥ 


अथे : वहाँ न रसोई थी न रसोईदार ब्राह्मण था। तब राजा छौटा। 

30 अपार सोच हुआ। सब कथा ब्राह्मणों को सुनाकर पृथ्वी में आकुल होकर 
गर गया। 

व्याख्या : मुख्य अपराधी अपने अपराध के प्रमाण सहित भअन्तर्घान हो गया। 
अब राजा के सोच का कोई पारावार न रह गया । वह सोचता है कि जिसके ऊपर 
इतनी आस्था थी वह घोर वेरी चिकखा | और वह कौन था जिसने इतनी बडी 
माया करके मेरा नाश किया ? में अत्यन्त लोभ से मारा गया। अब मेरा और मेरे 
कुटुम्ब का क्या होगा ? इत्यादि ऐसा सोच उठा कि उसका पासवार नहीं। अपना 
निरपराध होना सिद्ध करने के लिए सब बातें खोलकर कहनी पड़ी । कहते कहते 
व्याकुलता इतनी बढी कि पृथ्वी पर गिर गया | 


दो. भूपति भावी मिदे नहिं, जदपि न दूपन तोर। 
किए अन्यथा होइ नहि, विप्र साप अति घोर ॥१७३॥ 
अर्थ : ब्राह्मण बोले : राजन ! होनहार होकर ही रहता है। मिट्ता नही | 
यद्यपि तुम्हपरा दोष नही | पर करने से अन्यथा नही हो सकता। त्राह्मण वा शाप 
अत्यन्त घोर होता है। 
व्यास्या : ब्राह्मणों ने कहा ऐसी ही भावों थी) झाप निमित्त मान हुआ। 
हम लोग भी अब तुझे निर्दोष मानते हैं। पर इस झाप की प्रतिक्रिया नही है। हम 
भी इसे अन्यया नही कर सपते । यहाँ शापानुग्रह की कया नहीं कहते,। रुद्रगणों पर 
जैसा नारदजी ने अनुग्रह किया था बैसा ही समझ लेना। यथा: बेमव विपुल तेज 
वल होक | समर गरन हरि हाथ तुम्हारा । होइहों मुवृत न पुनि संगार ! 
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अस कहि सब महिदेव सिधाएं। समाचार पुर छोगन्ह पाए॥ 
सोचहि दूपन देवहिं देही। विचरत हंस काग किय जेही ॥१॥ 

अर्थ * ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गये । पुरवासियों को समाचार मिला । 
लगे सोचने और देव को दोप देने जिसने कि चलते फिरते हस को काग बना दिया | 

व्याख्या : यहाँ 'महिदेव” शब्द से ब्राह्मणों का महत्त्व सूचित्त किया कि पृथ्वी 
पर के देवता है । देवताओ की भाँति आवाहन से आये थे। अपवित्रता देखकर 
चले जा रहे हैं। जो वात उनके मुख से निकल गई वही होगी ) अन्यथा नही हो 
सकता । 

ऐसी विचित्र घटना विशेषत्त राजघराने को छिप नही सकती | नगर में फैल 
गई | राजा बडा प्रजा पाछक था ] वेदविद्‌ था | उसके राज्य में अधर्म का लेश नहीं 
था । अत प्रजा अत्यन्त सुखी थी। इस दुघंटना को सुनकर लोग सोच करते है । 
दु वी होते हैं। बात किसी के समझ मे नहीं आती है। इसमे न राजा का दोप 
दिखाई पडता है नम ब्राह्मणो का दोष दिखाई पडता है। राजा से इस जन्म मे कोई 
अनर्थ भी नही हुआ जिसका फल कहा जा सके। अत देव को दोप देते हैँ कि 
उन्होंने नियम भड्भ क्या | जन्म से ही काग या हस बनाने का विधान है। द्विज 
द्रोही वहु नरक भोग करि | जग जन्महिं वायस सरीर घरि। यहाँ तो राजा जन्म से 
हस था | और हस की भाँति आचरण करता था परम घर्मात्मा था! इसे ब्राह्मण- 
द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया ? जो ब्राह्मणो को वश करने चला | 
उपरोहित हि. भवन पहुँचाई। असुर तापसहिं खबरिं जनाई॥ 
तेहि खल जहँँ तहूँ पत्र पठाएं। सजि सजि सेन भूप सब आए ॥र]। 

अर्थ . असुर ने उपरोहित को पहुँचाकर तपस्त्री राजा को समाचार दिया। 
उस खल ने जहाँ तहाँ चिट्ठियाँ भेजी | सो राजा छोग सेना सजा सजाकर आये। 

व्याख्या अब वालकेतु ने पुरोहित को घर पहुँचा दिया। जिसमे पुरोहित 
की खोज में कही भानुप्रत्ताप के आदमी कपटीमुलि के आश्रम तक खोजते खोजते 
न पहुँच जायें ओर अब साछभर त्तक उसे गिरि खोह में रखने वी कोई आवश्यकता 
नही रह गई। तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिज्ञानुसार कुछ सहित रिपु मूल वहाकर चौथे 
दिन कपटीमुनि से जा मिला और कृतकायें होने का समाचार दिया | 

वह कपटीमुनि राजा था ही सब राजा लोग उसे जानते थे। जिन जिन 
राजाओ से दण्ड ले लेकर भातुप्रताप ने छोड़ दिया था उन सबो को उसने चिट्ठियाँ 
भेजी कि भानुप्रताप राजा ब्राह्मणो के शाप से दग्ध हो गया है। अब उसके नाश 
के निमित होकर जय और यश के भागी होने के लिए शीघ्रता करो। सो राजा 
छोगो ने सेना सहित चढाई कर दी | 
घेरेन्हि नगर निसान बजाई। विविध भाँति नित होइ छराई ॥ 
जूझे सकल सुमट करि करनी | वंधु समेत परेठ नृप धरनी ॥३॥ 
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अथे * सब राजाओ ने डद्धा वजाकर नगर घेर लिया। अनेक प्रकार से 
युद्ध होने छगा। सभी सुभट . योद्धा पराक्रम दिखला दिखालकर जूझ गये और 
भाई सहित राजा भी खेत रहा। 

व्याख्या ' नगर घिर गया। बाहर की सहायता रुकी । चारो ओर से धावा 
हुआ। राजा ने सामना किया। नित्य अनेक प्रकार युद्ध होने लगे। भानुप्रताप के 
सुभटो ने पीठ नही दिखायी । खूब पराक्रम किया। परन्तु शापित होने के कारण 
मारे गये। राजा को अन्त में लडना चाहिए। इसी नीति का आश्रयण करके 
राजा अन्त में लड़ा और भाई सहित खित रहा । 


सत्यकेतु कुल कोड नहिं बाचा । विम्न श्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नूप नगर वसाई। निजपुर गवने जय जस पाई ॥४॥ 


अर्थ : सत्यकेतु के कुल मे कोई न बचा । ब्राह्मणो का शाप मिथ्या कैसे हो 
सकता है ? सब राजा शत्रु को जीतकर नगर को वबसाकर विजय और यश पाकर 
घर गये | 

व्याख्या : ये राजा लोग जय और यज्ञ की आकाक्षा से आये थे । भानुप्रताप 
से पराजित होने से ये अपनी कीति खो बेठे थे। भानुप्रताप पर विजय पाने से 
अपनी खोई हुई कीर्ति प्राप्त की। युद्ध मे नगर उजड गया था। उसे बसाकर सब 
घर चले गये । राज्य कपटी मुनि के हाथ लगा । क्योकि इसी ने सबको चिट्ठी मेज 
कर बुलवाया था | और उद्योग सव इसी का था| 


दो. भरद्ाण सुनु जाहि जब, होइ विधाता वाम। 
धूरि मेस्सम जनक जम, ताहि ब्यारू सम दाम ॥१७५॥ 


अर्थ भरद्वाज | सुनो। जिसे सब ब्रह्मा वाएँ हो जाते हूँ तो उसके छिए धूलि 
मेरु हो जाती है। पिता यम हो जाते हैं । रस्मी उसके लिए सर्प हो जाती है। 

व्याख्या : अशुभ कर्म के उदय होने से ही विधाता वाएँ होते है। यथा : 
कठिन करम गति जान विधाता। जो सुभ असुभ सकल फल दाता | कपटी सुलि 
धूछ के समान था| यथा * नाम हमार भिखारि अब निधंन रहित निकेत। सो 
पर्वेतराज सुमेह सा हो गया। उसके बुलाने से सव राजा युद्ध करने चले आये। 
पितृस्थानीय विप्रवृन्द यम हो गये | ऐसा घोर शाप दे दिया। कालकेतु में कुछ 
नही रह गया था। उसकी आकृत्ति मात्र राक्षस की थी | सूकर आदि बना बन में 
फिरता था | वह रज्जु था सो साँप हो गया । 


३. रावणावतार प्रसद्भ 


कोल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा । भयउ निसाचर सहित समाजा॥ 
दस सिर ताहि बीस भुज दंडा । रावन नाम वीर बरिवंडा ॥१॥ 


डर रामचरितमानस 


अस कहि सद महिंदेव सिघाए। समाचार पुर छोगन्ह पाए ॥ 
सोचहि दूपन देवहैं देही। विचरत हस काग किय जेही ॥१॥॥ 


अर्थ * ऐसा कहकर सत्र ब्राह्मण चले गये | पुर्वासियो को समाचार मिला। 
लगे सोचने और देव को दोप देने जिसने कि चलते फिरते हस को कांग बना दिया । 

व्याख्या : यहाँ 'महिंदेव' शब्द से ब्राह्मणो का महत्त्व सूचित किया कि पृथ्वी 
पर के देवता है। देवताओं की भाँति आवाहन से आये थे | अपवितता देखकर 
चले जा रहे हैं। जो वात उनके भुख से निकल गई वही होगी। अन्यथा नही हो 
सकता। 

ऐसी विचित्र घटना विशेषत राजघराने को छिप नहीं सकती | नगर में फैल 
गई। राजा बडा प्रजा पालक था । वेदविद्‌ था। उसके राज्य में अधर्म का छेद नही 
था। अत प्रजा अत्यन्त सुखी थी। इस दुघंटना को सुनकर लोग सोच करते हैं । 
दु खी होते हैँ । वात किसी के समझ मे नहीं आती है। इसमे न राजा का दोप 
दिखाई पडता है न ब्राह्मणो का दोप दिखाई पडता है। राजा से इस जन्म में कोई 
अनथ्थ भी नही हुआ जिसका फल कहा जा सके। अत देव को दोप देते है कि 
उन्होने नियम भज्ू किया | जन्म से ही काग या हस बताने का विधान है। ट्विज 
द्रोही वहु नरक भीग करि | जग जन्महिं वायस सरीर धरि। यहाँ तो राजा जन्म से 
हस था | और हस की भाँति आचरण करता था परम धर्मात्मा था। इसे ब्राह्मण- 
द्रोह कहाँ से उत्पन्न हो गया ? जो ब्राह्मणो को वश करने चला | 
उपरोहित हि. भवन पहुंचाई | असुर तापसहि ख़बरिं जनाई ॥ 
तेष्टि खल जहूँ तह पत्र पठाएं। सजि सजि सेव भूष सत्र आए ॥२॥ 

अर्थ॑_असुर ने उपरोहिंत को पहुँचाकर तपस्वी राजा को समाचार दिया। 
उस खल ने जहाँ तहाँ चिट्टियाँ मेजी | सो राजा लोग सेना सजा सजाकर आये। 

व्यास्या अब वालकेतु ने पुरोहित को घर पहुँचा दिया । जिसमे पुरोहित 
की खोज मे कही भागुप्रताप के आदमी कपटीमुनि के आश्रम तक सोजते खोजते 
न पहुँच जायें ओर अब सालभर तक उसे गिरि खोह मे रखने की कोई आवश्यक्ता 
नही रह गई। तत्पदंचात्‌ अपनी प्रतिज्ञानुसार कुल सहिल रिपू मूल बहाकर चौथे 
दिन कपटीमुनि से जा मिला और कृतकार्य होने का समाचार दिया [ 

बहू कपटीमुनि राजा था ही सब राजा छोग उसे जानते थे। जिन जिन 
राजाओ से दण्ड ले लेकर भानुप्रताप ने छोड दिया था उन सबो को उसने चिट्टियाँ 
भेजीं कि भानुप्रताप राजा ब्राह्मणों के शाप से दग्ध हो गया है। अब उसके नाश 
के निमित होकर जम और यज्ञ के भागी होने के लिए शीघ्बता करो । सो राजा 
लोगो ने सेना सहित्त चढाई कर दी । 
चेरेन्हि नगर निसान बजाई। विविध भाँति नित्त होइ लराई ॥ 


जूझे सकल सुमट करि करनी | वंधु समेत परेठ नृप घरनी ॥३॥ 


शालकाण्ड : प्रथम सोपान डॉ 


अथथ॑ सव राजाओ से डद्ध[ वजाकर नगर घेर लिया। अनेक प्रकार से 
मुद्ध होने लडगा। सभी सुभट योद्धा पराक्रम दिखला दिखालकर जूझ गये और 
भाई सहित राजा भी खेत रहा। 

व्याख्या नगर घिर गया। बाहर की सहायता रुकी | चारो ओर से घावा 
हुआ। राजा ने सामना क्या । नित्य अनेक प्रकार युद्ध होते लगे। भानुप्रताप के 
सुभटा ने पीठ नही दिखायी | खूब पराक्रम किया। परन्तु शापित होने के कारण 
मारे गये। राजा को अन्त में लडना चाहिए। इसी नीति का आश्रयण करके 
राजा अन्त म॑ छड़ा और भाई सहित खेत रहा । 


सत्यकेतु कुल कोड नहि वाचा । विप्र श्राप किमि होइ असाँचा ॥ 
रिपु जिति सब नुप नगर बसाई। निजपुर गवने जय जस पाई ॥४॥ 


कर्थ सत्यकेतु के कुछ में कोई न वचा | ब्राह्मणों का शाप मिथ्या कैसे हो 
सकता है ? सत्र राजा शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर विजय और यश पाकर 
घर गये । 

व्याख्या ये राजा लोग जय और यश की आकाक्षा से आये थे। भानुप्रत्ताप 
से पराजित होने से ये अपनी कीति खो वैठे थे। भानुप्रत्ताप पर विजय पाने से 
अपनो ख्रोई हुई कीति प्राप्त की। युद्ध मे नगर उजड गया था। उसे बसाकर सब 
घर चले गये । राज्य कपटी मुनि के हाथ लगा। क्योकि इसी मे सबको चिट्ठी मेज 
कर वुलवाया था । और उद्योग सब इसी का था। 


दो भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता वाम। 
धूरि मेस्सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम ॥१७५॥ 


अर्थ भरद्वाज | सुनो । जिसे सब ब्रह्मा वाएँ हो जाते हैँ तो उसके लिए घूलि 
मेर हो जाती है। पिता यम हो जाते हैँ। रस्सी उसके लिए सर्प हो जाती है। 

व्याख्या अशुभ कर्म वे उदय होने से ही विधाता वाएँ होते हैँ। यथा 
कठिन क्रम गति जान विधाता | जो सुभ असुभ सकल फल दाता | कपटी 
धूछ ये! समान था। यथा नाम हमार भिखारि अब नि॑न रहित निकेत | सो 
परवेतराज सुमेह सा हो गया। उसके बुलाने से सब राजा युद्ध करने चले आये | 
पितृस्थानीय विप्रवुन्द यम हो गये । ऐसा घोर शाप दे दिया। कालवेतु में कुछ 
नही रह गया था। उसवी आकृति मात्र राक्षस की थी। सूकर आदि बना बन म्ने 
फिस्ता था। वह रज्जु था. सो साँप हो यया । 


३ रावणावतार भसज्ध 


कोछ पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भयड निसाचर सहित समाजा ॥ 7 
दस सिर ताहि बीस भुज दडा | रावन नाम वीर वरिदा ॥६4॥ 


४५४ रामचरितमानस 


अर्थ मुनि ! सुनों समय पाकर वही राजा समाज के सहित राक्षेस 
हुआ। उसे दस सिर और बीस भुजाएँ थी। उस बीर वलिवन्य' का नाम 
रावण था। 

व्याख्या सभी कार्यों के लिए काछ असाधारण कारण है। जब वेसी ग्रह- 
स्थिति आई तो वही राजा भानुप्रताप राक्षस होकर पैदा हुआ। और उसका सब 
समाज राक्षस हुआ | इस जन्म में उसे दस सिर हुए, वीस हाथ हुए। उसका 
नाम रावण पडा। यह बलवानो से भी वन्दित वीर हुआ | यह पुलस्त्य का नाती 
ओर विश्ववा मुन्ति का पुत्र था| माँ इसकी देत्यकुल की थी। और दारुण बेला म॑ 
इसके पिता को प्राप्त हुई थी। अत उन्होंने इसकी माता से कह दिया कि तुझ 
राक्षस पुत्र उत्पन्त होगे। ऋषि जी के अनुष्ठान मे रहने के कारण रावण की मात्ता 
के दस ऋतु व्यतीत हो गये। इसलिए विश्रवा जी ने दस पुत्र के स्थान पर एक 
पुत्र दस सिर और बीस भुजावाछा दिया। 
भूषप अनुज अरिमर्दन नामा। भएउ सो कुभकरन बलूधामा ॥ 
सचिव जो रहा धरम रुचि जासू | भएउ विमान वधु रूघु तासू ॥र॥ 

अर्थ उसका छोटा भाई जिसका नाम अरिमदंन था वह बलधाम 
कुम्भकर्ण हुआ। जो उसका घमंरुचिं नामी मन्‍्त्री था वहू उसका छोटा सोतेछा 
भाई हुआ। 
व्याख्या अरिमर्दन का उस जन्म में भुजबलल अतुछ था। सो इस जन्म में 
भी बलधाम हुआ। इसके कान कुम्म को भाँति थे। वाल्मीकीय और अध्यात्म मे 
तीनो भाइयो की एक माता कही गई है। जिसका नाम कैकसी था। परन्तु यहाँ 
विभीषण को सौतेछा भाई कह रहें हैं। अत कथा का यह भाग उन कलल्‍पी को 
कथाओ से मेल नही खाता जिसका वर्णन वाल्मीकीय या अध्यात्म म है। यह 
कथा भाग महाभारतोक्त रामकथा से मेल खाता है । जिसमें रावण कुम्मकर्ण का 
जन्म पुष्पोत्कदा से विभीषण का जल्म मालिनी से और खर तथा सूर्पणखा का 
जन्म राका नाम राक्षसी से लिखा है जो कि कुबेर द्वारा पित्ता की सेवा मे नियुक्त 
थी। पिता इन सबके विश्ववा मुनि थे। जिस कल्प मे ब्रह्म का रामावतार हुआ 
उस कल्प के रावण की माता का नाम पुष्पोत्तटा ओर बिभीषण की माता का नाम 
मालिनी था। 
नाम विभीपषत जेहि जय जाना । विस्नु भगत विग्यान निधाना ॥ 
रहे जे सुत सेवक नूप केरे।भए निसाचर घोर घनेरे ॥३॥ 

अर्थ उसका नाम विभीषण पडा । जिसे ससार जानता है कि विष्णुभक्त 





१ दोलदडदशनेषु ड । इस सूत्र से दकार का डकार बलिवद्य का धरिवड रूप सिद्ध 
हुआ । छकार के रेफ होने और यकार के लौप के नियम दिये जा चुके हैं । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान कि 


और विज्ञान का निघान था। और राजा के जो बहुत से बेटे और सेवक थे वे भी 
घोर राक्षस हुए। 

व्याख्या विभीषण का नाम पुण्यश्लोको में है। प्रात काल ही सब लोग 
महाभागवत्त होने से स्मरण करते हैं। विभीषण जी ज्ञानी भक्त थे । इसलिए विष्णु 
भक्त विज्ञान निधाना कहा । विभीषण के बाद सुत सेवक का नाम आने से कोई यह 
न समझे कि वे सब भक्त और ज्ञानी हुए होगे | अत कहते है कि वे सब धोर राक्षस 
हुए। सेवक की भी गणना परिवार मे है। इन त्तीनो भाइयों से घोरता में सुत 
सेवक अधिक थे। 


कामरूप खल जिनिस अनेका | कुटिल भयकर विगत विवेका ॥ 
कृपा रहित हिसक सब पापी । वरनि न जाइ विस्व परितापी ॥४॥ 


अर्थ : वे ख मनमाना रूप धारण करनेवाले अनेक प्रकार के कुटिल, भयकर 
और विवेकरहित थे | वे सब निर्दयी, हिंसक और पापी थे | उन विश्वपरितापियो 
का वर्णन नहीं किया जा सकता । 

व्याख्या : उन खलो में मनमान्ता रूप घारण करने की शक्ति थी। इसलिए 
विश्व को परिताप देना उन्हे सरल हो गया। कुटिल, विवेकरहित, निर्दंय, हिंसक 
ओर पापी थे। अत* विद्व के परिताप देने में वे आनन्दबोध करते थे । कामरूप 
से माया कही । खल से स्वभाव कहा | जिनिसि से आकृति कही । कुटिल से मन की 
मलिनता कही । भयकर से रूप कहा । विगत विवेक से कुमति कही | कृपा रहित 
हिंसक से कर्म कहा | पापी से पृथ्वी का भारभूत होना कहा । 

विश्वपरित्तापी हैं। ऐसा परिताप पहुँचाते हुँ कि उसका वर्णन नही किया 
जा सकता । आगे चलकर कहेगे सर्वंसहा भगवती वसुन्धरा नही सह सकी । 


दो. उपजे' जदपि पुलस्त्य कुछ, पावन अमल अनूप। 
तदपि महीसुर सापवस, भये सकल अघरूप ॥१७६॥ 

वर्ष : ययपि वे पुलस्त्य के कुल में उत्पन्न हुए। जो पावन, निर्मेछ और 
अनूप था फिर भी ब्राह्मणो के श्ञाप से वे पापरूप ही पेदा हुए । 

व्याख्या * पूवंजन्म का कर्म बहुत ही अच्छा था। इसलिए पुलस्त्य ऋषि के 
वश में उत्पन्न हुए। वह कुल दूसरे को पविश्न करनेवाला था। इसलिए पावन 
कह । स्वय पवित्र था इसलिए अमल कहा। उसी वश्ञ मे विश्ववा मुनि तथा कुबेर 
जी उन्पन्न हुए इसलिए अनूप कहां अथवा कलूद्धु रहित चन्द्र के समान होने से 
अनूप कहा। यथा : रिपि पुछस्त जस॑ विमल मयका । जाति आयु ओर भोग तोनो 
अच्छा था। परन्‍्तु ब्राह्मण का शाप अत्यन्त घोर था। अत सब आसुर प्रकृति के 
हुए, पापरूप ही घे। 


कजिजल-+ 


१ यहाँ विषम द्वितीय है। 
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कीन्ह विविध तप तीनिहुँ 'भाई । परम उम्र नहिं वरनि सो जाई ॥ 
गएउ निकट तप देखि विधाता । माँगहु वर प्रसन्न में ताता ॥१॥ 


अथे - तीनो भाइयो ने अनेक प्रकार के तप किये | जो कि बड़े उम्र : तीव्र : 
थे | उनका वर्णन नही हो सकता | तप देखकर ब्रह्मदेव निकट गये। कहा कि तात 
मे प्रसन्न हैं, वर मांगो । 

व्याख्या * तीनो भाइयो के तप के प्रकार भिन्न थे। कुम्भकर्ण नित्य धर्म मे 
स्थिर रहकर ग्रीष्मकाल मे पद्माग्नि तापता था। और बीरासन से बेठे हुए वर्षा 
की धारा पावस में सहता था। और शिशिर ऋतु में जाकर जल मे डूबा रहता 
था। इस भॉति दश सहस्र वर्ष त्तक तपस्या करता रहा। धर्मात्मा विभीषण पाँच 
सहस्र वर्ष तक एक पेर से खड़े रहे। और पाँच सहस्न वर्ष तक ऊपर सिर और 
बाहु उठाए हुए सूर्य का अनुबर्तंत किया। रावण सहस्न॒ व त्क निराहार रहा। 
और एक सहस्न वर्ष की पूर्ति पर अपना एक़ सिर काटकर अग्नि मे हवन करता 
था | इसलिए कहते है. कीन्ह विविध तप त्तीनिउ भाई | यह तो उनके शासीरतप 
का वर्णन हुआ। इसके साथ-साथ मानस और वाड्मय त्तप कैसा हुआ। इसका 
कौन वर्णन कर सकता है ? 

जय दश सहस्र वर्ष पूरे हुए | और रावण अपना अवशिष्ट एक सिर भी काटने 


रावण की कुण्डली जो 
दक्षिण भारत के एक मटाविद्वानु 
वी सूर्य नारायणराव के राय 
हारोस्कोप नामक पुस्तक से उद्धृत 
की गई है । 

१ छठे मत्वन्तर चाक्षुप 
में समुद्र मन्यत हुआ। देवासुर 
सग्राम हुआ ॥ उस समय दानवेन्द्र 
बलि राजा थे। रावण का कोई 
पता नहीं चलछता। इससे स्पष्ट है 
कि रावण सातवे वेवस्वत . सन्‍्व- 
न्तर में हुए । परशुरामावतार 
इसी भन्‍्वन्तर के उन्‍नीसवी चतुर्युगी हू 
मे हुआ था। उन्होने कात्तंवीयं सहस्रवाहु को मारा । और सहस्रवाहु तथा रावण में युद्ध 
हुआ था । यथा * एक बहोरि सहस भुज देखा। धाइ जनु जन्तु विसेषा॥ अत- कहा जा 
सकता है कि इस कल्प के रावण का प्रादुर्माव उततीसवी चतुर्युगी मे हुआ। और चोबीसवी 
चतुर्युगी म॒ वह श्रीरामचन्द्र द्वारा मारा गया। अत. रावण का राज्यकाल पाँच चतुर्यूगी 
तक होना सिद्ध होता है । के 
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चला तब ब्रह्मदेव निकट गये । बोले प्रीततो5स्मि' * में प्रसन्न हें और वर माँगने को 
कहा। प्रपौन्र है इसलिए 'तात' कहते हैँ । ब्रह्मलोक मे ब्रह्मादेव हैं। ऐसी भावना से 
उपासना किया था | इसलिए प्रकट नही हुए निकट गये। 
कृरि विनती पद गहि दससीसा | वोलेउ वचन सुनहु जगदीसा ॥ 
हम काहू के मरहि न मारे। वानर सनुज जाति दुइ बारे ॥२॥ 
अर्थ विनती करके और चरण पकड के दशश्ञीश ने कहा हे जगदीश 
सुनो | हम विसी के मारे न मरे | वानर और मनुष्य छोडकर | 
व्याख्या रावण की तपस्या भी बडी थी और ज्येछ्ठ भी था। इस समय 
अवशिष्ट दसवें सिर का काटना चाहता था इससे ब्रह्मदेव पहिले इसी के पास गये | 
रावण इस समय स्वार्थरत है। अत विनती भो की। चरण पकड लिया और 
अमरत्व माँगा। ब्रह्मदव ने कहा अमरत्व नही मिल सकता । दूसरा वर माँगो | तव 
उसने बानर और मनुष्य को छोडकर देव दानवादिको से अपना अवध्यत्व माँगा। 
उमने समझ रबखा था कि मनुष्य और वबानर का शरीर ऐसा है कि ये सर्वंथा मुझे 
मारने मे असमर्थ होगे | 
एवमस्तु तुम वड तप कीन्हा। मै ब्रह्मा मिलि तेहि वर दीन्हा ॥ 
पुनि प्रभु कुभकरन पहि गएऊ। तेहि विलोकि मन विस्मय भएऊ ॥१॥ 
अर्थ एवमस्तु ऐसा ही हो तुमने बडा तप किया यह वर में और ब्रह्मा ने 
मिलकर दिया । फिर प्रभु कुम्भकर्ण के पास गये । उसे देखकर बडा विस्मय हुआ। 
व्यास्या एवमस्तु कहने म शद्भूर जी आगे दिखाई पडे। अत यहाँ में 
ब्रह्ममिलि कहा। यह वर तपस्या के सामने कुछ वहुत बडा नहीं था। इसलिए 
तुम बड तप कीन्हा । यथा रावन कुम्भकरन वर माँगत सिव विरचि वाचा 
छगयौ दाना दवो ने मिलकर वर दिया | क्योकि उसने दोना को पूजा की थी। 
चुम्भकर्ण के पास ब्रह्मदेव गये, शिवजी नहीं गये। उसे देखकर आइचर्य 
पिया कि इसके कान बुम्म जैस और शरीर इतना बडा और भयद्भूर है। यह कैसा 
अद्भूत जीव है। यह तो वित्ता वर के ही ससार का सहार कर देगा। देवताओं 
वी प्रार्थना के अनुसार मह तो मोहन योग्य है। 
जौ एहि खल नित करव अहारू | होइहि सव उजारि ससारू॥ 
सादर प्रेरि तासु मति फेरी | माँगेसि नीद मास पटकेरी ॥४॥ 
__ अर्थ यदि यह खल नित्य भोजन करेगा त्तो ससार उजड जायगा | सरस्वतो 
को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि उछट दी । उसने छ महीने बी नीद माँगी। 

. व्याख्या ब्रह्मदेव ने सोचा कि खछ बित्ता कारण भयकारी होते है। यहाँ 
तो बडा भारी कारण उपस्थित है | इसकी क्षुघा शान्ति वे लिए अपरिसित आहार 
की आवश्यकता है । हिसक है ही । सम्पूर्ण ससार का भक्षण वर जायगा | इसको वर 
दने से तो सृष्टि का संहार उपस्थित होगा | परन्तु इसने तो त्तप क्या है। इसे वर 
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तो देना ही पडेगा। बडे असमझस में पडे। इधर देवताओं मे विनती की थी कि 
बर के व्याज से इसका मोहन कीजिये तभी ससार चल सकेगा। अत. सरस्वती को 
प्रेरणा वी कि देवताओं के मनोरथ को पूर्ण करो। सरस्वती ने बुद्धि फेर दी। 
यथा गई गिरा मतिफेरि छ महीना जागने के स्थान मे छ महीने को नोद 
माँग लो । 
दो गए विभीपन पास पुनि, कहेहु पुत्र वर माँगु। 
तेहि मॉँगेड भगवत पद, कमल अमल अनुराग ॥१७७॥ 


अर्थ * फिर विभीषण के पास गये। कहा कि बेटा |! वर माँग। उसने 
भगवान के चरण कमलो मे निर्मल भक्ति माँगी | 

व्यारया विभीषण पर स्नेह है क्रि यही पुत्र पद के योग्य है। कहा जो 
माँगेगा सो दूँगा । विभीषण की भगवान्‌ के चरणो मे प्रीति तो थी ही | उसने फछामि- 
सन्धि रहित निर्मल भक्ति माँगी ) नाम धर्म रुचि हरिपद प्रीता, यह भानुप्रताप 
का मन्‍्ती पूर्व जन्म से था। उस जन्म में भी इसे भक्ति थी। भगवान्‌ के भक्त का 
नाश नही होता | यथा ताते नाश न होय भक्तकर ) शाप होने पर भी भक्ति नही 
गई। उत्तरोत्तर बढती ही गई। 
तिन्‍्ह॒हि देइ वर ब्रह्म सिधाएं। हरपित ते अपने गृह आए ॥ 
मय तनुजा मंदोदरि नामा। परम सुदरी नारि ललामा ॥१॥ 

अर्थ उन्हे वर देकर ब्रह्मदेव तो चले गये। वे हित होकर अपने घर 
आये | मय दानव की बेटी जिसका नाम मन्दोदरी था | बडी सुन्दर स्त्रीरत्न थी। 

व्याख्या कुम्भकर्ण और विभीषण का मागना केवल कहा था। ब्रह्मदेव का 
बर देना नही कहा था। सो यहाँ ब्रह्मदेव के जाने के प्रसज्ध में कहते हे कि उन्हे 
बर देकर ब्रह्माजी चछे गये | वे प्रसन्न होकर घर आये । भाव यह कि तपस्या के लिए 
गोकर्ण के आश्रम मे चले गये थे। तपस्या पूरी होने पर वहाँ से अपने घर 
इलेष्मातक वन मे गये। कुम्भकर्ण की मति फिरी हुई है। वह छ महीने की सुपुप्ति 
से ही हृपित है। 

मय दानव असुरो के विश्वकर्मा हैँ । इन्हे एक बेटी थी। जिसका नाम इन्होने 
मन्दोदरी रख छोडा था | वडी सुन्दर थी | स्त्रियों में रत्न थी। इसे देखकर लड्डा 
में हनुमानजी को जनकनन्दनी का भ्रम हो गया था | इससे बढकर स्त्रीरत्न होने 
का और प्रमाण क्‍या हो सकता है। 
सोइ मय दीन्हि रावनहिं आनी | होइहि.ः जातुधानपति जानी ॥ 
हरपित भयउ नारि भलि पाई। पुनि दोठ बंधु विआाहेसि जाई ॥र॥। 

अर्थ उसे छाकर मय मे रावण को दिया। उससे जान लिया कि यही 
राक्षसों का राजा होगा। रावण अच्छी स्त्री पाकर प्रसन्न हुआ। फिर जाकर दोनो 
भाइयो का व्याह्‌ किया | 
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व्याख्या : मयदानव ने देख लिया कि रावण ही राक्षसों का राजा होनेवाला 
है। अत उसे लाकर रावण को दिया। उसे परम सुन्दरी देखकर रावण ने ह॒पित 
होकर स्वीकार कर लिया। फिर विरोचन को दौहित्री जिसका नाम वृत्रज्वाला 
था उससे कुम्मकर्ण का व्याह कराया और शेलूप नाम के ग्रन्धवंराज की सरमा 
नाम को धर्मज्ञा बेटी का व्याह विभीषण से कराया । 


गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी । विधि निर्मित दुर्गग अति भारी ॥ 
सोइ भय दानव वहुरि संवारा | कनक रचित मनि भवन अपारा ॥श॥ 


अर्थ : समुद्र के वीच मे एक त्रिकूट पर्वत था। ब्रह्मा का बनाया हुआ वह्‌ 
अत्यन्त ही दुर्यंग था। उसको मय दानव ने फिर से सवारा। सोने और सणियों 
के अगणित मकान बनाये | 

व्याख्या . समुद्र के बीच मे होने से उस पर्वत को ब्रह्मदेव ने ही अत्यन्त 
दुर्गंग बताया था। यो ही वहाँ सक॒ किसी की पहुँच होनी कठिन थी। तिस पर 
मय दानव ने उसे असुरो के लिए फिर से सेंवारा। किलाबन्दी की। सोने और 
रत्नो के बहुत से मकान बनाये । जिसमे वह स्व्॒गं से टक्कर ले सके | 


भोगावति जसि अहि कुल वासा । अमरावति जसि सक्र निवासा ॥ 
तिन्ह तें अधिक रम्य अति बका । जग विख्यात नाम तेहि छका ॥४॥ 


अर्थ : भोगावती से जिस भाँति सपंकुल का वास है और अमरावतती जिस 
भाँति इन्द्र की राजधानी है। उससे भी अधिक मनोहर और बाँकी नगरी थी 
जिसका नाम छवा था। 
. .. व्याख्या: भोग प्रधान पुरियों मे पहिला नाम भोगावती का है । जो पाताल 
में है। वहाँ सप॑ रहते हैं। ओर इन्द्र की राजधानी अमरावती है। जिसमे इन्द्र 
रहते हैं। इन्द्रपप भोग को पराकाष्ठा है। इन दोनो पुरियो से अत्यन्त सुन्दर भौर 
बाँकी लद्भापुरी थी | 


दो. खाई सिंधु गभीर अति, चारिहिं दिसि फिरि आवब । 
कनक कोट मनि खचित इढ, वरनि न जाइ बनाव ॥१७८॥क 
हरि प्रेरित जेहि कप जोइ, जातुधान पति होइ॥ 
सूर प्रतापी अतुल बल, दखठ समेत वस होइ॥१छटा। 


अय॑ : गहिरा समुद्र खां की भाँति उसके चारों ओर घूम गाया था। 
सीने का कोट : किला मणियो से जड़ा हुमा था। उसकी वनावट कही नहीं जा 
सक्‍तो थो। 

भगवान्‌ की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा, शूर, प्रतापी 
और अतुल बल होता है वह दर सहित वही रहता है। 
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व्याख्या ढुगे के चारो ओर खाई खुदबाई जाती है जिससे शत्रु की पहुंच 
किले त्त न हो। इसके चारो आर गम्भीर समुद्र ही खाईं को भाँति घेरे हुए था। 
किछा सोने का था। मणि जडे हुए थे । इससे दुर्ग की हृढता कही । जो वस्तु हृढ 
होती है उमवी बनावट सुन्दर नही होती और जिसकी बनावट सुन्दर होती है 
वह हृढ नही होता | लका में सुन्दरता और हृढता दोनो थी। और ऐसी थी 
जिसका वर्णन न हो सके । 

जिस भाँति धत्येक क्‍त्प मे रामावतार होता है उसी भाँति रावणावतार 
होता है। जिस भाँति रामजी अयोध्या मे रहते हैं उसी भाँति रावण भी छड्धा वो 
ही अपना विवासस्थान बनाते है। जय विजय, रावण कुम्भकर्ण होकर इसी में 
रहे | जलन्धर रावण होकर इसी में गहा। रुद्रणण रावण कुम्भकर्ण होकर इसी में 
रहे। भानुप्रताप, अरिमर्दन और घर्मरचि भी रावण, कुम्भकर्ण और विभीषण 
होकर इसी मे आकर बसे | इसलिए कहते हैं कि जो राक्षसराज श्र प्रतापी और 
अतुलित बल होते है वे यही सेना सहित बसते हैँ। ऐसी हरि की इच्छा है। 
उसी से प्रेरित होकर प्रत्येक कल्प के राक्षसेश्वर लड्भा) को ही अपनी राजधानी 
बनाते हैं। 
रहे तहाँ निसिचर भट भारे। ते सब सुरन्ह समर सहारे ॥ 
अब तह रहहिं सक्र के प्रेरे। रचछक कोटि जच्छपति केरे ॥१॥ 


अर्थ पहले वहा बडे योद्धा राक्षस रहते थे। उन सबो को देवताओ ने 
लडाई में मार डाला। अब वहां इन्द्र की प्रेरणा से कुबेरनी की ओर से एक बरोड 
यक्ष रक्षक की भाँति रहते थे । हु 

व्यास्पा रावण तो कल्प के किसी मन्वन्तर में होते है । शेष मन्वन्तरों में 
तो लड्का दूसरो के ही अधिकार मे रहती है। भत पूर्व युग में छद्धा निशिचर 
भटो के अधिकार मे थी। पर देवताओं ने रण मे सबको मार डाछा। बचे सो 
पाताल में प्रवेश कर गये । इसलिए सहारे कहते है। एक कल्प मे चौदह मन्वन्तर 
और प्रत्येक मन्वस्तर म ७२ चतुयुंगियाँ होती हैं । सतयुग, त्रेत्ता, द्वापर और 
कलियुग की चतुयुंगी कहते है। कई चतुयुंगी तक रावण के राज्य करने का पता 
चलता हैं। 
जिस समय रावण तपस्था करके घर छौठे और व्याह्‌ किया उस समय 
को कथा कहते है । उस समय वहाँ इन्द्र वी आज्ञा से यक्ष लोग रहते थे। राक्षसो 
के मारे जाने पर लद्भा देवराज इन्द्र के अधिकार मे आगई। उन्होने अपनी ओर 
से कुबेर को दे खखी थी | कुवेरजी रावण के वेमात्र बडे भाई यक्षी के राजा है। 
दसमुख कतहैँ खबरि असि पाई | सेन साजि गढ़ घेरेसि जाई॥ 


हु 


देखि विकट भट वडि कटकाई । जच्छ जीव ले गए पराई ॥२॥ 
अर्थ रावण को कही से यह पता लग गया | सेना साजकेर लड्भागढ को 
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घेर लिया | बडी भारी सेना और विकट वीरो को देखकर यक्षलोग प्राण लेकर 
भाग गये। 

व्याख्या सब राक्षसो ने मिलकर रावण को राजा माना। अब आश्रम मे 
रावण का काम नही चल सकता था | वर पा लिया | त्रेलोक्य सुन्दरी स्त्री मिली । 
राक्षतो का आधिपत्य मिला । अब निवास स्थान चाहिए | उसी की चिन्ता थी। 
किसी ने कह* दिया कि आप के योग्य निवास स्थान लड्डा है। पहिले वह राक्षसो 
की ही थी। बल पृवंक उसे देवताओं ने ले लिया । अब वह यक्षपपि के अधिकार 
में है। राक्षतों की सेना सनाकर रावण ने लड्भा पर चढाई कर दी और दुर्ग॑ किले 
को घेर लिया | यक्षो ने जो रावण की अपार सेना ओर उद्भूट बोरो को देखा 
तो उनका साहस टूट गया | सख्या मे एक करोड होने पर भी वे राक्षसी सेना के 
सामने कुछ भी नही थे। राक्षसी सेना मे योद्धा भी ऐसे विकट थे जिनका सामना 
यक्षतोग कर नही सकते थे। अत प्राण लेकर भाग गये। धन सम्पत्ति वही छूठ 
गई। बिना रक्तपात के ही ऐसा नगर रावण के हाथ लगा | 


फिरि सब नगर दसानन देखा । गयउ सोच सुख भयउ विसेखा ॥ 
सुदर सहज अगम अनुमानी । कीन्हि तहाँ रावन रजधानी ॥३॥ 


अर्थ रावण ने घूमकर सब नगर देखा। चिन्ता मिट गई और विशेष सुख 
हुआ | स्वभाव से ही सुन्दर और अगम्य अनुमान करके रावण ने उसे राजधानी 
बनाया । न्‍ 

व्यास्या रावण ने जानकारी त्तथा व्यवस्था के लिए घूमकर सारे नगर 
को अपनी आँखों से देखा। वडी चिन्ता थी कहाँ रहे ? सो जाती रही। और 
विशेष सुख हुआ कि यह नगर तीन लोक में बेजोड है। निश्चय किया कि यही 
राजधानी बनाने योग्य स्थान है। सुन्दर इतना है और अगम्य है। खाई के स्थान 

समुद्र है। और परव्व॑त के ऊपर दुगं है। यहाँ शत्रु का बल चल नही सकता | 

ऐसा अनुमान रावण ने किया । 
जेहि जस लोग वॉटि गृह दीन्हे | सुखी सकल रजनीचर कीन्हे ॥ 
एक दार वुदेर पर धावा। पुष्कक जान जीति ले आवारा 


अर्थ जो जिस योग्य था उसे वेसा घर बाँद विभाग में दिया। सभी 
राक्षमो को सुखी किया। एक वार कुबेर पर धावा बोल दिया। और पुष्पक 
विमान जीतकर छे आया | 

व्याख्या योग्यता के अनुसार घर दे देकर सबको सन्तुष्ट क्या। धर भी 
हाथ आया। घर की सम्पत्ति भी हाथ लमी। इसलिए सब राक्षस सुखी हो गये। 


१ सुमालो नामक अछुर न रावण से सब वृत्तात वहा। छूझ्धा पहिले उसे 
अधिकार में थी। यह रावण वा नाना था । देवताओं के भय से पाताल चला गया था | 
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रावण ससार के ठिए भले हो बुरा हो पर राक्षसों का वडा भारी पालक था! 
सबको जीविका का विधान किया | अब केवल दिव्ययान की त्रुटि थी। समुद्र के 
बीच मे छड्ग थी। बाहर जाने आने के लिए यान की बडी आवश्यकता थी। 
जानता ही था कि बडे भाई साहिब के पास पुष्पक है। उन्ही पर चढाई कर दी। 
उन्हे सम्राम मे जीतकर पुष्पक विमान छीन छाया। वह विमान तप से अजित 
था | उसे वल से हरण कर लिया | 
दो. कौतुक ही कंलास पुनि, लीन्हिसि जाइ उठाइ। 
भनहुँ तौलि निज वाहु बल, चछा बहुत सुख पाइ ॥१७९॥ 

अर्थ * फिर खेलवाड मे हो जाकर केलास उठा लिया | मानो अपने बाहु के 
बल को त्तौलकर बडा सुख पाकर चला। 

व्याख्या * कुबेरजी की पुरी अलका है | पुष्पक के लिए रावण ने उसी पर 
चढाई की थी। कुवेरजी से युद्ध करने मे कुछ भायास नहीं पा) अलकापुरी के 
पास ही केलास पर्वत है। उसे रास्ते चछते कौतुक मे ही उठा लिया। यथा पुनि 
नभ सर मम वरनिकर कर॒कमलन पर वास) सोभित भयउ मराल इब सभु सहित 
केलास अपने बल को तौलने के लिए केलास को बाट : बटखरा वबनाया। बडा 
सुखी हुआ कि मेरे बाहुबल का तोल हो गया कैलास से भारी है। इसी पर साज़ 
सायुध सशक्ति साक्षात्‌ शद्धुूर भगवान्‌ गणेश स्वामिकार्तिक नन्दिकेश्वर वीरभद्रादि- 
गणो के साथ विराजमान हैँ। मैंने पवंत के साथ ही साथ सबको उठा लिया । अब 
मेरे बराबर कोई नही हे । 
सुख संपति सुत सेन सहाई। जय प्रताप वर बुद्धि बडाई॥ 
नित नूतन सब बाढत जाई । जिमि प्रति छाभ छोभ अधिकाई ॥१॥ 

अर्थ १ सुख, २ सम्पत्ति, ३ वेटे, ४ सेना, ५ सहायक, १ जय, २ प्रताप, 
३ बल, ४ बुद्धि और ५ महिमा। ये सब तित्य वढते जाते हैं। जैसे जितना छाभ 
होता जाता है उतना ही लोभ भो वढता जाता है। 

व्याख्या १ अधमेणेधते पूव॑ंम २ ततो भद्राणि पश्यति। ३ तत सपत्नाव 
जयति समूलश्व विनश्यति | १ पहिले अधरमं से वृद्धि होती है। २ तब कल्याण 
दिखाई पडता है। ३ फिर शनत्रुओ को जीतता है। अन्त में मूल के सहित नष्ट हो 
जाता है। रावण ने अधर्म पर पर खा है। पहिले धर में ही छीन छोर आरम्भ 
किया। बड़े भाई की लड्ला छीनी, पुष्पक विमान छीना। इशप्टदेव का वासस्थान 
उखाडा | देखने में वढोत्तरी होने छगी। अधर्मेणेघते का उदाहरण है। नित्य नया 
सुख, नित्य नया अर्थछाभ, नित्य नई कुटुम्बवृद्धि, नित्य नई मिनप्राप्ति, नित्य नई 
जीत, नित्य नये प्रताप, नित्य नया सामथ्य, नित्य नया आविष्कार, नित्य नई 
प्रतिष्ठा बढ़ने लगी । बढोत्तरी की उपमा देते हें। जेसे लाभ के साथ साथ लोभ भी 
बढता जाता है। छाभ के साथ लोभ के बढने की उपमा देकर दोप वा बढ़ना 
सूचित करते है । 


अति बल कुंमकरन अस भ्राता। जेहि कहूँ नहिं ध्रति भट जग जाता ॥ 
करे पान सोवे पट मासा। जागत होइ तिहूँ पुर बासा ॥२॥ 


अ्थ : अति बली वुम्भवर्ण-सा भाई था। जिसका जोड संसार में पेदा ही 
नही हुआ था। वह मद्यपान करके छ महीने सोता था। और उसके जागते ही तीनो 
छोक सन्रस्त हो उठते थे | 

व्याख्या * पहिले ५ सहाय का वर्णन करते हैं। सच्चा सहाय भाई है। 
यथा * होहि बुठाहर बंधु सहाएं। यहाँ 'अस' शब्द भाईपन के उत्कपं का बोघक 
है। भाई के अन्याय वो जानकर उसको मना भी करता है। पर उसके न मानने 
पर भी उसो के लिए प्राण देता है। ऐसा भाई। सो महावलू नही अतिवल, जिसका 
जोड ससार में पेदा ही नही हुआ। स्वय ब्रह्मदेव अचम्मे मे आगये। यथा : तेहि 
विछोकि उर विस्मय भयेऊ। उसबो स्वाभाविक बल था। रावण भी प्रतिभट 
खोजता था और उसे नहीं मिला । पर उसका बल तपस्या से अजित था । कुम्भवर्ण 
मद्यपान करके छ महीने सोता था। आर्थाव्‌ छ महीने बेसुध पडा रहता था | जिस 
दिन जागता था त्रैलोक्य श्ररत हो जाता था कि आज फिस खण्ड का सहार होगा । 
कोटि घट तो मदिरा चाहिए। चिसना के स्थान में भेंसा चाहिए। यथा : रावन 
मागेउ कोटि घट मद अरु महिस अनेक | लव उसके बाद कोटि-बोडि कपि धरि- 
धरि साई। ऐसा भयानक सहायक भाई था। 
जौ दिन प्रति अहार कर सोई | विस्व वेगि सब चौपट होई ॥ 
समर धीर नहिं जाइ बखाना। तेहि सम अमित बीर बलवाना ॥३॥ 


अथे : यदि वह नित्य भोजन करता तो यह ससार श्ोश्र ही नष्ट हो जाता। 
रणघधीर इतना बडा था कि बखाना नहीं जाता और उसके ऐसे-ऐसे असख्यात 
बलवान वीर थे । 

व्याख्या : ऊपर एक दिन का आहार कहा गया । इसी भाँति यदि वह नित्य 
खाता तो सम्पूर्ण ससार को खा जाता। ब्रह्मदेव चिन्तित हो गये । कहने लगे : जौ 
यह खल नित करब अहारू। होइहि कुल उजार ससारू। इसीलिए सरस्वती की 
प्रेरणा से उसने छ महीने की नींद माँगी | साल मे दो बार भोजन करता था। 

बडे बलवान भी यदि कापुरुष हो तो उनका बल व्यथं पड जाता है। पर 
कुम्भकर्ण अति बल होने के साथ ही साथ बडा शूर था। न उसके बल का वर्णन 
ही सके न शूरता का वर्णन हो सके। ४ अब सेना का वर्णन करते हैँ | उससे ईपत्‌ 
न्यून बहुत से बीर थे: सम ईपत्‌ न्‍यून कुछ कम के अर्थ मे प्रयुक्त होता है। 
उनकी सख्या नही हो सकती है। 
वारिद नाद जैठ सुत तासू। भट महूँ प्रथम लीक जग जासू ॥ 
जेहि न होइ रन सम्मुख कोई । सुरपुर नितताहि परावन होई ॥४॥ 

अर्थ : उसका बडा बेटा मेघनाद था | वीरों मे जिसकी पहिछी गिनती थी । 
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धर्म का तो उन्हे सस्कार भी नही था। अर्थात्‌ जो अकेले ससार जीतने मे असमर्थ 
थे वे भी परपीडा में कुशल थे। यहाँ तक “अधघमेंणेघते' कहा। भव ततो भद्राणि 
पद्यति कहते हैँ। रावण राक्षसों के राजा हो गये। लड्भा ऐसा गरढ मिल 
गया। असख्य राक्षसी प्रजा नगरी मे वस गई। अत राजसभा भी छगने छगी। 
विशेष घटना वा उल्लेख करना है। अत उस सभा की चरचा करते हुए कहते 
हैं कि एक बार राजसभा में दशमुख बैठे थे। दशमुख कहने का भाव यह था कि 
दश्शो दिशाओं को एक साथ देखने का सौभाग्य उन्ही वो प्राप्त था। देखा कि सभा 
अपने परिवार से ही भरी पडी है। 

सुत समूह जन परिजन नाती। गने को पार निसाचर जाती॥ 
सेन विलोकि सहज अभिमानी | वोला वचन क्रोध मद सानी ॥शा 


अरथ्थ॑बेटो के समूह, स्वजन, अनुचर और पौतो के समूह हैँ। राक्षस जाति 
की कोन गणना कर सकता है ? स्वभाव से ही वह अभिमानी था। सेना देखकर 
वह क्रोध और मद से सनी हुई वाणी बोला | 

व्याख्या बेटों का समूह उसी भांति बुटुम्बी, सेवक और पोत्र भी असख्य 
है। निशाचर जाति है। इनमे वृद्धि भी वडे बेग से होती है। जब लद्भा मे पहिले 
पहल भाये थे तब राक्षसों की सेना साथ थी। उस समय पुनोत्पत्ति भी नही हुई 
थी। परन्तु आज पुत्र पोती की ही गणना कठित है । और सब के सब योद्धा हैं । 
अत उनकी एक बडी भारी सेना हो गई है । उस सेना की जब देखा तो फूले न 
समाये। अभिमानी तो स्वभाव से ही थे। कुटुम्ब को वृद्धि देखकर और भी 
अभिमान वढा। तत्व मद ओर क्रोध से भरी वाणी वोले। धन योवन सीन्दयं ते 
हप॑ युक्त जो क्षोम होता है उसे मद कहते है । 
सुनहु॒ सकल रजनीचर जूथा । हमरे वेरी बिवुध बरूथा ॥ 
ते सनमुख नहिं कर्राहू छराई | देखि सबल रिपु जाहि पराई ॥२॥ 

अथ॑ . सब राक्षसों के समूह सुनते जाओ । देवताओं के समूह हमारे वैरी हैं| 
वे सामने डटकर नही लडते | शत्रु को बलवान देखकर भाग जाते हैं। 

व्याख्या देख लिया कि अपना परिवार ही रब्डूए की रक्षा करने भे सपर्थे 
है। अत सम्पूर्ण सेना को भाज्ञा देता है। पहिले शतु को अभिहित करता है। 
मत्यंछोक मे नर हैं। उनकी गिनती ही क्या है। पाताल के असुर अपने ही वर्ग वे 
हैं। ये देवता मेरे शत्रु हैँ । मेरा बुरा चाहते है । पीठ पीछे वुराई करते है । लडाई 
में सामना नहीं करते | हमे बलवान देखकर भाग जाते है। यथा जच्छजीव ले 
गए पराई। अब उन्हे कहाँ खोजें ? जल्दी हाथ नहीं आते। और शत्रु का शेप 
रहना दुर है। इन्हे नि शेष करना चाहिए। 
तिन्ह कर मरन एक विधि होई | कही बुझाइ सुनहु अब सोई ॥ 
द्विज भोजन मख होम सराधा। सब के जाइ करहु तुम बाघा ॥ड॥ 
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अर्थ उनके मर जाने की एक विधि है। समझाकर कहता हूँ। अब 
हल । ब्रह्ममोज, ये, होम और श्राद्ध इन क्‍मों में तुमलोग जाकर बाधा 
डालो । 

व्याख्या मत्यंछोक और देवलोक मे एक व्यापार चलता है। पूवव॑ काल मे 
यज्ञ के सहित प्रजा की सृष्टि करे! प्रजापति ले कहा विः इसी यज्ञ से तुमलोग 
बढोगे। यह तुम्हारे लिए वामघेनु होगा। यज्ञ से तृप्त होकर देवता तुम छोगो को 
तृप्त करेंगे। इम भाँत्ति एक दुसरे को तृप्त करते हुए परम वल्याण वो प्राप्त होंगे। 
त्तव से यह व्यापार ब्रह्मभीज, यज्ञ, होम और श्राद्ध के रूप मे चल पडा है। इन्ही 
के द्वारा लोग देवताओं को तृप्त करते हैँ। आहुत्ति मे दिये हुए अन्न से अमृत बनता 
है। वही आहार है । उसी से देवता पुष्ट हीते हैँ और मत्यंलोक का कल्याण करते 
है । इसलिए तुमलोग इस व्यापार मे बाधा डालकर इसे वन्द कर दो | 


दो छुधा छीन वलहीन सुर, सहजेहि मिलिहहि आइ। 
तब मारिहौ कि छाड़िही, भली भाँति अपनाइ ॥१८१॥ 


अर्थ भूख से क्षीण और बलहीन होकर देवता आप से आप आकर मिलेंगे | 
तब उन्हें भलीभाँति अपने वश मे करके चाहे मार डालूँगा चाहे छोड दूँगा । 

व्यास्या ये शत्रु यज्ञभाग पाकर ही बलवान होते हे। यज्ञ न होने पायेगा 
तो इन्हे भोजन न मिलगा। भूख से मरने लगेंगे | दुवंछ हो जायेंगे। भाग भी न 
सकेगे। आप से आप शरण मे आदेंगे। जब भलोभांति वश में आ जायगे तेब 
अपनी मर्जी की बात रहेगी। चाहे उन्हे मारें चाहे छोड दे | मत्यंछोक म ब्राह्मण- 
भोजन, यज्ञ, श्राद्ध और होम बन्द कराने मे तुमलोगो को बडी सरलता है| मज्ञ 
मे अन्न को जलाकर ये देश के श्षात्रु देश का अहित करते है। केवल इतने ही 
मौखिक आन्दोलन से यज्ञभागादि बन्द हो जाय॑ंगे। न मानने पर बलप्रगोग भी 
मनुष्यों में अनायास ही फ्िया जा सकता है ) 
मेघनाद कहुँ पुनि हँकराथा। दीन्ही सिख बलु बयरु बढावा ॥ 
जे सुर समर धीर बलवाना। जिन्ह के लरिवे कर अभिमाना ॥१॥ 


अर्थ फिर मेघनाद को बुलवाया ! उसे शिक्षा दी, सेना दी, शतुता दी और 
बढावा दिया। कहा कि जो देवता समर में घीर बलवान्‌ है और जिन्हें छडने का 
अभिमान है। 

व्याख्या सना को आज्ञा देने के बाद जैठे बेटे मेघनाद को बुलवाया । पहिले 
रसद बन्द हिया | अब धावे वा अवन्ध कर रहा है। कुम्मकर्ण सो रहे हैं। विभीषण 
साधु ही ठहरे | मेधनाद का भट मह्‌ प्रथम लोक है। अत उसे बुलवाया और शिक्षा 
दी। यथा मारेसि जनि सुत बाँधेसु ताही । बाँध लेने से ब्रह्मदव छुडाने आवेगे। 
वरदान मिलेगा। बन्धन से छूटने पर आज्ञाकारों होकर रहेगा। इत्यादि। सेना 
साथ वर दी। बैर दिया कि ये देवता हमारे जाति के वैरी है। इन्हे यदि अवसर 
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मिले तो हम छोगों के वध मे तनिक भी आगापीछा न करेंगे। बढावा दिया कि 
देवताओं में है कौन जो तुम्हारा सामना कर सके | इत्यादि । 

तत्पश्चात्‌ मन्त्र बताया कि सबके पीछे पंडने को आवश्यकता नहीं है। 
प्रधान मल्लनिवंहण न्याय से जो प्रधाव मल्‍ल को पछाडता है वही सब मल्‍्लो का 
सरदार हो जाता है। देवताआ मे जो वीररस के अधिष्ठाता है उन्ही के जीतने से 
सब देवता जीते जावेंगे। 
तिन्‍्हृहि जीति रन आनेसु वाँधी । उठि सुत पितु अनुसासन काँधी ॥ 
एहि विधि सवही आग्या दीन्ही | आपुन चलेउ गदा कर छीन्‍्ही ॥२॥ 

अर्थ उनको रण में जीतकर बाँध लाओो। बेटे ने उठकर पिता की भाज्ञा 
को कन्धे पर लिया सेभाला। इस प्रकार से सबको आज्ञा देकर स्वयं गदा 
लेकर चला | 

व्याख्या भेघनाद सिरे का वीर था) उसने उठकर पिता की आज्ञा को 
संभाला | भाव यह कि वीररस के अधिष्ठाता इन्द्र को ही बाँध छाया। लड्डा के 
कारागार मे देवराज इन्द्र वन्द हुए। पहरे पर विभीषण थे | इन्द्र ने विभीषण से 
प्राथंधा की । विभीषण ने कहा कि जाने तो में नही दूँगा । पर उपाय बतलाता हूँ। 
बन्दी देवी की स्तुति करो। इन्द्र ने वही किया। और ब्रह्मदेव की सिपारिश से' 
बिनिमुंक्त हुए । 

यह लझ्डापति की आज्ञा विधि है। सबको काम में लगा दिया। चारो 
ओर एक साथ उपद्रव उठ खडा हुआ। आप स्वय रावण नाम वीर वरिवडा 
है। रणकण्डू मिटाने के लिए गदा लवर चछा। अस्त्रयक से नहीं भुजबल से सबको 
वश्य करना चाहता है। 
चलत दसानन डोछत अवनी। गजंत गर्भ स़वहि सुर रवनी ॥ 


रावन आवत सुनेड सकोहा। देवन्ह्‌ त्तकेउ मेरुगिरि खोहा ॥३॥ 

अथ दशानन के चलते समय भूडोल आ जाता था। गज॑न करने पर 
देवताओ की स्त्रियों के गर्भ गिरते थे। रावण का क्रोध सहित आना सुनकर 
देवताआ ने मेदगिरि के कन्दराआं की राह ली | 

व्याख्या रावण के पादप्रहार से पृथ्वी हिलने छगती थी। भार के सहने मे 
असमर्थ थी। यथा सेप कमठ सहि सेन भारा। पृथ्वी का यह हाऊ है। अप 
आकाश की दशा सुनिये | उसकी गजना सुनकर देवाज्भनाओ के गर्भ गिरते है। 
इतना भयद्डूर गर्जंग है ओर इतना बडा भय देवाज्भनाओ को है कि रावण के गज॑न 
से उनका गर्भ गिरता था। देवताआ की यह स्थिति थी कि उसका क्रोधपूव॑ंक 
आगमन सुनते ही अपने अपने छोका को छोडकर प्राणभय से भेरु पव॑त के खाहो 
मे जाकर छिपे | क्रूद्ध है। अत अधीनता स्वीकार करने पर भी रक्षा नहीं है। 


मेष सत्रिक्ट है, अति विशाल है। उसम दुर्गंग खोह है। अत देवताओ ने उसी 
का रास्ता लिया । 


डप्ट रामचरितमानस 


दिगपालन्ह के छोक सुहाएं।सूने सकल दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी | देद देवतन्ह गारि पचारी ॥४॥ 

अर्थ दिग्पालो के सुन्दर सुन्दर छोको को दशानन ने सुना पाया | घार बार 
सिहनाद करके देवताओं को लऊफ़ारकर गालियाँ देने रूगा | 

व्याग्या तब तक रावण वहाँ पहुँच गया। पर देवता लोग हट गये थे | 
इसने सुन्दर लांक हैं. पर सूने पडे हुए हैं। रावण जानता था कि ये सब भय से 
बही ठिपे बैठे है। छिपे हुए भी शत्रु वा गजंन वे सहकर प्रकट हो जाते है। अत 
मिहनाद करता है। फिर भी नही प्रकट होते तो क्दाचित्‌ गाली न सहकर सामने 
आ जाँय। इसलिए छछकारकर गाली देता है पर यहाँ कोई था ही नही । ससार 
देवताओं का आवाहन करता है। रावण उन्हे भगाता है। ससार उनकी स्तुत्ति 
करता है। रावण गाली देता है। इसलिए कहा गया है कि राम वी भाँति वरतना 
चाहिए रावण की भाँति नही | 
रने मदमत्त फिरइ जग धावा। प्रति भठ खोजत कतहु ने पावा ॥ 
रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥५॥ 

अर्थ रण के मद मे मत्त होकर ससार में दौडता फिरता है। अपना जोड़ 
खवोजता है। पर कही उसको सामना करनेवाछा मिलता ही नहीं। रूप, चन्द्र, 
वायु, वरुण, कुबेर, अग्वि, काछ और यम । 

व्यास्या जेसे कोई मद से मंत्त हो जाता है वेसे ही रावण रणमद से 
मत्त हो गया है। उसका रणबण्डू शान्‍्त करनेवाला कोई मिलता नही है। उसी 
बे लिए ससार मे फिरता है। काल के ध्वजभूत्त सूय, चन्द्र, जगत प्राण वायु, 
पाशधारी वरुण, धनाध्यक्ष कुवेर, सवंदाहक अग्नि, सबके सहार करनेवाले बाल 
और सयम करनेवाले यम । 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हठि सबही के पंथहि लागा॥ 
ब्रह्म सृष्टि जह लमि तनुधारी | दसमुल॒ वसवर्त्ती नरनारी ॥8॥ 
आयसु कर्राह सकल भय भीता । नवहिं आइ नित चरन बिनीता ॥७॥ 

अथे किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नाग, हठ करवे वह सबके पीछे पडा। 
ब्रह्मा वी सृष्टि में जितने जीवधारी है वया स्त्री वया पुरुष सत्र दशमुख के वद्मवर्ती 
थ | सब डरकर उसकी आज्ञा मानते थे और नित्य विनीत होकर उसके चरणो में 
सिर नवाते थे | 

व्याय्या तत सपत्नान जयति का उदाहरण दिखलाते हैं कि सभी दवता 
उससे हार गये । परल्तु चह विश्वद्रोही था वेवल जीत से सन्तुष्ट नही हुआ । किन्नर, 
सिद्ध देवताओं की जाति विद्यिप और पाताल छोक के नागो के पीछे पडा। 
सभी लोग उसस पीछा छुडाना चाहते थे। पर वह हृग्यूबंक उनका पीछा नही 
छोडता था। 


बालकाण्ड : प्रथम सौपान ६० 


ब्रह्मा की सृष्टि में जितने शरीरधारी ये ब्रह्मा से स्तम्वपयन्त सो सब 
रावण के वश में थे। शरीरधारी कहने से भाव यह कि जनज्भ देवता * कामदेव 
उसके वश में नहीं ये। उनके वश में तो वह स्वयं पडा रहता थां। रावण की 
आज्ञा सभी डरकर मानते हैं प्रेम से नही। अत्याचारियों का आज्ञा-पालन सदा 
भय से ही हीता है। देवता सब नित्य लड्डू में प्रणाम करने आते हैं। यथा . 
करजोरे सुर दिसिप विनीता | भृकुदि विलोकाह सकछ सभीता । 


दो. भुजवल विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न सुतंत्र । 

मंडलीक मनि रावन, राज करइ निज मंत्र ॥१८२॥ क 
दो. देव. जच्छ गंधर्व नर, किनर नाग कुमारि। 

जीति बरी निज वाहु बल, वहु सुंदर वर नारि ॥१८२॥ 


अर्थ : भुजा के बल से विश्व को वश करके उसने किसी को स्वतन्त्र नही 
छोडा। मण्डलेग्वरो का शिरोमणि रावण अपने मन्त्र से राज्य करता था । देवता, 
यक्ष, गन्धवं, नर, किन्नर और नागकुमारियो को तथा अनेक सुन्दर स्नियो को 
अपने बाहुवछ से जीतकर वरण कर लिया। 


व्याख्या : आपुर्हि चछा गंदा कर छीन्हे से उपक्रम करके भुजबल विस्व 
वस्य करि से उपसंहार करने है। ब्रह्म सृष्टि जहें छगि तनु धारी। दसमुख 
वसवर्त्ती मर नारी। इस पुरइन का यह दोहा कमल है। यद्यपि वालि, सहस्राजुंन 
आदि कई एक वीरो के बिपय मे सुना गया है कि वे रावण के बह्य नही हुए। 
फिर भी 'भुजबलू विस्व वस्य करि' कहा गया। क्योकि सबके वश्य होने पर दो 
चार का वश न होना कुछ महत्त्व नही रखता | जब पात्र मे के सब चावरू पक गये 
तो पात्र के मुख पर लगे हुए दो चार चावलो के न पकने पर भी पाक का पूरा 
होना कहा जाता है । उस दो चार चावल का न पकना कोई महत्त्व नही रखता । 
सहस्नाजुंन, बालिया बलि का रावण के मार्ग में वाधक होने की कोई कथा नही 
पाई जाती। सावंभोम राजा की भी किसी अवसर में पराजय हो जाती है। 
परन्तु यदि उसके शासन में उस पराजय से चुटि न आई हो तो उस पराजय की 
कोई गणना नही है। दो तीन स्थलो पर रावण का बल से पराजय सुना गया है। 
पर रावण मे एक विशेषता थी। रावण मे केवछ शारीर वलू ही नथा। उसमे 
तपवछ, योगवल, अस्त्रबल, शस्त्रवल, सैन्यबल, दुर्गंवल, इष्टटल आदि अनेक बल 
थे। जिनका समुच्चय और कही पाया नही जात्ता। सहख्नाजुंन का परशुरामजी 
द्वारा वध हो चुका था। वाछि से अग्निसाक्षिक मंत्री हो चुकी थी। ञत्तः यह्‌ 
कहना सर्वथा उपयुक्त है कि रावण ने विश्व को वश्य कर छिया | परन्तु यह शद्धा 
समाधान उन रावणी के लिए है जो जय विजय जहलन्धर या स्ट्रगण के अवतार 
थे। जिस रावण का प्रकरण चल रहा है वह भानुप्रताप का अवतार था। उसके 
परसभव वा कोई उल्लेख नहीं है । इसलिए सब मण्डलेब्वर उसके अघीन थे। 


लि 


डष्ट रामचरितमानस 


दिगपालन्ह के छोक सुहाएं।सूने सकछ दसानन पाए॥ 
पुनि पुनि सिहनाद करि भारी । देह देवतन्ह गारि पचारी ॥४॥ 

अर्थ : दिग्पालो के सुन्दर सुन्दर छोको को दशानन मे सूना पाया | वार बार 
सिहनाद करके देवताओं को रूलफारकर गालियाँ देने छगा। 

व्यास्या तव तक रावण वहाँ पहुँच गया। पर देवता लोग हट गये थे। 
इतने सुन्दर लोक हे पर सूने पडे हुए है। रावण जानता था कि ये सव भय से 
वही ठिपे बैठे है। छिपे हुए भी शत्रु का गजंन तल सहकर प्रकट हो जाते है। अत 
सिहनाद करता है। फिर भी नही प्रकट होते तो कदाचित्‌ गाली न सहकर सामने 
आ जाँय। इसलिए ललकारकर गाली देता है पर यहाँ कोई था ही नही । ससार 
देवताओं का आवाहन करता है। रावण उन्हें भगाता है। ससार उनकी स्तुति 
करता है। रावण गाली देता है। इसलिए कहा गया है कि राम की भाँति बरतना 
चाहिए रावण की भाँति नही। 
रन मदमत्त फिरइ जग धावा। प्रति भट खोजत कत्तहुँ न पावा ॥ 
रवि ससि पवन वरुन धनधारी । अगिनि काल जम सब अधिकारी ॥५॥ 

अर्थ रण के मद में मत्त होकर ससार मे दौडता फिरता है। अपना जोड़ 
खोजता है। पर कही उसको सामना करनेवाला मिलता ही नहीं। सूर्य, चन्द्र, 
वायु, वरुण, वुबेर, अग्नि, काल और यम । 

व्याख्या . जैसे कोई मद से मत्त हो जाता है वेसे ही रावण रणमद से 
मत्त हो गया है। उसका रणकण्डू शान्‍्त करनेवाला कोई मिलता नहीं है। उसी 
वे लिए ससार में फिरता है। काल के ध्वजभूत सूर्य, चन्द्र, जगत भ्राण वायु, 
पाशघारी वरुण, धनाध्यक्ष कुबेर, सवंदाहक अग्नि, सबके सहार करनेवाले बाल 
और संयम करनेवाले यम | 
किन्नर सिद्ध मनुज सुर नागा। हढठि सवही के पंथहि छागा ॥ 
ब्रह्म सुष्टि जहँ छगि तनुधारी | दसमुख वसवर्त्ती नरनारी ॥६॥ 
आयसु कर्राह सकर भय भीता । नर्वाह आइ नित चरन विवीता ॥७॥ 

अर्थ किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नाग, हठ करके बह सबके पीछे पडा। 
ब्रह्मा की सृष्टि में जितने जीवघारी है क्या स्त्री क्या पुर्ष सत्र दशभुख के बशवर्ती 
थे | सब डरकर उसकी आज्ञा मानते थे और नित्य विनीत होकर उसके चरणों में 


सिर नवाते ये । 

व्याय्या तत्त सपत्मानु जयति का उदाहरण दिखलाते हैं कि सभी दंवता 
उससे हार गये । परन्तु वह विश्वद्रोहो था वेवल जीत से सन्तुष्ट नही हुआ | कि्नर, 
सिद्ध देवताओं की जाति विशेष और पाताड छोक के नागो के पीछे पडा | 
सभी छोग उससे पीछा छुडाना चाहते थे। पर वह्‌ ह॒ठपूबंव उनका पीछा नही 
छोड़ता था। 


घालकाण्ड : प्रथम सीपान ४५९ 


ब्रह्मा की सृष्टि में जितने शरोरधारो थे ब्रह्मा से स्तम्बपय॑न्त सो स्‌ब 
रावण के वश्य मे थे। शरीरधारी कहने से भाव यह कि अनज्भ देवता कामदेव 
उसके वश में नहीं थे। उनके वश में त्तो चह स्वय पडा रहता था। रावण की 
आज्ञा सभी डरकर मानते है प्रेम से नहीं। अत्याचारियों का आज्ञा-पालन सदा 
भय से ही होता है। देवता सब नित्य छद्धा में प्रणाम करने आते हैं। यथा 
करजोरे सुर दिसिप विनीता | भृकुटि विछोकहि सकल सभीता | 


दो भुजवल विस्व वस्य करि, राखेसि कोउ न सुतन। 

मडलीक मनि रावन, राज करइ निज मन ॥१८२॥ के 
दो देव जच्छ गधर्व नर, किनर नाग कुमारि। 

जीति वरी निज वाहु बल, वहु सुदर वर नारि ॥१८२॥ 


अर्थ भुजा के बल से विश्व को वश करके उसने किसी को स्वतन्त्र नहीं 
छोडा | मण्डलेश्वरा का शिरोमणि रावण अपने मन्त्र से राज्य करता था। देवता, 
यक्ष, गन्धवं, नर, किन्नर और नागकुमारियो को तथा अनेक सुन्दर स्नियो को 
अपने वाहुबल से जीतकर वरण कर लिया। दि 


व्याख्या आपुहि चलछा गंदा कर छोन्‍्हे से उपक्रम करवे भुजबल विस्व 
वस्य करि से उपसहार करने है। ब्रह्म सृष्टि जहँ छगि तनु धारी। दसमुख 
वसवर्त्ती नर नारी। इस पुरइन का यह दोहा कमल है। यद्यपि वालि, सहख्राजुंन 
आदि कई एक वीरो के विपय में सुना गया है कि वे रावण के वश्य नहीं हुए। 
फिर भी “भुजबल विस्व वस्य करि' कहा गया। क्योकि सबके वश्य होने पर दो 
चार का वश न होना कुछ महत्त्व नही रखता | जब पात्र मे के सब चावल पक गये 
तो पात के मुख पर लगे हुए दो चार चावलो के न पकने पर भी पाक का पूरा 
होना कहा जाता है। उस दो चार चावछ का न पकना कोई महत्त्व नही रखता | 
सहस्राजुंन, वालि या बलि का रावण के मार्ग म वाधक होने की कोई कथा नहीं 
पाई जाती। सार्वभौम राजा को भी किसी अवसर मे पराजय हो जाती है। 
परन्तु यदि उसके शासन म उस पराजय से य्रुध्धिच आई हो तो उस पराजय की 
कोई गणना नही है। दो तीन स्थछो पर रावण का वर से पराजय सुना गया है। 
पर रावण म एक विश्येपता थी। रावण म॒ केवल झारीर वल ही नथा। उसम 
तपयल, योगवल, अस्तवछ, शस्तबल, सैन्यबल, दुगंबल, इष्टयल आदि अनेक बल 
थे। जितका समुच्चच और कही पाया नहीं जाता। सहखाजुंन वा परशुरामजी 
द्वारा वध हा चुका था। वालिसे अग्निसाक्षिक मेत्री हा चुकी थी। अत यह्‌ 
कहना स्वंधा उपयुक्त है कि रावण ने विश्व को वश्य कर लिया | परन्तु यह शद्धा 
समाधान उन रावणो के लिए है जो जय विजय जलन्धर या सर्द्रगण के अवतार 
थे। जिस रावण वा प्रकरण चल रहा है बह भानुप्रताप का अवतार के 


र था । उससे 
पराभव का कोई उत्लख नहीं है। इसलिए सब मण्डलेश्वर उसके बधीद जे 
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राजा को मन्‍्ती चाहिए इसलिए उसने मन्‍्त्री रख लिये थे। नहीं तो रावण ने 
सब्तियों की सम्मत्ति की कभी परवाह न को । 

रावण की कामुकता कहते है कि स्त्री के वरण मे कोई विचार नहीं है। 
केवल उनकी सुन्दरता व्याह के लिए यथेष्ट गुण समझा गया था। भुजवल से जोतत 
कर वरण करने से राक्षस व्याह कहा । 

जो रावण भानुप्रताप का अवतार था उसका पराजय कही नही हुआ। 
अत उसके वध के लिए साक्षात्‌ ब्रह्म का रामावतार हुआ | भानुप्रताप ने भी 
भुजबल से विश्व वश्य क्या था। पर उसने दण्ड लकर छोड दिया था। समय 
पाकर वे ही भागुप्रताप पर चढ आये और उसका नाश विया। अत रावणावतार 
में उसने किसी को न छोडा। सबको अपने वश में रबखा। यथा दानव देब 
दयावने दीन दुखी नित दूरहि ते सिर नावें | 
इद्रजीत संत जो कछु कहेऊ | सो सब जनु पहिलेहि करि रहेऊ ॥ 
प्रथमहि जिन कहुँ आयसु दीन्हा । तिन्हकर चरित सुनहु जो कीन्हा ॥१॥ 

अर्थ इद्रजीत से उसने जो कहा था उसे उसने मानो पहिले ही कर 
रबखा था। अब जिनको पहिले ही भाज्ञा दी थी उनके किये हुए इत्तिवृत्त को सुनो । 

व्याख्या इन्द्रजीत ताम देने से ही मेघताद का इन्द्रको जीतना द्योतित 
किया। इसके पहिले मेघनाद, वारिदनाद नाम का ही प्रयोग किया था। मेघनाद 
से रावण ने कहा था जे सुर समर घीर बलवाना | जिनके छरिवे कर अभिमाना। 
तिनहिं जीति रन आनेसु बाँधी | सो मेघनाद ने अति श्ञीघत्र कर दिखाया। स्वय 


इन्द्र को बाध लाया । 
रावण ने तीन विधि से कार्यारेम्भ क्या। देवत्ताओ को रसद न मिलने 


वाबे | इसलिए सेना को मृत्युलोक में भेजा । इन्द्रादि से युद्ध करने के लिए मेघनाद 
को भेजा | अन्य देवताओं की सहायता इन्द्र को न मिलने पावे। इसलिए उनके 
लोको पर स्वय रावण ने आक्रमण किया। सो मृत्युलोक म भेजे हुए निशाचरो 
की करणी कहते है 
देखत भीम रूप सब पापी | निसिचर निकर देव परितापी ॥ 
कर्ाह उपद्रव असुर निकाया। नाना रूप धर्राह करि माया ॥२॥ 
अथ॑ देवताओ को दुख देनेवारे पापी राक्षस देखने मे बडे भयद्धूर रूप 
थे। असुरो के समूह ने उपद्रव मचा दिया। माया से उत्त खो ने अमेक रूप 
घारण किया । 
झ् व्याख्या दिखत भीम रूप! से रूप भयानक कहा ) 'पापीदेव परितापी' से 
हृदय भयानक कहा। और “करिंहि उपद्रव' से करणी भयानक कही | आसुरी 
सम्पत्ति का ज्वलन्त उदाहरण है। देवताओं वी मरण-विधि में यत्वशील हैँ। 
इससे देवपरितापी कहा । आसुरी सेना वडी भारी उतर आई थी। पर उसने एक 
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ओर से सबके सहार में हाथ नहीं लगाया। वे सब सम्पूर्ण देश में फैल गये। 
कामरूप तो थे ही | उन सबो ने अनेक रूप घारण किये । कोई पण्डितजी बन गये । 
कोई महात्माजी बन गये । कोई गोसाईजी बन गये। सुधारक वने, कोई जनता 
के अगुआ वन गये । कोई देश हिंतेपी बने | कोई समाज हितैपी बने । अपने रूप मं 
कोई न रहे | सब साधु रूप में हो गये और उपद्रव आरम्म किया। 


जेहि विधि होइ धर्म निर्मला । सो सब करहि वेद प्रतिकूला ॥ 
जेहि जेहि देस धेनु द्विज पारवह | नगर गाउँ पुर आग लगावहि ॥३॥ 


अर्थ जिस विधिसे धमं की जड उखड जाय। वेही वेद विरुद्ध बाते 
करने लगे । जिसजिस देश में गो ब्राह्मण को पाते थे उस नगर गाँव और पुर को 
फूँक देते थे। 

व्यास्या बेद ही धर्म का मूल है। उसके उखाडने की विधि वे जानते थे। 
पृण्डितजी बनकर वे वेद का व्याख्यान करते थे | बतछाते थे कि वेद मनुष्यों का 
बनाया हुआ है। अब देश काल वेसा नही रह गया। नये वेद की आवश्यकता है। 
बेद को खीच्खाँचकर मरोडकर उसका अथं हो दूसरा करते थे। अर्थ करने की 
पद्धति ही बदल देते थे। कोई महात्माजी वनकर अपने माहात्म्य से छोगो को 
प्रभावित करके वेदमार्ग से च्युत करते थे। कोई गोसाई बने हुए शिष्यों को अधर्म 
के रास्ते पर लगाते थे। कोई सुघारक वनकर सम्प्रदाय और परम्परा के मिटा 
देने में ही कल्याण का मार्ग दिखछाते थे। कोई अगुवा बनकर जनता को हरा 
धाग दिखाते हुए उसे विपत्ति के सागर में डुबाते थे। कोई देशहितैपी धनकर देश 
के देश को ईइवर से विमुख करने मे रूगे थे। कोई समाजहितिपी बनकर एक जाति 
का दूसरे से बेर कराते थे । इस भाँति ससार मे धूत्तता का राज्य हो गया। 
साधारणधरं, वर्णघमं और आश्रमधमं, सत्तीघर्म, श्राद्ध, त्पंण, पूजन, भजन, 
यज्ञयागादि सभी धर्मों के प्रतिकूल आचरण स्वय करते और लोगो से कराते थे। 

जब जनता अधिक कावू में हो गई तब स्पष्ट अत्याचार करने छगे। यज्ञ 
में प्रधान साधन दो हे । १ गौ ओर २ द्वाह्मण | उन दोनो से ससार का अक्ल्याण 
पहिले बतलछाते थे । अब यह नियम कर दिया कि जिस पुर, ग्राम या नगर में भी 
था ब्राह्मण पाये जाँय उसे एकदम फूँक दो। गी ब्राह्मण के रहते धर्म कर्म बन्द 
नही हो सकता। अत इनको आश्रय देना अपराध माना गया। क्योंगी ब्राह्मण 
को आश्रय दिया ? इस अपराध से पूरी वस्ती फूँंक दी जाती थी। जिसमे यज्ञ- 


यागादि का कोई नाम लेनेवाला न रहे। और देवताओ को कुछ भोजन कही से 
मिलने न पावे | 


सुभ आचरन क्तहुँ नहि होई। देव विप्र ग्रुह मान न कोई ॥ 
नहि हरि भगति जज्ञ तप ग्याना । सपनेहु सुनिआ न वेद पुराना ॥४॥ 
अर्थ वही शुभ भाचरण नहीं हो पाता था। देवता गुरु और ब्राह्मण को 
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कोई मानता नथा। न कही हरिभक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञान का पताथा और 
बेद पुराण तो कोई सपने में भी नही सुनता था | 
व्याख्या * ब्राह्मणो के दर्शन न करने से छोग पतित हो गये। शुभाचरण 
बन्द हो गया | पूज्य-यूजा व्यत्तिक्रम हो गया । देवता ब्राह्मण और गुरु की पूजा 
बन्द हो गई । उनकी पूजा आरम्भ हुई जो भववन्धन को हृढ करनेवाले है । हरि- 
भक्ति, यज्ञ, तप और ज्ञान असभ्योचित कार्य माना जाने छगा | सभ्य वही माना जाता 
था जो भक्ति, यज्ञ, तप आदि को अन्धविश्वास माने | अत ज्ञानकाण्ड, उपासना- 
काण्ड और क्‍्मंकाण्ड तीना का लछोप हो गया | वेद पुराण तो इन्ही तीनो काण्डो 
से ओत प्रोत्त हैं। अत इनकी चरचा ससार से उठ गई। 
छ जप" जोग विरागा तप मख भागा श्रवन सुने दससीसा । 
आपुन उठि घाव रहै न पावे धरि सब घाले खीसा ॥ 
अस भ्रष्ट अचारा भा ससारा धर्म सुनिअ नहि काना । 
तेहि वहु विधि नासे देस निकासे जो कह वेद पुराना ॥ 
दो वरनि न जाइ अनीति, घोर निसाचर जो कर्राहि । 
हिंसा पर अति प्रीति, तिन्‍्ह के पापहिं कबति मिति ॥१८३॥ 
अथ॑ जप, योग, विराग, तप और यज्ञभाग को यदि रावण कान से सुन 
पाता था त्तो स्वय दोड पडता था। इन सबको रहने नही देता था। सबको मष्ट- 
अ्रष्ट कर डालता था। ससार में ऐसा भ्रष्टाचार फैछा कि धर्म तो वान से सुनाई 
नही पडता था। जो चेद पुराण कहता था उसे बहुत विधि से भय देता था। 
और उसऊरा देश निकाला करता था। 
जो अनीति राक्षस छोग करते थे उसका बर्णन नही हो सकता। जिनेबी 
हिंसा पर अत्यन्त प्रीति है। उनके पापों वी सीमा क्या है ? 
व्यास्या इमली इमली कहने से मुँह मीठा नही होता। मर्चा मर्चा बहने 
से तीता नहीं होता। अत जप करना व्यर्थ समय व्यत्तीत करना समझा गया। 
गाँजे थी दम छगाकर बेहोश होना और समाधि ल्गाना एवं बात समझी गई | तप 
करके आँतों वो सुखाना, व्यर्थ अपने को दुबंछ बनावा माना ग्रया। विराग वी 
गिनती नाछायवी म हुई। यज खाद्यान्नदाह से सम्पन होता है। अत अपराध माना 
गया) महाराज रावण की आज़ाथी क्रिये सर दुष्कर्म हैं। ये मेरे राज्य मन 
होने पायें । महाराज वो इन सब बातों स बडी चिढ थी। जप, योग, विराय और 
मख देश छाडकर भाग गय। यथा भागेड विचेक सहाय सह्ति सा सुमट सजुग 
महि मुरे ! अथवा मखभागा का अथ्थ यज्ञभाग बर दिया जाय | इन्हू रावण नही रहने 
देता था। अर्थात्‌ इनका प्रचार उसे अमह्य था। इन्ह दश से उठा दिया। देश वा 


३ यह चौपैया छन्द दे । रक्षण व लिए १८५ वां दा दखिय । 
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देश स्वथा से विहोन हो गया। मुख से भी कोई मन्त्रोच्चारण नही करने पाता 
था। सब यथेच्छाचारी और विपय में लिप्त हो गये थे। केवल उडती खबर यदि 
रावण को लग जाय ऊि बही यज्ञादि होता है तो स्वय दौड पडत्ता था कि कही जाते 
जाते पूर्णाहुति न हो जाय या जिसको इस काम पर भेजें वह आलस्य न कर 
जायें नही तो कुछन कुछ देवताओं को भोजन मिल ही जायगा। इसलिए ऐसी 
मुस्तैदी बनी रहती थी कि उसे नष्ट करके ही मानता था। धम करना तो किसी 
से साध्य था ही नही। धर्म की चरचा तक कोई नही कर पाता था। और यदि 
किसी ने वेद पुराण की चरचा की तो उसवो खूब डरा धमकाकर देशमिकाला 
का दण्ड दिया जाता था। इसलिए खूब डरा धमका देते थे कि जिसमे बहू जिस 
देश में जाय वहाँ कही वेद पुराण की चरचा न करे । 

रावण केवल निशाचरी सेना भेजकर ही सन्तुष्ट नही थे | स्वय ऐसी 
मुस्तदी दिखलाते थे जिससे सब सावधानी से काम करे | अत कवि बहते है कि 
घोर निश्ञाचर जो अन्तीति करते थे उनका वर्णन नहीं हो सकता। क्योकि उस 
अनीति के सोचने मे भी मानव बुद्धि असमर्थ है। मन वाणी और शरीर से सब भूतो 
में सर्वदा क्‍लेश उत्पन्न करना हिंसा है। यथा हिंसा नाम मनोवाककायकर्म- 
भिस्सवंभूतेपु सवंदा वलेशजननस्‌ | शा उ । ऐसी हिंसा पर जिसकी प्रीति है। जो 
दूसरे को दुख देने मे ही आनान्द मानते हैं। उनके पाप का क्या ठिकाना | रावण 
की आज्ञा से भी अधिक अन्याय की आवश्यकता पड़े तो उसे ये लोग बडी प्रीति 
से सम्पादन करते थे। भाव यह कि यहाँ तक धर्म का पतन होता है। अत 
वर्मात्मा धर्म का हास देखकर अधीर नहो। धर्म का नाश हो नही सकता। 
उसके सभालने के लिए भगवान्‌ को भआाना पडता है। 


वाढे खू बहु चोर जुआरा।जे लूपट परधन परदारा॥ 
मार्नह मांतु पिता नहिं देवा । साधुन्ह सन करवावहि सेवा ॥१॥ 


अथे खसल, चोर ओर जुआडियो की अभिवृद्धि हुई। जो पराई स्त्री और 
पराए धन के चाहनेवाले थे, माता पिता और देवता को नही मानते थे, साधुओ 
से सेवा कराते थे। हे 

व्याख्या निष्कारण दूसरे का अपकार करनेवाल खल है| उन्ही के भेद 
का निरुपण करते है। चोरी और जूआ का साथ है । चोर हो पक्के जुआडी होते 
है। दुसरे वे धन से उन्हे जूआ खेलना ठहरा । दूसरे के धन और स्त्री के लोभी घोर 
गति को प्राप्त होते हैं। यथा जे त्ताकहि परघन परदारा। पावों में तिनके गति 
घोरा। ऐसे छोगो वी वढोत्तरो हुइ। चोरी और जुआ भी सभी काल म होता 
आया है। परल्तु कुराज मे इनका प्रचार अधिक होता है। 

वेद की भाज्ञा है मातृदेवों भव, पितृदेवों भव, आचायंदेवो भव | माताओं 
को देवता मानो, पिता को देवता मानो, आचाय॑ को देवता मानो | सो देवताओं 
को ही वे नही मानते। मातापिता को क्‍या देवता मानेंगे ? छोग अपने श्रेय के 
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लिए साधुसेवा करते हैं। यथा सेवत साधु द्वेत भ्रम भागे खल लोग साधुओो 
से अपनी सेवा कराते हैं। तात्पयं यह कि रावण के राजा होने से प्रजा भी 
असुर हो गई। 

जिनन्‍्हके यह आचरन भवानों। ते जानहु निसिचर सब प्रानी ॥ 
अतिसय देखि धर्म के ग्लानी | परम सभीत धरा अकुलानी ॥२॥ 


अर्थ जिनवा ऐसा आरचण हो हे भवानी ! उन सब प्राणियों को राक्षस 
जानो । अत्यन्त धर्म वी रलानि देखकर परम सभीत हो पृथ्वी विकल हो उठी। 

व्याय्या देवासुर विभाग आचरण से छूखाई पडता है। खल, चोर, जुआडी, 
परधन परदार वे! लोलुप, माता पिता और देवता के न माननेवाछू, साधुओ से सेवा 
करामेवाले आसुरसगं के जीव हैं। इनके बढने से ससार की स्थिति डॉवाडोल हा 
जाती है। यथा प्रभवत्युग्रकर्माणो क्षयाय जगतो5हिता । उग्रकर्माओं की बढोत्तरी 
होती है। जगत्‌ ये! क्षय के लिए ऐसे ही प्राणी निशिचर राक्षस वहलाते है। 
लीला आदि मे राक्षसों को सीघ, दांत आदि पशु के चिन्ह उनके अपमान के लिए 
लगा देते है | यह आवश्यक नही है कि जो राक्षस हा वे विकठ रूप ही हो । 

घारण करने से धर्म कहा जाता है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है। 
घारणात्‌ धर्म इत्याहुधंमों धारयति प्रजा । रावण के राज्यकाल में धर्म की बडी 
भारी ग्लानि अध पतन हुई। यहाँ धर्म की रछानि कहकर ईश्वर के अवतीर्ण होने 
की परिस्थिति दिखलाते है। यथा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभंवति भारत। 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदात्मान सुजाम्यहम्‌। धर्म वो निष्प्राण होते देखकर पृथ्वी 
अत्यन्त डर गई और व्याकुल हो उठी। जब शरीर मे रोग अत्यधिक बढ जाता 
है तो शरीर के भीतरी यन्त्र काम नही करते। इसी भाँति पृथ्वी को रावणरूपी 
महारोग हो गया था। यथा शत दूरि महामहिभूरिर्जा। उसकी अभिवुृद्धि स 
पृथ्वी की व्यवस्था चलानेवाला घर अति शिथिलू पड गया। अत जपना नाश 
उपस्थित होने से पृथ्वी मारे डर के व्याकुल हो गई और सोचने लगी । 


गिरि सरि सिधु भार नहिं मोही । जस मोहि गरुअ एक परद्रोही ॥ 
सकल धर्म देखे विपरीता । कहि न सके रावन भयभीता ॥३॥ 

अर्थ मुझे पव॑त नदी और समुद्र का उतना बोझ नही है जितना बोझ मुझे 
एक परद्रोही का हाता है। पृथ्वी सब धर्मो को विपरीत देखती है । पर रावण के 
भय से डरी हुई कुछ बोल भो नही सकती | 

व्याख्या गिरि में कितने पत्थर हैं। सरिसिन्धु म क्तिना पानी है कुछ 
ठिकाना नहीं। परद्रोही म कितना बोझ होगा ? पर यहाँ प्रश्न भौतिक बोझ का 
नही है। अपने प्रेमास्पद किसी को बोझ नही होते । अपने वर्ग म॑ परम प्रीति होती 
है | गिरि सरि सिन्धु परोपकारी हैं। अत वे पृथ्वी के वर्ग के है। यथा सत 
घिटप सरिता गरिरि धरनी | परहित्त हेतु सबनि की करनो। अत्त उसे उनका बोझ 
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अखरता नही। परन्तु परद्रोहो को पृथ्वी चाहती नही। उसके बोझ को वह सहन 
नही कर सकती ओर रावण के राज्य मे उन्हीं की अभिवृद्धि थी। अत पृथ्वी 
ये लिए बोझा असह्य हो गया | 
सव धर्म को विपरीत देखती है अर्थात्‌ अधर्म का अभ्युत्यान हो गया | सबवी 
बुद्धि तामसी हा गई । छोग अधमे को ही धर्म समझने लगे। शास्त्र कहता है कि 
व्यवस्थितायँमर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति । त्रय्या हि रक्षितों छोक प्रसीदरति च 
सीदति | वर्णाश्रम की स्थिति मे ससार सुखी होता है। कष्ट नही पाता | पर्तु 
तामसी बुद्धिवालो को वर्णाश्रम आँख का काँटा हो जाता है। शास्त्र कहता है कि 
न स्त्रीस्वातन्न्यमहंति | परन्तु त्तामसी बुद्धिवाली को स्नरीस्वातन्त्य सव कल्याण 
का मूल जेंचता है। शास्त्र कहता है कि शौचात्‌ स्वाजूजुगुप्सा परैरससर्गश्च | 
शौच का अभ्यास डालने से अपने शरीर से घृणा हो जाती है। वह दूसरे का ससग 
नही करता। पर तामसी बुद्धिवाले छुआछूत उठा देने को ही धर्म समझते है | 
यथा अधर्म॑ धमंमिति या मन्यते तमसावृता। सर्वार्थान्‌ विपरीताश्च वृद्धि सा 
पार्थ तामसी | पर सामर्थ्य किसकी जो इसके विरुद्ध आवाज उठाए। अत पृथ्वी 
रावण के भय से सब कुछ देखती थी | बोल नही सकती थी तब 
घेनु रूप धरि हृदय विचारी। गई तहाँ जहँ सुर मुनि झारी ॥ 
निज सताप सुनाएसि रोई। काहू ते कछु काज न होई ॥४॥ 
अर्थ हृदय मे विचारकर उसने गाय का रूप घारण किया। और जहां 
सुर मुनि का समूह था वहाँ गई। अपना दु ख रोकर सुनाया । पर किसी का किया 
कुछ हो न सका | 
व्याख्या गाय दीनता का प्रतीक है। अरिहु दन्‍्त तृन दवत ताहि नहिं 
मारि सकत कोई। शय्रु जब दाँत तले तृण दवा छेता है भर्थात्‌ जब गौ होने का 
भाव दिखलाता है तब उसे भी कोई मारता नहीं। अत दीनता का प्रतीक बनकर 
पृथ्वी वहाँ गई जहाँ देवताओं और मुनियो का समूह था। क्योकि ये ही घर्मं के 
रक्षक हूँ । देवता और सुनियो का समूह उस समय मेरु पर्वत पर था। यथा : देवन 
तकेउ मेह गिरि खोहा। रोबर दुख सुनाना इस वात काद्योतक है कि दुख 
असह्य है। परन्तु जो स्वय छिपते फिरते हैं वे वया कर सकते हैँ और मुनि छोग 
तो भक्ष्य ही ठहरे। गो गोहार के लिए भी देवता और मुनि तैयार नहीं हुए। 
देश वो यह बडी पुरार्ती प्रथा है कि गो गोहार और तिरिया गोहार पर सव छोग 
रक्षा के छिए उठ खडे होते हैं । परन्तु रावण के भय से किसी को साहस न हुआ । 
छद सुर मुनि गधर्वा मिल्धि करि सर्वा गे विरचि के छोक । 
सग गो तनुधारी भूमि विचारी परम विकल भय सोक ॥ 
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछू न बसाई। 
जाकरि ते दासी सो अविनासी हमरेउ तोर सहाई ॥ 
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अर्थ * देवता, मुनि और गन्धर्व सद मिलकर ब्रद्मदेव के लोक गये। उनके 
साथ भय और शोक से परम विकल गाय का वरोर धारण किये हुए बेचारी पृथ्वी 
थी। ब्रह्मा ने सब जान लिया | मन मे विचारा कि मेरा भो कोई चारा नही है। और 
पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी मेरा और तेरा भी सहायक है | 

व्याय्या जब कोई बात देवताओं के वश के बाहुर हो जाती है तब 
ब्रह्मदेव के शरण में जाते हैं। क्योकि उन्नत उन अधिकारों पर उनकी नियुक्ति 
ब्रह्मदेव द्वारा ही होती हैं और जब ऐसा समय आता है कि बलवान्‌ शत्रु उतके 
अधिकार को छीनने लगता है तो वे स्व॒मावत ब्रह्मदेव के शरण जाते हैँ। अतः 
पुथ्वी का करण क्रन्‍्दन सुनकर देवता, मुनि और गन्धर्व लोग संव मिलकर ब्रह्म- 
लोक गये। साथ से भय और शोक से परम विकल भूमि चेचारी भी गई। विकलूू 
होकर तो वह देवताओं के शरण ग़ई | उनकी वेवसी से यह्‌ परम बिकल हो गई। 
जहाँ वे लोग पुकार करने चले वहाँ चह भी गई। कुछ कहने की आवश्यकता ही 
नही पडी | बह्मदेव सब बाते जान गये | पर करते क्या ? उन्हीं से बर पाकर बहू 
सब कर रहा था| रावण स्वय कहता था कि निज त्तप साहस विरचि लियो मोल 
है। पृथ्वी से कहने छगे कि कोई भो विनाशी जीव तुम्हारों सहायता नहीं कर 
सकता | वयोकि विनाशी की तो रावण मार हो डालेगा। तेरे पति अविनाशी है । 
यथा समुद्रवसने देवि पर्व॑तस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि नमस्तुभ्य पादस्पर्श क्षमस्व 
भे अत वे ही मेरे भी सहायक है । 


सो. धरनि धरहि मन धीर, कह बिरचि हरि पद सुमिरु। 
जानत जन की पीर, प्रभु भजिहि दारुन विपति ॥१८४॥ 
अर्थ ब्रह्मदेव ने वहा पृथ्वी | तू घेयें घारण कर और प्रभु के चरणो को 
स्मरण कर वे भक्तो की पीर को जानते है | वे दारुण विपत्ति का नाश करेगे) 
व्याख्या ब्रह्मदेव ने कहा कि तेरा नाम धरणी है । तू घैयें को न छोड और 
प्रभु का स्मरण कर। उनसे कुछ कहना सुनना भी नही है। वे अन्‍्तर्यामी भी है। 
जन की पीडा को जानते है। केवल उनका स्मरण करना ही पर्याप्त है। वे ही 
दारुण विरपत्ति वा नाश करेंगे। भाव यह कि तुम तो उनकी पत्नी हो | तुम वयो 
अधीर होती हो । स्त्री को पति ही शरण है ( अत तुम उनक स्मरण करो | इसी से 
तुम्हारा कल्याण है। 
वेठे सुर सब करहि विचारा। कह पाइअ प्रभु करिअ पुकारा ॥ 
पुर वैकुठ जान कह कोई । कोउ कह पयनिधि बस प्रभु सोई ॥१॥ 
अर्थ चेंठे हुए देवता छोग विचार करने छगे कि प्रभु को वहाँ पादे कि 
पुकार करे। कोई कहने छगा वेबुण्ठ चलना चाहिए। कोई बहने छगा उनका 


निवास क्षीरसागर मे है। 
व्याख्या देवताओ की भी हरि का दर्शन दुर्लभ है| यथा जे हरहिय 
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नयनन्हि कवहेँ निरखे नाहि अघाय । अत बिचार करने लगे कि ब्रह्मदेव तथा 
शिवजी ने तो रावण को वरदान दिया है। ये छोम उसकी रक्षा के लिए चचनबद्ध 
हैं। रावण भी इनसे निर्मय है| कहत्ता है कि साहिब महेस सदा सकत रमेस मोहि 
निज तप साहस विरचि लियो मोल है। महेश तो मेरे स्वामी हैं। रमेश मुझसे 
शद्धित रहते हैँ और अपने तप के साहस से मेने ब्रह्मदेव को तो मोल ल खखा है। 
भावार्थ यह कि रावण ब्रह्मदेव और महेश को ओर से निश्चिन्च है। यद्यपि विष्णु 
को शड्धित बतलछात्ता है। पर खतरा उसी से रहता है जो अपनी ओर से शद्धित 
रहे। विष्णु बचनवद्ध नही है। उन्हीं से पुकार करनी चाहिए। अथवा त्रिदेव से 
रावण को भय नहीं है। अत जिसके अञ् से त्रिदेव की उत्पत्ति है उस प्रभु को 
पुकारना चाहिए | अब प्रदन यह रहा कि उन्हे पावे कहाँ ? ता इसमे मतभेद हुआ | 
कसी ने वैकुण्ठ में चलने की राय दी ओर किसी ने क्षीरसमुद्र चलना विचारा। 


जाके हृदय भगति जसि प्रीती | प्रभु तहँ प्रकट सदा तेहि रीती ॥ 
तेहि समाज गिरिजा मै रहेऊँ। अवसर पाइ बचन एक कहेऊँ ॥२॥ 


अर्थ जिसके हृदय मे जेसी भक्ति ओर प्रीति रहती है प्रभु उसके लिए सदा 
वहाँ और उसी रीति से प्रकट होते है । हे गिरिजे | मे उस समाज मे था। अवसर 
पाकर मैने एक बात कही । 

व्याख्या मतभेद के कारण की स्पष्ट करते हुए शिवजी कहते हैं कि प्रभु की 
रीति है कि प्रभु को जहाँ जेसा मानकर भजता है। जहाँ पर उसकी जिस रूप में 
प्रीति करता है प्रभु उसको वही और उसी रूप में प्रकट होते हैं। अत जिसने 
बेबु ण्ठनाथ मानकर भजा है उसके लिए वे वेकुण्ठ में हैं और जिसने क्षीरसाथर 
में मान रवखा है ओर वही उसकी प्रीत्ति हे उसके लिए वे क्षोरसागर में भी हैं। 
इसीलिए देवताओं में मतभेद हुआ | 

शिवजी कहते है गिरिजे | उस समाज मे में था। अर्थात्‌ जहां सुरमुनिझारी 
भर प्ेत्त पर थे वहाँ में नहीं था। जहाँ बहालोक भें देवता गये और ब्रह्मदेव ने 
बहा कि मेरा भी वोई चारा नही वहाँ भी में नहीं था। पर जहाँ देवता छोग 
विचार करने बेठे उस समाज में में था | इससे यह है कि यह देवसभा रुद्वलोक में 
हुई | शिवजी बडे मुशील हैं | अपना उत्क्पं नही कहते | गिरिजा से रामकथा कहने 
के समय कहते हूँ विः जैसा भुसुण्डि ने गर॒ड को सुनाया है वैसा ही में तुम्हे 
सुनाऊेंगा। भुसुण्डि को प्रमाण मानकर उसकी कही हुई क्या सुनाते हैं। यद्यपि 
तथ्य यह है वि स्वय भुसुण्डि को ही वह कथा शिवजो से मिलो थी। उसके मुख्य 
कवि शिवजी हैं। पर भगवान्‌ शद्भूर ऐसे सुशील हैँ कि अपना मूल वत्ता होना 
छिपावर भुमुण्डि वो वडाई देते हैँ। वस्तुम्थिति यह है कि पृथ्वी देवसमाज के पास 
गई | पर किसी का विया बुछ न हुआ तो देवता छोग पृथ्वी को साथ लेकर 
ब्रह्मलोत गये | जब ब्रह्मदेव ने भो कह दिया कि मेरो कछन बसाई तो ब्रह्मदेव 
को आगे बरवे रुद्रछोव गये । वही विचार होने छग्रा कि . कह पाइथ हरि वरिआ 
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पुकारा | शिवजी देवताओं को अपने यहाँ पुकार के छिए आना न कहकर केवल 
इतना ही कहते हैं कि तेहि समाज गरिरिजा में रहेक॑। भावाये यह कि यह बात 
तुम्हारे जन्म के पहिले की है। 

देवताओ में मतभेद होने पर शिवजी को अवसर मिला तो उन्होने एक बात 
कही | बिना अवसर की बात शोभा नही देती | 
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रयट होहिं में जाना॥ 
देस काल दिसि विदिसिहु माही | कहहु स्रो कहाँ जहाँ प्रभु नाही ॥३॥ 


अथ हरि सत्र समान रूप से व्यापक हैं | प्रेम से प्रकट होते है । यह मेरी जानी 
हुई बात है । देश, काल, दिशा, विदिशाओ मे वह स्थान कौन है जहां प्रभु नही हैं। 

व्यास्या हरि अखिल विश्व में व्यापक हुँ। सर्वाधार है और सर्वत्र समान- 
रूप से व्यापक है । सामान्य ही अव्यय रूप है | बात नही कि वैक्ुष्ठ में कुछ अधिक 
हो या क्षीरसागर मे कुछ अधिक हो और यहाँ कुछ कम हो। वे तो सत्र समान 
हे परन्तु अव्यक्तरूप से हैं | उनसे काम लेने के लिए उन्हे व्यक्तह॒प मे छाना पडता 
है। वे प्रेम से ही व्यक्तत्प में आते हैं) जिन्हे वेबुण्ठ मे प्रेम है उसके लिए वे 
बेकुण्ठ में प्रकट है। जिसे क्षीरसागर मे प्रेम है उसके लिए वे क्षीरसागर मे प्रकट है। 
और जिसे प्रेम नही है उसके लिए वे कही भी प्रकट नहीं है। कोई देश, कोई काछ, 
कोई दिशा और कोई विदिशा, ऐसो नही है जहां प्रभु न हो | जब सब्वत्र समानरूप 
से प्रभु है तब यह प्रश्न ही नही चनता कि कहे पाइय हरि करिआ पूकारा। 
अग जगमय सव रहित विरागी । प्रेम ते प्रभु प्रगटइ जिमि आगी | 
मोर बचन सब के मन माना। साधु साधु करि ब्रह्म बखाना ॥४॥ 

अर्थ बह चराचरमय है। फिर भी सबसे अलग हे। निरपेक्ष है। प्रेम से 
प्रभु आग वी भाँति प्रकट होते हैं | मेरी बात सके गले उतर गई। और ब्रह्मदेव 
तो चाह, वाह' कहकर प्रशसा करने लगे । 

व्याख्या अगरजंगमय होने पर भी उससे अछुग रहना यह प्रभु का ऐश्वयं योग 
है। यथा नच मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वस्म | गी । ये भूत मेरे में है। 
और मेरे में नही भी हैं । यह मेरा ऐश्वरयोग देखो। और विरागी है। यथा न मे 
द्ेष्योडस्ति न प्रिय । गौ । यद्यपि सम नहिं राग न रोपू। गह॒हि ले पाप पुन्य गुन 
दोपू । परन्तु प्रेम से प्रभु भग्वि* की भाँति प्रगर होते हैं ॥ अग्नि यावत्‌ रूपवान्‌ द्रव्य 


१ अग्नि का प्राकटब्न चार प्रकार से होता है. १ आवेश २ प्रवेश १ स्पूरति और 
४ आविर्माव । इसी भांति प्रभु का प्रावट्य भी चार प्रकार से होता है। वर्तन के पानी मे जैसे 
अग्नि का आवेश् होता है वैसे ही आवेशावतार कुछ दिन के लिए होता है। लोहे के गोले मे 
अग्निप्रवेश की भाँति प्रवेशावतार होता है। बिजली की चमक की माँति स्फूर्तिअवतार 
क्षणमर के लिए होता है । और पत्थर मे टाँकी की चोट से साक्षाव्‌ अग्नि के प्राक्टय की 
आँति प्रभु वा आविर्भाव होता है । अत अग्नि की उपमा दी। 
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में व्याप्त है। बिना तेज के रूप होता ही नही। यथा ' ज्यों विनु तेज न रूप गोसाई । 
परन्तु अव्यक्तावस्था में है। उससे दाहन प्रकाशन आदि क्रिया नहीं होती । जब 
संघर्पण किया जाय तब अग्नि प्रकट होती है । यथा : अति सघपंण करे जो कोई । 
अनल प्रवट चन्दन ते होई | इसी भाँति सर्वेव्यापक होने पर भी प्रभु प्रेम करने से 
प्रव॒ट होते हैं। यथा : ये भजन्ति तु मा भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यह््‌। तदपि करइ 
सम विपम विहारा | भगत अमगत हृदय अनुमारा | भाव यह कि यही प्रेम करो तो 
यही प्रकट हो | 
जिवजी की वात सबके गले उतर गई क्योकि सामझ्ञस्थ वेठ गया। किसी के 
अनुभव का खण्डन नही हुआ । वल्कि उपपत्ति हो गई। कही न जाकर उसी स्थान 
में प्रेम प्रयत्त करना निश्चय हुआ । ब्रह्मदेव तो फडक उठे वाह, वाह” करने लगे। 
दो. सुनि विरंचि मन हरप तन, पुलकि नयन बह नीर। 
अस्तुति करत जोरि कर, सावधान मतिघीर ॥१८५॥ 
अथ॑ : सुनकर ब्रह्मदेव के मन मे हर्प हुआ | शरीर पुलकित हो उठा | आँखो 
से आँसू बहने छगे । घीरमति सावधान होकर स्तुति करने लगे। 
व्यास्या : शिवजी की वाणी सुनकर ब्रह्मदेव प्रेम मे डूवाडूव हो गये | इसलिए 
मनसा वाचा कमंणा प्रेम दिखलाया गया | फिर सावधाव होकर वृद्धि स्थिर की और 
स्तुति करने छगे || इसलिए 'सावधान मतिधीर' कहा गया | 
छं. जय जय सुरनायक जनसुखदायक प्रनतपाल भगवंत । 
गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधुसुता प्रिय कंत ॥ 
पालन सुर धरनी अदभुत करनी मरम न जानइ कोई । 
जो सहज कृपाला दीनदयाक्ल करउ अनुग्रह सोई ॥१॥ 

_ . अर्थ : है देवताओं के नेता ! भक्तो के सुख देनेवाले | प्रणत के पालन करने- 
चाले | आपकी जय हो जय हो | हे ब्राह्मण और गाय के हित करनेवाले | असुरो 
के दाग्रु ! लक्ष्मी के पति | आपती जय हो । आप देवता और पृथ्वी के पालन करने- 
बाले हैं। आपकी करणी अद्भूत है। आपका मर्म कोई नहीं जानता | जो सहज 
क्ृपाल और दोनो पर दया करनेवाले है सो अनुग्रह करें। 

.. . पयाख्या : दुख में पडे हुए देवता लोग आपके नेतृत्व के लिए पुकार करने 
आये हूं क्योकि आप हो सुरनायक हूँ । आप उनका नेतृत्व ग्रहण कीजिये | आपके 
भक्त दुस मे पड़े हें । इन्हे सुख दोजिये । आप भगवान्‌ हैँ। परेश्वयंसम्पन्न हैँ । जो 
आधपवो प्रणाम करता है उसका पाछन करते हैँ । सो देवसमूह आपको प्रणाम करता 
है उमका पालन बौजिये। 

आप गाय और ब्राह्मण के हित करनेवाले हैं। सो इस समय दोनो अशरण 
हो ग्हे हैं उनवा हिल कीजिये | आप असुरों के अरि * झत्रु हैं। अथवा असुर आपके 
शत्रु हैं। उनवी इस समय बद्मोत्तरी है।इसलिए उनका नाथ करिये। आप समुद्र 
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की पुत्री लक्ष्मी के सुख का विस्तार करनेवाले हैँ। सो इस समय लक्ष्मी सड्भुचित 
होकर लड्डू मे ही सीमित हो गई हैं । यथा : चाकि रास्यों रासि सब जागर जहान 
भो | अत रावण का वध करके ससार मे रूक्ष्मी का प्रसार कीजिये। आप देवता 
और पृथ्वी वा पालन कीजिये । देवत्ता क्षुधाक्षीण बलहीन हो रहे हैं। पृथ्वी पाप के 
भार से दबो चली जा रही है । सो देवताओ के आहार का मार्ग मिरगेछ कीजिये। 
और पृथ्वी का भार उततारिये | आपकी अद्भुत करणी है। आप ही मनुष्यशरीर 
घारण करके रावणवध कर सकते है । नही तौ मनुष्य शरोर से रावणवध नही हो 
सकता । आपका मर्म कोई नहीं जान सकता | जैसी परिस्थिति है तदनुकूल प्रार्थना 
करते है । ऐसी परिस्थिति होने देने मे आपका क्‍या तात्पयं है| इस मर्म को हम 
लोग नही जानते । आप स्वभाव से ही पा करनेवाले अर्थात्‌ निष्कारण ढपा करने- 
वाले और दीन पर दथा करनेवाले हैँ। आप अनुग्रह करें। तीन बार जय कहुकर 
आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधिभौतिक तीनो प्रकार की विजय कही | 


छ," जय जय अविनासी सब घट बासी व्यापक परमानंद। 
अविगत'* गोतीत चरित पुनीत माया रहित मुकुद ॥ 
जेहि छागि विरागी अति अनुरागी विगतमोह मुनिवृ द । 
निसि वासर ध्यावहि गुन गन गारवह जयति सब्चिदानद ॥२॥ 


अथे है नाशरहित घट घट में निवास करनेवाले व्यापक, परमानन्द, 
अव्यक्त, इन्द्रियों से परे पवित्र चरित्रवांे मायारहित और मुक्ति देनेवाले आप 
की जय हो। जिसके लिए विरागी अत्यन्त अनुरागी होते हैं और मुनिवृन्द मोह- 
रहित होते है। रात दिन ध्यान करते हैं। गुणणण का गान करते है | ऐसे सच्चि- 
दानन्द की जय हो । 

व्याख्या आप अविनाशी हैं | घट्घटवासी विष्णु व्यापक है। अपनी 
दासी पृथ्वी पर कृपा कीजिये। यथा * जाकर तें दासी सो अविनासी आप परमा- 
नन्‍्द हैं। ससार निरानन्द हो रहा है । उसे आनन्दित कीजिये। आप अविगत है 
अव्यक्त है) अथवा आप से विशेष गति किसी की नही है। क्योकि इस्द्रियो से 
अतीत हैं परे हैं। यथा न तत्न चक्षुगंघठति न बाग गच्छति नो मनोन विद्यो 
ने विजानीम ) फिर भी आपके चरित पुनीत हैं। यथा एक कल्प एहि छगि 
अवतारा। चरित पविश्न किये ससारा | आपबा दिव्य जन्म होता है। आपके कर्म 
भी दिव्य होते है! यथा जन्म कर्म च में दिव्यम अत अपने पुनीत चरित से 


१ यह चौपैया छत्द है। इसमे ३० मात्राएँ होती हैं। १०,८ और १२ पर 
ब्रिश्राम होता है । अन्त मे एक सगण और एक युरु ॥55 होता है। 

२ 'इ स्वप्तादी! इस सूप्रसे बकार को “इ' हुआ) “विप्रकप ” इस सूत्र से युक्त 
वर्ण प्रधक्‌ हुए । 'अजादो स्वरादमयुक्ताना कख थ प फा गघ दघ वमा ” इससे कद को गा 
हाकर अय्यक्त वा 'अविगत' रूप सिद्ध हुआ। 
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ससार को पवित्र कीजिये । आप स्वय माया से रहित हैं। और दूसरो को भी भाया- 
रहित करके मुक्ति देते हैं। भाव यह कि इस समय ससार खलो की अभिवृद्धि से 
अपविज हो रहा है। उसे पवित्र कीजिये। जिसके लिए विरागी अत्यन्त अनेरागी 
होते हैं। और मुनि छोग विगत मोह होते हैं। यथा करहि जोग जोगी जेहि 
छागी | कोह मोह ममता मद त्यागी | रात दिन ध्यान करते हैं। आपके गुणगणो 
को गाया करते हैं। ऐसे सच्चिदानन्द भगवान्‌ की जय हो। यहाँ भी उपयुक्त 
अभिप्राय से तीच वार जय कहा गयी। 


छ जेहि सुष्टि उपाई निविध वनाई संग सहाय न दुजा। 
सो करहु अघारी चित हमारी जानिय भगति न पूजा ॥ 
जो भव भय भजन मुनि मन रंजन खड़न विपंति बरूथा । 
मन बच क्रम वानी छाडि सयानी सरन सकल सुरजुथा ॥३॥ 


अथे जिसने सृष्टि उत्पन्न की। तीन प्रकार की वनाई। साथ में दूसरा 
सहायक न था। वही पापों का शत्रु हमारी खबर ले | हमे भक्ति या पूजा का ज्ञान 
नही है। जो ससार के भय का नाश करनेवाला है और विपत्ति समूह का खण्डन 
करनेवाला है उसी के शरण में मनसा वाचा कमंणा चतुराई की आदत छोडकर 
सब देवताओ का समूह आया है। 

व्याख्या * भगवान्‌ क्षीरशायी ही सृष्टि के आदि कारण हैं। यद्यपि ब्रह्मदेव 
स्रष्टा कहे जाते हैं परन्तु उनका जन्म भी भगवान्‌ के नाभिक्मल से हुआ है | अत 
'जेहि सृष्टि उपाई' बहते हैं। देव तियंक्‌ और नरख्पसे सृष्टि तीन प्रकार की है | 
इसलिए “त्िविध बनाई" कहते हैं। अपने सकत्प से ही सृष्टि करते हैं। यथा स॑ 
ईद्षत्त बहुस्या प्रजायेय इसलिए कहा कि सगमहाय न दूजा | यह जगत्‌ बाएं है। 
इसका कर्त्ता सत्र कर्त्ताओं से विठक्षण है| क्रिया वुद्धिपू्वक होती है । जड में वह 
नही देखी जाती। कार्य के गुणानुसार कर्त्ता अचिन्त्य शक्तिमानु है। उ्की 
स्वतन्तता पूर्ण है । बह किसी वस्तु की अपेक्षा न करके सम्पूर्ण जगत्‌ की सृष्टि करता 
है जिस भाँति स्वप्न में यह जीव सम्पूर्ण पदार्थों को चेतन्य देह से रचता है | 

इस भाँति भगवाय्‌ मे अचिन्त्य सामथ्यं दिखलाया। अब कहंते हैँ कि इस 
समय संसार पापों से भर गया है। हमछोग चिन्तनीय दल्मा को प्राप्त हें। आप 
पापों ने शत्रु हें। आप हमारी चिन्ता करें| आपकी ही चिन्ता से हमारा निस्तार 
है। बयोकि क्षीस्णायी भगवान्‌ ही नाना अवतारो के अव्यय वीज हैं हम स्वय 
पुस्पायं में असमर्थ है। न भक्ति ही जानते हैं और न पूजा जानते हैँ। ससार का 
भय बहत दंढ गया है। यथा * धर्म सुनिय नहि काबा * और आप भवमयभंजन 
है। मुनि लोगो को पीडा का पारावार नहीं है। और आप मुनिमन रजन है। 
संसार में विपलि का समूह टूट पडा हे। ओर आप उसका खण्डन बरनेवार हैं। 
मन क्रम वचन छाडि चतुराई। भजत कृपा करिझुँ रघुराई। यह नियम है। सो 


ड्टर्‌ रामचरितमानस 


मन क्रम वचन से चतुराई की बानी आदत छोडकर सब देवताओं के समूह 
यथा आदित्यगण, रुद्रगण तथा वसुगण इत्यादि आपकी शरण आये हैं। आप 
कुपा करें भाव यहू कि भगवान्‌ शरणागत के उद्धार मे समय है। दया के समुद्र, 
कृतज्ञ और सुब्यवस्थित है। श्रेय की प्राप्ति करा देते हैं। श्रेय के पीछे नही पडना 
चाहिए। निर्ेतुक उपासना ही सञ्ची उपासना है। वह आतं और अर्थार्थी को अपनी 
नियति से कर्मपाक की अपेक्षा न करके फल देते है। वह घनन्य शरण का योगक्षम 
चहन करते है । अपनी नियति को भी हटाकर उससे साधन का सम्पादन करा के 
शीघ्र ही उसे युक्त करते है। यही उनका बडा भारी स्वातन्त्र्य है कि प्रारव्ध और 
नियति भी उनसे विभुख को ही होती है । 


छ सारद श्रुति सेपा रिपय असेपा जा कहुँ कोउ नहि जाना । 
जेहि दीन पिआरे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवाना ॥ 
भव वारिधि मदर सव विधि सुदर गुन मदिर सुख पुज । 
मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पदकज ॥| 


अथं सरस्वती, वेद, शेप ओर सम्पूर्ण ऋषि समुदाय जिसे कोई न जान 
सवा। जिसे दीन प्यारे हैँ ऐसा वेद ने पुकारकर कहा है । वही भगवान्‌ दया करें| 
हे ससारसमुद्र के मन्दर | सब प्रकार से सुन्दर | मुनि, सिद्ध और सब देवता छोय 
परम भय से आतुर होकर नाथ के चरणकमल को नमस्कार करते है | 

व्याख्या शारद से स्वर्गंलोक बा वक्ता श्रुति तथा अशेष ऋषियों से मर्त्य॑- 
लोक का वक्ता त्तथा शेष से पाताछ लोक का वक्ता कहा। ये छोग भी जिसे न 
जान सके । भाव यह है कि प्रभु साक्षात्‌ ब्रह्म है। विज्ञाता हैं। वे किसी के भी शेय 
नहीं हो सकते । यथा विज्ञात्तार वा अरे केन विजानीयातू। विज्ञाता को कोई केसे 
जाने फिर भी वेद पुकारकर कहता है कि उन्हे दीन प्यारे है। यथा अगुन 
अमख्ड अनत्त अनादी। जेहि चित परमारथावादी। नेति नेति जेहि निगम 
निरूपा । निजानद निरुषाधि अनूपा । ऐसऊ प्रभु सेवक बस अहई । भगत हेतु छीला 
तनु गहई। जो अस वचन सत्य श्रुति भाषा) त्तौ हमार पूजिहि अभिलापा चही 
श्री भगवान्‌ पा करें | भक्त के हेतु शरीर धारण करें| 

सागर के मन्थन ममन्दर पर्वत ही समय था। उसी द्वारा मन्थन से समुद्र 
में से १४ रत्न निकले थे। इसी भाँति भगवान्‌ भवसागर के लिए मन्दर है। समुद्र 
के पार तो वानर लोग भी गये परल्तु उन्हे उसकी गहराई का पता नही । यथा 
अब्धिलंध्डित एंव बानरभटे. कित्वस्थ गम्भोरतामु आपातालनिमग्नपीवरतनु- 
जानाति मन्याचर | उसकी गहराई का पता तो मन्दराचलछ का है। इसी भाँति 
साधक प्रयत्व से ससारसागर के पार चले जाते हे। पर उसके तल का पता 
श्री भगवान्‌ को ही है। वे ही उसमे से अमृत का उद्धावन करके दैवी प्रकृतिवालो 
की पुष्टि वर सकते हैं। उन्हे विजययुक्त कर सकते हैँ । मन्दर सब विधि सुन्दर 
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नही] पर प्रभु तो सब विधि सुन्दर हैं। गुण के मन्दिर और खुख के 'पुज' हैँ। 
अर्थात्‌ निर्गुण होने पर भी सगुण हैँ। जो ससार भय से भीत है उसके एकमात्र 
शरण हैं। इस समय मुनि, सिद्ध, सुर सत्र परम भयातुर हैं। अपने कल्याण के लिए 
प्रभुषदकज को नमस्कार करते हैं । 


दो जाति सभय सुरभूमि सुनि, बचने समेत सनेह। 
गगन गिरा गभीर भइ, हरनि सोक सदेह ॥१८६॥ 


अथ॑ देवता ओर पृथ्वी को भयभीत जानकर जौर स्नेहयुक्त वाणी सुनकर 
सब सन्देहों को हरनेवाली गम्भीर आकाशवाणों हुई। 
व्याख्या ब्रह्यदेव ने प्राथंना की थी मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर | 
बत सुरभूमि को समय जाना। शिवजी ने वहा था प्रेम ते प्रगट होहिं में जाना। 
सो वचन समेत सनेह भो सुना। घोलनेवाला अदृश्य है। मोर शब्द सुनाई पड 
रहा है। इसलिए गगन गिरा गभीर' कहते हैं। अथवा जो वाणी का भी वाणी 
बाचोह वाक्‌ है। उसकी गिरा आकाश द्वारा ही प्रकट होती है। कितने पर 
से वाणी आ रही है । इसका थाह न होने से गम्भीर कहा अथवा वचन सक्षिप्त 
हैं पर अं अति अधिक है। इसलिए गम्भीर कहा । पृथ्वी भय शोक से विकलक 
थी । अत शोक सन्देह की हरण करनेवाली वाणी हुई। 
यह प्रभु का प्रथम गुणग्राम जगमझ्भल रूप है। यया जगमगल गुनग्राम 
राम वे | इसे अश्विनी नक्षत माना गया है। अश्विनी नक्षत्र में त्तीन तीन तारे 
चमकते हैं। इस स्तुति मे भी तीन रूपो की चमक है। १ विष्णु २ क्षीरशायी 
और ३ ब्रह्म | अश्विनी नक्षत्र की आकृति अश्वमुख सी है। ब्रह्मविद्या के प्रधान 
उपदेष्ठा भगवान्‌ हयग्रीव हैं। उसी ब्रह्मविद्या का निरूपण इस स्तुति में है। इससे 
अव्वमुख माना | अथवा सामबेद के तुत्य होने से अश्वमुख माना। यह स्तुति ही 
जगमडुल के लिए ब्रह्मदेव ने की थी | 


जति डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। तुम्हहि लागि घरिहौ नर वेसा ॥ 
असनन्‍्ह सहित मनुज अवतारा। लेहौ दिनकर बस उदारा ॥१॥ 


अर्थ है मुत्रि, सिद्ध और अधिकारी देवता लोग, तुम लोग डरो मत। 
तुम्हारे लिए में नर का वेष धारण करूँगा। अश्ञो के सहित मनुष्य का अवतार 
उदार सूर्यवश म ग्रहण करूंगा । 

व्याख्या ब्रह्मदेव ने स्तुत्ति मे कहा था भुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर 
नमत नाथ पदकज | अत आकाशवाणी होती है जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेसा। 
भानृप्तत्ताप रावण हुआ था | यथा काल पाइ मुनि सुनु सोइ राजा | भएठ निसाचर 
सहित समाजा | दस सिर ताहि बीस भुजदडा। रावण नाम वीर बरिवडा | उसी 
के अत्याचार से पीडित होकर देवता छोग शरण मे आये हैं। क्योकि रावण ने 
वर माँग लिया हे कि हम काहू के भरें न मारे। वानर मनुज जाति दुइ वारे। 
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और वानर मनुज में कोई ऐसा शक्तिशाली हो नही सकता | जो इस वीर बरिवड 
के बध में समर्थ हो। अत निरतिशय ऐश्वयंसम्पस्त भगवान्‌ ही यदि नर शरीर 
धारण करें तो इसका वध सम्भव है। परन्तु बलेश कर्मंविपाकाशमररपरामुष्ट 
पुरुपविशेष ईदवर यो सू | कर्म बिपाक और आशय से जिसका सम्पर्क नहीं है 
ऐसा पुरुपचिशेष ईश्वर है। चह मनुष्य क्यो होने लगा । अत बहते हैं कि यद्यपि 
कम विषाक और आशय से मेरा लगाव नही है फिर भी तुम्हारे लिए में मरशरीर 
धारण करूँगा | ध्वनि यह निकलती है कि में तुम्हारे लिए नरशरीर धारण 
करूँगा । परन्तु तुम छोग भी अपने लिए वानर शरीर धारण करो। में तुरीय 
का विभु अपने अश्ञो जाम्रतू, स्वप्न, सुपुप्ति के विभुओ के सहित मनुष्य अवतार 
धारण करूँगा। अर्थात्‌ जब अशी का अवतार होगा तो साथ में अश भी आवेगे। 
राजा के साथ सारा समाज चलता है । यथा निज इच्छा अवतरइ प्रभु 
सुर महि गो ह्विज लागि। संगुन उपासक सग सब तब रह॒हिं मोच्छसुख त्यागि। 
उदार सूर्यवद् में अवतार ग्रहण करने का अभिप्राय यह कि बारह कलाओ में ही 
पूर्णता हो जायगी। क्योकि सूर्य मे बारह कलाएँ हैँ। चन्द्रवश में अवतार ग्रहण 
करने से सोलह कलाओ मे पूर्णता होती है । क्योकि चन्द्र मे सोलह कलाएँ है। एक 
रुपये में आठ दुअश्वियाँ और चार चवन्नियाँ होती है। इसलिए आठ दुअन्नियाँ चार 
चवन्नियो से अधिक नही हैं। इसी भांति वारह कलाओ का रामावतार और सोलह 
कछाओ का क्रृष्णावतार दोनो ही पूर्ण है। समान हो नही दोनों एक हैं। 

स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी उसे कल्प की ही है। जिसमे स्वायम्भू मनु 
और छशातरूपा की प्रार्थना से ब्रह्म का रामावतार हुआ था और भानुप्रताप का 
रावणांवतार हुआ था| 

तुरीय ब्रह्म के अश, सुपुप्ति के प्रभु ईश्वर, स्वप्न के विभु हिरिष्यगर्भ और 
जाम्रत्‌ के विभु विराट है। सो इनके साथ अवतीर्ण होने वे लिए आश्वासन दिया 
जा रहा है। ब्रह्मदेव मे मनुष्य के हाथ से रावणवंध का वरदान दिया है। अत्त में 
मनुष्य शरीर धारण करूँगा । अब उस वश को बतला रहे है। जिसमे अवतार ग्रहण 
करेंगे। सूयेकुल उदार है। उसमे याचको को विमुख नहीं फेरा जाता। उसी बश 
में अवती्ण हुँगा । इससे अवतार का समय वैवस्वत्त मन्वन्तर सूचित किया | 


कस्यप अदिति महा त्तप कीन्हा | तिन्‍्ह कहुँ से पूरब वर दीन्हा ॥ 

ते दसरथ कौसल्या रूपा। कौसलपुरी प्रगट नर भूपा ॥२॥ 
अर्थ कश्यप और अदिति ने बडा भारी तप किया था ) उनको मै पहिले 

ही वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौसल्या के रूप से कोसलपुरी में मनुप्यो 


के राजा होकर प्रकट हुए है । 

व्यास्या जय और विजय वे रावण होने के प्रकरण मे कहा है. एकवार 
तिनके हित छागी ! धरेउ सरीर भ्रगत अनुरागी ) कसस्‍्यप अदिनि तहाँ पितु माता । 
ज्सक्ण उतीमत्यां छकियाता। भाव शट़ कि जिस कल्प मे जय और घिजय रावण 
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कुम्भकर्ण हुए और उनके वध के लिए जो रामावतार हुआ उसके पिता मात्ता 
दशरथ और कीौसल्या, कश्यप अदिति के अवतार थे। वही बात आकाशवाणो 
कह रही है कि कश्यप अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। उन्हे मे पहिले ही 
पुत्र होते का वर दे चुका हूँ और वे दशरथ वौसल्‍्या होकर कोसलपुरी मे अवतीर्ण 
भी हो चुके है। भाव यह कि स्तुति के पहिले से ही कार्यारम्भ हो चला है। 


तिन्‍्हके गृह अवतरिहो जाईं। रघुकुल तिछक सो चारिउ भाई ॥ 
नारद वचन सत्य सब करिहौ | परम सक्ति समेत अवतरिहों ॥३॥ 


अर्थ : सो हम चार भाई उनके घर मे रघुकुडतिलक होकर अवतार ग्रहण 
करेंगे । नारद का वचन में सव सत्य करूँगा और परमश्ञक्ति के सहित अवतार धारण 
करूँगा । 

व्यास्या : उन्ही नर भूप : दशरथ के घर मे हम चार भाई होकर अवतार 
ग्रहण करेंगे। भाव यह कि देवता का आयुध वाहन आदि उनके स्वरूप से पृथक 
नही होता । इस रामावतार में शेष भगवान्‌ लक्ष्मण हुए। पाश्चजन्य : शंख ने भरत 
का अवतार धारण किया और सुदर्शनचक्र ने शत्रुध्न का अवत्तार धारण किया। 
इससे स्पष्ट है कि यह आकाशवाणी उस कल्प को है जिसमें जय विजय रावण 
कुम्भकर्ण हुए थे और बैकुण्डनाथ का रामावतार हुआ था | 

दो कल्पीं की आकाशवाणियाँ कहकर अव उस कल्प की आकाशवाणी कहते 
है जिसमे मारदजी के शाप से भगवान्‌ क्षीरशायी का रामावतार और रद्रगणो 
का रावणावतार हुआ था। इस कल्प की आकाशवाणी मे स्पष्ट उल्लेख है कि नारद 
का बचन सत्य करेंगे। भाव यह कि राजा का शरीर धारण करेगे | स्त्रीविरह में 
व्याकुल होगे । बन्दरों से सहायता माँगेगे तथा समर में रा्णकुम्भकर्णरूप 
रुद्रगणों को मुक्ति देंगे। परम शक्ति के साथ अवतार लेने की चरचा करने का 
यह कारण है कि स्त्री के विरह में विकल होने का शाप नारदजी ने दिया* है। 
इसलिए स्त्री बनने के लिए परम शक्ति के अवतीर्ण होने की नितान्त आवश्यकत्ता 
है। अवतारी एक होने से जलन्धर कल्प की आकाशवाणी का पृथक्‌ निर्देश नही 
है । उस कल्प की कथा का भी नारदकल्प की कथा में अन्तर्भाव है| 


हरिहों सकल भूमि गरुआई। निर्भध होहु देव समुदाई ॥ 
गगन ब्रह्म वानी सुनि काना | तुरत फिरे सुर हुदय जुड़ाना ॥४॥ 
तब ब्रह्मा धरनिहिं समुझावा | अमय भई भरोस जिय आवा ॥पा। 


अर्थ : मैं भूमि को सब गएआई हरण करूंगा । देवता छोग निर्भव हो जाओ। 
ब्रह्म की की हुई आकाणशवाणों कान से सुनकर देवता छोग तुरन्त छौटे। ह्रदय 


१. क्षोरश्ायी का ही रामावतार दो वल्पो मे हुआ ॥ अत पृथऋ्‌ पृथक आकाशवाणो 
नहीं छिखो। 
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शोतल हो गया। तब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी वो समझाया वह भी निर्भय हुई। जी मे 
भरोसा आगया । 
व्यास्या पृथ्वी ने कहा था। गिरि सर सिधु भार नहिं मोही । जस मोहि 
गरुअ एक परद्रोही। अत कहते हें हरिहों सकर भूमि गएआई। रावण ही नही 
निश्चिचरहीन पृथ्वी की जायगी। जनि डरपहु से उपक्रम और निर्भय होहु से 
उपसहार विया | गव फिर ब्रह्म के रामावतार की कथा उठा लेते है। इसी भाँति 
बहा के रामावतार की बथा ग्रन्थकार कहेगे | पर दीच मे अन्य रामावतारों की 
कथाओं से जो भेद पडता जायगा उसे इसी भाँति दिखलाते चले जायेंगे। यही इस 
प्रयन्व वी विचित्रता है। 
ब्रह्म की वी हुई आकाशवाणी को सत्र देवताओं ने सुना । उत्तवा क्छेजा 
जल रहा था | वयोकि रावण के अत्याचार से सवलोग बडे दु खी थे। आकाशवाणी 
सुनने के बाद देचता छोग ब्रह्मदेव के शिक्षानुसतार कार्य करने के लिए तुरन्त लौट 
पड़े । ब्रह्मदेव ने जो शिक्षा दी वह भागे कही जायगो | 
ब्रह्मदेव ने पृथ्वी वो समझाया । यथा 
तेरी सुत्ता छुँके आदिशक्ति उपजेगी नेह्‌ छावगो विदेह औ पिछावैगी सुनयता छीर | 
धनु मस्त व्याज साज व्याह का सजेगे राम, आवेंगी अवध वन जानकी परेगी भीर ॥ 
ताबे हेतु रावन को सकुल विनास द्वे है, नास छ्वेहे भार अब धरती धरेतू धीर। 
विपति क्हैया सुर सतन संहैया विजय आनंद करेया तेरी वेग ही हरेगो पोर ॥ 
पृथ्वी ब्रह्मदेव के उपदेश से हरिपद का रमरण करती थी। उसने बात नही 
समझी। जब ब्रह्मदेव ने समझाया कि आवाशवाणी हुई है। उसका तात्पर्य यह है। 
तब उसके मनमे भरोसा हुआ और निर्भय हो गई | 
दो निज लोकहि विरचि गे, देवन्‍न्ह इहे सिखाइ। 
बानर तनु धरि धरनि महँ, हरिपद सेवहु जाइ ॥१८७॥ 
अर्थ ब्रह्मदेव देवताओं को यह सिखलाकर कि तुमलोग वानर का शरीर 
घारण करके पुथ्वी पर जाकर हरिपद की सेवा करो | अपने छोक में चले गये। 
व्याझ्या आकाशचाणी के ऊपर बहादेव की टीका हुई जेसे उप के सप 
के समय आफाशवाणी की टीका की थी। देवताओं को आदेश दिया कि तुमलोग 
भी वानर होकर अवतोणं होओ और भ्रमु के आने की बाट जोहो। ऐसा कहकर 
ब्रह्माजी स्द्रलोक से ब्रह्मलोक चले गये | कुछ महात्माओ का मत है कि ब्रह्मस्तुत्ति 
ब्रह्मसभा में ही हुईं थी। निजलोकहि का अथं यह है कि ब्रह्मदेव “अपने' तक को 
कहंव र अन्त पुर में चले अर्थात्‌ मे भी अवसीर्ण होऊँगा। 
गए देव सव निज निज धामा | भूमि सहित मन कहूँ विश्नामा ॥ 
जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्‍्हा | हरखे देव विलब्र न कीन्हा ॥१॥ 
अथथ सप्र देवता अपने अपने स्थान को गये । पृथ्वी के सहित उनके मन को 
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विश्राम हुआ । जो कुछ बाज्ञा ब्रह्मा ने दी थो : उसके करने में * देवगण हृपित हुए 
और देर नही की । 

व्यास्या : देवता छोग अपने अपने लोक को गये | पृथ्वी भी अपने छोक को 
गई। आये ये मनसे विकछ पर गये सनमे विश्वाम लिए हुए। अभी दुःख हटा 
नही पर शीघ्र हटेगा | इस हृढ आशा में मनमे विश्वाम है। 

किस भाँति कौन कौन कहाँ वानर रूप से प्रकट हो। इस आज्ञा के पालन 
में देर न हुई। क्योकि आज्ञा पालन में विपाद नही है। बानर बनने में हप॑ है। 
वानर बनकर भी यदि प्रभु को सेवा सुलभ हो तो बहो भाग्य है। यथा जाति 
राम सेवा सरस समुझि करव अनुमान | पुरुखा ते सेवक भये हर ते मे हनुमान प्रभु 
को रक्षा में निशत्चरो से बदला छेंगे | वडा हर्प का समय है इसलिए देर म की । 


वनचर देह धरी छिति माहो | अतुलित बल प्रताप तिन्ह पाही ॥ 
गिरि तरु नख आायुध सब वीरा । हरि मारग चितर्वाह मतिधीरा ॥२७ 


अथ॑ . पृथ्वी मे उन छोगो ने वन्दर का शरोर घारण किया। और उन्हे 
बेपरिमाण बल और प्रताप था। इन सब वीरो का हथियार पवेत्त, नख और पेड 
था । वे मतिंधोर हरि का रास्ता देख रहे थे। 

व्याख्या : पृथ्वीछोक भे छोकपाछो ने वस्दर का देह धारण किया था। 
इसलिए कहते हैं कि : अतुलित बल प्रताप तिन पाही । नही तो वन्दर मे इतना बल 
और प्रताप कहाँ ? अथवा देवशरीर में जितना बल प्रताप था उतना उन्हे बानर 
शरीर में हुआ। यथा : रामकृपा अतुलित वर तिनही । तृन समान त्रेछोकहि गिनही। 

वानरी देह होने से अपने अपने आयुधो से काम नही लेते। पर्वत, नख और 
वृक्ष ही उनके आयुध हो रहे थे। छद्धाविजय को वडी अभिलापा है पर हरि के 
आगमन की भ्रतीक्षा कर रहे थे | प्रभु आ जायें तो काम चले । 


गिरि कानन जहँ तहूँ भरिपूरी । रहे निज निज अनीक रचि रूरी ॥ 
यह सव रुचिर चरित मे भाषा । अब सो सुनहु जो वीचहि रापा ॥३॥ 


अं * पंत भऔर जज्भुछों मे अपनी अपनी सुन्दर सेना रचकर जहां तहाँ 
भर रहे थे। यह सब सुन्दर चरित्र मैंने कहा। अब उसे सुनो जो वीच में छोड 
रक्‍खा है। 

व्याख्या तैंतीस वोटि देवता हैं। उनके गण कितने हुँ जिनकी सस्या 
नहीं। सो सबके अवतोणं होने से पर्वेंत वन सब बानरमय हो गया। छोकपाला- 
वस्था में जो सेना जिसती थी वही यहाँ भी है। 

रफणावतार के चरित को रुचिर बहते हैं। पुद्रीत्त नही कह सकते । बहुत्त 
बडे दर्जे बे जीव झापिन होकर रावण होते हैं। उन्ही के बारण साक्षात्‌ प्रमु का 
मृत्युछोज में नर शरीर द्वारा आगमन होना है । गत रावण का भी चरित रुचिर 
है। बह जो स्वाग लेता है ऐसा पूरा निर्वाट बरता है कि सिवा प्रमु के आने के 
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उपायान्तर नही रह जाता। पुनि प्रभु कहहु राम अवतारा उमा के इस प्रश्न 
वा उत्तर तथा काकशुसुष्डि का प्रभु अवतार कथा पुनि गाई प्रसड्भ का आरम्भ 
होता है। “हे हो अवधभुआल तब मे होव तुम्हार सुत' यहाँ से प्रसज़ू छूटा हुआ 
है । अत्त अवधपुरो रघुकुछ मनि राऊ से उसे फिर आरम्भ करते हैं| 


रामावतार प्रश्नद्ध "दूसरे प्रदन का उत्तर 


अवधपुरी रघुकुल मनि राऊ। बेद विदित तेहि दमरथ नाऊ ॥ 
धर्म धुरंधर गुन निधि ग्यानी | हृदय भयति मति सारगपानी ॥४॥ 


अथ अवधपुरी में रघुकुल के मणिरूप राजा थे। उनका नाम “दशरथ वेद मे 
विदित है। वे धर्मंधुरन्धर गुणो वे निधि तथा ज्ञानी थे | भगवान्‌ शाज़पाणि विष्णु 
वी भक्ति और मति उनके हृदय में थी। 

व्यार्या अवधपुरी से उत्तम देश कहा। रघुकुठ स उत्तम बश कहा। 
उस कुछ में भी मणि थे। मणि के चार गुण होते है १ सुजाति २ श्रुति 
३ अमोल और ४ सप भाँति सुन्दर। सो रघुकुल से सुजाति कहा। धमघुरन्धर 
से शुचि कहा। गुणनिधि से अमारू कहा। और ज्ञानी, तथा हृदय भगतिमति 
सारँंग पानी से सब भाँति सुन्दर कहा। वेदविदित से अधिकारी कहा। वेद म 
व्यक्ति का नाम नही होता । पद का नाम होता है। जो उस पद के योग्य होगा 
सो दशरथ होगा। तीन बलपो मे से जिनमे जय विजय या रुद्रगण रावण कुम्मकर्ण 
हुए थे अथवा जलन्धर रावण हुआ था जिनमे भगवान्‌ विष्णु का रामावतार 
हुआ था भगवान्‌ कश्यप ने दशरथ पद को अलड्षेत किया था। के परन्तु जिस कल्प 
मे भानुप्रताप रावण हुए थे ओर साक्षात्‌ ब्रह्म ने अवतार धारण किया था भगवान 
स्वायम्भू मनु दश्शस्थ हुए । इसलिए कहते हैँ कि दशरथ नाम वेद विदित है| 


दो कौसल्यादि नारि प्रिय, सव भआच रन पुनीत । 
पति अनुकूल प्रेम इढ, हरिपदकमल बिनीत ॥१८८ा। 
अथे उनकी प्रिय रानियाँ कौसलल्‍या आदि सबका पवित्र आचरण था। वे 
पति के अनुकूल थी । उनका हरि के चरणो म हृढ प्रेम था और वे विनीत थी। 
व्याख्या कौसल्या पट्टाभिपिक्ता थी। अत उन्हें पहिल कहा । आदि से केकेयी 
सुमित्रा का भी ग्रहण किया। प्रिय' से दक्षिण नायक कहा । सन रानिया का पुनीत 
आचरण कहा | यथा तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी | तसि पुनीत कौसर्या देवी। 
पति अनुकूल से पतिब्रत धर्म कहा। प्रेम हृढ हरिपद कमल से पति के कव्याण के 
लिए ईश्वराराधन कहा और विनोत से नम्नस्वभाव कहा । 





१ पुनि कहहु राम अवतारा । 
२ लिम्मये5स्मिनु महाविष्णो जात दशरथे हरो (रा ता 
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एकबार भूषति मनमाही । भइ गछानि मोरे सुत नाही।॥ 
गुरुगृह गये तुरत महिपाला। चरन लागि करि विनय विसाछा ॥१॥ 


अर्थ : एकबार राजा के मनमे ग्लानि हुई कि मुझे पुत्र नही है। तुरन्त राजा 
गुरुजी के घर गये | चरणो में प्रणाम किया और वडी विनय करके 

व्याख्या : ख्याल तो बहुत वार हुआ। पर एकबार ग्लानि हुईं कि मुझे 
सब कुछ है पर पुत्र नही है। भूषति कहने का भाव यह कि सम्पूर्ण राज्य का 
भार जिस पर है उसे बेटा नही कि वोझा उसपर छोड सकें । सबको वेटे है मुझे नही 
है। बेटे के लिए ही इतने विवाह किये पर किसी को पुत्र नही हुआ | पुत्री की बात 
नही कहते | क्योकि शान्ता लाम की पुत्री सुनी जाती है | पुत्र न होने से ग्लानि हुई । 
अपुतस्य गृह शून्यम्‌ | अपुत्रस्य यतिनास्ति | पुत्रेणवाय छोको जय्य । नीतिशास्त्र 
कहता है जिसे पुत्र नही उसका घर सूना रहता है । घर्मशास्त्र बहता है कि जिसे 
पुत्र नही उसकी गति नही होती | स्वय बेद वहते है कि पुन से ही यह लोक जीता 
जाता है। अत ग्लानि होने का यथेष्ट कारण था | 

भहिपाल है। फिर भी गुएजी को बुराया नही | स्वय उनके घर गये । परम 
विश्वास गुरचरणो में है कि उन्ही के पूजने से सव कुछ मिल सकता है। यथा * 
मोहि सम यहु अनुभयेउ न दूजे | सव पाएउ रजपायन परजे। चरण छागि से पूजन 
कहा | और बिनय विसाल से स्तुति कहते है । 


निज दुख सुख सव गुरुह सुनाएउ । कहि वसिष्ठ बहुविधि समुझाएउ ॥ 
धरहु धीर होइहह सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भय हारी ॥२॥ 


क्ष : अपना दु ख सुख गुरुजी को सुनाया । सुनकर वसिछ्ठज़ी ने अनेक विधि 
से समझाया कि धेयं धरो। चार बेटे होगे । उनकी स्याति त्तीनलोक में होगी। वे 
भक्तो का भय हरण करनेवाले होगे । 
उ्प्राख्या . राजा हैं सब कार्य विधिपू्वक करते हैँ। पहिल्ले प्रणाम किया 
तत्पश्चात्‌ स्तुति की फिर दु.ख सुख सुनाया कि इक्ष्वाकु से छेकर जो सन्ततिसूत्र 
मुझ तक चला आया उसका विच्छेद हुआ चाहता है। इतने व्याह किये। पर पुत्र 
किसी से न हुआ। सुख भी सुनाया कि चरणो की छुपा से और किसी बात का घाटा 
नहीं है। पुनाम नरक से त्राण करनेवाला कोई नहीं है। कहि बसि्ठ बहु विधि 
समुझावा । बहने से पता चला कि गुरुजी का नाम वसिष्ठ था। उन्होंने वहुत विधान 
से समझाया। यथा - 
सबेया : सुनु राजन सृष्टि विरचि रची, जबही तवही रचि यज्ञ सवारधौ। 
बटिहं एहिसेइ प्रजा सिगरो, बिगरी वनिहुँ अरा बेन उचारधों ॥ 
सुरपुजित छल सुख साज स्जें, विजयानद नीति इहे निरघारथौ। 
तुम दिच्छिन छू सब इच्छित सिद्ध, वरो हमने यह मन्त्र विचारयों ॥१॥ 
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ऋषि शज्ज तपोधन है एहिकाल, विज्ञाल प्रभाव सगे तुम्हरे। 

सब ईति की भीति मिटी जेहिके, पप देत अनदित मे सिगरे॥ 

तेहि बोलिके यज्ञ को साजसजो, विजयानद छाभ सही डगरे। 

सबसिद्धि को एक ही साधन है हरित्तोपण यज्ञ मते हमरे॥२॥ 

अतिभीत दशानन के भय ते, सब देव पुकार क्यो हरिपाही। 

सब ओर निशाचर छाइ रहे, अवतार विना नहीं दुष्ट नसाही ॥ 

एहि काल भुआल' सुओसर भूरि, करी तुम यत्न असम्भव नाही । 

प्रकट सुत हे तुम्हरे विजयानद, दोनदयाल सोई महि. माही ॥श॥। 

स्वर्ग और मत्यंछोक से जो यज्ञरूप व्यापार चलता है उसी से छाभ 
घठाओ | वसिष्ठजी ग्लानि करने का निषेध करते हैं। क्योकि महाराज अधीर हो 
उठे थे। एक के लिए झखते हो चार होगे। यज्ञ से पुत्र होना बहुकर दिव्य जन्म 
कहा | और त्रिभुवन विदित भगत भयहारों कहकर दिव्य कर्म कहा । इस भाँति 
स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे यहां अवतार होगा । 


श्गी रिपिहि वसिष्ठ वोलावा। पुत्र काम सुभ जग्य करावा ॥ 
भगति सहित मुनि आहुति दीन्‍्हे | प्रगटे अग्रिनि चरू कर छीन्‍्हे ॥३॥ 


अथ वस्लिष्ठजी ने श्गी ऋषि को बुछाया और पृत्रेष्टि यज्ञ कराया। भक्ति 
के सहित मुनिजी ने भाहुति दी | हाथ मे चर लिये अग्निदेव प्रकट हुए । 

व्याख्या श्ज्धीोऋषि, शान्ता के भर्ता महाराज के जामाता थे | जवान थे। 
सपबल बढा हुआ था। आाय॑ं स्यद्धीऋषि हुए । वसिए्रजी भी सम्मिलित थे | पर 
सज्ञ कराया शज्भी ऋषि से | भक्ति से कर्म का उत्कर्प कहते है। जो भक्ति के सहित 
पूर्णाहुति दी तो दिव्य चरु लिये हुए अग्निदेव स्वय प्रकट हो गये | स्थूछ चर हृवि 
दिया गया | बदले में दिव्य चर मिल रहा है। आराधना का मूल श्रद्धा और 
भक्ति है। 
जो वसिष्ठ कछु हृदय विचारा | सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा ॥ 
यह हि बाँदि देहु नुप जाई। जथा जोग जेहि भाग बनाई ॥ड॥। 


अर्थ राजा से कहा जो कुछ वसिष्ठ ने हृदय में विचारा था वहू सब 
कार्य तुम्हारा सिद्ध हुआ | राजन्‌ । इस हवि को छे जाकर जिसको जेसा उचित है 
बेसा भाग बनाकर बाँट दो | 

व्याख्या अग्निदेव राजा से कहते हे क्रि वसिष्तजी का विचार अमोध है। 
उनके विचारानुस्तार सब कार्य सिद्ध हुआ अर्थात्‌ त्िभुवन विदिति भक्त भपहारों चार 
पुत्र होगे । राजन | तुम जाकर उस दिव्य हवि को रानियों मे बाँट दो | जो जितने 
के योग्य हो उसे उतना भाग बनाकर दा। विंसको क्रितना दिया जायगा इसका 
वर्णन आगे चलकर करेंगे। 
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दो, तव अद्वय भए परावक, सकल सभहिं समुझाई। 
प्रमानंद मगन नृप, हरख ने हृदय समाइ ॥१८९॥ 


अर्थ तब सद सभा को समझाकर अग्निदेव अन्तर्घान हो गये । राजा 
परमानन्द में मग्न है। उनके हृदय में हर समाता नहीं। श 
व्याख्या * अग्निदेव ने केवछ राजा को ही नहीं सम्पूर्ण सभा को समझाया 
कि 
दो चरू विभाग विधि चित्त दे सुनो कहाँ मे टेर । 
सावधान धारण करो यामे परे न फेराशा 
हो श्री कीरतिसी नृपहि पटरानी है तीन । 
इनही में चरु वॉटिवे को विधि सुनहु प्रवीन ॥१॥ 
आधो चरु पहिले नृपति कौसल्या को देय। 
करे भाग दे शेप को एक केक्‍्यी लेय ॥३॥ 
दूजो को द्वे भाग करि नृष प्रेरित दोउ रानि। 
देइ सुमित्रा को मुदित सर्बाह भाँति सुखमानि ॥४॥ 
उलटफेर चर में भये अनरथ होत महान। 
परशुराम कौशिक जनम जानत सकल जहान ॥५॥ 
सावधान हूँ आप सब करवावहु यह्‌ काज। 
सकल जगत कल्याण को बवीजारोपण आज ॥ह्षा 
ऐसा समझाकर अग्निदेव अदृश्य हो गये । देवता के भ्रत्यक्ष होकर हृवि देने 
और मनोरथ सिद्धि का आश्वासन पाने से राजा के हृदय में हप॑ नही समा रहा है। 
यही परमाननद है। ज्ञानी को ब्रह्मनन्द और भक्त को परमानन्द होता है। 
तर्बाहे राय प्रिय नारि बोछाई | कौसल्थादि तहाँ चलि आई॥ 
अध भाग कौसल्यहि दीन्हा । उभय भाग आधे कर कीन्हा ॥१॥ 
अय॑ : तब राजा ने प्रिय रानियो को बुलाया! कौसत्या आदि वहाँ चली 
आईं | आधा भाग कौसल्या को दिया | और आधे का दो भाग किया। 
व्यएत्य * एत्लीडएक से यहणप्डण के रफनेणे को चुरूणा + फौसलण, फैकेधी, 
सुमित्रा वहाँ जाई | वसिष्ठ और ऋषि श्ट॑ज्धि की अनुज्ञा से राजा ने पहिल्ले चर का 
आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे का दो भाग किया | क्योकि कौसल्या 
सबसे बडी पट्ठाभिषिक्ता महिषी थी। अत. पहिलछे इन्ही को दिया गया। फलछत 
पहिंले इन्ही को पुत्र हुआ | शेष आधे का दो भाग क्या | 
केकेई कहूँ नूप सो दएंऊ। रहेउ सो उभय भाग पुनि भएऊ ॥ 
कौसल्या कैकेई हाथ धरि। दीन्ह सुमित्रहि मन प्रसन्न करि ॥२॥ 
अथे : उसे राजा ने केकेयो को दिया। जो बचा उसका दो भाग किया | 
और कौसल्या तथा कैतेयो के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया। 


'डथर रामचरितमानस 


व्याख्या यदि हवि को सोलह आने मान लिया जाय तो उसमे आठ आना 
कौसत्या को दिया | चार आना कैकेयी को दिया। और दो दो आना कौसल्या 
और कैकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मत्त से सुमित्रा को दिया। प्रसन्न मन से 
इसलिए कहा जिसमे कोई यह न समझे कि कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर 
रखकर सुमित्रा को देने मे राजा की कोई अनादर की दृष्टि सुमित्रा पर थी। बल्कि 
इसी भाँति विभाग करके इसो क्रम से देने को अग्नि भगवान्‌ समझा गये थे । 

पहिले कौसल्या को दिया | जिसमे पहिले पृत्रोत्पत्ति उन्हीं को हो। उसके 
पीछे कैकेयी को दिया जिसमे कौसल्या को पुत्र होने के बाद कैकेयी को पुत्र हो। 
कौसत्या और सुमित्रा के हाथ पर रखकर सुमित्रा को देने का भाव यह कि इनको 
पुभोत्पत्ति सबके पीछे हो ओर दो पुत्र हो । एक कोसल्या के पुत्र का अनुगामी हो । 
और दूसरा कैकेयी के पुत्र का अनुगामी हो। हवि के विभाग का भो भित्र भिन्न 
रामायणो में भिन्न भिन्न प्रवार है। उसकी व्यवस्था कल्पमेद से समझ ढनी चाहिए ] 
एहि विधि गर्भ सहित सब नारी | भईं हृदय हपित सुख भारी ॥ 
जादिन ते हरि गर्भहि आएं। सकल लोक सुख सपति छाए ॥३॥ 

अथ इस विधि से सर नारियाँ गर्भवती हुईं । वे हृदय से हपित हुईं | और 
उन्हे बडा सुख हुआ | जिस दिन से हरि गर्भ मे आये | सब लोको में सुख सम्पत्ति 
छा गई। 
व्याख्या ह॒वि भक्षण से गर्भ हुआ | यह्‌ दिव्य जन्म की विधि है। जा विधि 
साधारणत गर्भ की शुक्रशोणित सयोग से है उस विधि से गर्भ धारण नहीं हुआ। 
रानिया गर्भ धारण से ह्पित हुईं | वन्ध्या होने का करूड्ध, मिटा और भारी सुख 
हुआ । गर्भ में स्थियों वो बडी पीडा होती है। पीछी पड जाती है। परन्तु इस गर्भ 
से भारी सुख हुआ | शरीर आनन्द से भर उठा। है 

ह॒वि प्राशनकाल ही गर्भधारण काल था। उसी दिन से सारे छोको म॒ सुख 
सम्पत्ति छा गई। हरि के गर्भ में आने का प्रभाव सम्पूर्ण लोको पर पडा | 
सदिर महू सब राजहि रानी | सोमा सील तैज की खानी ॥ 
सुख जुत कछुक काल चलि गयऊ। जेहि प्रभु प्रगट सो अचसर भएउ ॥४॥ 

अर्थ , मंदिर राजमहल मे रानियाँ विराजती हैं। वे शोभा, शील और तज 
की सानि है । सुख के सहित कुछ काल चला गया । बह अवध्तर आया जब कि प्रभु 
प्रकट होते है । 

ध्याय्या पत्नीणाला से घर आईं। अपने अपने महला म सुझोभित है। 
गर्भ वे बारण शाभा, शीरू और तेज बहुत अधिक बढ गया । 

पहिले कह आये हैं कि सुख भारी हुआ। अब वहंते है वह सुख यावन्‌ 
गर्भकाल बना रहा। इस भाँति कुछ समय बीता। वाल्मीकि का मत है कि बारह 
महीने पर रामजी का जन्म हुआ। यथा ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिकरे तियौ। 
अध्यात्म वा मत है वि. दक्षमे मासि कौसया सुवुये पुजमद्भुतम | इससे पता चलता 
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है कि कल्पमेद से गर्भवासवाल में भेद है | गोस्वामीजी वो चार करप की कथा 
साथ वहनी है। अत कछु वारू कहने से सबका निर्वाह हो जाता है। रामावतार 
का समय नियत है। जब वैसी परिस्थिति तथा ग्रहस्थिति आवेगी तभी रामावत्तार 
की सम्भावना है। सो वेसा वाल आगया | उसी को स्पष्ट करते हैं 

दो जोग रूगन ग्रह वार तिथि, सकल भए अनुकूल । 


चर अरु अचर हरप जुत, रामजनम सुख मूल ॥१९०॥ 

अथे योग, लूग्न, ग्रह, वार, तिथि सव अनुकूल हुए। चर और अचर सत्र 
ह॒पित हुए | क्योकि रामजन्म सुख का मूल है। 

व्याय्या * जब श्रीरामावतार होता है तो वेदसागर नामक योग पडता है। 
कके लग्न होता । वर्क के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुला के शनेश्चर, मकर 
के मज्भुल, मीन के केतु और शुक्र, मेप वे सूर्य और वृष के बुध होते हैं । वार मज्जभल, 
नक्षत्र पुनवंसु | ऐसी अनुकूल परिस्थिति में हरि अवतीर्ण होते हैं । चर की कौन कहे 
अचर म भी आनन्द का उद्रेक हो उठता है क्योकि रामजन्म सुख का मूल है| 

सकल भये अनुकूल का भाव यह है कि प्रकृति मे महान परिवर्तन होता है। 
पाँच ग्रह उच्च के होते है | पुनवंसु नक्षत्र होने से यह पता लगता है कि नौमी को 
मीन के दशभ अश पर सूर्य रहे सो सूर्य एकाएक भेष के दशम जेश पर परम उच्च 
होने के छिए आगये। इस भाँति सभी अनुकूलता हो गई। ऐसी परम अद्भुत घटना 
रामावतार मे ही होती है । परब्रह्म परमात्मा के सूये कुल में अवतीर्ण हॉने से सूय॑ 
की स्थिति स्वभावत परम उच्च हो जाती है | 


१ आध्यात्म रामायाण वत्त श्रीरामजन्मकुण्डलीयम्‌ 
छाता है कि अववाया सुबहवो 
विष्णार्लीलानुकारिण । तेपा सहस्र 
सहों रापो ज्ञानमय शिव ॥ 
अत अवतारो की कुण्डलियों मे 
भेद पडना स्वाभाविक है। श्रीरामा 
बतार क्या है यह रामायणो से 
ही नही माट्म होता जो कि उनके 
गुणानुवाद के लिए ही बने हैं 
धल्कि बहू अलोक्की प्रहस्थिति 
बतलाती हे जिसका फलादेश मह॒वि 
भृयु ने किया है। पाठकों की 
जातकारी के लिए हिंदी अनुवाद 
सहित फ्लादेव निम्नलिखित है 





है कप अथ वेदसागरस्तव 
( पूर्ण त्रिज्ञवक्षपा च ) कक्टे चढद्रवाकूपती । कत्याया सिंहिकापुत्रस्तुलास्थो रविनादन ॥ 
पाताले भेदिनोपुत्रो वृषस्थथ्द्धमासुत । आकाश मेपने सूर्य झपस्थी वेतुमार्गवी ॥ 
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व्याख्या * यदि हवि को सोलह आने मान लिया जाय तो उसमे आठ आना 
कौसत्या को दिया | चार आना कैकेयी को दिया। ओर दो दो आना कौसल्या 
और केकेयी के हाथ पर रखकर प्रसन्न मन से सुमित्रा को दिया। प्रसन्न मत्र से 
इसलिए कहा जिसमे कोई यह न समझे कि कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर 
रखकर सुमित्रा को देने मे राजा को कोई अनादर की दृष्टि सुमित्रा पर थी। बल्कि 
इसो भाँति विभाग करके इसी क्रम से देने को अग्ति भगवान्‌ समझा गये थे । 

पहिले कौसल्या को दिया | जिसमे पहिले पुत्रोत्पत्ति उन्हीं को हो। उसके 
पीछे कैकेयी को दिया जिसमे कौसल्पा को पुत्र होने के बाद कैंकेयी को पुत्र हो। 
कौसल्या और सुमित्रा के हाथ पर रफ़तकर सुमित्रा को देने का भाव यह कि इनको 
पुत्रोत्पत्ति सबके पीछे हो और दो पुन ही । एक कॉसल्या के पुत्र का अनुगामी हो | 
ओर दूसरा कैकेयी के पुत्र का अनुगामी हो) हथि के विभाग का भी भिन्न भिन्न 
रामायणो में भिन्न भिन्न प्रकार है। उसवी व्यवस्था कल्पमेद से समझ लेनी चाहिए। 
एहि विधि गर्भ सहित सब नारी | भई हृदय हित सुख भारी ॥ 
जादिन से हरि गर्भहिं आए | सकल लोक सुख सपति छाए ॥३॥ 

अर्थ इस विधि से सर नारियाँ गर्भवती हुईं | वे हृदय से हपित हुईं । और 
उन्हें थडा सुख हुआ । जिस दिन से हरि गर्भ में आये । सब छोको में सुख सम्पत्ति 
छा गई। 
व्यास्या हृवि भक्षण से गर्भ हुआ | यह दिव्य जन्म की विधि है। जा विधि 
साधारणत गर्भ की शुक्रशोणित सयोग से है उस विधि से गर्भ धारण नही हुआ। 
रानियाँ गर्भ घारण से हपित हुईं। वन्ध्या होने का कछड्धू, मिटा और भारी सुख 
हुआ | गर्भ में स्त्रियों को वडी पीडा होती है। पीली पड जाती है। परन्तु इस गर्भ 
से भारी सुख हुआ । शरीर आनन्द से भर उठा। हे र 

हवि प्राशनकाल ही गर्भधारण काल था। उसी दिन से सारे छोको में सुख 
सम्पत्ति छा गई | हरि के गरम में आने का प्रभाव सम्पूर्ण लोको पर पडा । 
मंदिर महू सब रार्जह रानी | सोभा सीरू तेज की खानी॥ 
सुख जुत कछुक काछ चलि गयऊ। जेहि भ्रभु प्रगट सो अवसर भएउ ॥४॥ 

अर्थ * मंदिर राजमहर मे रानियाँ विराजती है। वे शोभा, शीरू और तेज 
वी खानि है । सुख के सहित कुछ कार चला गया। वह अवसर आया जब कि प्रभु 
प्रकट होते है | ४ 

व्याख्या पत्नीशाला से घर आईं। अपने अपने महलों म सुशोभित है। 
गर्भ के वारण शोभा, शीछ और तेज बहुत अधिक बढ गया | 

पहिले कह आये है कि सुख भारी हुआ। भव वहते हे वह सुख यावत्‌ 
गर्भकाल बना रहा । इस भाँति कुछ समय बीता। वाल्मीकि का मत है कि बारह 
भहीने पर रामजी का जन्म हुआ। यथा ततश्च द्वादशे मासे चैन्रे नावमिके तियौ | 
अध्यात्म का मत है कि दक्षमे मासि कौसल्या सुवुदे पुत्रमद्भुतम्‌ । इससे पता चछता 
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है कि कल्पभेद से गर्भवासकाल मे भेद है | गोस्वामीजी को चार कल्प को कथा 
साथ कहनी है। अत. कछु काल कहने से सबका निर्वाह हो जाता है। रामावतार 
का समय नियत है। जब वेसी परिस्थिति तथा ग्रहस्थिति आवेगी तभी रामावतार 
की सम्भावना है। सो वेसा काल आगया | उसी को स्पष्ट करते हैं 


दो. जोग लूगन ग्रह वार तिथि, सकछ भए अनुकूल । 


चर अरु अचर हरप जुत, रामजनम सुख मूल |॥१९०॥ 

अर्थ : थोग, ऊप्न, ग्रह, वार, त्तिथि सव अनुकूल हुए। चर और अचर सब 
हपित हुए | क्योकि रामजन्म सुख का मूल है। 

व्याख्या : जब श्रीरामावतार होता है तो वेदसागर नामके योग पड़ता है। 
कक लग्त होता । कके॑ के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुला के शनैइचर, मकर 
के मद्भल, मीन के केतु और शुक्र, मेप के सूर्य और वृष के बुध होते हैं | वार भज्भूल, 
सक्षत पुनव॑ंसु । ऐसी अनुकूल परिस्थिति में हरि अवतीर्ण होते है। चर की कौन कहे 
अचर मे भी आनन्द का उद्रेक हो उठता है। क्योकि रामजन्म सुख का भूल है । 

सकल भये अनुकूल का भाव यह है कि प्रकृति मे महान परिवरतंन होता है। 
पाँच ग्रह उच्च के होते हैं । पुनवंसु नक्षत्र होने से यह पता छगता है कि नौमी को 
मीन के दद्म अश पर सूय॑ रहे सो सूप एकाएक मेप के दशम अश पर परम उच्च 
होने के लिए आगये। इस भांति सभी अनुकूलता हो गई। ऐसो परम अद्भुत घटना 
रामावतार मे ही होती है। परबह्म परमात्मा के सूर्य कुल मे अवतीर्ण होने से सूर्य 
की स्थिति स्वभावत" परम उच्च हो जाती है* । 


१. आध्यात्म रामायाण बत- श्रीरामजन्मकुण्डलीयम्‌ 
लाता है कि अवतार सुबहवों 
विष्ण[र्लीलानुकारिण । त्ेषा सहस्र- 
सदशो रामो ज्ञानमय शिव । 
अत अवतारो की कुण्डलियो में 
भेद पड़ना स्वामाविक है। श्रीरामा- 
बतार क्या है, यह रामायणों से 
ही नहीं माछूम होता जो कि उनके 
गुणानुवाद के लिए ही बने हैं, 
चल्कि वह अलौकिकों प्रहस्थिति 
बतडाती हे जिसका फ्लादेश मह॒पि 
भूगु ने किया है। पाठकों की 
जानकारी के लिए हिन्दी अनुवाद 
सहित पलादेश निम्नलिखित है 





हो. अथ वेदसागरस्तवः 
( पूर्ण जिशतुक्षेपा च ) कटे चर्धवाकूपती । कन्‍्याया सिहिकापुत्रस्तुलास्थो. रवितन्‍दन ॥ 
पाताले मेदिनीपुत्रो वृषस्थश्नन्धमामुत । आकाशे मेपने सूर्य. क्षपस्थी वेलुमागंवी ॥ 
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नत्रमी तिथि मधु मास पुनीता । सुकल पच्छ अभिजित हरिघ्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीतन घामा | पावन कारू लछोक विश्रामा ॥१॥ 
अर्थ नवमी तिथि थी और पवित्र चैत्र मास | शुवल पक्ष था और भगवान्‌ 


को प्रिय अभिजित मुहूतं मध्याह्न का समय । अत्यन्त झीत भी नहीं) बडी घूप भी 
नही । ससार में विश्वाम योग्य वह पविश्र समय था। 





सर्वेग्रहानुमानेन योगोई्य वेदसागर । वेदसागरके जात पूव॑जन्मनि भागंव ॥ 
पूर्णब्रह्म स्वय कर्ता रवप्रकाशो निरझ्जन । निर्मुणो निविवल्पक्ष निरीह सच्चिदात्मक ॥ 
गिराज्ञानच गोतीत इच्छाकारी स्वल्पधृक्‌ | विना प्राण सदाप्नाणी विना नेत्रे व बीक्षक,॥ 
अकर्णन श्रुत सर्व गिराहीनल्व भाषितम्‌ | करहीत शत स्व कर्मादिक शुमाशुभम्‌ ॥ 
पदहीना गति सर्वा कुशला सवला क्रिया स्वरूपे . रूपहोतेश समर्थ सर्वेकमंथु ॥ 
श्रैविद्यस्त्रिगुण कालस्त्रिजोगी सचराचर । महेद्यों देवता सर्वा नागकिन्नरपननगा ॥ 
सिद्धविद्याधरों यक्षा गन्धर्वा सक्‍ला कक्‍्वे। राक्षसा दानवा सर्वे मानवा वानराण्डजा ॥ 
सागराध खगा वृक्षा पशुकीटादयस्तथा। इैला सद्य कला सर्वो मोहमायादिका क्रय 
इच्छा माया त्रिवेदाब्य निभिता विविधा द्विया । झरष्य स्वदा घान्‍्त अलक्ष्यों रूक्षक' सदा ॥ 
जरामरणविहोनथ महावालस्य चान्तक । स्व सर्वेथ होनोःपि सचराचरदर्शंक ॥ 
पुर्वापरक्षिया ज्ञानी श्णु शुक्र न चान्यथा। प्रेरित. संरवदिवैश्न _ऊालान्तरगते क्‍्वे ॥ 
घरित्री ब्रह्मणो लोके जगाम दुखपीडिता। शवों ब्रह्मा खुदा से | प्रायाचजतुर्मृह ॥ 
सुदु ख बचन श्रृत्वा देववाणी भवेत्‌ कवे। चैयेमाध्व॒ सुरा सर्वे प्रार्थना सफला मवेत्‌ ॥ 
श्रुत्वा हृष्टा सुरा सर्वे जगाम क्षितिमण्डले । नरवातरखूपच धघृत्वा ब्रहोच्छया बबे ॥ 
सत्र सत्र सुरा सर्वे हरिदर्शनमानसा ॥ अधमंनिरतान्‌ छोकानु हृष्ठा बष्टेन पोडितानु ॥ 
तत इच्छाप्रमावेण गोब्राह्मणसुरायंकम्‌ । मायामानुषरूपेण जगदानन्दहेतवे ॥ 
आजगाम धरापृष्ठे कोशलाख्ये महापुरे।इक्वाकुबशे भो शुक्र भूत्ता मानुषरुपघृक्‌ ॥ 
सरण्वा दक्षिणे भागे महापुण्ये चर क्षेत्रके। मधुमासे च धवले नत्रम्या भोमवासरे ॥ 
पुनवंसा च सौभाग्य मादृपर्मात्सपुद्धव । मन्‍्पथाना च॑ कोटोना सुन्दर  सागरोपम ७ 
दयामाज्ञ मेघवर्णीम मृग्राक्ष कान्तिमत्परम्‌ । मव्याज़ भव्यवर्ण्च संवंसौन्दयंसागरम्‌ ॥ 
सर्वा ड्रेपु मबाहरमतिबल द्यान्तमूर्ति प्रशान्तम्‌ | वन्‍्दे लोकामिराम मुनिजनसटित सेव्यमान धरण्पम्‌॥ 
कोटिवाकपत्तिश्रीमा धर कोटिमास्करमास्वर । दयाकोटिसागरोश्सौ यश झीलपरात्रमी ॥ 
सवंसार सदा झान्त. वेदसारो हिं मागव । दशवर्षसहस्रनाणि_ भूवछे.. स्थितिमानसौ ॥ 
चतुदंशसमा शक्रः अख्रमच्च बने बने । राक्षसाता वधार्थाय दुष्टानों निग्रहाय च॥ 
प्रादुर्मूति जगताथो. मायामानुषवत्कवे | अयोध्यानगरे शुक्र बहुवत्सरसहसकम्‌ ॥ 
नानामुनिगणैयुक्ता विहरनु धर्मंवत्सठ । सर्वे साक स्वमायामिरन्तर्धानमियात्कवे ॥ 
इच्छया लौल्या युक्त स्वीय लोबे' वस्तेत्सदा | माया ब्रौडा पुनर्मबात्‌ काले वाले युगे युये ॥ 
लोकानाच दितार्थाय काछी चेव विश्वपत ॥ पदनाच्छूवणात्युम्य कल्याण सतत भवेव्‌ ॥ 
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व्याख्या नवमी तिथि से नवरात्रि का अन्तिम दिच कहा * भगवान्‌ ने स्वय 
कहा है कि ऋतुओ मे कुसुमाकर : वसन्त में हूँ। उनमे भी प्रथम मास का देवपक्ष 
अति पुनीत है। अभिजित मुह॒त्त हरि को प्रिय है। इसो में जन्म ग्रहण करते है। 
उजेले की पराकाष्ठा दोपहर का समय । प्रात काल होता तो शीत अधिक होता। 
जाडा का शीत सह्य है। पर चैत्र का शीत असह्ाय होता है। और मध्याह्वोत्तर 





निर्मेय नात्र सन्देह. सत्य सत्य न सशय. | 
श्रीभृगुमहिताया श्रीभृगुशुक्रमवादे पट्‌थ्रिशतिक्षेपान्तरे वेदसागरफल समाक्षम्‌ । 
वेदसागरस्त॒व का हिन्दी अनुवाद कक के चन्द्र और गुरु, कन्या के राहु, तुला 
के शनि, मकर के मज्जुल, वृष के बुध, मेप के सूय, मौन के शुक्र और केतु यह वेदसागर 
योग है। है भागंव, वेदसागर मे उत्पन्न होनेवाला, पूर्व जन्म मे पूर्ण ब्रह्म, स्वय कर्ता, 
स्वप्रकाश, निरझ्जन, निर्युण, निविकल्प, निरीह, सच्चिदात्मा, गिराज्ञानगोहझ्तीत, इच्छानुकूछ 
स्वरुप धारण करनेवाला था। बिना प्राण के सूंघता था। विना नेत्र के देखता था | बिना 
कान के सुनता था और बिना वाणी के बोलता था | विना हाथ के शुभाशुम कम करता था। 
बिना पैर के चलता था। स्वरूप से रपहीन होने पर भी सब कार्यों मे समर्य था। वही 
बेदत्रयी रूप था। तिगुण था, कालरूप भी वही था, चर ओर अचर तीनो छोव रूप भी वही 
था। महेन्द्र, देवता, नाग, किन्नर, पन्‍नग, सिद्ध, विद्याघर, यक्ष, गन्धवंरूप मी वही था। 
राक्षस दानव, मनुष्य, बन्दर, अण्डज, सागर, पक्षी, वृक्ष, पशु, कीटादिक, पर्वत, नदी सब 
उसकी कला है। मोहादिक क्रियाएँ हैं। उनसे इच्छा, माया, तीनो वेदों और क्रियाकलाप 
का बनाया । 
वह सदा शान्त, शरण्य, अलक्ष्य होने पर भी सदा लक्षक है। वह जरा-मरण विहीन 
है और महाकाल का भी काल है। सबसे होत होने पर भी सब कुछ है । चराचर का दर्शक 
है। हे शुत्र जी | सुनो वह पहिली पिछली क्रियाआ का जानता हे | इसमे सन्देह नहीं । है 
कवि ! पुर्वं काल मे सव देवताओं से प्रेरित होकर दु खी पृथ्वी ब्रह्मतोक को गई। शिव 
ब्रह्माजी तथा सब देवताओ ने बार-बार प्राथना की । हे कवि | आतंवाणी सुनकर देववाणी 
हुई है देवताओं! धैय॑ धारण करो, तुम छोगो की प्राथंवा सफल हुईं । यह सुनकर देवता 
लोग प्रसन्न होकर प्रृथ्वोमण्डल मे गये । ब्रह्माजी की इच्छा से सबने वानर का रूप धारण 
किया और जहाँ तहाँ हरिदर्शन की छालसा से ठहरे । 
ससार मे अधर्म म॑ लगे हुए छोगो को कष्ट से पीडित देखकर इच्छा के प्रमाव से मो- 
ब्राह्मण और देवता के लिए माया से मनुष्य रूप धारण करके जगत्‌ के आनन्द के छिए पृथ्वी 
पर कोशलपुर मे, हे शुद्ध ! इक्ष्वादुवद्य में सरयु के दक्षिण भाग म॑ अवतीर्ण हुए। चैत्र सुदी 
नवमी को मजूलवार, पुनवंसु नक्षत्र भे उत्पन्न हुए। कोटि काम-सी सुन्दरता, मेघ वर्ण, 
ध्यामा हू, मृगाक्ष, परम कातिमावु, मव्याजू, भव्यवर्ण, समी सुन्दरताओ के समुद्र उनवे सभी 
अड्भो भे मनोहरुता थी | अति बलवान थे । झान्त, अति प्रसन्न, छोक को सुख देनेवाले मुनिजन 
के सहित सेव्यमान ओर शररण्प की में बन्दना करता हूँ । वे करोडो वाकूपति के समान श्रीमानु 
हैं। करोडो सूय के भी सूर्य हैं । करोडो दया वे' समद्रो के समान हैं । वे यशस्दी शीलवानु और 
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गरभी वढ जाती है। मब्यक्त का समय पवित्र है। इसमें ससार विश्राम करता है। 
प्रभु असि छोकदायक' विश्वामा हैँ। अत उनका जन्मकाल भो विश्वामदायक 


होना चाहिए | 
सीतलरू मंद सुरभि बह बाऊ। हपित सुर सतनन्‍्ह मन चाऊ॥ 
वन कुसुमिति गिरिगन मनि' आरा । स्रवहि सकल सरिताहमुधारा ॥३॥ 


अर्थ शीतल मद सुगध वायु बहू रहाथा। देवता ह॒पित थे। सन्‍्तो वे' 
सनमभे आनन्द था। बन फूल उठे। पव॑तो में मणि यानि प्रवट हुई और सब नदियाँ 
अमृत की घारा बहने छगी | 
व्याख्या प्रकृति मे आनन्द की उम्ग आगयी। जोग छूग्न ग्रहवार तिथि 
सकल भये अनुकूल तथा गगन विमरछ से आवाश को अनुकूल परिस्थिति कही। 
सीतल मद सुरभि वह वाऊ से वायु की अनुकूल परिस्थिति कही। अति सीत न 
घामा से तेज वी अनुकूल परिस्थिति कही] स्रवहि सकल सरितामृत धारा से 
पराक्रमी हैं। हे भागंव | वे सवंग्रार सदा शा और वेदसार हैं। दय राह वष तक पृथ्वी 
पर थे। हे शुत्र' | चौदह वर्षों तव' वन-वन मे घूमते रहे । राक्षस्रों के वष और दुश के निग्रह 
के लिए माया मानुप रूप से जगन्नाथ का प्रादुर्माव ही हुआ था। अनेक सट्ख वर्षों तक ये 
धर्म-बत्सठ मुनि ठोगो वे साथ विहार करते थे | हे कवि ! तत्पश्चात्‌ सबवे' साथ अपनी भाया 
में अतर्धान हो गये । इच्छा से लीठायुक्त होगर अपने छोक मे सदा बसते हैं । शीला माया 
से किर काल पावर युग युग मे छोक के हित के लिए विश्ञषषपत कठियुग मे फिर होवंगे। 
इसके पढने से सुनने से सदा पुण्य और वल्याण होता है । निमयता प्राप्त होती है । 
यह सत्य है सत्य है इसम सशय नही है । 
इति श्री भरूगुसहिता मे भृगुशुब्रसवाद के छत्तीसवें क्षपातर मे वेदसागरफल समाप्त 
जा । 
दी यह भी नहीं वह सकते कि सूय देव का रुकना या आगे बढ जाता नितात असम्मव 
है और इसका काई उदाहरण नही दिया जा सकता । क्योकि विभिन पुराणा में ऐसे अनेक 
झदाहरण हैं । स्वय बाल्मीकीय रामायण में अनुमूयाजी वे दक्ष रात्रियो वी एक रात्रि कर देने 
का वणन है । अत्रि जी भगवाद्‌ रामचद्र से बहते हैं 
देवकायनिमित्तश्य यथा सन्त्वर्मानया | दशरान ऊंता रात्रि सेय मातेव तेन्‍्नध ॥ 
हू अनघ रामचद्र | देववाआ के काय वे लिए जिस अनमूया ने दस रात्रि की एवं 
रात्रि बना दी वही यह तुम्हारी माता के छुल्य है । सी वया त्स रात्रि की एक रात्रि बिता 
सूर्थ वे रुके हो गई और किर ग्रहमण्डठ मे ययोचित स्थान पाने के लिए सूथ की गति मं कोई 
विशपता न हुई ? और यहाँ तो साक्षाद्‌ पूण ब्रह्म परमात्मा का अवतार होनेवाला था। 
३ आर प्रत्यथ हिंदी मे बाठा के अर्थ म प्रयुक्त होता है । यथा सुण से सुलार 
दु ख से दुखार। इसी भांति मणि से मनिआर अर्थात्‌ मणिवाला हाता है। यथा मन 
हरवित सब मये सुखारी इक्थादि 
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जल को अनुकूल परिस्थिति कही | एवं वन कुसुमित गिरिगन मनिआरा कहकर 
पृथ्वी की अनुकूल परिस्थिति वतछायी और हरखित सुर संतन मन चाऊ से देव 
सर्ग का आनन्दोद्रेक कहा | आसुर का नही। चर अरु अचर हप॑ युत से सृष्टि मात 
का सत्त्वोद्रेंक कहा | 
सो अवसर विरंचि जब जाना । चले सकल सुर साजि विमाना ॥ 
ग़मन विपल संकुछ सुर जूथा । गरावहि गुत गंधर्व बरूथा ॥३॥ 

अथ्थं : उस अवसर की जब ब्रह्म देव ने जाना तो सब देवता विमान साजकर 
चले । निमेछ आकाश देवसमूह से भर उठा | गन्धवे गुण गान करने लगे। 

व्याख्या : प्रकृति मे इस प्रकार का अनुकूल परिवतंन ही प्रभु के अवतीणणं 
होने के काल का द्योतक है। इस वात को ब्रह्मदेव ने जाना | अत गर्भ॑स्‍्तुति करने 
के लिए चले । साथ में सब देवगण अपना अपना विमान सजाकर चलें। अयोध्या 
में निर्मेल आकाश देवगणों से भर गया। गन्ववंसमूह ने गुणगात प्रारम्भ कर 
दिया । अर्थात्‌ सब गन्धर्वों ने मिलकर सुरताल के साथ एक स्वर से गुणगान 
किया । 


वर्षहिं सुमन सुअंजलि साजी । गह गहि गगन दुदुंभि बाजी ॥ 
अस्तुति करहिं नाग मुनि देवा । वहुविधि छार्वाह निज निज सेवा ॥४॥ 


अर्थ : सब देवताओ ने अज्जलि साजकर फूलो की वर्षा की। आकाश में 
गहगह लगाडे बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने छणे और अनेक 
विधियों से अपनी सेवा भेंट करने लगे । 

व्यास्या : अज्जलि को फूलो से सजाकर सव देवताओ ने पुष्पाज्नलि चढाई। 
सो फूलछो की वर्षा हो यई। आकाश में नगाड़े भी खूब वजे | पाताछ छोक से आकर 
नाग॑ छोग मनुष्य छोक से मुनि छोग : क्योकि केवल वे ही लछोग जान सके थे कि 
अवतार हुआ चाहता है: ओर स्वर्ग से आकर देवताओ ने स्तुति करना आरम्भ 
कर दिया और भी अनेक विधि आरती जयघोष आदि से पूजन करने लगे | 


दो. सुर समूह बिनती करि, पहुँचे निज निज धाम ॥ 
जगनिवास प्रभु प्रगठे, अखिल लोक विश्राम ॥१९ श॥ 

अर्थ : देवतानो के समूह विनती करके अपने अपने धाम मे पहुँचे । जगत्‌ 
के आश्रय सम्पूर्ण छोक विश्राम रूप प्रभु प्रगट हुए । 

व्यास्या : जबतक देवता लोग मार्ग में रहे तबतक नहीं प्रकट हुए। जब 
वे लोग अपने अपने लोको को पहुँच गये अर्थात्‌ उनके भी विश्वाम पाने पर 
प्रवटे। जगनिवास का प्रक़्टना माया वा पर्दा हटने पर ही सम्भव है। छोक 
विश्वामवाल्ल में अखिल छोक विश्राम रूप प्रदट हुए। यहाँ पर जन्मे न बहकर 
प्रवटे अर्थात्‌ आविर्भाव कहा | यथा : आविरासीत्‌ त्तमोनुदः । 
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छ * भए प्रगट कृपाला दीनदयाका कौसल्या हितकारी। 
हरपित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी ॥ 
लोचन अभिराम तनु घनश्याम॑ निज आयुध भुजचारी । 
भूपन वनमाला नयन विसाछा सोभासिधु ख़रारी ॥१॥ 


अर्थ कृपाछ, दीनदयाल, कौसल्या के हिंतकारी प्रकट हुए। मुनि के मन 
का हरण करनेवाला अद्भुत रूप देखकर माँ हृपित हुई। नयनानन्द श्याम मेघ के 
समान शरीर चार भुजाओ में अपना आयुध दाख, चक्र, गदा, पद्म घारण किये 
हुए आभूषण और वनमाला पहिने विश्ञाल नेत्रवाले खर के शत्रु शोभा के समुद्र थे। 

व्याख्या दपति उर घरि भगति कृपाला | निज आश्रम निवसे कछू काला। 
यही कृपाल, मनु शतरूपा से विये हुए प्रतिज्ञानुसार प्रकट हुए ( ब्रह्मदेव ने स्तुति 
की भ्री । जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान । सो उनकी प्रार्थना- 
नुसार दीनो पर दया करके कोसत्या हितकारी, कौसल्या की कीत्ति दिगस्तव्यापिनी 
करने के लिए तथा वात्सल्य सुख प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। यथा सो प्रभु 
प्रम भगति बस कौसल्या के गोद | तथा कीरति जासु सकल जग माची ) 
जब गर्भ में आये तभी माँ ह॒पित हुई थी। यथा भई हृदय हरित सुख 
भारी | अब रूप देखकर ह॒पित हुई। रूप देखकर विचार किया कि ऐसा रूप तो 
देखा नहीं गया। इसे देखकर तो मुनि का मन मोहित हो जायगा। जिस अद्भुत 
रूप को देखकर शतरूपा रूप मे तृप्ति नही हुईं थी उसीका दर्शन कौंसल्या रूप 
में हो रहा है। यथा चितवहि सादर रूप अनूपा | तृप्ति न मानहिं मनु सतरूषा। 

रूप की अद्भुतता कहते हैं। घनश्याम घरीर जिसे देखकर आँखें तृप्त हो 
जायें | चार भुजाएँ जिनमे जखचक्रादि धारण किये हुए हैं। गहना पहिने है। वन- 
माला गले मे है। पर तक लटवी हुई माला को वनमाला कहते है । यथा पादाव- 
लूम्बिनी माला वनमालेति कथ्यते। आायुध भूषण और माला महिल पृत्रोत्पत्ति न 
देखी गई और न कभी सुनी गई। ऐसे विश्ञाल नेत्र भी कही देखे नहीं गये। शोभा- 
सिन्धु होने पर भी खरारि हूँ। यहाँ खर राक्षस मात्र का उपलक्षण है। खरारि 
से धर्म सरक्षण कहा अथवा खरारि कहने से मायानाथ कहा। यथा सुरमुनि 
समय प्रभु देखि मायानाथ अस कौतुक करथौ। देखत परस्पर राम, करि सग्राम 
रिपुदल लरि मरयौ । 

छ कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करी अनत । 
माया ग्रुन ग्यानातीत अमाना वेद पुरान भनत ॥ 
करुना सुख सागर सब गुन आगर जेहि गावहि श्रुति सत । 
सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकत ॥रा। 


१ यह भी चोपैया छद है । लक्षण पहिले कहा जा चुका है। 
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अर्थ दोनों हाथ जोडकर कहा कि हे अनन्त, तुम्हारी स्तुति क्सि भांति 
करूँ | तुम माया गुण और ज्ञान से परे हो, मानरहित हो ऐसा वेद पुराण ने कहा 
है। जिसे श्रुति वेद और सन्‍्तो ने करुणा और सुख का सागर और सब गुणो 
का आगर विचक्षण कहकर गान किया, वही भक्तो पर अनुराग करनेवाले श्रीपति 
मेरे हित के लिए प्रकट हुए हैं। 

व्याख्या नित्य की ध्येय मूति को सामने देखकर माता पहिचान गई। 
अत प्रणाम और स्तुत्ति करती है, माता कहती है हे अनन्त | वर्णन तो परिच्छिन्न 
पदाथे का होता है, तुम तो अपरिछिच्छन्न अनन्त हो तुम्हारी स्तुति कैसे करूँ? 
क्योकि वेद पुराण ने कहा है कि तुम मायागुण सत्त्व रज तम से परे निस्‍्त्रेगुण्य 
हो, ज्ञान से परे हो बयोकि ज्ञेय नही हो, मान से रहित हो, क्योकि अप्रमेथ स्व॒य 
सिद्ध हो, इस भांति आप निर्गुणरूप हो, पर वेद और सन्त आपको सगुण रूप 
से भी वर्णन करते है। वतलाते हैं कि आप करुणा और सुख के सागर हो। और 
संत्र गुणो के आगर हो | सो हे लक्ष्मीपत्ि विष्णो | भक्तो के अनुरागी | मेरे हित 
के लिए प्रकट हुए हो। मुझे पुतवती बनाने के लिए मेरी कीति की दिगन्तव्यापिनी 
करने के लिए मुझे सब प्रकार से सुखी करने के लिए प्रकट हुए हो | इस प्रकार 
मात्ता ने भगवान्‌ के अव॒त्तीर्ण होने का मुख्य कारण निरूपण किया | 


छ ब्रह्माड निकाया निर्मित भाया रोम रोम प्रति वेद कहे । 
भम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर गति थिर न रहै ॥ 
उपजा जब ग्याना प्रभु मुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चहे । 
कहि कथा सुहाई मभातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे ॥३॥ 


अर्थ एक एक रोम मे भाया के निर्मित ग्रह्माण्डो के समूह लगे हुए हैं। 
ऐसा बेद कहते हैं | वह प्रभु मेरे उर में निवास क्रे। यह उपहासी की बात सुनने 
पर पण्डित की वुद्धि स्थिर नहीं रह सकती । जब ज्ञान उपजा तो प्रभु मुसकराएं। 
बहुत प्रकार का चरित करना चाहते हूं | इसीलिए सुन्दर कथा कहकर माँ की 
समझाया जिससे वह पुजस्नेह को प्राप्त हो। 

व्यास्या थरह स्तुति क्षीरशायी भगवान्‌ की है। इन्ही के रोम रोम में 
ब्रह्माण्डनिकाय है | वास्तविक भेद ब्रह्म, विष्णु या क्षीरशायी भगवान्‌ में बुछ भी 
नही है। उपासको के भेद से भेद प्रतीति होती है। मात्ता सोचती है कि ऐसा प्रभु 
मेरे उदरगत केसे हुआ | यह तो अघटिततघटना है और उसके लिए उपहास की बात 
है। देखने वी कौन कहे इसके सुनने से वडे-बडे पण्डिता वी वुद्धि चशचल हो 
उठेगी। इस भांति माता को ज्ञान हुआ। घतरूपा जन्म में इसने माँगा था सोइ 
गति सोइ मति सोइ भगति सोइ निज चरन सनेहु। सोइ विवेव सोइ रहनि प्रभु 
हमहि इपा करि देहु। सो विवेक उपजा। इसील्ए माता वो ही यह रूप 
दिखछाया, पिता को नहीं | क्योकि उनका वरदान था सुत विपयिक तव पदरति 
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होऊ | मोहि वह्‌ मूढ कहूँ किन कोऊ। प्रभु मुस्व॒रा पडे । इस मुसकराहट में माया 
वी शक्ति भरी पडी है। यथा माया हास बाहु दिगषाला मुसकराए कि मुझे 
नो बहुत चरित करना है और जिससे माता का काम लेना हैं वह मेरे. उदरवासी 
होने मे ही सन्देह कर रही है। अत पुत्रप्रेम की प्राप्ति के लिए माता वो 
समझाया यथा 

रावण के बध ते मिटे, महि को भार अपार। 

एहि हित विधि विनयों छयो, में मानुप अवतार ॥॥ 

आराध्यी साथ्यो त्तपहि, तुम दसरथ इक सग्र। 

निज सुत वरि जाच्यो हमहि, हिय छालसा अभग ।) 

पिछल पृषण्य प्रभाव ते, तुम देख्यौ यह रूप। 

जो मेरो दर्शन करे,सो ने परे भव बूप॥ 

एहि कारन तारन भवहिं, भयो प्रगंट में आय। 

सफल करो मन कामना, मोको गोद खेलाय ॥॥ 


छ माता पुनि बोली सो मति डोली तजहुँ तात यह रूप । 
कीर्ज सिसु छीछा अति प्रिय सीछा यह सुख परम अनूप ॥ 
सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई वाहक सुर भूष । 
यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न परहि भवकूप ॥४॥ 


अर्थ तब माता बोली । उसकी बुद्धि बिचलित हो उठी | हे तात । इस रूप 
यो छोड दो अत्यन्त प्रिय शिशुलीछा करी | यह सुख परम अनूप है| सुजान ने 
महू वचन सुनावर रोना शुरू विया। सुरभूप वालक हो गये। इस चरित का जा 
गान करता है वह हरिपद पाता है | वह भववूष मे नही पडता है। 

व्याख्या प्रभु ने समझाया | तदनुसार माता समझ गई। बह ज्ञानवाली 
बुद्धि स्थिर 4 रह गई। इसलिए वह स्वय प्रार्थना करती हैँ कि यह चतुभुंज रूप 
छोड दो और शिशुलीछा करो | क्योकि वह अत्यन्त आनन्ददाधिनी है। भाव यह 
कि अन्य अवस्थाओं की छीला भी आनन्दंदायिनी है पर शिशुलीछा की बात ही 
दूसरी है। भगवान्‌ के दर्शंय का सुख माता इस समय अनुभव बर रही है। इस 
सुख की उपमा नही है। पर शिशुलीला के सुख को परम अनुप बता रही हैं। 
और उसव लिए इस रूप को छोडने की प्रार्थत कर रही है । 

सुजान है) जो स्वय चाह रहे है वही प्रायना माँ कर रही है। अत 
उसवी पूर्ति म बडी त्वरा से काम लिया। एवमस्तु भी नही वहा और तुरन्त 
बालक होकर रोना ही प्रारम्भ किर दिया। रोदन ठाना, चुप होत ही नहीं। इस 
चरिन की फलश्रुति बहत हैं कि जो गान करता है वह हरिपद पाता है| अर्थात्‌ 
उसे हरिधाम की प्राप्ति होती है। फिर भवकूप म नही पडता अर्थात्‌ मुक्त हो 
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यह दूसरा गुणग्राम कौसल्याकृत स्तुति मरणी नक्षत्र है। इसमे तीन तारे 
चमकते हैं। तीनो वेदोक्तियाँ हो तोन तारे हैं। यथा ३ वेद पुरान भनता 
२ गार्वाह श्रत सता और ३ रोम रोम प्रतिवेद कहै । इसको फलशथ्रृति है दानि 
मुकुति घन धर्म घाम के | सो खरारि कहकर प्रमु दा घम्म स्थापद कहा | श्रीपति 
कहकर घनदाता कहा । हरिपद से धाम और न परे भव कूपा से मुक्ति कही । 


दो विप्र घेनु सुर सत हित, लीन्ह मनुज अवतार । 
निज इच्छा निर्मित तनु, माया ग्रुन गोपार ॥१९२॥ 


अर्थ ब्राह्मण, गाय, देवता और सन्त के लिए अपने सकल्‍्प का शरीर 
बनकर उसने मनुष्य का अवतार घारण किया । जो माया, गुण, और इन्द्रिया के 
परे है। अथवा वाणी से परे । 

व्याख्या वह प्रभु मायागुण से परे है। यथा प्रकृति पार प्रभु से 
उरबासी वाणी से परे हैं। यथा मन समेत जेहि जान न वानी । उसने इच्छामात्र 
से शरीर का निर्माण किया। यथा इच्छामय नरदेह सवारे। होइहौ प्रगट निवेत्त 
तुम्हारे । भाव यह कि उसका शरीर धारण जीव की भाँति कर्मप्रतन्त्र नही । वह 
सबंतन्त्रस्वतन्त्र है। उसमे विप्र घेनु सुर सतहित मनुष्य का शरीर धारण किया । 
जिसने वेद के उद्धार के लिए मत्स्य शरीर घारण किया। ससार को संभालने के 
लिए कूम॑ शरीर घारण किया। पृथ्वी की ऊपर लाने के लिए वाराह शरीर धारण 
किया। दैत्य को मारने के लिए नृस्सिह शरीर घारण किया | उसने विप्रधेनु सुरसत 
के लिए मनुष्य शरीर धारण क्या। उस समय इन्ही चार पर घोर विपत्ति थी। 
विप्रवेनु पर विपत्ति। यथा जैहि जेहि देस घेनु द्विज पावहिं। नगर ग्रामपुर आयि 
लगावहि | सुरपर विपत्ति | यथा छुघाछीन वल्हीन सुर, सहर्जाह मिलिह॒हि आइ। 
त्तव मारिही कि छाडिहहु, भलीभाँति अपनाइ। तथा देइ देवतन्ह गारि प्रचारि 
सन्त पर विपत्ति। यथा साधुन्ह सन करवावहि सेवा तथा निसिचर निकर सकल 
मुनि साए। 


सुनि सिसु रुदन परम प्रिय वानी | सश्रम चलि आई सब रानी। 
हरपित जहँ तह घाई दासी। आनंद मगन सकल पुरवासी ॥१॥ 


अर्थ बच्चे के रोने की परमप्रिय वाणी सुनकर उत्वष्ठायुक्त हो सब रानियाँ 
चली आईं । दासियाँ आनन्दित होकर जहाँ तहाँ दौड चली । सय नगर निवासी 
आनन्द म मग्न हो गये । 

व्यास्या रुदन की वाणी प्रिय तो बच्चे वी हो हाती है। यह तो राम 
शिशु के रुदन की वाणी है। इसलिए परमप्रिय वाणी कहा | पहिल कह आाये हैं। 
सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना छे बालक सुरभूपा । अत उस रुदन को सुनकर 
संत रानिर्ा ससश्रम चलो जाइं। सब महन्ये तक वाणी पहुँची थोर फिर भी 
परम प्रिय है। परम उत्कष्ठा है अत रानियाँ स्वय चछी आ रही हूँ। दागी 
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भेजकर कोई समाचार नही पुछवा रहो है। पहिले से प्रसव काल की बेदता का 
कोई समाचार नहीं छगा। एकाएक शिश्षुरूदन ही सुनाई पडा | मालूम हुआ कि 
पृत्रोत्पत्ति हुईं। 

बडे चूढ़ो को समाचार देने के लिए दासियाँ जहाँ तहाँ आनन्दित हो दोड 
पडी। ये आनन्द के तरग में पडी हुई वहत्ती चली जा रही हैं। समाचार पाकर 
पुरवासी आनन्द में डूबाडूब हो गये। ये छोग भँवर मे पड गये। यथा रघुवर 
नयन बानद बधाई। भेंवर त्रग मनोहरताई। 
दसरथ गुत्रजन्म सुनि काना मानहूँ. ब्रह्मानद  समाना ॥ 
प्रम प्रेम मन पुलक सरीरा। चाहत उठन करत मत्ति धीरा ॥२९॥ 


अथ दशरथजी पूत्र का जन्म कान से सुनते ही मानो भ्रह्मानन्द म मग्न 
हो गय। सम्पूर्ण शरीर म॑ रोमाश्व हो आया। वे उठना चाहते है और बुद्धि को 
स्थिर कर रहे हैं । 

व्याख्या दासी ने चक्रवर्तीजी वो समाचार दिया। पुरवासी तो समाचार 
सुनकर आनन्द मे मर हुए। चक्रवर्तीजी ब्रह्मानन्द मे मानों मग्न हो गये। ये 
भारी भैवर म॒ पड गये। आननन्‍्दातिरेक से शरीर शिथिल हो गया। बुद्धि चश्चल 
हो उठी । अत लिखते हैं चाहत उठत करत मतिधीरा । सो उठते वना नही । भव 
आगे क्‍या करना इस निश्चय के लिए वृद्धि को स्थिर कर रहे हैं। 


जाकर नाम सुनत सुभ होई | मोरे गृह आवा प्रभु सोई ॥ 
परमानद पूरि मन राजा। कहा बुछाइ वजावहु बाजा॥रे॥ 

अर्थ जिसका नाम सुनने से शुभ होता है। मेरे घर मे वही प्रभु आया। 
राजा का मन परमानन्द से पूर्ण हो गया। बुलाकर कहा कि बाजे बजाओ। 

व्याय्या गुरुजी ने कहा था कि निभुवत विदित भगत भयहारी बेटा 
होगा। गुरुजी का वाक्य अमोघ है। अत उसी का परामझं करते हैं कि जिसका 
नाम सुनने से शुभ होता है। यथा मंगल भवव अमगल हारी। उमा सहित जैहि 
जपत पुरारी । बह प्रभु मेरे धर आये | इससे बढ़कर महोत्सव का समय और क्या 
होगा ? यह सोचकर राजा का मन परमानन्द से भर उठा। ज्ञानी की ब्रह्मानत्द 
होता और भक्त को परमानन्द होता है। राजा को क्रम से दोनो हुआ। पहिले 
ब्रह्मानस्द में डूवाडूव हो गये । जब अपने को सेँभाला मत्तिघीर किया तो परमानन्द 
से पूर्ण हो उठे। सेवको को बुलाकर चक्रवर्तीजी को आज्ञा देनी पडी कि बाजे 
बजाओ | पुजान्सव सुनते ही श्रजामात्र में वाजा बजवा चाहता था। सो आनरद 
विभोर है। बाजा बजाने की सुधि ही नहीं है। इसलिए सावधान होते ही पहिली 
आज्ञा राजा की बाजा बजाने के लिए हुई। 
गुरु वसिष्ठ कह गयउ हकारा | आए द्विजन सहित नृपद्दारा ॥) 
अनुपम बालक देखेन्हि जाई। रूप रासि गुन कहि ने सिराई ॥४॥ 
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अथे : गुरु वसिष्ठ के यहाँ हँकार वुलावा गया। वे ब्राह्मणो के साथ राजद्वार 
आये | जाकर अद्भुत बालक को देखा | रूप की तो राशि है और गुण उसके वर्णन 
नही किये जा सकते | 
व्याख्या : दूसरी आज्ञा चक्रवर्तीजी की हुई कि गुरुजी को बुलाओ । सो गुरुजी 
के पास हँकार गया | ऐसे समय मे हँकार भेजा जाता है। राजा के यहाँ किसी 
आनन्द मे सम्मिलित होने के लिए बुलाहट आत्ती है। तो उसे आज भी हँकार 
बहते हैं। कर्मकाण्ड कराना है। इसलिए गुरुजी ब्राह्मणों के साथ राजद्वार मे 
उपस्थित हुए। पहिला काम यह किया कि बालक को देखा। उस सद्य प्रसूत की 
उपमा नही । रूप की तो राशि है। यद्यपि गुण देखने की अभी कौन चरचा है ? 
पर सामुद्रिक शास्त्र में सव लक्षण दिये हुए हैं। जिनसे गुणो का पता केवल शरीर 
सगठन से चल जाता है । अत शास्नदृष्टि से गुरुजी ने देख लिया कि अवर्णनीय 
गुण है। यथा * 
या सिसु के गुन नाम बडाई। 
को कहि सके सुनौ नरपति श्रीपति समान प्रभुताई॥ 
जद्यपि बुधिवय रूपसील गुन समय चारु चारो भाई। 
तदपि लोकछोचन चकोर ससि राम भगत सुखदाई॥गी । 
दो. नंदीमुख॒ सराध करि, जातकरम सब कीन्ह | 
हाटक घेनु बसन मनि, नृप विप्रन्ह कहूँ दीन्ह ॥१९३॥ 
अथ॑ * राजा ने नान्‍्दीमुख श्राद्ध करके सब जातकमं क्या और सुबर्णं, 
घेनु, वसन और मणियो से ब्राह्मणों का सत्कार किया | 
व्याख्या नान्दीमुख श्राद्ध तथा जातकर्म और दान नारच्छेदन के पहिले ही 
पहले होता है। क्योकि उस समय प्रजातीर्थ उपस्थित होता है। उस समय के दान 
का बडा माहात्म्य है। नालच्छेदन के वाद वृद्धधशौंच लग जाता है। फिर कोई 
करमंकाण्ड नही हो सकता । 
सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू। सो यह उछाह' सिसिर ऋतु के प्रथम 


१. जाजु सुदिन सुमघरी सुहाई। 
रूप सील गुन धाम राम नूप भवन प्रकट भए आईं॥ 
रुदन चेद घुनि करत मछुर सुनि बहु विधि बाज बधाई। 
पुर वासिन्ह प्रिय नाथ हेतु निज-निज सपदा छुटाई॥ 
मनि तारन वहु केतु पताकन्हि पुरी रुचिर करि छाई। 
मागध सूत द्वार बदीजन जहें तहेँ करत बडाई॥ा 
सहज धिंगार किए वनिता चली मगर विपुल बनाई। 
गर्जाह देहि असीस मुदित चिरजीवो तनय सुखदाई ॥ 
वीथिन्ह्‌ कुकुम कीच अरगजा अगर अबीर उडाई। 
नाचहिं पुर नर नारि प्रेम भरि देह दसा विसराई ॥ गीतावली 


प्‌ण्ड रामचरितमानस 


मास माघ सूदि पंचमी* से उपमित्त है | जिसे श्रीपश्ममी या वसन्‍्त पश्चमी कहते हैं। 
पश्ममी मे पाँच कार्य हुए। १ रानी आई। २ दासी धाईं। ३, दशरथजों को 
समाचार मिला । ४ वसिष्ठजी की बुलाहद हुई और ४ जातकर्म किया गया । 


ध्वज पताक तोरन पुर छावा | कहि न जाइ जेहि भाँत्ति बनावा ॥ 
सुमन वृष्टि अकास ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब छोई ॥१॥ 


अर्थ ध्वजा, पताका और वन्दरवार से नगर छा सा गया। कैसी सजावट 
हुई | सो वही नही जा सकती । आकाश से पुष्पवृष्टि हो चली | सव छोग ब्रह्मानन्द 
में मग्त हो गये । 
व्याख्या ध्वजा चतुष्फोण और पताका त्रिकोण होती है। यथा : कदलि 
१. सहेली सुनु साहिछोरे । 
भूपति भवन सोहिलो सुनि वाजै गहगहे निसान। 
जहेँ तहें सर्जाह कस धुज चामर तोरन केतु वितान ॥ 
सीचि सुगध रचे चौके गृह आँगव छगी वजार। 
दल फ्ल फूल दब दधि रोचन घर घर मगरठचार ॥ 
सुनि सानद उठे दससस्‍्यदन सकझ समाज समेत। 
लिये बोलि गुरु सचिव भूमिसुर प्रमुदित चले निवेत ॥ 
जात कम करि पूजि पितर सुर दिये महि देवन दान । 
तहि अवसर सुत तीन प्रगट मये मगलमुद बल्यान ॥ 
सजि आरती विचित्र थार कर जूथ जूथ वर नारि। 
गावत चली बधावन ले ले निज निज बुल अनुहारि ॥ 
असहो दुसही मरहु मनहि मन वेरिन बढहु विषाद। 
नृप सुत चारि चारु चिरजीवहु सकर गोरि प्रसाद ॥ 
ले ले ढोव प्रजा प्रमुदित चले भांति भाँति मरि भार | 
कर्राह गाने करि आव राम की नार्चाह राजदुआर ॥ 
गजरथ वाजि वाहनी वाहन सबनि खवारे साजा 
जनु रति पति रितु पति कोसलूपुर विहरत सहित समाज ॥ 
घटा घटि पखाउज आउज शाझ बेनु डफ तार। 
नूपुर घुनि मजीर मनोहर कर ककन झनकार॥ 
नृत्य कर्रह न नढी नारि नर अपने अपने रग। 
मनहु मदन रति विविध वेषथरि नठत सुदेश सुढग ॥ 
कुकुम अगर अरगजा छिरकंहि भरहि गरुठाल अबीर | 
सम प्रसून झ्रि पुरी कोलाहछू भई मनमावति मोर ॥ 
वारहि मुकुता रतन राजमहिपी पुरसुमरुखि समान ॥ 
घगरे नगर निछावरि मनिम्नन जनु जुवारि जब धान ॥ गीतावली 


बाछकाण्ड : प्रथम सोपान पुण्ष्‌ 


तालवर ध्वजा पताका। त्तोरण वन्दवार को कहते हैं। इनसे नगर छाया हुआ 
मालूम पडने लगा | सगर की ऐसी सजावट हुई कि वर्णन नही की जा सकती। 
अब आकाश की सजावट कहते हैं कि वहाँ से फूछ झर रहे है । ब्रह्म के आविर्भाव से 
सम्पूर्ण प्रजा मे ब्रह्मानन्द का अविर्भाव हुआ। क्योकि सबको श्रभु के चरणों मे 
प्रीति थी | यथा : वह्यानन्द मंगन कपि सबके प्रभु पद प्रीत्ति॥ 


वृद बूंद मिलि चली छोगाई। सहज सिंगार किएँ उठि धाई ॥ 
कनक कलस मंगल भरि थारा | गावत पेठहि भूष दुआरा ॥२॥ 


अर्थ . स्त्रियाँ झुण्ड की झुण्ड मिलकर चली । सहज श्ज्ञार किये हुए दोड 
पडी | स्वर्णघठ और थार में मड्भूलद्रब्य भर भरकर गाती हुई राजद्वार मे प्रवेश 
करती हैं । 

व्याख्या . स्त्रियाँ सखी सहेलियो के साथ चली | इसलिए वृन्द वृन्द मिल्ि 
कहते है। वेदी सीस तमोल मुख सीस सिलसिलेवार। हग आजे राजे खरी साजे 
सहज सिंगार। बस इतना ही »इज्भार किये बाजा सुनते ही दोड पडी । कनक कलश 
सिर पर थार हाथ में। दधि दुर्वारोचन फलफूला। नव तुलसीदल मयल मूला। 
इत्यादि मगल द्रव्य लिये वेग से चली। राजद्वार मे प्रवेश के पृव॑ ही मज्भूलगान* 





१ आजु महामंगल कोसलपुर सुनि नृप के सुत चारि भये। 
सदन सदन सोहिछों सोहावनो नम अर नगर निसान चये ॥ 
सजि सजि जान अमर किप्नर मुनि जानि समय सुमगान ठय । 
नार्चाहू नम अप्सरा मुदित मन पुनि पुनि बरसहि सुमन चये ॥ 
अति सुख वेगि बोलि गुरु भूसुर भूपति भीतर भवन ग्रये 
जातकरम वरि कक्‍नक वसन मनि भूषित सुरभि समूह दय ॥ 
दल फ्ल फूल दूब दधि रोचन जुवतिन्ह मरि भरि थार कूय॑। 
गावत चली भीर मई बीथिन्ह वदिन वाकुरे विरद वए॥ 
कनक कलस चामर पताक घ्वज जहेँ तहेँ वदनवार नये । 
भमराहिं अवीर अरगजा छिरकह सकललोक एक रग रये ॥ 
उमगि अल्यो आनंद लोक तिहुँ देत सवनि मदिर रितए॥ 
तुलसीदास पुनि भरेइ देखियत, रामइृपा चितवनि चितए॥ 
गाव विवुध विमछ बर वानी । 
भरुवन कोटि क्‍ल्यान कद जो जायो पूत कौसिला रानी ॥ 
पाई अघाइ असीसत निकस्तत जाचक जन मये दानी। 
यों प्रशत्त ककई सुमित्रहि होह महेस भवानी ॥ 
दिन दूसरे भूष मामिनो दोड भई सुमगलर खानी। 
भयो सोहिलो सोहिलो मो जनु चृष्टि सोहिलो सानी ॥ गीतावली 


प्०३्‌ रामचरितमानस 


प्रारम्भ कर देती हैं। जाज भी यही चाल है कि ऐसे अवसरो पर मझुलगान 
करती हुई स्त्रियाँ देहठी का उल्लघन करती हैं । 
करि आरति नेछावरि करही। वार बार सिसु चरनन्हि परहो ॥ 
मागध सूतत चंदि गन गायक । पावन गुन गावहिं रघुतायक ॥३॥ 
.._ अर्थ आरती करके निछावर करती हैं। वार-वार शिशु के चरणों में पडती 
है। मागध, सूत, वन्‍दी और गायकलोग रघुनायक का पवित्र गुणगान करते हैं | 

व्याख्या चक्रवर्तीजी के यहाँ रोक नही है। प्रसूतिकागृह त्तक सब पं 
जाती है। राजा में देवभाव है अत आरती होती है। निछावरि होतो है। वार- 
बार प्रणाम हो रहा है। सूता पोराणिका प्रोक्ता मागधा वशदासिन | बन्दित- 
स्त्वमलप्रज्ञा प्रस्तावसहशोक्तम ।सूत पौराणिक होते हैं। मागध वश्प्रशसक होते हैं। 
निर्मल बुद्धि वाले वन्‍दी मोके को बात्त बोलनेवाले होते है। ये रघुनायक चक्रवर्तीजी 
के पवित्र गुणो का गान करते है। अथवा मुनियों के उपदेशानुसार भाविनी वृत्ति का 
आश्रयण करके रघुनायक श्रीरामजी के गुणो का ग्रान करते है। राजा पृथु के 
सिंहासनासीन होने के समय मुनियो की आज्ञा से बन्दी आदिको ने भाबिनी धृत्ति 
का आश्रय करके ही गुणगान किया था। 
संस" दान दीन्हू सब काहू। जेहिं पावा राखा नहिं ताहू ॥ 
मृगमद चदन कुकुम कीचा । मची सकल बीभिन्ह विच विचा ॥४॥ 

अर्थ सब ने स्वस्थ दान दे दिया। और जिसने पाया उसने भी रखा 
नही । कस्तूरी चन्दन और केसर की कीच सभी गलियो मे फेछ गई। 

व्याख्या सबने वर्वस्व दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। 
इस भाँति सम्पत्ति का हेर-फेर अवध में हो गया | किसी समय सोमवती अमावस्या 
लगो | सब मुनियों की इच्छा हुई कि गोदान कर | मुनि सौ थे ओर एक ही के 
वास गी थी। जिसके पास गाय थी उसने किसी को दान दिया। उसने भी दान 
कर दिया | इस भाँति वह गौ दान होती गई | अन्त मे फिर वह उसी मुनि के पास 
पहुँच गई। जिसको कि वह पहिले थो ओर गोदान का फल सबको हो गया। 
लालच किसी को नही और देने की इच्छा सवको। ऐसी अवस्था में सम्पत्ति 
घूमघामकर जहाँ की तहाँ आ जाती है। 

कस्तूरी, केसर, चन्दन सब एक दूसरे पर फेंक रहे हे। आनन्दातिशय मे 
सभ्यत्ता का बन्धन ढीला हो जाता है। अत केसर कस्तूरी युक्त चन्दन को कोच 
गलियो में हो गई शिशिर ऋतु के दूसरे महीने में फाल्गुन का उत्सव प्रारम्भ हुआ | 

दो गृह गृह बाज बघाव सुभ, प्रकटेड. सुखमाकद । 

हरख़बत सब जह ॒तहूँ, नगर नारिनर बृद ॥१९४॥ 


हर यहाँ उत्युक्ति अलकार है । 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान प्०छ 


अर्थ . घर-घर आनन्द का वधावा वजा। क्योकि परम शोभा के बादल 
आज प्रकट हुए हैं । नगर के नर और नारियो के समूह सब जहाँ तहाँ हपित ये | 

व्याख्या - अब स्तियाँ राजद्वार से लौटी हैँ तो घर-घर मझ्जछाचार होते 
लगा | वधावा वजने लगा । शोर हो गया कि सुपमाकन्द प्रकट हुए है । वहाँ परम 
शोभा की वर्षा हो रही है। इससे नगर के सव नर-नारी जहाँ तहाँ हरपित हैं। 
कैकयसुता सुमित्रा दोऊ। सुदर सुत जनमत' में ओऊ ॥ 
बोह्‌ सुख संपत्ति समय समाजा। कहि न सके सारद अहिराजा ॥१॥ 


अर्थ कैकयराज की बेटी और सुमित्रा ने दोनो से सुन्दर वेटो को जन्म 
दिया। उस सुख सम्पत्ति समय और समाज को सरस्वती और शेप भी नहीं 
वह सकते | 

व्याख्या ऊपर के दो दोहो में माघ मास का उत्सव कहा। अव दो दोहो 
में फारगुन का उत्सव कहते हैं। कुछ चार दोहो मे सिसिर सुखद प्रभु जनम उछाहू 
बहा | यहाँ दो शब्द का प्रयोग सुन्दर सुत के साथ अन्वित होकर सुमित्रा को दो 
पुत्र होना भी द्योतित करता है । वह १ सुख यथा 

गावत नाचत मो मन भावत सुख सो अवध अधिकानी। 
देत लेत पहिरत पहिरावत प्रजा प्रमोद अघानी॥ 
गान निसान कोलाहछ कौतुक देखत दुनी सिंहानी। 
हरि विरचि हर पुर शोभा कुल कौसलपुरी छोभानी॥ 
आनन्द अवनि राजरानी सब माँगहूँ कोख जुडानी। 
आसिप दे दे सराहहिं सादर उमा रमा ब्रह्मानी॥ 
विभव विलास वाढि दसरथ की देखि न जिनहि सोहानी । 
कीरति कुसल भूति जय रिधि सिधि तिन्हपर सप्रे बोहानी ॥ 

२ सम्पत्ति। यथा उमगि चल्‍यी आनन्द लोक तिहेुँ देत सर्बाह मदिर 
रितये | तुलुसिदास पुनि भरई देखिअत राम कृपा चित्वनि चितए। ३ समय । 
यथा * सुमन वृष्टि अकास ते होई। व्रह्मालनद मगन सव छोई | ४ समाज । यथा 
घर घर बाज बधाव सुभ प्रक्टेक सुखमा कन्द | शारदा स्वगं की वक्ता, अहिराज 
पात्ताल के बत्ता नहीं कह सकक्‍ते। वयोकि वहाँ यह सुख हुआ हो नही । मत्यंलोक 
वे वक्ता का नाम नही लिया | क्योकि वे तो उस सुख का अनुभव कर ही रहे हैं । 


अवधपुरी सोहे एहि भाँती। प्रभुहि मिलन आईं जनुराती ॥ 

देखसि भानु जनु मन सकुचानी | तदपि बनी संध्या अनुमानी ॥रा। 
१ दिन दूसर भूष सामिनि दाउ मई सुमगरू खानी | दशमी को सूृर्मोदय के पूर्व 

पुष्य नक्षत्र मीन छत में भरतजी का तथा अश्त्पा म दापहर का छश्मण और झदुध्त का 


जम हुआ तोनो भाइयों को सब ग्रहस्थित्त देसी हो है जुसो रामचन्द्र वी थी। केवल 
नक्षत्र और लग्न में भेद है । 
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अर्थ उस समय अवधपुरी इस भांति शोभित हुई जैसे प्रभु से मिलने 
रात आई हो। सूर्य को देसकर मानो मन में सकुचित हुई फिर भी ऐसा जान 
पडता है कि सन्ध्या चने गई। 
व्याख्या अवधपुरी मे मध्यान्ह को ही सन्ध्या की शोभा हो गई | इसी पर 
कवि उठ्प्रेक्षा करते है कि मानो प्रभु से मिलने रात अभिसारिका होकर आई। 
अकस्मात्‌ सूर्य दिखाई पड गये। रात्त को कभी बूढ़े सूपं का सामता पडा ही नही 
था। अत उन्हे देखकर वह्‌ सकुचित हो उठी | रग फीका पड गया। सो सन्ध्या 
हो गई | सन्ध्या भी रात्रि ही है । पर रज्भ फीका रहता है। 
"अगर धूप जनु वहु अधियारी | उडइ अबीर मनहुँ भरुनारी ॥ 
मदिर मनि समूह जनु तारा। नृप गृह कछस सो इंदु उदारा ॥३॥ 
अर्थ अगर धूप के कारण मानो घनी अँधियारी हो उठी और जो अवीर 
उड रही थी वही मानों छलाई हुई | मन्दिरों घरो को कलशियाँ मानो तारे थे। 
और राजा के घर वा कछदय तो सुन्दर चन्द्र था। 
व्याख्या सन्ध्या मे अन्धकार रहता है और अश्तमित सूें की छालिमा 
भी रहती है। सो अगर धूप के धूम से मालूम होत्ता था कि अन्धकार छा गया है। 
लोग आनन्द से अबीर उडा रहे है। उसने सूर्य की छालिमा का दृश्य आँख के 
सामने खडा कर दिया। उस अन्धकार मे घरो की कलशियाँ तारा की भाँति 
चमक रही थी। ओर राजा के महू का कलश तो निष्कलड्डू, चन्द्र-सा शोभा दे 
रहा था। 
भवन वेद धुनि अति मुदु बानी । जनु खग मुखर समय जनु सानी ॥ 
कौतुक देखि पतग भुलाना | एक मास तेइ जात न जाना ॥४॥ 
अर्थ अत्यन्त कोमल वाणी से वेदध्वनि घरो म हो रही थी। माना समय 
के एक म मिल जाने पर चिडियाँ वोलती हो । यह कोतुक देखकर सूर्य भूल गये। 
एक महीना बीतने का उन्हे पता न लगा। 
१ कुबुम अरगजा छिरकहि. भरहिं ग्रुलाल अबीर। 
नम प्रसून झौरे पुरी कोलाहुल भइ मन मावत भोर॥ 
बडा वयस विधि भया दाहिनो सुर गुरु आसिरवाद। 
दसरथ सुकृत सुधा सागर सब उमगे हैं तजि मरजादवा 
ब्राह्मम वेद वदि विरदावलि जय धुनि मज्लूछगान। 
निकसत पैठत लोग परसपर बोलत लंगि छंगि कान ॥ 
जा सुख सिंघु सझृत सोकरते सित्र विरचि प्रगुताई। 
सोइ सुल्ष अवध उमगि रह्यो दस दिसि कौन जतन कहौ गाई ॥ 
जो रघुदीर चरन विंतक तिन की गति प्रयट दिखाई। 
अविरल अमर अनूप मगति हढ़ तुलसोदास तय पाई ॥ 
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व्याख्या : कवि सन्ध्या का रूपक बाँध रहे हैं। उस समय चिडियाँ बोलने 
लगती हैं। उसी को वेदव्वनि से उपमित कर रहे हैँ। परन्तु वस्तुतः उस समय 
भध्याक्न था । उस उजेले में अगरघूप की मेंघियारी जा मिली। मानो रात्रि मध्याक्ल 
में सन गई। इस भाँति सन्ध्या होने पर पक्षियों के चहचहाहुट की भाँति घर में 
वेदध्वनि सुनी जा रही है। सूर्य ने राजिसुन्दरी का नाम तो बहुत सुना था। 
परन्तु देखा न था। सन्ध्या के रूप मे उसका साक्षात्कार होना ही कौतुक है। उसे 
देखकर सूर्य अपनी गति भूल गये । एकटक होकर रात्रिसुन्दरी की मधुर मूर्ति का 
दर्शन करने छगे। इनका नाम ही पतज्भ है। अत सौन्दयं पर आसक्त होना 
स्वभावसिद्ध है। सम्यत्ता की होली जैसी कही जा सकती है कवि ने कही। जन्म 
के समय सूर्य नारायण मीन के दश अश पर थे। सो एकाएक मेष के दश अश पर 
हो गये | अत्यन्त अलौकिक ग्रहस्थिति हो गई और यह्‌ स्थिति एक मास तक 
बची रही। सूर्य नारायण ठहरे रह गये। शेप ग्रहमण बरावर चलते रहे। एक 
मास में स्वाभाविक स्थिति पर पहुँचे | तव सूयंनारायण भी चले | अत बहते है . 


दो, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोइ । 
रथ समेत रवि थाकेड, निसा कौन विधि होइ ॥१९५॥ 


अर्थ : एक महीने का दिन हुआ। यह मर्म किसी ने नहीं जाना। रथ के 
सहित सूय॑ ठहर गये । रात हो तो केसे हो ? 

व्याख्या : रथी तो सदा स्थिर ही रहता है। रथ का चलना ही उसका 
चलना हे । इसलिए रथ समेत रवि थाकेउ कहा। मध्याक्क के समय रामजन्म 
हुआ। उसी समय रथ रुक गया। अतः एक मास तक मध्याक्त ही बना रहा। 
भूय॑ हटते ही नही। इसलिए एक महीने तक दिन वना रहा। रात न हुईे। पर 
इस मर्मे को किसी ने न जाना । वयोकि सव छाग शकश्रह्मानन्द में मग्न थे। यथा 


ब्रह्मातद मगन कपि सबके प्रभु पद प्रीति। जात न जाने दिवस निसि गये मास 
पट वीति । 


यह रहस्प काहू नहिं जाना। दिन मनि चले करत गुनगाना ॥ 
देखि महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन वरनत निज भागा ॥१॥ 
अर्थ : इस मम को किसी ने नहीं जाना। सूर्य गुणणान करते चले | इस 
महोत्सव को देखकर देवता, मुनि और नाग अपना भाग्य वर्णन करते हुए घर चले | 
व्याख्या : ब्रह्मानन्द से विभोर होने से किसी को छ्ुघा विपासादि वी बाघा 
नहीं हुई। न इतने समय का वीतना ही किसी को अद्भुत हुआ । इससे आनन्दातिशय 
कहा। दिनमणि चले वहकर दिखलछाया कि जो काल वी गति इतने देर तक रुवी 
पड़ी थी वह फिर चल पडी थी जैसे घडी का चढना कुछ देर के लिए रक जाय 


ओर वह्‌ किर चल पड़े। ऐसा दृश्य देसने के बाद सूर्यनारायण रामप्रभाव का 
गान करते चले | 
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एक वल्प में एक ही रामावतार होता है। और वह वैवस्वत मन्वम्तर मे 
होता है। तैरह मन्वन्तर खाली ही रह जाते हे। इन्द्रादि देवो की आयु एक 
मन्वन्तर की ही होती है। अत सुर मुनि नाग रामावतारोत्सव देखने में अपने 
भाग्य की सराहना करते है। तेरह मन्वन्तर के सुर मुनि नागो वे भाग्य में यह 
सुख नही था। 
ओऔरी एक कहौ निज चोरी। सुनु ग्िरिजा अति इढ मति तोरी ॥ 
काग भुसुडि संग हम दोऊ। मनुज रूप जाने नहिं कोऊ॥र॥ 

अय॑ और एक में अपनी चोरी कहता हूँ गिरिजे | सुनो तुम्हारी मतति अति 
दृढ है। काग भुसुडो मेरे साथ था। हम दोनो मनुष्य रूप धारण किये हुए थे। 
कोई जानता नही था। 

व्याख्या होली में अवीर उडने और गीतवाद्य के अतिरिक्त चोरी भी होती 
है। लड़के छकडी चुराकर होली म डालते है। वह चोरी बुरी नही समझी जाती ।| 
सो यहाँ शद्धूर भगवान्‌ अपनी चोरी कहते हैं। अति हृढ मत्ति त्तीरी का भाव यह 
फ्ि तुम्हारी मत्ति बडी हृढ है। मेरी चोरी सुनकर भी विचलित न होगी । सप्तपियों 
मे मेरे बहुत्त से दोप दिसाये | पर तुम तनिक भी विचलित नही हुई। स्पष्ट कह 
दिया | महादेव अवगुन भवन विस्नु सकल गुन घाम। जावर मन रम जाहि सन 
तेहि तेही सन काम | अत तुमसे अपनी चोरी कहता हूँ। गुप्त रूप से प्रभु अवतीर्ण 
हुए थे। अपने स्वरूप से जाने से बात खुल जाती। इसलिए मैंने और भुसुण्डि ने 
नर रूप धारण कर रखा था) 
परमानद प्रेम सुख फूले। वीथिन्ह फिर्राह मगन मन भूले ॥ 
यह सुभ चरित जान पै सोई। कृपा राम के जापर होई ॥३॥ 

अर्थ॑ परमानन्द प्रेम सुख से फूले हुए गलियों मे मग्न मन होकर भूले फिरते 
थे। यह शुभ चरित वही जानता है जिसपर राम की कपा होती है। 

व्याय्या देवताआ के समाज से खिसक गये। अयोध्या की गलियों मे काग 
भुसुण्डि मिल गये सो उन्हे साथ लिये परमानन्द मे फूले फूले फिरते थे। राजद्वार 
मिछता ही नही था । अपना स्वरूप छिपाये है। यही चोरी है | 

यह चोरी भी शुभचरित है। इस बात को वे ही जान सकते हैं जिन पर 
राम की हपा होगी। नहीं तो काग को साथ लिये मागंश्रष्ट हुए गलिया में भूलने 
को कौन अच्छी बात बहेगा ? 
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा । दीन्‍्ह भूष जो जेहि मन भावा ॥| 
गज रथ तुरग हेम गो होीरा। दीन्हे नृप नाना विधि चीरा था 

अर्थ उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया उसे राजा ने वैसा ही मन- 
चाहा पदार्थ दिया। हाथी, रथ, घोडा, सोना, गाय, हीरा, और नाना प्रकार के 


बस्त्र राजा ने दिये । 
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राजा और कूप का स्वभाव है कि * बिनु गुन बूँद न देहि। निगुंन को कुछ 
भी नही देते । पर चक्रवर्ती महादेव की भाँति अबढ़र दानी हैं। और उस समय की 
तो विशेषता हो गई कि जो जिसे पसन्द हो उसे राजा दे डालता था। राजा 
रतमभुक्‌ होते हैं । जो सबसे अच्छी वस्तु होती है उसी का राजा उपभोग करते हैँ । 
बे अदेय होती हैं। पर यहाँ यह नियम नही रह गया। रानिन्‍्हृदिये वसन मनि भूषन 
राजा सहन भडार | यह कोई पूछनेवाला नही कि इसे लेकर तुम क्या करोगे ? 


दो. मन संतोप सवबन्हि के, जहँ तह देहि असीस । 
सकल नयन चिरजीवहु, तुद्सिदास के ईस ॥१९५॥ 


अर्थ : सबके मन में सन्‍्तोष है। सब जहाँ-सहाँ आशीर्वाद देते हैं कि 
तुलसीदास के प्रभु सभी पुत्र चिरक्षीवी हो । 

व्याख्या: त्रेता के याचकों की प्रश्नसा है कि अपने अभाव की पूतति मात्र 
वा ही प्रतिग्रह 'करते थे। सवका मन सल्तुष्ट हो गया। नही तो ससार भर की 
सम्पत्ति केवल एक पुरुष की इच्छा पूर्ति के लिए भी यथेष्ट नही है। जिस किसी 
भाँति प्राणी के मन में सनन्‍्तोष उत्पन्न करना ही ईइवरपूजन है। सो महाराज 
चक्रवर्ती द्वारा पूजन हो रहा है। राजा के परोक्ष मे जहाँ-तहाँ आश्षीर्वाद दे रहे 
हूँ * नृप तनय चारि चिरजीवहु सकर गौरि प्रसाद | तुलसीदास के ईश चारो भाई 
हैं। यथा अवधेस के वालक चारि सदा तुलसी मनमन्दिर में विहरें | 


५. शिक्षु चरित प्रसड्ग : तीसरे प्रश्न का उत्तर : 


कछुक दिवस ' बीते एहि भाँति | जात न जानिअ दिन अर राती ॥ 
नामकरन कर अवसर जानी । भूप वोलि पठए मुनि ग्यानी ॥१॥ 





१. चेत घतुददंसि चाँदनी अमल उदित निसिराज। 
उड़्डगन अवलि प्रगासही, उम्रगत व्यनद आज ॥ 
जागिय रामछठी सजनी रजनी रुचिर निहारि। 
मज्जल मोद मढ़ी मूरति नृपष के बालव चारि॥ 
मूरति मनोहर चारि विरचि विरचि परमारथ मई। 
अनुरूप भूपति जानि पूजन जोग विधि सकर दई ॥ 
तिन्‍्हकी छठी मद्भुलमठी जग सरस जिन्हकी सरसई वा 
किए नींद भामिनि जागरद, अभिरामिनी जामिनि भई ॥ 
सेवक सजग भये समय, साधन सचिव सुजान। 
मुनिवर सिखये छोनिकों वंदिय विविध विधानवा 
वैदिक विधान अनेब' लौडिक आचरत युनि जानितं। 
बल्दिान पूजा मूडिशामनि साथि रासि आनि के ॥। 


प्श्र रामचरितमानस 


अर्थ * कुछ दिन इस भाँति बीत गये। दिन और रात्रि का जाना मालूम 

3 होता था | नामकरण का अवसर जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि को बुला 
जा | 

व्याख्या : उमा का तीसरा प्रश्व है : बा चरित पुनि कहहु उदारा। इसके 
उत्तर मे दो प्रसज्भ बहे जायेंगे : १ शिशु चरित तथा २ बालचरित। यथा : पुनि 
सिसु चरित कहेसि मन छाई। वालचरित कहि विविधि मन मह परम उछाह | सो 
पहिले शिशु चरित कहते हैं। उपयुक्त उछाह में ही ग्यारह दिन बीत गये। 
चारो भाइयो का क्रम से जन्मोत्सव हुआ | वह उत्सव छठी तक चला गया। 
इसलिए ग्रन्थकार लिखते हैं कि परम उछाह में दिन बीत गये। कुछ मालूम न 
पडा | आनन्द में रात दिन के बीतने का पता नही चलता | 

कमंकाण्ड के लिए गुरुजी के यहाँ बुलावा गया। गुरुजी पुरोहित भी हैं, 
मन्‍नी भी हैं। अत पुरोहित का कार्य करने के लिए युलावा गया | महाराज स्वय 
नही गये । यदि वसिष्ठजी के बिना आये काम चल जाता तो चकवर्ती जी स्वय 
जाते । मुनिजी ब्रह्मऋषि ज्ञानी हे। चक्रवर्ती जी भी नृपऋषि ज्ञानी हैं । 


करि पुजा' भूषति अस भाखा | घरिअ नाम जो मुनि गुनि राखा ॥| 
इन्हके नाम अनेक अनूपा। से नृप कहव स्वमति अनुरूपा ॥२॥ 


जे देव देवी सेइयत हिंत छाग्रि चित सनमानि वी। 
ते जत्र मत्र सिंखाइ राखत सबनि सो पहिचान के ॥ 
ज्यों आजु कालिहु परहु जागत होइगो नेवते दिए । 
ते धन्य पुन्य पयोधि जे तेहि समय सुख जीवन जिए ॥ 
निज लोक विसरे लोकपति घर की न चरचा चालही । 
तुलसी तपत तिहुँ ताप जग जनु श्रश्नु छठी छाया छही ॥ 
१ बरे विप्र चहुँ बेद के रवि कुछ गुरु श्ञानी। 
आपु बसि्ठ अथर्वंगी महिमा जग जानी॥ 
लोक रीति विधि वेद को करि क्यों सुवानी। 
सिसु समेत वेगि बोलिये कोसल्या रानी ॥ 
चार चौक बेठत मई भूष मामिनि सोहे। 
गोद मोद प्रति लिये सुद्ती जन जोहैं॥ 
रंगे पढन रच्छा रिचा ऋषिराज विराजे। 
गगा सुमन झरि जय जय बहु बाजन बाजे॥ 
बॉल विछोकि अथवंणी हँसि हरहि जनायो। 
सुम को सुम, मोद मोद को “राम” नाम सुतायो॥ 
सरत लखन रिपुदवतहू धरे नाम विचारी॥ 
फलदायक फ्छ चारि के दसरथ सुत चारी॥ 


बेर बालवाण्ड * प्रथम सोपान ५१३ 


अर्थ पूजा बरे राजा ने ऐसा वहा कि हे मुनिजी | जो चाम आपने सोच 
रखा हो उसे रख दीजिये। मुनिजी ने कहा इनने नाम अनेक है और अनूप है, 
राजनु | मैं अपनी बुद्धि वे अनुसार कहूंगा । 

व्यायया नामकरण की अज्भुभूत पूजा वरवे तथा मुनिजी की पुजा करके 
चक्रवर्ती जी नामकरण के लिए प्रार्थना करते हैँ। मुनिजी वे स्वभाव से महाराज 
परिचित है कि जो करना है उसे मुनिजी पहिल से विचार किये रहते है। 

मुनिजी ने कहा कि यहाँ नाम रखने की बात ही नही है। चारो भाइयो के 
सहस्र नाम है और उन नामो में से कोई अधिव या कोई न्यून नहीं है। एक से 
एक अधिक है | इसलिए अनेक और अनुपम वहा।सथा गद्यपि प्रभु के नाम 
अनेवा | श्रुति बह अधिक एक ते एका | अब उन्ही नामों में से एक एक चारो के 
लिए चुनना है । अत अपने पसन्द के अनुसार मैं कहूँगा । 


जो आतनन्द सिंधु सुखरासी | सीकर ते जेलोक सुपासी ॥ 
सो सुख धाम राम अस नामा । अखिल लोकदायक विश्वामा ॥३॥ 


अर्थ जो आनन्द के समुद्र और सुख की राशि है। बिन्दुमात्र से जैलोक्य 
को सुख दैनेवाले है। इन्ही सुखधाम का राम ऐसा नाम है। जो सम्पुर्णं लोक को 
विश्राम देनेवाला है। 

व्यास्या आनन्दसिन्धु कहकर परिपूर्णानन्द कहा। आनन्दमान वा मूल 
निधान तथा देशत काठत्त वस्तुत अपरिच्छित कहां। आनन्द कहने से ही सत्‌ 
और चित्‌ का आपसे भाप ही ग्रहण हो जाता है। सुखराशि से व्यावहारिक अ।नन्‍्द 
का मूल स्रोत कहा । एप होवानन्दयतीति श्रुते | यथा जो सुल्य सुधा सिधुसीवर ते 
सिव विरचि प्रभुताई। अत स्वरूप से सिन्धु | चरित वरने में राशि | यथा नित 
नव चेरित देख पुरवासी । पुनि पुनि कहहि धन्य सुखरासी । 

अखिल लोक विश्रामदायक होने से सुखधाम कहा । सुखसिन्धु सुलराशि 
ओर सुखधाम बहने से उत्पत्ति स्थिति और प्ररुय का कारण द्योतित किया | 
यथा आननन्‍्दादुध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति 
आनन्द प्रमन्त्यभिसविशन्तोति | अथवा ज्ञानी के लिए आनन्दसिन्धु | कमेठ के छिए 
सुखराशि स्वगंसुखरूप तथा भक्त के लिए सुखधाम कहा । ऐसे प्रभु का नाम राम 
खखा। व्योि रामपद का अर्थ है जिस अनन्त चिदात्मा नित्यानन्द मे योगी रमण 
करते है वही परब्रह्म राम है। यथा रमन्ते योगिनोउ्नन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनि 
इति रामपदनासी पर ब्रह्माभिधोयते | रामतापनीये । 


विस्थ' भरन पोपन कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई ॥ 
जाक सुमिरन ते रियु नासा । नाम समुहन वेद प्रवासा ॥४॥ 


३ यहाँ विधि अलडूपर है| 


प१४ रामचरितमानस 


अर्थ जो जगत्‌ वा भरण पोषण करता है उसका नाम भरत है। जिसके 
स्मरण से दात्रु का नाश होता है उसका नाम शग्रुहन वेद मे प्रकाशित है। 

व्याख्या जिस भाँति त्लोक्य सुपासी होने से रामनाम खखा गया | उसी 
भाँति जगत्‌ के भरण पोषण करने से भरत नाम रबखा गया। भरत पद का अर्थ 
ही है भरण करनेवाला | इसी भाँति शत्रुघ्न पद का अर्थ है झात्रु का नाश करने- 
चाला। जिस भाँति गणेश जी के स्मरण मात्र से विध्म का नाश होता है| उसी 
भाँति जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उसका नाम शत्रुहन खख्ा । 


दो रच्छए धाम राम प्रिय, सकछ जगत आधार। 
गुरु वसिष्ठ तेहि. राखा, लछिमन नाम उदार ॥१९७॥ 


अर्थ जो लक्षण के धाम है। रामजी को प्रिय हैं और सम्पूर्ण जगत्‌ के 
आधार है। गुरु वसि्ठ ने उनका उदार नाम रष्मण खखा। 

व्याख्या असाधारण धमं ही लक्षण है। भत्त जो विशेष धर्मों का मिधान 
ही उसे लक्ष्मण कहते है। देवस्वामी जी कहते हैं गौर अग सब ओऔ गर्भहिते, सीस 
चेंदोला लक्ष्म गहे। ताते नाम कियो लक्ष्मण अस सिर पर धरती भार बहे। तीन 
शून्यते सहस्नरशोप॑ता या मे कछु न प्रमात चहे। रामप्रिय शब्द मे तत्युरप और 
बहुब्नीही दोनो समास है। राम का प्रिय या राम है प्रिय जिसको। सकल जगत्‌ 
आधार जाग्रत्‌ के विभु होने से है अथवा भगवान्‌ वाल्मीकि की उक्ति जो सहस 
सीस अहीस महिंधर लखन मसचराचर धनी के अनुसार शेपावतार होने से सकल 
जगत्‌ आधार है। इनका उदार नाम लक्ष्मण है। भक्त सुखदाता तथा सकल जगत 
आधार होने से उदार कहा । 
धरे नाम ग्रुरु हृदय विचारी | वेद तत्व नूष तव सुत चारी॥ 
मुनि धन जन सरवस सिव प्राना । वाल केलि रस तेहि सुखमाना ॥१॥ 

अर्थ गुरुजी ने हृदय मे विचार के नाम खखा। कहा राजन तुम्हारे चारो 
बेटे बेद के तत्व है जो मुनियो के धन भक्तो के सर्वस्व और शिवजी के प्राण हैँ । 


बे बाललीला के आनन्द मे सुख मान रहे है 

व्याय्या वेद का तत्त्व प्रणव है। प्रणव में चार मात्रा होती है। भ, उ, म्‌ 
और. अधंमात्रा। अकार जागम्नतु अवस्था वे. विभु विराद रूप लक्ष्मण* हैं। उकार 
स्वप्नावस्था के विभु हिरण्यगर्भरूप शत्रुघ्न है। मकार सुपुप्ति के विभु ईश्वर रूप 





१ अकाराक्षरससम्भूत सौमित्रिविश्वभावन । उवाराक्षरसम्भूत शनुष्मस्तेजसात्मक । 
प्राज्ञास्मवस्तु भरतो मकाराक्षरसम्मव । अर्ध॑मात्रात्मको रामो ब्रद्मान-देकविग्रह ॥ 
आमोत्तरतापनीये अक्ाराक्षर से उत्पन्न विश्वमावन लक्ष्मणजी हैं उकाराक्षर से 
उत्पन तैजसात्मक झत्रुघ्न जी हैं। मकराक्षर से उत्पन्न प्राज्ञात्मक भरत जी हैं। 
ब्रह्मातन्देकविग्रह राम अधंमात्रात्मव हैं । 


बालवाण्ड : प्रथम सोपान प्श्५ 


भरत हैं और अध॑ माना तुरीय के विमु ब्रह्म साक्षात्‌ राम हैं। इस भाँति प्रणवरूप 
होने से चारो भाई वेद के तत्त्व हैं। चक्रवर्ती जी ने कहा था धरिय नाम जो मुनि 
गुनि राखा। सो हृदय से विचारकर मुनिजी ने नाम रख दिया। पहिले तुरीय के 
विभु साक्षात्‌ ब्रह्म वा सलाम रसा | क्योकि ये ही ज्येठ्ठ थे। तत्पश्चात्‌ क्रमानुरूप 
सुपुप्ति के विभु ईश्वर का नाम भरत रखखा। अब तीसरे पुत्र वा नाम रखना 
क्रमप्राप्त था। परन्तु गुरुजी ने क्रम भज्भ करके चौथे पुत्र स्वप्त के विभु का नाम 
शत्रुघ्न रखखा। वयोकि सुपुप्ति से स्वप्त अलग नहीं किया जा सकता । तत्पश्चात्‌ 
तीसरे पुत्र जाग्रतु के विभु ही जगत के आधार है। यथा सुदरी सुदर वरनन्‍्ह सह 
सब एक मडप राजही | जनु जीव उर चारिउ अवस्था विभु न सहित विराजही | 
अत वहते हैं. घरेउ नाम गुर हृदय विचारी | तुरीय के विभु राम हैं। यथा 
तुरीयमेव केवल | मे ही मुनियों के धन हैं, ये ही भक्ता के स्वस्व है, ये ही शिवजी 
के प्राण हैं। इनकी प्राप्ति महा दुलंभ है। सो चक्रवर्ती जी के प्रभाव से आज बाल- 
लीला में सुख मान रहे है| सत्रवे नयन विपय हा रहे हैं। 

बारेहि तें निज हित पति जानी | लछिमन रामचरन रति मानी ॥ 


भरत सब्ुहन दूनौ भाई। प्रभु सेवक जसि प्रीति बडाई ॥२॥ 

अथ॑ वचपन से ही अपना हित और स्वामी जानकर लक्ष्मणजी ने रामचरण 
में प्रीति लगायी और भरत दबरुहन दोनो भाइयों की स्वामी और सेवक की भाँति 
प्रीति की बडाई हुई। 

व्याख्या कौसल्याजी ने अपने पायस वा अश जो सुमिनाजी को दिया था 
उसी से लक्ष्मण हुए। अत रूक्ष्मणजी की स्वभाव से ही श्रीरामजी के चरणों में 
प्रीति हुई और केकेयीजी ने जो अपने पायस वा अश सुमिनराजी को दिया था। 
उसी से अग्रुष्न हुए। अत्त स्वभाव से हीवे भरतजी कै अनुगामी हुए। यथा 
लक्ष्मणो रामचन्द्रेण शत्रुघ्नो भरतेन च। इद्वीभूप चरन्ती तो पायसाशानुसारत । 
अध्यात्मरामायणे | यहाँ भरत शनुहन दूनो भाई पायस के अशानुसार ही कहा गया 
है| नही तो कैकेयी से भरत का जन्म हुआ ओर सुमित्रा को दो यमरू जोडुए 
लडके हुए | क्योत्रि उन्होंने कौसल्या और सुमित्रा दोनो से पायसाश प्राप्त किया 
था। यथा वैकेयी चाथ भरतमसूत कमलेक्षणा। सुमित्राया यमौ जातौ पूर्णन्दु- 
सहशाननों | 

दूसरी वात यह भी है कि तुरीय के विभु और जाग्रतु के विभु वा सदा साथ 
है। क्योकि तुरीय की प्राप्ति जब॒ कभी होगी तो जाग्रत से ही होगी। सुपुप्ति स्वप्न 
से नही हो सकती । इसी भाँति सुपु्ति और स्वप्न का साथ है। सुपुप्ति के अन्त्गंत्त 
ही स्वप्नावस्था है। अत दोनो के विभुओ का भी साथ स्वाभाविक है। पायस 
का जो विभाग हुआ था सो इसी वात को लक्ष्य मे रखकर हुआ था। 
स्याम गौर सुदर दोउ जोरी | निरखहि छवि जननी तुृन तोरी ॥ 


चारि3ई सीकू रूप ग्रुव धामा । तदपि अधिक सुख सागर रामा ॥३॥ 
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अथं श्याम और गौर की दोनो जोडी सुन्दर थी | तिनका तोडकर 
माताएँ छवि देखती थी | चारो शील रूप और गुण के घाम ये ) फिर भी रामजी 
अधिक सुखसागर थे | 

व्याख्या अव्यक्त रूप होने से राम और भरत, तुरीय और सुपुप्ति के विभु 
श्याम है। जाभ्रतू और स्वप्न व्यक्त रूप हैं। अत उनके विभु लक्ष्मण और शप्रुध्म 
गौर है। राम और लक्ष्मण की जोडी और भरत त्तथा शयुष्न की जोडी श्याम 
गौर की जोडियाँ हुई | इनकी छवि माताएँ तृण तोडकर देखती थी । जिसमे अपनी 
डीठ बालको को न छगे। चारो भाई श्ीरू रूप और गुणो के धाम थे। पर रामजी 
सबसे अधिक सुखसागर थे | यथा या सिसु के गुन नाम बडाई) जश्यपि बुधि वछ 
रूप, सील, गुन॒ समय चार चारो भाई। तदपि छोक छोचन चकीर सस्ति राम 
भगत सुखदाई ) 
हृदय अनुग्रह इदु प्रकासा | सूचतद किरन मनहोर हासा॥ 
कबहु उछग कवहुँ वर पलना। मातु दुलारे कहि प्रिय छलना ॥४॥ 


अर्थ हृदय में अनुग्रहरूपी चन्द्रमा का भ्रकाश है। उसी की विरिन मनोहर 
हासरूप से सूचित होती है। कभी ग्रोद मे कभी सुन्दर हिंडोले पर बेंटबर माँ 
प्रिय छठन कहकर दुरूर करती है | 

व्याख्या होठा पर भुदु हँसी के आने से मुख वी शाभा और भी अधिक हो 
गयी | हृदय म भतुग्नहू का चन्द्रोदय हुआ | अत बहू दृष्टिगोचर नहीं है । पर उसवी 
फ़िरणें मनोहर हास के रूपम अधर पल्लवों पर खेल रही हैँ । कभी माँ गोद मे 
लेबर सेलाती है और कभी पालने पर झुछाती है। पाठने पर झुछावा ही बच्चो 
के लिए व्यायाम है। प्रिय छलन कहकर दुलारती है। बचहुँ उछग। यथा सुभग 
सेज सोभित कौसल्या रुचिर राम सिसु गोद छिये | वार वार विधु बदन विलोवति 
लछोचन चार चवोर विये | कबहें पाढि पयपान करावति बचहूँ रामति छाय हिये। 
वाल वेलि गावति हलरायति पुलकति प्रेम पियूप पिये । विधि महेस मुनि 
मुर घिह्मत सब देसत अबुद ओट दिये ) ठुरूसिदास ऐसो सुख रघुपत्ति पे ब्राहू तो 
पायो न बिये। हु 

कहूँ वर पलना । यथा पालने रघुपत्तिहि शुद्यवे | है हे नाम सप्रेम सरम 
स्वर कौसत्या कलवीरति गावे । बेविवठ चुति स्यामवरन वपु बालविभूषन विरचि 
बनाएं। अत्यं कुटिल छललति लटबन भू नोछवल्िमि दोउ नमन सुहाएं। सिसु 
सुभाय सोहत जब बरगहि बदन नित्रट पदपललव छाए। मनहें सुभग जुग भुजग 
जलज भरिलत सुधा समि सो राचुपाये। उपर अनूप विलाबि रोलौता विल्बत 
पुनि पुनि पानि पसारत । मनहें उभप अमोज अन्न सो विधुभव विनय वरत अति 
आर । तुल्सिदास बह वासविवम अलिगुजत सुछत्रिन जात बसानी | मनहु सवछ 
सुत्ति रिचा मधुप के विसद सुजस वरनत वखवानी । 

प्रात दटारे बहि प्रिय एएना । यथा एलन लोन लरबा बलकि मेंया | सुख 


बालकाण्ड : प्रथम सौपान ११७ 


सोइये नोद वेरिआा भइ चारु चरित चारो भया। कहति मल्हाइ छाइ उर छिन 
छिन छगन छबोले छोटे छेया। मोदकद कुल कुमुद चढ्र मेरे रामचद्र रघुरैया। 
रघुवर वा केलि सतन की सुभग सुखद सुरुगया | तुलसी दुहि पीवत सुख जीवत 
पय सप्रेम घनी घेया । 


दो. व्यापक ब्रह्म निरंजन, नियुंन विगत विनोद | 
सो अज प्रेम भगति बस, कौसल्‍या के गोद ॥१९८॥ 

अर्थ जो व्यापक, ब्रह्म, मिरक्षन, निगुंण, छौकिक क्रीडा से रहित है। वही 
अजन्मा भक्ति प्रेम के वश होकर कौसल्या को गोद में है। ह 

व्याख्या : यहाँ भक्ति को महामहिमा दिखला रहे है | पहिले कह चुके है । अगुन 
अरूप अछस अज जोई। भगत प्रेमवस सगुन सो होई। जो गुत रहित सगुन सो 
कैसे | जलहिम उपछ विलग नहि जैसे । उसीकी सार्थकता दिखलाते हैं कि व्यापक 
बहा ही परिच्छिन् से होकर निरज्षन सद्भी से होकर, निगुंण सगुण से होकर 
अजन्मा जन्म लिये हुए को भाँति विगतविनोद विनोद करते हुए से आज कौसल्या 
की गोद में विराजमान है। जो जगत्‌ के रक्षक है वे सर्वात्मा रक्ष्य होकर कौसल्या 
की गोद में आगये है और कौसल्या उनकी रक्षा मे परमानन्द का अनुमव कर 
रही है। 
काम कोटि छवि स्थाम सरीरा । नीक कंज वारिद गंभीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख जोती | कमर दलन्हि बेठे जनु मोती ॥१॥ 


अर्थ : नील कमल ओर गम्भीर वादरू के समान श्याम शरीर की शोभा 
करोड़ो काम को सी है। अरुण चरणकमल मे नख की ज्योति ऐसी शोभा दे रही 
है, जैसे कमल के दलो पर मोती बेठे हो | 

व्याख्या : प्रभु को श्यामता अद्धभूत है। नीकू कमल रहने से भी पुरा नहीं 
पडता तो नीछ नीरधर कहते हैं। फिर भी सन्‍्तोप नही होता तो मीलमणि कहते 
हैँ। कही बेकि कंठ दुति श्याम भगा बतछाते हैँ | जब किसी भाँति काम नही 
चछता तो करोडो काम से उपमित करते हैं। ससार में शोभा की मर्याद काम माना 
जाता है। वह भी इस श्याम रज्भ के सामने बुछ जंचता नही | 

चरणकमल अरुण वर्ण हैं ! श्रीगोस्वामी जी उस छालिमा के लिए कहते हैं: 
वसी मानहु चरत कमलन्हि अरुनता त्जि तरनि। मानो सूर्य को छोडकर लालिमा 
जाकर इन्ही चरणो मे बसी है। जानुपानि विचरण मे उन्हीं नखमणि चन्द्रिकाओं 
को ज्योति पृथ्वी से रककर चरण तल मे आ पडती है। उसवी ऐसी शोभा होती 
है जँसे कमल के दलो पर मोती वेठे हो | 
रेख कुलिस ध्वज अंकुस सोहे । नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥। 
कटि किकिनी उदर जय रेखा । नाभि गैभीर जान जिहि देखा ॥२॥ 
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अर्थ वजन ध्वजा और अकुश की रेखाएँ शोभायमान हैं। मूपुर की धुनि 
सुनकर मुनियो का मन मोह जाता है | कमर में करधनी है । उदर में तीन रेखाएँ 
है। गभीर नाभि की शोभा वही जानता है जिसने देखा हो 

व्याख्या चरण चिन्ह अडतालीस कहे गये हैं । उनमे से चार वा ही वर्णन 
श्रीरामचरितमानस में आता है | यथा ध्वज कुलिस अकुस कजजुत वन सहत्त कटक 
किन लहे। परन्तु यहाँ त्तीन का ही वर्णन है । भाव यह कि अभी अत्यन्त शिशु है। 
अत रेग्वाएँ अत्यन्त सूक्ष्म हैं। परन्तु उनमे से तीन तो इस समय भी स्पष्ट है। अभी 
कमल रेण स्पष्ट रही हुई है । बडे होने पर स्पष्ट होगी | थ्रीगोस्वाणी जी वो सत्त्ल 
सन्निधान से समीक्षा वा अवसर नहीं मिला। परन्तु ये चार रेखाएँ तो ऐसी है कि 
जहाँ पृथ्वी पर प्रभु के चरण चिह्न पडते है चहाँ इनकी छाप पड जाती है। 
अत ॒श्रीमोस्वामी जी चार वा ही वर्णन करते है| 


भुज विसाछ भूपन जुत भुूरी। हिय॑ँ हरि नख अति सोभा रूरी ॥ 
उर मनिमाल पदिक की सोभा | विप्र चरन देखत मन लोभा ॥३॥ 


अर्थ॑ विशाल भुजाओं म बहुत से गहने थे और हृदय मे वधनहा की बडी 
शोभा थी। उर पर मणि के पदिकहार की झोभा ओर विध्र के चरण का चिह्न 
देखकर मन छुभा जाता था। 

व्यारया यद्यपि अभी खडे मही हो सकते। फिर भी भुजाओ वो विद्यालता 
लक्षित होती है और वे कद्भुण अज्भदादि अनेक आभूषणा से सुशोभित है और 
हृदय म बघनहा की शोभा हैं। अनिष्ट निवारणार्थं बच्चे को वधनहा पिन्हाया जाता 
है विप्रचरण की छोटी सी छाप ऐसी मनोहारिणी है कि जिसके देखने स॑ ही मन 
लुब्ध हो जाता है। यह वर्णन विष्णु भगवान्‌ के रामावतार का है । क्योक्ति विष्णु 
भगवानु ही ने भूगुमुनि के चरण चिन्ह्‌ को हृदय म धारण किया था। पदिक्हार का 
वर्णन करते हुए देवस्वामी जी लिखते हैं पदिकहार रघुवर कठन में सात मनिन का 
झलक रहा । मीहनमाला जाहि कहत हूँ अधिक छविन सो छलकि रहा। भावी 
राम चरित जनु सातो काइन से हियहलकि रहा। स्ववरव सूत्न से ग्रथित रूखि 
देवहु को मन लऊकि रहा | 
कंबु कठ अति चिबुक सुहाई । आनन अमित मदन छवि छाई ॥ 
दुइ दुई दसम अधर अखनारे। नासा तिलक को वरने पारे॥«॥ 

अर्थ शख के ऐसा कण्ठ और ठुट्ठी सुन्दर और मुखपर अगणित काम की 
झोभा छाई हुई थी । दो दो दतुलियाँ और होठ छाल तथा वासिका पर के तिलक 
का कौन वर्णन कर सकता है। 

व्याख्या शस के समान कण्ठ की ही शोभा है। चिवुक हो चूमा जाता है। 
सो अत्यन्त ही सोहावना है | शरीर में कोटि काम वी छवि है। यथा काम कोटि 
छवि स्याम शरीरा | अत मुख पर अगणित काम छवि का छाता प्राप्त है। 
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दुइ ढुइ से ऊपर नीचे की दो दो दंतुलियाँ कहा | आज भार तिलक नहीं 
है। बच्चो को नासा तिलक ही दिया जाता है। यथा बाल गोपाल के उपासक आज 
भी नासा तिलक धारण करते हैं। उस नासा तिलक की बालगोविन्द को पाकर 
अपार शोभा हो गई | यथा : छटकन लसत ललाट लदूरी॥ दमकति हे दे दतुरिया 
रूरो | मुनिमन हरत मंजु मसिविंदा | छलित बदन बलि वाल मुकुंदा : गीत्तावडी । 


सुंदर श्रवन सुचारु कपोला | अति प्रिय मधुर तोतरे बोला ॥ 
चिकक्‍्कन कच कुंचित ग्रभुआरे। वहु प्रकार रचि मातु संवारे ॥५॥ 


अथे : सुन्दर कान और गाल तो अत्यन्त ही सुन्दर थे और मीठी तोतरी 
बोलो अत्यन्त ही प्यारी मालूम होती थी। गर्भ के ही चिक्कन और घुँघराले वालो 
अभी तक मुण्डन संस्कार नही हुआ है : को माँ ने बहुत प्रकार से सवार रक्खा था| 
व्याख्या : मीलमणिमय सीपी की भाँति समान श्रवण शोभायमान थे और 
दपंण से कपोल की शोभा तो अत्यन्त ही अधिक थी। बच्चो की तोत्तडी वाणी 
स्वमाव से ही मधुर और प्यारी होती है। सो राम गोविन्द की त्तोतली वाणी 
अत्यन्त मधुर और प्यारी थी। यथा : 
सुभग चिंबुक द्विज अघर नासिका श्रवन कपोछ मोहि अति भाए। 
अूसुदर करुनारस पुरन, छोचन मनह-ेँ जुगल जलजाए॥श॥ 
भाल विसारू ललित लटकन वर, वालदसा के चिकुर सोहाए। 
मनु दोउ गुरु सनि कुज आगे करि ससिहि मिलन तम के गन आए ॥२॥ 
भाल तिलक मसिविदु विशजत, सोहत सीस लाल चौतनियाँ। 
. मन मोहनी तोतरी बोलनि, मुनिमन हरति हंसति किलकनियाँ ॥३॥ 
पीत झगुलिया तनु पहिराई । जानु पानि विचरनि मोहि भाई ॥ 
रूप सकहि नहिं कहि श्रुति सेखा । सो जानइ सपनेहुँ जिन्ह देखा ॥६॥ 
अथ॑ : पीछी झेंगुली शरोर में पहिना दी गई और घुटने तथा हाथ के बल 
से चलने लगे। वह शोभा मुझे बहुत अच्छी ऊगो | रूप का वर्णन वेद और शेष नही 
कर सकते | उसे तो वे ही जान सकते है जिन्होने स्वप्न मे भी देख पाया है । 
व्याख्या : श्याम शरीर पीछो कझेंगुली मे ऐसा खिला मानो छोटे से बादल मे 
वाल दामिती को लपेट लिया | गीतावली में कहते है : पियरी झीनी झगुली साँवरे 
सरौर खुली वालक दामिनी ओढो मानो वारे-वारिधर | जानु पानि विचरण के विपय 
में कहते हैँ : राजमराल विराजत बिहरत जे हर हृदय तडाग एते नुप अजिर जानुकर 
घावत घरन चटक चल काग। परिजन सहित राय रानिन्ह कियो मज्जन प्रेम 
प्रयाग । तुलसी फल ताके चारयो मनि मरकत पंकज राग । 
इस वर्णन को सुनकर कोई यह न समझ छे कि मैंने ठोक ठीक रूप का वर्णन 
कर दिया | इसलिए कहते ह्‌ कि श्रुति शेष नही वर्णन कर सकते सर्वेथा अवर्णनीय 
है। शारदा को नही कहा क्योकि कोई भी वर्णन करेगा तो वाणी वी ही सहायता 
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से वर्णन करेगा । अवर्णनीय कहने से ही वाणो का ग्रहण हो गया। फिर भी थज्ञेय 
नही हे । सपने मे भो जिसने देखा है वह इस बात को जानता है कि वह महासौन्द्य 
सर्वेथा वाणी से परे है। श्रीगोस्वामी जो ने स्वप्न मे इस प्रकार दर्शन किया था, 
इसलिए ऐसा कहते हैं | यहाँ गोस्वामीजी ने नेत्र का वर्णन नही किया ) क्योकि याद 
नही है। सपने की वात पूरी पूरी याद नही रहती ) एकाघ बात की भूछ पड जाया 
करती है। 
दो. सुख सदोह मोह पर, ग्यान गिरा गोतीत । 
दंपति परम प्रेम वस, कर सिसु चरित प्रुवीत ॥१९९॥ 


अर्थ जो सुख की राशि मोह से परे है ओर जिस त्तक बुद्धि वाणी और 
इन्द्रिय वी पहुँच नही है। वही राजा रानी के परम प्रेम के वश होकर पवित्र शिशु 
लीला कर रहे हैं। 
व्याख्या व्यापक ब्रह्म निरजन निगुंन विगत विनोद | सो अज प्रेम भगति 
बस कौसल्या के गोद | तक प्रभुअवतार प्रसज्भ कहा । अब इस १९०९ वे दोहे में 
शिशुचरित कहा | दोनो मे यह दिखाया कि अवतीर्ण होने या शिशुचरित करने से 
उनके स्वरूप मे कोई अन्तर न पडा | जब बारह दिन के थे तो कौसल्या वी गोद मे 
थे। अब हाथ ओर घुटने के व से चछने लगे तब माता और पिता दोनो वो 
आनन्द दे रहे हैँ। चक्रवर्तीजी भी गोद मे लेकर बाहर मिकलते है। सखी-सखी से 
कहती है. सबैया 
अवधेस के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति ले मिक्‍से। 
अबलोकि हों सोच विमोचन को ठगिसी रही जो न ठगे धिक्से ॥ 
तुलसी मन रजन रजित अजन नयन सुखजन जातक से। 
सजनी ससि में समसीछ उभे नवनीऊ सरोरुह से विवसे ॥ 
सखी महारानी से कहती है 
नेकु विछोकि धों रघुबरनि | 
चारि फल त्रिपुर्गारि त्तोवों दिये कर नृष घरनि॥शाशा 
वाल भूषत वसन तन सुदर रुचिर रज भर्रान) 
परसपर खेलनि अजिर, उठि चलूनि गिरि गिरि परनि ॥२॥ 
झुकनि झाँवनि छह सो, किल्व॒नि नदनि हठि छरनि। 
तोतरी बोछ॒नि विलोकनि मोहनी मनहुरनि ॥३॥ 
सखि वचन सुनि कौसिला लछखि सुढर पासेढरनि। 
लछेति भरि भरि अक सेंतति पैत जनु दुहु करनि॥शा 
चरित निरखत विवृुध तुलसी बोट दे जलवरनि। 
चहत सुर सुरपति भयो सुरपति भयो चहैँ तरनि॥५॥ 
जो आनन्दसिन्धु है वह आाज बिन्दु सा प्रतीत होता है | जो मोह से परे है 
वह भबोध बाललीला कर रहा है। जो बुद्धि, वाणी और इन्द्रिय से जत्तीत है 
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वह दशरथ कौसल्या की गोद में है। सो यह सव प्रेमा भक्ति की करामात है। 
जो गुनरहित सगुन सो केसे | जल हिम उपल विलंग नहिं जैसे । अगुन अरूप अलख 
अज जोई | भगत प्रेम बस सगुन सो होई। का यह बडा मनोहर उदाहरण है। 


एहि विधि राम जगत पितु माता | कोसलपुर वासिन्ह सुखदाता।॥ 
जिन्ह रघुनाथ चरन रति मानी । तिन्ह की यह गति प्रकट भवानी ॥१॥ 


मर्थ जगत के माता पिता राम इस भाँति कोसलूपुस्वासियो को सुख देते 
थे जिन्‍्होने रघुनाथ के चरणों में प्रीति की। हे भवानी। उनकी यह प्रत्यक्ष 
गति है। 

व्याख्या जगत्‌ के पित्ता भी राम और माता भी राम | वही उपादान कारण 
और वही निमित्त कारण भी हैं। जो आज माता पिता वी गोद में खेल रहे है 
वे किसो के बेटे नही हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ के जनक जननी है | आज राजकुमार वन 
हुए वोसरूनिवासी पुरजन को सुख दे रह है । यथा लछोचननि को लहत फल छत्रि 
निरखि पुर नर नारि। बसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चारि | 

शद्धूर भगवान्‌ भवानी वो सम्पोधन करके वहते है कि ज्ञानी की गति प्रकट 
नही हाती। परन्तु जिनने रघुनाथ के चरणवमलो मे प्रीति की है उनकी यह 
प्रव्ट गति है कि भववन्धन को छोडनेवाला उनकी गोद में है। जिसकी गोद म 
अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड है वह अपने भक्त को गोद में है। मयि ते तेपु चाप्यहम्‌। 
वे मेरे मे ह और उनमे में हें। गी | यहाँ पर गोस्वामीजी भक्ति की महिमा 
दिखजाते हैं । 
रघुपति विमुख्न जतन कर कोरी । कवन सक॑ भव वन्धन छोरी ॥ 
जीव चराचर बस के राखे | सो माया प्रभु सो भय भाखे ॥२॥ 


अर्थ रघुपति विमुख होकर करोड यत्त करके भी कोन भव वन्धन वा 
खोल सकता है ? जिस माया ने चराचर जीव वो वश कर खखा है बह प्रभु से 
भयग्रस्त होकर जाहि त्राहि करती है । हु 

व्यास्या बंघा हुआ स्वय अपने वो छुडा नहीं समत्ता। जो छुडानेवाछा 
है, यथा तुलसिदास यह मोह श्यूसछा छूटिहि तुम्हरें छोरे। विनय | उसी से 
जो विमुख हो गया उसके छूटने वी कौन जाश्ञा है। सरवारी कैदी को कौन 
छुडावे | यथा ' जी खऊ भएसि रामकर द्राही | ब्रह्म रुद्र मक राखि न तोही। बह 
तो उन्ही के शरण में जाने से छूटेगा। चाहे जब जाय दूसरा उपाय नही है। 
भगवदूगीता म॒ स्वय वहते हूँ यह मेरी देवी गुणमयी माया उल्लघन बरने योग्य 
नही है। जो मेरी शरण आते हैं वे ही इसे पार कर सकते है। यथा देवी ह्ोपा 
गुणमयी मम माया दुरत्यया | मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेता त्तरन्ति ते | 

भगतिहिं सानुकूछ रघुराया। ताते तेहि डरपति अत्ति माया। जा माया 
सत्र जगहि नचावा। जासू चरित लखि वाहु न पावा। सो प्रभु अविछास खग 
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राजा । नाच नट्यो इव सहित समाजा | तथा देखो माया सर विधि गाढ़ो | अत्ति 
सभीत जोरे कर ठाटी | देखा जीव नचावे जाही | देखी भगति जो छोरे ताही। 
ऐसी प्रवल माया से आप से आप कोई भी नही छूट सकता । फिर रामविमुख के 
छूटने बा वया उपाय है ? अत. जो मायापति है जिससे माया डरती है. उसी 
की शरण ग्रहण करनी चाहिए। 


भूकुटि विछास नचावे॑ ताही। अस प्रभु छाडि भजिय कहु काही ॥ 
सन क्रम वचन छाडि चतुराई। भजत कृपा करिहह रघुराई ॥श॥ 


अर्थ जा प्रभु उसे माया को भौंह के इशारे पर नचाता है उसे छोड़कर 
विसका भजन किया जाय | मनसा वाचा करमंणा चतुराई छोडकर भजन करमे से 
रघुराई कृपा करेंगे। 

व्याख्या जब यह निश्चय है कि अपने प्रयत्न से कोई भव वन्धन से मुक्त 
नही हो सकता तब किसी ऐसे समर्थ वा आश्रयण करना होगा जो स्वय मुक्त हो 
और उससे छुडा सवे | इस पर गोस्वामीजी वहते है कि जिसवे भौंह के इशारे पर 
माया नांचतो है उसे छोडकर किसका आश्रय ग्रहण किया जाय ? अर्थात्‌ वही 
एक भजनीय है । उसी की कृपा से सब कुछ सम्भच है । 

अब प्रश्न यह उठा कि उसकी हूपा कैसे हो ? तो कहते है भजन करने से 
प्रभु पा करते है। परन्तु उसमें भी एक समय छत है और वह यह है कि मनसा 
वाचा वर्मणा चतुरता को छोडकर भजन करे। भजन म वापंण्य और देन्य 
प्रयोजनीय है। चतुरता में तो वुद्धि का कौशल दिखाना पडता है। छछ से भी 
काम छेना पडला है। अत चतुरता भजन का बाधक है। यथा सूथे मन सूथे 
वचन सूधी सब करतूति । तुछसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रसूति | दो । 


एहि विधि सिसु विनोद प्रभु कीन्‍्हा । सकल नगरबासित्ह सुख दीन्हा ॥ 
ले उछग कवहुक हलराबे | कबहु पालने घालि झुलावे ॥४॥ 
अथ्थ॑ इस विधि से प्रभु ने शिशु छोला की और सब नगरवासिया को 
सुख दिया । वभी गोद म ऊेकर हिंलाती डुलाती हैं। कभी पालने मे डालकर 
झुलाती है । दर 
व्याख्या एहि विधि राम जगत पितु माता । कोसल पुरवासिन्ह सुख दाता 
से प्रसद्ध छोडा था जौर अवसर प्राप्त भक्ति की महिमा कहने ऊंगे थे | जब फिर 
वही से प्रसज्भ उठाते है। एहि विधि सिसु विनोद भ्रभु कीन्हा। सकल नगरवासिन्ह 
सुख दीन्‍्हा। नारियाँ महारानी वी गाद भरी देखकर कृत्यकृत्य हैं। नर छोग 
चक्रवर्ती जी की गोद में दर्शन पाकर सुखी है। 
मा दुलार करती है। पर स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान है। गोद भ लिये रहती 
है तो भी हिलाया करती है। पालने पर रखती हैं तो उसे झुलाया करती है| 
जिसमे घालोचित व्यायाम होना रहे | रातदिन बच्चे से लगी रहती है) 
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दो. प्रेम मत कौसल्या, निसदिन जात न जान । 
सुत सनेह्‌ बस माता, वाल चरित कर गान ॥२००॥ 


अथ : कीसलया राली प्रेम मे मग्न थी। उन्हें रात दिन के वीतने का पत्ता 
नही | पुत्र के प्रेम के वश में वाल चरित्र का भान करती थी ) 
व्याख्या : जो प्रेम में मग्त हो उसे काल की गति का पता नही रहता। 
कौसल्या माता की यही गत्ति है। कहा था: कीजिय सिसुछीला अति प्रियसील 
यह सुख परम अनूपा। सो उसी परम अनूम सुख में भूछी हुई हैं। अभी प्रभु 
शिम्ुरुप ही हैँ। पर माँ बालचर्सित का गान करती हैं। बच्चे के बडे होने के 
लिए बड़ी उत्सुक हैँ | यथा : 
छे. हो छाल क्वाह बडे बलि मंया। 
राम लखन भावते भरत रिपुदवन चारु चारबो भेया ॥शा 
बाल विभूषन बसन मनोहर अग्नि विरचि बनेहों। 
सीभा निरखि निछावरि करि उर छाइ बारने जेहों ॥श॥ 
छगनमगन अँगना खेलिहौ मिलि ठुमुकु ठुभुकु कब थेहों। 
कल बल बचन तोतरे मंजुल कहि माँ मीहि बुलुहीं ॥शा। 
पुरजन सचिव राउ रानी सब सेवक सखा सहेलो। 
लहू लोचन लाहु सुफल लूखि ललित मनोरथ बेली॥४॥ 
जा सुख की छालसा लटू सिदर सुक सनकादि उदासी | 
तुलसी तेहि सुख सिघु कौसिला मगन पे प्रेम पियासी ॥५॥ 


६. बालचरित प्रसंग 


एकबार जननी अन्हवाएं। करि सिगार पलनाँ पौढ़ाए॥ 
निज कुछ इएदेवे भगवाना | पूजा हेतु कीन्ह असनाना ॥१॥ 


अर्थ : एकवार बच्चे को माँ ने नहराया और शाद्भधार करके पालने पर पीढा 
दिया। अपने कुछ के इष्टदेव मगवान्‌ की पूजा के लिए स्वयं स्नान किया | 

व्याख्या : माता कौसल्या प्रति मास श्रीरामजी का श्वद्धार करके मालपुआ, 
लड्डू, गुज्िया, गुलुगुले आदि बनाकर वायन बाँटती थी। यथा : कौसल्या जननी 
तस्थ मासि मासि प्रकुबंती।| वायनानि विचित्राणि समलड्कृत्य राघवस्‌ । अपरुपान्‌ 
मोदकानु छल्वा कर्णशष्कुलिकास्तया | अध्या., | तदनुसार एक वार माँ ने 
नहूछाकर श्युद्धार किया और पालने पर लिटा दिया। क्योंकि उसे और भी काये 
करने थे । ः 

उनके कुल के इष्टदेव श्रीरज्भजी थे । सो उनकी पूजा के लिए स्नान किया | 


यह स्नान, प्रातः स्नान के अतिरिक्त पूजनाथें था। गृहस्य के लिए सध्यात्न का 
विधान ही विशेष है | क हे 9 


घ्रढ रामचरित्तमानत्त 


फरि पूजा नेवेद चढावा | आपु गई जहां पाक बनावा || 
चहुरि भातु लहवाँ चलि आई । भोजन करत देखि सुत जाई ॥२॥ 


अर्थ पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया ओर स्वय वहाँ गई जहाँ रसोई बनी हुई 
थी | फिर माँ वहाँ से चछो आई देखा कि बच्चा खा रहा है। 

व्यास्या यद्यपि नेवेद्य पुजन का श्रधान अद्भू है। फिर भी यहाँ पर नेवेद् 
के विषय मे विशेष रूपसे बहना है। इसलिए बहते है वि. उस पूजा में नैवेद् 
चढाया। उसे वही छोडवबर जो मालपूआा, लड्डू, आदि बायन बन रहा था उसे 
देखने चली गई | वहाँ से लौटने पर माँ देखती है वि बच्चा नंवेद्य खा रहा है। 


गइ जननी सिसु प॒हिं भयभीता । देखा वाल तहाँ पुनि सूता ॥ 
बहुरि आई देखा सुत सोई। हृदय कप मन धीर न होई ॥३॥ 


अर्थ डरी हुई बेटे के पास गई। देखा बच्चा वहाँ सोया हुआ है। फिर 
लौटबार उसी बच्चे को देसा | हृदय बाँवने छूगा | धेय न रह गया। 

व्याख्या माँडर गई कि में तो बच्चे वो पालने पर छिटा आई हूँ) बह 
यहाँ बैस आगया ? बच्चा स्वय आ सकता नहीं। दूसरा कोई यहाँ था नहीं। 
क्या कोई आया है ? देखने के लिए जहाँ बच्चे का पालने पर लिठाया था बहाँ 
गई तो आश्चर्य का ठिकाना नही रह गया | वच्चा सोया हुआ है। तो क्या बहू 
भैरा बच्चा नही था ? किसी ने भरत को छाकर लो वहाँ नही रख दिया ! इसलिए 
फिर वहाँ गई ता उसी बच्चे को पाया । अपने ही बच्चे को दो स्थाना में एक साथ 
देख रही है। एक स्थान म जागता हुआ और दुगरे स्थान म सोया हुआ। कलजा 
काँप उठा | मेरे बच्चे को छेवर यह क्या विचित्र घटना हो रही है। काई समाधान 
मन मे नहीं आता) पहिल हो भयभीत हो गई थी । अब हृत्कम्प होने छगा। 
बाई अनिष्ट प्रभाव बच्चे पर पड रहा है | इसलिए घेरय॑ नही हाता। 
इहाँ उहाँ दुइ बालक देखा । मति भ्रम मोर कि आन विसेखा ॥ 
देखि राम जननी अकुलानी। प्रभु हसि दीन्ह मधुर मुसुकानी ॥४॥ 

अर्थ यहाँ वहाँ दो वालक देखा। यह मेरी बुद्धि का भ्रम है वि कोई 
विशव बात है। रामजी ने देखा कि मा विवक्त हो गई तो मधुर मुस्कान से 
के दा इहाँ ठाकुरवाडी मे और उहाँ पाछने पर छडके दो दिखाई पड़े । 
तब अपनो ही मति पर शद्धा करती है कि मुझ मतिश्नम ता नहीं हो गया ? मत्ति 
अम बैस कह । बोई दूसरा पदार्थ तो मुझ दो नही दिखला रहा है । जितनी विश्येष 
बात्त हांती हैं उनम यह त्ता सबसे विलक्षण है। कही एवं छड़क॑ से दो नहीं 


हो जाते | 
भभु ऐसे प्रेमवण है कि माँ की आकुलता न सह सक। एकदम चात्मत्य मं 


चालवाण्ड . प्रथम सोपान प्र 


माँ मग्न थी। इसलिए विवेक वो जाग्रत करने के लिए मुसबरा दिये। अपना 
स्वरूप दिखलावेंगे। यथा मोहि विछोकि राम मुसुकाही। विहसत तुरत गयेउँ 
मुख माही कि दो रूप पर क्यो आव्चय करतो हो में सवंरूप हूँ । 


दो देखरावा मातहि निज, अदभुत रूप अखंड। 
रीम रोम प्रति छागे, कोटि कोदि ब्रह्म ॥२०१॥ 


अथे माता वो अपना अद्भुत अखण्ड रूप दिखलाया। प्रत्येव रोम भें 
करोड़ो ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं। 

व्यास्या इतना विशज्ञाऊ रूप दिखलाया तो सवको वह रूप दिखना 
चाहिए। परन्तु किसी ने नहीं देसा। वेवल माँ ने देखा। जिसे दिखाता चाहा 
उसने देखा। उनका ऐसा रूप तो सदा ही रहता है। पर जीव उसे देख नही 
सकृता | दिंव्य नेत्र हो तो दिव्य रूप का दर्शन हो। अत माँ वो दिव्य चद्षु 
दिया | जिससे उसने अखण्ड रूप का दर्शन किया | सूतिका गृह म॑ जिस अद्भुत 
रूप का दर्शन दिया था वह खण्ड रूप था। वहाँ स्तुति बरने मे मात्ता ने बहा था 
ब्रह्माण्ड निकाया निर्मित माया रोम-रोम प्रति वेद बहै। उस माता के माने हुए 
रूप का दिखलाना भी आवश्यक था। इस वार ठावुरवाडी मे वही अखण्ड रूप 
दिखलाया। जिसके रोम रोम मे करोडोी ब्रह्माण्ड लगे हुए हैं। जो मन मे भी 
चिन्तन नही क्या जा सकता। उस रूप को प्रत्यक्ष देखा। भाव यह कि उनके 
रूप में भेद नही है। वे वेसे ही सुख सदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत है । परन्तु 
हृष्टि के तारतम्य से अनेक रूप से भासित होते है । 
अगनित रवि ससि सिव वतुरानन । बहु गिरि सरित सिंधु महि कानन ॥ 
काल कर्म गुन ग्यान सुभाऊ। सोउ देखा जो सुना न काऊ ॥१॥ 

अर्थ असस्य सूर्य, चन्द्र, शिव, ब्रह्मा देखे | बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, 
पृथ्वी और वन देखे | काल कम गुण और स्वभाव को देखा और जिसे कभी किसी 
ने सुना ही नही उसे देखा । 

व्याख्या ऐसा दर्शन न भुसुण्डि को हुआ भीरन उमा को हुआ था। 
उमा को दुखी जानकर तो बहुत थोडी माया दिखाई। यथा जाना राम सती 
दुख पावा । निज प्रभाउ कछु प्रगटि जतावा भुसुण्डिजी ने भीतर की सैर की। 
एक एक ब्रह्माण्ड मे सौ-सो व रहे। इस भाँति सो करप वीता | माँ भीतर बाहर 
सव युगपत्‌ देख रही है | रवि, शशि, शिव, चतुरानन, पव॑त, नदी, समुद्र, वन कितने 
दिखाई पड़ते हूँ !' कुछ ठिकाना नहा है। कारण यह है कि प्रत्येक ब्रह्माण्ड मे 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु और दिक्पाल दूसरे ही प्रकार के होते हूँ | नर, गन्धर्व॑ 
वैताल, किप्तर, निशिचर, पणु और व्यालभूत सब कुछ सभी ब्रह्माण्ड मे होते है। 
परन्तु दूसरे ब्रह्माण्ड के जीवा से मेल नही खाते। इतना ही नहीं पृथ्वी समुद्र, 
नदी, पव॑त आदि सब भ्रपश्न ही दूसरे प्रकार के होते हैं। माँ को इस समय अनन्त 


५२६ रामचरितमानस 


कोटि ब्रह्माण्ड के भीतर बाहर का सब दर्णंच एक साथ हो रहा है। यह शि्रु 
देखते-देखते अखण्डरूप हो गया | 

काल : भूत भविष्य वर्तमान। कम: सश्चित प्रारव्ध और क्रियमाण । गुण : 
सत््व, रज और तम । ज्ञान : शास्त्रजन्य और अनुभवजन्य | स्वभाव : प्रकृति | ये 
सब चक्षु के विषय नहीं है। इनका योगज प्रत्यक्ष होता है। योगज प्रत्यक्ष होना ही 
इनका देखा जाना है। सो माँ कौसल्या को इन सबका प्रत्यक्ष हुआ | वेपम्ध सूट 
और साम्य प्रय है। जितने ब्रह्माण्ड हैँ वे सब एक दूसरे से विलक्षण हैं। एक 
ब्रह्माण्ड का जीव उसी की व्यवस्था को थोडा बहुत जानता है। दूसरे के विषय मे 
वह कुछ नहीं जानता | यथा : ऊमरि तर विसार तव माया। फल ब्रह्माड अनेक 
निकाया | जीव चराचर जतु समाना। भीतर बह न जानहिं आना) अतः 
दूसरे ब्रह्माण्दो मे ऐसी वाले हैं जिन्हे न हम छोगी ने देखा है व सुना है। उन 
सत्र अनन्त विशेषताओ का प्रत्यक्ष माँ कौसल्या को हुआ । अजुन को केवल इस 
ब्रह्माण्ड के विश्वहप का दर्शन हुआ था। माँ कौसल्या के प्रत्यक्ष से उसको 
तुलना ही नही। 
देखी माया सब विधि गाढ़ी । अति सभीत जोरें कर ठाढ़ी ॥ 
देखा जीव नचावे जाही। देखी भगति जो छोरे ताही ॥२॥ 


अर्थ: सब प्रकार से धनी माया को देखा कि वह अत्यन्त भयभीत हाथ 
जोडे खडी है। जीव को देखा जिसे भाया नचाती है और भक्ति को देखा जो 
पद हक जो ज्ञानी के भी चेत को हरण करतो है और बल से खीचकर 
मोह के वश करती है। यथा: जो ज्ञानिहु कर चित अपहरई। वरिआई बिमोह 
बंस करई। उस माया को देखा कि प्रभु के सामने अत्यन्त डरी हुई हाथ जोड़े 
खडी है। आज्ञापालन के लिए खडी है। यथा : लव निमेष मेह भुवन निकाया | 
रे जासु अनुसासन माया । जीवात्मा के स्वरूप का भी साक्षात्कार हुआ। साचने 
नचाने का रहस्य भी देखा | परवस जीव स्ववस भगवता। जीव अनेक एक 
श्रीक॑ता। श्री प्रन्थकार कहते है" साचत ही तिमि दिवस मस्थों। तबही ते न 
भयो जीव थिर जब तें हरि नाम धरथौ। वहु वासना विविध कचुकि भूषन छोभादि 
भरथौ | चर अरू अचर गगन जल थल मेँह कौन न स्वाँग करयौ। 

मोक्षदायिनी भगवती भास्वतती भक्ति का भी दर्शन पाया। यथा भगति करत 
बिनु जतन प्रयासा | ससृति मूल अविद्या नासा । भगतिहि सानुकूछ रघुराया | ताते 


तेहि डरपति अति माया। 
तन पुलकित मुख वचन न आवा । नयन मूंदि चरनन्हि सिरु नावा ॥ 


विसमयवंति देखि महतारी । भए बहुरि सिसु रूप खरारी ॥३॥ 
अर्थ * शरीर पुझूकित ही गया। मुख से वचन न निकछा। आँख मूंदकर 
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चरणो मे सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खरारि खर के 
शत्रु : फिर शिशु रूप हो गये ॥ 

व्याख्या : ऐसे घोर अद्भूत रूप को देखकर भय से रोगटे खडे हो गये । 
अब देखने का सामथ्यं नहीं है। इससे आँख बन्द कर ली। पहचान लिया कि 
यह ऐश्वर रूप है। अत्त. चरनन सिर नावा। जो भी थोडा या बहुत इस रूप को 
देखता है उसी की यह दशा हो जातो है। भुसुण्डि जी कहते है देखि चरित यह 
सो प्रभुताई। समुझत देह दसा विसराई | धरनि परथौ मुख आव न बाता | त्राहि 
त्राहि आरत जन त्राता | उमा तो आँख बन्द करके रास्ते मे ही बैठ गई। यथा 
समन मूँदि बेठी मग माही । 


माँ को चतुभुंज देखने से हप॑ हुआ था। यथा हूपित महतारी मुनि मनन 
हारी अद्भुत रूप निहारो । परन्तु इस रूप को देखने से विस्मय हुआ। खरारि 
कहकर मायानाथ होना द्योतित किया) यथा : मायानाथ अस कौतुक करथो। 
देखत परस्पर राम करि सग्राम रिपुदक लरि मरथी। मायानाथ ने उस रूप को 
अरक्षित कर दिया और फिर शिशुरूप हो गये | दिखला दिया कि वेदप्रतिपादित 
अखण्ड रूप यही है, परन्तु भक्त छोगो के लिए सुखद तो नयनाभिराम घनश्याम 
राममूर्ति ही है। 


अस्तुति' करि न जाइ भय माना । जगत पिता मैं सुत करि जाना ॥ 
हरि जननो बहुविधि समुझाई । यह जनि कतहुँ कहसि सुनु माई ॥४॥ 


अर्थ ; स्तुति करते भी नही बनता | वह डर गयी वी जगत्पिता को मेने बेटा 
करके जाना । श्रीहरि ने माता वो बहुत प्रकार से समझाया माँ सुन ! यह बात 
कहीपर न वहना | 
व्यास्या चतुभृंज रूप से देखकर स्तुति की थी। यथा : कह दुहु कर जोरी 
अस्तुत्ति त्तोरो केहि बिधि करउँं अनता। इस बार स्तुति करते नहीं बनता । बडी 
भारी चूक हुई किस मुँह से स्तुत्ति करूं ? जगत्‌ पिता का इत्तना बडा अपमान मुझसे 
हो पडा कि मैंने उन्हें बेठा माच लिया । तब श्रीहरि ने कौसल्या जी को बहुत भाँति 
से समझाया | यथा - 
सुत विपयिक रति नृप वरथो तुमने भगति विवेक | 
दिखरायो याते तुर्माह यह सरूप तजि टेक॥शा 
सुने जो नृप यह वात सब सुत विपयिक रति जाय | 
याते यह वृत्तान्त सब कतहुँ कहे जनि माय ॥रा॥ 
जो लों नहिं दशशीश् बध तौलों मर्म दुराय। 
रहिवो है एहि हेतु यह कत्तहुँ कहे जनि माय ॥३॥ 





१ यहां विमावना अष्टम बलुद्धार है । 
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तथा छोटिएऐ धनुहियाँ, पनहियाँ पगनि छोटी, छोडिए कछीटी कटि छोटिऐ तरकसी | 
लसत झगूछी झीनी, दामिनि की छवि छीनी, सुदर बदन सिर पणिया जरकसी ॥ 
बय अनुहरत विभूषत विचित्र अग॒, जोहे जिय आवत सनेह की सरकती) 
मूरति की सूरति कहे न परे तुलसी पे, जाने सोई जाके उर कसके करक सी ॥। 


सन क्र वचन अगोचर जोई | दसरथ अजिर विचर प्रभु सोई ॥ 
भोजन करत बोल जब राजा | नहिं आवत तजि बार समाजा ॥३॥ 


अर्थ जो भत्त कर्म और वचन तथा इबच्द्रियों से परे हैं। वही प्रभु दशरथ 
के आँगन म विचरण वर रहे है। भोजन करते समय चक्रवर्तीजी बुलाते हैं। 
पर यारको का समाज छोडकर नही आते | 

व्यायया भरद्वाज का प्रश्न है “प्रभु सोई राम कि अपर कोउ'। उम्ता का 
प्रइन हैं “राम सो अवध नृपति सुत सोई। की अज अगुन अलखगति कोई” | इसलिए 
जहाँ जहाँ चरित म अतिशयता दिखलाते है वहाँ वहाँ यह भी दिखलाते चलते हैं 
कि अज अगुन अलखगति जो कोई है वही अवध नृपत्ति सुत हुआ है। 
यहाँ भी मन्त क्रम वचन अगोबर कहकर उसी अज अगुन अलखंगति का है 
वर्णन कर रहे है। वही भक्ति प्रेम के वश वौसल्या वी गोद मे आया। दम्पत्ति के 
परम प्रेम के बश मे होकर पुनीत शिशुचरित किया। अब बालक होकर महाराज 
दशरथ के आँगन भ विचर रहा है। भुसुण्डि के साथ जो चरित किया वही इसमे 
प्रमाण है | 

कमल करते समय चक्रवर्तीजी खिलाने के लिए वुलाते हैं। परन्तु बाल 
समाज छीडकर जाते नही बनता | जिसने पिता के वचन से राज्य त्याग किया 
बह आज पिता के बुलाने से बार सशज छोडने को तैयार नहीं। युवावस्था मे 
जितना राज्य प्रिय है, उससे वही अधिक वाल्यावस्था म खेल भौर वाल समाज 
प्रिय है। 
कौसल्या जब बोलन जाई ठुमुक ठुमुक प्रभु चलृहिं पराई ॥ 
मिंगम नेति सित्र अत न पावा । ताहि धरं जननी हठि धावा ॥४॥ 
धूसर धूरि भरे तनु आए। भूषति विहुसि गोद बेठाएं॥५॥ 

अर्थ कौसल्या जब बुलाने जाती है तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते है। 
येद जिसे मेति कहते है और शिवजी अच्त नही पाते माँ उसे पकडने के लिए 
दौडी | घूल से भरे हुए उसी रज्भ म रँंग हुए आाये। चक्रवर्तीजी ने हेंसकर गोद 
में बिठा लिया | 

ब्याख्या चक्र्वर्तीजी कौसत्या के घरम भोजन वर रहे हैं। श्रीरामजी 
बाल समाज से मिलकर खेलने म मग्न हैं। महाराज को बडी अभिरुचि है कि 
रामजी भी साथ खाएँ। इश्टजने सह भुक्त भुक्तम्‌ | प्रेमी के साथ भोजन करना ही 
भोजन है! रामजी सा ध्यारा उन्हे वौन है ? अत रामजी का खिलाने के लिए 
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बार वार पुकारते है । वे खेल की धुन मे सुनते ही नहीं। महाराज वी अधिन 
रुचि देखकर कौसल्या जी स्वय बुलाने गई तो आप ठुमुक ठुमुक भाग चले। 
अभी भलीभाँति दौड नही सकते । इसलिए ठुमुक ठुमुक भागना कहते हैं ।॥ फिर भी 
माँ पकडने मे समर्थ नही हो रही है। अत हठ करके दोडी कि पकड कर ले ही 
चलेंगे | इस पर ग्रन्थकार कहते है कि जिसे वेद वाणी से ग्रहण करने मे असमर्थ 
हैँ और साक्षात्‌ शिवजी मन से ग्रहण करने मे असम है उसे पकडने के लिए 
माँ ने हठ किया है। बिना पकडे न छोड़ेंगी। इसलिए पकड मे आ गये | घूछ से 
धूसर रग हो गया है। शद्भूर रूप बने हैं। पकडाये हुए चले आ रहे हैं । यह दृश्य 
देखकर महाराज हेँस पडे | घूछ भी नहीं झाडा और गोद म विठाकर मनोरथ 
पूर्ण किया । 


दो भोजन करत चंपल चित, इत उत अवसंरु पाइ। 
भाजि चले किलकत मुख, दधि ओदन छपटाइ ॥२०३॥ 


अर्थ भोजन करते है पर चित्त चश्चल है। इधर उधर देख रहे है। अवसर 
मिलते ही भाग चले | मुँह में दही भात लगा हुआ है। 

व्यास्या महाराज खिलाते हैं ओर रामजी खा भी रहे हें। परन्तु मन 
बालसमाज मे रूगा हुआ है। इसको ग्रल्थकार इतउत शब्द से द्योतित करते हैं। 
इत भीजन करते हुँ पर चित्त उत लगा है। अत चित्त चद्चल है। अवसर की 
ताक मे हैं कि कब माता पिता का ध्यान दूसरी ओर हो और कब भाग जायेँ। 
सो अवसर पाते ही भाग चले। वडी प्रमन्नता है। इससे विलकारी मारते हुए 
भागे। मुँह धोने की भी चिन्ता नही । दही और भात मुंह मे छगा है। इससे और 
भी शोभा बढ गई है | 

माँ को चतुभुंज रूप से तथा विश्वरूप से दर्शव देकर सावधान करते जाते 
है। क्योकि वह पूर्व जन्म में विवेक भी माँग चुकी है। परन्तु चक्रवर्तोजी का 
पुश्रस्नेह ही हृढ करते हैं। क्योकि पुर्वंजन्म म उन्होने ऐसा ही वर माँगा था। 
यथा सूुत विपयिक तब पद रति होऊ | मोहि बड मूढ कहे किन कोऊ | 
बालचरित अति सरल सुहाए। सारद सेप सभु श्रुति गाए ॥ 
जिन्ह कर मन इन सन नहिं राता | ते जन बचित किए बिघाता ॥१॥ 

अथ॑ अत्यन्त सरल और सोहाए बारचरित का यान सरस्वती शेप शम्मु 
ओर वेदों ने किया हे। जिनवा मन इससे अनुरक्त नही हुआ। विघाता ने उन्हे 
बश्चित कर दिया है । 

व्याख्या यद्यपि वालचरित के अन्तगत हो शिशु चरित है। फिर भी जहाँ 
शिशु और बाल का भेद किया जाता है वहाँ यह विधान है कि प्राफ़ चडाकरणा- 
दाल, प्रागन्प्राशनाच्छिशु । कुमारकस्तु विज्ञेयो यावन्मौज्लीनिवन्थनग | अपरादी । 
मुण्डन के पहिल बालक, अक्षप्राशन के पहिठे शिक्ु, और यज्ञोपवीत के पहिले 
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5 जानना चाहिए। अन्नप्राशन वा काल छ महीना और बारह महीता 
त्तक है । 

यहाँ पर बालचरित वो अति सरल और सुहावना कहा | भाव यह कि शिशु- 
चरित सरल है और वाऊ चरित्त अति सरल है। शिशुचरित में तो ऐश्वर्य प्रदर्शन 
भी हुआ माता वो चतुर्भुज रूप ओर विश्वरूप का दशंन दिया | परन्तु बालचरित 
मे कैवछ माधुय्यं दिखछाया। इसलिए अति सरल और सुहावना कहा! सरस्वती 
शेप भम्भु और श्रुति उसी ऋजु तथा सुन्दर चरित वा गान करते हैं। जिनका 
मन ऐसे चरित में अनुरक्त न हुआ उसे ब्रह्मदेव ने वश्चित बर दिया । आर्थाव्‌ 
मनुष्य का शरीर तो दिया परन्तु हृदय मनुष्य का नहीं दिया। मनुष्य वी आइति 
देकर उसे ठग लिया | वह वस्तुत मनुष्य नहीं है पशु है। 


भए कुमार जबहिं सब श्राता | दीन्ह जनेऊ ग्रुरु पितु माता ॥ 
गुरु गृह गए पढ़ने रधुराई। अरूप कारू विद्या सब थाई ॥२॥ 


अर्थ जब सब भाई कुमार हुए तो गुरु और माता पिता ने जनेऊ यज्ञोपवीत 
दिया । रघुराई गुरुवुछ में पढने गये | थोडे ही काल में सब विद्याएँ प्राप्त कर छी | 

व्याख्या जब ग्यारहवाँ बपं लगा, कुमारावस्था पूर्ण हो चली वर्ष त्वेकादशे 
नुप ।ग्यारहवें बय॑ में क्षश्रिय का यज्ञोपवीत करना चाहिए। इस वचन के अनुसार 
गुर पिता और माता ने यज्ञोपबीत दिया | भाव यह कि पहिली बेदी मे गुरु मात्ता 
पिता तौनो का काम पडता है । इसके वाद गुरुकुल में भेज देने की शास्त्र वी आज्ञा 
है। तदनुसार चक्रवर्ती के वालक भी गरुरुकुल में भेज दिये जाते ये। तवनुमार 
चारो भाई गुरु के धर पढने गये । दुसरी बेदी वही हुई । 

बारह वर्ष एक वेद के पढने मे छगता है। इस भाँति तोनों बेदो के पढने 
में छत्तीस बर्षे छूमते है। उसी के बीच में उपवेदादि का भी अध्ययन हो जाता 
था। कुछ अत्यन्त मेधावी छत्तीस वर्ष से पहले ही पारगत हो जाने थे | उन्हे 
विद्यास्तात कहते थे | जो मध्यम मेधाबाले होते थे उन्हें पारगत होने म॑ पूरे 
छत्तीस बे छंगते थे। वे विद्यानश्रत स्नात होते थे। और जो उतने दिनों में भी 
अध्ययन नही कर पाते थे वे ब्रतस्नात होते थे । अर्थात्‌ ब्रह्मचयंत्रव बारह, 
चौयीस और छत्तीस वर्ष का होता था। जो एक वेद पढना चाहते थे उन्तका 
बारह वर्ष का, दो वेद पढना चाहनेवालो का चौवोस व का, तीनो वेद पढने 
वालो वा छत्तीस वर्ष का ब्रत होता था। उतने दिनो तक उन्हे ब्रह्मचय॑त्रत के 
सब नियमों वा पालन करना पडता था। परन्तु यह आवश्यव नही था कि उतने 
दिनो तक अवश्य ही ब्रह्मचय खे | जो जितना शीघ्र विद्या समाप्त कर दे उसका 
उतना ही शीघ्र ब्रह्मचर्यत्रत ममाप्त हो जाता था। ये चारो भाई अल्पकाल में 
विद्याएँ समाप्त करके विद्यास्नात हो गये । 

अछ्भ और उपनिपदा के साथ सम्पूर्ण वेद रहस्य के साथ धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, 
न्याय, आन्दीक्षिकी, पद्रविधा राजनीति केवल गृरुमुख से श्रवण मात्र से ही चारो 
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आइयो ने धारण कर लो। चौसठ दिनो में चौसठो कछाओ को ग्रहण कर लिया | 
इसीलिए कहते हैं कि अल्पकाल मे ही सब विद्याएँ प्राप्त कर ली । 


जाकी सहज स्वास श्रुति चारी। सो हरि पढ यह कौतुक भारी ॥ 
विद्या विनय निपुन गुन सीला | खेलहि खेल सकल नृपलीछा ॥३॥ 


अर्थ जिसका सहज इझ्वास चारो वेद है वह हरि पढे यह बडा भारी 
कौतुक है | विद्या, विनय, गुण और शीलछ में निपुण सब राजाओ की छीला के ही 
खेल खेलते थे | 

व्याख्या * इतने अल्पवाल में विद्याएँ समाप्त कर ली कि अभी उनके खेलने 
के दिन नही बीते | यह बडे कौतुक की वात थी। पर ग्रन्थकार कहते है कि भारी 
कोतुक बी बात तो यह थो कि जिसका नि श्वसित वेद है उस प्रभु को भी पढ़ना 
पडा | उनका पढना एक शास्त्रमर्यादा रक्षण मात्र था। अत शास्नमर्यादा रक्षण 
के लिए द्विजमात्र को ब्रह्मचयंपुवंक वेदाध्ययन करना चाहिए। जो ऐसा नही करते 
वे अपनी हानि के साथ साथ समाज की हानि करते हैं। ससार के लिए बुरा 
उदाहरण खडा करते है | 

विद्या से विनय होता है, विनय होने से पात्रता आती है। वह सब गुण 
और शील का निधान होता है। यदि विद्या से विनय न हुआ, विवेज॒ नही उपजा 
तो उसको विद्या निष्फछा हो जाती है। अत विद्या विनय निपुन गुन सीला 
कहकर विद्या साफल्य वहा। अब नाट्यक्ञास्त की निपुणता कहते है। शिवि 
हरिश्चन्द्र भादिक की छीछाओ का नाट्य करते है। अथवा द्रतस्नात होकर घर 
लौट आये । अभी खेलने की अवस्था है। अत वही खेल खेलते हैं, जिसे राजाओं 
को खेलना चाहिए | यथा 

रामलपन इक ओर भरत रिपुदवनछालू इक ओर भये। 

सरजु तीर सम सुखद भूमि थलू, गनि गनि गोइयाँ वाँटि लगे ॥ 

क॒दुब केलि कुसल हय चढि चढि, मन कसि कसि, ठोकि ठाकि खये। 

कर कमलनि विचित्र चोौगानें, खेलन लगे खेल रिझये ॥ इत्यादि 

खेल खेलि सुखेलनिहारे । 

उतरि उतरि चुचुकारि तुरगन सादर जाइ जोहारे । इत्यादि । 
करत्तल बान धनुप अति सोहा | देखत रूप चराचर मोहा ॥ 
जिन्हे! बीथिन्ह विहरे सब भाई । थकित होहिं सव छोग छुमाई ॥४॥। 

अय॑ हाथ में बाण और घनुप बहुत हो शोभा देते है | रूप देखते ही चराचर 
मोहित हो जाते है । जिन मलियो में सब भाई विहार करते है, सभी सनी पुरुष ठिठक 
कर रह जाते हैं । +े 


१ यहाँ असज्भति अरुछ्धार है। 


पर्डट रामचरितमानस 


व्याख्या : उपवेद की शिक्षा कहते है कि धुर्वेदेष्तिनिष्ठित, सब शास्त्रों के 
तत्त्व को जानते हैं, पर धनुवेद मे तो अत्यन्त परायण हैं। इतना प्रेम है कि विहार 
में भी धनुष वाण नही छूटता । भय से घनुपधारण नही है, विद्याप्रेम के कारण है। 
रूप देसवार अचर भी मोहित होते है। वह उन्‍्मादकर रूप ही ऐसा है। अचरो का 
देखना झास्त्र तथा विज्ञान से सिद्ध है। यथा : तेन पद्यन्ति पादपा तेन अष्वन्ति 
पादपा । इत्यादि महाभारते । इसलिए वृक्ष देखते हैं सुनते हैं इत्यादि | 

चराचर का मोहित होना कहकर छोग लुगाई का थकित होना : एकटक रह्‌ 
जाना कहते हैं | यथा : 

धरे धनु सर कर, कसे कटि तरकसी, पीरे पट ओढे चले चारु चालु | 

अग अग भूपन जराय के जगमगत, हरत जन के जी को तिमिर जालु ॥ 

खेलत चौहट हाट वीथी वाटिकन प्रभु सिव सप्रेम मानस मरालु। 

सोभादान दे दे सनमानत जाचक जन करत छोक छोचन निहालु॥ 

गीता १-४२ 


दो. कोसलपुर वासी नर, नारि वृद्ध भरु बाल। 
प्रानहुँ तें प्रिय छागत, सब कहूँ रामक्ृपाल ॥२०४॥ 
अर्थ कोसलपुर के रहनेवाले स्त्री पुरुष बूढे और बालक सबको हृपाल 
रामजी प्राणो से भी प्यारे लगते है । 
व्याख्या : सुख देने की परिधि बढती ही जाती है । पहले कीसल्या की गोद 
में थे। तब दम्पति परम प्रेम वस कर सिसु चरित पुनीत कहा | अब बडे भये परिजन 
सुखदाई तब कोसलपुर वासियों को सुख देना कहते हैं। प्रान प्रान के जीवन जीके। 
स्वार॒थ रहित सखा सबही के | इसलिए प्राण से भी प्रिय लगना स्वाभाविक हे | इस 
भाँति शासन की योग्यता भी दिखलाई। 
वंधु सखा संग लेहिं बुंहाई। वन मृग्या नित खेलहि जाई ॥ 
पावन मृण मार्राह जिये जानी। दिन प्रति नृर्पाहि देखाव्हिं आनी ॥१॥ 
अर्थ भाइयों और सखाओ को साथ बुला लेते थे और बन में जाकर नित्य 
शिकार खेलते थे | मन में पवित्र जानकर मृगो को मारते थे और प्रत्तिदिन छाकर 
राजा को दिखाते थे | ग 
व्याख्या : बचपन से ही सरदारगीरी थी। बन्धु सखा पर प्रेम है। शिकार 
जाते समय उन्हे बुलाकर साथ ले लेते थे, शिकार खेलने का शास्त्रो मे निषेध है, पर 
राजाओ के लिए आज्ञा है। इससे उन्हे परिश्रम और शरस्त्राभ्यास तथा सहनशक्ति 
बढाने का अवसर मिलता है। शिकार में भी वूथा हिसा निपिद्ध है। अत मेध्य पशु 
का ही बध करते थे जिनके चर्म श्ज्भादि का धर्मकाय॑ मे प्रयोजन पडता है। व्याप्र 
आदि दुष्ट जन्तुओ का चर्म पवित्र माना गया है। अत मन से निश्चय करके कि यह 
दुष्ट जन्तु है तव उसका वध करते थे। अध्यात्म रामायण मे स्पष्ट छिखा हुआ है 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ५३५ 


कि दुष्ट मृगो को मारकर पिता को निवेदन करते थे । यथा * हत्वा दृष्टमृगान्‌ सर्वात्‌ 
पित्रे सर्व न्‍्यवेदयत्‌ | मृग का अथ हिरन ही नही है। जिनका शिकार किया जाता 
है वे सभी जन्तु मृग है । महाराज भी वडे शिकारी थे | अत उनकी प्रसन्नता के लिए 
नित्य शिकार खेलते थे और मारे हुए पशुओ को लाकर चक्रवर्ती जी को दिखाते थे | 


जे भूग राम वान के मारे। ते तनु तजि सुरछोक सिधारे ॥ 
अनुज सखा सग भोजन करही। मातु पिता अग्या अनुसरही ॥र॥ 


अर्थ * जो मृग रामजी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोडकर स्व 
सिधारते थे। भाई भौर सखाओ के साथ भोजन करते थे और माँ-वाप की आज्ञा म 
चलते थे। 

व्याख्या पशुयोनि से कोई शुभ कम हो नही सकता | अत जायस्व पज्रियस्व 
जन्मों मरो यही चक्र चछा करता है। यज्ञ मे वध होने से ही उनका कल्याण होता 
है। यहाँ स्वय यज्ञपुरुष के हाथ से उनके शररूपी तीथथ में प्राण त्यागकर सुरलोक 
को जाते है। पशुयोनि से उनकी मुक्ति हो जाती है। रघुबीर सर तोरथ सरीरन्हि 
त्यागि गति पहहे सही । 

इप्टजनै सह भुक्त भुक्तम। सुख में अनुज और सखाओ का स्मरण करते थे। 
ओर आाज्ञा-पालन में स्वय प्रस्तुत रहते थे । अनुज और सखा को नही कहते थे कि 
जो भाज्ञा मुझे हुई है उसे तुम जाकर कर दो। माता को पिता से अधिक मानते 
थे | इसलिए ग्रन्थकार माता का पहिले और पिता का नाम पीछे लेते हैं । 


जेहि विधि सुखी होहि पुर छोगा । कर्राह कृपानिधि सोइ सजोगा ॥ 
वेद पुरान सुनहिं मन लाई। आपु कहहि अनुजन्ह समुझाई ॥३॥ 


अर्थ जिस विधि से नगर के छोग सुखी हो सकें वेसा ही सयाग क्पानिधि 
हर बा थे। वेद पुराण मन लगाकर सुनते थे और भाइयो को समझाकर 
का ॥ 

व्यास्या वन्‍्धु सखा को प्रसन्नता कही | माता पिता की प्रसन्नता कही । अब 
पुरलोग की प्रसन्नता कहते है। सुख से ही ससार प्रसन्न होता है। अत प्रसन करने 
के लिए लोग सुख का सयोग करते है। पर सयोग जुटा देना ईइवर वा थाम है 
मनुष्य का नही | यथा जौ विधि बस अस बने सजोगू | अस सजोग ईस जी करई | 
बा पुरछोग के सुखी होने का सयोग जुटा देते थे। जिसमे कोई भी दुखी 
नरहे | 

चक्रवर्तीजो की सभा मे नित्य वेद पुराणों को कथाएँ होती थी । उन्हे रामजी 
मन लगाकर सुनते थे। भली भाँति वेद पुराण के जानने पर भी पुन पुन श्रवण म 
उपेक्षा नही करते ये। दिखलाते थे कि वार बार सुनने से सस्कार और हृढ होता 
चला जाता हे । यथा * शास्त्र सुचितित पुनि पुनि पेखिआ | फिर छोटे भाइयों से 
उसकी व्याख्या करते थे। चतुभिश्च प्रकारेविद्योपयुक्त भवति। आगमकाेन 


प्रे६ *. रामचरितमानस 


स्वाध्यायकालेन अ्वचनकालेन व्यवहारकालेनेति | चार प्रकार से विद्या अभी्ट फल 
दान मे समथे होती है। आगमकाल से स्वाध्यायकाल से प्रवचनकाल से और 
व्यवहारकाल से | सो दीनो कह चुके है। यथा * गुरु गृह गये पढन रघुराई। अल्प 
काछ विद्या सब पाई। वेद पुरान सुनहि मन छाई। अब प्रवचन कहते है आप 
कहहिं अनुर्जाह समुझाई | इसके आगे व्यवहार काल कहेगे | 

प्रातकाल उठि के रघुनाथा | मातु पिता ग्रुरु नावहिं माथा ॥) 
आयसु मागि करहिं पुर काजा । देखि चरित हरपे मन राजा ॥४॥ 


अर्थ रघुनाथ प्रात्त काल उठकर मात्ता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे। 
आज्ञा माँगकर पुर का कार्य करते थे। चरित्र देखकर भहाराज मनम प्रसन्न 
होते थे। 
व्याख्या शास्त्र मे जो पढा था उसे व्यवहार म चरितार्थ करते थे। वेद 
की आज्ञा है. मातृदेवो भव पितृदेवा भव आचायदेवो भव | मांता को देवता मानो । 
पिता को देवता मानो । आचाय॑ को देवता मानो । अत पहिल उठकर माता पिता 
और गुरु को नमस्कार बरते थ। अथवा अन्त पुर में पहिल मा वा ही दशन होता 
था । तत्पश्चात्‌ यथावसर पिता वा दर्शन होता था। गुरुजी का निवासस्थान 
पृथक्‌ था। अत इन्हे प्रणाम करने का अवसर माता पिता के प्रणाम के बाद 
मिलता था | 
पितु आयसु सब धर्म का टीका है । अत आयसु आज्ञा माँग मागकर पुर का 
कार्य करते थे । पिता के कार्य का भार स्वयं अपने ऊपर ल रक्खा था। सो भी अपने 
मन से नही, पिताजी से आज्ञा माँगऊर करते थे। इससे श्रीरामजी का सब लायक 
होना दिखलाया | पिता की आज्ञा हो तभी कुछ करें यह बात नहीं । काम बिगडता 
देखकर या आवश्यकता देखकर उस काये के संवारने के लिए आज्ञा माँगते थे। 


दो व्यापक अकल अनीह अज, नियुंन नाम न रूप। 

भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप ॥२०५॥ 

अथ जो व्यापक, कलारहित, इच्छारहित, जन्मरहित, गुणरहित, नाम 
रूपरहित है बह भक्त के लिए अनेक प्रकार के अनूप चरित्र करता है। 

व्यास्या शिवजी बार बार उमा के कहे हुए की अज अगुन अलख गति 

कोई को ही दूसरे दूसरे शब्दा म दोहराकर उनका सगुण चरित करना दिखछाते 

हैं। सर्वव्यापक होने से उसम कला नही है। वह सकल नही अकल है। द्वितीय के 

अमाव से इच्छारहित है। अत्त जन्मरहित है। प्रकृतिपार होने से गुणरहित है। 

अमाय हामे से नामरूपरहिंत है। वह भक्तो क लिए अनेक प्रकार के अनुप चरित 

कर रहा है। अनूप इसलिए कहा कि इसके गान करने से भक्त लोग भवसागर पार 

हो जायेंगे। यथा सोइ जंस गाइ भगत भव तरही रामजी वा नाम रुप छीला 


धाम सब अनूप हैं। 
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७. ऋषि आगमन प्रसज्भ : चौथे" प्रश्न का उत्तर : 
यह सब चरित कहा मैं गाई | आगिलि कथा सुनहु मनलाई॥ 
विस्वामित्र महामुन्ति ग्यानी। वसहि विपिनसुम आश्रम जानी ॥१॥ 
नाम अनूप, यथा : अगुन अनूपम गुननिधान सो । 
रूप अनूप, यथा : चितवत सादर रूप अनूपा। 
तृपित न मारना मनु सतरूपा ॥ 
घाम अनूप, यथा : भूर्पति भवन सुमाय सोहावा। 
सुरपति सदन न पठत्तर आवा॥ा 
अब चरित्र अनूप कहते हैं । 
यथा : भगति हित करत चरित्र अनूप । 
सातो विशेषण चरित्र के विरोधी हैं। फिर भी भक्त के लिए चरित्र हो रहा 
है । भक्तहेतु जन्म, भक्तहेतु शिशुवरित और भक्त के हेतु ही नाना चरित्त हो रहा है। 
अर्थे * यह सब चरित्र मेने गाकर कहा। आगे की कथा मन लगाकर सुनो | 
विश्वामित्रजी महामुनि और ज्ञानी थे। शुभ आश्रम जानकर वन में बसते थे। 
व्याख्या : यहाँ 'यह्‌ सव चरित कहा में गाई! कहकर बालचरित्त का उप- 
संहार कर रहे हैं। आगिल कथा से उमा के चौथे प्रइन : कहहु यथा जानकी विआही 
का उत्तर आरम्भ करते हुए तदन्तगंत ऋषि आगमन वो कथा कहते हैं । यही 
आगिल कथा है। प्रश्न इतना ही था कि '“वालूचरित पुनि कहहेँ उदारा” उसे 
नव दोहो में कहा। अब अगली कथा को मन लगाकर अर्थात्‌ प्रेम से सुनने के लिए 
कह रहे हैँ। क्योकि सप्रेम सुनने का फल विशेष बहा है। यथा सिय रघुवीर 
विवाह, जे सप्रेम गार्वाहू सुनहि | तिनकर सदा उछाह, मगलायतन राम जस । 
दूखो से जिसका मन उदिग्न न हो और सुख की जिसे छालमा म हो, 
भय, राग ओर क्रोध जिसे न हो ऐसे स्थिरवुद्धि को मुनि कहते हैँ। ऐसे मुनियों 
में विश्वामित्रजी श्रेष्ठ ये। अर्थात्‌ महायोगी थे, महाज्ञानी थे, व्सहि विपिन से 
भहा त्ृपस्वी कहा | ऐसे महापुरुष भगवान्‌ वामन की जन्मभूमि सिद्धाश्रम को शुभ- 
स्थान जानकर वसते थे। नही तो मगघ शुभाश्रम योग्य नही समझा जाता । 
जहूँ जप जग्य जोग मुनि करही । अति मारीच सुवाहुहि डरही ॥ 
देखत जग्य निसाचर धावहिं। करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहि ॥२॥ 
अर्थ : वहां मुनि जप, योग, यज्ञ करते थे | परन्तु मारीच सुवाहु से बहुत 
डरते थे | यज्ञ को देखते ही राक्षस दोड पड़ते थे और उपद्रव मचा देते ये। जिससे 
मुनि छोगो को दु ख होता था) 
व्याख्या : मण्डडीकपति रावण को आज्ञा असुरो को थी कि : द्विज भोजन 
मख होम सराधा | सव कर जाइ करहु तुम बाधा। सो मारीच सुवाहु की नियुक्ति 





१ कहहु जया जानकी विआही ॥ 
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इस ओर थी । अत भुनि छोग छिपकर जप, योग, यज्ञ करते थे! मारौच सुबाहु 
जान न लें | इसलिए डरते ये । 

_मज्धृभ देखते हो वे दोड पड़ते थे कि कही पूरा हो जाम। नही तो 
देवताओ को भोजन मिल जायगा | उपद्रव करते थे, मज्ञ की विधि पूरी नही होने 
देते थे। जिससे अविधि होकर बलि का भाग हो जाम अविधिवंलिभाग । यज्ञ 
दिन में होता है! ये निशाचर ठहरे फिर भी जाग जागकर यज्ञ का पता लगाया 
करते थे ] 
गाधितनय मन चिंता व्यापी | हरि विनु मरिहि न निश्चिचर पापी ॥ 


तब मुनिवर मन कीन्हू विचारा | प्रभु अवतरेठ हरन महिं भारा ॥३॥ 

अर्थ गाधि के पुत्र के मनमें चिन्ता समाई कि बिना हरि के पापी निशिचर 
नहीं मरेगा। तब श्रेष्ठ मुनि ने मतमे विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी के भारहरण 
के लिए अवतार लिया है। 

व्याख्या चहत महामुनि जाग जयो | नीच निसाचर देत दुसह दुख कुसतन 
ताप तयो | सापे धाप नये विदरत खल, तब यह मत्र ठयो। विप्र साधु सुर धनु 
घरनि हित हरि अवत्तार क्यो | गी । यदि श्ाप देता हूँ त्तो पाप लगेगा | विनती 
करने वा निशाचर क्‍या मानने छगे। अत और कोई उपाय नहीं। बिना पापभोग 
के इनका आसूुरी भोगायत्तन शरीर नही छूटेगा | हरि इनके पापो को हरण करके 
इस योनि से मुक्ति दे सकते है और छत्रका अवतार भी पृथ्वी का भार हरण करने 
के लिए हो गया है । 
एहू मिस्र देखो पद जाई। करि बिनती आनीौ दोउ भाई ॥ 
ब्यान विराय सकल गुन अयना।। सो प्रभु में देखय भरि नयना ॥४॥ 

अथे इसी वहाने से चरण का दर्शन करूँ और बिनती करके दोनों 
भाइयो को साथ छे आरऊँ | ज्ञान विराग सकल गुणो के जो घर है उस प्रभु को में 
आँख भर के देखूँगा । 

व्याय्या गुप्त रूप अवतरेउ प्रभु गएँ जान सब कोइ | अत मै दर्शन के लिए 
नही गया | खलबंध के लिए मुनि राजा के शरण जाते ही है। अत इस बहने से 
दर्शन बरूँगा। दर्शन प्रधान और खलवध गाँण हा गया | ज्ञान, विराग, समग्र 
ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री के जो निकेत है जे हर हिय नयनन्हि कतहु निरख 
नाहि अधाय | उन्हें आँख भरकर देखूँगा ) 

दो बहु विधि करत मनोरथ, जात लागि नहि बार। 

करि मज्जन सरऊ जल, गये भूष दरबारो २०९ 


१ घटनाक्रम पर विचार करन से यह मालूम होता हे कि विश्वामित्रजी अयोध्या 
मे माद्पद शुकठ संप्मीके लगसंग आये। लगमग उत्ीस दिन तक जयोच्या में ठढ़रे रह। 


यागवाप्तिष्ठ होता रहा । 
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अथ॑ : बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाते देर न लगी | सस्यू में मज्जन 
करके राजद्वार पर गये | 

व्याख्या : मुनिजी मनोरथ करते अयोध्या की ओर जा रहे हैं : 

आजु सकल सुक्ृत फल पाइही । 

सुख की सीव अवधि आनंद की अवध विलछोकि हों पाइही ॥शा 

सुतनि सहित दसरथहि देखिहीं, प्रेम पुलकि उर छाइहीं। 

रामचन्द्र मुखचन्द्र सुधा छवि नयन चकोरनि प्याइहौ॥रा। 

सादर समाचार नृप वुझिहे, हो सब कथा सुनाइही। 

तुलसी छो इतकृत्य आश्रर्माह, रामलपन ले आइहों॥शा 

इस भांति मनोरथ करते करते समय न जान पडा आयोध्या पहुँच गये | 
विभीपणजी मनोरथ करते सी योजन चले आये | समय मालूम न हुआ। यथा * 
एहिं विधि करत सप्रेम विचारा। आए सपदि सिंधु एहि पारा दरबार शब्द द्वार 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। यथा: गयउ सभा दरवार तब सुमिरि रामपद कज | 
तथा : एक प्रविसहि एक निरगगंमहि भीर भूष दरवार । पहिले मुनिजी ने सरयूस्मान 
किया तब राजद्वार पर गये। 


मुनि आगमन सुना जब राजा । मिलन गयउ ले विप्र समाजा ॥ 
करि दंडवत मुनिहि सनमानी। निज आसन बेठारेन्हि आनी ॥१॥ 


अथ्थ : जब राजाने मुनि का आग्रमन सुना तो विप्र समाज लेकर मिलने 
गये । दण्डवत्‌ करके मुनि का सम्मान करके अपने आसन पर छा बिठाया | 

व्याख्या : महाराज सबके उपास्य होते है। पर मुनि पर इतनी श्रद्धा कि 
उनका आना सुनकर स्वयं मिलने गये और ब्राह्मण समाज साथ लेकर गये। 
क्योकि विश्वामित्रजी के हृदय में ब्राह्मणो का बड़ा गौरव है | स्वयं बड़ा भारी त्तप 
करके क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए थे। पहिले ही दण्डवत्‌ प्रणाम किया | सन्‍्मान के साथ 
कुशल प्रइन पूछकर आगमन से अपना सौभाग्य वर्णन करके मुनिजी को आगे 
करके घर में लाये। अपनी गद्दी पर विठाया। भाव यह कि राज्य आपका है। 
में सेवक हूँ । 
चरन पखारि कीन्ह अति पूजा | मो सम आजु धन्य नहिं दृजा ॥ 
विविध भाँति भोजन करवावा | मुनिवर हृदय हर॒प अति पावा ॥२॥ 


अर्थ : पाँच घोकर अति पूजा की और वहा कि मेरे समान भाग्यवान्‌ आज 
हेसरा नही है। अनेक विधान से भोजन कराया। श्रेष्ठ मुनिजी के हृदय में बडा 
हप॑ हुआ । 

व्याख्या : विश्वामित्रजी का आना असाधारण व्यापार था। जिसने तप 
क्के लिए स्वयं अपना राज्य छोड़ा वह दूसरे राजा के यहाँ क्यों जाय ? दूसरे का 
अर्थी वयो बने ? महाराज दशरथ को इतने दिन राज्य करते हुआ पर कभी 
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विश्वामित्र जो नही आये। राजा ने अपना बडा भाग्य माना | इतने राजा है 
किसो के पास न जाकर मेरे यहाँ आये। अतः पाँव घोकर बडी भारी पूजा की । 
पूजा वा प्रधान अद्भ नैवेद्य है। सो वहते हैँ कि : विविध भाँति भोजन करवावा। 
भीजन में भाँति होती है। जितने प्रकार के व्यझ्ञन बनते हैं, उनकी भांति संज्ञा है। 
छप्पन प्रकार प्रसिद्ध हैं। भर्थात्‌ राजोपचार से पूजन किया और राजोचित नैवेद्य 
भी अपंण किया | अति पूजन पाने से मुनिजी को अति हप॑ हुआ । आशा हुई कि 
मनोरथ सिद्धि होगी। 

पुनि चरननि मेले सुत चारी। राम देखि मुनि देह विस्तारी॥ 
भए भगन देखत मुख सोभा। जनु चकोर पूरन ससि लोभा ॥३॥ 


अथं " फिर चारो बेटो को चरणों में गिराया । रामजी को देखकर मुनिजी 
को देहाध्यास न रह गया। मुख की शोभा देखकर मग्न हो गये। जेसे चकोर 
पूर्ण चन्द्र पर लुब्ध हो जाता है। 

व्याख्या : जब राजा ने देखा कि मुनिजी अति हाॉँपत है तेब चारो बेटों 
को लाकर चरणों में डाछा कि इस समय अनायासेन इनके कल्याण की सम्मावना 
है। मुनिजी चारो को देखकर बडे प्रसन्न हुए। पर रामजी को देखकर तो उनको 
देहाध्यास ही नही रह गया। अर्थात्‌ रामजी में हृढरति हो गई। उनके मुख वी 
शोभा देखने मे मगन हो गये । एकटक देखने छगे जैसे चकोर पूर्णचन्द्र को देखता 
है। चकोर पूर्णचन्द्र को देखते देखते आनन्द से छोटने लगता है। वैसी ही दक्ष 
मुनिजी के मत की हुई। देह की सुधि न रह गई | छोट-पोट हो गये। 
तव मन हरपि बचन कह राऊ । मुनि अस कृपा न कीन्हेहु काऊ ॥ 
केहि कारत आगमन तुम्हारा । कहहु सो करत न छावौ बारा ॥४॥ 

अर्थ : तब मन में हृथित होकर राजा ने कहा कि मुनि जी । आपने ऐसी 
क्रपा तो कभी नहीं की। आपके आगमन का क्‍या कारण है। उसे कहिये में उसके 
करने में देर न लगाऊँगा। 

व्यास्या पुत्र पर प्रेम देखकर महाराज मन में हपित हुए। जिसका आना 
जाना लगा रहता है उसके आने का कारण नही पूछा जाता। विश्वामित्रजी 
कभी के आनेवाले नही | अत उनसे आगमन का कारण पूछते है। सेवा का 
अवसर मिलमे का उत्साह है। अत्त. कहते हैं कि कहने मे देर है। मेरे करने में 
देर न लगेगी | 
असुर समूह सतावहिं मोही। मे जाचन आयडऊँ नृष तोही॥ 
अनुज॒ समेत्त देहु रघुनाथा | निसिचर वध मे होव सनाथा ॥५॥ 

अर्थ मुनिजी ने कहा : राक्षसों के समूह मुझे सता रहे हेँ। राजन ! में 
अर्थी होकर आया हूँ। छोटे भाई के सहित रघुनाथ को मुझे दो | राक्षस्रो के वध से 
में सनाथ होऊँगा। 
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व्यास्या * दो-एक असुर नही हैं। उनका वडा भारी खेडा है। वे मुझे दु व 
देते हैं। सतावें मोही मे उनका पौरुष और उम्रता कही। इस भांति कार्य वी 
गुरुता दिखलायी। मैं ब्राह्मण हूँ, तुम राजा हो, मैं तुमसे माँगने आया हूँ। यही 
विनती है । यथा : बरि विनती आनों दोठ भाई | तुम्हारी सेना से बाम न चलेगा। 
तुम रामजी को छोटे भाई के साथ दे दो। ये उनका वध करेंगे। मैं अनाथ हो 
रहा हैं, इनके मिलने से में सनाथ हो जाऊँंगा। यहाँ छोटे भाई से रद्षमण जी 
अभिप्रेत हैं। वयोवि' अनुज और अनुग रुप से ये ही प्रसिद्ध हैं। यथा छत्रिजाति 
रघुकुल जनम रामानुग जगजान 

दो. देहु भूप मन हरपित, तजहु मोह अग्यान। 
धर्म सुजस प्रभु तुम्ह कौ, इन्ह कहूँ अति कल्यान ॥२०७॥ 
अर्थ * राजन्‌ | प्रसन्ष मन से दो मोह और अज्ञान छोड दो | प्रभो | तुम्हे 
घम और सुयश होगा और इनका तो अत्यन्त कल्याण होगा | 

व्याख्या : जहाँ लाभ ही लाभ है वहाँ हानि की शड्भा करना अज्ञान है। 
तुम यशोधन हो। सो तुम्हे यश और घमं वी प्राप्ति होगी और बच्चो का भी 
बडा वल्याण टोगा। तुम स्नेह के वक्ष व्यर्थ शब्भा मन में ला रहो हो। अत ममता 
ओर अज्ञान छोडकर हपित मन से दोनो बेटे मुझे दो | यथा गीत्तावली मे 

राजन्‌ रामलखन जी दीजे। 

जस रावरो लाभ ढोटनहू मुनि सताथ सब वीजे॥ 

डरपत हो साँचे सनेह्‌ व सुत प्रभाव विनु जाने। 

बूझिय वामदेव अरु कुलगुरु सुम पुनि परम सयाने॥ 

रिपुरन दलि मखराखि कुसल अति अलप दिननि घर ऐऐै | 

तुझ्सिदास रघुवंस तिलकक्की कविकुल कीरति गेहें॥ 
सुनि राजा अति अप्रिय वानी । हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी ॥ 
चोयेपन पायउँ सुत चारी। विप्र वचन नहिं कहेहु विचारी ॥१॥ 

अर्थ अति अप्रिय वाणी सुनकर राजा का हृदय काँप उठा और चेहरे का 

तेज जाता रहा । बोले वृद्धावस्था में चार बेटे हुए। विश्र। आप विचारकर 
वात नही बोले । 

व्याख्या वेठे का माँगना अप्रिय, तिसपर रघुनाथ का माँगना अत्यन्त अप्रिय 
था। रामजी को राक्षसो से युद्ध करने के लिए देना है। इससे हृदय मे कम्प हुआ 
और वचनवद्ध हो चुके हैं। इससे मुख का तेज जाता रहा | कहने छंगे, मेरी 
वृद्धावस्था, इस समय चार बेटे हुए हैं। इसलिए मुझे कितने प्रिय हैं। आप समझ 
सकते हैँ। आप विप्र हूँ, वेदपाठी हैं। आपको विचारकर बात बोलनी थी। सो 
आपने विचाग्वर नहीं कहा। वही बेटे भी माँग जाते हैं। जो बृद्ध के एकमात्र 


आश्रय है। उन्हे देकर वृद्ध जी कैसे सकता है ? अनुज समेत देहु रघुनाथा का 
उत्तर है। 
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माँगहु भूमि थेनु धन कोसा। स्वत दे आजु सहरोसा ॥ 
देह प्रान ते प्रिय कछु नाही। सोड भुनि देर निमिष एक माही ॥र॥ 


अर्थ . पृथ्वी, गो, धन और कोप खजाना माँग्िये। मैं अपना स्वेस्व 
उत्साह के साथ दे दूँगा । देह और प्राण से बढ़कर कोई वस्तु प्यारी नही है। उसे 
भी हे मुनि | एक पलक मे दे सकता हूँ। 

व्याख्या ब्राह्मण जो माँगते हैं उसे माँगिये | ब्राह्मण अर्थी होकर आते हैं। 
अथे माँगते है। पृथ्वी, गो, धन या कोप ये ही चार वस्तु ब्राह्मण माँगते हैं। आप 
उनमे बडे है स्व॑स्थ माँग छीजिये। में उत्साह के साथ दूँगा। देहु भूप मन हित 
का उत्तर। में कृपण हूँ । मोह और अज्ञान के वश भी नही हूँ | सर्वोपरि प्रिय ससार 
मे देह और प्राण समझा जाता है। उसे पलभर मे दे सकता हूँ | तजहु मोह अज्ञान 
का उत्तर। अर्थात्‌ देह प्राण देने म मुझे कोई विचार नही है। में स्वय उन राक्षसो 
से बडे उत्साह के साथ युद्ध करूँगा | 
सब सुत प्रिय मोहि प्रान की नाई । राम देत नहिं बनइ ग्रुसाई ॥ 


कहूँ निसिचर अति घोर कठोरा । कह सुन्दर सुत परम किसोरा ॥३॥ 
अर्थ मुझे सभी बेटे प्राण के समान प्यारे है। पर राम को देते नही बनता। 
कहाँ अत्यन्त घोर कठोर राक्षत और कहाँ परम किशोर सुन्दर बेटे ? 
व्याख्या मै प्राण देने को प्रस्तुत हूँ । प्राण के समान तीनो बेटे है। उन्हें 
भी दे सकता हूँ । पर हे गोसाईं | राम को देते नही बनता। भला राम का और 
उन राक्षसों का कौनसा जोड है। निशिचर अत्यन्त धोर कठोर होते हैँ। सर्वथा 
असह्य होते है। अथवा मारीच घोर है। यथा मुनि न होइ यह निसिचर घोरा। 
और सुवाहु कठोर है। रामजी सुन्दर हैं. और अभी सोलह वर्ष भी पूरा नहीं हुआ 
है । अत मृत्यु के मुख मे अपने हाथ से कंसे डाल दें ? 
सुनि नुपगिरा प्रेमरस सानी । हृदय हरप माना मुनि ग्यानी ॥ 
तब वसि्ठ बहुविधि समुझावा | नृप सदेह्‌ नास कहूँ पावा ॥शा 
अथ॑ . प्रेमरससानी राजा की वाणी सुनकर मुनिजी को मनमे प्रसन्नता हुई | 
तब बसिष्ठजी ने बहुत प्रकार से समझाया ओर राजा का सन्देह दूर हुआ। 
व्याख्या राजा वी वाणी प्रेम से सनी हुई थी। इसलिए मुनिजोी भीतर से 
प्रसन्न हुए कि रामचरणों मे ऐसा ही अनुराग होना चाहिए। परन्तु बाहर से अप्रमन्न 
हुए। वसिष्ठजीने देखा कि बात बिगडती है। इसलिए राजा को बहुत प्रकार से 
समझाया । यथा 
तेरो रघुकुल मे जनम स्वय धर्म को रूप। 
रह्मौ छाइ यद्य लोक तिहुँ ऐसो भयो न भूष ॥शा 
सत्यसन्ध तुम जो क््यी क्री नृपति हरखाय। 
जाते पूरब पुष्य अरु वीरति नाहि नसायााशा 
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रामलखन तन जगत्‌ में ताकि सके नहिं कोय | 
समरथ विश्वामित्र सो जाको रक्षक होय ॥३॥ 
ये मूरति हैं धर्म के ये तप तेज निधान। 
शास्त्र शस्त्र सबमे निपुण नहि कोउ इनहि समान ॥४॥ 
निशिचर वध मे ये स्वय हैं समर्थ रघुराय। 
पे तव सुत वल्याण हित कीन्ह हपा इत आय ॥५॥ 
और मर्मं की बात इक घुमसन बहहें वुझाय। 
याको प्रकट न कीजिये देव गुद्य रघुराय ॥३॥ 
नायक हैं चर अचर के राम-लखन हैं शेप। 
चक्रमुदश्शन सधुहन, शख भरत के मेष ॥आ 
तुम कश्यप, अर वौसिला अदिति, कियो हरिहेत । 
भूरि तपस्या पुत्र वरि माँग्यो कृपानिकेत ॥८॥ 
प्रकटयों तव गृह आइ सो, शक्ति जनक्गृह जाइ। 
करत जतन सम्बन्ध हित दोउन के ऋषि राइ ॥०॥ 
तब राजा का सन्देह जाता रहा और देने वो प्रस्तुत हो गये । 


अति आदर दोठ तनय बोलाए। हृदय छाइ वहु भाँति सिखाए॥ 
मेरे प्रानााथ सुत दोऊ। तुम्ह मुनि पिता आन नहिं कोड ॥५॥ 


दो सौपे भूष रिपिहि सुत, वहु विधि देइ असीस । 
जननी भवन गये प्रभु, चले नाइ पदसीस़ ॥२०८॥ के 


अं अत्यन्त आदर से दोनो बेटो को बुलाया। हृदय से छगाकर बहुत 
प्रकार की शिक्षा दी । मुनि जी बोले हे मुने । ये दोनो बेटे मेरे प्राण के स्वामी है। 
आप इनके पिता हैं, ओर कोई नही है। 

राजा ने बहुत प्रकार से आश्ञीर्वाद देकर ऋषिजी को सौंप दिये | प्रभु माँ के 
घर गये और उन्हे सिर नवाकर चले | 

व्याख्या सन्देह नाश होने पर भी पुजबुद्धि बदी हुई हैं। यह वरदान का 
प्रभाव है। अत्यन्त प्रेम है। अत्यन्त आदर से दोनो बेटों राम लक्ष्मण को बुलाया । 
कलेजे से छगा लिया। अति प्रिय के लिए वही स्थान है। शिक्षा दी कि मुनिजी की 
आज्ञा मानना । इनकी आज्ञा की क्दापि अवहेलना न करना तथा क्षत्रु से सप्राम 
करने की सावधानी के विषय वी अनेक शिक्षाएँ दी। तत्पश्चात्‌ मुनिजी से कहा 
भेरे प्राण के ये ही दोनो स्वामी हैं। इन्ही को देखकर में जीता हूँ। भब आप इनके 
पिता हैँ । पातीति पिता रक्षा करने से पिता सन्ना है। आन नहि कोऊ कहने का भाव 
यह है कि मे नही हैं आपही इनके सब कुछ हैं । 

पिता होने के कारण पुत्रों के कल्याण के लिए बहुत प्रकार से आश्ञीर्वाद 
दिया। ऋषिजी ने याचना को थी अनुज सम्रेत देहु रघुराया। सो चक्रवर्तीजी ने 
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सौंप दिया। विदा होने के लिए प्रभु माँ के घर गये। कुछ कहा नही बेवल प्रणाम 
करके चल दिये | यह सोचकर कि असुर से युद्ध करना कहेगे तो नही जाने देगी। 
पीछे से माँ ले कहा भी * 

रिपि. नृप्रीस ठगौरी सी डारी। 

कुछगुरु सचिव निपुन नेबनि अवरेव न संमुझि सुधारी ॥१॥ 

सिरिस सुमन सुकुमार कुंवर दोउ सुर सरोप सुरारी। 

पठए बिनहिं सहाय पयादेहि केलि वान धनुघारी ॥र॥ 

अति सनेह कातरि माता कहै, सुनु सखि वचन दुखारी । 

वादि वीर जननी जीवन जग छत्रिजाति गतिभारी॥३॥ 


सो पुरुष सिह दोठ वीर, हरपि चले' मुनि भय हरन । 
कृपासिधु. मतिधीर, अखिल बिस्व कारन करन ॥२०८॥ 
अथे॑ दोनो वीर पुरुषों मे सिंह थे। हथित होकर मुनि के भयहरण के लिए 
चले | क्याकि कृपा के समुद्र हैं। मतिधीर है और सम्पूर्ण विश्व के कारण के भी 
असाधारण कारण है। है 
व्याख्या पराक्रम तथा निर्भीकता सूचित करने के लिए पुरुपसिंह कहते है। 
रणप्रियता सूचित करने के लिए दोउवीर कहते है। असुरो से युद्ध करने का बडा 
उत्साह है। क्योकि उनके वध से ही मुनि भय से विनिमुंक्त हो सवेंगे । कृपासिन्धु है। 
जिसका वध करेंगे उसे भी परम पद देगे। मतिधीर हैं सेना सेवक कोई साथ नहीं 
है फिर भी धर्मर्थ पर सवार हैं। यथा सखा धमंमय असरथ जाके | जीत न वह 
न कत्तहुं रिपु ताऊे। प्रभु के निज स्वरूप को स्मरण कराने के लिए ग्रन्थकार कहते 
हैँ कि अखिल विध्व का वारण प्रद्नति है। उसके भी ये अधिकरण हैं। आश्रय हैं। 
प्रित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्ड्ताम्‌ | इनका अवतार ही है। 
अरुन नयन उर बाहू बिसाला | नील जलद तनु स्थाम तमाला ॥ 
कटि पट पीत कसे बर माथा | रुचिर चाप सायक दुहुँ हाथा ॥१॥ 
अर्थ लाल नेत्र और विशाल वक्ष स्थल लम्बी भुजाएँ, नील, मेष तथा 
तमाल तर की भाँति श्याम शरीर कमर में पीताम्पर तथा अच्छा तरवस बसे हुए। 
और दोनो हाथो में धनुष और बाण लिए हुए । के 
व्याख्या मुनियो पर सकट है। यह सुनकर क्रोध से नेत्रो में छालिमा आ 
१. रामजी आश्िन शृष्ण द्वादशों वो सुनिजों के साथ अयोध्या से चले। यद्यपि 
गोस्वामोजी सिवा दो एक स्थठों के तिथि नही देते पर स्थान स्थान पर ऐसा इज्ित वर देते 
हैं। जिराहो उपेक्षा न करने गे घाय यमो घडवाओं का तिथि वा पता चछ जाता है यथा * 
बालबाण्ड म शरच्वन्ध से सीताजो के घुस वे' मिटाव पर ध्यात देने से बालक्ाण्ड को प्राय. 
समो घटनाओं वी तिथि वा पता चल जाता है । 
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गई है। यथा: ख्ररुव नयन भूकुटी कुटिक चितवत नृपन्‍्ह सक्रोप्र तक्षा अरून सयन 
सर चाप चढ़ाए। वक्षःस्थल और वाहु का विश्ञाल होना वीरों का छाक्षण है। 
नील मेघ तथा तमाल के वृक्ष सी सुन्दर श्यामलता कही साथ ही कोमछत्ता 
घीतलता और हढ़ता भी द्योतित की । श्याम झरीर में पीतपट की बड़ी शोभा होती 
है। कमर में तरकस और हाथ मे घनुप वाण से युद्ध के लिए पूरी तेयारी सूचित 
होती है । इस भाँति सुन्दरता और वीरता का अद्धुत योग हृष्टियोचर हो रहा है । 


स्पाम गोर सुंदर दोउ भाई। विस्वामित्र महानिधि थाई ॥ 
प्रभु ब्रह्मण्प देव में जाना ॥ मोहि निति पिता तजेउ भगवाना ॥२॥। 


ब्रथे : श्याम्र और गीर दोनों आई सुन्दर हैं॥ विश्वामित्र ने बड़ी भारी 
निधि प्राप्त कर ली । मुनि जी सोचते हैं : मे ज्ञान गया। प्रभु ब्रह्मण्यदेव हैं । मेरे 
विमित्त अग॒वान्‌ ने पिता को छोड़ा 

व्याख्या : दोनों सुन्दर हैं। देखने से ही भाई भाई मालूम होते है। केवल 
वृर्णमेद है| बड़े श्याम है छोटे ग्रोर है। महाराज कय सौंपना कह चुके हैं। शथा : 
सूपे भूपति रिपिहिं सुत | अब मुनिजी का पाना कहते हैं। महानिधि पाने से जैसा हप॑ 
लोगो को होता है वैसा विश्वामित्रजी को दोनों भाइयों के पाने से हुआ। अ्य्रोकि 
ये ही मुनि घन जन सर्वेस सिव प्रान हैं। वे सोचने छगे कि पिता को इनके पृथक्‌ 
करने में इतना कष्ट हुआ। थर इन्हें हर है । शथा : हर्खख चले मुनि भ्रय हस्त | जो 
ब्राह्मप के लिए पिता के ,बिरह को कुछ ज़ही ग्रिनता है यह ब्रह्मप्य है। इसमें 
सन्देह नही । ये देव हैं इन्होने जब पिता को छोड़ना चाहा तव उन्हें देने की मति 
उत्न्त हुई। नही तो महाराज दशरथ तो नही कर ही चुके थे। इनमें समस्त 
ऐश्वयं है । धर्म है। श्री है। ज्ञान और वेराग्य है । थे भगवान्‌ हैं। 


चुले जात मुनि दीन्हि देखाई | सुनि ताड़का क्रोध करि घाई॥ 
एकहि बान श्रान हरि हछीन्हा। दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा ॥३॥ 


भर्थ ; राह में जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखा दिया। सुनकर ताड़का 
8 दीड़ी 4 एक हो वाण से प्राण हरण कर लिया और दीन जानकर उसे जपना 
पद दिया;। 

व्याख्या : मुनि संग दोनों भाई चल़े। प्रथकथा लिखते हुए ग्रल्यकार 
गीतावली में लिखते हैँ : पेठत सरनि सिलनि चढ़ि 'चितवत खग मृग वन झुचिराई। 
सादर सभय सम्रेम पुलक़ि मुनि पुनि मुनि छेत बुलाई । इस भाँति किश्लोरक्लीला करते 
चले जाते थे कि ताड़का आ पड़ी । मुनिजी ने दिखछा दिया। इज्िंत से नहीं। 
स्पष्ट कहा कि यह ताड़का है इसे मारो । सो जो बाण पहिलछे से ही हाथ में था 
उसीसे ताड़का का वध हुआ | प्राण हरण लो किया पर उसके बदले में अपना पद 


दिया| ब्राण छग्रते ही लही मरी चोट खाकर दीन हो गई। तव दीनदयाल मे उसे 
मुक्त कर दिया । 
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तब रिपि निज नार्थहिं जिय चीन्हा । विद्यानिधि कहूँ विद्या दीन्‍्हा )| 
जातें लाग न छुपा पिपासा । आतुलित बल तन तेज प्रकासा ॥४॥ 


अर्थ: तब ऋषि ने अपने स्वामी को हृदय से चीन्हां। विद्यानिधि को 
विद्या दी। जिससे न भूख लगे न प्यास छगे | बेत्तौल : वेपरिमाण : बल और तेज 
का प्रकाश शरोर में हो | | /ई 

व्याख्या " सहस्त चागो के 'बल को धारण करनेवाली शापमस्पृष्टा दारुणा 
ताड़का का एक बाण से वध तथा दिव्यहृष्टि से उसकी गति देखने से भुनिजी को 
अज्नान्त ज्ञान हो ग्रया कि ये ही मेरे स्वामी हैं। मार्ग के चरित्रो के देखने से कुछ 
आन्ति हो गई थी। सो अब हृदय से पहिचान गये अर्थात्‌ हृठ धारणा हो गई। 
तब विद्यानिधि को विद्या दी। शिष्यभाव से उपासना के लिए गुरुशिष्यसम्बन्ध 
के स्थापत के लिए अपनी विद्या को सफल करने के लिए मार्ग चलते हुए थ्रमित 
न हों। क्षुधा! पिपासा की बाधा न हो। इसलिए यह जानते हुए कि ये विद्या, के 
समुद्र हे। बछा और अतिवला विद्या दी। बला अतिबला विद्या के जानंगेवाले को 
क्षुधा पिपासा की बाधा नही होतो | असीम बल होता है। शरीर मे तेज प्रकाश 
होता है। 


दो. आयुध सर्व समर्पि कै, प्रभु निज आश्रम" आनि। 
कंदमूछ फल भोजन, दीन्ह भगति हित जानि ॥२०९॥ 


अर्थ : सब अस्त्र-शस्त्र समपंण करके प्रभु को अपने आश्रम में छाकर भक्त- 
हिंतकारी जानकर कन्दमूछ फल भोजन दिया। ! 

व्याख्या * परितुष्ट होकर विश्वाम्रित्रजी ने सम्पूर्ण अस्थ्र दिये: दण्डचक्र, 
घर्मंचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, ऐन्द्रचक्र, वज्र, शव, गूलवत, ब्रह्मशिरस्‌, ऐपीक, 
ब्राह्म, शेदकी, शिखरी, धर्मप्राश, कालपाश, वारुणपाश, वासुणास्त, शुप्काशरनि, 
आरद्द्राशनि, पैनाक, नारायण, आग्नैय, * शिसर : वायब्य, हयशिरस क्रौद्य, शक्तिद्यय, 
कड्छाल, कापाल, किद्धुणी, वेद्याधर, नन्‍्दम ' गान्थव॑, प्रस्वापन, प्रशमन, अमिरत्त, 
वर्षण, शोपण, संन्‍्तापन, विलछापन, मादन, मानव, मोहन, तामस, सौमन, संवत्त॑, 
मौसल, सत्य, मायामय, तेज प्रभ,' शिक्षिर, ल्वाप्ट, शीवेपु और मानद: ये सब 
नाम वाल्मीकीय रामायण में गिनाये हैं | फिर सिद्धाश्रम में छे आये और 
कन्दमूल फल भोजन दिया | जाने छिया कि ये भक्तद्वित हैं जो कुछ दूँगा सो स्वीकार 
करेंगे । 


है अयोध्या से खरूफर डेदेयोजन पर विश्वाम क्या। दूसरे दिन सरयुगद्वासद्भम 
काम्राश्मम * पर निवास किया । चतुर्दशी को ताड़का वध किया अप्लावास्या को मुनिजो 


के आश्रम पर पहुँचे । 
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प्रात कहा मुनीसन  रघुराई। निर्भय जग्य करहु तुम जाईं॥। 
होस करन छागे सुनि झारी। आपु रहे मख की रखवारी ॥१॥ 


अथं * सबेरे रामजी ने मुनि से कहा आपलोग जाकर निर्भय हो यज्ञ 
कीजिये। सब मुनिलोग होम करने लगे और स्वय आप यज्ञ की रखवारी 
करने लगे | 
, व्याख्या: उस रात्रि को विश्राम करके प्रात काल दूसरे दिन रघुराई ने कहा : 
आपलोग निर्भय होकर यज्ञ करें। विश्वामित्रजी ने चक्रवर्तीजी से कहा था असुर 
समूह सतार्वहिं मोही। में जाचन आयजउं नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा। 
निसिचर वध में होव सवाथा। अतः कहते हैं क॒ अब निशिचर आप लोगो को न 
सता सकेंगे। में आप छोगो की रक्षा वरूँगा। भापछोग जाकर यज्ञ करें । तदनुसार 
मुनिलोगो ने हवन करना आरम्भ कर दिया। सय छोटे बडे मुनियो ने स्वाहा को 
ध्वनि की | स्वय प्रभु पहरा देने लगे । कोई विघ्न न हुआ | ताडका का वध करने- 
वाले की रक्षा मे यज्ञ हो रहा है। इस भय से कोई राक्षस नही आये। 


सुनि मारीच निसाचर कोही। ले सहाय धावा मुनिद्रोही॥ 
विनु फर वान राम तेहि मारा । सत जोजन गा सागर पारा॥शा 


अर्थ * समाचार पाकर क्रोधी राक्षस मुनियो का द्वोही मारीच सेना लेकर 
दोडा । बिना फर का वाण : तुकक्‍्का रामजी ने उसे मारा। सौ योजन समुद्र के 
पार चला गया । 

: व्याख्या मारीच . त्ताडका का बेटा बडा क्रोधी था माँ का मारा जाना 
सह न सका | सेना इफ्ट्टी करके घावा किया | इधर यज्ञ हो रहा था| उधर मारीच 
सेना इक्ट्टी कर रहा था। मुनिद्रोही हे । सुना कि इस समय मुनि ससहाय हे। 
ताडकाहन्ता स्वयं पहरा दे रहे है। अत जब्र यथेष्ट सेता सड्भूलित कर चुका तब 
उसने एक क्षण का विलम्ब नही किया | दोड पडा | मध्याह्नु के समय पहुँच गया । 
रामजी गाँसा सहित बाण से मारते तो मर जाता । उससे काम लेना था इसलिए 
तुक्के से मारा | मारीच सौ योजन समुद्र पार लड्धुय मे जाकर गिरा। यह सो योजन 
समुद्र का नाप है पृथ्वी में जितनी दूर गया उसका परिमाण यहाँ नही लिखा | 


पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुज निसाचर कटकु सँघारा ॥ 
मारि असुर ह्विज निर्भयक्रारी | अस्तुति कर्रह देवमुनि झारो ॥शा 
अर्थ आम्नेयास्त्र से सुबाहु को मारा। छोटे भाई * लक्ष्मण ने आसुरी 


न आ + 

१ आश्विन सुदि १ प्रथम स्थापना . के दिन यज्ञारम्म हुआ। छ जहोरात्र दोनो 
भाइयो ने रखवारी की। छठे दिन मध्यान्ह को निशिचर दर आयो। सुवाहु मारा गया 
मारीच समुद्र पार फका गया। झेप सना सब मारी गई | 


४८ रामचरितमानस 


सेना का सहार किया। ब्राह्मणो को निर्भंय करनेवाले ने असुरो को मारा। सब 
देवताओं और मुनि स्तुति करने छंगे ) 

व्यास्या असुरो को यज्ञ से परम वैर है। वे प्राण रहते यज्ञ होने न देंगे 
ओर ब्राह्मणो को यज्ञ पर बडी भारी प्रीति है। विश्वामित महा मुनि ज्ञानी होने पर 
भी उनकी यज्ञ पर इतनी प्रीति है कि चक्रवर्तीजी के यहाँ जाकर रामजी को यज्ञरक्षा 
के लिए माँग लाये | ब्राह्मण तमी निर्भव रह सकते है जब उतके यज्ञ भे वाघा त 
हो। सो असुरो के मारे जाने से सनाथ हो गये । आग्नेयास्त्र से रामजी मे सुबाहु को 
भारा। तब तक लक्ष्मणजी ने असुर सेना को विध्वस कर दिया | देवता और मुनि 
छोग स्तुति करने छगे। उनका व्यापार फिर चलता हो गया । देवानु भावयतानेन 
ते देवा भावयन्तु व | परस्पर भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ) यज्ञ से मनुष्य देव- 
ताओ की भावना करें और देवता मनुष्यो की भावना करें। इस भाँति परस्पर 
भावना करते हुए तुम छोग परम कल्याण को प्राप्त होओ । यह ब्रह्मदेव का बतलाया 
हुआ मारे निरगंछ हुआ। मारीच को छड्भा मे फेककर प्रभु ने रावण के पास मानो 
समाचार भेज दिया कि अब यज्ञ नही रुक सकता | रोकनेवाले आवे | 
तहूँ पुनि कछुक दिवस रघुराया । रहे कीन्हि विप्रन्ह पर द्वाया ॥ 
भगति हेतु बहु कथा पुराना । कहे विप्र यद्यप्ति प्रभु ज़ाना ॥४॥ 

अथे वहाँ कुछ दिनो तक रामजी रहे। ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के 
लिए ब्राह्मणो ने बहुत सी पुराणो की कथाएँ रामजी को सुनाई। यद्यप्रि प्रभु सब 
जानते ही थे । 

व्याख्या ब्राह्मणों को पूर्णरूपेण निर्भय करने के छिए उन पर दया करके 
प्रभु कई दिन वहाँ ठहर गये कि जो राक्षसो की सेना और आनी हो सो आ ले। 
पुरुष सिंह दोउ वीर, हरखि चले मुनि भय हरन । सो पूर्णरूपेण भय हरण किया । 
ब्राह्मण छोग कौन सी सेवा करें ? अत प्रभु को पुराण की कथाएँ सुनाई, अज्ञान- 
हरण के लिए नही, अपनी भक्ति के उद्रेक की शान्ति के लिए। भगवान्‌ सब 
जानते हुए भी उनवी भक्ति से प्रेरित होकर सादर सुनते रहे। त्तीन दिनो तक 
सिद्धाश्रम में ही विश्ञाम किया । बिजया दशमी को मुनिजी के साथ धनुपयज्ञ देखने 
चले । उस दिन पृहिला विश्राम शोणतट पर हुआ। 
तब मुनि सादर कहा बुझाई। चरित एक प्रभु देखिआ जाई ॥ 
धनुपजग्प सुनि रघुकुलनाथा | हरखि चेले मुनिवर के साथा ॥५॥ 

अर्थ तब मुनि मे आदर सहित समझाकर' कहा कि हे प्रमो | चलकर 


१ उत्तर इहाँ ते देश मिथिला अनूप भूष विदित विदेह तासु तनया ग्रुणो की खानि । 
नृप सुनि कान घाये शलम समान रण माच्यों घमासान पै पराने हारहिय भानि ॥ 
रारि नित बढत विलोकि नृप की ह्यौ पा, तोरे जो पिवावः ताहि जानकी वरेगी जानि। 
धुनि सुनि आय हैं महीप दीप दीपन वे रावरे सधारिवे ते भूष त्री बढ़ेगी कानि ॥ 


बालफाण्ड * प्रथम सोपान प्र, 


एक चरित्र देखना चाहिए। धनुपयज्ञ की वात सुनकर रघुकुल के नाथ हपित 
होकर मुनिवर के साथ चले । 
व्यास्या जब राक्षसों के आने की प्रतीक्षा हो चुकी, अयोध्या लोटने का 
अवसर आया | तब मुनिजों ने रामकी को समझाकर कहा हमलोग राजा जनक 
को यज्ञ देखने जायेंगे। वहाँ शिव का धनुष रक्खा हुआ है आप भी उसे देखेंगे। 
राजा जनक आपका सत्कार करेगे | इत्यादि वाते वतलाकर धनुपयज्ञ देखने पर जोर 
दिया। प्रभु धनुपयज्ञ की वात्त सुनकर हपित हुए कि वहाँ वोरों के पराक्रम की 
परीक्षा होगी । अत अयोध्या न चलकर मुनिवर के साथ मिथिला चले। पहिले 
हरखि चले मुनिभय हरन। अब धनुपयज्ञ सुनि हरखि चल मुनिवर के साथा। 
पहिले प्रभु के साथ मुनिजी थे | अब मुसिजी के साथ प्रभु हैं । 
आश्रम एक दीख मग माँही। खग मृग जीव जतु तह नाही ॥ 
पूछा मुनिहि सिला प्रभु देखो । सकल कथा मुनि कही विसेखी ॥६॥ 
अर्थ॑ मार्ग में एक आश्रम देखा | जहाँ पशु पक्षीं जीव जन्तु कोई भो नही 
था। एक शिला पडी थी उसे देखकर प्रभु ने पूछा | मुनि ने विशेष रूप से सब कथा 
कही । 
व्याख्या फल फूल हीन वन में जन्तु नही रहते । परन्तु यह तो आश्रम है। 
फल फूलवाले वृक्ष लगे हैं। फिर भी जीव जस्तु क्‍्यी नही हैं ? और यह शिला केसी 
पडी हुई है ? उस शिला के देखने से ही उममें कुछ विशेषता प्रतोतत हुई । रामजो ने 
मुनिजी से पूछा कि यह किसका आश्रम है ? 
मुनिजी ने कहा कि पहिले यहाँ मह॒पि गोतमजी तप करते थे | उन पर प्रसन॑ 
होकर ब्रह्मदेव ने अपनी अहल्या नाम्नी छोकसुन्दरी कन्या उन्हे दो । उसके साथ वे 
यही रहा करते थे । इन्द्र उस पर मुग्ध थे। उसे पाने के लिए नित्य अवसर देखा करते 
थे । किसी समय गौतमजी घर से बाहर गये | इन्द्र ने उनका वेष धारण करके अहस्या 
का सतीत्व नष्ट किया। बाहर निकलते ही उघर से गौत्तमजी आगये। उन्होंने क्रोध 
करवे पूछा कि मेरा रूप घारण करनेवाला अधम तू कोन है ? सत्य कह । नही तो तुझे 
अभी भस्म वरता हूँ । वह वोला में कामकिद्धूर इन्द्र हें । मैंने कुक किया है। मुनि 
में क्रोध करके शाप दिया कि तुझे सहस्न भय हा जावें | अहत्या वो झाप दिया कि 
हे दुबृंत्ते । तू मेरे आश्रम की इस शिला मे रह। दिन रात निराहार रहकर परम 
तप मे स्थित हो | छू वर्षा आदि को सहन करती हुई परमेश्वर राम का ध्यान 
वर। यह मेरा आश्रम नाना जन्तुमो से विहोन हो जायमा | इस भाँति अनेक सहस्न 
वर्ष बीतने पर रामजी भाई वे साथ इधर आयेंगे | जय वे इस शिल्म पर पैर रखेंगे 
तब तू निष्पापा होवर रामकी पूजा परिक्रमा स्तुति बरके शाप से छूट जायगी। 
और पहिल की भाँति यथेच्छर्प से मेरी झुथ्रूपा करेगी । 
दो गोतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि घीर। 


चरन कमल रज चाहति, कृपा करहु रघुवीर ॥२१०ा। 
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अथ॑ * गौतम की स्त्रो शाप के वश होकर, पत्थर का शरोर घारण किये हुए 
धैय॑ धारण करके आपके चरण की धूलि चाहती है। सो हे मतिधीर । कृपा कीजिये। 
, व्याख्या शिला के ही आश्रित अहल्पा थी इसलिए उपलदेह कहा । उसकी 
यथार्थ देह भाणिमात्र के लिए अलक्षित थी | शाप से बिनिमुंक्त होने के छिए चरणरज 
चाहती है। सो आप रघुवीर है मगन लह॒हि व जिनके माही, उस कुल मे वीर हैं। 
इस पर छूपा करिये, इस सिला पर पैर रखिये। यह सहस्रो वर से धैय॑ धारण किये 
हुए चरणरज बी आशा लगाये परम तप में स्थित है। मुनिजी वी आज्ञा से प्रभु ने 
उस शिला का स्पर्श चरणो से किया | 


छ 'परसत पद पावन सोकनसावन प्रयट भई तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक़ सरीरा मुख नहि आवे वचन कही। 
अतिसय वडभागी चरनन्हि लागी जुग नयनन्हि जलधार वही ॥ १॥ 


अर्थ पवित करनेवाल और शाकनाश करनेवार चरण। के छूते ही, सच्ची 
तपस्या की पुझ्न प्रकट हुई । भक्तो के सुख देनेवाले रघुनायक को देखते हुए सामने 
हाथ जोडकर खडी हो गई। अत्यन्त प्रेम से अधीर हो गई। रोगदे खडे हो गये। 
भुख से शब्द नही निकलता । अत्यन्त ही भाग्यवती है, चरणो म रूण गई। दोनो 
आँखो से अश्रु की धारा वह निकली | 

व्याख्या अति दारुण विप्रशाप से पवित्र करनेवाला चरण है। इसलिए 
प्रावत कहा । ईप्सित फलदाता होने से श्ोकवसावन कहा) सद्य कल्याणप्रद है| 
अत उसके स्पर्श करते ही सत्र करमप दग्ब हो गये । शुद्ध तपामू्ति हृष्टिगोचर हो 
गई | सच्चा सुबर्ण उसी को बहुत हू जिसम किसो अन्य धातु का समिथ्रण न हो । 
प्रभु के चरणस्पर्श से यावत्‌ करमप उसके रहे सा दग्ध हो गये। विखरे हुए सोने की 
भाँति शुद्ध तपोमय मूर्ति शाप॑ से विनिमुक्त होकर प्रकट हो गई। 

उपल पत्थर के अवयवो से ढवे रहने के कारण पहिल न देख सको थी। 
उससे जब छूटी तब भक्तों के सुखदायक रघुनायव को देखा | उसका हृदय साधु है। 
इससे सन्मुस हुई | दुष्ट हृदय परमेश्वर क सन्‍्मुख नहीं हो सक्रता। यथा जी पे 
दुष हृदय सोइ होई। मोरे सममुप्त आव कि सोई। और कुछ वहते या करते न 
बना । अत हाथ जोडे खडी रह गई। परन्तु खड़ा भी रहा नहीं जाता। क्योकि 
अति प्रेम से अधीर हो उठी । शरीर पुलकित्त हो उठा । स्तुति करना चाहती है। पर 
कृष्ठ रुंधा हुआ है. मनसा वाचा कर्मणा प्रेप कहा | वडा भारी भाग्य उदय हुआ । 
चरणों मे जा गिरी | हृदय विगलित हो उठा। आँसू की घारा बह चली । चरणों 
का सम्बन्ध होना ही अहोभाग्य है। 

१ यह त्रिमज्जी छद है। इससे ३२ माताओं का एक याद होता है। १०,८,८,६ 
मात्राओ पर विराम होता है। अत में एक गुरु आता है | 


बाऊकाण्ड ! प्रथम सोपान प५१ 


:छ धीरजु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई । 

'. अति निमंल वानी अस्तुति ठानी ग्यानगम्य जय रघुराई॥ 
४. मे नारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई। 
राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 


/  अथे * मन मे घेयें किया। प्रभु को पहिचाना | रघुपति की कृपा से उसे भक्ति 
मिली । अत्यन्त निर्मल वाणी से स्तुति आरम्भ कर दी ऊक्रि हे ज्ञानगम्य रघुराई 
तुम्हारी जय हो। में अपावन स्त्री हूँ और प्रभु लोगो को पवित्र करनेवाल हैं। रावण 
के रिपु है और भक्तो के सुख देनेवाले हैं| हे राजीवविछोचन ! हे ससार के भय को 
दूर करनेवाले | मे शरण मे आयो हूँ । मुझे वचाइये, मेरी रक्षा कीजिये । 
|. व्याख्या जब अथ्रुधारा कुछ वह गई तब घेर्ये ला सवी। देखने से ही 
प्रेत हुआ। पर यह न जान सकी धी वि ये कौन हैं। पर अब घेय॑ आ जाने से 
स्मृति छोटी। सुनि का वचन स्मरण हो उठा। तप्र प्रभु को चीन्हा! जानाति 
इच्छति यतते | जब मनुष्य जानता है, त्तव इच्छा करता है तत्पश्चात्‌ प्रयत्न करता 
है। जब प्रभु को पहिचाना तो वह प्रेम भक्ति रूप म॑ परिणत हुआ । अथवा गुरुजी 
ने कहा था कृपा करहु रघुवीर सा रघुनाथ ने कृपा को। उसने भक्ति पायी। 
भक्ति के पाते ही बात दूसरी हो गई। वाणी निर्मे हो गई। स्तुति करने छगी। 
कहा है रघुराई । आप ज्ञानगम्य हैं | त्तो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ । 
जैसा हूँ, जितना हूँ सो भक्ति से ही मुझे तत््वत जानकर मुझमे प्रवेश कर जाता 
है। आपकी जय हो । ज्ञानगम्य से ब्रह्म कहा और रघुराई से अवतार कहा । 

अपने पूर्ववृत्त का स्मरण करके कहती है कि में नारिया में अपावन हूँ और 
प्रभु जग को पावन करनेवालू है । मुझे पवित्र वीजिये। आप रावणरिपु जनसुखदायी 
हैं। परिन्राणाय साधूना विनाद्ाय च दुष्कृतामु आपका अवतार हुआ है। हे 
राजीवविछोचन । आप हृष्टिमात्न से भवभय के हरण करनेवाले है। पतित के लिए 
एकमाय उपाय आपका शरण है। सो मैं शरण आई हूँ । मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये ) यहाँ वीप्सा अत्यन्त आरत होने कें कारण से है। अथवा प्रथम पाहि' 
कहकर पातित्य से श्राण पाने के लिए और दूसरा पाहि शरण में लेने के लिए 
कहा | यथा में पतित तुम पतितपावन दोऊ वानक बने । दास तुलसी सरन आयो 
राखिये आपने। 


छ. मुनि श्राप" जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मै माना । 
देखे भरि छोचन हरि भवमोचन इहइ लाभु,सकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मे मति भोरी नाथ न माँगी वर आना। 
पद कम परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना ॥शा 


जज-++++ 


#. '* यहाँ अनुज्ञा अछडुर है 


५५० >> रामचरितभावस 


गे अर्थ * गौनम की स्त्री शाप के वश होकर पत्थर का शरीर घारण किये हुए 
धैय॑ धारण करके आपके चरण की धूलि चाहती है। सो हे मतिधीर | कृपा कीजिये) 

व्याख्या शिला बे ही आश्रित अहल्या थी इसलिए उपलदेह कहा। उसकी 
यथाथे देह प्राणिमात के छिए अलक्षित थी । श्ञाप से विनिमुंक्त होने के छिए चरणरज 
चाहती है | सो आप रघुवीर है मगन लह॒हि न जिनके नाही, ।उस कुछ मे वीर हैं। 
इस पर छृपा करिये, इस सिला पर पैर रखिये । यह सहस्रो चप॑ से धैयं धारण किये 
हुए चरणरज बी आशा लगागे परम त्तप मे स्थित है। मुनिजी की आज्ञा से प्रभु से 
उस शिला का स्पर्श चरणों से किया । 


छ "परसत पद पावन सोकनसावन प्रगट भई तपपुज सही । 
देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही ॥ 
अति प्रेम अधीरा पुलक़ सरीरा मुख नहि आवे वचन कही । 
अतिसय बडभागी चरनन्हि छागी जुग नयनन्हि जल्घार बही ॥१॥ 


अर्थ पवित्र करनेवाले और शाकनाद करनेवारू चरणा के छूते ही, सच्ची 
तपस्या की पुझ्ल प्रकट हुई | भक्तो के सुख देनेवाल्ल रघुनायक को देखते हुए सामने 
हाथ जोडबर खडी हो गई। अत्यन्त प्रेम से अधीर हो गई। रोगटे खडे हो गये । 
मुख से शब्द नही निक्छता | अत्यन्त ही भाग्यवती है, चरणो म लूग गई। दोनो 
भाँखो से अश्वु की धारा बह निकछी । 

व्याख्या अति दारुण विप्रशाप स पवित्र करनेवाछा चरण है। इसलिए 
पावन कहा । ईप्सित फलदाता होने से शोकनसावन कहा। सच्य_ कल्याणप्रद है। 
अत उसके स्पर्श करते हो सर करमप दग्ध हो गये | शुद्ध तपामूर्ति दृष्टिगोचर हो 
गईं | सच्चा सुवर्ण उसी या कहते हैं जिसम किसी अन्य धातु का समिश्रण ने हो। 
प्रभु के चरणस्पर्थ से यावत्‌ कल्मप उसके रहे सो दमग्ध हो गये । निखरे हुए सोने की 
भाँति शुद्ध तपोमय मूर्ति शाप से विनिमुंक्त होकर प्रकट हो गई। 

उपल पत्थर के अवयवो से ढवे रहने के कारण पहिले न देख सको थी। 
उससे जब छूटी तब भत्तो के सुखदायक रघुनायक को देखा | उसका हृदय साधु है। 
इससे सन्‍्मुस हुई। दुष्ट हृदय परमेश्वर के सन्‍्मुख नहीं हो सक्रता। यथा जो पे 
दुष्ट हृदय सोइ होई। मोरे सनमुख आव कि सोईं। और कुछ कहते या करते न 
बना । अजत्त हाथ जोडे खडी रह गई। परन्तु खंड भो रहा नहीं जाता। क्योकि 
अति प्रेम से अधीर हो उठी । शरीर पुछक्ति हो उठा । स्तुति करना चाहती है। पर 
कष्ठ रुँघा हुआ है. मनसा वाचा कर्मंणा प्रेम कहा | वडा भारी भाग्य उदय हुआ। 
चरणो मे जा गिरी | हृदय विगलित हो उठा। आंसू की घारा बह चली । चरणों 
का सम्बन्ध हीना ही अहोभाग्य है । 
१ यह त्रिमद्भी छद हैं। इसमे ३२ मात्राओं का एक पाद होता है। १०,८,८,६ 
मात्राओ पर विराम होता है । अत में एक गुरु आता हैं | 
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छू. धीरनु मन कीन्हा प्रभु कहुँ चीन्‍्हा रधुपति कृपा भगति पाई । 
« * अति निमंल वानी अस्तुति ठानी ग्यानयम्थ जय रघुराई ॥ 
» * मेनारि अपावन प्रभु जगपावन रावनरिपु जनसुखदाई। 
** ' राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि सरनहि आई ॥ 


,  भ्रथे: मन मे थैये किया। प्रभु को पहिचाना। रघुपति की कृपा से उसे भक्ति 
मिली |. अत्यन्त निमंल वाणी से स्तुति आरम्भ कर दी फ़ि है ज्ञानगम्य रघुराई 
तुम्हारी जय हो । में अपावन स्त्री हूं और प्रभु छोगो को पवित्र करनेवाले हैं । रावण 
के रिपु हैं और भक्तो के सुख देनेवाले हैँ। हे राजीवविलोचन ! हे संसार के भय को 
दूर करनेवाले में शरण में आयो हूँ। मुझे बचाइये, मेरी रक्षा कीजिये । 

' » व्याख्या; जब अश्ुधारा कुछ व्रह गई तब घेर्य ला सकी। देखने से ही 
प्रेम्त हुमा । पर यह न जान सकी थी कि ये कौन हैं। पर अब घेय॑ भा जाने से 
स्मृति छीटी। मुनि का वचन स्मरण हो उठा। तब प्रभु को चोन्हा। जानाति 
इच्छति यतते | जब मनुष्य जानता है, तव इच्छा करता है तत्पश्चात्‌ प्रयत्न करता 
है। जब प्रभु को पहिचाना तो वह प्रेम भक्ति रूप में परिणत हुआ | अथवा गुरुजी 
ने कहा था : कृपा करहु रघुवीर : सो रघुताथ ने कृपा को। उसने भक्ति पायी। 
भक्ति के पाते ही बात दूसरी हो गई। वाणी निर्मल हो गई | स्तुति करने “लगी । 
कहा . हे रघुराई ! आप ज्ञानगम्य हूँ । ततो मा तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम 
जैसा हूँ, जितना हूँ सो भक्ति से ही मुझे तत्त्वतः जानकर मुझमे प्रवेश कर जाता 
है। आपकी जय हो | ज्ञानगम्य से ब्रह्म कहा और रघुराई से अवतार कहा | 
” अपने पूर्व॑वृत्त का स्मरण करके कहती है कि में नारियों में अपावन हूँ और 
प्रभु जग को पावन करनेवाले है । मुझे पवित्र वोजिये। आप रावणरिपु जनसुखदायी 
हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुषप्कृताम्‌ : आपका अवतार हुआ है। हे 
राजीवविलोचन | आप दृष्टिमात्र से भवभय के हरण करनेवाले है। पतित के लिए 
एकमात्र उपाय आपका शरण है। सो में शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा 
कीजिये। यहाँ वीप्सा अत्यन्त आरत होने कें कारण से है। अथवा प्रथम पाहि' 
कहकर पातित्य से आाण पाने के लिए और दूसरा पाहि शरण मे लेने के लिए 
बहा । यथा : में पतित तुम पतित॒पावत दोऊ वानक बने | दास सुरूसी सरन आायो 
राखिये आपने। + 


छ. मुनि श्राप' जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मे माना । 
, दल भरि छोचन हरि भवमोचन इहइ छामु,संकर जाना ॥ 
विनती प्रभु मोरी मैं समति भोरी नाथ न माँगी . वर आना । .. 


पद कमठ परागा रस अनुरागा म॑ंम मन मधुप करे पाना ॥शां 


» , '*- यहाँ अनुज्ञा अलझ्धछार है। दे 


कक 


र 


पद रामंचरितमानत 


अर्थ : मुनिजी ने जो मुझे शाप दिया वह बहुत अच्छा किया।। में उसे परम 
अनुग्रह रूप मानती हूँ। आँख भर के भवमोचन हरि का दर्शन किया | शिवजी ने 
भी इसे ही लाभ माना है। हे प्रभो ! भेर्र बुद्धि मन्‍द है। में यही विनती करती 
हूँ । दूसरा वर॑ मही चाहती : कि आपके चरण कमल के पराग के रस को मेरा 
मनरूपी भौरा पान क्या करे | 

व्यार्या : भक्ति के आते ही ज्ञान हुआ। क्योकि श्रीहृरिं जो है और जेसे हैं 
उसका तत्त्वज्ञान तो भक्ति के होने से ही होता है । यथा : भवत्या मामभिजाताति 
यावान्‌ यश्चास्मि तत््वतः। अब कहती है कि मुनिजी ने मुझे जो शाप दिया' वह 
भला ही नही, अत्यन्त भला किया। जो भला करता' है वह अनुग्रह करता है भौर 
जो अत्यन्त भला करता है वह परम अनुग्रह करता है। अत्त' कंहती हैं उस' शाप 
से मेरा बड़ा भला हुमा अत में उसे शाप नही मानती | परम अनुग्रह मानती हूँ। 
वयोंकि हरि भवमोचन को आँख भर के देखा। जन्म का फल पा लिया। यथा : 
नयनवतत रघुर्पार्ताहूं बिलोकी । पाइ जनम' फल होहि विसोकी । प्रभु को भाँस भर 
देखने को हो शिवजी छाभ मानते हैं। ओर किसी छाम को लाभ नही मानते। 
अतः इसके अत्यन्त उत्कृष्ट होने मे सन्देह नही है । 

हे प्रभो ! मेरी वृद्धि मन्‍द है। में फिर ससार में भूछ जाकेंगी ) इसलिए और 
कोई वर न माँयकर इस वर के छिए विनती करती हूँ कि आप के चरणकमल के 
पराग के रस का पान मेरा मत सदा भौंरारूप होकर करता रहे | 


छं. जेहि पद सुरसरिता परम पुनीता प्रगट भई सिव सीस घरी । 
सोई पदपंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपारू हरी ॥ 
एहि भाँति सिधारी गोतम नारी बार वार हरि चरन परी । 
जो अति मन भावा सो वरु पांवा गे पतिछोक अनंद भरी ॥४॥ 


अर्थ : जिन चरणों से परम पुन्नीत गज्भाजों प्रकट हुईं और उन्हे शिवजी ने 
सिर पर रखा और वही चरणकमल जिसका ब्रह्मा पूजन करते हैं हरि ने मेरे 
सिर पर खखा | इस भाँति वार वार हरि के चरण पर गिरकर गौतम जी की स्त्री 
चली गई। जो अत्यन्त मन को भाया था बहो वर पाया और पति के छोक को 
आनन्द से भरी हुई गई। 

व्याख्या - अपने भाग्य की सराहना करती है कि ये चरण शिवजी के सिर 
पर न पडे। तब चरण से निकली हुई गद्भाजी को सिर पर धारण करके सन्तोष 
किया | न ब्रह्मा के सिर पर पड़े । वे नित्य उन चरणों की यूजा करके सनन्‍्तोष धारण 
किये हुए हैं । वाह रे मेरा भाग्य | किचे चरण मेरे सिर पर पड़े यह विचारकर 
चरणों पर बार बार गिरती है कि ये चरण शिव ब्रह्मादि की भी दुलंभ हैं। आज 
मुझे सुलभ हुए हैं। यद्यपि प्रभु ने मुख से नहीं कहा। गीतम की स्त्री होने से वढी 
मानते हैं। तथापि जो वर उसे अत्यन्त पसन्द था वह दे दिया और वह आनन्द 
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भरी पतिलोक को गई। भाव यह कि दोनो भाँति से प्रभु ने रक्षा की। भक्ति वर 
देकर शरण म रख लिया और उसे परम पवित्र करके पतिलोक भेज दिया। यथा 
गौतम गये गृह गौनो सो लवायके । आनन्द भरी गई अर्थात्‌ मह॒पि गौतम से सत्कार 
पाकर भक्ति वर पाकर आनन्द भरी हुई गई। 


दो अस प्रभु दीनवंधु हरि, कारन रहित दयाल। 
तुलसीदास सठ तेहि भजु छाडि कपट जजाल ॥रश्शा 


अये हरि ऐसे दीनवन्धु प्रभुहू और बिना कारण के कृपा करनेवाले हैं। 
तुलमींदास जो अपने मन से कहते हैँ कि रे शर्ठ! तू कपट जजाल! को छोडकर 
उसे भज | 
व्याख्या: ऐसे समर्थ हैँ, दीनदयाल हैँ कि गये हुए सत्तीत्व को छोटा दिया। 
पत्थर से फिर नारी बना दी | 
यथा रामपद पदुम पराग परी । 
रिपितिय तुरत स्यागि' पाहनर्तनु छविमर्या देहर्थरी ॥१॥ 
प्रंचल पाप पतिशाप दुसह्‌ दव दारुन जरनि जरी। 
कृपासिधु' सिंचि विवुधवेकि ज्यों फिर सुख फरनि फेरी शो 
निगम अग॑में मूर्तत महेस मति जुबति वराय बरी। 
सोइ मूर्रति भई जानि नंयनपथ, इंकटक ते न ठरीवाशा 
वरनति हृदय सं॑रूप सील गुन प्रेम प्रमोद भरी। 
तुलूसिदास अस केहिं आरत की आरति प्रभु न हरी ॥४॥ 
तुलसीदासजी अपने मंन को समझाते हैं कि तू शठ है हठी है। सो हठ' मत 
कर एस समथ और ऐसे दयालु की भज | जोग वियोग भोग भल मदा । हिंत अन- 
हित मध्य भ्रम फदा | इन फदो का एक वडा' भारी जाछ बना हुआ है जिसमे पड 
जाने से निकलना बहुत कठिन होता है। यह जॉर्ल जन्म से लकर मरण तक फैला 
हुआ है। यथा जनम मरन जहूँ छंगि जगजालू। इसी को यहाँ जजाल कहा है। 
इसे छोडकर भजन कर | यह छोडने से ही छूटता है। यथा होइ न विपय विराग 
भवन वसत भा चोथपन। हृदय बहुत दुख छाग जनम गयउ हरिभगति बिनु | 
बरबस राज सुर्ताह्‌ तब दीन्हा। मारि समेंत गवन बन कोन्हा । 
यह अहल्याकृत स्तुति कृतिका नक्षत्र है। इसम छ क्रियाएँ हैं. १ प्रभु का 
दशन किया | २ शरण आई। ३ शाप को अनुग्रंह माना | ४ वरदान माँगा | 
५ इतकृत्य हुई ।६ पतिछोक गई। ये ही छ चमकदार तारे हैं। पाप को छुरे की 
भाँति काटा] इसलिए छुर का आकार माना। इसका फल है सदुगुरु ज्ञानविराग 
योग के | ज्ञानगम्य जे रघुराई कहने से ज्ञान का | नाथ न वर मागौ आता से विराग 
ये पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना से योग । बा 
योगितामपि संबेधा मद्गतेनाततरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मा स में युक्ततमो 
भेत्त | का गुरु कहा | 
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चले +राम लछ्िमन *मुनि संगा। "यए जहाँ ज़ग पावनि गंगा ॥ 
गाधिसून सब कथा सुनाई । जेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥' 


अर्थ राम और लक्ष्मण मुनिजी के साथ चले। जहां जगत्‌ को पवित्र व 
चाली गड्ा थी वहाँ गये जिस प्रकार से गज्भा पृथ्वी पर भाई । वह सब कथा गा 
राज के पुत विद्वामित्र ने सुनाई। है 

व्यारया " इसबार हरख कर न चले | वयोकि मनमे पछतावां था कि ब्राह 
की स्त्री वो मुझे चरण से छूता पडा । यथा . दई सुगति सो न हैरि हरप हिय च 
छुए को पछिताव | गी । पहिले जो चले थे तो हरख कर चले थे | यथा : पुरुष 
दोउ वीर हरखि चले मुनि भय हरण । तथा * धनुपयज्ञ सुनि रघुकुल नाथा । हर 
चले मुनिवर के साथा | सिद्धाथम से जनकपुर जाने मे गज्भजापार उत्तरना पड़ता है 

गज्जास्नान से पहिले गज्भामाहात्म्यभ्वण की विधि है! सो विश्वामित्रजी 
गज्भा जी की कथा सुनाई कि पहिले गड्भा जी पृथ्वी पर नहीं थी) राजा समर 
पुत्र पिता के अद्वमेधघोड़े का पता लगाते कपिलजी के आश्रम मे पहुंचे | वहाँ ध॑ 
को देखा । कपिलजो को ही घोडे का हरण करनेवाला समझकर मारने दीडे | कपि 
जी ने शाप दिया । वे वही भस्म हो गये । वात्त यह हुई थी कि राजा सग्र ५ 
अश्वमेध यज्ञ कर चुके थे । सो अश्वमेध करने पर इन्द्रपद मिलता है। जब अन्ति 
अश्वमेध के लिए घोडा छोडा तो इन्द्र ने उस घोड़े को हरण करके कपिलदेवजी * 
आश्रम में छोड दिया था ! उन्त सगर के पुत्रो वी जो कि श्रह्मशाप से भस्म हुए ' 
सद्‌गति बिना गड्भाजी के आये हो नहीं सकती थी | अत राजा भगीरथ अपने पुव॑ 
पुरुषों की सदगति के लिए बडी भारी तपस्या करके ब्रह्मलोक से गज्जाजी को ला? 
और उनका उद्धार किया ) इस भाँति गड्धा पृथ्वीतल निवासियों के लिए सुलभ हे' 
गईं। विश्वामित्र का यहाँ पर गाधिसूनु कहने का यह भाव है कि यह (राजा गाधि 
के पुत्र हैँ। स्वय राजा रह चुके हूँ । सब राजाओं का हाल जानते है। यह कथा 
वाल्मीकीय रामायण मे ब्रिस्तार से कही गई है! 
तब प्रभु रिपिन्ह समेत नहाये । विविध दान महिदेवन्हि पाये ॥ 
हरखि चले मुनिवृन्द सहाया। वेगि विदेहनगर निअराया ॥श॥ 


अर्थ॑तब प्रभु ने ऋषियों के साथ स्नान विया। ग्राद्मणों ने अनेफ़ प्रकार के 
दान पाये । मुनि वृन्द सहाय हपित होवर चले भीर श्षीघ्र ही विदेह राजा था नगर 
निकट आगया। 

ड्यास्या : माहात्म्य सुनने के बाद प्रभु ने ऋषियों के साथ गड्जास्तान विया। 
पुष्पक्षेत्र मे आने पर दान बरना चाहिए। सो अनेक प्रतार वा दान विया। थात्रे 


“मनन असन 
+ ३ एकादशी मो गद्धा तद पर पहुँचे । रात्रि जागरण गद्भाववरघ बी कया सुनने से 


हुआ । घोसरे दिन द्वादशी बा वियवाल नगरी ते सन्निक्ट विधाम रिया । 


बालकाण्ड + प्रथम सोपान पद 


दानम्‌] पात्न को दान देना चाहिए। अत्त पृथ्वी के देवताओ ब्राह्मणो को दान 
दिया। ब्राह्मणबुव जो केवल ब्राह्मण कहलानेवाल हैं. का ग्रहण न हो इसलिए 
महिदेव कहा | दानसामग्री की उपस्थिति के विषय मे शद्भूा न हो इसलिए प्रभु कहा 
कतुंमकतुंमन्यथाकर्तु सम प्रभु । उन्हे सर सामर्थ्य है । वोई महात्मा यह भी कहते 
हैं कि मारीच सुबाहु वध के बाद उनकी वहुत्त सम्पति हाथ छूगी | उसी वो दान के 
लिए साथ छाये थे । 

ये दोनो भाई मुनिवृन्द वी सेना हैं। जिस भांति राजाओ की जीत सैन्यबल 
से होती है। उसी भाँति मुनियो की जीत इन्ही दोनों भाइयो द्वारा होती है। अत 
“मुनिवृन्द सहाया' कहा । सहाय शब्द सेना के अर्थ म बरावर प्रयुक्त होता है। यथा « 
ले सहाय धावा मुनि द्वाही | निदरे राम जानि असहाई । इत्यादि । मुनिपत्नी को पाद 
से स्पर्श करने क कारण अपने म पापस्पश माना । अत गद्भास्तान से उसकी शुद्धि 
मानकर ह॒पित है। अत फिर हृथित होकर चलना लिखते है । वहाँ से जनकपुर 
सन्निक्ट था | इसलिए शीघ्र ही नगर वा निकट आना वहते है। मन में कौतुक है 
कि विदेह देहाध्यास रहित राजा कैसा राज करता है। उसके राज की व्यवस्था 
पल लायक है । इसलिए वहाँ पहुँचने की जल्दी है | 
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पुररम्यता राम जब देखी। हरखे अनुज समेत विसेखी ॥ 
वापी कृुप सरित सर नाना। सलिल सुधासम मनि सोपाना ॥३॥ 


अर्थ॑ पुरकी रमणीयता जब रामजी ने देखी तो छाटे भाई के साथ बहुत 
प्रसन्न हुए। ठावली, कुएँ, नदियाँ और त्ताछावों की बहुतायत थी। जिनका जलूू 
अमृत्त सा था और मणियों की सीढियाँ थी । 

व्याख्या जनकपुर बडा रमणीय था। सभी को उसे देखने से हप॑ हुआ । 
परन्तु सबके देखने और रामलूखन के देखने में अन्तर था। और छोग तो केवलरू 
रमणीयत्ता हो देखते हैं। पर थे ता राजबुमार हैं। नगरनिर्माणविज्ञान के पण्डित 
हे । रत्न को सभी लांग देखते हूँ और उसको रमणीयता पर मुग्ध भी होते हैं । 
परन्तु उसके वास्तविक गुण तो जौहरी ही देखते हैं। रामलक्ष्मण नगरव्यवस्थापन 
कला के जौहरो थे | अत इन्हे विशेष हप॑ हुआ | 

पहिली बात यह है कि नगर म जलाशयो की कमी न हो । सो वहाँ चारो 
प्रकार के जलाशयो की धहुत्तायत थी। जछाशयो में अमृत सा स्वादु जरू था 
भोर राजा की भोर से वडी सुरक्षा थी | सीटियाँ स्फटिकादि मणियों वी बनी थी | 


गुजतें मु मत्त रस भुगा।कूृजत कल बहुवरन विहगा॥ 
चरन्‌ वरन विकसे वनजाता। तिविध समीर सदा सुखदाता शा 
अर्थ रस से मतवाल सुन्दर भोरे गूंज रहे थे। अनेक प्रकार के सुन्दर पक्षी 
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कूज रहे थे। रंग रंग के कमल खिले हुए थे और श्यीतक्त मन्द सुंगन्‍्व पवन चछ 
रहा था। 
व्यारया : इन जलाशयों के चारो ओर फलफुलवाले वृक्ष थे जो कि स्वयं 
बडे सरस थे । जहाँ फूलवाले वृक्ष होते हैं वही चिड़ियाँ भी रहती हैं। फंलफूल के 
रस के लोभी भौरे भी वही पहुँचते हैँ । रसका आधिवय दिखलाते हुँ कि रस से मत्त 
होकर भोरे गूँजते हैं और तृप्त होकर चिडियाँ कलरव कर रही हैं। उन जलाशथो 
में रग' रग के श्वेत, ब्याम, अरुण और पीतवर्ण के कमल खिले हुए हैं। शरद ऋतु 
है। अंत्तः वायु में झोतलता है। कमलछो और फूछो के गनन्‍्ध के भार से पवन की 
गत्ति भी मन्थर हैं। अथवा जनकपुर मे सदा त्रिविध समीर चला करती है। वहां 
कड़ी धूप पड़ती ही नही | 
दो. सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास । 
फूलत फलत सुपल्‍लबत, सोहत पुर चहुँ पास ॥२१२॥ 
अथे - फुलवारी, बाग, और वन जहाँ बहुत सी चिंडियाँ बसती है, पुर के 
चारो ओर फूछते फचते ओर पल्लवित होते शोभित है। 
व्याख्या अभी पुर के बाहर का वर्णन हो रहा है। पुर के चारो ओर वन है। 
जिनमे स्वभाव से पेड जमे है | उसके बाद बाग हैँ। जिनमे फलवाले वृक्ष हैं। यथा : 
चलेउ नाइ सिर पेंठेउ बागा। फल खाएसि तरु तोरन छामा | फुलबारी में फूछ 
लगे हैं। अथवा सरित्त के तट पर वन है। सर के चारो ओर बाय है और बापो 
कृप फुलवॉरी मे है) फ़ुलवारी फूल रही है, वाग फल रहे है। वन पल्‍्लवित हो 
रहे है। उनमे अवाधरूप से बहुत से पक्षी बसते हैं। इस फुलवारी, बाग और वन 
से पुर को बडी शोभा हो रही है। हों 
बापी तडाग अनूप कूप मनोहरायता सोहहीं। 
सोपान सुदर नीर निर्मछ देखि सुर मुनि मोहही ॥ 
बहु *ग कंज अभेक खग कूर्जाह मधुप गुजारही । 
आराम रम्य पिकादि खगरव जनु पथिक हकारही ॥। 


बंनइ न बरनते नगर निकाई। जहाँ जाइ मन वहै लोभाई ॥ 
चारु वजार विचित्र अबारी। मनिमय विधि जनु स्वकर सँवारी ॥१॥ 

अर्थ : नगर की सुन्दरता कहते नहीं बनती। जहाँ जायें वही मन लुमा 
जाता है। सुन्दर बाजार था। विचित्र कोठे थे। जिनमे मणियो का काम था। 
मानों ब्रह्मंदेव ने उन्हे अपने हाथ से सँचारा है । 

व्याख्या नगर इतना मनोहर है कि जिधर मन जाता है वही लुब्ब होकर 
ठहर जाता हैं और बिना सब ओर॑ गये मन वर्णन कर नहीं सकता। अत: 
कहते हैं कि वर्णन नहीं किया जा सकैता। पूरा नगर सर्वाज्ध युन्दर हैं। नीचेंके 
मंजिल की दूकानो की पक्ति को बाजार कहते हें और ऊपर के मंजिल के कमरो 
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को भेंबारी कहा है। जिनमें कोठियाँ चलती हैं। सर्वोपरि मंजिल की अटारी सन्ञा 
है। वे अँबारी मणिमग्र हैं॥ स्थापत्यकला की पराकाष्ठा उनमें दिखलाई गई 
है। सन्धि : जोड़ का पता नही चलता मानो स्वयं ब्रह्मदेव की वनाई हुई है । 

धनिक वनिकवर धनद समाना। वेठे सकल वस्तु ले नाना॥ 


चौहट सुंदर गरी सुहाई। संतत रहहिं. सुगंध सिंचाई ॥२॥ 

अथ॑ : धनवान्‌ श्रेष्ठ सौदागर कुबेर के समान सब वस्तुओ को लिये बैठे हैं | 
चौराहा सुन्दर गलियाँ सोहावनी सदा सुगन्ध से सीची जाती थी | 

व्याख्या : बाजार और आँवारी दोनों में घनिक बनिक का बेठना कहते हैं। 
घनद समाना कहने से प्रभूत घनधान्य का संग्रह कहते है । नाना प्रकार की बस्तुएँ 
लिये बेठे हैं। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो उमर बाजार और उन कोठियो में न 
मिलती हो । 

राज्यव्यवस्था तथा ऐव्वर्य इतना वढा चढ़ा है कि गलियों में पानी नहीं 
छिडका जाता है। सुगन्ध सीची जाती है। जो स्थान सुगन्ध से सीचा जाता हो 
वहाँ की सफाई के लिए कया कहना है। कितना ही नगर सुन्दर हो पर यृदि 
वहाँ सफाई न हो तो वह सुन्दरता किसी काम की नहीं होती। जनकपुर की 
सुन्दरता अनूठी है और सफाई भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। 
मंगलमय मंदिर सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे ॥ 
पुर तर नारि ग्रुभग सरुचि संता | धरमसील ग्यानी” ग्रुनवंता ॥३॥ 


अर्थ : सबके घर मड्भलमय थे और उन पर इस भाँति चित्रकारी बनी थी 
मानो कामदेद़ ने स्वयं चित्रकार बनकर उन चित्रों को विश्रित किया है। पुर के 
नरनारी सुन्दर और शुद्ध सुन्त धमंशील ज्ञानी और गुणवातर थे | 

व्याख्या : वन्‍्दरवार केतु पताका चौक से युक्त होम के धूप से सुगन्धित 
मज़ुलूमय सभी के घर थे। उन घरो में ऐसी सरस चित्रकारियाँ थी कि वे मनुष्य 
की की हुई मालूम नही होती थी। उन्हे देखने से मन में यह होता था कि इन्हे 
कामदेव ने स्वयं वनाया होगा। जब मकान ब्रह्मदेव के बनाये माछूम होते थे तो 
उसूकी चित्रकारियाँ कामदेव की बनाई हुई मालूम होनी ही चाहिए। 

नगर चाहे कैसा ही सुन्दर हो, उसकी व्यवस्था चाहे कितनी ही अच्छी हो 
पर यूदि उसके निवासी अच्छे न हुए तो वह लडद्धापुरी ही जाती है। सो यहां के 
निवासी सुन्दरधे और पवित्र सन्त थे। अर्थात्‌ भगवत्स्नेह से उनका हृदय सरस 
था। यथा : राम सनेह सरस मन जासू | साथुसभा वड आदर तासू | धर्मात्मा थे, 
ज्ञानी थे और सर्वंगुणसम्पन्न थे। भाव यह कि कर्मंकाण्ड उपासनाकाण्ड और 
जानकाण्ड का जनकपुर में घर घर प्रचार था | जनकपुर में मिगुंणी कोई नही था | 


मति अनूत जहूँ जनक निवासू । विथकहिं विवुध विलोकि विलासू || 
होत चकित चित कोट विलोकी । सकल भुवन सोमा जनु सेकी ॥४॥ 


प्षट रामचरितमानस 


अर्थ जहाँ जनक का निय्रासथा वह तो मत्यन्त अनूप था। वहाँ का 
बेलास देखकर तो देवता स्तब्ब हो जाते थे । कोट देखकर चित्त चब्ति हो जाता 
था | मानो इसने सम्पूर्ण भुवन की शोभा को रोक रक्‍या है। । 

व्याय्या छोगो का निवास अनूप महाराज जनक का निवास अति अनूप। 
जो विलास वहाँ था वह स्वर म भी नही था| न स्व उतना सुन्दर था और 
न वहाँ के विलास का सामवा स्वर्ग का विछास कर सकता था और निवास की 
शोभा देखकर तो चित्त चफ़्त हो जाता था । मानो सम्पूर्ण भुवना की शोभा उसने 
रोक रक्‍खी है कि उससे कोई वढने न पावे | 


दो धवल धाम मनि पुरट पट, सुधदित नाना भाँति। 
सिय निवास सुदर सदन, सोभा किमि कहि जाति ॥२१३॥ 


अर्थ सुनहकू मणि जटिक कपड़ों से अनेक प्रकार से मढा हुआ उज्ज्वल 
धाम सीताजी का सुन्दर निवास स्थान था | उसकी शोभा कैसे कही जा सकती है ? 

व्याख्या सर्वे साधारण इस विलास से अपरिचित है। बहुत बडे ऐश्वर्य 
दालियो के घर की दीवारें छत इत्यादि कपडो से मढी रहतो ह। उसी भाँति 
सीताजी का उज्ज्वल निवासगृह जरी के काम पर जवाहिरात टँंबे हुए कपडो से 
भढ्ा हुआ था | अथवा उसम जवाहिरातत से ठेके हुए जरी के काम के पर्दे पडे हुए थे। 
रनिवास मे भी सीताजी के निवासस्थान की शोभा अलौक्कि थी। ग्रन्यकार कहते 
हैं कि जिस निवासस्थान म॑ सीताजी रहती है उसकी शोभा बसे कहो जा सकती 
है | अर्थात्‌ सवंथा अवर्णनीय है । 
सुभग द्वार सब कुलिस कपादा। भूष भीर नट मांगध भाटा ॥ ! 
बनी, विसालू वाजि गज साछा | हय गज रथ सवकुल सब काला ॥१॥ 

अर्थ सुन्दर द्वार थे जिनम वज्थकृपाद ऊगे थे। राजाआ वी भीड और 
नंद मागध भाटो की भीड जहाँ उगी रहता थी। बडी बडी अश्वभालाएँ और गज- 
शालाएँ बनी रहत्ती थी जो सदा हाथी, धाड़े और रथा से भरी रहती थी । 

व्याख्या पुरद्वार तथा राजद्वार सव सुन्दर बने थे। साथ ही साथ बड़े हृढ 
थे। उनम वज्ञ स विवाड लगे थे। उन द्वारो पर सदा राजाओ, नठ, मागध और 
भादो की भीड लगी रहती थो। एक प्रविसहिं एक निर्यमद्ति भीर भूष दरवार। 
कोई जा रहा है। कोई आ रहा है। इसी से भीड होती है। इससे जनकजी का 
वैभव विलास कहते है। यथा पितु वेमव विलास में दीठा | नृपमनिमुकुट मिलत 
प्रद प्रीठा ) अब पुर के भीतर का वर्णन करते है कि हथिमार और घोडमार बहुत 
बडे बडे बने थे | व्यवस्था ऐसी थी कि कभी वे हाथी घोडे और रथ स खाली नही 
रहते थे । यदि हाथी घाड़े रथ बिसी काम पर भी गय तो भी यथे सख्या म रथ, 
गज, वाजि बचे रहते ये | जिसम व जालाएँ भरी माटूम पड सके | के 

इतना बडा सग्रह जनकपुर म था वि तुर्य लाख रथ सहस पचीसा। 
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सकल सेँवारे नव अरु सीसा। मत्त सहस दस सिधुर साजे। जिनहि देखि दिसि 
कुजर लाजे | सब समाज एहि भाँति बनाई । जनक अवघपुर दींन्ह पठाई। इत्तने 
गजरथ तुरग तो दायज मे दिये गये | 


सूर सचित्र सेनप वहुतेरे | नुपगृह स़रिस सदन सब कैरे ॥ 
पुर वाहिर सर सरित समीपा | उतरे जहूँ तहँ विपुल महीपा ॥२॥ 


अर्थ योद्धा मन्त्री और बहुत से सेनापतिंये। इनके मकान भी महाराज 
के महल से थे । पुर के वाहर तालाव और नदी के सन्रिकट जहाँ तहाँ बहुत से 
राजा लोग उतरे थे। 

व्याख्या महाराज के यहाँ मन्त्रियो और वोरो का बडा मान था। उनके 
घर क्या थे राजमहल थे। यद्यपि रामजी मुनियो के सहित नगर के बाहर ही हैं । 
वही का वर्णन उपयुक्त है। पर बाहर के वर्णन के साथ भीतर का वर्णन भी किये 
देते हैं। आगे चछकर घटनाचक्र के वर्णन में पड जाने पर नगर के भीतरी हृश्य 
का वर्णन न कर सफेंगे। लद्भा आदि के वर्णत मे भी ग्रल्थंकार ने इसी रीति का 
अवलम्बन किया है। १४९ 

राजा लोग आये हैँ सीयस्वयवर म पर वै नगर के भीतर ठहरने नही पाये 
हैं। वे छोग पुर के बाहर जछाशय देख देखकर अपने दछबल सहित उत्तरे हुए हैं ॥ 


देखि अनूप एक अँवराई। सब सुपास सब भाँति सुहाई ॥ 
कौसिक कहेउ मोर मनु माना । इहा 'रहिआ रघुवीर सुजाना ॥३॥ 


अर्थ ' एक आम की बारी वेजोड थी। सब प्रकार से सुन्दर थी और वहां 
सभी सुभीत्ता था। उसे देखकर कौशिक विद्वामित्र जी ने कहा कि मुझ यह्‌ 
पसन्द है | हे रघुधीर सुजाना । यही रहना चाहिए! 

व्याय्या ठहरने के लिए स्थान देखते हे । सवत्र राजा छोग टिके है। पर 
एक आम की बारी बेजोड है। वह साली ही पडी है ॥ जलाशय के सत्रिकट हैं। 
ऊँचे स्थान पर है, घनो है, पवित्र है, सभी सुभीता है। राजा के यहां न जाकर: 
रघुनाथजी से कहते हैँ. आप सुजान है, यहाँ ही रहिये | आप रघुवीर है | सेना- 
रहित होने पर भी उन राजाओ से कम शद्भूनीय नहीं हैं जो बाहर उतरे हुए हैं। 
अतः बाहर उतरना ही ठीक है । 
भलेहि नाथ कहि कृपा निकेता । उतरे तहँ मुनिवृद समेत्ता॥ 
विश्वासित महामुनि आए। समाचार मिथिलापति पाए॥४॥। 


! अर्थ बहुत अच्छा नाथ ) कहकर कृपा,वे धाम रामजी वहाँ मुनिलोगो 
था दे ॥ मिथिला क्रे राजा ने समाचार पाया क़ि महामुनि विश्वामितजी 
भाये हैं। 4 


३ श्योदशी को जनवपुर पहुँचे । उसी दित नगर देखने गये । 


पर रामचरितमानस 


अति सौन्दय॑ की है । या यौ कहिये कि मृदु बयस की सीमा किशोरावस्था है। वर्ण 
और वय कहकर रूप कहते है। छोचन को ऐसे सुखद जैसे भूखे को सुन्दर पदार् 
सुखद होता है। यथा पियत नयन पुट रूप पियूखा | मुदित सुअसन पाइ जिमि 
भूखा। विश्वामित का और विश्वचितचोर का साथ है। ऐसा चित्त चुराते हैं कि 
जिसका चित्त चोरी गया उसे स्वय पता नही कि कब चोरी गया। भाव यह कि 
प्रभु के देखते ही सवकी आँखे उनमें वैध गई और मन उघर ही खिंच गया । सबके 
प्राणो की ऊष्चें गति हो गई ) अत सयके सब उनके आने से उठकर खड़े हो गये । 
सुन्दरता का कथन करके ग्रन्थकार वर्णन करते है और तेजका उत्वप॑ छोगो के 
खडे हो जाने से द्योतित करते है। प्रभु प्रथय अदब से दूर वैठना चाहते हैं. पर 
विश्वामित्रजी ने प्यार से पास बिठा लिया | 

भये सब सुखी देखी दोउ आता । वारि विछोचन पुलकित गाता ॥ 
मूरति मधुर मनोहर देखी । भएउ विदेहु विदेहु विसेख्ी ॥४॥ 


अथ॑ दोनो भाइयो को देखकर सब सुखी हुए | नेतों मे जल और शरीर मे 
पुलक हुआ । मनोहर मधुर मूर्ति देखकर राजा विदेह तो विशेष रूप से विदेह 
हो गये । 
व्याख्या लोचन सुखद का साफल्य दिखाते हैं भए सब सुखी कहकर और 
विश्व चिंत चोरा का साफय दिखाते है सबकी आँखो में आँसू और रोगठे खडे होने 
का वर्णन करने । मृदु क्रिजोर वयस है । सोलह वेप॑ भी पूरे नहीं हुए हैं। अत मधुर 
मूतति कहते हैं। यथा मधुरमूतिरसो रघुनन्दन | विश्व चितचोर है | अत मनोहर 
कहते हैं। राजा विदेह देहाध्यास रहित थे। तथापि निर्लेव रहकर लौकिक कारये 
बडी सुन्दरता से करते थे) इस मघुर मनोहर मूर्ति के दर्शन से उस योग्य भी नही 
रह गये | इसलिए विदेह विसेखी कहा | 

दो प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेकु धरि धीर। 
बोलेउ मुनि पद नाइ सिरु, गदगद गिरा गभीर ॥२१५॥ 

अर्थ * राजा मे मन को प्रेम मे मग्न जाना | तो विवेक से धैयें घारण किया । 
और मुनि के चरणों मे सिर झुकाकर गदुगद और गस्भीर वाणी घोले। 

व्याय्या सदा साक्षी रूप होवर व्यवहार देखने का स्वभाव है | अत बडा 
सावधान राजा है। चोरी जान गया। अत उसके लिए ग्रन्थकार रामजी को विश्व 
चित चोर न कहकर मनोहर कहते है। सब्र लोग बारिविछोचन पुलकितगात हूँ। 
प्रेम मे मग्न है ) अपनी दक्षा नही जानत | पर राजा सावधान हो गया | विवेक से 
बैये धारण किया। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेपु वर्तत्त इति घारयन्‌। यह घारणा की कि 
इन्द्रियाँ अपने अर्थों म वत्त रही है । अमी प्रेम का रज्ध हटा नहीं। गछा भरा हुआ 
है | भत गदुगद वाणी बोले फिर भी बाणी गम्भीर थी। बडो के सामने प्रणामपुर्वक 
बोलना चाहिए । अत मुनि के चरणों में सिर नवाकर बोले | 
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कहहु नाथ सुदर दोउ वालक | मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥ 
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | उभय वेष धरि की सोइ आवा ॥ ॥ 


अर्थ हे नाथ | बतछाइये। ये दोनो सुन्दर वालक मुनिकुछतिलक हैं कि 
नृपकुलपालक हैं। जिस ब्रह्म को वेदों ने नेति करके गान किया है क्‍या वही दो 
वेप धारणा करके आये हैं। 

व्याख्या जनकजी विश्वाभित्रजी से पूछते है ये दोनो बालक घौन है? 
साक्षात्‌ अध्विनीकुमार त्तो नही है ? कामदेव और वसन्‍्त तो नही है ? या वेष बदल 
हरिहर तो नही हैं ? मुनिजी को चुप देखकर पूछते हैँ कि ये मुनिकु॒तिलक हैं कि 
नृपकुलपालक हैं | मुनि समाज मे हैं। अत ब्राह्मणकुमार का होना ही स्वभावसिद्ध 
है। परन्तु धनुर्धारी हैं। इससे नृपकुलपालक होने का सन्देह होता है । यदि ब्राह्मण 
हैँ तो ब्रह्मकुल के तिलक है। यदि क्षत्रिय है त्तो नृपकुलपालक हैं। अथवा ब्राह्म 
तथा क्षात्र तज से युक्त देखकर यह सन्देह हुआ कि सम्भव है विश्वामित्रजी के ही 
पुत्र हो । यथा किधो आपने सुद्धृत्त सुरतरु के सुफल रावरेहि पाये | गी । 

फिर भी विश्वामित्रजी चुप है । अत पूछते हैं कि जिस ब्रह्म को जाति गुण 
क्रिया से ध्यावतंव के लिए श्रुति नेति कहकर गान करती है अर्थात्‌ मियगुंण ब्रह्म 
वही रूप धारण करके तो नही आया है ? 
सहज विराग रूप मन मोरा । थकित होत जिमि चद च॒कोरा ॥ 
ताते प्रभु पूछो सति भाऊ। कहहु नाथ जनि करहु दुराऊ ॥२॥ 


अर्थ मेरा मन स्वभाव से ही वैरग्य रूप है| सो चन्द्रमा को देखकर जैसे 
चफोर स्थगित हो जाता है उसी भाँति इन्हे देखकर स्थग्रित होता है। इसलिए 
में सच्चे भाव से पूछता हूँ । आप वतलायें छिपाव न वरे | 

व्यायरया प्रइन का कारण कहते हैं। कहिभ तात सो परम विरागी। तृन 
समर सिद्धि तीन गुण त्यागी । सो तीनो गुणो का त्याग मेरे मनके लिए स्वाभाविक 
है। मेरा मन निस्‍्नेगुण्य पथ मे विचरण करनेवाला है। वह गुणों मे लुब्घ होने 
वाला नहीं। सो चन्द्र चकोर की भाँति स्थगित होता है। अत अवश्य निगुंण ब्रह्म 
हैं। में सत्य भाव से पूछता हूँ । इस भांति पूछकर में इनकी स्तुति नही कर रहा हूँ। 
मे तो दुराव किये हैं। नरवेप धारण किये हैं। पर आप दुराव न बरिये। गूढो 
हर हे साधु दुरावहि । आरत अधिकारी जहें पावह | मेरा प्रश्न सशयनिरशन वे 
लए है। 
इन्हूहि विकोकत अति अनुरागा । बरवस ब्रह्मसुखहि मन त्यागा ॥ 
कह मुनि विहस कहेहु सुप लीका | वचन तुम्हार न होइ अलीका ॥३॥ 

अथ॑ इन्हें देखते हुए अति अनुरक्त होकर मन ने ब्रह्म सुख वो आपसे आप 
छोड दिया। भुनिजी ने हंसकर वहा वि राजा | तुमने अच्ठा कहा । तुम्हारी बात 
अप्रमाण नही हो सब्ती | 


प्र रामचरितमानस 


व्याख्या * विदेह राजा के मन में सदा ब्रह्मानन्द बना रहता था। सो राम 
लक्ष्मण को देखकर वह आपसे आप ब्रह्मानन्द को त्याग करके रूपदशंन वा आनन्द 
लेने लगा। मन ही देखनेवाऊः है । इन्द्रिय नही देखती । सो उसने जब इन दोनो 
भाइयों को देखा तो ब्रह्मनन्द सीठा मालूम होने लगा। वह आपसे आप ब्रह्मातत्द 
वा परित्याग करके दर्शनाननन्‍्द मे मग्न हो गया। यथा * ब्रह्मानन्द हृदय दरस सुख 
लोयनमि अनुभए उभय सरस राम जाने है | तुलसी विदेह की सनेहू की दसा सुमिरि 
मेरे मतमाने राउ निपट सयाने है। गी । यही बात राजा जनक वह रहे है। सुनकर 
सुनिजी हँस पे कि इसकी चोरी तो पकड़ गई। जौहरी ने तो पहिचान लिया) 
पर ये सबवो जनाना नही चाहते | अत ऐसे शब्दो में उत्तर देते हैं. जिसमे राजा 
ही समझें । पर सत्यभाव से उत्तर देते हैं कि तुम्हारी वाणी जिसके प्रकाश से 
मुनियों का हृत्कमछ खिल उठता है अप्रमाण कैसे हो सकती है ? 


ये प्रिय सर्बाहं जहाँ लूंग्रि प्रावी | मन मुसुकाहि रामु सुनि वानी ॥ 
रघुकुलमनि दसरथ के जाए। मम हित छागि नरेस पठाए ॥४॥ 


अर्थ ये प्राणिमात्र वो प्रिय हैं। वाणी सुनकर रामजी मनहीं मन मुसकरा 
रहे हैं। रघुकुछ के मणि दशरथजी के पुत्र हैं। भेरे हित के लिए राजा ने इन्हें 
भेजा है। 
५ मुनिजी श्रुतिबवाबय से इज्ित करते है। स उ प्राणस्य प्राण । ब्रह्म 
प्राण वा भी प्राण है। अत जितने प्राणी है ये सत्रको प्रिय हैं। वचन तुम्हार न होइ 
अलीका कहकर जो बात कही थी उसीकी पुष्ठि कर रहे हे। रामजी पहचाने गये । 
इसलिए मुसकरा रहे है! परन्तु सब कोई न जान छे इसलिए मनमे मुसकरा रहे हैं । 

सशयनिरशन के लिए मुनिजी ने दूसरे प्रइव॒ ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा 
का उत्तर पहिले दिया | अब पहिले प्रइन का मुनिकुछतिलब कि नृपकुछपालक का 
उत्तर देते है. कि रघुवुल मे मणिरूप जो राजा दशरथ हैं उसने र|डके है। महाराज 
ददार्थ को सम्रामशूरता की बडी ख्याति है। यथा जीति को सक सग्राम दसरथ 
वे रण बाँकुरे। अत नपकुछपालक है। ऐसा कहने पर जो सन्देह उठना चाहिए 
उसका निराकरण मुनिजी स्वय करते है। मेरे हिंत वे लिए महाराज ने भेजा है। 
ऐसे धर्मात्मा हैं | इसीलिए सेना सेवक आदि साथ नही है। राजा ने इन्हे धनुपयज्ञ के 
लिए नही भेजा है। 

दो राम लखनु दोड वधुवर, रूप सील गुन धाम। 

मख॒ राखेउ सबु साखि जगु, जिते असुर सग्राम ॥२१श। 

अर्थ राम लक्ष्मण ये दोनो भाई रूप शीछ और गुण के धाम है। इन्होने 
असुरो को सग्राम म जीतकर यज्ञ वी रक्षा की है। इसका ससार साक्षी है। 

व्याय्या राम की बड़ा भाई और लक्ष्मण को छोटा नाम लने के क्रम से सूचित 
किया । बन्‍्धुवर वहवर परख्पर प्रीति कही । ये रूप के ही धाम नही शीऊ और बल 
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के भो धाम हैं। रूप तो प्रत्यक्ष ही है और मख राखेउ सब साखि जग से शीलघाम 
और जिते असुर सग्राम से वलधाम होता व्यक्त किया। विश्वामित्रजी राम लक्ष्मण 
को विवाह के लिए लाये है। अत्त इस वर्णन से सब प्रकार की योग्यता दिखला रहे 
है। कन्या रूप का वरण करती है, माता वित्त चाहती है, पिता विद्या देखते है, वान्वत्र 
लोग अच्छा कुल पसन्द करते है ओर शेप लोग मिष्टान्न चाहते है। यथा कन्या 
वरयते रूप माता वित्त पिता श्रुतम्‌ | बान्धवा कुछमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जना । 
कन्या रूप का वरण करती है इसलिए रूपधाम कहा। माता वित्त चाहती है 
इसलिए मम हित लागि नरेस पठाये कहकर राजा का बेटा कहते है। पिता विद्या 
चाहता है इसलिए जिते असुर सम्राम कहकर धनुर्वेद की पारदर्शिता कहते है। 
वान्धव लोग कुल चाहते है इसलिए रघुकुल मनि कहां और शेप छोग मिट्टान्न 
चाहते है इसलिए दसरथ के जाये कहते है। यथा राजन राउर नाम जस सब 
अभिमत दातार। 

मुनि तव चरन देखि कह राऊ | कहि न सकौ निज प्रुन्य प्रभाऊ ॥ 


ट 


सुदर स्थाम गौर दोउ भ्राता | आँनदयृहू के आनद दाता ॥१॥ 

अर्थ राजा ने कहा कि हे मुनिजी | आपका चरण देखकर मै अपने पुण्थ का 
55५३ कह सकता सुन्दर श्याम ओर गौर दोनों भाई आनन्द के भी आनन्द देने 
वाले है। 

व्याख्या पुन्य पुज विनु मिल॒हि न सता । सत्त सयति ससृति बर अत्ता । पुष्य 
ही सब कल्याण का मूल है । अधिक पुष्य होने से ही सन्त की प्राप्ति होती है और 
सन्त की प्राप्ति होते से भगवत्प्राप्ति होती है। ससार का अन्त हो जाता है। अत 
रामजी की प्राप्ति से विदेहराज कहते है कि इसका मूछ आपके चरणों का दर्शन है । 
न जाने कितना बडा पुण्य मेरा था जिससे आपके दर्शन हुए। मुनिजी ने कहा था 
ए प्रिय सवहिं जहाँ लूगि प्रानी | उसी के उत्तर मे महाराज अपने भाग्य की प्रशसा 
करते हैं। राम छूखन दोउ वधुवर का उत्तर देते हुए कहते है कि भाइयो की ध्याम 
और गौर जोडी बडी सुन्दर है। मुनिजी ने कहा था कि ए प्रिय स्वाहिं जहाँ लगि 
प्रानीं | जनकजी उसी बाल का अनुवाद करके लक्षित कराते हैं कि बात उन्होने समझ 
ली जनवजी कहते हैं आनदहू के आनद दाता है। आनन्द को भी आनन्द देनेवाला 
ता सिवा ब्रह्म के और कुछ हो नही सवत्ता | क्योकि उसी आनन्दसिन्धु के सीकर 
से ही सव आनन्दित होता है! यथा सीकर ते भैलोक्य सुपासी अथवा छोकिक 
आनन्द जिस आनन्द की झलक है वह यिम्बरूप आनन्द ये दोनों भाई हैं। 
इन्हुके प्रीति परस्पर पावनि । कहि न जाय मन भाव सुहावनि ॥ 
जनेहु नाथ कह मुदित विदेहू। ब्रह्म जीव इव सहज सनेहू ॥र॥ 

अर्थ इनकी आपस की सुहावनो प्रीति ऐसी पवित्र और मनभावनी है कि 
बही नही जा सकती। विदेहराज ने प्रसत होकर वहा वि हे नाथ । सुनिये | इनवा 
स्नेह ब्रह्मजीव वी भाँति स्वाभाविव है। 


पद रामचारितमानस 


व्याख्या विदेहराज बडे लखनेवाले हैं। दोनो भाइयो के आने और बैठने के 
ढद्भ से उनवी आन्तरिक प्रीति वी पहिचान वर रहे हैं कि इनकी प्रीति परस्पर म 
पवित्र है । अर्थात्‌ सवा के छश का स्पर्श नही है और सुहावनी देखनेवाल को अच्छी 
लगती है ॥। भत मनभावनी है । इसका उत्कर्प अकथनोय है | ग्रन्थवार गीतावडी म 
बहते है. उपमा राम छखन के प्रीति वी क्यो दीजे खीरे नीरं | महाराज विदेह का 
उपमा मिल गई | अत विश्वामित्रजी से मुदित होवर बहते है कि इनकी प्रीति ब्रह्म 
जीव वी प्रीति वी भांति है। ब्रह्म जीव का विसी भी अवस्था म परित्याग नही करता 
और न जीव वा अवस्थान बिना ब्रह्म म क्षणभर भी सम्भव है। स्वार्थ का छश नही 
इसलिए पवित्र भी है और सुहावनी भी है। 
पुनि पुनि प्रभुहि चितव नरनाहू | पुलक गात उर अधिक उछाहूँ॥ 
मुनिहि प्रससि नाइ पद सीसू | चलेउ़ लवाइ नगर अवनीसू ॥१॥ 

अर्थ बार बार प्रभु को राजा देखते है । उनके शरीर म पुलक और मनम 
अधिव उत्साह है। मुनिजी की प्रशसा करके और चरण पर सिर नवा बरके राजा 
उन्हें अपने मगर म लिवा चल । 

व्याख्या दर्शन से अधाति नही इसीलिए पुनि पुनि चितथ कहा। दर्शन की 
शड्भूर का प्रसाद मानते है जैसा कि आगे बहेगे। नयन विषय मो कहूँ भयउ सी 
समस्त सुख मूल | सबइ सुरूम जगजीब कहेँ भए ईस अनुकूठ। राजा क हृदय मे 
बड़ा उछाह है इसलिए सात्तविक भाव हो रहा है। फिर मुनिजी की राजा ने स्तुति 
की और चरणी भ सिर नवाकर नगर म॑ लिवा चठ । यथा नाइ सीस पगनि असीसे 
पाइ प्रमुदित पाँवेडे अरधदेत आदर सो आने है | गीतावली । 
सुदर सदनु सुखद सब काछा। तहा वासु ले दीन्ह भुआला ॥ 
करि पूजा संब विधि सेवकाई | गयउ राउ गृह विदा कराई ॥४॥ 

अर्थ सुदर घर सप्र वाल भ सुख देनेवाला था। वही राजा ने निवासस्थान 
दिया । पूजा तथा सब विधि से सेवकाई करके राजा विदा माँगकर घर गये। 

व्यायया सब सुपास सब भाति सोहाई अमराई मे डरा किया था | इसलिए 
महाराज ने सुन्दर घर जो सब काल म सुखद हो वहाँ छ जाकर ठहराया । असन 
बसन वास के सुपास सब विधि पूजि प्रिय पाहुने सुभाय सन्तमाने है । गी । इस भाँति 
पूजा की और पाद सवाहनादि द्वारा सब विधि सेवकाई की | ऋषिजी भी राजा को 
छोडसा नही चाहते थे अत विदा कराई लिखते है। 


दो रिंयय सग रघुवस मनि, करि. भोजन विश्वाम । 
चेंठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसु रहा भरि जाम ॥श्श्णा। 


अथ्थ॑ ऋषियो के सहित रघुबवशमणि ने भोजन किया और उनके साथ ही 
विश्वास किया । तत्पश्चात्‌ भाई क॑ साथ बेठ ! पहर दिन श्लेप रह गया। 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान प्द्७ 


व्याख्या यहाँ ऋपय शब्द ऋषि का वहुवचन है । ओत्व लुक्च विसगंस्य 
इस सूत से विसमंका छोप हुआ। ऋषि के सगर चले थे। यथा हरखि चले मुनि 
बृद सहाया । ऋषि के सग॒ स्नान किया। यथा तव प्रभु ऋषिन्ह समेत नहाएं। 
ऋषियों के सग ही उतरे। यथा उतरे तहेँ मुनिवृद समेता। अत भोजन विश्राम 
भी उन्ही के साथ हुआ। मार्ग चछकर आये हैं अत विश्राम करना लिखते हैं। 
इस भाँति दिन के त्तीन पहर बीत गये । चौथे पहर में भाई के साथ अवकाश मिलने 
पर बैठे । 
लखन हृदय लालसा विसेखी । जाइ जनकपुर आइअ देखी ॥ 
प्रभु भय बहुरि मुनिहि सकुचाही | प्रगट न कहहिं मनहि मुसुकाही ॥१॥ 

अर्थ॑ लक्ष्मण के हृदय में विशेष लालसा थी कि चलकर जनकपुर देख आना 
चाहिए। प्रभु का भय था मुनिजी वा सकोच करते थे । इससे प्रकट कुछ नही करते 
थे | मत ही मन मुसकरा रहे ये । 

व्याख्या श्रीराम और लक्ष्मणजी जनकजी के साथ जब रथपर जा रहे थे 
पुर वी थोभा देखते जाते थे | उसी समय पुररम्यता देखकर भाई सहित हरखे थे। 
अब पेदल घूमकर देखना चाहते हैं। छालसा त्तो रामजी को भी है पर लक्ष्मण को 
विशेष है। ये उत्सुक है। प्रभु का भय है। मालिक से अधिक उत्सुकता सेवक को नही 
होनी चाहिए। सबते सेवक धर्म कठोरा। मुनिजी का सद्धोच भी है, समझेंगे कि 
लडका बडा वहिमुंख है। प्रकट न कहहिं । भाव यह कि मन से तो चाहते ही है परन्तु 
बहने में सद्ोल और भय बाधक है | परन्तु बार वार मनोविक्गस हो रहा है। मनो- 
/७333 ही वस्तुत हास है। दन्तविकास हास नहीं है। अत मनहिं मुसुकाही 

खा] 

राम अनुज मन की गत्ति जानी | भगत वछलता हिय हुलसानी ॥ 
परम विनीत" सकुचि मुसुकाई। वोले ग्रर अनुसासन पाई ॥२॥ 
. अर्थ रामजी ने छोटे भाई की मन की गति जान ली। भक्तवत्सलता हृदय 
में उल्छसित हुई। परम विनय के साथ सवुचाते हुए मुसकराकर गुरुजी वी आज्ञा 
पाकर बोले। 

व्यास्या परम बिनीत है हठात्‌ कोई बात नही वहते । कहने मे भी सद्धोच 
है। यथा कौसत्या बचन सखी के प्रति बौसिक परम क़पालु परमहित समरथ सुखद 
सुचाली | बालक सुठि सुकुमार सकोची समुज्ि सोच मोहिं आछी । गोतावछी । स्मित 
पूर्वाभिभाषी हूँ । मुसुकराहूट वा अं ही यही है कि बुछ वहना चाहते हैं। यहाँ 
भावसन्धि है. विनय सद्धाच और वात्सत्य वोी। गुरुजी ने जान लिया विवुछ 
पहना चाहते हूँ, सड्भोच से नही कहते । अत आज्ञा दी बया बहना चाहते हो कहो। 


१. यहाँ समुच्चय अलडूपर है । 
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नाथ छख़नु पुरु देखन चहही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही ॥ 
जौ राउर आयसु मै पाउंँ। नयरु देखाइ तुरत ले आउँ॥श॥ 

अर्थ नाथ। लक्ष्मण जनक्पुर देखना चाहते है परन्तु प्रभु के सद्भोंच और 
ड्र से अब नही वहते | यदि में आपकी आज्ञा पारउँ तो नगर दिखलाकर शीत्र ही 
ले आउ। 

व्यास्या लक्ष्मण के मतमे अधिक छालसा होने से उन्ही का नाम लेते है। 
परन्तु प्रभु का सज्भाच और डर है। अपने डर वा भी आरोप मुनिजी पर ही कर 
रहे है। अपनी प्रभुता वा प्रकाश ऐसे समय अनुचित है। इसलिए कहते नही है। 
जो मे आयसु पावी से अपनी भी छालसा कह दी। दूसरे को भाज्ञा हो तो वह चाहे 
देर करे पर में अनुचित विलम्ब न करूगा | देखाइ ले आवो का भाव यह कि उतनी 
देर तक की जिम्मेदारी हमारी । यहाँ पर ठीक पित्ता पुत्र का सा बरताव हो रहा है। 
क्योकि सौपने के समय महाराज दशरथ ने कहा है तुम मुनि पिता आन नहिं 
कोऊ | अत रामजी वैसा ही वरताव कर रहे है । 
सुनि मुनीस कह वचन सप्रीती । कस न राम तुम्ह राखहु नीति ॥ 
धरम सेतु पालक तुम्ह ताता। प्रेम विवस सेवक सुखदाता ॥४॥ 

अथे सुनकर मुमिराज ने प्रेमपृर्वक कहा कि रामजी ! तुम क्यो न चीति की 
रक्षा करो | तुम धर्म के पुल के रक्षक हो | प्रेम के विशेष वश होकर सेवको को सुख 
देते हो | 
व्याख्या विनय और सद्भ्नोेच देखकर प्रीतियुक्त वाणी मुनिजी बोले कि तुम 
नीति की रक्षा न करोगे तो कौस करेगा ? धर्मार्थ काम म॑ सामज्ञस्य स्थापन करने 
बाली प्रणाली ही नीति है। रामजी म वहुत वडा नीति का पक्षपात है । आगे चलकर 
स्वय प्रजा से कहेंगे। जो अनीति कछु भाखो भाई। तो मोहि बरजेहु भय विसराई। 
तुम धर्मसेतु वे रक्षक हो अर्थात्‌ जगदीश हो। यथा श्रुति सेतु पालक राम तुम 
जमगदीस माया जानकी | प्रेम विवस सेवक सुखदाता से अवतार का प्रयोजन कहा | 
तुम सारिखे सतत प्रिय मारे | धरौ देह नहि आन निहोरे। भावार्थ यह कि यह आज्ञा 
सँगना सुझे मान देसा है। 

दो जाइ देखि आवहु नगरु, सुख निधान दोउ भाई। 
करहु सुफल सव के नयन, सुदर वदन देखाइ ॥२१८॥ 

अर्थ सुख निधान दोनो भाई जाकर नगर देख आओ और सुन्दर वदन 
दिखलाकर सबकी आँखो को सुफ़छ करो | 

व्याख्या तुम दोनो भाई सुख के निधान हो । सुख वित्तरण करना चाहते हो। 
नगर देखना दिखाना तो व्याजमात्र है। जनकपुरवासियों का प्रुण्योदय हुआ है। 
उनकी आँखें सुफल हुआ चाहती है। क्योकि विपयदर्शन तो सब शरीरा की आँखो से 
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होता है। मनुष्य शरीर पाकर भी यदि विपयदर्शन मात्र करते रहे तो मानुपी आँखो 
का साफलय क्या हुआ। इनका साफल्य तो भगवान्‌ या भागवत दर्शन है। इनपर 
तुम्हारी इतनी कृपा है कि स्वय उनके नेतवान्‌ होने का फल देने के लिए जाना 
चाहते हो अत जाओमी। 


मुनि पद कमर व॑दि दोठ अत । चले लोक छोचन सुख दाता ॥ 
वालक वृद देखि अति सोभा। छगे सग लछोचन मनु लोभा ॥१॥ 


अर्थ मुनिजी के चरणकमलो थो वन्दना करके ससार के नेत्रों को थरुख देने 
वाले दोनो भाई चले। बारूक लोग अत्यन्त शोभा देखकर साथ लग गये | उनके नेत्र 
ओर मन लुव्ध हो गये। 

व्याख्या आज्ञा मिलने पर चलने के पहिले वन्दना को । दोनो भाईयों की 
शोभा ऐसी थी कि देखनेवाले के नेत्रो को सुख मिलता था। पहिले ही बालक मिले। 
सवंत्र ही खेलते हुए पाये जाते हैं। वालको का स्वभाव है कि तमाशा देखने के 
लिए साथ हो जाते है। उनका मन छगना चाहिए और फिर तो वे साथ छोडते 
०९५ लोचन मन लीभा कहने का भाव कि ऐसा मन छगा कि आँखे हटाये नहीं 

॥ 
पीत बेसन परिकर कटि भाथा | चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तन अनुहरत सुचदन खोरी। स्थामल गौर मनोहर जोरी ॥२॥ 


अर्थ कपर मे पोताम्वर के साथ त्तरकस वेंचा हुएा था और ह॒थो पे सुन्दर 
धनुप और बाण शोभायमान था। शरीर के अनुकूल सुन्दर चन्दन की खौर लगाये 
साँवले भर गोरे की जोडी थी । 

व्याख्या : जब शोभा देखकर लडको के छोचन मन लोभाने की बात कही तो 
शोभा वर्णन प्राप्त हो गया। वालको से घिरे हुए हैं, चरण नही दिखाई पड रहा है। 
इसलिए चरण का वर्णन नही किया । पीताम्बर का वर्णन करते है। कमर में तरकस 
शोभित हो रहा है। हाथ में धनुप बाण की शोभा है। यहाँ शोभा का भी वर्णन 
पैसा ही है जेसा कि बालक ग्रहण कर सकते है । रामजी साँवले हैं तो उनके शरीर 
में केसरचन्दन की खौर छगी है और लक्ष्मणनी गोरे हैं तो उतके शरीर में अगर 
चन्दन की खौर है। प्राचीनकाल मे खौर लगाने की चाल थी। हम लोगो ने भी 
बचपन से खौर लगाया है। अब देखते देखते चाल उठ गई । शरीर में चन्दन 
छेगाकर उसपर एक प्रकार का छापा फेरते थे जिससे शरीर में चन्दन की महीन 
महीन रेखाएँ बन जाती थी। चन्दन छगाने का सुख भी मिलता था और शोभा 
भी बढती थी। केसर मिलाने से चन्दन का रग पीला और अगर मिलाने से 
उसका रग श्याम हो जाता है। इसलिए इयामशरीर से वेसरयुक्त चन्दन का और 
गौर शेर मे अगर्युक्त चन्दन का खौर सऊता है। यहाँ तनु अनुहर्त से यही 
अभिप्राय है। 


पछ० रामचरितमानस 


केहरि कंधर वाहु विसाला। उर अति रुचिर नागमनि माला ॥ 
सुभग सोन सरसीरुह लछोचन । वदन' मयंक तापतन्रय मोचन ॥३॥ 


अर्थ सिह का सा कन्धा था। भुजाएँ विज्ञाल थी। वक्ष स्थलपर अत्यन्त 
सुन्दर गजमुक्ता की मालाएँ शोभायमान थी । सुन्दर छालकमल से नेत्र थे | मुख तो 
चन्द्रमा सा तीनो तापो को मिटानेवाला था | 
व्याख्या वीरो के ऊँचे कन्धे, चौडो छाती और हरूम्वी भुजाएँ होती है। 
इसलिए कन्धे की उपमा वृषभ या सिंह के कन्चे से देते है। यहाँ सिंह का सा कन्‍्धा 
कहते है क्योकि पहिले पुरुपसिंह कह आये है । यथा पुरुष सिह दोड वीर । आजानु- 
बाहु कहते है। भुजाएँ जानु का स्पर्श करती हैं | चोडी छाती पर ही गजमुक्ता की 
माला की झोभा है। छालकमरछ जेसी मनोरम आँखो की शोभा है और मुख चाँद सा 
है। चाँद तो केवछ आतप धूप के त्ताप को हरण करता है पर मुखचन्द तो आध्या- 
त्मिक और आधिभौतिक ताप को भी हरण वरता है। 
कानन्हि कनक फूल छवि देही । चितवत चितहि चोरि जनु लेही ॥ 
चितवनि चारु भुकुटि वर बाँकी । तिलक रेख सोभा जनु चाँकी ॥४॥ 
अर्थ॑कानो में सोने के फूल शोभा दे रहे है । देखते ही मानो, चित्त को 
चुरा लेते है। चितवन सुन्दर है ! सुन्दर भोहे टेढी है। तिछक की रेखाएँ बिजली 
की भाँति चमक रही है| 
व्याख्या कानों मे पड जाने से सोने के फूलों की शोभा है | सोने के फूलो 
से कानो की शोभा नही है यहाँ पर यह दिखलाया कि प्रभु के अज्ज में पड जाने 
से आभूषणों को शोभा है। आभूपणों में इतना सामथ्यं नही कि प्रभु को शोभा को 
बढा सके। देखते क्‍या है, मानो चित्त को चुराते हे। आंखें ही सुन्दर नहीं है 
चितबन भी सुन्दर हे। यथा अनियारे दीरघ नयत, क्िती न तरनि समान | वे 
चितबन कुछ और ही, जेहि बस होत सुजान। भृकुटी के टेढी होने को ही शोभा 
है। सो कमान की भाँति भोहे हैं। तिलक की रेखा तो भाल मे जाकर विजलो की 
भाँति चमक दे रही है। कोई कोई चाँकी का अर्थ बिजली न करके चक्रित्त अथ॑ 
करते है। भाव यह कि तिलक नही है शोभा की मुहर है। सत्य के प्रमाण में मुहर 
लगाई जाती है । अर्थात्‌ तिलक मे मुहर दे दी कि यही सच्ची ओभा है। 
दो रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस । 
नख सिख सुदर बधु दोठ, सोभा सकल सुदेस ॥२१९॥ 
अर्थ सुन्दर सिरो मे चौगोसिया टोपी, काले और घुँघुराले बाल शोभित 
है । नख से शिखा तक दोनो भाई सुन्दर है और जिस अद्भ की जैसो शोभा होनी 
चाहिए वेसो थी। 


१. यहाँ घाचक लुपोपमा हे । 
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व्यास्या * चार कोनेवाली टोपी को चौगोसिया टोपी कहते है । भ 
चाल नही है। पहिले लडके वेसी ही टोपी छगाते थे। नगर देखने चल 
इसलिए टोपी लगाये हैं। बालो के काले भौर घुंघुराले होने को शोभा है 
चऔगोसिया टोपी चडो खिलती है। ग्रन्थकार स्वय नखशिख शब्द का प्रयोग 
हैं। नल से लेकर शि्ष तक शोभा है। क्योकि शरीर के जिस देश जिस 
की जैसी शोभा होनी चाहिए वेसी शोभा है। जेसे नाक शुक तुण्ड सी दाँ 
से वक्ष स्थल कपाट सा भुजाएँ हाथी के सूंड सी जंघा कदली खभ सी अ 
कमल से इत्यादि | 


देखने नगर भूपसुत आए | समाचार पुरवासिन्ह पाए 
घाए धाम काम सब त्यागी । मनहुँ रंक निधि छूटन छागी 


अर्थ नगर देखने के लिए राजकुमार आये हैं। यह समाचार पुरव 
पाया | घर और काम छोडकर दौडे । जैसे द्वरिद्र खजाना लूटने के लिए दौडे 

व्याख्या * राजा लोग तो बहुत भाये हूँ। पर शोभा का शोर तो रा 
के विपय में है। आने के पहिले हो समाचार फेल गया ) भाव यह कि « 
भाई के साथ विश्वामित्रजी के पास से चले हैं। इधर सम्पूर्ण नगर में यह 
जनक समाचार फेल गया कि राजकुमार आगये। सब छोग धाम काम 
दौडे कि कही चले न जायें और हमे दर्शन न हो सके । धाम को भरक्षित 
मानों उससे अब काम ही नही लेना है। काम भो आधे मे छोड़ा बिगडज 
इसलिए त्यागी कहा । सोचते है धाम काम में क्या खखा है । सच्चा लाभ 
में है। इसकी उपमा दरिद्र के खजाना लूटने के लिए दोडने से दे रहे हैं । 
धाम काम का मूल्य ही क्‍या है। खजाना छुट रहा है। यह समाचार सुनः 
भाँति रक धाम काम को विस्मरण करके अर्थ लोभ से दौडते है उसी भ 
के दर्ंन वी लालसा इतनी बलवती है कि उसके सामने पुरवासियों मे ध 
की सुधि न रह गई। 


निरखि सहज सुदर दोउ भाई | होहि सुखी छोचन फल पाई 
जुबती भवन झरोखन्हि छागी। निरखहि राम रूप अनुरागी 


अर्थ सहज सुन्दर दोनो भाइयो को देखकर वे लोग लोचन का फः 
सुखी हो रहे है। युवतियाँ घर के झरोखों से छगी हुई रामजी के रूप मे 
होकर देख रही है| 

व्याख्या श्द्धार से रामजी को शीमा मे आधिक्य नहीं होता बलि 
ढक जात्ती है। इसलिए दोनो भाइयो को सहज सुन्दर कहा | ससार में 
शोभा बढाने के लिए किया जाता है। क्योकि वहाँ सहज सुन्दरता नही । 
सहज सुन्दरता लगरबासियों के छिए निधि थी। इसी शोभा की लट में भ 
के लिए दोडे थे। ऐसी ही शोभा की लूट से आँख होने का फल मिलता है। 


श्र रामचरितमानस 


[ कि प्रभु की शोभा देखकर कतहृत्य हो रहे हैं । युवतियाँ परदानशीन हैं | झरोखे 
से युले नही देख सकती। पल्ले वी आड से देख रही है। वे लोचनफल पाकर 
एत नही हुईं। बल्कि अमुराग मे पगी हुई देख रही हैं। परदा का तियम नया 
 है। वाल्मीकी रामायण, महाभारत तथा स्व बेद में भी परदा करने का 
डेख पाया जाता है। विपयान्तर के भय से यहाँ पर अधिक नही लिखा 


सकता । 
हु परसपर वचन सप्रीती । सचि इन्ह कोटि काम छवि जीती |॥ 
नर असुर नाग मुनि माही | सोभा असि कहूँ सुनिभति नाही ॥३॥ 


अथ्थ॑ वे आपस में प्रीति सहित वचन कहती हैं हे सख़्ि ! इन्होने करोडो 
की छवि जीत छी है। सुर, नर, असुर, नाग और मुनियो मे ऐसी शोभा कही 
नही जाती | कहेंगे 

व्याख्या यहाँ पर अष्टसखी सम्बाद कहेगे। अपरा प्रकृति का मोहित होना 
2सखी वा सम्बाद है। राम ब्रह्म पर आठो प्रकृतियाँ मोहित है। भूमिरापो&्नलो 
ख मनों बुद्धिरिव च। अहकार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जरू, 
, वायु, आकाश, मन, वुद्धि और अहड्भार ये आठ अपरा प्रक्ृतियाँ है। ये 
5 प्रकृतियाँ आठ सखी है। सखी सखी से हृदय की वात खोलकर आपस में 
है। सप्रीति कहने का भाव यह कि एक ही भाव से भावित है। यह सखी 
मोहित होना कहती है और अलौकिक सुन्दरता कहकर मोहित न होने को 
व बतला रही है। घर वे बाहर नही निकछत्ती इसलिए बहती है कि ऐसी 
सुर, नर, असुरं, नाग और मुनियों मे सुनी नहीं जाती। सूर्पनखा सम्पूर्ण 
में विचरण करती थी अत उसमे सुनियत नहीं कहा। उसने कहा मम 
* पुरुष जग माही। देखेड खोजि छोक तिहुँ नाही। इससे यह भी प्रमाणित 
! कि मनुष्य छोग केवल पाँच जातिया म ही शोभा का अनुभव कर सकते 
'र, मर, असुर, नाग और मुनि को छोडकर उनके मुग्ध होने याग्य शोभा 
ही है। 
चारि भुज विधि मुख चारी । विकट भेप मुख पच पुरारी ॥ 
देठ अस कोउ न आही | यह छवि सखी पटतरिअ जाही ॥४॥ 


अर्थ विष्णु बो चार हाथ है। ब्रह्मदेव को चार मुख हैं। शिवजी को पाँच 
और वेष भी विकट है। दूसरा देवता कोई ऐसा है नही जिससे इस छवि का 
दिया जाय | 

व्यास्या अस्वाभाविष अद्भवृद्धि से विष्णु और विधि वी शोभा वी हानि 
वजी वो अज्भ वृद्धि भी अधिक है और वेष भी विकट है। काम का जीतना 
दी कह चुकी हूँ । भुमुण्डिजी भी कहते हें. राम काम सत्त काटि सुभग तम 
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रह गये इन्द्रादि, सो कोई पट्तर योग्य नही है । जब ये छोग ही कुछ न ठहरे तब 
नर, नाग, असुर की गिनती ही क्या ? अत केवछ देवो का उदाहरण दिया। 


दो. वय किसोर सुपमा सदन, स्याम गौर सुख धाम । 
अंग अंग पर वारिअहि, कोटि कोटि सत काम ॥२२०॥ 


अथे : अवस्था किशोर परम शोभा के घर श्याम गोर शरीर सुख के घाम 
है। इनके अद्भ अज्भ पर करोड़ो काम निछावर हैं । 

व्याख्या : इस किश्योरावस्था मे कुरूप भी सुन्दर मालूम पडते है। ये तो 
परमा शोभा के धाम हैं। इनकी शोभा के लिए क्‍या कहा जाय। एक एक अज्भ 
पर करोड़ो काम निछावर है | अतः इनमें शोभा की परमिति बतला रहो है । 
कहहु सखी अस को तनुधारी | जो न मोह अस रूप निहारी ॥ 


कोउ सप्रेम बोली मृदु थानी। जो मे सुना सो सुनहु सयानी ॥१॥ 

अथ॑ : हे सखि ! कहो ऐसा कौन शरीरधारो है जो यह रूप देखकर मोहित 
न हों। तब कोई सख्ती मृदु वाणी प्रेम से बोली। जो मेंने सुना है उसे हे 
सयानी | सुनो । 

व्याख्या : यदि मे मोहित हो गई तो इस रूप के देखने पर सभी शरीरधारी 
मोहित हो जावेंगे। अत. माक्षेपार्थंक प्रइन करती है। यह रूप से अज्भुल्या निर्देश 
करके रूप वी परमोत्कपंता सूचित करती है | यह सखी अहद्धार तत्त्व है। 

अब दूसरी सखी कहती है। यह प्रेम से मृदुवाणी बोलती है। पहिली सखी 
भी प्रेम से बोली थी पर उसके बोलने मे मृदुता की मात्रा कम थी, अहद्धार का पुट 
था। इसके बोलने मे प्रेम और मृदुता दोनो है। यह कहती है कि तुम सयानी हो। 
जिसके ऊपर इतनी आसक्ति है उसका परिचय भी जानना चाहिए। जो शब्द सुना 
है वही सुनाना चाहती है। यह आकाश तत्त्व है। सम्भवतः पति से सुना है | इसी- 
लिए सुनानेवाले का नाम नही लेती | 


ए दोऊ दशरथ के ढोटा। बार मरालन्हि के कल जोटा ॥ 
मुक्ति कौसिक सख के रखवारे। जिन्‍्ह रल अजिर निसाचर गे ॥२॥ 


अर्थ : ये दोनो दशरथ के बेटे है | हस के बच्चों की सुन्दर जोडी है । विश्वा- 
मित्र कु के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। जिन्होंने रणाज्ञण मे राक्षसो को 
मारा है। 

व्यारया : महाराज दशरथ का नाम जगत्‌ मे प्रख्यात है। इसलिए अयोध्या- 
घिपति आदि विशेषण नही दे रही है। राजा दशरथ हस है। उनके ये दोनो बेटे 
हसकुमार है | इनकी जोड़ी बडो सुन्दर है। वाल मराल कहकर सौन्दय, विवेक और 
उत्तम गति द्योतित की। अब घमर्म-उर्मं कहती है। कौशिक मुनि का तववलू जगतु 
प्रसिद्ध है। राजाप से इह्मापि पद छाभ विया है । उनमे अस्तवछ द्योतित करने के 


पड रामचरितमानस 


लिए विश्यामित्र न बहपर कौशित' राजा कुश के वश में उत्पन्त मुनि वहा | उनसे 
जिस यज्ञ की रक्षा न हो सत्री उस यज्ञ की इन्हाने रक्षा वी है। ऐसे पराक्रमी और 
धर्मात्मा हैं। यज्ञ के विध्नत्ारी बलवान राक्षस थे। उन्हें इन लोगो ने रणाज्भण में 
मारा | इससे बल और झौय॑ कहा । 
स्थाम गात कछ कज विलोचन । जो मारीच सुभुज मद मोचन ॥ 
कौसल्या सुत सो सुख खानी । नामु रामु धनु सायक पानी ॥३॥ 

अर्थ श्याम शरीर सुन्दर वमछ सी आग्बे जिन्होंने मारीच और सुयाहु के 
मद को तोड डाला है वे आनन्द वी खानि कौसत्या के बेटे हैं। नाम इनका राम 
है | धनुप बाण हाथ में लिए हुए हैं । 

व्यार्या दोनो भाई भीड के बीच में है। उन्हे छखाने वे लिए रुप वहकर 
हाल कहती हैं। सुन्दर माँवलो मृत्ति और कमल सी आँखें जिनकी हैं। उन्होने 
मारीच और सुबाहु के मद वो चूर्ण किया है। भाव यह वि रण अजिर में निशाचरो 
का सहार करनेवाल त्तो दोनो भाई हैं पर उनमे से जो दोनो प्रधान थे वे इन्ही 
के हाथ से पराभव का प्राप्त हुए हे। मारीच मारा नही गया । इसलिए मदमोचन 
कहती है। 

पिता एक बहुवर माता में भेद बतलाती है विः ये तो कौसल्या के बेटे है। 
इनका नाम राम है| घनुसायक पानी कहकर सलवध मे निरत रहना द्योतित करती 
है। राम सुखरूप हैं। यथा सीवर ते श्रैलोक्य सुपासी । कौसल्या सुखखानि हैं। 
यथा प्रगट्यौ जहूँ रघुपति ससि चारू | विस्व सुखद खल कमल तुसारू। 
गौर किसोर वेपु वर काछे। कर सर चाप राम के पाछे ॥ 
लछिमनु नामु राम लघु श्राता। सुनु सखि तासु सुमित्रा माता ॥४॥ 

अर्थ गौर शरीर, सुन्दर वेष, बसे कसाये धनुषवाण हाथ म रामजी वे जो 
पीछे है उनका नाम लक्ष्मण है| ये रामजी वेः छोटे भाई है। हे सखि | सुन, इनको 
माँ सुमिता है । 

व्याश्या वेषवर काछे का भाव यह कि रामजी की रक्षा के लिए कसे कसाये 
तैयार है। पीछे पीछे चले आ रहे है क्योकि छोटे भाई है । इनका नाम लक्ष्मण है | 
ये भी दशरथ के पुत्र हैं। पर इनकी माता सुमित्रा है। जो में सुना सो सुनहु से उप 
क्रम करके सुनु सखि से उपसहार कर रही है | क्याकि परिचय दे चुकी । 


दो विप्रकाज करि वधु दोउ, मय मुनिवधू उधारि॥ 
आए देखन चापमख, सुनि हर॒पी सब नारि ॥२२१॥ 
अथ॑ ब्राह्मण का कार्य करके दोना भाई रास्ते मे भुनिवध्‌ वा उद्धार फरते 


घनुपयज्ञ देखने आये है) यह सुनकर सब स्तरियाँ प्रसन्न ही उठी । हि 
व्याख्या परिचय देने के बाद जनकपुर आगमन था प्रयाजन वहत्ती हे। 


बालकाण्ड 4 प्रथम सोपान ण्छ्ष 


पहिंछे दोनों भाइयो ने यज्ञ की रक्षा करके विश्वामित्रजी का काये क्या । रास्ते 
चलते मुनि वधू का उद्धार किया । सतानन्दजी राजपुरोहित हैँ । उन्ही के माता पिता 
अहल्या और गौतम मुनि थे। अत मुनिवध्‌ के शापित होने की कथा जनकपुर 
वासियों में विद्येप रूपसे प्रख्यात थी। इसलिए नाम से परिचय न देकर मुनिवधू 
उचारि एतावन्मान कहने से अहिल्योद्धार सबने जान लिया। इससे परमप्रभुता 
और पावनत्ता कही | धनुपयज्ञ देखने आये है। भाव यह कि ये भी धनुप की 
परीक्षा करेंगे। यह सुनकर सब स्त्रियो को हप॑ हुआ। सबके हृदय मे श्रीजानकी 
जी के इनसे विवाह की सम्भावना जागरूक हुई | अत सब ह॒पित हुईं । 


देखि राम छबि कोउ एक कहई । जोगु जानकिहि यह बरु अहई॥ 
जो स्ि इन्हहि देख नरनाहु। पत्र परिहरि हठि करें बिबाहु ॥१॥ 


अथ॑ रामजी की छवि देखबर कोई एक सखी कह उठी कि यह वर जानकी 
जी वे योग्य है। यदि सखि ! इन्हे राजा देखले तो अपना पभ्रण छोडकर हठ पुर्वक्ष 
इनसे व्याह कर देगे । 

व्याख्या तीसरी सखी बोलना ही चाहतो है कि प्रभु सामने आ गये। अत 
कहती है कि जानकी के योग्य वह वर है। राजा छोग तो बहुत आये पर जानकी 
के योग्य वर कोई नहीं । स्तियाँ वर की योग्यता अयोग्यता की समाछोचना किया 
करती है। स्वय रूप देखकर रूप दखने का फल कहती है। यह तेजस्तत्त्व है। 

मालूम होता है कि राजा ने इन्हे देखा नहीं। योग्यता को हृढ करती है। 
यदि देख लें तो ऐसे योग्य वर के लिए प्रण छोड दें | प्रण और हठ में भेद दिख 
लाती है प्रण छोडना अनुचित है और अनुचित के पक्षपात को हो हठ वहते है । 


कोउ कह ए भूपत्ति पहिचाने | मुनि समेत सादर सनमभाने ॥ 
सखि परतु पनु राउन तजई। विधि बस हठि अविवेकहि भजई ॥२॥ 


अर्थ किसी ने वहा इन्हे राजा पहिचानते है। मुनिजी के साथ इनका 
आदर पूर्वक सम्मान किया है | परन्तु सखि ! राजा प्रण नही छोडता । होनहार के 
वश में पडा हुआ हूठ करके अविवेक का अपनाये हुए है। 

व्यारथा चौथी बोली देखने की वात नहीं जान पहिचान है। मुनि वा 
सो आदर सम्मान प्राप्त ही था। इनका भी आदर सम्मान किया | नगर मे छाकर 
टिकाया | यह सखी प्रेमवश प्रणरक्षा को अविवेक वतला रही है। इसका तक॑ यह 
है कि जो कुछ प्रण हुआ है वह जानकी के योग्य वर मिलने के लिए ही हुआ है। 
जब योग्य वर मिल गया त्तव प्रण पर अडे रहना अनुचित है। होनहार वलवान्‌ 
है| ऐसा विवेकी राजा अविवेक से काम ले रहा है | अपने प्रण पर अडा हुआ है। 
यह उचित अनुचित का विचार अपने पसन्द के अनुसार करती है। तमोबहुछ है। 
विवेक को अविवेक और अविवेक को विवेक समझती है । यह पृथ्वी तत्त्व है। 


प्छ्द रामचरितमानस 


कोउ कह जौ भल अहइ विधाता । सब कहूँ सुनिअ उचित फल दाता ॥ 


तो जानकिहि मिलिहि बरु एह। नाहिन आलि इहाँ सदेह ॥३॥ 
अर्थ किसी ने कहा कि यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि सबको 
कह फल देनेवाले है तो जानवी को यही वर मिलेगा। हे आली ! इसमे सन्देह्‌ 
नही है। 
व्याख्या पाँचवी सखी बोली राजा भले ही विधिवश अविवेक को भर्जें 
पर यदि ब्रह्मा भले है न्यायकारी है तव तो जानबी को यही वर मिलेगा । यदि 
यह बर न मिला तो ब्रह्मा बुरे। ब्रह्मदेव के भले वुरे वी परख जानवी वे योग्य 
वर मिलने न मिलने में कर रही है । 
राजा वा तो भरोसा नही वह प्रण न छोडेगा। विधि का भरोसा है। वे 
विधि बैठा देगे तो सबका मनोरथ पूर्ण होगा । इसे शुद्ध प्रेम कहते है । स्वयं मोहित 
हैँ पर विवाह उनका जानकीजी से चाहती हैं । 
जौ बिधि बस अस बने संँजोगू । तौ कतक्ृत्य होइ सब छोगू ॥ 
सखि हमरे आरति अति ताते | कबहुक ए आवहिं एहि नाते ॥४॥ 
अर्थ यदि विधिवश ऐसा सयोग बेठ जाय तो सबलोग कृतकृत्य हो जायेँ। 
हे सख्ि ! मुझे इसलिए अत्यन्त आर्ति है कि कभी ये इस नाते से आवेगे। 
व्याख्या मनोरथ पूति न होने से ब्रह्मदेव को बुरा कहना विवाह हो 
जाने से सबको कृत्तक॒त्य मानना अति आरत होने का लक्षण है। अत बहती है 
कि विवाह के नाते से आना होगा तो हम लोगाको भी दर्शन मिल जायगा | यह्‌ 
सखी दर्शन के लिए आतं है. छोचन चातक जिन करि राखे। रहाहिं दरस जर्घर 
अभिलाखे | निदर्रह सरित मिधुवर वारी | रूप प्रिदुजल होहि सुसारी । यह सखी 
जल तत्त्व है। 
दो नाहिं त हम कहूँ सुनहु सखि, इन्ह कर दरसन दूरि। 
यह सघदटु तब होइ जब, पुन्य पुराक्ृत. भूरि ॥२२२॥ 
अथ॑ नही तो हे सखि ! हमको इनका दशोन दुलेभ है। यह सयोग तो तव 
बन सकता है जब पूर्व जन्म का बडा पुष्य हो | 
व्यारयया इस बार तोये धनुपयज्ञ देखने यहाँ आगये हैं ॥ राजा के छडके 
ठहरे | घर जाकर राज मे फेंस जाचेगे | यहाँ आने के छिए कोई कारण नही रह 
जायगा | यही लोग यहाँ आदें तो दर्शन मिल सकता है| हमारा जाना तो हो नही 
सकता | अत यदि हम लोगो का पूव॑जन्म का अत्यन्त पुण्य होगा तो यह सयोग 
बन जायगा । ब्याह हो जाने पर आना जाना छगा रहेगा। हम लागो को दर्णन 
मिला करेगा । 
बोली अपर कहेहु सस्ि नीका । येहि विवाह अति हित सवही का ॥ 
कोउ कह सकर चाप क्छठोरा। ये स्यामलछ मुदु गात क्सोरा ॥१॥ 


३७ बालकाण्ड प्रथम सोपान प्छ्छ 


अर्थ दूसरी ने कहा कि सखि तुमने अच्छा कहा। इस विवाह में सभी 
का अत्यन्त हित है। किसी ने कहा कि दाड्भूर का धनुप कठोर है और ये साँवले 
कोमल दरीरवाले अभी बच्चे हैं । 

व्याख्या * छठी सखी बोली। यह अपने से पहिले वोलनेवाली सखी का 
समर्थन करती है कि इस विवाह में सभी का अर्थात्‌ राजा का, रानी का, पुरजन 
का, हमारा और स्वय रामजी का अतिहिंत है। सवमे अतिहित का सब्चार करती 
है। यह वायु तत्त्व है। अतिहित कहने का भाव यह है कि इसम लाभ ही लाभ है। 
हानि का छेश भी नही है| 

सातवी कहती है कि किसी भाँति सामझस्य ही नहीं बैठता | कमठ पीठ 
की भाँति यह धनुष कठोर है और ये रधुनन्दन मधुरमूर्ति हैं। ये केसे इसे चढा 
सकेंगे । जनकजी का प्रण अत्यन्त दारुण है । यह सशय करती है । मनस्तत्त्व है। 


सबु असमजस अहइ सयानी। येहि सुनि अपर कहइ मृदु वानी ॥ 
सखि इन्ह कह कोउ कोउ अस कहही। बड प्रभाउ देखत लघु अहही ॥२॥ 


अर्थ हे सयानी | सभी प्रकार तो असमझस है। यह्‌ सुनकर दूसरी ने 
कीमल वचन कहे । सखी | इनको तो कोई कोई ऐसा बताते हैं कि इनका प्रभाव 
बडा है । देखने मे ही छोटे हैं | 

व्याख्या अपने कहने का निष्कर्प कह रही है कि कसी प्रकार से भी बात 
बेठती नही मालूम होती। इस वात का खण्डन करती हुई आठवीं सखी बोली कि 
मृदुगात और किशोरावस्था होने से इन्हें थोडा न समझना। में स्वय नही जानती 
परन्तु जानकारों का यह कहना है कि ये देखने मे ही छोटे है । प्रभाव इनका बडा 
है | जानकार लोग बिरले ही होते हैं। इसलिए कोउ कोउ वहती है। 


परसि जासु पद पकज धूरी। तरी अहल्या कृत अध भूरी॥ 
सो कि रहिहिं विनु सिवधनु तोरे । यह प्रतीति परिहरिअ न भोरे ॥३॥ 


अर्थ जिनके चरण कमलो के रज के स्पश्श से पत्थर बनी हुई अहल्या 
जिसने बडाभारी पाप किया था तर गई | यह क्या विना शिवघनु तोडे रहेगे। ऐसा 
विश्वास भूलकर भी न छोडना । 

व्याख्या अहल्या का इत्तना बडा पाप थाए्रि सद्य पत्थर हो गई थी। 
वह जिसके चरणवमल बी घूलि पडने से तर गई। यथा रामपद पदुम पराग्परी | 
रिपि पिय तुरत त्यागि पाहन तनु छविमय देह घरी | प्रवलपाप पतिसाप दुनह दब 
दारुन जरनि जरी। #पासुधा सिंचि विबुध वेछि ज्यों फिरि सुख फरनि फरी। 
पत्थर के वन्‍्धन से छूट गई। जडता नष्ट हो गई। वह स्वयं घनुप वी जडता 
अवश्य नष्ट बरेंगे। धनुप की जडता ही गुरता है। यथा निज जडता छोगन पर 
डारी। होउ हरम रघुपतिहि निहारी। हमलछोगो के हित वी सिद्धि घनुप टूटने मं 
है। सो विश्वास बिना बोई सिद्धि नहीं होती। यथा कौनिउ सिद्धि न बिनु 
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विस्वासा । विश्वासत्याग से सिद्धि नही होत्ती | युक्तियुक्त बात पर क्यो विश्वास 
नही करती ? इसलिए विश्वास को भूलकर भी नही छोडना। 


जेहि विरचि रचि सीय सँवारी। तेहिं स्थामल वरु रचेउ विचारी ॥ 
तासु वचन सुनि सब हरपानी | ऐसेइ होठ कहहि मृदु वानी ॥४॥ 


अर्थ जिस ब्रह्मा ने सीता को रचकर सुन्दर बनाया है। उसी ने विचार 
घर साँवरे वर को भी रचा है। इसका वचन सुनकर सव प्रसन्न हो गईं। और सुखी 
होकर वहने लगी कि ऐसा ही हो | 
व्यायया सोताजी के जन्म के पहिले ही ब्रह्मा ने विचार किया कि लोक- 
सुन्दरी सीता की रचना है। तो उसके लिए वर पहिले ही रचना चाहिए। अत 
इन्हे विचारकर पहिल से ही रच रखा है | तब सीताजी को ऐसी सुन्दरी बनाया 
है। यह निश्चय करती है। वुद्धि तत्त्व है। ऐसी आशा भरी बात आठवी सखी की 
सुनवर संव संखियाँ आनन्दित हो उठी | सबको सुख मिला अत आशीव॑दि देती हैं 
कि ऐसा ही हो । 
दो हिय हरपहि वरपहि सुमन, सुमुखि सुलोचनि वृ द। 
जाहि जहाँ जह बधु दोड, तहे तहूँ परमानद ॥२२३॥ 
अथ सुन्दर मुखवाली ओर सुन्दर आँखावाली युवतिया हृदय से हृपित 
होती हैं। और फूलो की वर्षा वरती हैं। जहाँ जहाँ दोनो भाई जाते हैं वही वही 
परम आनन्द होता है। 
व्याख्या सर्वत्र ही यही दशा है। जहाँ जहाँ दोनो भाई जाते हूँ परमानन्द 
मच जाता है। सुमुखि सुलोचनि फूल बरसाती है। अपरा प्रकृति सबंध ही एक सी 
है। अत सवंत्र ही एक सी क्रिया हो रही है। यह सरकार के ऊपर पहिली पृष्पवर्पा 
है। जो जनवपुर की सुमुखि सुलाचनिवृन्द द्वारा हो रही है। एकबार पहिल जन्म 
के उपलक्ष म देवताओ द्वारा हुई यी। पर वह अयोध्या म हुई थी। सरबार के 
ऊपर नहीं। यह पुष्पवर्षा स्वय प्रभु के ऊपर हो रही है। यह सत्कार पुरवासियों 
द्वारा हो रहा है| 
पुर पूरब दिसि गे दोठ भाई। जह घनुमव हित भूमि वनाई ॥ 
अति विस्तार चारु गच ढारी। विमरू बेदिका रुचिर सँवारी ॥१॥ 
अथथ दोनो भाई पुर के पुरा की ओर गये | जहाँ धनुपयज्ञ के लिए भूमिका 
तेयार की गई थी। अत्यन्त विस्तृत सुन्दर गच ढाली गई थी। निम्मछ सुन्दर बेदी 
सवारी गई थी । 
व्यास्या धनुषयज्ञ म भगवान्‌ भूतभावन की यूजा होती है। मेध्य पशुओं 
की वलि होती है। यथा आरभ्यता धनुर्यागरचतुर्देश्या यथाविधि | विज्यसन्तु 
पशूत भेष्यान भूतराजाय मीढुपे | भा । और दस्त्रकौशछ तथा वछ की परीक्षा 
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होती है। धनुपयश वे एक दिन पहिल ही भूमिका ठेखने गये । प्रभु पथ्चिम दिशा 
से आये हैं | पुर वाहिर सरसरित समीपा । उतरे जहेँ तहें विपुल महीपा | यह हाल 
पुर के परिचम दिदा का है। घतुपयज्ञ की भूमिवा देखने वी उत्कण्ठा है ! वह पुर 
के पूर्व की ओर है। वही दोचो भाई गये । 

गच के ढालने की विद्या पहिले थी | अब नही है । दक्षिण के मन्दिरों मे ढाले 
हुए पत्थर लगे पाये जाते हुँ। ग्रन्थकार ने काँच के गच का उल्लेख अन्यत्र क्या 
है। अत गच का ढाला जाना सिद्ध है | उसपर सुन्दर विशुद्ध वेदिका बनायी गई 
थी | जिसपर धनुपयज्ञ होनेवाला था। 


चहु दिसि कचन मच विसाला | रचे जहाँ वेठहि महिपाला॥ 
तेहि पाछे समीप चहु पासा। अपर मच मडली विलासा ॥२॥ 


अर्थ चारो ओर सोने के बडे बडे मश्व॒ कोच बने थे। जिसपर राजा 
लोग बैठते हैँ। उसके पीछे पास ही चारों ओर दूसरे मश्चो की मण्डली छूगी थो। 
जो मश्न आदि का विधान घनुपयज्ञ म शास्त्रोत्त है। यथा मश्ना क्रियन्ता विविधा 
मल्लरज़ूपरिश्रिता | भा । 

व्याख्या राजा लोग स्वर्ंसिहासव पर वेठनेवाले हैं। अत उनके बैठते के 
लिए सोने के ही मश्च बनाये गये थे। और वे सब बडे बडे बनाये गये थे। जिनमे 


राजा लोग समाज सहित वेठ सकें | उस मश्बयमण्डली के पीछे दूसरी मश्जमण्डली थी | 
जो सोने की नही थी। 


कछुक ऊँचि सब भांति सुहाई। बेठहिं नगर लोग जहँ जाई ॥ 
तिन्हके निकट विसाछू सुहाएं। धवक्ू धाम बहु वरन बनाए ॥३॥ 
अथ्थ कुछ ऊंची और सब भाँति सुन्दर थी जिसपर नगर वे. लोग जाकर 


बैठते थे। उसके निकट विशाल और सुन्दर अनेक रग वे उज्ज्वल गृह बनाय॑ 
गये थे । 


व्यास्या यह दूसरी मश्यमण्डली भी सत्र भाँति सुन्दर है और कुछ ऊँचे पर 
है। जिसमे आगे राजाओं के बैठने पर भी सामना न रके। उस मशमण्डली के 
निकट अर्थात्‌ पीछे वी ओर उज्ज्वल घाम बनाये गये थे जहाँ पुरुषो की पहुँच न 
हो सके । प्रत्येक वर्ण के लिए पृथक्‌ रज्धू से वे घाम रंगे ये। इसलिए पहुबरम 
कहते हैं । 
जहँ वेठे देखहि सव नारी । जथा जोगु निज बुरू अनुहारी ॥ 
पुर वालक वहि वहि मृदु वचना । सादर प्रभुहि देखावहिं रचना ॥४॥ 
अर्थ जहाँ सयर नारियाँ यथायोग्य अपने अपने बुर वे अनुरुप स्थानों पर 


बेठी रे घनुपयज्ञ देख सकें | पुर वे बालक मृदु वचन कह वहकर बादर मे साथ 
रचना दिसला रहे हैँ 
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व्यास्या यहाँ पर वेठकर देखने वी व्यवस्था है खडे होकर नहीं। यथा * 
जहाँ बैठे महिपाला | वेठहिं नगर लोग जहूँ जाई। जहें बैठे देखहिं सब नारी | कुछ 
की प्रतिष्ठानुसार स्त्रियाँ परदे मे या परदे से बाहर वेठकर देख सकें। चालकवृद 
देखि अति सोभा। लंगे सप लोचन मन लोभा। सो वही से सग छुगे हुए हैं। यहाँ 
ले आये। अब रचना दिखला रहे है। जब से भूमिका में हाथ लगा तब से ये 
बालक लोग रचना देख रहे हैं। अत रचना इनकी भलीभाँति देखी हुई है। अब 
उसे प्रभु को दिखाते हैँ। देखने योग्य स्थानों में लिवा छे जाते हैं। बात बरने मे 
सुख का अनुभव बरते है । 

दो सब सिसु एहि मिस प्रेमदस, परसि मनोहर ग्रात। 
तन पुलकाह अति हरपु हिये, देख़ि देखि दोउ श्रात्त ॥२२४॥ 
अर्थ सब बच्चे इस बहाने से प्रेम के बश होकर शरीर का स्पर्ण करके 
पुलक्त होते है और दोनो भाइयो को दखकर मन मे ह॒पित होते है । 

व्यारया सब बालक प्रेम वे वश है । प्रभु का स्पश करना चाहते हैँ । दिखाने 
का बहाना उन्हें मिल गया है। उसी वहाने से प्रभु वे मद्भलभय मनोहर भरीर 
का स्पर्श करते हैं। स्पर्ण से इतना बडा आनन्द होता है कि उन्हे रोमाश्व हो जाता 
है। यथा ब्रह्मसस्पर्णमत्यन्त सुखमश्नुते | गी । ब्रह्मसस्पर्श मे अत्यन्त सुख होता 
है । नेन्नो से दोनो भाइयो को देखने से मनमे हप॑ होता है। अब शब्द के अनुभव 
के लिए सादर रचना दिखलाते हैं। 
सिसु सव राम प्रेमवस जाने। प्रीति समेत निकेत बखाने॥ 


निज निज रुचि सब लेहिं बोलाई । सहित सनेह जाहि दोठ भाई ॥१॥ 

अर्थ रामजी ने सब बालको को प्रेम वश जाना। भत्त प्रीति के सहित 
घरो वी प्रशसा करने लगे। अपनी अपनी रुचि के अनुसार सब बुलाते है और स्नेह 
के सहित दोनो भाई चले जाते है । 

व्यारया शिशुओ के स्पर्श से चिढ़ते नहीं। समझते है कि ये प्रेम के वश में 
हैं। वे मेरी वाणी भी सुनना चाहते है। अत आप जिन जिन घरो को उन लोगो 
ने दिखाया उनकी प्रशसा बरने गे | इन्द्रियो के तपंण से बालक्रो को बडा आनन्द 
हो रहा है। अब वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार वस्तु दिखछाने वे लिए सहित 
सनेह बुलाते है और ये सहित सनेह चले जाते हैं। इससे सरकार का स्वभाव कहा 
कि इतने बडे प्रभु होने पर भी भक्त के स्नेह सहित्त बुलाने पर स्नेह सहित चले 
आते है। 
राम देखावहि अनुजहि रचना । कहि मृदु मधुर मनोहर वचना ॥ 
लव'निर्मेप महूँ भुअन निकाया। रचे जासु अनुसासन साया ॥२॥ 


३ पलक के गिरने क समय को निमप कहते है। उसका छठा भाग लव है अर्थात्‌ 
छ लव का एक निमेष होता है। 
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अर्थ : कोमछ मधुर और मनोहर वचत कहकर रामजी छोटे भाई को 
रचना दिखलाते हैं। जिसकी आज्ञा से माया निमेष : पछक पड़ते का समय के भी 
अंश में ब्रह्माण्ड समूहो को रच डालती है । 

व्याख्या : सादर होने से मुदु सरस होते से मधुर और सुस्वर होने से 
मनोहर कहा | वालको की प्रसन्नता के लिए स्वयं देखते है और छोटे भाई को 
दिखाते है। जानते है कि इन रचनाओ की प्रशसा से और हमारे चकित होने से ये 
बालक प्रसन्न होगे । यहाँ पर अति माघुयं का वर्णन किया | अत ऐड्बर्य भी साथ 
ही साथ ग्रस्थकार कहते है। क्योंकि ऐद्वर्य का ध्यान विना रहे भक्ति जार लोगो 
की आसक्ति की भाँति हो जाती है। यथा . तदह्रिहीन जाराणामिव | ता सू । 
विकासवाद का सिद्धान्त अल्नन्त रद्धीर्ण है। सृष्टि क्रम से नही होती युगपत्‌ होती 
है। स्वप्न की सृष्टि की भाँति रचना के लिए काल चाहिए। सो पलक मारने के 
पहिले ही माया अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की रचना कर डालती है और माया में यह 
शक्ति प्रभु के द्वारा आती है। यथा * सुनु रावन ब्रह्माण्ड निकाया। पाइ जासु बल 
विरचित माया । हा 


भगति हेतु सोइई दीनदयाला | चितवत चकित धनुप मखसाला ॥ 
कौतुक देखि चले ग्रुह पाही। जानि विलंबु त्रास मन माही ॥३॥ 


यथ्थ : भक्ति के लिए वही दीनदयाल चकित होकर धनुप यज्ञशाला देख रहे, 
हैं । कीतुक देखकर गुरुजी के पास चले | विरम्ब जान करके मनमे घास है। 

व्याय्या : ऐसे प्रभु का चकित होकर धनुपमखश।ला निरीक्षण करना केवल 
नाटथ है । भक्त और दीनो की श्रसन्नता के लिए यह नाटथ हो रहा हे। यथा : 
अनेक वेप धरि नृत्य करे चट कोय | धनुपयज्ञशाला देखने का कौतुक था सो देस 
चुके । अब लौटते हैं । धनुपयज्ञणाला पहिले नही देखी थी । इसलिए उसके देसने के 
लिए कौतुक था। एक याम दिवस रहा तब डेरे से चले थे और सन्ध्या के पहिले 
छीट रहे है । फिर भी मनमे गुरुजी का त्रास है | नगर देखाइ तुरत लें आावो कहा 
था । सो कुछ देर तो अवश्य हो गई | 


जासु त्रास डर कहूँ डर होई। भजन प्रभाउ देखावत सोई ॥ 
कहि बाते मृदु मधुर सुहाई। किए विदा बारूक बरिआई ॥छ॥। 

अथ॑ : जिसके त्रास से डर को डर होता है वही मजन प्रभाव दिखा रहा 
है । मृदु मधुर और सोहाई बाते कहकर वालको को जब्रदस्तो विदा किया। 

५ व्याय्या गा डर के भी डर है। यथा: भयाना भय भीषण भौषणानास ! 
जसके द्वारा लोगों को अभयपद प्राप्त होता है उसे डर कहाँ ? यह डर भी नाट्य 
है। भजन का प्रभाव इससे दिसाते है कि भगवान्‌ भक्त से भयभीत भी रहते हैं । 

यालको ने पा भ्रभु को बहुत दिक किया पर भ्रभु प्रसन्न है। अब 
इनवा साथ छोड़ना है। बिना छोड़े तीत्र गति नहीं ही सकती और ये सव साथ 


पर रामचरितमानस 


छोडना नही चाहते। भरत जबरदस्ती उन्हे विदा करना पडा | फिर भी प्रभु ने मृदु 
मधुर और मनोहर वातें कहकर ही हटाया | 


दो सभय सपम्रेम विनीत अति, सकुच सहित दोउ भाइ। 
गुरुपद पकज नाइ सिर, बेठे. आयसु. पाइ ॥श्रणा॥। 


अर्थ॑ दोनो भाई अत्यन्त विनीत हे। भय प्रेम और सद्भोच के साथ गुरु 
के चरणवमल में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे । 

व्यास्या विलम्व से भय गुरु चरणों में प्रेम स्वाभातिव जो कहा था सो 
ठीक न कर सकने का सद्भोच | इन भावों से भावित हो दोनो भाइयो ने गुरुणी के 
चरण कमलो की वन्दना वी। बन्दना करके हाथ जांडे खडे हे। जब गुरुजी ने 
आज्ञा दी त्तव बेंठे | इसे विनय कहते है । 
निसि प्रवेस मुनि आयसु दीन्हा | सबही सन्ध्या बदनु कीन्हा ॥ 
कहत कथा इतिहास पुरानी । रुचिर रजीनि जुग जाम सिरानी ॥१॥ 


अर्थ॑ रात्रि के प्रवेश होने पर मुनिजी ने आज्ञा दी। सभी छोगो ने सन्ध्या- 
बन्‍दन किया। पुरानी कथा और इतिहास कहते हुए सुन्दर राधि के दो पहर 
बोत गये । 
व्याख्या मुह॒र्तोत दिन नक्त प्रवदन्ति मनीपिण । पण्डितो ने एक मुहूर्त 
दिन रहते ही रात बतलायी है। इससे यह सिद्ध हुआ कि एक मुहूर्त दिन रहते ही 
मुनिजी ने सबको सन्ध्यावन्दन की आज्ञा दी। क्योकि वाराह पुराण में साय 
सन्ध्यावनदन का काल बताया है । सूर्यास्त से पहिले और त्ताराओ के प्रकट होने के 
पहिले तक | सूर्य के लेज की हानि न हो त्तव तक ओर प्रात काल सूर्य के आधे 
उदय के पहिले तक सन्ध्या होती है। यथा भर्वागस्तमयात्सन्ध्या व्यक्तीभूता न 
तारका यावत्‌। तेज परिहानिवदाद्धानोरधोंदय यावत्‌ | प्रभुहि मिलन आई 
जनु राती | देखि भानु जनु मन सकुचानी | त्दपि बनी सब्या अनुभानी । ब्रह्म जीव 
की सन्धि सब्ध्या है। गुरु को सेवा प्रधान है। उसी में सब लोग लगे है। अत 
समय आते ही गुरुजी ने आज्ञा दो। 

ऋषिया के साथ प्रभु भी एकभुक्त प्रत कर रहे है) सन्व्यावन्दन के बाद 
पुण्यवथा हाने छगी । अनधिकार चरचा नही वी जाती। अद्ध॑रात्रि के पहिले नहीं 
सोना चाहिए । अत कथा वार्ता में आधी रात हो गई। 
मुनिवर सयन कीन्ह तव जाईं। लगे चरन चाँपन दोउ भाई॥ 
जिन्ह के चरन सरोरुह लछागी। करत विविध जप जोग विरागी ॥१॥ 


अर्थ तब मुनीश्वर ने जाकर शयन कि्या। दोनो भाई प्रेम से गुरुजी का 
आँव दबाने छगे जिनके चरणकमल के लिए विरक्त लोग अनेक प्रकार के जप और 


योग किया करते हैं । 


बालकाण्ड प्रथम सोपान प्टरे 


व्याख्या कथा से उठकर गुरुजी ने शयन किया। रास्ता चलकर आये हैं । 
अत थकावट निवारण के लिए प्रभु गुरुजी के पाँव दवाने लगे । गुरुजी की सेवा 
बिना आज्ञा पाये भी करनी चाहिए। 

प्रभु के चरणकमलो वो तो झद्धूरजी ने अपने हृदय में छिपाकर रखा है। 
जे हर हृदय कमल महेँ गोए। अत उनको प्राप्ति के लिए विरक्त पुरप जप और 
योग करते हैं। जो विरक्त नही है उसे प्रभु के चरणों की भाप्ति की इच्छा ही 
नहीं होती | अत उसका अधिवारी बिरागी ही है। यथा जेहि छागि विरागी 
अति अनुरागी | जप और योग ही उसका साधन है। नाम निरपण नाम जतन ते । 
सो प्रगटत जनु मोल रतन ते। इसलिए जप करत है । उससे थकते है त्तव ध्यान 
करते हूँ | ध्यान से थवकर फिर जप व रते हैँ | इस प्रकार साधन करते है । 


तेइ दोउ बधु प्रेम जनु जीते। गुर पद कमर पलोटत प्रीते ॥ 
बार वार मुनि अग्या दीन्‍्ही। रघुवर जाइ सयन तब कीन्ही ॥३॥ 


अर्थ बे ही दोनो भाई मानो प्रेम से जीते गये। प्रेम स गुरुनी का पाँव 
दवा रहे हैं। बार बार मुनिजी ने आज्ञा दी तथ रघुवर ने जाकर शयन्त किया | 

व्याख्या ये अजित है। किसी से जीते नहीं जाते। पर प्रेम इन्हे माना 
जीत छेता है। यथा भगति अवसहि वस करी | गुरुजी के प्रेम के इतने बश्य हो 
गये हैं कि प्रीति से पाव दवा रहे हैं । 

एकबार के कहने पर सेवा से उपरत नहीं होना चाहिए । जिसे सेवा म प्रेम है 
बह उसे शीघ्र छोडना नही चाहता और बडे छोग अधिक सेवा लना नही चाहते । 
अत मुनिजी के वार वार आज्ञा देने पर राम जी ने जाकर शयन किया | लक्ष्मण 
जी ने शयन नही क्या । इसलिए रघुवर जाइ समन तब कीन्ही कहूते हैं । 
चापत चरन लखनु उर छाए । सभय सप्रेम परम सचु पाए॥ 
पुनि पुन्ि प्रभु कह सोवहु ताता | पौढे धरिं उर पद जलजाता ॥ दा 

अर्थ * लक्ष्मणजी हृदय मे लगाये हुए भय प्रेम और परम सुख से पेर दाब 
रहे है। बार बार प्रमु ने कहा कि भेया  सोमो। तव चरणकमछ वो हृदय मं 
धारण करके लेट गये । 

व्याख्या लक्ष्मणजी को अत्यन्त प्रेम है। इसलिए चरण वो हृदय म लगाये 
हुए दाव रहे हैं। दवाने में वेमोके दव न जाय इसलिए भय भी है। दवाने से प्रभु 
व सुख भी मिलेगा इसलिए प्रेम है। रात बहुत बीती | फिर भी जीघरतता नही । 
निद्रा का आनन्द भी इस सेवा के आनन्द वे सामने बुछ भी नही है। अत परम 
सचु पाए लिखा । 

साने भ अतिवाछू हो रहा है | इसलिए प्रभु वी आज्ञा वार बार साने वे 
लिए हुईं। त्तब जिस चरणवमल को हुदय मे लगाकर दायर रह ये उसी को हृदय 
मे रमप्रर पी गये। जर्धान्‌ छठे, सोये नहीं। प्रभु झे घर व बाहर लिवलने पर 
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लक्ष्मणजी नही सोते। रक्षा के लिए सदा जागरूक है। यथा कछुक दूरि सर्जि 
बान सरासन | जाग लगे वेठि वीौरासन। तेहि पाछे छछिमन वीरासन। कटि 
निपग कर बान सरासत। अत प्रभु की आज्ञा मानकर लेट गये। पर निद्रा के 
बशीभूत नही हुए । 


दो उठे छखनु निसि विगत सुनि, अस्नसिखा धुनि कान | 
गुरु ते पहिलेहि जगतपति, जागे रामु घुजान ॥२२६॥ 


अर्थ॑ रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कान से सुनकर लक्ष्मणजी उठे और 
गुरुजी से पहिले जगत्पति रामसुजान जागे। 

व्याव्या मुर्गा के पहली बार बोलते ही लक्ष्मणजी उठ पडे | पहर रात 
रहते ही मुर्गा बोलता है। तभी से दिन माना जाता है । इसीलिए राति का नाम 
तियामा तीन पहरवाली है। पहर भर रात रहते ही जागने का विधान है। 
यथा पहिले पहर भूष नित जागा | उसी समय रामजी जागे। लक्ष्मणजी पौढे थे 
अत उनके लिए उठे लिखा। रामजी सोये थे अत उनके लिए जागे लिखा। 
शास्त्र का विधान है कि शिष्य गुरु से पीछे सोये और पहिल उठे। त्तदनुसार प्रभु 
भी गुरुजी के पीछे सोये और पीछे उठे । 
सकल सौच करि जाई नहाएं। नित्य निवाहि मुनिहि सिर नाए ॥ 
समय जानि गुर आयसु पाई। लेन प्रसुन चले दोड भाई ॥१॥ 


अर्थ सब शौच करके जाकर समान किया। नित्य कर्म का निर्वाह करके 
मुनिजी को प्रणाम किया। समय जानकर ओर मुनिजी की आज्ञा पाकर दोनो 
भाई फूल लेने चले । 

व्याख्या थौच दो प्रकार का होता है। एक वाह्य और दूसरा बाभ्यन्तर | 
बाह्य शौच मिट्टी और जछादि से किया जाता है और आश्यन्तर शोच ध्यान 
धारणादि से होता है। सो दोनो प्रकार के शौच के वाद बाहर जाकर अवगाह 
स्नान किया। गुरु सेवा प्रधान है। अत नित्य कर्म का निर्वाह सक्षेप से किया। 
नित्यकर्मं का परित्याग नहीं होना चाहिए और गुरुजी की सेवा मे उपस्थित हो 
गये । गुरुजी को प्रणाम किया। यथा प्रातकाल उठि के रघुनाथा। मातुपिता 
गुरु नावहि माथा। 

समय जानकर कि इस समय यदि फूल लेने जावेगे तो गुरुजी के पूजा समय 
तक फूल ला सकेगे | गुरुजी से आज्ञा माँगी | मिलते पर फूल लेने दोना भाई चले । 
गुरुजी की पूजा मे फूल अधिक छगता है। अत दोनो भाई चल | रामजी वो अकेले 
नही छोडते | अत दोनो भाई चले। 
भूष बाय वर देखेठ जाई। जहँ वसत रितु रही लछोभाई ॥ 
लागे विदष मनोहर नाना। वरन वरन वर वेलि विताना ॥श॥। 
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अर्थ राजा के श्रे.्ठ बाग को जाकर देखा जहाँ वसन्‍्त ऋतु लुभाकर रह 
गई थी। मन के हरण करनेवाले अनेक प्रकार के पेड लगे थे। उत्तपर रग विरगी 
वेलियाँ चढी थी | जिनका चदोआ बन गया है। 

व्याख्या महाराज जनक के अनेक वाग हैं। उनम से सर्वश्रेष्ठ वाग को 
जाकर देखा | बाग की श्रेष्ठता कहते हैं कि उसे देखकर मनुष्य का लुभा जाना तो 
कोई बडी बात नही है। वहाँ आकर वसन्‍्त ऋतु लुब्ध होकर ठहर गया | वसनन्‍्त ऋतु 
ससार से चला गया। ग्रीष्म और पावस वीत गया | अब शरद वा अधिकार है। 
पर उप्त वाग में आज भी वसन्‍्त है। वसतरितु रही लोभाई कहने से द्योतित होता 
है कि वस्तु ऋतु का समय नही है। 

नाना प्रकार के विटपो की पक्ति खडी है। उनपर नाना रग की लताएँ चढ़ी 
हुई है। जिस रग के विटप पर जिस रग की लता खिलती है वेसी ही लत्ताएँ 
चढी हुई है और एक विटप की लता ऊपर ही ऊपर दूसरे विटप की लता स उलझ 
गई हैं| इस भाँति छताओ के चेंदीये बन गये है । 


नव पल्‍लव फल सुमन सुहाएं।निज सपति सुररूख लजाए॥ 
चातक कोकिल कीर चकोरा | कुजत विहग चटत कल मोरा ॥३॥ 


अर्थ ये नये पत्ते फलफूल से शोभायमान थे। अपनी सम्पत्ति से कल्पवृक्ष 
वो छज्जित कर रहे थे | चातक, कोकिल, शुक और चकोर पक्षी कूज रहे थे और 
मोर नाच रहा था । 

व्याख्या नव पल्‍लय फुल और फूल साथ नही होते पर यहाँ हैं। भाव यह 
कि एक ओर नय कोपल लग रहे है। दूसरी ओर फूल लग रहे हैँ। तीसरी ओर 
फल लग रहे हैँ । बारहमासी वृक्ष हैं। वृक्ष की सम्पत्ति है | पल्‍लव, फूल और फल | 
सा वे एसे सरस हैं कि कल्पवृक्ष लज्जित हो जाय। अथवा कल्पवृक्ष रूखे माल्म 
पड़ते हैं| इसलिए कवि ने सुरूूख पद रखा | यह वेद वाद का बाग है। यामिमा 
पुष्पिता बाच प्रवदन्त्यविपश्चित | वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तोतिवादिन | 
पराप्रकृति और पुरुष का साक्षात्कार यही हुआ। 

वलिवितान स चातक को मेघमण्डल का भ्रम हुआ | अत बह कूजने लगा | 
नवपल्‍लव स कोकिल को वसन्त का श्रम हो रहा है। अत वह भी कूज रही है। 
नवफलछ स शुक को भ्रीष्म का श्रम हुआ | अत वह भी बोलता है और नवसुमन से 
माटूम होता है कि चाँदनी छिटकी हुई है। अत चकोर भी चहकता है । ये चारो 
तालधारी की भात्ति कूज रहे हैं। मोर लतावितान को मेघमण्डल मानकर नृत्य 
कर रहा है । बाग मे चारा ओर मज्भू मचा हुआ है। यथा अलियन गावत 
नाचत मोरा । जनु सुराज मगर चहुँ ओरा | 


मब्य बाग सरु सोह सुहावा | मनि सोपान विचिन बनावा ॥ 
विमल सल्लु सरसिज बहुरगा | जलखग कूजत ग्रुजत भृुगा।॥डथ॥ 
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अर्थ वाग के वीचोबीच सुन्दर सरोवर था। जिसमे विचित्र मणियों की 
सीढियाँ बनी थी। उसका जल निर्मल था | अनेक रग के कमल खिले थे । जलपक्षी 
कृज रहे थे ओर भोरे गुज्ञार कर रहे थे । 

व्याख्या यदि बाग के मध्य में सरोवर न हुआ तो बाग की शोभा नहीं। 
सो इसके वीचोबीच सरोवर था। सलिल सुधासम मनि सोपाना कहकर जनकपुर 
के सभी सरोवरो का वर्णन कर चुके हैं। इस सरोवर की विश्येपता यह है कि यहाँ 
भमणिसोपान की वारीगरी विचित्र है। जल निर्मल है। यहाँ अनेक रग के वमछ 
इस एक ही सरोवर में खिले हुए है। जलूपक्षी कूजते है और भोौरे गूँज रहे हैं। 
भाव यह कि उद्दीपन विभाव वो पराकाछ्ठ है। 


दो बागरु तडाग्रु विलोकि प्रभु, हरे बधु. समेत । 
परम रम्य भारामु येहु, जो रामहि सुख देत ॥२२७॥ 
अर्थ बाग और तालाव देखकर प्रभु भाई के सहित हपित हुए। यह बाग 
परम रम्य है जो रामजी को सुख दे रहा है। 
व्याख्या पुररम्यता राम जब देखी । हरखे वधु समेत बिसेखी। रम्य नगर 
को देखकर ही विशेष हथित हुए थे। अब उससे भी अधिक हप॑ है। क्योकि यह 
परम रम्य है। पव॑तो मे केलास परम रम्य है। यथा परम रम्य गिरिवर कैलासू | 
धरणी में सेतुबध की भूमि | यथा परम रम्य उत्तम यह धरनी | और बागो में राजा 
जनक का बाग परम रम्य है | रम्यता से हपं और परम रम्यत्ता से सुस्त होता है। 


चहु दिसि चितइ पुछि मालीगन | छंगे लेन दल फूल मुदित मन ॥ 
तेहि अवसर सीता तहाँ आई। गिरिजा पूजन जननि पठाई ॥१॥ 


अर्थ चारो ओर देखकर मालियो से पूछकर पत्तें और फूल प्रसन्न चित्त 
होकर लेने लगे। उसी अवसर सीताजी भी वहाँ आईं। गिरिजा पूजन के लिए माँ 
ने भेजा था। 

व्यायया रामहि सुख देत भत्त चहुँ दिसि चितय कहते है । तथा फुलवारी 
किस और है? इसे देखने के लिए चारो ओर देखा तथा बडे बाग मे मालियो का 
पता क्षीत्र नही छगता अत चारो ओर देखा। सिंह हे चारो ओर देखकर ही 
कार्यारम्भ करते है। सिंह ठवनि इत उत चितव धघीर वीर बल पुंज तथा अचरो 
पर भी दया है। अत चारो ओर देखा। बिना पूछे फ़ुलवारी से फूल नही लेना 
चाहिए। इससे मालियो से पहिले पूछ लिया | 

दल पहिले लिया और फूल पीछे। दलो का दोना बनाया । यथा सुमन 
समेत वाम कर दोना तथा दोना म पहिले बिल्वदल तुलसीदलादि रख लिया | 
तब पुष्प रखा | दल फूल बडे सुन्दर और सरस है | इसलिए लेने मे प्रसन्नता है। 

जब रामजी फूल चुनने मे लगे थे उसी अवसर में सोताजी उस बाग में 
आई। दूसरे ही दिन विवाह था । व्योबि घनुपयज्ञ ही वस्तुत विवाहोत्सव था ] 
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यथा : टूटत ही घनु भयउ विवाहू । विवाह के पहिले सौभाग्य के लिए गिरिजापुजन 
करना है| इसलिए माँ ने भेजा था | नित्य नहीं आतीं | पूर्वेद्युरस्ति महती कुलदेवि- 
यात्रा यस्यां बहिनंववधूगिरिजामुपेयात्‌ । भा० १०. ५२. ४२। 
हि व्याहू के एकदिन पहिले कुलदेवी की यात्रा होती है। जिसमें वधू वाहर 
गिरिजा पूजन के लिए जाती हैं। 
संग सखी सब सुभग सयानीं। गार्वाह गीत मनोहर वानी ॥ 
सर समीप गिरिजा गृह सोहा | वरनि न जाइ देखि मनु मोहा ॥२॥ 
अर्थ : संग में सब सुन्दर सयानी सखियाँ थी। मनोहर वाणी से गीत गा रही 
थी। सरोवर के सप्निकट गिरिजाजी का मन्दिर शोभायमान था। जिसका वर्णन 
नही किया जा सकता | देखने में मन मोहित हो जाता था । 
व्यास्या : आज सब सखियाँ संग में थी। सभो सुन्दर और सयानी हैं। 
विवाहोपलक्ष्य में देवीपूजन के समय जो गीत गाया जाता था वह गा रही थी। 
बाग में प्रविष्ट होते ही गीत्त आरम्भ हुआ। अभी त्क तो भौरे ही गीत गाते थे 
अब तो मनोहर वाणी से सखियों का गोत प्रारम्भ हुआ। सरोवर के समीप ही 
गिरिजा का मन्दिर था। महात्माओं से पता चछता है उसका नाम चिन्तामणि 
मन्दिर था। जहाँ सरोवर को सीढियों में विचित्र मणियों का काम था। वहाँ के 
गिरिजाजी के मन्दिर का वर्णनातीत होना ही प्राप्त है। 


मज्जनु करि सर सख़िन्ह समेता । गई मुदित मन गौरिनिकेता॥ 
पूजा कीन्हि अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बरु माँगा ॥३॥ 


अथे : सखियो के सहित सरोवर में रनान करके प्रसन्न मन से गोरी के मन्दिर 
में गई। अधिक अनुराग से पूजा की और अपने अनुरूप सुन्दर बर माँगा | 

व्याख्या : सखियों के समेत पूजन करना है। अतः सख्रियों के समेत स्तान 
भी लिखते हैँ | अथवा जिस देवता का पुजन करना है तत्सम्बन्धी तीय॑-कूप, कुण्ड, 
सरोवरादि में स्नान का विधान है। गोरी का पूजन करना है इस उत्साह से मन 
प्रसन्न है। पुजन में अनुराग सब कुछ है । कि पुनः स्त्रियों के पूजन में तो मन्त्रादिक 
का प्रयोग न होने से अनुराग ही सब कमी को पूरा करता है। वर लेना है इसलिए 
अधिक अनुराग से पूजन किया) यह पूजन ही सौभाग्य के लिए था। अतः अपने 
अनुरूप सुन्दर वर के लिए प्रार्थना की । अति अनुराग का प्रत्यक्ष फल होता है। 
यथा : भगतिसहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अगिन चरू कर लीन्‍्हे। 


एक सखी सिय संग्रु बिहाई। गई रही ' देखन फुलवाई ॥ 
तेहि दोठ बंघु विछोके जाई। प्रेम विवस सीता पहि आई॥णा 


अर्थ : एक सखी सीता का संग छोडकर फुलवाई देखने गई थी। उसने 
जाकर दोनो भाइयो को देखा ओर प्रेम के विवश होकर सीताजी के पास आई | 
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व्यास्या सीताजी पूजन से छगी | एक सखी के मनमे यह बात आई कि तब 
तक फुलवारी देख आऊ सो वह फुछवारी देखने चली गई। उस स्थान से फुलवारी 
कुछ हटकर थी। फुलवारी में ही दोनो भाई फूल चुन रहे थे। बाग इतना बडा था 
कि सीताजी के आने और मगल गान का कुछ भी पता दोनो भाइयो को न छगा। 
इस सख्री ने वहाँ जाकर दोनो भाइयो को देखा | दोनो भाइयो ने इसे नहीं देखा फूल 
चुनने मे लगे थे। रूप देखते ही प्रेम के विवश हो गई | इस छवि को सीताजी को 
भी दिखलाना चाहिए। इसलिए उस प्रेममग्नावस्था में ही सीताजी के पास आई। 
नारदजी का वचन सत्य होना था | इसलिए यह घटना हुई । 


दो तासु दसा देखो सखिन्ह, पुठलछ5 गात जछु नयन ! 
कहु कारनु निज हरप कर, पुछहँ सब मृदु बयन ॥२२८॥ 

अर्थ उसकी दशा ससियो ने देखी कि शरीर में पुलक है और आँखों में 
आँसू है । सब मृदुवचन से पूछने छगी कि अपने हप॑ का कारण बतला | 

व्याख्या सीताजी मे उसकी अवस्था नहीं देखी। वर माँगने मे दत्तचित्त 
थी । संखियों ने देखा। प्रेमविवश की दशा कहते है। पुलक मात जल नयन | यह 
सश्चारो भाव है। यह दशा भयादि में भी होती हैं। पर सखियाँ सयानी है। छख 
लिया कि यह सश्ारी भाव हप॑ का है। अत हप॑ का कारण पूछती है । सबके पुछने 
का प्रयोजन सीतताजी का ध्यान आकपंण करने के छिए है । तथा अति उत्कण्ठा होने 
से है। प्रेम से प्रेरित हैं। अत मुदुवाणी से पूछती है । 
देखन वागु कुंअर दोडउ आए | वय किसोर सव भाँति सुहाए ॥ 
स्याम गौर किमि कहठ बखानी । गिरा अनयन नयन बिनु वानी ॥१॥ 

अर्थ बाग देखने दो राजकुमार आये हैं। अभी किशोरावस्था है | सब भांति 
सुन्दर है। साँवरे गोरे को केसे वखान कर कहूँ। वाणी को आँख नहीं है और 
भाँख को वाणी नही है | 

व्याख्या फूल के लिए आना नही कहती | राजकुमार है उन्हे फूछ का क्या 
घाटा है। वे बाग देखने आये है। मनमे आया फूल भी तोडने छंगे | अवस्था थोडी 
है | जवानी आया चाहती है। इसलिए वय किशोर बहती हूँ [| यथा आपोड्शाच्च 
केशोर, यौवन स्यात्तत परम) केवल अवस्था ही नही सभी भांति से मनोहर हैं। 
एक इ्याम है और दूसरे गोरे है। मुझसे तो उत्तका बखान नही हो सकता भाँखो 
ने उन्हे देखा है। वे ही जानती है । पर उन्हें वाणी नहीं अत नही कह सबती। 
क्योकि बहनेवाली वाणी है। उसे आँख नही, उसने देखा नही वह कैसे कहे । 
भाव यह कि सखी प्रेम से शिथिल है। उसकी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय का सम्बन्ध 
भी शिथिलछ हो गया है । उसे स्पष्ट अनुभव हो रहा है कि आँखा ने देखा है। उनमे 
यदि प्रकाश करने की शक्ति होती तो सम्भव है वि उस शोभा को व्यक्त कर सकती | 
वाणी को साक्षात्कार की शक्ति नही | वह कुछ भी उस शोभा को नही यह सकती | 
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इस भाँति दोनो राजकुमारों की अलौकिक छवि को अवर्णनीय बत्तछाती है। यहाँ 
काव्यलिज्ध अलड्भार है। यथा * काव्यलिज्ध जब युक्ति सौ अर्थ समर्थ न होय । 
सुनि हरपी सव सखी सयानी | सिय हिय अति उतकंठा जानी ॥ 
एक कहइ नृपसुत तेइ आलछी । सुने जे मुनि सग आए काछी ॥२॥ 

अथ . यह सुनकर सब सयानी सखी प्रसन्न हो उठी । जाना कि सीताजी के 
हृदय में अत्यन्त उत्कष्ठा है। एक ने कहा कि हे आली | ये वे हो राजकुमार है 
जिनके विपय मे सुना है कि मुनि के सग कल आये है। 

व्याख्या : सयानी सखी है। तुरन्त समझ गईं कि कौन हैं। ओर यह भी 
लख लिया कि सीताजी के हृदय मे अत्यन्त उत्कण्ठा हो गई है। अत सब हपित 
हुईं। यदि सीताजी के हृदय में उत्वण्ठा उत्पन्नन होती तो देखने का योगन 
मिलता | प्रश्यसा राजकुमारों के रूप की सुन चुकी है। पर राजमहल की रहनेवाली 
है अत देख न सकी | हृदय में उत्कष्ठा कल से ही देखने की है। अब सोताजी 
में अत्यन्त उत्कण्ठा लखकर कार्यंसिद्धि की आशा से प्रसन्न हो उठी । सीताजी के 
हृदय में अत्यन्त उत्कणष्ठा होने का भी कारण है। इधर निज अनुरूप सुभग वर 
गिरिजाजी से माँग रही हैं। उधर अलौकिक सौन्दर्य वाले राजकुमार के आगमन 
वा समाचार मिल रहा है | अत यह घटनासयोग निष्कारण नहीं है । 

उस उत्कण्ठा को जानकर एक सखी बोल उठी कि ऐसे सुन्दर तो वे ही सुने 
जाते हैं जिनका कल आममन मुनि के सद्भ हुआ है। कल से ही नगर में उनके 
रूप का शोर है। उनके नगर देखने वा समाचार सुनकर सारा नगर उलट पडा। 
यथा देखन नगर भूषसुत आए। समाचार पुर वासिन्ह पाए। धाए धाम काम 
सब त्यागी | मनहु रक निधि लूटन छागी। 
जिन्ह निज रूप मोहनी डारी | कीन्हे स्ववस नगर नर नारी ॥ 
बरनत छवि जहूं तहँ सब लोगू । अवसि देखिअहिं देखन जोगु ॥३॥ 

अर्थ॑ जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर सब नर नारियो को अपने 
वश से कर लिया है। सब लोग जहाँ तहाँ छवि का वर्णन कर रहे है। देखने योग्य 
को अवश्य देखना चाहिए | 

व्यास्या वह सखी वहती है कि मेरी सखी विचारी का कोई दोष नही । 
उनके रूप मे ही कुछ ऐसो मोहनी शक्ति है कि सब नरनारी उनके वद्म मे हो गये 
है। यह विचारी मोहित हो गई ता क्या आइचयं है ? सासारिक पुरुषो को विपय 
से खीचकर अपनी ओर लाने वे लिए ही प्रभु ऐसा सुन्दर स्वरूप घारण करते हैं। 
सब छोग ऐसे उनके वश हो गये हे क्रि जनकपुर मे उनकी छवि के वर्णन के अत्ति- 
रिक्त कोई चरचा हो नही है। लोकोत्तर पदार्थ दशंनीय होता है। अत उनकी 
लोवोत्तर छवि दर्शनीय है। जिसके दर्शन का माहात्म्य है। जिसे सब देखना चाहते 


हैं। उसे दर्शन मे दोष वी सम्भावना को स्थान नहीं है। अत कहती हैं 
अवसि देखिये । के 52 
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तासु वचन अति सियहि सोहाने । दरस लागि छोचन अकुलाने ॥ 
चली अग्न करि प्रिय सखि सोई | प्रीति पुरातनन लखे न कोई ॥४॥। 


अर्थ उसका वचन सीताजी को बहुत अच्छा लगा | दशेन के लिए आँखें 
आकुल हो उठी। उसी प्रिय सखी को आगे करके चली | पुरातन प्रीति को बोई 
नही लख रहा है। 

व्याय्या उस सखी के वचन सभो को अच्छे छगे। परन्तु सीताजी को 
अत्यन्त भल्ले मालूम हुए। क्योकि सीताजी को अत्यन्त उत्तण्ठा थी। ससी का 
निर्णयात्मक॥ वचन सुनकर दर्शन के लिए आवुलरूता बढी। इसलिए तुरन्त चलछ 
पडी। उस प्रिय सखी को जो प्रिय समाचार छाय्री थी भागे कर लिया क्योकि 
उसी का जाना हुआ है कि वे राजकुमार कहाँ है। इतनी आकुलता का कारण 
पुरातन प्रीति है। 


दो सुमिरि सीय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत । 
चकित विलोकति सकल दिसि, जनु सिसु मृगी सभीत ॥२२९॥ 


अथे नारदजी के वचन का स्मरण करके पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वक्त 
होकर इस भांति चारो ओर देखने ऊछूगी। जैसे डरी हुई मृगी की बच्ची चारो 
ओर देखे । 

व्याख्या मारदजी ने पहिले ही कह रक्खा था कि जो तुम्हारा पति होगा । 
उसका प्रथम दर्शन तुम्हें गिरता बाग मे होगा। फ़लाभिसन्धिवर्जित प्रीति उपजी 
इसलिए पुनीत कहते है । फ़ुलवारी तक पहुँच गईं । परन्तु कोई दिखाई नहीं पडा। 
अत चकित होकर चारो ओर देखती हैं। चकित होकर चारो ओर देखने में जो 
नेत्र चश्चल हुए उस चितवन की उपमा सभीत शिशुमृगी के चितवन से देते है | जो 
खटका पाकर सभीत दृष्टि से देखती है कि क्धिर से शब्द सुनाई पडा। इस राम 
जानकी मिलनप्रसद्ध म आरम्भ से ही जो प्रक्रिया दोनो ओर से हो रही है। उसका 
कुछ मिलान भी पाठकों के विनोदार्थ देना अनुचित न होगा। 


रामजी सीताजी 


सकल सौचकरि जाइ नहाएं १ मज्जनकरि सर 
नित्य निबाहि मुनिहि सिरनाएं २ गई मुदित मन गौरिनिकेता 
समय जानि ३ तेहि अवसर 
गुरु आयसु पाई ४ जननि पठाई 
लेन प्रसून चले "५ गिरिजा पूजन आई 
सग भाई ६. संग सखी 
लगे लेन दलफूलछ मुदित मत ७ गई मुदित मन गौरि निकेता 
चहुदिसि चितव ८ चक्ति विलोकति सवलदिसि 
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कंकन किकिनि नूपुर घुनि सुनि। कहत रूखन सन रामु हृदय गुनि ॥ 
मानहुँ मदत दुदुभी दीन्ही। मनसा विस्व विजय कहँ कीन्ही ॥१॥ 

अर्थ : कड्डूण, करघनी' और नृपुर की झनकार सुनकर लरुक्ष्मणजी से 
रामजी ने हृदय मे विचार कर कहा। मानो कामदेव ने नगाडा बजाया है। 
विश्वविजय की इच्छा की है। 

व्याख्या : छगे छेव दकफूल मुदितमन से प्रसद्भ छूठा है। सो ऐसे दत्तचित्त 
हैं कि सखी आकर उन्हे देखकर लौट गई। परन्तु उन्हे पता नहीं है। एकाएक 
किकिणि, कबण और नूपुर की झनकार ऐसी कान मे पडी कि अभूतपूर्व भाव का 
उदय हुआ । यद्यपि ककण किकिणि नूपुर ध्वनि के वीच मे अवत्तार ही हुआ है। पर 
इस ध्यत्ति में विशेषता है । विचार करते है कि गति की रमणीयता से भूषणों की ध्वनि 
ऐसी सुहावनी है : नूपुर मथुर मुखर कवि वरनि | भूषण की ध्वनि मधुर होती है। 
पर इसका उद्दीपक प्रभाव ऐसा बलवान है कि दुन्दुभि के घोर शब्द से उपमित 
करने योग्य है। मानो विश्वविजय की इच्छा करके कामदेव ने दुन्दुभिषोष किया 
है। नगर देखने के समय काम का पराजय हुआ है । यथा . सखि इन कोटिकाम 
छवि जीती । उस समय घनुधंर भी थे। अतः पुष्पधन्वाने फुलवारी में फूल चुनते 
देखकर उपयुक्त समय जानकर विश्वविजय के लिए डका दिया कयीकि इनके विजय 
से ही विश्वविजय है| यथा : मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी | जेहिं सपनेहुँ परनारि 
न हेरी । सखा रूप में छक्ष्मणजी साथ है । उन्ही से रामजी अपना मनोभाव व्यक्त 
कर रहे है। लक्ष्मणजी चुप है। 


अस कहि फिरि *चितए तेहि ओरा । सिय मुख ससि भए नयन चकोरा ॥ 
भए विलोचन चार अचंचल। मनहूुँ सकुचि निमि तजे दिगचल ॥२॥ 


अथ॑ : ऐसा वहकर घूमकर उस ओर देखा तो सीताजी का मुख चन्द्र हुआ 
ओर रामजी के नेत्र चकोर हो गये। सुन्दर नेत्र स्थिर हो गये। मानो भिमिने 
सड्भोच से पलके छोड़ दी । हि 

व्याख्या : जिधर से ध्वनि आनो थी उधर घूमकर देखा। रामजी को काम 
से बेर है। यथा: नील तामरस स्पाम काम अरि। सो शत्रु से सावधान होने के 
लिए उधर लक्ष्य किया। पर वहाँ बात ही दूसरी हो गई। सीताजी जो दिखाई 
पड़ी तो उनके मुखचन्द्र के लिए रामजी के नेत्र चकोर हो गये। यहाँ चन्द्रचकीर 
कहकर यह भी दिखलाया कि चफ्रोर चन्द्र को देखते हैं। चन्द्र चकोर को 
नही देखता । भाव यह कि ये सीताजी को देख रहे हैं। सोताजी इन्हे नहीं देख 
रही हैं। 

१ पूरे में अब भी ऐसी करघनी बनतो है जिसमे शब्द हो । 

२. निदर्शन . द्वितोय । 
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जिस भाँति सोताजी चकित विलोकत्ति सकलूदिसि थी अत उनके नेत्र चश्चल 
थे, उसी भाँति इनके भो नेत्न घूमकर देखने मे चश्चल हो उठे थे | सो सिय मुखशशि 
के देखने मे ऐसे स्थिर हो गये कि पलक पडती ही नही | निमि महाराज जनक के 
पूव॑ंज थे। वे ही पछक के अधिष्टाजी देवता है। अब यहाँ पछक न पडने का कारण 
कहते हुए ग्रन्थकार उत्प्रेक्षा करते हैँ कि मानो पछक के अनुग्राहक देवता निमि ने 
सच्छेच से पलक का परित्याग ही कर दिया। फिर पलक पडे कैसे ? जानवीजी वे 
पू्व॑ज होने से उन्हे ऐसे अवसर में सद्धोच होना प्राप्त है । 


देखि सीय सोभा सुखु पावा। हृदय "सराहत वचनु न आवा ॥ 
जनु विरचि सब निज निपुनाई। विरचि विस्व कहं प्रगटि देखाई ॥३॥ 


अर्थ सीताजी की शोभा को देखकर सुख मिला, हृदय मे प्रणसा करते हैं। 
पर सुख से वचन न निकला मानो ब्रह्मदेव ने अपनी सारी पडिताई को ससार मे 
रचकर प्रकट करवे' दिखला दिया है । 

व्याग्या पहिले कह आये हैं परमरम्य आराम यह जो रामहिं सुख देत । 
बाग ने सुख तो दिया पर इन्हाने लिया बही क्योकि बिना आलम्बन के उद्दीपन 
सुखदायक नही होता । अब सीताजी के रूप म॒ आलम्बन की प्राप्ति हुई अत कहते 
हैं देखि सीय शोभा सुख पावा। अब अनुभाव वहते हैं कि मन से प्रशसा करते 
हैं। लक्ष्मणजी से कहना चाहते हैं, पर कह नही सकते । चतुष्पाद विभूति में से एक 
पाद ही प्रकट है और तीन पाद अप्रवद है। सो मानो ब्रह्मदेव ने सीताजी वो रचकर 
उनमे चतुष्पाद विभूति वो प्रकट करके दिखला दिया। यथा त्रिपादृध्व॑मुदेल्पुरप 
पादोस्येहा भवत्पुन | 
सुदरता कहुँ सुदर करई। छवि गृह दीप सिखा जनु वरई॥ 
सव उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरौ विदेहकुमारी ॥४॥ 


अथ सुन्दरता को भी सुन्दर कर रही है । मानो छवि गृह मे दीप की शिखा 
जल रही है। सारी उपमाओ को कवियों मे जूठी कर दिया है और यह शोभा 
अनूठी है । विदहकुमारी की उपमा किससे दूँ। 

व्याख्या जितनी सुन्दरताएँ हैं वे इस सुन्दरता की उपजीवो है। यथा 
जासु अस उपर्जाह गुनवानी | अगनित लच्छि उमा ब्रह्मानी। अर्थात्‌ इस सुन्दरता 
से ही सब सुन्दरियो ने सुन्दरता पाई है। यह कोई दिव्य तेज है। इसलिए दिव्य- 
शिखा कहते हैं। जिसम न तेल है न बत्ती, न धूआँ है और यह सुन्दरता को और 
भी सुन्दर कर रहा है। जैसे छविगृह की उसी समय सच्ची शोभा होती है जब 
उसमे दीपशिखा जल | सखिया के मध्य म इनवी शोभा इस प्रकार है जेसे छविगृह 

१ 'सराहत” शब्द हिलिष्ट है इसका अर्थ यह भी है कि कामशर से ऐसे घायरू हो 
गये हैं कि चाहने पर भी बोल नही सकते 


श्ट बालूवाण्ड प्रथम सोपान प्र 


में दोपशिखा जले | दीपशिसा स्वय प्रकाशमान है और घर को भी प्रकाशित करता 
है। इसी भाँति सीताजी की दिव्य शोभा से सखीजन भी घोभायमान है। यथा 
छविगन मध्य महा छवि जैसी | 

वर्णन न हो सके तो उपमा द्वारा वणंत करना चाहिए। इसपर कहते है कि 
कवियों मे सब उपमाएँ तो प्राकृत नारियों के अद्भो पर दे डाछी हैं। अत सब 
उपमाएँ जूठी है और यह ज्योभा अनूठी है | अत श्रीरामजी कहते हैं कि विदेहकुमारी 
की उपमा ऊिससे दूँ। 


दो सिय सोभा हिय॑ँ वरनि प्रभु, आपनि दसा विचारि। 
वोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारि ॥२३०॥ 


अर्थ मनसे सीताजी की शोभा वर्णन करके और अपनी दशा का विचार 
करके, पवित मनसे समयानुसार वचन लक्ष्मणजी से बोल । 

व्याग्या हृदय सराहत वचन न आवा से स्वगंत का उपक्रम करके और 
सिय सोभा हिय वरनि प्रभु से उपसहार किया। प्रभु है अपनी दक्षा का विचार 
करते है कि ऐसी स्तव्धता हो गई कि मे बोलन सका । विचार स ही स्तब्धता 
गई। शुचिमन देहलीदीपन्याय से दोनों ओर लगेगा | शुचि मन है इसलिए अनुज 
से कहा | अनुज भी शुचिमन हैं उधर देखते ही नहीं | रामजी शुचि मन हैं इसलिए 
इन्हे भी प्रीति पुनीत उपजी | काम से सग्राम उपस्थित है। भाई की सहायता चाहते 
है अत बोले। 
तात जनकतनया यह सोई | घनुपयज्ञ जेहि कारन होई॥ 
पूजन गौरि सखी ले आई । करत प्रकासु फिरहि फुलवाई ॥१॥ 

अर्थ हे भैया ! यह वही जनक वी वेटी है जिसके लिए धनुपयज्ञ हो रहा 
है। इसे समियाँ गोरीजी के पुजन॒ क लिए छाई है। फुलवारी म॒ प्रकाश करती 
फिरती है। 

व्यास्या उधर ससी ससी से कहती हैं। एक कहे नूपसुत सोइ आली। सुने 
जो भुनि सय आए बाली । यहाँ सव सयाने इक्ट्ठे हैं। अनुमान से हो पहिचान हो 
गयी । इधर प्रभु वहते हैं । तात जनक्तनया यह साई । धनुपयज्ञ जहि कारन होई ॥' 
जनवजी वो एकाधिक कन्‍्याएँ है । पर यह तो वही है जिसवे लिए घनुपयज्ञ हो रहा 
है। ऐसे अनुमान वा आधार बहते हैं. पूजन गौरि ससी हे आई। वल घनुपयज्ञ दे 
आज गौरी पूजन वे लिए सखी ले आई है | गौरी वा मन्दिर देख चुवे हैं इससे अनु 
मान वरते है । ब्याह ते पहिडे मौरीपुजन सौभाग्य 3 लिए बरने वो विधि है। मत 
सह सिद्ध हुआ हि इसी के छिए धनुपयत हो रहा है। यहाँ बाग मे वरन वरन बर 
वैलि वितान वे कारण बन्‍्धेरा हो रहा है। सा वह प्रकाश करती हुई फुठ्वारी 
मे घूम रही है। सियमुखभजि है तो प्रयाद्य भी चाहिए छविगृह दीपसिसा जनु 
बरई। तमाम फुडवारी प्रद्याशित हा उठी । 


प्ण्ड रामचरित्मानस 


जासु विछोकि अलौकिक सोभा | सहज पुनीत मोर मनु छोभा ॥ 
सो सब कारनु जामि विधाता | फ़रकहि सुभद अग्र सुनु आता ॥२॥ 


अर्थ जिसकी अलौकिक शोभा को देखकर मेरा मन जो स्वभाव से ही पवित्र 
है क्षुवय हो उठा है। वह सब कारण ब्रह्मदेव जानें पर भैया सुनो | मगलप्रद अगर 
मेरे फडक रहे है। 

व्याग्या मेरा सन स्वभाव से ही पवित्र है क्षोम जानता ही नही । छौकिक 
शोभा से इसमे क्षोभ हो नही सकता | यह अपूर्व बात हुई॥ इस अलौविक शोभा से 
मेरे मन मे क्षोभ हुआ। परन्तु अलौविक झोभा से भी मेरे मन में क्षोभ नही होना 
चाहिए था। कोई विशेष कारण होना चाहिए राम पुनीत विषय रसरूसे | उस 
कारण को ब्रह्मदेव ही जानें | यथा कठिन कम गति जान विधाता । उसी की प्रेरणा 
से मेरे शुभ देनेवाल अआज्भ फडक रहे है और सगुन प्रतीति भेट प्रियवेरी शुभद अजद्भ 
फडकने का फल है कि इृष्टवस्तु का लाभ हो । लक्ष्मणजी कुछ नही बोल रहे हैं। अत 
कहते है. सुनु आता | क्या जाने यह सुन रहा है कि किसी दूसरी ओर मन 
लगाया है। 


रघुवसिन्ह्‌ कर सहज सुभाऊ | मनु कुपथ पगु धरे न काऊ।॥ 
मोहि अतिसय प्रतीति मन केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ॥३॥ 


अर्थ रघुवशियो वा यह अऊ्रत्रिम स्वभाव है कि वे कुपथ पर मन और पैर 
नही रखते और मुझे तो अपने मन पर अत्यन्त विश्वास है कि वह स्वप्न में भी 
पराई स्त्री को नही देखता । 
व्याख्या यदि इससे विवाह न होना होता तो मेरे मन मे क्षोभ न होता। 
पर-स्त्री पर मन क्षोभ वश स्वभाव के विरुद्ध है। रघुवश मात्र का सहज स्वभाव है, 
सिखाने पढ़ाने से नही । वे न कुपथ में मन दे, न पेर रकक्‍्खे। वशस्वभावानुमार भी 
भेरे मन म क्षोभ नही होना चाहिए था। मैने तो अपने मन की परीक्षा कर छी है। 
विश्वामित्रजी के आगमन के पूर्व विवाहबन्धन म डालने के लिए बहुत सी वन्‍्याएँ 
भेरे पास भेजी गईं। पर मेरे मन ने उन्हें देखा भी नही। वासना न होने से स्वप्न 
भी नहीं होता । अत यह बात भी नही फ़ि सूक्ष्म वासना रही हो | जिसका मुझे 
पता न हो । 
जिन्हे के लह्हह न रिपु रन पीठी । नहिं पावहि परतिय मनु डीठी ॥ 
मगलछ लहहिन जिन्‍्ह के नाही । ते नरवर थोरे जग माही ॥था। 
१ सता हि सदेहपदेपु वस्तुपु प्रमाणमन्त करणप्रवृत्तय । 
सदेहवाली वाता म मर छोगा वे अन्त करण का झुकाब ही प्रमाण है । 
२ योगवासिष्ठ देखिये । 
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अर्थ रण मे शतु जिनकी पीठ नहीं पाते और पर सनी जिनके मन और हृष्टि 
को नही पाती मगत जिनसे नहीं” नही पाते | ऐसे वरश्रेष्ठ ससार म थोडे है । 

व्यास्या जिनकी पीठ शत्रु नहीं पाते। मर जावेगे पर पीठ न दिसावेंगे 
वे युद्धवीर हैं। उन्ही की गति परित्राद्‌ योगयुक्त वी सी होती है वे सुयंमण्डल 
का भेद करते हैँ | द्वाविमी पुरुषा लोके सूय॑मण्डलभेदिनौ। परित्राद्‌ योगयुक्तरच रणे 
चाभिमुखे हत । जिनके मन और दृष्टि को पराई स्त्री नही पात्ती। पराई स्त्री चाहे 
तो भी असमर्थ हैं वे घमंवीर हैँ जिनसे मगन निपेघात्मक उत्तर नही पाते। 
वे माँगने पर अपने को भी दे सकते हैं वे दानवीर हैं। ऐसे वीरतानय से थुक्त 
पुरुष नरश्रेष्ठ ससार में थोडे है। भाव यह कि में उन थोडे लोगो में से हूँ जिनन्‍्हाने 
भय, काम और लोभ पर विजय प्राप्त की है| 


दो करत वतकही अनुज सन, मन सिय रूप लछोभान। 
मुख सरोज मकरद छवि, करे मधुप इंव पान ॥२३१॥ 


अयथ॑ वात तो छोटे भाई से कर रहे थे | पर मन सीत्ताजी के रूप पर छुब्ध 
था। मुखक्मऊू वी छवि मकरन्द है। उस मकरन्द को भन भौरे की भाँति पान 
कर रहा था । 

व्यास्था बोले सुचिमन अनुजसन से उपक्रम और करत बतक्ही अनुजसन 
से उपसहार। इतना विचार करने पर भी क्षोभ न हटा। मनमघुप छविमकरन्द 
पाव कर रहा है और गुनगुनाता जाता है। मुखसरोज के छवि भकरन्द को भौरे 
की भाँति मन पान करने लगा। मुख्शशि के लिए नयन" चकोर हुए और 
मुखसरोज छवि के लिए मन मधुक्र हुआ। भाव यह कि आँख और मन दोनों 
चेंध गये | जिससे गहनों वी शोभा हो उसे रूप कहते हैं और अद्धभो के यथोचित 
सन्रिवेश्न को सुन्दरता बहते हैं। यहाँ उक्त विपया उत्प्रेक्षा है| 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता । कहूँ गये नृप किसोर मन चिंता ॥ 
जह विछोकि मृग सावक नैनी। जनु तहूँ वरिस कमल सित श्रेनी ॥१॥ 

अथ॑ सीता चारो ओर चक्ति होकर देखती हैं। मनम चिन्ता है कि 
भृपक्शोर वहां गये ? वह मृय वे बच्चे वी सी आँसवालछ्यो जिस ओर देसती है 
उस ओर मानो इ्वेतक्मलछ की पक्ति बरस पडती है | 
... आाग्या दोनो रामजीओऔर सीताजी वी योर घटनाएँ साथ साथ होती 
हैं। परन्तु यवि ता एवं साथ नहीं ल्खि समने | अत एक ओर वा वृत्तास्त थाद्या 
वेहकर फिर दूसरी आर वा वृत्तान्त कहने लगते हैं । चकित बिछोकति सपलदितति 
मे प्रसद्ध छोडा था। अय वही से प्रसज्ञ उठाते हैं । सीत्ाजी चबित होबर देस 
रही हैं। कवि को अवसर मिला वि इस वीच म॑ रामजी वी ओर वा वृत्तान्त वह । 


१. जस चढारी चारु वेठी निज निज डार घद की किरन पी निर्मिप म ल्‍ावती॥ 


प्‌ रामचरितमानस 


तब रासजी वी ओर का वृत्तान्त आरम्भ किया । जब यहाँ तक बया पहुँची कि 
सीताजी के मुखसराज के छविमकरन्द को रामजी का मतअमर पान करने छगा 
तब कवि को सीताजी ओर के वृत्तान्त कहये का अवसर मिला | अब जहाँ से छोडा 
था चही से कथा प्रारम्भ करते है सीता चवित होकर देख रही है । कारण कहते 
है कि नृषकिशोर कहा गय। यही मन म चिन्ता है। इतनी देर म बाग के बाहर 
जा नही सकते तब गये कहाँ ? 

जनु सिसुमगी सभीत का अनुवाद करते है मृग सावक नयनी। अय उस 
चितवन की शोमा कहते हैं क्रि जिधर देखती है उधर श्वेतकमछों की बपा हो 
जाती है। पुप्पधन्वा ने पहिछु डका दिया था। अब वाणवर्पा कर रहा है। क्योंकि 
काम का परम वल भारी है. एहि के एक परम बल नारी। यथा धत्र पौष्प 
मौर्वी मधुरमयी चश्चलहशा हशा कोणो वाण सकलभुबन व्याकुलयति | काम का 
धनुप फूल का हे। प्रत्यश्चा भ्रमरमयी है और चश्चल नेववालियो का कटाक्ष ही 
बाण है। जिनसे तमाम ससार को व्याकुल करता है। जानकीमज़ुक म प्रन्थकार 
कहते है रूपरासि जेहि ओर सुभाय निहारइ। नोछ कमल सरभश्रेनि मयन जनु 
डारइ | सो यहाँ द्वेतकमल कहते है । वयोकि स्नान करने के समय कज्जल' धुल 
गया है। इन्ही शरो से रामजी आहत है। हृदय सराहत वचन न आवबा से यह 
भाव भी निकलता है । 
लता ओठ तब सखिन्ह लखाएं। स्थामूल गौर किसोर सुहाए॥ 
देखि रूप छोचन ललचाने । हरपे जनु निज निधि पहिंचाने ॥२॥ 

अर्थ तब सखियो ने लता वी आदसे सुन्दर इ्यामल गौर विशोरा को 
लखाया | रूप देखकर आँखें ऊछना उठी और ऐसी प्रसन्न हुई जैसी अपने खजाते 

द्विचान लगने से प्रसनता होती है। 

ही 4008 सखियो ने दख लिया । अति उल्वण्ठा होने से श्री सीताजी ने न 
देखा | सखियो ने लख लिया कि उन्ही को ढूँडती हैं ।॥ अत लता ओट मे लखाया। 
खाली हाथ वीर बाण चलते देखकर ओट पक्डते हैं। अत काम के वाण चलते 
देखकर भात्तो छता ओट पकड लिया हैं. स्थाम गौर किमि कहीं वसानी। 
चय किसोर सब भाति सुहाएं सुना था सो आखो देखा । 

सुनकर दरस हेतु लोचन अकुलाने और दखकर देखि रूप छाचन ललूचाने। 
ललचाने का भाव यह कि और भी भनोयाग से दखने के लिए रूलचाये | श्रीरामजी 
दूसरे छोगा को भी निधि रूप ही दिखाई पडत थे। पर व उनकी निधि नहीं। 
अंत वे लटमे चछ थे ) मरा धाएं घाम काम सब त्यागी । मथहु रक निधि छूटन 
लांगी । पर निज मिधि को सीताजी से पहिचाना । इसीलिए कहा था प्रीति पुरातन 
लखे न कोई | आख प्रसन्न हो उठी कि यही तो हमारी निधि है। 
थके नयन रंघुपति छवि देखे | पलकन्हिहु परिहरी निमेखे ॥ 
अधिक सनेह देह भइ भोरी । सरद ससिहि जनु चितव चकोरी ॥३॥ 
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अर्थ॑ रघृपति की छवि देखकर आँसें थक गईं और पलक ने भी निर्मेप को 
छोड दिया | अधिक स्नेह से देह भोरी हो गई। मानो शरद कतु के चन्द्रमा को 
चकोरी देखती हो | 

व्याय्या छवि का भार देर तक नेत न सँमाल सके। इसलिए थक गये | 
रघुपति से रामजी का ग्रहण है। वहा मनहु सकुचि निमि तजेउ हमचल और यहाँ 
पलकन्हहू परिहरी निमेसें थका हुआ हिलता डालता नहीं।। अत पंलछको ने भी 
हिलना डोलना छोड दिया। 

बढाँ हृदय सराहत वचन ने आवा ) यहा अधिक सनेह देह भई भोरी | वहाँ 
सिय मुखससि भे नयन चकोरा। यहाँ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी | इधर 
विकछता अधिक है । प्रमाण देते है। शरद शशि के दर्शन मे चकोरी की देह भोरी 
हो जाती है। देह की सुधि नही रहत्ती । परन्तु रामजी जब सीताजी को देखते है 
तब शरद ऋतु वा शशि न कहकर केवल शशि शब्द का प्रयोग करते है। यथा 
सियमुख ससि भये नयन चकोरा । अत वहाँ देह वा भोरा होना भी नही कहते । 


लोचन" मय रार्माह उर आती । दीन्हे पलक कपाट सयानी ॥ 
जब सिय सखिन प्रेमव्स जानी । कहि न सर्काह कछु मन सकुचानी ॥४॥ 


अथ॑ आँखों के रास्ते से रामजी का हृदय म छाकर सथानी ने पलक रूपो 
कपाट बन्द वर लिये । जब सीताजी को सख्यो ने प्रेमदश जाना तो कुछ कह नही 
सी | भन ही मन सकुचित हुईं । 

ब्याय्या उबर लाचनमग से छविमकरन्द का पान हो रहा था। इधर 
लोचनमग से स्वय रामजी को ही हृदय मे ठाकर पलकक्पाट बन्द कर लिया। 
प्रभु प्रेम के बन्दी हो गये। काम का विश्वविजय पूरा हो गया। यहा विहृत हाव 
हे | सयोग समय लज्जादिक से अभिलछाप वी असन्तुष्टि का विहृतहाव कहते है । 
. जब भक्त प्रेमचश होता है तभी भगवान्‌ उसके बन्दी होते हैं। अवसि देखिये 
देखन जोगू दूसरी बात है और प्रेमवश हो जाना दूसरी बात है। सती है उन्ह 
प्रमविवश देखकर बोलने का अधिकार है। पर आँख मूँदे है, बया कहे, कहने मे 
सद्भोच है। 

दो छताभवन तें प्रगट भे, तेहि अवसर दोठ भाई। 
निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाइ ॥२३२॥ 

अथ उसी समय दोना भाई छता भवन से प्रकट हुए। माना दो चन्धमा 

बादल के परदे का अलग करके निकल पडे हा । 


व्याख्या यह रामजी का स्वभाव है। पहिले ओट मे रहते है । भतिशय प्रेम 
देखकर हृदम म प्रकट होते है । तत्पश्चात्‌ नयन विपय होते है । यथा अतिसय प्रेम 


१. यहाँ समासाक्ति है ३ 
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देखि रघुवीरा | प्रगदे हृदय हरन भवभीरा | मुनि मग माञ्ष अचलह्लै वेसा। तब 
रघुवीर निकट चलि आये | लता भवन की ही उपमा जलद पटल से दो है। दोनो 
भाइयो की उपमा विमर विधु से दी। इनके प्रकट होने से भी पुलवारी मे 
ही गया। तीन त्तीन चन्द्रोदय फुछवारी में हुए हैं। फुलवारी तेजोमम 
हो गई। 

सोभा सीव सुभग *दोउ बीरा। नी पीत जलजाभ सरीरा॥ 
मोरपत सिर सोहत नीके। गुच्छ बीच विच कुसुम कली के ॥१॥ 


अथ दोनो सुन्दर वीर शोभा की सीमा है। नीले और पीले कमल के रख 
को शरीर है। शिर पर मोर पख भी खूब खिल रहा है। वीच बोच मे फूलो की 
कलियो के गुच्छे है | 

व्यास्या सखी छविवर्णन करने लगी जनकनन्दिनी की सावधानी के छिए | 
दोनो सुन्दर दीरा वे अवयव सन्निवेश वे जौचित्य की परावाप्ठा है। इससे अधिक 
यथोचित्त अवयव सन्निवेश सम्भव नही है। वीरता ओर सीन्दय्यं वा अद्भुत सद्भम 
है। श्याम कुंभर के शरीर का वर्ण नीलकमछ सा और गौर के शरीर का वर्ण 
पीले कमल सा है | 

आज मोरमुकुट भी है। कुसुमकली के गुच्छे भी बीच बीच में शोभित है। 
कृष्ण कन्हैया की झाँकी है। नगर देखने चठ थे तब चारु चौतनी सुगम शिरो पर 
थी। इस समय फूल छमे आये हैं अत स्वाभाविक वेप महै। चौतनी से भी 
अधिक शोभा है। यह विच्छित्तिहाव है। किश्वितु खज़जार से मोहित बरने को 
विच्छित्तिहाव कहते है । इसी झाकी को कृष्णावतार म दिखाकर ब्रजवनिताओ 


को मोहित करेंगे। 
भाल तिलक श्रमविदु सुहाए। श्रवन सुभग भूषन छवि छाए ॥२॥ 
विकट भूकुटि कच धघूंघरवारे। नव सरोज लोचन रतनारे ॥२॥ 


अर्थ माथे पर तिछक और पसीने वी बूँदे शाभित है। सुन्दर कानों मे 
भूषण वी छवि छाई हुई है। टेढी भौंहे है और घूंघरवाल वाल है। भाँखे नये 
कमल की भाँति गुलाबी है । 

व्यायया तिलक के साथ श्रमविन्दु की बडी शोभा हुई। मोती की नाई 
झलक रहे है। यथा श्रमकत्त सहित स्याम त्तव जोही। छागिहि ताति बयारिन 
मोही । कोमछता का अन्त है फूल लेने म श्रम हुआ हे । इससे पसीना आ गया 
है। अथवा सात्विक भाव हुआ है| कान ऐसे सुन्दर है दि भूषण की उनसे शोभा 
हो गई है। भूकुटी की टेढी होने और बाल के घुघुँराछ होने वी ही प्रशंसा हैं। 
यथा भूकुटि मनोज चाप छवि हारी। कुटिल केस जनु मधुष समाजा। आँख को 
गुछावी नये कमल वी भाँति बहने का भाव यह कि प्रथम केशोर है | विशोरावस्या 
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का प्रारम्भ है। इस अवस्था मे नेत्र के कोण में लालिमा आजाती है। यथा: 
बर्णस्योज्ज्वछत्ता कापि नेत्रान्ते चारणच्छवि । रोमावलिप्रकटता केशोरे प्रथमे सत्ति | 
चारु चिबुक नासिका कपोला | हास विलछास लेत मनु मोला॥ 
मुखछवि कहि न जाय मोहि पाही । जो विछोकि बहु काम लजाही ॥१॥। 

अर्थ : ठुट्ठो नाक और गाल सुन्दर है। हास विलास हँँसने की माधुरी 
तो भानो मन को सोल के रहा ही। मुख की छवि तो मुझसे कहते नहीं बनती 
जिसे देखकर बहुत से काम लज्जित हंते है। 

व्यास्या : ठुट्ठी सुन्दर नासिका शुकतुण्ड सी । कपोछ दर्पण सा जिसमे 
चलकुण्डल की झलक पड रही हो | दोनो भाइयो में हास बिलास भो हो रहा है । 
यथा : अवल्नोकनि बोलनि प्रीति परसपर हास | प्रेमवश अनुग्नह हुआ । हसते हुए 
छत्ताभवन से निकले | यथा : हृदय भनुग्रह इदु प्रकासा। सूचित किरत मनोहर 
हासा। इस हँसमे ने तो मनकी चोरी नही की वल्कि मतको खरीद लिया । उनकी 
हँसी मनकी पूरी कोमत है। यह विछास नामक हाव है। सबोग समय कटाक्षार्दि 
अनेक क्रियाओं से मोहित करने को बिलास हाव कहते है | 


उर मनिमाऊ कबुकल ग्रीवाँ। "काम कलभ कर भुजवल सीवाँ ॥ 
सुमन समेत बाम कर दोना। सॉँवर कुँअर सखी सुठि छोना ॥४॥ 


अर्थ : छाती पर मणियो की माछा है |शख की भाति सुन्दर ग्रीवा है । 
कामसूपी हाथी के बच्चे की शुण्ड जंसी सुन्दर भुजाएँ बल की सीमा है। फूल के 
सहित बाएँ हाथो में दोना है। सखी | साँवला कुंवर अत्यन्त ही सलोना है। 

व्याख्या . खग्बी माला पहने हुए रहने का विधान है। इसलिए मणि की 
भारा पहने हुए है । जिसकी शोभा वक्ष स्थल पर जाकर, अधिक हो गई है। ग्रीवा 
को शोभा शख की भाँति होने में है। भुजाएँ उत्तार चढाबवाली हाथी की शुण्ड 
सी हैं पर अभी किशोरावस्था है। अत हाथी के ब<्चे के शुण्ड सी कहा । शोभा- 
विक्‍्य के कारण कहते हैं कि यदि काम ने हाथी के बच्चे का रूप धारण किया 
हो तब उसके शुष्ड की जैसी शोभा होगी वैसी ही भुजाओो की शोभा है | ऐसी उतार 
चढाववाली भुजाओ में ही बल होता है। जिनमे पेशियाँ पृथक पृथक्‌ दिखाई 
पडती हो वे भुजाएँ बलसीमा नही होती । 
... फूल उतार चुके है । बायें हाथो मे दोना लिये हुए अधिक सोहावने हृष्टि- 
गोचर होते हैं। गौर कुमार भी सलोना है पर साँवछा कुमार अधिक सलोना है। 
बालक छोगो मे भी शोभा देखी ओर लगे सग छोचन मन लछोभा | उनके मन भी 
डुब्ध हुए पर सुन्दरता की इस बारीकी तक वे नही पहुँच सके कि दोनो कुँअरो 
में एक को भी सुठिलोना कह सकें | 


१. यहाँ प्रौद्ोक्ति है । 
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ससति | सम्बोधन वा भाव यह कि एक सखी दुसरी से वह रही हैं। पर 
जनवनन्दिनी वा ध्यान भड्भ नही हुआ। 


दो कैहरि कटि पट पीत घर, सुषमा सीकू. निधान | 
देखि भानुकूलभूषनहि, बिसरा सखिन्ह अपान ॥२३३॥ 


अर्थ सिंह की सी वर पीताम्वर धारण विये परमा शोभा और शीछ 
ने निधान भानुकुछ भूषण को दखकर समियाँ अपनपो अपने वो हो भूल गईं । 

भ व्यास्या बटि क क्षीण होने वी ही शोभा है। श्याम घरीर पर पीतास्वर 
अधिवा सिलता है। अत परमा शोभा है और स्वभाव में शो के निधान है। 
यह वहते कहते रुक गई चरणों की झोभा न कह सवी। अपने का ही भूल गई 
यही दशा सुतनेवालियों की भी हुई । 

अपात विसरा से जडता सश्चारीभाव कहा। जब इष्ट या अनिष्ट सुनने 
देखने से कोई वोध नही होता तो उसे जाडय सथारो कहते है। यथा जाडयम- 
प्रतिपत्ति स्यादिष्टानिष्टश्ुतीक्षण | अथवा फूछ की कियारी म हैं। कि के नीचे 
के भाग का दर्शन नही हुआ । इसलिए वर्णन भी नही किया । 
धरि धीरजु एक आलि सयानी | सीता सन बोली ग्रहि पानी ॥ 
बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू | भूषकिसोर देखि किन लेहू ॥१॥ 
अथथ एक सयानी सखो ने धेयें धारण करके सीताजी का हाथ पकड़कर 
कहा कि गौरीजी का ध्यान फिर कर लेना | राजकुमार को देख क्यो नही लती । है 
व्यास्या यह सखी सयानी है। इसलिए सबके पहिंछ धेय॑ धारण म समर्थ 
हुईं। सयानी कहने का दूसरा भाव यह कि सीताजी को प्रेमवश तो सबने जाना। 
ध्यान से हटाने वे लिए राजकुमार का शोभा वर्णन भी करने ऊूगी पर ध्यान 
भज्भ नही हुआ | वया कहकर इनको जगावें यहू किसी को थे सूझा । इसे सूझ गया । 
इसने समझ लिया कि हाथ पकडकर जगाने से हो जागेंगी और इनके ध्यान को 
गौरी का ध्यान बतछावर जगाना चाहिए ॥ राजकुमारां को यह गब॑ न हो कि 
इनकी सखी मेरी सुन्दरता म मग्न हो गई है और इन्हे भी सद्धाच न हो । 
सकुचि सीय तब नेन उधघारे। सनमुख दोउ रघधुसिह निहारे॥ 
सख सिख देखि राम के सोभा ! सुमिरि पिता मनु जनू अति छोभा ॥२॥ 
अर्थ संड्डचित हाकर सीताजी ने तब आखें खोली। सामने दोनो रघुकुल 
के सिंहो को देखा | नख से शिख तक रामजी की शोभा देखकर और पिता के प्रण 


को समझकर मनमे बडा क्षोम हुआ । 

व्यायरया उपाय काम कर गया। सखो का उपाछृम्भ जौर उपहास भी 
क्तंव्य है। उपालम्भ करती है कि उपास्यदेव की भाँति राजकुमार का ध्यान 
करती हो। गुनकर संड्भुचित होकर मीताजी ने नेत्र खोला ) स्वच्छन्द क्रिया से 
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सद्भोच हुआ। ब्रीडा सब्चारी भाव हआ। नयन उधारा तो दो रघुसिहो को देखा 
मुगफति सरिस जमक ) पूरव दिसि भिरि गुहा निवासी | परम प्रत्ताप तेज वछ रासी। 
मत्त नाग तम कुभ विदारी | भाव यह कि सीताजी फुलवारी म प्रवाश करती फिरती 
थी। पर तम मरा नही था। इनके हाथ से मारा पडा था | 

सखियो ने शिस नख वर्णन किया। इन्होने पृज्य बुद्धि से नख झिख देखा। 
बडी मधुर मूत्ति है। इनसे कमठ पृष्ठ कठोर घनुप केस टूटगा और पिता का प्रण 
सही है कि जो घनुप चढावेगा उसे जानकी वी प्राप्ति हागी | अत मनस अत्यन्त 
क्षोभ हुआ। यथा कमठपृष्ठक्ठठारमिद घनुमंधुरमूत्तिस्सी रघुनन्दत | कथमधिज्य 
मनेन विधीयत्तामहह तात्त प्रणस्तव दारुण । हू ना । 


परवस सख़िन लखी जब सीता । भये गहरु सव करहहि सभीता ॥ 
पुनि आउव एहि वेरिआँ काली । अस कसि मन विहमी एक आली ॥३॥ 


अर्थ जब सखियो ने देखा कि सीताजी परवश है । तव सब भयभीत होक र 
कहने ढगी कि देर हो रही है। कल इस समय फिर आऊँंगी। एंसा कहकर एक 
सखी मनही मन हँसी | 

व्याख्या प्रेमवश जातने से सड्भोेच हुआ था। परन्तु परवश जानने से भय 
हृआा | सयानी सखी है। हृदय पढ रही है। इन्ह पिता का प्रण स्मरण करके क्षोम 
हो रहा है। यह तो परवश हुई जा रही है। अपने अपराध से सभीत हैं। हम लोग 
इन्हे यहा क्यों छायी | जब एक सखी वी दमा हमछोगो ने आँख से देख ली थी 
तब इन्हें छाना सवंथा अनुचित हुआ। यह शोभा ही उनन्‍मादकारिणी है। भाव 
पलटने के लिए माता का स्मरण “अपर देर हा रही है” कहकर दिला रही है। 

फिर इसी समय करू आदवेंगो कहकर उपहास करती है । व्यक्ञित करता 
है कि इस समय चलछो | मनही मन हँसने का कारण यह कि प्रम्ट हँसने में सीत्ताजी | 
का अपमान हागा। अपनी उक्ति पर स्वय ही हँस रही है। क्योकि कल इस समय 
यहाँ जाना असम्भव होगा | इस समय तो धनुपयज्ञ होता रहेगा । अत ध्वनि यही 
है कि इस समय चलो | घैये धरो। 


गूढ गिरा सुनि सिय सकुचानी | भएु विलव मातु भय सनी ॥ 
धरि वडि धीर राम उर आने। फिरी अपनपौ पितुबस जाने ॥४॥ 


..._ अं गूढार्थक वचन सुनवर सीताजी का सड्भूच हुआ। माता वा डरी कि 
देर हो गई। बडा घेयं घारण वरके रामजों का हृदय में रक्खा और अपने को 
पिना वे बश जानकर छोटी | 

ब्यास्या गूट गिरा अर्यातु इसी समय धनुपयज्ञ म कल फिर इनका 
सान्चाज्षार टगा। उस समय का देखना भी समुचित हागा। इस समय वा इस 
भाँति देसते रखना समुचित नहीं। अति क्षोम रहा। अत बडा धैर्य धारण करना 
पष्ा | छोचन रुब्य ये। अत्त उपर से फिरने म बड़े थेये वी आवश्यकता थो। 
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मनको समझाया कि में पिता के वद् में हैँ। फिर भी रामजी को हुदय मे 
रखकर लौटी | 


दो देखन मिस भृग विहँग तरु, फिरइ वहोरि बहोरि। 
निरखि निरखि रघुवीर छवि, वाढ़े प्रीति न थोरि ॥२३४॥ 
अर्थ शण, पक्षी जौर पेडो के देखने के वहाने वार बार छौटकर देखती हैं। 
रघुवीर की छवि बार बार देसकर प्रीति थोडी नही बढतो थी | 
व्याख्या रामजी को देखने की इच्छा है | पर मृग कैसा सुन्दर है। चिडियाँ 
कैसा मधुर बोल रही है। वृक्ष केसा फूला हुआ है। ऐसा कहकर चतुरता से बात 
छिपाती हैं। फिर फिरकर देखने से तृपा झ्ान्त नही होती । उत्तरोत्तर बढती ही 
जाती है। ऊपर जो मृग पक्षी और तरु के व्याज से छोट छौटकर रामजी को 
देखना कहा वह अवहित्या सब्चारी है। यथा: अवहित्या5पका रणुप्तिभंवेद्भाविन 
क्रेनचित्‌ । 
जानि कठिन सिवचाप विसूरति । चली राखि उर स्यामल मुरति |] 
प्रभु जब जात जानकी जानी । सुख सनेह सोभा ग्रुन खानी ॥१॥ 


अथथं शिवजी के धनुप को कठिन जानकर चिन्ता करती हुई हृदय में 
साँवली भूति को रखकर चली प्रभु ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणो की खानि 
जानकी को जाते हुए जाना । 
व्याख्या शिव खाप॑ भेर्मन्‍्दर का जोड कठिनाई बौर गुछतः में भा। 
तभी शिवजी की भुजाओं के तान के सहने में समर्थ था। शिवजी के मेरको धनुप 
“बनाने की कथा पुराणों में सुनी जाती है। यथा रथक्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्धो 
घनुरिति | धनुप की ऐसी कठोरता को समझकर सीताजी चिन्तित हुई | खिदविसूर. | 
विसूरयि खिद्यते। सेद करने के अर्थ में विसूर का प्रयोग होता है। यहाँ चिन्ता 
सश्चारी है। चिन्ता सहित आना कहा | यथा कहूँ गये नृपकिसोर मन चिता | अब 
चिल्ता सहित जाता कहते है। यथा * विसूरत चलछी। पर सॉौंवली मूर्ति को हृदय मे 
रख लिया | 
जब फिरी अपनपी पितु वस जानी तब प्रभु ने जान लिया कि जनकसन्दिनी 
- जा रही है। वह शोभा सुख की खानि हैं। यथा : देखि सीय साभा सुख पावा। 
सनेह भर गुण की खानि है। यथा देखन मिस मृग विहँंग तरु फिरे बहो्ि 
बहोरि | निरखि निरखि रघुवीर छवि वाढी प्रोति व थोरि। 
परम प्रेममय मृदु मसि कीन्ही । चारु चित्त भीती लिखि लीन्ही ॥ 
गई भवानी भवन वहोरी। वदि चरन बोली कर जोरी॥रा। 


अर्थ परम प्रम को मुदु स्थाहो बनाया ओर चित्तसूपी भीत पर सुत्दर 
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चित्र छिस लिया। फिर गिरिजा के मन्दिर में गईं और चरणवन्दना करके हाथ 
जीडकर बोली | 

व्याख्या जनकनन्दिवी जब जाने छूगी तो वियोग कार में चित्त के 
आश्वासन के लिए रामजी की मूर्ति को हृदय मे रस लिया और प्रभु ने जब देखा 
कि ये जा रही है तो चित्तरूपी भीत पर परम प्रेम का रग वन्ाकर जनकनन्दिनी 
का चित्र छिस लिया | यथा चित्त भीति सुप्रीति रम सरूपता अवरेसु | दोना ओर 
स्थायी भाव का उदय दिखलाया। उन्हे सीताजी को पूजन करना था इसलिए 
उन्होने मूत्ति हृदय मे रखखी । इन्हे रामजी को ध्यान करना था इसलिए चित्र 
लिख लिया | 

पहिल भी गौरी के मन्दिर से गई थी | इसलिए वहोरि गई कहा | पूजा कर 
चुकी थी। निज अनुरूप सुन्दर बर के लिए प्रार्थना कर चुबी थी। अब निज 
अनुरूप सुभग वर देख आई हैं। उनकी मूर्ति हृदय मे लेकर आई है कि यही वर 
चाहिए । अत चरण वन्दना करके हाथ जोडकर बोली 
जय जय गिरिवरराज किसोरो । जय महेस मुख चद चकोरी ॥ 
जय गजवदन पडानन माता । जगत जननि दामिनि दुतिगाता ॥३॥ 

अथे पव॑तराज की पुत्रि | तुम्हारी जय हो। जय हो। महेशमुखचन्द 
चकोरी की जय हो। गणेशजी और स्वामी कात्तिकेय की माँ | तुम्हारी जय हा | 
तुम जगत्‌ की माँ हो । तुम्हारे शरीर में विजली सी चमक है । 

व्यास्या अभी गिरिराज के घर अवत्तीर्ण नहीं हुई है। अभी तो सतीशप 
से दाक्षायणो हाकर विराजमान हैं। फिर भी गिरिसजकुमारी कहकर स्तुति ही 
रही है। इससे स्पष्ट है कि सती के समय भी उनकी गिरिराजकिशारी रूप से पूजा 
होती थी । जिस भाँति गणेशजी सुर अनादि है उसी भांति गिरिजा भी अनादि 
शक्ति हूँ। लीला से दाक्षायणी पावंती आदि रूप से अवत्तीर्ण हुआ करती है । दिव्य 
जन्म ओर दिव्य कम होने से दो वार जय बहती हैं। गिरिवरराज किसोरी से 
जन्म कहा | और महेस मुसचन्द चकारी से अभूतपूर्व तपस्या वही । 

प्रथम पूज्य गणेश तथा देवसेनानी स्वामिकातिवेय ऐसे पुत्रा की आप माता 
हैं। तथा सम्पूर्ण जगत्‌ की माता है। इसलिए फिर उत्कपंसूचक्त जय अब्द का 
प्रयोग बरती है । दामिनिद्युतिगाता से तेज वी प्रसरता कही । जिस भाँति दामिनी 


क दमकने से आंख बन्द हो जाती है उसी भाँत्ति तुम्हारी मत्ति ये सामने आँख 
नही वहरती 


नहिं तव आदि अत अवसाना । अमित प्रभाऊ वेदु नहिं जाना ॥ 
भव भव विभव पराभव कारिनि । विस्ब विमोहनि स्ववस विहारिनि ॥८॥ 


बर्थ तुम्हारे भादि और अन्त वी समाप्ति नहीं | असीम प्रभाव वो चेद भी 
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नही जानता | तुम ससार की उत्पत्ति पालन और प्रलय करनेवाली हो। विश्व को 
भोहन करनेवाली और स्वतन्त्र विहार करनेवाली हो । 

व्याख्या * आदि और अन्त अर्थात्‌ आविर्भाव और तिरोभाव का अन्त नही 
है । अर्थात्‌ आप के अनन्त अवत्तार है। वह जगन्मूर्ति नित्य है। उसी से यह ससार 
व्याप्त हे। फिर भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से सुनी जाती हैं। यथा: नित्लैव 
सा जगन्मूर्तिस्तवा सर्वमिद ततम्‌॥। तथापि तत्समुत्पत्तिबंहुधा श्रूजता मम। 
तुम्हारे असीम प्रभाव को वेद नहीं जानते। वयोकि आप उनकी भी आधार- 
भूता है। यथा: शब्दात्मिका सुविमरूग्यंजुपा निधानमुदगीतरम्यपदपाठवत्ता 
चु साम्नामु। ब्रह्मदेव जो जगत्‌ की रचना करते हैँ विष्णु पालन करते है 
और रुद्र संहार करते है वह आप के प्रताप से करते है। यथा रचत विरचि 
हरि पालत हरत हर तेरे ही प्रसाद मातु अग जग पालिके । तोहि विकास विश्व त्ोहि 
में बिलास सब तोहि में समात मातु भूमिधर बालिके । आप अविद्यारूप होकर विश्व 
को मोहन करनेवालो है और स्वतन्त्र शक्तिहपा होने से स्ववशविद्वरिणी है । 


दो पतिदेवता सुतीय महूँ, मातु प्रथम तव रेख । 
महिमा अमित न सकहिं कहि, सहस सारदा सेख ॥२३५॥ 
अर्थ पत्तिव्रता उत्तम स्नियो में माँ। आप की पहिली गिनती है। आप की 
अपार महिमा को सहस्रो शारदा और शेप वर्णन नही कर सकते । 
व्यास्या परम अपावनि नारि, पति सेवत सुभ गति लहहि। जस गावहि 
श्रुतिचार, अजहुँ तुरूसिका हर्रिहि प्रिय । परम अपावन स्त्री भी यदि पति की 
सेवा करती हे तो उसका यश चारो वेद गाते हे। आप तो मात्ता उत्तम 
पतिब्रताओ में भी प्रथम गणनीया हो। आप की महिमा का गान वेद क्यो न 
करेगे ? परन्तु उसकी सीमा नहीं है। इसलिए अकथनीय है। बह शेप और शारदा 
हारा भी नही कही जा सकती। किसी को यह सन्देह न हो कि मत्यंल्ोक के वक्ता 
बेद नहीं कह सकते त्तो कदाचित्‌ स्वयं के वक्ता शारदा और पाताल के वक्ता शेप 
कह सकते हो। इसलिए कहती है कि थे भी नही कह सकते। वेद के लिए तो कह 
ही दिया है कि अमित प्रभाव वेद नहिं जाना । 
सेवत तोहि सुलभ फल चारी | वरदायनी प्रुरारि पिआरी।॥)। 
देवि पूजि पद कमल तुम्हारे। सुर नर मुनि सब होहि सुखारे ॥१॥ 
अथ्थ॑ हे वरदायिनि | हे पुरारि प्रिये तुम्हारी सेवा करने से धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष सुलभ हो जाते है। हे देवि | तुम्हारे चरणकमल की पूजा करके 


सुर नर मुनि सब सुखी होते है । रे 

व्यास्या जय जय जग जननि देवि सुरनर मुनि गे चचुर व ह भुक्ति-्मुक्त 
दायिनि भय हरनि कालिका । देवी मुक्ति और भुक्ति दोनो देतो है। धर्मार्य काम मोक्ष 
का भुक्ति-भुक्ति म अन्‍्तर्भाव होने से चारों फठो का दिया जाना वहां। जगदम्पा 
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के पूजन के बिना घारो फछो की प्राप्ति दुर्लभ है। यथा योत् पूजयते नित्य 
चण्डिका भक्तवत्सलाम। भस्मीद्ृत्यास्य पुण्यानि निर्दहेत्‌ परमेब्वरी* | अत वीर 
वैष्णव भी चण्डिका की पूजा करते है। निज अनुरूप सुभग वर माँगा हे | इसलिए 
वरदायिनी कह रही है। देवि त्वमेव शणिमौलिश्ृतप्रतिष्ठा | हे देवि | शशिमौलि ने 
भी तुम्हारी प्रतिष्ठा की है | इसलिए पुरारि पियारी कहती हैं । 

उपास्य के गुण उपासक मे जब आवें तभी समझना चाहिए कि ठीक 
उपासना हुई। यथा 


उपास्य के गुण उपासक के गुण 
गिरिराज किसोरी १ विदेह कुमारी 
महेसमुखचद चकोरी २ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
गज बदन पडानन माता ३ दुइ सुत सुन्दर सीता जाएँ 
जगत जननि ४ जगदस्वा जानहु जिय सीता 
दामिनि दुति गाता ५ दुलहिन तडितवरन तन गोरी गी 
भव भव विभव पराभव कारिनि ६ उद्धव स्थिति सहार कारिणी 


आदि सक्ति जेहि जग उपजाया 
अमित प्रभाव वेद नहिं जाना तब प्रभाव जग विदित न केही 
पतिदेवता सुतीय मह ८ सुनु सोता तब नाम सुमिरि 
मातु प्रथम तवरेख नारि पतिब्रत चरहि 
सेवत सुलभ फल चारी ९ सर्वश्रेयस्करी सीताम्‌ 
वर दायिनि १० आसिप तव अमोध बिग्याता 
पुरारि पियारी ११ राम वल्लमा 
मोर मनोरथ जानहु नीबे | वस॒हु सदा उर पुर सबही के ॥ 
कीन्हेउ प्रगट न कारन तेही । अस कहि चरन गहे वेदही ॥२॥ 
अर्थ मेरा मनोर्थ भलठी भाति जानती हो। क्‍्याकि सभी के हृदय रूपी 
पुर म॒ तुम्हारा निवास है। इसी कारण से प्रगट नही कहा | ऐसा कहकर जामकीजी 
ने पेर पवड लिया। 
व्याग्या अनाहत चक्र हृदय म शिव दुर्गा का निवास है और वही मन 
वा निवास है। इसलिए तुम मेरे मनोरथ को भलीभाँति जानती हो | ध्यान बरसे 
वाठ और न वरनेवाठ सभी के हृदय म सदा बसती हो। नीके जानहु बहने का 
भाव यह कि सेने मुखत भी कट दिया है। यथा निज अनुरूप सुभग वर माँगा 
अथवा साँवछी मूर्ति वो हृदय म घारण करके चटी है। अत बहता हैं जहाँ तुम 
हो वही साँवली मूर्ति भी है। अब परिचय देने की आवश्यकता नहीं। वही 
मनोरथ है। 


१ जो भक्त वत्गठा चण्ल्का की पूजा निय नही करते उसके पुण्यफर्मो का परमचवरी 
जल्‍्ाकर भम्म कर देती है । 
बट 


ही 


के 


७ 
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प्रगट करवे वहना निष्प्रयोजन है। नही त्तो अवश्य प्रगट करती। ऐसा 
कहकर रण पत्रड छिग्रा कि आज छूँगी। वेदेही है। देह छोडने मे कुछ आगा- 
पीछा नहीं है । 
विनय" प्रेम वस भई भवानी। खसी माल मुरति मुसुकानों | 
सादर सिय प्रसादु सिर घरेऊ। बोली गोरि हरसु उर भरेऊ ॥३॥ 


अर्थ भवानी विनय प्रेम के वश हो गईं | माला गिरी और मूर्ति मुसकराई। 
आदर के साथ सीताजी ने प्रसाद शिर्पर चढाया। गौरी वोली उनके हृदय म 
हप॑ भर उठा। 

ज्याग्या मोर मनोरथ जानहु नीके से असकहि तक विनय है। भौर चरण 
का पकड़ ऐसा प्रेम है। सो भवानी विनय और प्रेम के वश हो गईं । सबके लिए 
रास्ता वतलाया जा रहा है। यदि भवानी को वश करना है तो श्मशात्र मे जागवे 
से नही विनय और प्रेमसे वे वश होती है। भृति में जावेश हो गया। मूर्ति 
हिली । पुजन में जो माछा पहिनायी थी वह प्रसाद रूप मे मिली। माला यो भी 
वायु आदि द्वारा गिर जातो है। पर यह गिरना और भाँति का था | क्योकि साथ ही 
साथ मूर्ति में मुसतराह लक्षित हुई। आज भी मूर्ति भुसकराती है उदास होत्ती 
है भप्रसप्न हीती है उपासको को स्पष्ट प्रतीत होता है। बात का उडा देना दुसरी 
बात है। परन्तु प्रत्यक्ष का अपलाप नहीं किया जा सकता। यह शड्भा न उठानी 
चाहिए कि देवता की मूर्ति का हँसना उत्पात है। मूर्ति का हँस पडना एक बात 
है और मुमकराहट मालूम पडना दूसरी वात है। कितनी मूर्तियाँ बनी ही ऐसी 
हैं कि उनमें सदा मुसकराहूट माल्म पडती है। तिस पर यहाँ तो आवेश का वर्णन 
है । पहिले मूति हिली तब मुसक्राई अब बोल भी उठी | 

सीताजी ने उस प्रमादरूप माला को सिरपर घारण किया। स्तुति करते 
समय यदि इष्टदेव के ऊपर से फूल गिर पडे तो उपासक उसे उठाकर सिरपर 
चढाते है और कार्यंस्द्धि का सुचक मानते है। भगवती जनकनन्दनी के विनय 
और प्रेम से गौरी भगवती का हृदय हप॑ से भर उठा ) बिया बोले नहीं रहा जाता। 
मूर्ति मे ओर भी अधिक आवेश हुआ | अब मूर्ति द्वारा गौरी बोली। जनकनन्दिनी 
का विनय और प्रेम ही ऐसा है। आगे चलकर आप गद्भाजी को भी बोटते पायेंगे | 
भई तब विमल वारि वर वानी । 
सुनु सित्न सत्य असीस हमारी । पूिह मन कामना तुम्हारी ॥ 
नारद वचन मसदासुचि साचा सो वर सिलिहि जाहि मन राचा ॥४॥ 


अर्थ सीते | मेरा सत्य अज्ञीवादि सुनो। तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। 
मारद का वचन सदा पवित्र और सत्य है। वही वर मिल्या जिससे मच लगा है। 


१ यहाँ सब्मालडार है । 
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व्यास्या बडो होने वे नाते थाशोर्वाद देती है, वर नही देती। वेदेही ने 
चरण पकड लिया था। अत आश्लीर्वाद दना ही चाहिए। सो कहतो है. पूजिहि 
मन वामना तुम्हारी । भाश्ञीवाद मिथ्या भी पड जाता है। इसलिए कहती हैं भेरी 
असीस है यह सत्य है। मिथ्या नही हो सकती । में अपनी अनुभूत बात कहती हूँ 
कि वह पावक प्रक्टे ससि भाही। नारद वचन अन्यथा नाही। सो नारदजी स्वय 
तुमसे बह चुके हैं और तुम्हे स्मरण है। यथा सुमिरि सोय नारद वचन उपजी 
प्रीति पुनीः । अब बात स्पष्ट हा गई कि नारदजी ने कहा था जिसे तुम्हारा 
चित्त चाहया वही बर मिर्गा। उसका तुम्हारा प्रथम साक्षात्कार गिरिजा 
प्राग मे होगा । जो नारदजी ने कहा है बही होगा | में वरदान क्या दूँ ? हाँ उसी 
की पुष्टि बरती हुई में आश्योर्वाद दे रही हूँ । 


छ मनु जाहि राचेउ मिलिहि सो वर सहज सुदर साँवरो । 
करुना निधानु सुजानु सीलु सनेह जानत रावरो ॥ 
यहि भाँति गौरि असीस सुनि सिअ सहित हिआ हरपी अछी । 
तुलसी भवानिहि पूजि पुनि पुनि मुदित मन मदिर चडी ॥ 


अर्थ जिमवा भन चाहता है वही सहज सुन्दर साँवलछा वर मिल्गा | वह 
करुणानिवान है, सुजान है और आपके थ्ीठ और स्नेह को जानता है। इस प्रकार 
की गोरी वी असीस सुनकर सीत्ताजी के सहित सत्र सखिया हथित हुईं | छुलसीदासजी 
कहते हैँ ति यार बार भवानी की पूजा करने प्रसन मन घर को चली | 

व्याग्या अपना उरपुर म बसना और मनोरथ को भलीभाँति जानना व्यक्त 
करती हैं। मिलिहे सो वर सहज सुन्दर साँवरों। दोता कुमारा से से साँवरे मं 
तुम्हारा मन लगा है। वही वर तुम्ह मिल्गा। वह स्वभाव स ही सुन्दर है। उसवे 
मण्डन की आवश्यवता नहीं। वह करणानिधान है | अवश्य करुणा करेगा। यथा 
सियह्‌ विलोकि तकेउ घनु केस | चिनव गरुड लघु व्यार्लाह जैसे | तुम्हारा शीछ 
स्नेह भी वह्‌ जानता है वयाकि सुजान है। यथा प्रभु जब जात जानकी जानी । 
युस्त सनेहू सोभा गुन खानी। अर्थात्‌ वर म जो गुण चाहिए वे अत्यन्त उत्कपं 
रूप मे उसम वतंमान है। गौरी के आशीर्वाद स सीताजी और समियाँ सब हृपित 
ही गईं। क्योंकि गौरी की बाणी अमोष हे | इतदृत्य होकर इतश्ञता प्रकाशन वे 
लिए वार वार पूजा की और मुदितमन भौरी के मन्दिर मे प्रार्थी होकर भाई थी। 
यथा गई मुदितमन गौरि निकेता | सो उतकार्य हाकर मुदितमन मन्दिर चली | 


दो जानि ग्रौरि अनुकूल, सिअ हि हर्पू न जाइ कहि । 
मजुल मगरू मूल, वाम अग फरकन छगे ॥२३६॥ 


३ यह हरिगालिका छद है। इसके वाद जितने छद बालकाण्ड म॑ पडढेंग सब 
हरिगीतिका ही हैं । 
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भयय॑ गौरी को अनुकूल जानकर सीताजी के हप॑ का वर्णन नही हो सकता | 
सुन्दर वल्याण के मूछ वाम अग फइकने लगे। 

व्यारया गौरी को अनुकूल जानबर सीताजी के हप॑ का पारावार नही है ) 
सभी सीताजी के मनोस्थपूर्ति को हृढ आश्या से तथा भय के दूर हो जाने से हित 
हैं। पर सीताजी को अपनी निधि की प्राप्ति के निश्चित आश्वासन से हप॑ है। 
अत वह अवर्णनीय है। उसी भाव को पुष्ट करने वे लिए मानो मगलमूल वाम 
अद्भ फड़कने का सगुन हुआ ) सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी 
हृदय सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोउ भाई ॥ 
राम कहां सवु कौसिक पाही। सरल सुभाउ छुआ छल नाही ॥१॥ 


अथ मन में मीताजी के लावण्य की प्रणसा बरते हुए दोनो भाई गुरुजी 
के समीप गये। रामजी ने सब कुछ विश्वामित्रजी से बह सुनाया। क्योकि उनका 
स्वभाव सरल था। जिन्तम छठ वा स्पर्ग भी नही था । 

व्यारया परम प्रममय मृदु मसि कीन्ही | चार चित्त भीती लिस उीन्‍्ही। से 
प्रसद्भ छोडा था। अप वही से आरम्भ करते है। मानसिक चिन मे सीताजी का 
लावण्य देख देखवर प्रशसा वरते है। अत यह वाक्थाश केवल रामजी के प्रति 
है। भगवती समियों + साथ मन्दिर चली भीर प्रभु भाई के साथ गुरुजी के पास 
गये | यहा दोना भाई के साथ जिस भाति गवने क्रिया का अन्वय है उसी भाँति 
सराहत के साथ नहीं है। सराहना केवल रामजी कर रहे है। यथा छत्रिणों 
गच्ठन्ति | छाता विसी एवं वे ही हाथ में है पर वहा जाता है कि छातावाडे 
जाते है। इसी भाति सराहना नेवछ रामजी करते हैं पर गवने क्रिया के बर्त्ता 
होने से सराहुत पूर्ववाठ की क्रिय्रा का सम्बन्ध दोना भाई के साथ बर दिया 
गया है। गुरुजी से सीतामिलन अपने सनक क्षोभ चित्त म चित्र वा अद्भून कहा | 
किसी बात को छिपाया सही क्योकि स्वभाव प्रभु वा ऐसा सरल है वि. छल वा 
स्पर्श भी कही नहीं है। ऐसे सरक पुरुष ही सच्चे धर्मात्मा हो सकते है। यथा 
सुत्त सुतवधूँ देवसरि वारी | छिपाना ही पाप का मूल है । 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्‍्ही। पुनि असीस दुह भाइन्ह दीन्‍्ही॥ 
सुफल मनोरथ होहु तुम्दारे। राम छखन सुनि भये सुखारे ॥२॥ 

अर्थ फूल पाकर मुनिजो ने पूजन कि्रा और फिर दोनो भाइयों को असीस 
दी कि तुम्हारे मनोरथ सफल हा । सुनकर राम लक्ष्मण सुसी हुए। 

च्याख्या सीताजी ने गौरी की पूजा स्वयं वी। यथा पूजा कीन्ह अधिक 
अतुरागा। यहाँ गुरुजी ने फूछ पाकर महादेवजी की पूजा की । वहाँ पुजा वे वाद गौरी 
भगवती की असीस मिल्णी ) यहाँ पूजा के बाद गुरुजी ने आश्षीर्वाद दिया । गुरुजी ने 
जब वृत्तान्त सुना तय कुछ न बोछ पूजा कर लछी तब आश्ीर्वादे दिया | क्याकि शास्त्र 
कहता है कि सन्ध्या करने के बाद यूजन के पश्चात्‌ अथवा भोजन के पश्चात्‌ जो 
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ब्राह्मण के मुख से निबल्‍ता है वह सत्य हाता है | इसलिए गुरुजी ने पूजन के बाद 
आशीर्वाद दिया है । दोनो भाइया को आशीर्वाद दिया कि तुम लोगो के मनोरथ 
सुफल ही। इससे स्पष्ट है विः छदष्मणजी का भी कुछ मनोरथ था। जिस भांति पत्नी 
रूप म सीताजी के मिलने का सनोरथ रामजी को था उसी भांति भावज रूप मे 
सीता की प्राप्ति का मनोरथ लक्ष्मणजी को था। अत गुरुजी दोनो भाइया के मनोरथ 
की पूर्ति का आश्ोर्वाद देते हैं। वृत्तान्त सुनने पर भी गुरुजी के कुछ न कहने से 
दोना भाई चिन्तित हो गये थे ! सो अब आश्षीर्वाद पाकर सुखी हुए। यहाँ पर थोडी 
सी दोनो ओर वी घटनाआ का मिलान विनोदार्थ किया जाता है। 
रामजी वी ओर की घटना सीताजी की भोर की घटना 
तात जनक तनया यह सोई १ एक कहे नृप सुत सोइ जाली 
धनुपयज्ञ जेहि कारन होई सुने जे मुनि सम जाए काली 
देखन वाग कुअर दोड आये २ पूजन गौरि सखी ले आई 
अस वहि फिर चितये तेहि ओरा ३ छता ओट तब सखिन्ह छखाए 
सिय मुख ससि भये नयन चकोरा. ४ सरद ससिहि जिमि चितव चकोरी 
भए विछोचन चारु अचचछ ५ थके नयन रघधुपति छवि देखी 
ममहु सकुचि निमि तजेउ हगचछ ६. पलकन हू परिहरे निमेखें 
देखि सीय सोभा सुख पावा ७ देखि रूप लोचन ललचाने 
हृदय सराहत वचन न आवा ८ अधिक सनेह देह भई भोरी 
सिय सोभा हिय वरनि प्रभु ९ लछोचन मग रामहि उर आनी 
आपने दसा विचारि १० दीन्हे पछक कपाट सयानी 
सहज पुनीत मोर मन छोभा ११ सुमिरि पिता पन मन अति छोभा 
परवहि सुभद अग सुनु श्राता १२ वाम अग फरकन लगे 
चार चित्त भीती लिख लीन्ही १३ चली राखि उर स्यामछ मूरति 
गुर समीप गवने दोउ भाई १४ गई भवानी भवन बहोरी 
राम कहा सब कौसिक पाही १५ मोर मनोरथ जानहु नीके 
सुमन पाइ मुनि पूजा कीन्ही १६ विनय प्रेम वस भई भवानी 
पुनि असीस दोउ भाइन्ह दीन्ही १७ सुनु सिय सत्य असीस हमारी 
सुफल मनोरथ होउ तुम्हारे १८ सो वर मिलिहि जाहि मन राचा 
हृदय सराहत सीय छोनाई १५६ साँवर कुंवर सखी सुठि छोना 
राम लखन सुनि भए सुखारे २० सिय हिय हरख न जाइ कहि 
और भी मिलान किया जा सकता है पर प्रधाय इतने ही है। 


करि भोजनु मुनिवर विग्यानी | छंगे कहने कु कथा पुरानी ॥ 
विगत दिवस गुर आयसु पाई | सध्या करन चछे दोउ भाई ॥श॥ 


अथ॑ श्रेष्ट विज्ञानी सुनि भोजन करके कुछ पुरानी कथाएँ कहने लगे | दिन 
बीतने पर मुनिजी की जाज्ञा पा करके सन्ध्या वरने दोनो भाई चल | 
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व्याख्या : पुजन के बाद मुनियो में श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामितजी ने भोजन 
किया। भोजन के वाद कुछ विश्राम चाहिए। परन्तु विज्ञानी मुनि है प्रमाद नही 
होने देते। विश्राम के समय से पुरानी कथाएँ कहते हैँ। पुरानी कथाओं के मिस 
से धर्मोपदेश का विधान है। जितने पुराण है उनमे किसो न किसी कल्प की कथा 
का आश्रयण करके धर्म कहा गया है। कथा सुनने मे मन छगता है। आयास 
नही माछूम होता है और उपदेश हृदय मे अड्धित होता जाता है। अतः विव्वा- 
मित्रजी की कथा दिनमे भी विश्वाम के समय होती है और रात को भी होतीं है। 
यथा कहते कथा इतिहास पुरानी | शचिर रजनि जुग जाम सिरानी। 

विगत दिवस और निसि प्रवेस एकही बात है। सन्ध्या आते ही गुरुजी की 
आज्ञा सन्ध्या के लिए हो जाती है। अत दोनो भाई सन्ध्या करने चले | परमात्मा 
के अवतार होने पर भी वित्यकर्म का त्याग नही करते। क्योकि इतक्ृत्य महापुरुष 
भी लोकसप्रहार्थ नित्य नैमित्तिक कर्म का परित्याग नही करते। चले कहने का 
भाव यह कि डेरे पर ही सन्ध्या नही कर छी जलाशय पर गये | 
प्राची दिसि ससि उगेड” सुहावा | सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
बहुरि विचारु कीन्ह मत माही । सीय बदन सम हिमकर नाही ॥४॥! 


अर्थ पूर्व दिशा में सुन्दर चन्द्रोदय हुआ । सीताजी के मुख के सहश देखकर 
सुख पाया । फिर मन में विचार किया कि सीताजी के मुख के समान चन्द्र 
नही है । 
ह व्यायया आज चतुर्दशी या पूर्णमासी है। साय सन्व्या समाप्त होते होते 
चन्द्रोदय हो गया ) देखा तो सीताजी के मुख के समान प्रकाशकत्व और आह्वाद- 
कत्व है। इससे सुख मिछा। मथा: देखि सीय सोभा सुख पावा। एकाएक तो 
चन्द्र सीताजी के मुख के समान ही प्रतीत हुआ पर विचार करने पर राय पलट 
गई । यही निदचय किया कि चन्द्रमा सीताजी के मुख के पटतर योग्य नही है। 

दो. जन्म सिधु पुनि वंधु विपु, दिन मीन सकलकु। 

सिअ मुख समता पाव किमि, चंद्र बापुरी रकु ॥२३७॥ 

अर्थ यह समुद्र से जन्मा है। भाई इसका विप है। दिलमें विष्यभ्न है और 
क्लडूूयुक्त है। यह गरीब विचारा सीता के मुख की वरावरी केसे कर सऊता है ? 

व्याख्या * रहिमन जाके बाप को जल पीबे नहिं कोय। ताके सुत के हृदय 
में क्यो ले कालिमा होम | चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है जिसका जरू बोई नहीं 


१ यहाँ प्रतीष लृत्तीय है । 

२ चन्द्र की शोमा झरत मे ही अधिक होती है। सायकाल में प्राचोदिश्ि मे उदय 
तो चतुर्दशी या प्रूंणिमा को होता है। उसी के दुसरे दित घनुषयज्ञ था। जिसका अतिपद 
में होना सम्मर नहीं था। अत कहना पड़ेगा कि आखित शुक्ल चतुदंशी को फुलवारी की 


लोछा हुई और पृणिमा को धनुपभज्ध हुआ । 
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पीता । इसका प्रिय भाई विप है। यथा प्रभु वह गरल बधु ससि केरा। अति 
प्रिय निज उर दीन्ह बसेरा | विप सजुत कर निकर पसारी। जारत विरहवत नर 
नारी। इसमें प्रकाश भी रात को हो रहता है। दिन जो तो एकदम फीका पड 
जाता है और इसमे कलड्डू है। बापुरो रक भर्थात्‌ वेचारा गरीब है। प्रकाश ही 
इसकी सम्पत्ति है | वह इसको अपनी नही है। इसे सूयं से प्रकाश मिलता है । अत 
स्वयं सम्पत्तिहीन होने से रद्धू. गरीब कहा और क्षयरोगयुक्त है इसलिए विचारा 
कहा । इघर सोताजी विदेहराज जनक की वेटी है। यथा 
रिपिराज आज राजा जनक समान को ] 
भापु येहि भाँति प्रीति सहित सराहिअत रागी औ विरागी बडभागी ऐसो आचको। 
गुरु हर॒पद नेहु गेह वसि भो विदेह अगुन सगुन प्रभु भजन सयान को। 
कहनि रहनि एक विरति विवेक नीति बेद बुध समत पथीन निरवान को। 
गाठि विनु गुन की कठिन जड चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान को। 
सीताजी वे भाई सर्वंकामफ़लप्रद साक्षात्‌ मज्जूल है अथवा लक्ष्मीनिधि है। 
सीता दिन वो भी प्रकाश करती है। यथा करत प्रकास फिरत फुलवाई। यह 
निष्कलड्भू है। यथा जिमि विरचि सब निज तिपुनाई। विरचि विस्व कहाँ प्रकट 
दिखाई । सीता के प्रवाश से दूसरे प्रकाशित होते है। यथा सुन्दरता कहाँ सुदर 
करई। छविगृह दोप सिखा जतु बरई। अत सीता वे मुख की समता को चन्द्र 
कैसे पा सकता है ? 


घटे बढे विरहिन दुखदाई। ग्रसे राह निज सधिहि पाई॥ 
कोक सोकप्रद पकज द्रोही | अवगुन बहुत चद्रमा तोही ॥१॥ 


अर्थ घटता बढता है| विरहियो को दुख देता है। अवसर मिल जाने पर 
इसे राहु ग्रसता है । कोक को शोक देता है | कमल से द्रोह करता है। चन्द्रमा | तुझ 
मे बहुत अवगुण हैं। . 

व्यास्या घटता है। बढ़ता है। सदा विपमावस्था इसकी बनी ही रहती है। 
विरहियो को दु ख देता है | यथा 

सतत दु खद सली रजनीकर। 

अव बिनु मन तन दहत दया तजि राखत रवि छ्ले नयन वारिधर ) 

जद्यपि है दारुव बडवानल राख्यो है जलधघिगमोर धीर तर॥ 

ताहू ते परम कठिन जान्यो ससि तज्यौँ पिता तब भयउ व्योमचर | 

सकल विकार कोप विरहिनि-रिपु काहे ते याहि सराहुत सुरतर | 

यह महामलछोन मरे को मारता है। पूर्णिमा प्रतिदद की सन्वि मे ही 
चन्द्रगहण होता है अर्थात्‌ राहु चन्द्र को ग्रस लेता है। यह राहु वा उच्छिष्ट है। 
पक्षी ने किस्तका क्या विगाडा है। सो यह कोक को शोव दता है। क्मछ ससार को 
प्रिय है। पर यह उससे भी द्रोह करता है। अत रामजी चन्द्रमा को सम्बोधन 
करने वहते हैं कि तुझसे बहुत अवगुण है । 
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व्याख्या पुजन के वाद मुनियों में श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामितजी ने भोजन 
किया। भोजन के वाद कुछ विश्राम चाहिए। परन्तु विज्ञानी मुनि है प्रमाद नही 
होने देते । विश्राम के समय में पुरावी कथाएँ कहते हैँ। पुरानी कथाओं के मिस 
से धर्मोपदेश का विधान है। जितने पुराण है उन्तम किसी न किसो कल्प की कथा 
का आश्रमण करवे धर्म कहा गया है) कथा सुनते में मन छग्रत्ता है। आाय्रास 
नही मालूम होता है और उपदेश हृदय मे अड्धित होता जाता है। अत्त विब्वा- 
मित्रजी की कथा दिनमे भी विश्वाम के समय होती है और रात की भी होती है। 
यथा कहत कथा इतिहास पुरानी | रुचिर रजनि जुग जाम सिरानी । 

विगत दिवस और निसि प्रवेस एकही थात है) सन्ध्या आते ही गुरुजी को 
भाज्ञा सन्ध्या के लिए हो जाती है | अत दोनो भाई सन्ध्या करने चले । परमात्मा 
के अवतार होने पर भी नित्यकम का त्याग नही करते | वयोकि बृत्तकृत्य महापुरुष 
भी लोकसग्रहार्थ नित्य नैमित्तिक कमे का परित्याय नहीं करते | चडे कहने का 
भाव यह कि डेरे पर ही सन्ध्या नही कर छी जलाशय पर गये । 
प्राची दिसि ससि उगेउ" सुहावा । सिय मुख सरिस देखि सुख पावा ॥ 
बहुरि विचारु कीन्हू मन माही। सीय वदन सम हिमकर नाही ॥४॥ 

अर्थ पूर्व दिशा मे सुन्दर चन्द्रोदय हुआ | सीताजी के मुख के सहश देखवर 
सुख पाया । फिर मन में विचार किया कि सीताजी के मुख के समान चन्द्र 

नही है । 
५४ व्याय्या आज चतुदंशी या परृर्णमासी है। साय सन्ध्या समाप्त होते होते 
चन्द्रोदय हो गया | देखा तो सीताजी के मुख के समान भ्रकाशकत्व और आह्लाद- 
कत्व है । इससे सुख मिला। यथा देखि सीय सोभा सुर पावा। एक्ाएक त्तो 
चन्द्र सीताजी के मुख के समान ही प्रत्तीत्त हुआ पर विचार करने पर राय पलद 
गई | यही निश्चय किया कि चन्द्रमा सीताजी के भुख के पटतर योग्य नही है। 

दो जन्म सिंधु पुनि बधु विपु, दित मलीन सकलकु। 

सिअ मुख समता पाव किमि, चंद्र बापुरोी रकू ॥३१७॥ 

अर्थ यह समुद्र से जन्मा है। भाई इसका बिप है | दिवम निष्थ्म है और 
बलड्जूयुक्त है) यह गरीब विचारा सीता के मुख की वरावरी केसे कर सकता है ? 

व्याख्या रहिमन जाके बाप को जल पीवे नहैं_ कोय। ताके सुत के हृदय 

में क्यों न वालिमा हीोय। चन्द्रमा की उत्पत्ति समुद्र से है जिसका जलू कोई नहीं 

१ यहाँ प्रतीप दृतीम है । 

३ चढद्र वी शोभा शरत्‌ मं ही अधिक होती है। सायवाल म॒प्राचीदिधि म उदय 
तो चतुर्दशी या पूर्णिमा को होता है। उसी के दुमरे दिन धनुपयज्ञ था। जिसवा प्रतिपद 
मे होना राम्मम नहीं घा। अत कहना पड़ेगा कि आदिवन शुक्ल चतुदंशी वो फुलवारी वी 
लीला हुई और पूर्णिमा को घवुपमज्ध हुआ । 
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पीता | इसका प्रिय भाई विप है। यथा प्रभु कह गरल वधु ससि केरा। अति 
प्रिय निज उर दोन्ह बसेरा | विप सजुत कर निकर पसारी। जारत विरह॒वत नर 
नारी। इसम प्रकाश भी रात को ही रहता है। दिन को तो एकदम फीका पड 
जाता है और इसम कलड्ू है। बापुरो रक अर्थात्‌ बेचारा गरीब है। श्रकाश ही 
इसकी सम्पत्ति है। वह इसकी अपनी नही है। इसे सूर्य से श्रकाश मिलता है। गत 

स्वय सम्पत्तिहीन होने से रडू, गरीव कहा और क्षपरोगधुक्त है इसलिए विचारा 
वहा। इधर सीताजी विदेहराज जनक की वेटी हैँ । यथा 

रिंपिराज आज राजा जनक समान को | 

आपू येहि भाँति प्रीति सहित सराहिअत रागी औ विरागी बडभागी ऐसी आनकी। 
गुरु हरपद नेहु गेह वसि भो विदेह अगुन संगुन प्रभु भजन सयान को। 
कहति रहनि एक विरति विवेक नीति वेद बुध समत पथीन निरवान को। 
गाढि बिनु गुन की कठिन जड चेतन की छोरी अनायास साधु सोधक अपान को । 


सीताजी के भाई सर्वकामफलप्रद साक्षात्‌ मझ्भूल हैं अथवा लक्ष्मीनिधि हैं। 
सीता दिन को भी प्रकाश करती है । यथा करत प्रकास फिरत फुलवाई | यह्‌ 
निष्वालड्ू है॥ यथा जिमि विरचि सब निज निपुनाई। विर॑वि विस्व कही प्रकट 
दिखाई) सीता के प्रकाश से दूसरे प्रकाशित होते है। यथा सुन्दरता कहें सुदर 


करई। छविगृह दीप सिखा जनु बरई। अत सीता वे मुख की समता को चन्द्र 
कैसे पा सकता है ? 


घंटे बढ़े विरहिंद दुखदाई। ग्रस॑ राहु निज सधिहि पाई॥ 
फोव सोक्प्रद पकज द्वोही | अवगुन वहुत चद्रमा तोही ॥१॥ 


अर्थ घटता बढता है। विरहियो को दुख देता है। अबसर मिल जाने पर 
इसे राहु ग्रसता हे। वोब को झोक देता है। कमल से द्रोह करता है । चन्द्रमा ! तुझ 
मे वहुत्त अवगुण है । 

व्याख्या घटता है। बढ़ता है। सदा विपमावस्था इसकी बनी ही रहती है। 
विरहियो वो दु स देता है। यथा 

सतत दू खद सली रजनीकर | 

अग्र बिनु मन तन दहुत दया तजि राखत रवि छ्वे नयन वारिघर | 

जद्यपि है दाश्व बडवानलू रास्यो है जल्घिगभीर घीर तर] 

ताहू ते परम वठिन जान्यो ससि तज्यो पिता तथ भय व्योमचर | 

सक> विकार कोप विरहिनि रिएर काहे ते याहि सराहत सुरतर | 

यह महामलोन मरे को मारता हे। पूरण्िमा प्रतिपद वी सब 
पन्ग्रतण होता है अर्थात्‌ राहु चन्द्र को ग्रस उता है। यह 
पक्षी ने किमवा क्या प्रिगाडा है। सो यह कोर को शोव दता 
प्रिय है। पर यह उससे भी द्रोह करता है। 
परवे बहन हैं कि तुझम बहुत अवगुण हैँ । 


पेमझही 
राहु वा उच्कि्ट है। 
है। कम” समसार व 
अत रामजी चन्द्रमा वी सम्दाधन 
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वेदेही मुख पटतर दीन्हे | होइ दोप वड अनुचित कीन्हे ॥ 
सिअ मुख छवि विधुव्याज वानी । गुर पहि चले निसा बडि जानी ॥२॥ 


अर्थ सीता के भुख को तुलना करने से वडा अनुचित करने वा भारी 
दोप होगा। चन्द्रमा के व्याज से सीताजी की मुखछवि का वर्णन किया। अधिक 
रात गई जानवर गुरुजी के पास चले। 

व्याख्या सीताजी वे भुख की तुलना चन्द्रमा से हो नहीं सक्‍ती। उसकी 
बलाओ वा इष्णपक्ष म देवता पान किया करते हैं । इसलिए घटता है और यहाँ 
तो सीताजी वे कृपाकटाक्ष को देवता चाहा करते है। यथा जाकी #पा बटाक्ष 
सुर चाहत चितव न सोइ । चन्द्रमा तो विरही वी दु स देता है। मरे को मारता है। 
बितु सीता वो तो खिन्न परम प्रिय हैं। यथा जिनहि परम प्रिय खिन्न। चन्द्रमा 
राहु वा जूठा हैं। पर सीता की उपमा जूठे से नहीं दी जा सकक्‍ती। यथा सब 
उपमा कवि रहे जुठारी। केहि पटतरों विदेह बुमारी। चन्द्रमा कोक्सोकप्रद 
पकजद्रोही है और सीता सर्वश्रेयस्करी हँ। अत चन्द्र से सीता के मुख की समता 
करना यडा अनुचित है। जितत्ता बडा अनुचित प्रिया जाता है उतना ही बडा दाष 
होता है। इसलिए सियमुख वी चन्द्र से समता करने म बडा दोप है। सीय बदन 
मम हिमकर नाही से उपक्रम करबे पटतर दीन्हे होइ दोप कहवे उपसहार करते 
हैं। इसी उधेडबुन म रात अधिक निवल गईं। इसलिए गुरुजी वे! पास चल | 
सब्या करन चल से उपक्रम गुरु पहँ चल से उपसहार | 
करि मुनि चरन सरोज प्रतामा | आयसु पाई कीन्ह विभ्ामा ॥ 
विगत लिसा रघुनायक जागे। वधु विछोकि कहने अस छागे ॥३॥ 

अर्थ मुनिजी के चरण कमल म प्रणाम करके आज्ञा पाकर विश्वाम किया। 
रात बीतने पर रघुनायक जगे | छोठे भाई वो देखकर ऐसा बहने ठगे। 

व्याय्या आज मुनि के चरणकमछा का पलोटना नहीं कहा और न 
ल्क्ष्मणजी रामजी वे ही चरण दबाते हैँ। क्योकि आज उसकी आवश्यकता नहीं 
है। आज किसी वो कही दूर जाना नहीं पडा। कल तो रास्ता चलकर आये थे। 
अ्षत पेर दबाने की आवश्यकता थी। 

जाकर मुनिजी के चरणकमलछो म प्रणाम किया। मुनिजी ने रात अधिक 
जानकर तरन्त विश्राम करने की आज्ञा दी। रामजी सोये इसलिए उनका पिछल 
पहर जागया कहते है। लक्ष्मणजी नहीं साये अत उनवा जागना भी नहीं कहते । 
रामजी जागे तो लक्ष्मण को प्रस्तुत देखकर कहने छगे | लक्ष्मणजी ही *स ममय 
सखा हैं। अत अपने मनोगत भावो से उन्हे परिचित्त कराते हैं। साथी को अन्ध 
कार मे रखने से अनिष्ट का भय रहता है। 
साएठउ अछन अवलोकहु ताता। पकज कोक छोत युखदाता॥ 


बोल लखन जोरि जुग पानी। प्रभु प्रभाव सूचक मुदु वानी ॥४॥ 
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अथ॑ : है भाई | देखो अरुण उदय हुआ। यह कमछ और कोक लोगो को 
सुख देनेवाछय है । लक्ष्मणजी दोनो हाथ जोडकर प्रभु के प्रभाव की सूचना देने 
वाली वाणी बोले | 

व्यास्या अरुण का उदय होना भाई को दिखला रहे हैं दुख दाता को 
नही दिसलाया सुसदाता को दिसला रहे है। कोक सोकप्रद पकज द्रोही अस्त हुआ | 
अब पकज कोक लोक सुखदाता का उदय हुआ । भाव यह कि कल रात्त को 
सुखदाता के उदय को कितनी रात तक हम देखते रहे | यह सु का अग्रगामों 
सारथी अरुण है। इसका उदय होना सूर्य के आगमन का सूचक है। 

लक्ष्मणजी चन्द्र के व्याज से सियमुखछवि के वस्तान में नहीं बोले थे। पर 
अरुणोदय की चरचा चलते हो बोले | प्रभु को श्वज्भाररस में मग्न देखकर विना पूछे 
कहते है । अत्त हाथ जोडकर वीररस के उदय के लिए प्रभुप्रभावमूचक मृदुवाणी 
बोले। वात को समझ जाने के लिए चन्द्रोदय का वर्णन रामजी ने किया। अब 
समझ जाना सूचन के लिए अरुणोदय का वर्णन लक्ष्मणजी करेगे। 


दो अरुनोदय सकुचे कुमुद, उडयन जोति सलीन। 
जिमि तुम्हार आगमन सुनि, भये नृपत्ति बलहीन ॥२३८॥ 

अं अरुण के उदय होने से कुमुद : कोई सद्भुचित हुए और ताराआा 

५ ज्योति मलीन हो गई। जैसे तुम्हारा आगमन सुनकर राजा लोग वलहीन 
गये। 

व्याख्या : पकज कोकलोक को सुख ती हुआ पर कुमुद सद्भुचित हो गये 
और ताराओ की ज्योति धीमी पड गई। यथा: मानी महिप कुमुद सकृचाने। 
नृपन्ह केर नासा निसि नासी। वचन किरन अवली न प्रकासी। इसी भांति 
आपका आगमन सुनकर राजा छोग वलहीन हो गये। आपका आना सूर्योदय 
होना है और आपके आगमन का समाचार अरुणोदय है। मानी महीप छोग तो 
कुमुद को भांति सद्भुचित हो गये ओर तारो की भांति सभी राजाओं का तेज दब 
गया। तेज का दवना ही वलहीन होना है । 
नप सब नसत कर्राह उजियारी । टारि न सकहि चाप तम भारी ॥ 
कम्रत कोक सथुकर ख़ग नाना । हरपे सकरू निसा अवसाना ॥१॥ 

अर्थ : सर राजा छोग ताराओ को भांति चमक तो रहे है परन्तु चापरूपी 
अन्धवार का नाश नहीं कर सक्‍ते। क्मछ, बोवा, भौरे और नाना प्रसार वी 
'िंडियाँ रात के बीतने पर हपित हो उठी । 

व्याख्या * राजा छोय तारामो वी भांति अपने वो प्रताशित कर पाते हूँ। 
पर भारी अन्धवार जो जगत्‌ को आवृत क्ये हुए है उसे हिला भी नही सफ्ते। 
यहाँ धनुप है अन्धकार है। वह इनवा हिलाया नहीं हिंछ सता | अन्धत्ञार जमाव 
रय होने से हलवा है और चाप द्वव्यमय होने से भारो है । 
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अरुणोदय से निशा का अबसान होता है | निशा * रात से कमछ कोक मधुकर 
और खग्र सभी दु खी थे। सब निशाभज्भ चाहते थे। अत्त अरुणोदय से प्रसन्न हुए | 
इत्तने तारो ने अन्धकार नाश के लिए रात भर जोर छगाया पर ये तनिक भी 
भान्नादित नही हुए। जानते थे कि इनकी हटाई रात न हटेगी । इसी भाँति राजा 
लोग बात बनाते हैं । धन्रुप नही हटा सकते | मथा : वचन नखत अबली न ग्रकासी | 


ऐसहि प्रभु सव भगत तुम्हारे | होइहहि टूटे धनुष सुखारे ॥ 
उयेड "भानु विनु श्रम तम नासा । दुरे खखत जग तेजु प्रकासा ॥२॥ 


अर्थ हे प्रभो! इसी भाँति तुम्हारे सव भक्त घनुप के टूटने से सुखी होगे। 
सूर्य उदय हुए कि अनायास ही अन्घकार का नाश हुआ | तारे छिपे और ससार में 
तेज का प्रकाश हो गया । 

व्याख्या लक्ष्मणजी कमल कोक मधुकर और खग से भक्तो को उपमित 
करते हैंँ। क्योकि कमछ कोकांदि चार हैं और भक्त भी चार प्रकार के होते हैं 
१ ज्ञानी २ जिज्ञासु ३ अर्थार्थी और ४ आतं। इनमे ज्ञानी की उपमा कमछ से है| 
क्योकि वह साक्षात्‌ सूर्य से प्रेम करता है। जिज्ञासु की उपमा कोक से है। बयोकि 
उसे अपनी कोकी की खोज है। सूये के बिना उसको प्राप्ति सम्भव नहीं । इसलिए 
सूय॑ से प्रेम करता है। भर्थार्थी की उपमा मधुकर भौरे से है। उसे मधु चाहिए। 
सूर्य उदय हो कमल खिले तब उसे मधु मिले | इसलिए सूर्य से प्रेम करते है। आर्त 
की उपझा खगण नाना से है ) क्योकि अपने पेट का भोजने बच्चे को खिलाकर भूखे 
पेट अपने घोसले में बेठे आत्तं हो रहे है । रात को बुझता नही कहाँ जाँय। जब 
सूर्य निकले तब वे चारे वी खीज में चलें | इसलिए उन्हें यूय्य॑ प्रिय है। 

अवध मे दो ही प्रकार के भक्त है। १ ज्ञानी और २ जिज्ञासु। यथा मनह 
कौक कोकी कमल दीन विहीन तमारिं। पर छक्षमणजी शोतल सुभग भगत 
सुखदाता है। चारों की याद दिलाते है! ये चारो चापत्तमभारी के भग्न होने से 
सुग्बी होगे। 
सूर्य के उदय होते ही बिना श्रम के ही त्म का नाश होगा | यथा छुअते 
टूट पिनाक पुराना । नक्षत्र छिप जाँगगे। यथा रावन बान महाभट भारे। देखि 
सरासन गँवहि सिधारे | जहूँ तह कायर गंवहि पराने | ससार में तेज भर उठेगा। 
यथा कोदड भजेउ राम तुलसी जयति वचन उचारही। महि पाताल नाक जसे 
व्यापा । राम बरी सिय भजैठ चापा। 
रवि निज उदय व्याज रघुराया। प्रभु प्रतापु सब नृपन्ह दिखाया ॥ 
तब भुजबरू महिमा उदघाटी। प्रकटी धनु विघटन परिपाटी ॥ 

अर्थ हे रघुराया! सूर्य ने अपने उदय के बहाने से प्रभु का प्रताप सबे 


१ यहाँ हेतु नलूद्भार है । 
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राजाओ को दिखा दिया । आप के भुजवल की महिमा को उघाडने के लिए धनुप 
तोड़ने की श्रथा प्रकट हुई है| 

व्याख्या : रामजी ने चन्द्रमा के व्याज से सियमुखछवि का वर्णन करके अपनी 
आसक्ति लक्ष्मणजी से प्रकट की | लक्ष्मणजी अरुणोदय के वर्णन के व्याज से कह रहे 
हैँ कि आपके भुजबछ की महिमा छिपी है। शिवजी का धनुष आप ही से टूटेगा। 
दुसरे से टूट सकता नही । यह घनुपमंग की प्रथा उसके उघाडने के लिए प्रचलित 
हुई है। भावार्थ यह कि आप ही घनुप तोर्डेगे और विश्वव्यापिनी कोति का 
लाभ करेंगे | 
वंधु वचन सुनि प्रभु मुसुकाने | हू सुचि सहज पुनीत नहाने ॥ 
नित्यक्रिया करि. मरुरुपहि आए। चरन सरोज सुभग सिर नाए ॥४॥ 

अथ॑ : भाई की वात सुनकर प्रभु मुसकराये | और स्वभाव से पवित्र होने पर 
भी शुचि होकर स्तान किया | नित्यकर्मे करके गुरुजी के पास आये और चरण- 
कमलो में सुन्दर सिर झुकाया | 

व्याख्या * रामजी भाई की वात सुनकर मुसकराये कि मेरे अभिप्राय को 
लक्ष्मणजी समझ गये । अब स्पष्ट कहे देते हैँ कि घनुप आप तोडेंगे और आप का 
सुयश होगा । वाह्मभ्यन्तर शुचि होकर तब स्नान किया अर्थात्‌ दन्‍्तधावनादि से 
शुचि होकर स्तान किया । जो सहज शुचि है वह भी लछोकसग्रह के लिए यथाशास्त्र 
नित्य शुद्धि करते है । इसी भाँति छोगो को आचरण करना चाहिए। 

सबसे पहिला काम शुचि होकर नित्यकर्म का लोप नहीं होने देना है। 
तत्पश्चात्‌ गुरुदेव की वन्दना करने का विघान है। अतः गुरुजी के चरणकमलों में 
सिर नवाया कि अब में सावकाश हूँ | जो आज्ञा हो सो करूं । 
सतानंद तव जनक बोलछाएं | कौसिक मुनि पहि तुरत पठाए ॥ 
जनक विनय तिन्‍्ह भाइ सुनाई | हरपे बोलि लिये दोड भाई ॥५॥ 

अर्थ : तब जनक ने सतानन्द को बुलाया और तुरन्त विश्वामित्रजो के 
पास भेजा । उन्होंने आकर राजा जनक की विनती कह सुनाई। मुनिजी प्रसन्न हुए 
और दोनो भाइयो को बुला लिया। 
हि व्यास्या : यह समाचार पाने के वाद कि दोनो भाई और गुरुजी नित्यहृत्य 
से खाली हो गये । राजा ने सतानन्दजी को मेजा | इस प्रतीक्षा में रहे कि ये छोग 
पाली हो जाये तब घनुपयज्ञ आरम्म हो। राजा लोग पहिले से ही आकर डंटे 
हुए हैं। जनकजी धनुपयज्ञ वी प्रक्रिया रोऊे हुए हैं। अत सतानन्दनी वो तुरन्त 
भेजा । विश्वामित्रजी के आदर के लिए स्वयं पुरोहितजी बुलाने गये | 

जनकजी का विनय सुनाया कि दोनो राजबुमारों के साथ मुनिराज पधारें। 
महाराज जनऊजों को चतुरता पर प्रसन्न हुए कि दोनो भाइयो को निमन्त्रण भेजा 
है। भत पास बुछाया। इस समय वहाँ नही ये। सुन्दर सदन के उस खण्ड मेंयथे 
जी इन दोनो भादयो वे रहने वे लिए नियत हुआ था। 
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दो. सत्तानंद पद वंदि प्रभु, वेठे गुरु पहि जाइ। 
चलहु तात मुनि कहेउ तव, पठए जनक बोलाइ ॥२३९॥ 
अथ॑ सतानन्द के चरणों की बन्दना करके गुरुजी के पास बैठ गये | तब 
मुनिजी बोले . है तात ! चछो राजा जनक ने बुला भैजा है। 
व्याख्या * गुरुजी की वन्‍्दना हो चुकी है | अत्त सनावन्दपदवन्दना कहते है । 
पर उनके पास न बेंठे | गुरुजी के पास जाकर बेठ गये | क्योकि उन्होंने वुलाया था । 
ऋषि व रुप देखकर वन्दना की ] मुनिजी कहते है कि राजा जनक का बुलावां 
आया है। भाव यह कि वस्त्र भूषण शस्त्रास्त्र धारण कर लो। राज समाज में 
चलना है और अब तुम्हारा चलना भनाहृत नहीं है | 
सीय स्वयंवरु देखिभ जाई।ईसु काहि धो देइ बड़ाई॥ 
लपन कहा जस भाजन सोई। नाथ कृपा तव जापर होई॥१॥ 


अर्थ चलकर सीता का स्वयधर देखना चाहिए ) देखे महादेव बिसे बडाई 
देते है। लक्ष्मण ने कहा नाथ! यश तो उसी को मिलेगा जिस पर आपकी 
कृपा होगी । 
व्याख्या : बुलाने का कारण कहते हैं : सीता का स्वयबर देखने के लिए | 
अब चछूकर महू देखना है कि महादेव किसे बडाई देते है। धन्रुपभज्भ बिना महादेव 
की कृपा के कोई कर नहीं सकता | किसका सामथ्यं है जो बिना उनकी कृपा धनुप- 
भज्भ कर सके ) 

लक्ष्मणजी तुरन्त बोल उठे कि यशभाजन तो निश्चय हो चुका है। जिस 
पर आपकी कृपा है उसे आप आशीर्वाद दे चुके है : सुफल मनोरथ होउ तुम्हारे । 
अत यशभाजन कौन होगा यह तो पहिले से ही निश्चित हैं। 
हरपे मुनि सव सुनि वर वानी । दीन्हि असीस सर्वाह सुखमानी ॥) 
पुनि मुनिवृन्द समेत कृपाछा | देखल चले धनुपमखसाछा ॥२॥ 


अर्थ लक्ष्मणजी की वरवाणी सुनकर मुनिलोग प्रमन्न हो गये। सब ने 
सुख मानकर आशीवदि दिया | तब मुनिलोगो के सहित्त कृपाल धनुपयजञशाला 
देखने चले । 
व्याख्या लक्ष्मणजी की वाणी को वरवाणी कहा। क्योंकि गुरभक्ति त्था 
रामभक्ति से ओत-प्रोत थी । सब्र मुनि विश्वामित्रजी के भक्त थे । रामजी पर सबकी 
कृपा थी। सब चाहते थे कि रामजी धनुप तोरें | लक्ष्मणजी के मुख से गुरुजी की 
प्रशंसा सुनकर सब प्रसन्न हो उठे । आशीर्वाद देने लगे। 

कृपाछ धनुषयज्ञशाला देखने चले | स्वयंवर देखते नही चले) स्वयवर तो 
इनका होगा देखनेवाले दूसरे होगे। मुनिवृद साथ में है। जनकपुर आते ही प्रधानता 


इनवी हो गई | 
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रगभूमि आए दोउ भाई । असि सुधि सब पुरवासिन्ह पाई ॥ 
चले सकल गृह काज विसारी। बालु जुवान जरठ नर नारी ॥३॥ 


अर्थ सब पुरवासियो को समाचार मिलता कि दोनो भाई रज़ुभूमि म आये। 
सब बाल, युवा, वृद्ध नरनारी घर का काम भुलाकर चले | 

व्याख्या नगर के नरनारी, बाल, युवा, वृद्ध सबको दोनो भाइयो के दर्शन 
का बडा चाव था। रामजी यहाँ से चले | इतने मे हो नगर मे समाचार फैल गया 
कि रगभूमि मे आये। इसी भाँति जब नगर देखने चले थे तव ऐसा ही समाचार 
फैला कि देखन नगर भूप सुत आये | 

पहिले घाये धाम काम सब त्यागी | मनहु रक निधि लछूटन छागी। सो छूट चुके 
है अब रख नही हैं। इसलिए धाये नही चले | दूसरी यह वात है कि जानते है कि 
रगभूमि में देर तक ठहरना होगा । अत त्वरा का कोई कारण नही था। समाचार 
सबने पाया था इसलिए सव चले | पहिले गृहकाय॑ त्यागकर चले थे | इस वार उसकी 
सुधि भी विसरा दी। तीसरा भाव यह कि वाल और जरठ भी साथ मे हैं। अत 
दोडने का सुअवसर नही है। नारियाँ भी चली जा रहो है। 
देखी जनक भीर भे भारी। सुचि सेवक सब लिये हकारी ॥ 
तुरत सकल लोगन्ह पहि जाहू । आसन उचित देहु सब काहू ॥४॥ 

अर्थ जनक ने देखा भीड ता भारी हुई तब शुचि सेवकों को बुछाया। 
कहा कि तुरन्त सब लोगो के पास जाकर सवको उचित आसन दो । 

व्याख्या * भीड पहिले ही पहुँच गई। प्रभु तो मत्त मजु कुजरबर गामी हैं। 
अत पीछे पहुंचेंगे भारी भीड देखकर जतकजो ने सोचा कि बिता व्यवस्था काम 
न चछेगा। अत शुचि सेबको को जे सपनेहुँ निज घ्मं न डोले बुलाया। कहा 
कि जल्दी करो सबको उचित आसन दो। देर करने से अनुचित आसन पर बैठ 
जायेंगे। फिर उठाने मे अपमान होगा। अत व्यवस्था करके पहिले ही से योग्य 


आसन सबको दो । सत्कार से विठाओ। यह महाराज जनक की शासनपदुता तथा 
प्रजापालकत्ता है। 


दो कहि मृदु वचन विनीत तिन्ह, बेठारे नर नारि। 
उत्तम मध्यम नीच रूघु, निज निज थल अनुहारि ॥२४गा 


अर्थ . उन्होने मृुदु ओर विनीत वचन कहकर उत्तम, मध्य, नीच और छूघु 
नर-नारियों को उनके स्थछू के अनुरूप विठलाया | 

व्यारया शुचि सेवक हैँ। राजपुरुष होने का अभिमान नहीं है। अपने 
का का जानते हैं| अत सत्कार के साथ सयको मृदु तथा विनीत वचन वहकर 
ग्य स्थानों पर विठछाया। नगर क सत्र ओर वे छाम चले आये | अत सब 
सबको वो भेजा । जो उत्तम, मध्यम नीच लघु से परिचित हा । 


६१८ रामचरितमानस 


राजकुंभर तेहि औसर आए। मनहुँ मनोहरता तन छाए ॥ 
गुन सागर सागर वर वीरा। सुन्दर स्थामरू गौर सरीरा ॥१॥ 


अर्थ * उसी अवसर पर राजकुमार आगये। मानो मनोहरता शरीर पर 
छाई हुई है। सुन्दर साँवले और गोरे शरीरवाले, गुण के समुद्र, नागर और 
श्रेष्ठ बीर है । 

व्यास्या * जब भीड बेठ चुकी | उसी अवसर दोनो राजकुमार आये | मानो 
मनोहरता ने सम्पूर्ण शरोर में डेरा डाछ दिया है। यथा - चित्रकूट रघुनन्दन छाए । 
छाए शब्द का प्रयोग डेरा डालने के अथं मे अनेक स्थलों मे प्रयुक्त है। सखी कह 
चुकी है : कहहु सखी अस को तनुघारी | जो न मोह यह रूप निहारी | दोनो राज- 
कुमारों का वर्णन एक साथ करते है। इसलिए सुन्दर स्थामछ गोर सरीरा कहा। 
बाहर वी शोभा बहकर भीतरी शोभा भो कहते हैँ | उनके गुणों का वारापार नही। 
इसलिए गुणसागर कहां। बहुत बडे गुणी में भी भद्दापन देखा गया है। अत उसके 
निवारण के लिए नागर बहा। सुन्दरता, गुणयाहुल्य और शौरय॑ ये तीनो एकत्र नही 
देसे जाते । यहाँ तीनो का योग है | इसलिए वरवीरा कहा ] 
राज समाज विराजत रूरे। उड़गन महु जिनु जुग विधु पूरे ॥ 
जिन्हके रही भावना जैसी। प्रभु मूरति तिन्‍्ह देखी तंसी ॥२॥ 


अथ॑ राजसमाज में अच्छे विराजमान हो रहे है। जैसे तारागणो म दो 
पूर्ण चन्द्र हो । जिसकी जेसी भावना रही ब्रभु की भूति उसने वेसी हो देखो ! 

व्यारया * राजसमाज में ऐसे शोमित हुए जैप्ते तारागणों में दो पृण॑चन्द्र 
उदय हो। भाव यह कि प्रकाश से रज्भभूमि भर उठी। राजा छोग इनके सामने 
ताराओ की भाँति हतप्रभ हो गये। उनके आश्रित से जान पड़ने लगे। क्योकि 
चन्द्र ही तारापति है। 

भक्त अभक्त के हृदयामुसतार इनका विंपम विहार होता है। अत सबको 
इन्होने उनके पृथक्‌ भावनानुसार पृथक रूप से दर्शन दिया। यथा . यद्यपि सम 
नहिं राग न रोपू। गहृहि न पाप पूंनु गुन दोपू | तदपि करहिं सम विषम विहारा। 
भगत अभगत हुदय अनुसारा | तथा अपने अखिल रसामृत मूर्ति होने का बेभव 
दिखलाया । 
देखहिं' रूप महारनधीरा । मनहुँ वीर रस धरे सरीरा ॥ 
डरे कुटिल नृप प्रभुह निहारी | मनहुँ भयानक मुरति भारी ॥३॥ 

अर्थ महारणधीरो ने रूप देखा। मानो वीररस ने ही शरीर धारण कर 
रबखा है । प्रभु को देखकर कुटिल राजा डर गये मानो भारी भयानक मूर्ति है। 





१ यहाँ प्रथम उल्लेख है ॥ 
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व्यास्या उस प्तमाज में बड़े-बड़े रणधीर नरशरीर धारण करके जाये थे । 
था देव दनुज धरि भनुज सरीरा । विपुल वीर आये रनधीरा वे नरशरीर धारण 
कये बेठे थे | उन्हे मालूम हुआ कि मानो स्वयं वीररस ही नरशरीर में आगया। 
पकृत मे द्विवचन नहीं होता | उसके लिए बहुवचन ही आता है। यथा 
द्रवचनस्य बहुवचनम्‌ प्रा प्र । यहाँ दोनो राजकुमारों के लिए शरीरा बहु वचन 
त प्रयोग हुआ है। जश्शसोलोप इस सूत्र से विसर्ग का छोप हुआ शरीर 
ब्द का पुल्लिज्भवत्‌ व्यवहार हुआ है। लिझ्भमतन्त्रम्‌ | प्राकृत मे लिड्र का 
नर्णय नही है। प्रभु मूरति देखी तिन तैसो ऊपर कह आये है। इससे कोई यह 
। समझ छे कि प्रभु शब्द से रामजी का ही बोध होता है। लक्ष्मणजी भी प्रभु है । 
(था जय अनत जय जगदाघारा | तुम प्रभु सब देवन्हि निस्तारा। इससे वीर 
(सक्‍्हा। 

कुटिल राजा तो प्रभु को देखकर काँप उठे। उन्हे मालूम हुआ कि मानो 
भारी भयानक मूर्ति है। भयानकरस के अधिए्ठाता यम है। भावाथे यह कि कुटिल 
एजाओ को तो साक्षात्‌ यमस्वरूप ही दिखाई पडे | इसलिए दुष्टहृदय पुरुष उनके 
पम्मुख नही होते । वे भयाना भय भीषण भीपणानाम है । दुष्टह्‌दय को उनकी सत्ता 
प्वीकार करने मे महाभय होता है। यथा जी पे दुष्ट हृदय सो होई। मोरे समुख 
भाव कि सोई। इससे भयानक रस कहा । 
र_हे असुर छछ छोतिप वेखा। तिन्ह प्रभु प्रगट काल सम देखा ॥ 
[रवासिन्ह देखे दोउ भाई। नरभूपन लोचन सुखदाई ॥४॥ 

अर्थ वहाँ असुर छल से राजा के वेष म थे। उन्होने प्रभु को साक्षात्‌ काल 
# समान दग्बा | पुरवासियों ने दोनो भाइयो को देखा कि मनुष्य जाति के भूषण 
नैनो को सुख देने वाल है| 

व्याख्या छली असुर राजा के वेप म थे। जिसम उन्हें कोई पहिचान न 
सके। पर काल सबको पहिचानता है। वेष बदले से कोई बच नही सकता। 
उन्होने देखा कि प्रत्यक्ष का आ गया । अब हम नही बच सकते । क्योकि काल का 
दर्शन भुभुपुं को ही होता है और कोई काल को नही देख सक्‍ता। यथा मोहि 
विलोकु तोर में काछा | यहाँ कालरूप कहकर बीभत्स रस कहा । 

पुरनरनारि सुभग सुठि सता। धर्मशीलू ज्ञानी गुनवता। ये पुर्वासी सतत 
हूँ । इन्हे नरभूषण दिखाई पडे | नरभूषण कहने का कारण कहते है कि लोचनसुखदाई 
हैं। लोचनसुखद होने के लिए ही भूषण पहिना जाता है। धाए घाम काम सब 
त्यागी | मनहु रक निधि लूटन छागी | वडा बहुमूल्य भूषण है | इसलिए दौडे । 

दो नारि विछोकहिं हरपि हिय, निज निज रुचि अनुरूप । 


जनु सोहत सिगारु धरि, मूरति परम अनूप ॥२४१॥ 
अर्थ स्तिया हपित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुरूप देख रही है। मानो 
परम अनूपमूति धारण करके ख्वुद्भार शोभायमान हो | 


६२० रामचरितमात्रस 


व्याख्या रज़्भूमि वी प्रथम पक्ति में राजा छोग है। दूसरी पक्ति में 
पुरवासी है। तीसरी पक्ति मे स्त्रियाँ हैं। उसी क्रम से यहां वर्णन है। भिन्नरचिहि 
लोक । ससार मे सवकी भिन्न रुचि होती है। इसी भांति स्त्रियों की भी रुचि भिन्न 
है, परन्तु यह मूर्ति ऐसी अनूप है कि जिसकी जैसी रुचि है तदनुरूप रूप उसको 
दिखाई पड रहा है। अत निरीक्षण मे ह॒एं ऊहते हैं। मानो श्यज्भारसस ही परम 
अनूप मूर्ति से विराजमान है। 


विद्ुपन भरभु विराटमय दीसा | बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक-जाति अवलोकीहि कैसे । सजन सगे प्रिय छार्याह जँसे ॥१॥ 


अर्थ विद्वानों ने प्रभु वो विराट रूप म॑ देखा कि बहुत से मुख, हाथ, पैर, 
असे और सिर हैं। जनकजी के भाई विरादरी कैसे देसते हैँ जेसे अपने सगे 
सम्बन्धी प्रिय लगते है। 

व्यास्या विद्वान देवता रूप हैं। उन्हें सदा विराद्‌ रूप के दर्शन की इच्छा 
रहतो है। यथा देवा अप्यस्य रूपस्थ नित्य दर्शनकाक्षिण | उन्‍हें भगवान्‌ का 
अनेक वाहु उदर मुख आँख सहित अनन्तरूप दिखाई पडा। उस विश्वेश्वर विश्वरूप 
का आदि मध्य और अन्त कुछ भी मालूम न हुआ। यथा अनेक बाहुदरवक्म्नेत्र 
पद्यामि त्वा स्वंत्तोइनन्तरूपम्‌ | नान्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर 
विश्वरूप । इससे अद्धुतरस कहा । 

स्वजन वा सर्वेत्न लवराम्‌ इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से वकार का छोप 
होकर सजन रूप हो गया । सजन सगे का अर्थ हुआ सगे सम्बन्धी दामाद बहनोई 
आदि | अर्थात्‌ जेसा माता पडनेवाल्ा था वैसे प्रिय जनक के जाति छोगा को 
जान पड़े | इससे हास्यरस कहा । 
सहित विदेह विलोक्काह रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमथ भासा | सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥२॥ 

अथे विदेह के साथ रानियाँ देखती हैँ। उन्हे वैसी प्रीति हुई जैसी छोटे 
बच्चो पर होती है। उसका वर्णन नहीं हो सकता | योगियो को श्ञान्त शुद्ध सम 
सहज प्रकाशरूप परम तस््वमय दिखलाई पडे। 

व्याख्या विलोकर्ह रानी पद से रानियो वा अनेक होना सिद्ध हुआ ! चार 
रानियो का पता चलता है। यथा चतसूभिस्तु भारयभियंज्ञार्थ दीक्षितो$भवत्‌ | 
का पु।और जिस समय सीताजी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी उन्ही के साथ दो पुत्र 
भी उत्पन्न हुए थे। यथा द्वो पुत्री तस्य सल्लाती यज्ञभूमी मनोहरो। एवा च 
दुहिता साध्वी भूम्पन्तरयता गुभा । अत रानियाँ शिशुप्रीति से अपरिचित नहीं थी। 
सो रानियों के सहित राजा विदेह को राजवुमारों पर शिशु के समान प्रोति हुई। 
परन्तु उस प्रीति म ऐसा उत्कपं था कि जिसका वर्णव नहीं हो सत्ता। अर्यावि 
वात्सल्यरस की पराकाष्ठा को प्रत्तीत्ति हुई । 


वालकाण्ड : प्रथम सोपान ६२१ 


मोगियो का परम तत्त्व पचीसवाँ है। चौबीस तत्त्व सास्यशास्न ने माने है । 
परन्तु योगशास्त्र पचीसवाँ तत्त्व ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करता है। इसलिये उसे 
परम तत्त्व कहा | यह परम तत्त्व बलेश अविद्या अस्मित्ता, राग, द्वेष जौर बभि- 
निवेश, कर्म * विहित, प्रतिविद्ध तथा मिश्रित, विषपाक कर्मफल, जाति, आयु और भोग 
ओर आशय वासना से छुवाई नहीं रखता। यथा बलेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्ट 
पुरुषविशेष ईब्वर । पा १-२४। अत ज्वान्त, शुद्ध, सम और सहज प्रकाशरूप कहा । 
सो योगियो ने परम तत्त्वमय देखा | इससे शास्तरस कहा । 


हरिभगतन्ह देखे दोउ श्राता। इष्टेव इव सब सुखदाता | 
रामहि चितव भाय॑ जेहि सीया । सो सनेहु सुखु नहि कथनीया ॥१॥ 


अर्थ हरिभक्तो ने दोनो भाइयों को सब सुख देनेवाले इप्टदेव की भाँति 
देवा और रामजी को जिस भाव से सीताजी देखती थी वह स्नेह और सुख कथन 
योग्य नही था। 

व्याख्या सब सुसदाता इष्टदेव है । वही पति है । पुरुष है और सत्र जीव परा 
प्रद्ृति हैं | प्रद्नति विद्धि में पराम॥ जीवभूता महावाहों ययेद धार्यते जगतु | सो 
हरिभक्तो ने दोनों भाइयो को इष्टदेव रूप देखा। महात्माओ का मत है कि यहाँ 
इब शब्द एवं के अथ॑ मे आया है । 

अब सीताजी के देखने मे ग्रन्थकार प्रभु न कहकर रामहिं कहते है । क्योकि 
प्रभु मे लक्ष्मणजी का भी ग्रहण होता है। ऊपर का वर्णन दोनो भाइयो के विषय 
में है। केवल सीताजी के देखने मे रामजी का अबेले उतलेख है। बयोकि सीताजी 
उन्ही को देखती है। उनके देखने मे जो स्नेह और सुख का भाव है वह कथन 
योग्य नही है। क्योषि उनकी प्रीति अलौकिक है । यथा मन विहँंसे रधुवसमनि 
प्रीति अछौकिक जान | 


उर अनुभवति न कहि सक सोऊ | कवन प्रकार कहै कवि कोऊ ॥ 
येहि विधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देखेडउ कौसलराऊ ॥४॥ 

अर्थ वह भी हृदय में अनुभव करती है कह नही सकती तो कोई कवि 
किस प्रकार से कहे | इस भाँति जिसका जैसा भाव था उसने कोसलराउ को 
वैसा देखा। 

व्याख्या छौकिक भावों के लिए शब्द है। क्योकि वे व्यवहार में आते हैं। 
अलौकिक के लिए शब्द नही मिलते क्योकि व्यवहार मे उनका चलन नहीं। ससार 
दाम्पत्म प्रेम से परिचित है । अत उसके लिए शब्द है| परन्तु राम-सीय म ऐकात्म्य 
भाव है। यथा ग्रिरा अर्थ जल वीचि सम कहिअत भिन्नन भिन्न। अत इस 
प्रकार की प्रीति लोक मे नही है । छोक मे कोई इस प्रीति का अनुभव नही करता | 
अत उसके लिए शब्द भी नही है। सीताजी उसका अनुभव करती हैं।वे भो 
नही कह सकती | वयोकि शब्द की वहाँ तक गति नही । 


६२० रामचरितमान्रस 


व्याख्या रज्भूमि की प्रथम पक्ति में राजा छोग हैं। दूसरी पक्ति मे 
पुरवासी है। त्तीसरी पक्ति मे स्त्रियाँ ह। उसी क्रम से यहाँ वर्णन है) भिन्नरचिह्ि 
लोक । ससार में सबकी भिन्न रुचि होती है। इसी भाँति स्त्रियों की भी रुचि भिन्न 
है। परन्‍्तु यह मूर्ति ऐसी अनूप है कि जिसकी जैसी रुचि है तदनुरूप रूप उसको 
दिखाई पड रहा है। अत निरीक्षण मे हप॑ कहते हैं। मानो शुद्धारसस ही परम 
अनूप मूर्ति से विराजमान है। 
विदुपन प्रभु विराटमय दीसा। बहु मुख कर पग लोचन सीसा ॥ 
जनक-जाति अवलोकहि कैसे | सजन सगे प्रिय छागहि जँसे ॥१॥ 


अर्थ विद्वानों ने प्रभु को बिराट्‌ रूप मे देखा कि बहुत से मुख, हाथ, पेर, 
अंखे और सिर है। जनकजी के भाई विरादरी कैसे देखते हैँ जैसे अपने सगे 
सम्बन्धी प्रिय लगते है 

व्याख्या विद्वान देवता रूप हे। उन्हे सदा विराट्‌ रूप के दर्शन की इच्छा 
रहती है। यथा देवा अप्यस्थ रूपस्थ नित्य दर्शनकाक्षिण | उन्हे भगवान्‌ का 
अनेक थाहु उदर मुख आँख सहित अनन्तरूप दिखाई पडा। उस विश्वेश्वर विश्वरूप 
का आदि मध्य और अन्त कुछ भी मालूम न हुआ। यथा अनेक बाहुदरववत्नेत्र 
पद्यामि त्वा सर्वत्तोइ़नल्तरूपम्‌ | नान्‍्त न मध्य न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर 
विश्वरूप । इससे अद्भुतरस कहा । 

स्वजन का सर्वेत्र लवराम्‌ इस प्राकृत व्याकरण के सूत्र से वकार का लोप 
होकर सजस रूप हो गया। सजन सगे का अर्थ हुआ सगे सम्बन्धी दामाद चहनोई 
आदि। अर्थात्‌ जैसा नाता पडनेवाला था वैसे प्रिय जनक के जाति लोगो को 
जान पड़े | इससे हास्यरस कहा । 
सहित बिंदेह विछोकहिं रानी । सिसु सम प्रीति न जाति बखानी ॥ 
जोगिन्ह परम तत्त्वमथ भांसा | सात सुद्ध सम सहज प्रकासा ॥२॥ 

अर्थ विदेह के साथ रानियाँ देखती है। उन्हे वेसी प्रीति हुई जेसी छोटे 
बच्चो पर होती है। उसका वर्णन नहीं हो सकता | योगियो को शान्त शुद्ध सम 
सहज भ्रकाशरूप परम तत्वमय दिखलाई पडे | 

व्याख्या - विलोकहि रानी पद से रानियो वा अनेक होना सिद्ध हुआ। चार 
रानियो का पता चलता है। यथा चतसुभिस्तु भार्याभियंत्ञार्थ दीक्षितोह्भवत्‌ । 
का पु। और जिस समय सीताजी पृथ्वी से उत्पन्न हुई थी उन्ही के साथ दो पुत्र 
भी उत्पन्न हुए थे। यथा दवौपुत्रों तस्‍्य सल्लातो यज्ञभूमो मनोहरो। एवाच 
दुहिता साध्वी भूम्यन्तरगता शुभा | अत रानियाँ शिशुप्रीति से अपरिचित नहीं थी। 
सो रानियो के सहित राजा विदेह को राजबुमारों पर शिशु के समान प्रीति हुई। 
परन्तु उस प्रीति में ऐसा उत्कर्पं था कि जिसका वर्णन नहीं हो स्रवा। अर्थात्‌ 
वान्सस्थर्स की पराकाष्ठा की प्रतोति हुई | 
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योगियो का परम तत्त्व पचीसवाँ है। चोबीस तत्त्व सास्यशास्त्र ने माने है। 
परन्तु योगशास्त्र पचीसवाँ तत्व ईश्वर तत्त्व को स्वीकार करता है। इसलिये उसे 
परम तत्त्व कहा | यह परम तत्त्व वलेश अविद्या अस्मिता, राग, द्वेप और अभि- 
निवेश, कर्म विहित, प्रतिविद्ध तथा मिश्रित, विषाक कर्मफल, जाति, आयु और भोग 
ओर आशय वासना से छुवाई नहीं रखता | यथा बलेशकमंविपाकाशयेरपरामृ£ 
पुरुषविशेष ईब्वर । पा १-२४। अत शान्त, शुद्ध, सम और सहज प्रकाशरूप कहां । 
सो योगियो ने परम त्तत्वमय देखा । इससे शान्तरस कहा । 


हरिभगतन्ह देखे दोठ भ्राता। इष्ददेव इव सब सुखदाता ॥ 
रामहि चितव भाय॑ जेहि सीया | सो सनेहु सुखु नहिं कथनीया ॥३॥ 


अर्थ हरिभत्तो ने दोनो भाइयो को सब सुख देनेवाले इए्देव की भाँति 
देखा और रामजी को जिस भाव से सीताजी देखती थी वह स्नेह और सुख कथन 
योग्य नही था । 

व्याख्या सब सुसदाता इष्टदेव हैं | वही पति हैं। पुरुष हैं और सत्र जीव परा 
प्रकृति हैं [ प्रद्नति विद्धि मे पराम | जीवभूता महावाहो ययेद धाय॑ते जगत्‌ | सी 
हरिभक्तो ने दोनों भाइयों को इष्ददेव रूप देखा। महात्माओ का मत है कि यहाँ 
इव शब्द एव के अर्थ मे आया है। 

अब सीताजी के देखने मे ग्रन्थकार प्रभु न कहकर रामहि कहते हैं। क्योकि 
प्रभु मे लक्ष्मणजी का भी ग्रहण होता है। ऊपर का वर्णन दोनो भाइयो के विषय 
में है। केवल सीताजी वे दखने मे रामजी का अकेले उत्लेख है। क्योंकि सीताजी 
उन्ही को देखती है। उनके देखने मे जो स्नेह और सुख का भाव है वह कथन 
योग्य नही है। वयोदि उसकी प्रीति अलोविक है। यथा मन विहेंसे रघुबसमनि 
प्रीति अछीकिक जान | 
उर अनुभवति न कहिं सक सोऊ । कवन प्रकार कहै कवि कोऊ ॥ 
येहि विधि रहा जाहि जस भाऊ | तेहि तस देखेड कौसलराऊ ॥«८॥ 

अर्थ वह भी हृदय म॑ अनुभव करती है कह नहीं सकती तो कोई कवि 
विस प्रकार से कहें। इस भाँति जिसका जैसा भाव था उसने कोसलराउ को 
वेसा देखा । 

व्याख्या छोकिक भावों के लिए शब्द हैँ | क्योकि वे व्यवहार मे आते हैं । 
अलौकिव के लिए शब्द नही मिलते क्योकि व्यवहार मे उनका चलन नहीं। ससार 
दाम्पत्य प्रेम से परिचित है। अत उसके लिए बद्द हैं। परन्तु राम-सीय म ऐवल््य 
भाव है। यथा गिरा अर्थ जल बीचि सम कहिअत भिन्नन भिन्न | अत्त इस 
प्रकार की प्रीति लोक में नही है। छोक में कोई इस प्रीति का अनुभव नही करता 
अत उसवे लिए झब्द भी नहीं है। सीताजी उसका अनुभव करती हैं। थे है! 
नही कह सकती | क्योकि शब्द वी वहाँ तक गति नही | रे 


घ्र२ रामचरितमानस 
सबने अपने अपने हृदयगत भावों वा प्रतिविम्ध प्रभु मे देसा । 
दो राजत राज समाज महेँ, कोसलछराज किसोर। 
सुन्दर स्थामल गौर तनु, विस्व विलोचन चोर ॥२४२॥ 


अर्थ विश्व विलोचन के चोर सुन्दर श्यामल और गौर शरीराले। 
कोसलराज के बेटे सजसभा मे विराजित हो रहे है। 

व्यास्या राज समाज विराजत रूरे से प्रसज्भ छोड़ा था। अब फिर बही 
से उठा रहे है । राजत राज समाज महँ कोसछराजकिमोर | दोनो कुमारो की शोभा 
है। अत सुन्दर स्थामठ गोर तन वहते हैं। कोसछ राजकिसोर कहने का भाव 
यह कि राजसमाज को इनके कोसलराजकिसोर होने का ही परिचय मिला है। 
ये अद्भुत चोर हैं । बिना चोरी किये चुराते हैं| वगर देखने मे सबका मन चुराया। 
यथा चितवत चिततह चोर जिमि छेही और यहाँ राजसमाज में सप्रवी आँखे 
चुरा छी। इसलिए श्रुति तस्कराणा पतये नम कहती है। अर्थात्‌ सबकी आँखें 
इनके रूप में वँध गईं | कोई दूसरी ओर देखता ही नहीं है । 
सहज मनोहर मूरति दोऊ। कोटि "काम उपमा लघु सोऊ ॥ 
सरद चद निदक मुख नीके | नीरज नयन भावते जी के ॥१॥ 


अथ्थ दोनो मूर्तियाँ स्वभाव से ही सुन्दर थी। कोटि काम वी उपमा भी 
छोटी पडती है। सुन्दर मुख शरद के चन्द्रमा को लजानेवाले हैं। कमल ऐसी 
आँखें मन को अच्छी लगती हैं। 

व्यारया आँखों के ही चोर नही मन के भी चोर है। कोटि काम की उपमा 
दी जा सकती है। फिर भी बह बहुत छोटी पडती है। भुमुण्डिजी कहते है जिमि 
कोटि सत खद्योत सम रवि कहत अति लघुता लहै। जैसे करोड सद्योतो की सूर्य 
से उपमा बहुत छोटी पड़ती है। रामजी सीन्दयं वे सूर्य है। उनके सामने काम 
खद्योत है। मुख झरत्‌ वाल के चन्द्र से भी सुन्दर है) अपेक्षाकृत सुन्दर न +हकर 
निन्‍दक कहा | यहाँ ललिताछूछ्छार हुमा। कमछ सी आँखें है । अधिकता यह है कि 
वे सनभावनी है । क्योकि उतमे चितवन है कमल मे नही है| 
चितवन चारु मार मन हरनी / भावव हृदय जात नहिं बरनी ॥ 
कल कपोल श्रुति कुडछ लोला | चिबुक अधर सुदर मृदु बोला ॥२॥ 

अर्थ सुन्दर चितवन काम के मन वो हरण करनेवाल्ली है। वह मन को 
अच्छी छगती है। वर्णन नही की जा सकती | सुन्दर क्पोल हैं और कान के कुण्डल 
चश्वल है । सुन्दर ठुड्ठी और होठ है । कोमल वाणी है| 

व्याख्या अब चितवन का वर्णन करते हैं | यह स्वय काम के मन को हरण 


१ यह परचम प्रतीपालद्डार है । 
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करती है दूसरों की गणना ही क्या है ? उसका वर्णन नहीं हो सक्‍ता। केवल 
इतना ही कह सकते है कि मन को अच्छी छगती है । महाकवि बिहारी अपने को 
प्राकृत जीव के चितवन वर्णन में असमर्थ पाते हैं। औरे कछू कहकर वर्णन करते 
हैं। यथा : अनियारे दीरघ नयन कितेन तरुणि समान | वे चितवन ओरे कछू जेहि 
बस होत सुजान | यहाँ त्तो अखिलरसामृतसार की चितवन है। इसे कौन वर्णन 
कर सकता है ? दर्पण सा कपोल है । उसे लछोल कुण्डल वार वार चूमता है। उस 
कुण्डल की झलक कपोलों में प्रतिविम्बित हो रही है । चिवुक और अधर सुन्दर हैं । 
उनकी उपमा नहीं है इससे नही दी। उन्ही होठों द्वारा मुदुबाणी उच्चरित होती 
है तो शोभा और बढ़ जाती है। 


कुमुद बवंधु कर निदक हासा | भुकुटी विकट मनोहर नासा॥ 
भाल विसाल तिलक छलकाँहीं। कच विलोकि अलि अवलि छजाहीं ॥१॥ 


अथ॑ : चाँदनी की निन्‍्दा करनेवाली हँसी, टेढी भौहें, मनोहर नासिका, 
विज्ञाल भाल पर झलक रहे हैं और वालों को देखकर भौंरों की श्रेणी लज्जित 
होती है । 

व्याख्या : झरच्चन्द्रनिदक मुख है। मुख पर प्रकाश हँसी से ही आता है। 
इसलिए हँसी को चाँदनी का निन्‍्दक कहना प्राप्त है। काम के घनुप के समान टेढ़ी 
भीहें हैं। भोंहे की शोभा टेढ़ी होने में है। भाल विसाछ उच्च विचार का स्थान है। 
उस पर तिलक झलक रहा है। प्रभु के शरीर को द्युति से तिहक में चमक आ 
गई है। पहिले कह आये हैँ तिलक रेख सोभा जनु चाकी। मेचक कुंचित केश हैं । 
इसलिए अलिअवलि का लजाना कहते हैं । 


पीत चौतनी सिरन्हि सुहाई | कुसुम कली विच वीच बनाई ॥ 
रेखा रुचिर कंबु कल भ्रीवाँ। जनु त्रिभुवन सोभा की सीवाँ ॥४॥ 


अर्थ : पीछी चौगोसिया चार कोनेवाली : टोपियाँ सिर पर घोभित हैँ। बीच 
वीच में फूलों को कलियाँ वनी हुई हैं। शद्घ ऐसे सुन्दर गले में सुन्दर रेखाएं हैं। 
मानो, ये तीजों भुदनों को शोभा की सीमा हैं. 

व्यास्या : बाजार में गये थे तव रुचिर चोतनी पहन खखी थी। आज 
राजसमाज में जाना था इसलिए कामदार टोपियाँ पहने हुए हैं। शह्घ॒ से सुन्दर 
वष्ठ में तीन रेखाएँ हैं। मानो उन्होंने त्रिभवन की झोभा को भर्यादित्त कर रवखा 
है । बर्धाव्‌ जितनी शोभा हैं वे इसके नीचे तक ही हैं । पद पाताल सीस अजधामा। 
पाताल बौर मिर ब्रह्मलोक है। अतः श्रैलोवय की शोभा गले के नीचे हो नीचे 
है। सातों पाताछ, भूछोक, भुवर्लोक और स्वछोंक उनके उरःस्वल तक हैं। इसके 
क्यर महः जन: तपः ओर संत्यछोक ये चारों ब्रह्मलोक के मेद हैं। ग्रीवा महक 
है| मुस जनलोक है। छलाट तपलोक है और शीर्प सत्यलोक है। यथा : उरःस्थल 
ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा मह॒वंदन ये जनोःस्य। तपोरराटी विदुरादिपुंसः सत्यं त्तु 


के 


घ्र४ड रामचरितमानस 


प्ीर्पाणि सहलशीष्णं | भा २ १ २८। अत उन उब छोकों की झोभा उन उन 
अड्भो में है। महूलोंक के नोचे त्रिललोक है | अत्त ग्रीवा की त्तीव रेखा को निभुवत 
की शोभा वी सीमा होना प्रृणंत उपयुक्त है। 


दो कुजर सनि कठा कलित, उरन चुलसिका माल । 
वृषभ कध केहरि ठवनि, वल निधि वाहु विसाल ॥२४३॥ 

अर्थ गजमुक्ता का सुन्दर कप्ठा, छातियो पर छुलसी की माला, साँड सा 
कन्वा, सिंह सा ठाट, विश्वारू भुजाएँ बल के भण्डार हैं | 

व्यास्या आज नाग मणिमाला नही है । तुलसीका माल गले है। गजमुक्ता 
का कण्ठा है) वृषभकन्ध होना वीर का लक्षण है । केहरि ठवनि में वीर की शोभा 
है और बाहु विसाल वोर के पराक्रम का बोधक है) उरन तुलसिका माल से 
खज्भार की पूर्णता कही । 
कटि तूनीर पीत पट बाँधे । कर सर धनुष वाम वर काँधे ॥ 
पीत जग्य उपवीत सुहाएं। नख सिख मजु महाछवि छाए ॥१॥ 


अथथ॑ कमर में पीताम्बर और तरकस बाँधे हुए थे। हाथ में तीर और 
वायें कन्धे पर धनुप था । पीला यज्ञोपवीत शोमित था | नख से शिख तक महाछवि 
छाई हुई थी। 

व्याख्या प्रभु की मुति इस समय अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित है। तरकस 
पीताम्बर से बँधाहुआ है जिसमे सम्राम उपस्थित होने पर गिरे नहीं। तुरन्त 
चोट करने के लिए एक तीर त्तरकस से बाहर हाथ में है। वायें कनन्‍्थे पर घनुथ 
है जिसमे लते देर न लगे । अभी यज्ञ की रक्षा करके चले आा रहे हैँ । मेंट म ब्राह्मणा 
से पोत्तमगोपवीत मिला है। उसे पहने हैं। आज का पीतयज्ञोपवीत भी जीत वा ही 
चिह्न है। शिखनख वर्णन करके अब नखशिख आलोचना करते है । मनहु मनो- 
हरता छवि छाए से उपक्रम करके महा छवि छाए में उपसहार करते है। सीताजी 
स्वय महाछि हैं। यथा छविगन मध्य महा छवि जैसी ओर प्रभु महा छवि छाए 
हूँ अर्थात्‌ रमानिवास हैं । 
देखि लोग सब भये सुखारे । एकटक लोचन चलत न तारे॥ 
हरपे जनक देखि दोठ भाई । मुनि पद कमर गहे तब जाई॥र॥ 

अर्थ देखकर संत्र छोग सुखी हुए। आँखें एकटक रह गईं | पुतछी भी नही 
हिलती थो | दोनो भाइयों वो देखकर जनक जो ह॒र्कित हुए। तब मुनिजी वे चरण 


वमल वो बनन्‍्दना की । व 
व्याख्या सत्र छोग अपने घरो का वाम छोड छोडकर दर्शन के लिए भाये 


हैं। यथा चठे सकल गृढ काज विसारी | सो देखरर सद सुखा हुए। सुख उ रहे 
हैं | एक्टक दण रहे हैं । स्तब्ध से हो रहे हैँ । इसलिए विस्व विलोचन चार कहा था | 
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बुलाने पर तुरत चले आये | जनकजो का भाव इनफ़े प्रति जेसा है सो कह चुके है। 
यथा : ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा। उभय वेप धरि सोइ कि आबा । अत 
इन्हे देखकर हपित हुए। मुनिजी का चरण जाकर पक्रडा कि आप के अगनुग्रह से 
इनका आना हुआ । 


करि विनती निज कथा सुनाई । रंग अवनि सब मुनिहि देखाई ॥ 
जहँ जह॑ जाहि कुअर वर दोऊ। तह तहँ चकित चितवत सब कोऊ ॥ ३॥ 


अर्थ * विनती करके सब कथा सुनाई। रगभूमि सब मुनिजी को दिखाई। 
जहाँ-जहाँ दोनो कुमार जाते हैं वहाँ वहाँ सब छोग चकित होकर देखते है । 

व्याख्या * दक्षयज्ञविध्वसत के बाद महादेवजी ने निमि के जैठे भाई देवरात 
को यह धनुष दिया था। तब से इसी कुल में यह धनुप चला आता है। सीताजी 
के अत्यन्त सुन्दरी होने से राजाओ में बडा क्षोभ हुआ। सीताजी के व्याह तथा 
रक्षा मे बडे जनसहार का भय हुआ। अत. राजा ने सर्वोच्च वीर बलवान को 
कन्या देना निश्चय किया। परीक्षा के लिए धनुपभग का प्रण किया | ये सब बाते 
भुनिजी को कह सुनाई। तब जिस रगभूमि का वर्णन हो चुका है उसे घुमाकर 
मुनिजी को दिखलाया। मुनिजी के साथ ही साथ दोनो भाई जा रहे हैं। अति 
शोभा आ लोग चक्ति हो रहे हैं। निकट से स्थिर होकर देखने का सोभाग्य 
अब हुआ है। 


निज निज रुख रामहिं सबु देखा | कोउ न जान कछु मरमु विसेखा || 
भलि रचना मुनि नूप सन कहेऊ। राजा मुदित महासुख लहेऊ ॥४॥ 


अध॑ * अपने-अपने रख के अनुसार सव ने रामजी को देखा । विशेष मर्म को 
किसी ने नही जाना । मुनिजी ने राजा से कहा कि रचना अच्छी है। राजा प्रसन्न 
हो उठे और उन्हे बडा सुख हुआ | 
व्याख्या " रुख का अथं भावना है। यथा * जिन्हके रही भावना जैसी । हरि 
देखो तिन तैसी | इसी बात से उपक्रम करके देखने के प्रसज्भ का निज निज 
झेख रामहिं सव देखा से उपसहार करते हैं। आने के साथ ही सबका देखना लिख 
दिया। पर भछो भाँति सवको दर्शन मुनिजी के साथ घूमकर सारी रंगभूमि देखने 
के समय हुआ। इसीलिए चकित होकर देखना भी कहते है। रणधीर छोग वीररस 
का रूप देखते हें। कुटिल यम रूप देखते है। साधु इष्टदेव रूप देखते हैं। सबका 
जा पृथर पृथक्‌ प्रकार का है। पर यह कोई नही जानता कि दूसरे, दूसरे प्रफार 
से देख रहे है। सब जानते है कि जैसा में देखता हूँ वेसा ही सब देखते है| 
विश्वामित्र मुनि दूसरी सृष्टि रचनेवाले हैं। इनका भर्ती रचना कहना 
वामान्य वात नही है। भूमिका में दोप होने से विघ्न होता है। भूमिका की रचना 


मे बडी पण्डिताई है। मण्डपकुण्डबुद्धि आदि ग्रन्य इसके लिए बने हैं। मुनित्री ने 


धर रामचरितमानस 


भी रचना कहा तो यज्ञ के निविध्न समात्ति में सन्देह नही है। इसलिए राजा 
को इतनी प्रसन्नता और सुख हुमा । 


दो सब मचन्ह ते मंच एक, सुन्दर विसद विसाल । 
मुनि समेत दोऊ वंधु तहँ, बेठारे. महिपाल ॥२०४॥ 


अर्थ भव मश्यो मे एक मश्च अधिक सुन्दर निमंठ और विशाल था। उसी 
पर राजा ने मुनि के साथ दोनो भाइमो को विठाया ! 

व्याख्या सुन्दर मश्न की बनावट बही। विद्वद से चमक कही ! विशाल से 
बडाई कही | राजा ने उस मश्न को पहिले से ही खाली रखा था ) सब राजाओं 
के लिए पहिले से ही मश्च नियत है। विश्वामित्रजी के सर्वोत्तम मथ पर आसीन 
होने में किसी राजा को आपत्ति नहीं हो सकती थी। 


प्रभुह देखि सब नृप हिय हारे । जनू राकेम उदय भए तारे ॥ 
असि प्रतीत सब के मन माही । राम चाप तोरव सक नाही ॥१॥ 


अथे प्रभु को देखकर सब राजाओ ने हृदय से हार मानो जेसे प्रृणे चर्द्न 
के उदय से तारे हार मान जाते है। सबके मन में ऐसा ही विश्वास है कि रामजी 
धनुप को त्तोडेगे | इसमे सन्देह नही है । 

व्याग्या पूर्ण चन्द्र और तारों की उपमा पहिछे दे भाये है। अकेला 
चन्द्रमा अन्धकार का नाश वरता है। तारों का समूह नही कर सकता। यथा 
एकए्चन्द्रस्तमो हम्ति न च तारागर्णरपि। अत राजाओ का हिम्मत हारना स्वा- 
जभाविक था। मनमे तो तेजोविशेष के देंखते ही विश्वास हो गया कि नि सन्देह 
रामजी धबुष तोडेंगे। पर सब तो सरल नहीं है। कितने कपटी आछुरी प्रकृति के 
है। वे बाहर से इस वात को स्वीकार नहीं करते। 
बिनु. भजेहु भव धनुपु विसाला । मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
अस विचारि गवनहु घर भाई | जसु प्रतापु बछु तेजु गवाई ॥२॥ 

अथ॑ शिवजी का धनुष बिना तोडे रामजी के गछू मे सीता माला डालेगी | 
हे भाई | ऐसा विचार करके, यज्ञ, प्रताप, बल और तेज को खोकर के घर 

जाते जाओ। 

व्याख्य. रणघीर प्रायेण सरल होते हैं। उन्होने जब मनहु वीररस धरे 
सरीर देखा तो बोर उठे राम चाप तोरव सक नाहीं। मान लिया कि यदि घनुप 
ने टूटे भव धनुष कहकर दिव्य और विशल कहकर कठिन और गुरु कहा तो 
सीता तो जयमाऊछ राम के ही गले मे डालेगी ) क्योकि कन्या रूप को वरती है। 
और ये महारूपवान्‌ हैं | 

इसलिए चलो घर चलें। यहाँ कार्यतिद्धि होमे की नही | बच्चो से परामव 
हुआ। इसलिए यश, प्रताप, वछ जौर तैज सब्र गया। सदुगुण की निर्मल स्याति 
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यश है। यथा सादुगुण्येनिर्मले ख्यात वीतिमानिति कथ्यते ) शत्रु का पौरपोद्भूत 
तापक प्रताप है। यथा प्रतापी पीरुषोद्भूतशजुतापि प्रसिद्धिमाकू | मह॒त्‌ प्राण से 
पूर्ण होना ही बल है। यथा प्राणेन महता पूर्णो बलीयान्‌ इति कथ्यते | अवज्ञा का 
सहन न करना ही तेज है। यथा तेजो वुधेरवज्ञादेरसहिष्णुत्वमुच्यते | यह सब 
गया। आगे चलकर पुर नर-नारि कहँगी। यथा देखे नर नारि कहे साग खाइ 
जाये माइ | बाहु पीनपावर न पीना खाई पोखे हैं। 


विहंसे अपर भूष सुनि वानी। जे अविवेक अध अभिमानी ॥ 
तोरेहुँ धनुप व्याह अवगाहा | बिनु तोरे को कुअरि विआहा ॥३॥ 


बर्थ यह वाणी सुनकर दूसरे राजा जो अविवेक से अन्ध और अभिमानी 
थे हँस पडे कहते लगे घनुष तोडने पर भी व्याह त्तो अथाह में ही है। फिर बिना 
सोडे कुमारी को कोन व्याह्‌ सकता है ? 

व्यास्था धनुष तोडने पर कहा जांयया कि इन्होने जल्दी कर दी नही तो 
हम तोड़ डालते | सब लोग बिगड खडे हो जायेंगे | युद्ध होने लगेगा | उस गोलमाल 
में सीता किसके हाथ लगेगी कौन कह सकता है। इसलिए कहता हूँ कि धनुप 
टूटने पर भी व्याह अथाह में ही है। बिना तोडे इतने राजाओ के रहते कौन व्याह्‌ 
कर सकता है | जनक अपना प्रण भज्भ करके किसी के साथ व्याह नही कर सकते । 


एक बार कारूठ किन होऊ | सिय हिंत समर जितव हम सोऊ ॥ 
यह सुनि अवर महिप मुसुकाने । धरमसीक हरिभगत सयाने ॥४॥ 


पक अर्थ काल भी क्यों न हो। एक वार सीता के लिए हम उसे भी लडाई में 
जीतेंगे । यह्‌ सुनकर दूसरे राजा जो धर्मशीलू और सयाने हरिभक्त थे मुसकराये | 
व्यास्या असुर छल छोनिपवेष बोले। यह तो काल सम है। काल नही है। 
एकबार हम बाल को भी समर मे माया के द्वारा जीत लेंगे। एक ही बार जीतने 
से तो सीता की प्राप्ति हो जावेगी । माया हटने पर दोवारा जीतने की आवश्यकता 
न रह जायगी | छल माया एक वस्तु है। यथा सोइ छल हनूमान सन कीन्हा | 
उनके गाल बजाने पर मुसकराये। अविवेकी अन्ध अभिमानियों की भाँति 
हँसे नही । विवेक ही सच्ची आँख है। यथा तेहि करि विमर विवेक विलोचन | 
जिसे एकदम विवेक नही है वही अन्ध अविवेकी है और उनमे भी जो अभिमानी 
हूँ वे हसे थे । उनकी बातो पर मुसकरानेवाले ठीक उनसे बिपरीत है। वे अन्य 
अविवेकी थे। ये धमंशील है। यथा धर्मंसील कोटिक महूँ कोई। विपय विमुख 
विरागरत होई। वे अन्ध अभिमानी हैं। ये सयाने हरिभक्त हे। अत उनके अवि- 
वैकमय अभिमानयुक्त डीग मारने पर मुसकराये । 


दो सीय विवाहव राम, गरबु दूरि करि नुपन्ह के । 
जीति को सक सपग्राम, देसरथ के रन वाँकुरे ॥२४५॥ 
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अर्थ सब राजाओ वे अभिमान को द्वुर करके सीता को राम ब्याहेगे । 
दशरथ के रण बाँकुरे को रण मे कौन जीत सकता है ? 

व्याख्या अविवेक अन्ध अभिमानी के प्रति कहते हैं नृपो का गवें दूर करके 
सीता को राम व्याहेगे । तुम नही व्याहोगे । वयोकि राम सत्यसकत्प प्रभु है। छल 
छोनियों से कहते हैं कि जीति को सक सम्राम ( उनसे माया नही चलेगी ( वे दशरथ के 
रणवाँकुरे हैं। रणवाँकुरे माया का मर्देन करते है। यथा * हमुमतत अगद मील नल 
अतिबलू लरत रनवाँकुरे। मर्देहि दसानन कोटि कोटिन्ह कप भूभद आँबुरे। 
दशरथ के कहने का भाव यह कि पिता का गुण पुत्र में है। ससार दशरथ के विपय 
मैं जानता है. सुरपति वसहि बाहुवछ जाके | नर॒पृत्ति सकल रहृहि रुख ताक | 
व्यथं मरहु जनि गाछु बजाई। मन मोदकन्हि कि भूख बुताई ॥ 
सिख हमार सुनि परम पुनीता। जगदबा जानहु जिय सीता ॥१॥ 

अर्य गाल बजाकर व्यर्थ प्राण मत दो। मन के लड्डुओ से भूख नही 
जाती | हमारी परम पवित्र शिक्षा सुनकर सीता को जगदम्बाजी जानो | 

व्याख्या वड हित हानि जानि विनु जूझे | यदि कार्य म॑ विपत्ति आाती है 
ती बकबादी मारे जाते हैँ। यदि कार्ये विपत्ति स्यात्‌ मुख़रस्‍तत्र हन्यते। इस भांति 
गाल बजाने से सीटने से क्या छाभ है ? इससे सीता की प्राप्ति नही हीगी और 
दोषी गिने जाकर मारे जाआओगे। मन के लड्डू खाने से भूख नही जाती। कालहु 
झ्िय हिंत समर जितव ) ऐसा कहना मन का लड्डू खाना हैं। तुम्हारा सामर्थ्य 
काल वो रण में जीतने का है ? समझो वया कह रहे हो ? हमारी शिक्षा परम 
पवित्र है उसे सुनो | राम की योग्या होने से सीता को जगदम्धा जानों। रहिमन 
न्ारि गरोब की अपनी कहे न कोय | हरिपतनी अपनी कहू कौन फशीहत होय । 
जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि छोचन छवि लेहु निहारी ॥ 
सुदर सुखद सब गुन रासी।ए दोठ बधु सभु उर बसी ॥२॥ 

अर्थ रामजी को जगतु पिता विचार करके आँख भर छवि देख लो | सुन्दर 
सुख्र देनेवाले सब गुणो के राशि ये दोनो भाई महादेव के हृदय में वंसनेवाले है । 

व्याप्या ये उपदेश देनेगाले स॒याने भक्त है; ये भगवान्‌ को सर सुखदाता 
इप्ठदेव ये रूप में देग्य रहे ह। अत कहते है कि विचार करो | ऐसी मूर्ति जगतू- 
पिता को छोडकर और किसकी हो सकती है॥ वडा भारी सुमोग उपस्थित है। 
ये शम्मु के हृदय में रहनेवाले दोनो भाई नयन के विपय हो रहे हैं। कैसी सुन्दर 
सुखद और स्वंगुणसम्पत मूर्तियाँ हैं। इन्हे माँख भर देखो । फिर इनके दर्शन का 
कय सुयाग होगा इसे कौन कह सकता है ? राम जातकी का दर्शन जगलिता और 
जगदम्बा रूप से वरके आनन्द लो | 
सुधा समुद्र समीप विहाई। मृगजल निरखि मरहु कत धाई ॥ 
करहु जाय जा कहु जोइ भावा । हम तौ आजु जनम फछुपावा ॥रे॥ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ६२० 


अर्थ : अमृत के समुद्र को पास में छोडकर मृगजल देखकर दौडकर बयो 
प्राण देते हो ? जिसे जो अच्छा लगे वह जाकर वैसा करे। हमे त्तो आंज जन्म 
होने का फल मिल गया | 
व्याख्या ब्रह्म पियूप मधुर सोतल जौ पे मन वह रस पावे। सो वही अमृत 
झरूरतल हो रहा है। माया मृगजल है | उसकी प्राप्ति नही हो सकती | उसके पीछे 
दौड़ने में व्यर्थ का भ्रम और परिणाम मृत्यु ही है। भाव यह है कि जगदम्बा की 
ओर मत दीडो | उन्हे दूर से प्रणाम करो | वह महामाया हैं। यथा सो अवतरिहि 
मोरि यह माया । उनकी प्राप्ति के पीछे दौडते दौडते सर जाओगे। रामजी की 
प्राप्ति इस समय सोलह आना सुलभ है और सीताजी सवंथा अप्राप्य है। उत लोगो 
के मन में शिक्षा जमती न देखकर कहते हे कि मुझे जो कहना था कह चुका। 
अब यथेच्छसि तथा कुर जेसा जी मे आवे वैसा करो। अन्धे को कूएँ में गिरते 
देखकर निषेध कर देना घमं है। सो में पुकारकर किये देता हूँ। में तो कृतक्ृत्य 
हो गया। भगवस्ध्राप्ति ही जन्म का फल है सो मुझे मिल गया । यथा मम दर्शन 
फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा। 
अस कहि भले भूप अनुरागे। रूप अनूप विलोकन छागे॥ 
देखहि सुर नभ चढे विमाना । वरपहि सुमन कराहि कल गाना ॥४॥ 
अथ॑ . ऐसा कहकर भले राजा प्रेम में पग गये। अनूप रूप की झाँकी लेने 
छगे। देवता छोग आसमान में विमान पर चढ़े हुए देख रहे है। पुष्पवृष्टि करते हैं 
भर सुन्दर गान करते है । 
व्याख्या ; करहु जाइ जा कहूँ जोइ भावा। कहकर वातचीत बन्द कर दी | 
एकाग्र होकर सगुण निगुंणरप रुपअनूप देखने छगे। यथा : चितवहिं सादर रूप 
अनूषा। तृप्तिन मानहि। उनकी तृप्ति नही हो रही है। इधर स्वयवर देखने के 
लिए देवता लोग विमानोी पर चढकर आकाश में आगये। झोभा देखकर हपित 
होकर प्रभु पर पुप्पवृष्टि वी । पुष्पी से पुजा और कलगान द्वारा स्तुति बरने लगे। 
दो जानि सुओसर सीय तव, पठई जनक बोलछाइ। 
चतुर सखी सुदर सकल, सादर चली लवाइ ॥२४६॥ 
अथ॑ सुभवसर जानकर जनकजी ने तब सीताजी को बुरा भेजा और 
चतुर तथा सुन्दर ससियाँ उन्हे लिवा छे चछी | 
व्यास्था : राजा छांग तो सबेरे से हो डेंठे हुए है राजकुंअर भी आगये। 
उत्सुवत्ता बढी हुई है। अत राजा ने देसा वि यही सुअवसर ह धनुप टूटते ही 
जयमाकत पडनी चाहिए। अत सीताजी वो बुछा भेजा | चतुरमसी जिनका स्वरूप 
भी सुन्दर है जो चित्तवृत्ति को समझे यया अवसर बाय॑ करें। उचित शिक्षा वुभरि 
रा दे सकें। आदर के साथ जानवोजी वो लिवा ले चली: ये वही थी जो 
गेरिजापूजन के साथ थो। यथा * संग सली सर सुमग सयानी | अर्थात्‌ पालयी पर 
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चढाकर ले चली | यथा राजा की रजाइ पाइ सचिव सहेली धाइ। सतानद ल्याये 
सिय सिविका चढाइके | गी | 


सिय साभा नहि. जाइ वखानी | जगदविका रूप गुन खानी॥ 
उपमा सकल भोहि छघु लागी । प्राकृत नारि अग अनुरागी ॥१॥ 


अर्थ सीताजी की शोभा की प्रशसा नहीं की जा सवती। व्ोकि वे 
जगदम्बिका है और रूप गुण की खानि है। मुझे सभी उपमाएँ हलकी जची | वर्याकि 
वे लौविय स्त्रियो से मेल खाती है। 

व्यास्या न वर्णन किये जाने का दो कारण देते है । एवं तो वे जगदम्बा है 
उनकी शोभा का वखान उन्ही वे बच्चा द्वारा अनुचित है। दूसरी बात यह कि वर्णन 
करना अशकक्‍य है । जिन रूप गुणा से तुलना करनी है उन्ही की ये खानि है। जिसका 
वर्णन सीधे सीधे नही हो सबता उसके लिए उपमाएंँ दी जांती हैं। उपमाएं प्रत्येक 
अग्र की अलग अलग हैं। जेसे मुख की कमल या चन्द्र, नासिका शुकतुण्ड, ओछ्ठ की 
पिम्बाफल इत्यादि । परन्तु ये सब उपमाएँ तो लौकिक स्त्रियों के अड्ो से मेल खाती 
है। अत उन्हीं स अज्भो की समता की जाती है। इसलिए वे उपमाएँ यहाँ पर 
मुझे जेंची नही । 
सिय वरनिय तेइ उपमा देई। कुकबि कहाइ अजस को लेई ॥ 
जौ पठतरिभ तीय' सम सीया । जग अस जुबति कहाँ कमनीया ॥२॥ 

अर्थ सीत्ताजी का वर्णन करके उपमा देकर कौन कुकबि कहछाकर अपयश 
ले। यदि सीता का स्त्री के साथ पटतर दिया जाय तो ऐसी सुन्दरी स्त्री ससार 
में हैं कहाँ ? 
व्याख्या जिसकी लौकिक शाभाएँ सव देखी हुई है वे स्वयं कहते है। 
जासु विलोकि अलौकिक सोभा | परम पुनीत मोर मन छोभा। उसवी शोभा का 
पठतर देने से लौकिक स्त्रियों के अद्भो की उपमा दने से वर्णन करनेवाला कुकवि 
कहलायेगा और उसका दुर्यश होगा। यथा वेदेही मुख पटतर दीन्हे। हाइ दोप 
बड अनुचित कीन्हे । दाम्भु के प्रसाद से तुलसी कबि हुआ है। कुकवि बनने वयो 
जाय ? यदि प्रत्यज्ध वर्णण न करक किसी सुन्दरी स्त्री से ही उपमा दी जायत्तो 
ऐसी सुन्दरी स्त्री संसार मे कहाँ है ? 
गिरा मुखर तन अध॑ भवानी । रति अति दुखित अतनु पति जानी ॥ 
विप बारुनी बधु प्रिय जेही | कहिआ रमासम किम वंदेही ॥रे॥ 


अथ॑ सरस्वती वहुत बोलती है। भवानी का शरीर ही आधा है। पति को 
शरीर रहित जानकर रति अति दु खित ही रहती है। जिसे विष और वारुणी से 
भाई प्रिय है। उस रमा को वेदेही वे समान कैसे कहा जाय ? 

व्याख्या यदि ससार म ऐसी सुन्दरी कोई नहीं है तो दिव्य स्निया म 
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सरस्वती, भवानी, रति और रमा की बड़ी ख्याति है। उन्हीं मे से किसी को उपमा 
दी जाय तो यह भी नहीं बनता। सरस्वती बोलती बहुत हे। सम्पूर्ण शास्त्र 
उन्हो के कहे हुए है और कहती ही जाती है। यथा : पति वरन्यौ चार मुख पत 
वरन्यो पाँच मुख नाती बरन्यो पट मुख तदपि नई नई। और बकवादिसती स्त्री की 
शोभा नही। भवानी का शरीर हो आधा है। आधा शरीर उनके महादेव है। 
अरध॑नारीश्वर मूर्ति प्रत्यात है। फिर आधी स्त्री की शोभा हो क्या ? हाँ रति में ये 
दोप नही है। वे अल्पभाषिणी भी हैं और उन्हे अंग भो पूरे है । पर उन्हे मानसिक 
खेद है। उनके पति अनज्ू हैं। उन्हे अज्भ ही नहीं। अत उसके भुस पर 
प्रसन्नता नही और जो प्रसन्न नही उसकी शोभा भी नहीं। अब रह गई लक्ष्मी । 
वे सबंगुणसम्पन्ना है। पर उनमें एक बड़ा दोप है। वे विष और मद्य की बहन है। 
भाई त्तो उन्हे और भी है। पर वे प्रिय नही। प्रिय है विष और मद्य | ये सदा 
उनके साथ रहते हैँ । अत. मालूम होता है कि उनमे भाई का गुण मादकता है। 
कहा भी है कि कक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकात । वे खाये वौरात हे ये पाये 
वौरात । तब रमा के ऐसी बैदेही को कैसे कहे ? 


जौ छवि सुधा पयोनिधि होई। परम रूपमय कच्छप सोई॥ 
सोभा रजु मंदरु सिगारू। मर्थे पानि पंकज निज मारू ॥४॥ 


अथ॑ : यदि छविरूपी अमृत का समुद्र हो और परम रूपमय कच्छप वही 
हो और शोभा को रज्जु तथा श्ज्भार को मन्दर बनाकर अपने करकमलो से 
कामदेव मन्यन करें। 

व्याख्या : लक्ष्मी की उत्पत्ति के जो साधन थे वे सदोष थे इससे लक्ष्मी मे 
दोप आगया। अतः साधनो में उलटफेर करके दूसरी लक्ष्मी उत्पन्न करनी चाहिए । 
अब सामग्री कहते है । यह समुद्र न हो छविसुधा का समुद्र हो। कच्छपावतार 
विभवरूप न होकर परम रूप हो। परम रूप वासुदेव* व्यूह है। वासुकी नाग 
की रज्जु न होकर शोभा रण्जु हो। छोरी के स्थाव पर मन्दर न होकर 
अज्णञार हो, मन्यन करनेवाले देवासुर न होकर कामदेव हो । 


दो. एहि विधि उपजे लच्छि जब, सुंदरता सुख मूल। 
तदषि सकोच समेत कवि, कहहिं सीय सम तूल ॥२४७॥ 
.._ अर्थ : इस विधि से यदि सुन्दरता और सुख की मूलभूता मूर्ति लक्ष्मी उत्पन्न 
हो तब भी सद्लोच के साथ कबि छोग सोताजी के लूगभग कहेगे। 
व्याख्या : लक्ष्मी को उत्पन्न करना और अपनी चाही हुई विधि से उत्पन्न 
करना किसी का साध्य नही है। फिर भो यदि मान लिया जाय कि इस भाँति जो 


अज+++--- 


_ _ *. ब्रह्म चतुब्यूह रूप है . १. वाधुदेव २. सद्भुपंण ३. प्रशुम्त और ४, अनिरुद्ध । 
इनमे वामुदेव व्यूहू स्वयं अवतारी हैं॥ अन्य अववार हैं। 


श्र्र रामचरितमानस 


लक्ष्मी उत्पन्न हो तो उनकी उपमा दी जा सकती है। उसपर कवि कहते है कि फिर 
भी कविससाज सद्भोच के साथ सीताजी के लगभग स्वीकार कर छेगा | सद्भीच 
का कारण यह कि शोभा और शद्भारस्स का मन्‍्यन न हुआ। उनकी उपस्थिति 
भात्र थी। 03 इनका भी मन्थन हुआ है वहाँ कहने मे सद्भोच नहीं है। यथा * 
सुपमा सुरभि सिंगार छीर दुहि मदन अमियमय कियउ दहीरी | मधि मासन सिय 
राम संवारेउ सकल भुवन छवि छाछ महीरी | गी । समतूछ का भाव यह कि रूप 
और गुण दोनो में समता हो | 

चली सग ले सखी सयानी | गावत गीत मनोहर वानी ॥ 
सोह नव तनु सुदर सारी। जगत जननि अतुलित छविभारी ॥१॥ 


अथ सयानी सखी सीताजी को लेकर चली। मनोहर वाणी से गीत गा 
रही थी। नये शरीर पर सुन्दर सारी वी शोमा हो रही थी। जगतृ-जननी की ऐसी 
भारी छवि थी कि किसकी तुलना नही हो सकती | 

व्यास्या' चतुर ससी सुदर सकर सादर चली लवाई से प्रसद्भ छोडा था | 
बीच में शोभा का वर्णन करने लगे । अब फिर वही से प्रसद्ध प्रारम्भ करते हैं । 
फूलबारी में भगवती स्वयं जा रही थी। इसलिए लिखा सग सखी सब सुभग 
सयानी | गावहिं गीत मनोहर वानी। यहाँ सखियो के लिवा जाने से जाती है। 
अत बहते हैं चछी सग ले सखी सयानी | मनोहर वाणी से उनका गीत गाना दोनो 
स्थलो में समान है| भेद इत्तना ही है कि फुलवारी मे भवानी के गीत होते थे यहाँ 
स्वयवर के गीत हो रहे है। 
भूषन सकल सुदेस सुहाएं।अग अग रचि सखिन्ह बनाए ॥ 
रुगभूमि जब सिय पयु धारी। देखि रूप मोहें नर नारी ॥२॥ 

अर्थ सख्ियो ने प्रत्येक अद्भ में सब अच्छे गहने अपने अपने स्थान पर 
रखकर सँवारा था। रज्भुभूमि मे जब सीताजी ने पदापंण किया त्ती रूप देखकर 
नर और नारियाँ मोहित हो गईं । 

व्याख्या . आभरण बत्तीस कहे गये है) सो प्रत्येक क लिए नियत स्थान है | 
जिस अज्भू के लिए जिस स्थान पर जो गहना पहनाया जाता है वही पर होना 
चाहिए । इनके पहिनाने मे बडी पण्डिताई है। सर छोग गह॒ना नही पहना सकते | 
इसलिए रचकर सँवारना कहते हे। सखियो का कत्तंव्य १ मण्डन २ शिक्षा 
३ उपालम्भ और ४ परिहास है। उपालम्म और परिहास फुलवारो प्रसज्भ मे यह 
आये है। मण्डन इस समय कह रहे है। शिक्षा समय पाकर बागे कहगे । 

इस प्रकार प्युद्भारित होकर जब रगभूमि में पदापंण किया तो रुप देख 
कर नरनारी मोह गये | नारी नारी के रूप पर मोहित नही होती । ऐसा साधारण 
मियम है | पर अछोकिक शोभा ऐसी है कि सहज पुनीत श्रीरामजी का मन क्षुब्ध 
हो गया तो नारियों का मोहना कौन आइचर्य है। सभी नियमों मे अपबाद होता 
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है | विध्वमोहिसी का रूप देखकर लक्ष्मी मोहती थो। यथा श्री विमोह जेहि रूप 
निहारी । प्राकृतत नारियो की गिनती ही क्या है ? वही विश्वमोहिनो तो सीताजी है | 
यथा सो अवतरिहिं मोर यह माया। रामजी के रगभूमि मे पधारने पर सब 
चकित हुए थे | सोत्ताजी के पधारने पर मोहित हो गये । 


हरपि सुरन्ह दुदुभी बजाई। वरपि प्रसून अपछरा गाई।॥ 
पानि सरोज सोह जयमाला | अवेचट चितए सकल भुआला ॥३॥ 


अथ॑ . देवताओं ने हृपित होकर डका दिया। अप्सराओ ने पुष्पवृष्टि करके 
गान किया। हाथो में कम की जयमालछा है। सब राजाओ ने एकाएक उस 
ओर देखा । 

व्याख्या प्रभु के आने पर देवताओ ने फूछ वरसाये थे। यथा वरफपहि 
सुमन करहिं कछ गाना। पर भगवत्ती पर पुष्पवर्षा का साहस नहीं होता। 
अत दुदुभी बजाने लगे। पुष्पवर्षा अप्सराओो ने की। स्त्री पर पुष्पवर्षा का 
अधिकार स्त्रियों को ही है और उन्होने ही गान किया। उन्हें शोभा के गान का 
स्त्री होने से अधिकार था| विजय का कारण प्रस्तुत हो जाने से डका बजाया | 

जयमाल पर राजा लोग दृष्टि लगाये हुए थे। जयमाल ही सीताजी के 
निश्चित रुप से पहिचानने का चिह्न था। यहाँ सरोज देहलीदीपकन्याय से दोनो 
ओर अथ देगा। अर्थात्‌ करकमलो में कमल वी जयमाछा थी । राजाओ ने एकाएक 
देखा । पर सीताजी ने उन्हे नही देखा । 
सीय चकित चित रामहि चाहा | भए मोहवस सब नरनाहा ॥ 
मुनि समीप देखे दोउ भाई । लछगे लककि लोचन निधि पाई ॥थ॥। 

अर्थ * सीता ने चकित चित्त से राम को देखा कि वे कहाँ है ? और सत्र 
राजा मोह के वश हो गये | मुनिजी के पास दोनो भाइयों को देखा। उनके नेत्र 
विधि पाकर उसी ओर ललककर लग गये। 

व्याख्या सीताजों की आँखे उस समाज में रामजी को ढेंढने लगी। सब 
बराक हो गये। प्रत्येक ने समझा कि मुझको ही देख रही है । जो ज्ञानिन्ह- 
फेर चित अपहरई | वरिआई विमोह वस करई उसकी हृष्टि है। जिसपर पडती है 
वही मोहित हो जाता है। चारो ओर घूमकर निगाह मुति के पास बेठे हुए दोनो 
भाईये पर पडो। पर ठहरी अपनी निधि पर। यथा हरखे जनु निजनिधि पहि- 
चानो | पहिचाना पहिछ हो था। अब प्रेम के साथ जाकर वहां लग गये । 


दो, गुरजन लाज समाजु बड़, देखि सीय सकुचानि। 
लागि विलोकन सखिन्ह तन, रघुवीरहि उर आनि ॥रथ्ट। 


५. ._ अर्थ गुरुजनो की लूज्जा से त्था बडा जमावडा देखने से सोताजी सड्डचित 
हुई और रामजी वो हृदय में लव र सखियो वो ओर देखने छूगी | फ 
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: व्याख्या आँखें जाकर रामजी में तो लगी | पर उसमे दो प्रकार की वाधाएँ 
उपस्थित हुई। वही पर महाराजा जनक सत्तातन्द आदि गुरुजन ये ) राजाओं और 
अजाओ की भीड उमडी हुई थी। इनके वीच मे रामजी की ओर देखते रहने म 
सद्भोच हुआ। अत्त प्रभु को ही हृदय मे रख लिया। यथा चली रात्रि उर 
स्यामल मूरति ) ये चित्र नही खँंचती सीध सीधे मूरतति ही हृदय में रब लेती है। 
मूर्ति को हृदय में रखने के वाद नयनवपाट सद्धोच से बन्द नहीं किया । ससियां 
वी ओर देखने छगी। 


राम रूपु अर सिय छवि देखे । नर नारिन्ह परिहरी निमेखे ॥) 
सोर्चाह सक्‍ कहत सकुचाही । विधि सन विनय कर्राह मन माही ॥१॥ 


अर्थ रामजी वा रूप और सीताजी की छवि देखकर स्त्री पुरुषो का पछक 
गिरना बन्द हो गया । सोचते सब है | पर कहते हुए सभी सकुचित होते है। मन ही 
मन अहादव से विनय करते है ॥ 

व्यारया जिससे गहने की भी शोभा हो जाय रूप उसका नाम है और 
जिससे अन्यकार दूर हो उसे छवि कहते है । यया छद्यति छिनत्ति तम इति छवि । 
एक बार तो सब मोह गये। अब सावधान होकर रामजी के रूप और सोत्ताजी की 
छवि का मिलान करते है) परोक्ष मे भी मिलान किया था) यथा जोग जानकी 
यह वरु अहई | अव दोना मूर्तियाँ सामने पाकर मिछान करते है । इसलिए एक टक 
लछोचन चलत न तारे की दशा उपस्थित है । 

सब वे मन में एक ही भाव उठता है। पर कहता कोई किसी से नहीं। 
बयोकि थात बडी ढिठाई की है। सब विधि से मत ही मन विनय करते है। क्योकि 
उनका नाम ही विधि है । वे ही विधि वेठा सकते है। अथवा जो भछ अहृ्‌इ विधाता । 
सब कहूँ सुनिआ उचित फल दाता | तो यही विनय है कि यहाँ भी उचित फल दें। 
जनक को बुद्धि के पलटने में विधि ही समय है। ये शारदा को प्रेरणा करके बुद्धि 
पलटते हैं। यथा सारद प्रेरि तासु मति फेरी | 
हरु विधि वेणगि जनक जडताई । मति हमारि असि देहि सुहाई ॥ 
बिनु विचार पनु तजि नरनाहु। सीय राम कर करहि विवाह ॥१॥ 

अर्थ हे विधि |! जल्दी से जनक की जडता को हरण करो और हमारी ऐसी 
सुहावनी वृद्धि दो। राजा बिना सोचे समझे प्रण छोडकर सीता और रामजी का 
व्याह कर दें। 

व्याख्या जनक की जडता को जल्दी हरो। देर न करो | देर करने म बाम 
बिगड़ेगा | राजा जनक को सभी ज्ञानी मानते है । अत उन्हे जड कहने मे सद्धीच 
है। पर रामजी को देखने पर भी अपने प्रण पर बडे रहना स्पष्ट जडता है। भत 
चाहे दुनिया न माने पर बात तो यह है कि इस विषय मे जेनक क्की वृद्धि म जडता 
है और हमारी वृद्धि सुहावती है। अत किसी से न कहकर ब्रह्मदेव से मन ही मन 
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विनय करते हैँ कि जनक को सुहाई वुद्धि दे । जडता हरण कर लें। यहाँ विचार 
की कोई बात ही नही है। सीता और रामजी का व्याह होना ही चाहिए। 

यहाँ विचार करना ही जडता है। प्रण निवाहना ही बुरा है। राजा 
विचारशील है। सत्य प्रतिज्ञ है। यह स्वभाव विधि के पलटने से पलट सकता है | 
नर नाथ है। उसे प्रजा वी रुचि रखनी चाहिए। 


जग भल कहिहि भाव सब काहू | हुठ कीन्हे अतहुँ उर दाहू ॥ 
एहि लालसा मगन सब लोगु। वर साँवरो जानकी जोगू ॥३॥ 


भर्थ ससार अच्छा कहेगा। वयोकि सबको पसन्द है। हूठ करने से अन्त 
मे कलजा जलेगा। इस लछालसा में सब छोग मगन थे कि साँवछा वर जानकीजी 
के थोग्य है। के 

व्याख्या . अपयश तो ऐसे कायं के करने से होता है जो लोगो को अप्रिय 
हो । राम जानकी का व्याह तो सबको प्रिय है। अत अपयश की त्तो चरचा चलाना 
ही व्यर्थ है। बुद्धि का फल आग्रह रहित होना है। यथा * बुद्धे फलमनाग्रह । सो 
हंठ करने से सीताजी का बेजोड व्याह्‌ हो जायगा। सीता को दुख होगा । तब 
कोई उपाय न रहने से यावज्जीवन कलेजा जलेगा लोग इस विवाह के लिए ऐसे 
लालायित हो गये है कि प्रतिज्ञापाछन को हठ वतला रहे है। राम जानकी के विवाह 
की अभिलापा भे इतना आनन्द छोग अनुभव कर रहे है कि अभिरापा ही में भग्न 
हैं। भव सखी के सवाद म जो बात निश्चित हुई थी कि जोग जानकी यह वरु 
अहई। वही निर्णय यहाँ भी हुआ कि * वर साँवरों जानकी जोगू। 
तब वदीजन जनक बोलाएं। बिरदावडी कहत चलि आए ॥ 
कहे नृपु जाइ कहहु पन मोरा । चछे भाट हिय हप॑ न थोरा ॥४॥ 

अर्थ तब भाटो को राजा जनक ने बुलाया । वे विरुदावली कहते हुए आये । 
राजा ने कहा कि जाकर मेरा प्रण सुना दो। भाट चले उन्हे थोडा ह॒प॑ नही हुमा । 

व्यास्या वन्दिनस्त्वमलप्रज्ञा प्रस्तावमहशोक्तय | निर्मल बुद्धिवाले और 
मेर्ताव के अनुकूल वोलनेवार्ल वन्दी कहलाते थे। राजा ने उन्हें बुलाया। वे 
प्रस्ताव सहश बोलनेवाले थे | विरद बोलते चल वज्धरेस गजदसन जनकपन वेद 
विदित जग जाव | राजा ने कहा कि सभा बहुत बडी है। चारो ओर जाकर तुम 
लोग हमारा प्रण सुना दो। वन्दी सुनाने चछे | हृदय में बडा हर्ष हुआ कि हम 
राजा के प्रतिनिधि होकर बोलने जा रहे हैं । 


दो बोले बदी वचन वर, सुनहु सकल महिपाल। 
पन विदेह कर कहहिं हम, भुजा उठाइ विसाऊ ॥२४९॥ 


अथं दन्दी श्रेष्ठ दचन बाले कि राजा तुम लोग सुनते जाओ। विदेहराज 
भी प्रण हमछोग विश्ञाल भुजा उठावर कहत है | 
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न्‍ व्याख्या महाराज विदेह के वचन का अनुवाद होने से वचन वर कहा। 
सहिपाल सम्बोधन का भाव यह है कि आप छोग वचन के गौरव को समझते हैं। 
प्रण विदेह का है हमारा नहीं। हम केवल अनुवादक ह। प्रण के अटल होने से 
अपनी भुजा को विशाल कह रहे हैं। अथवा हरी भुजाएँ इस समय राजा जनक 
की भुजाओ का प्रातिन्िध्य करती है। इसलिए विशाल हैं। भुजा उठाकर प्रण 
किया जाता है ससार को साक्षी करने के लछिए। यथा : भुज उठाई प्रत कीन्ह | 
हानि लाभ अनख उछाह बाँहुबल कहिं । वन्दी बोले विरद अकस उपजाइ के । यही 
उनकी प्रस्ताव सहश उक्ति है। 


नूप भुजवलू विधु सिवधनु राहू | गरुअ कठोर विदित सब काहू ॥ 
रावन वानु महाभट भारे। देखि सरासनु गवहि सिधारे ॥१॥ 


अर्थ राजाओं की भुजाओ का बल चन्द्रमा है। शिव का धनुप राहु है, 
भारी है, कठोर है। यह बात सभी जानते है। रावण और घाणासुर भारी महाभट 
है । सो धनुष वो देखकर चुपके से चल दिये। 

व्याख्या बनन्‍्दी लोग पहिले ही अकसवाली बात बोले | पहिले भी राजा 
लोग आये थे पर उनका तोडा घनुपष नहीं दूटा। क्रोध करके उन छोगो ने 
जनकपुर घेर लछिया। पर महाराज जनक से पराजित हुए। उसी वात को लक्ष्य 
करते हुए वन्दीजन कह रहे है कि राजाओं के भुजवल रूपी चन्द्र को मिस्तेज कर 
देने के लिए शिवधनुप राहु है। राहु छायामात्र होने के कारण मृदु और हछवा 
है । पर यह भारी है, कठोर है। हम कोई नई वात नही बह रहे है। आप लोग 
सभी यह बात जानते है। अब अनखवाली वात वोलते है। महा भटठो में भी भारी 
दो है. रावण और बाणासुर। वे लोग भी आये थे। पर घनुप को देखकर साहस 
छूट गया | घीरे से चछ दिये । अत समझवूझकर उठियेगा | 
सोइ पुरारि कोदडु कठोरा। राज समाज आजु जेइ तोरा॥ 
त्रिभुवन जय समेत बेदेही । बिनाह विचार बरे हठि तेही ॥२॥ 

अथे * यह पुरारि का वही कठोर धतुप है। जिसने आज राजसमाज में 
इसको तोडा | ्रिभुवनजयलक्ष्मी के सहित बेदेही उसे बिना विचारे वरेगी। 

व्याख्या शडद्भूर भगवान्‌ ने त्रिपुरदाह के समय मेरु पर्वत को धनुप बनाया 
था | यहाँ पुरारि घनुव का भाव यह कि यह मेरु का जोडदार है. अब ५७ कहते 
है । शिव का यह वही धनुष है। इसे राजसमाज में आज तोडना है। यहाँ कल की 
बात नहीं। ऐसे राजसमाज में वह अपना बल प्रकट करे] अब हानि छाभ कहते 
है। उसे वेदेही तो वरण करेगी राउ या रख का विचार न करेगी। त्रिभुवन 
जयलक्ष्मी भी उसको साथ ही साथ वरण करेगी। दिग्विजय ही बडे परिश्रम 
से साथ्य है। सो त्रिभुवतविजय बिना रक्तपात के मिलेगा ओर जानकी भी 


मिलगी । 
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सुनि पन॒ सकल भूप अभिलापें | मटमानी अतिसय मन भाषे ॥ 
परिकर वाँधि उठे अकुलाई। चले इष्टदेवन्ह सिर नाई ॥३॥ 


अथ॑ : प्रण सुनकर सव राजाओं को अभिलापा हुई और वीरमानी राजाओं 
के मन मे तो बड़ा क्रोध हुआ। कमर कस कसकर आकुल हो उठ खडे हुए और 
अपने अपने इष्टदेवों को सिर नवाकर चले। 

व्याए्या : वन्दीजन ने कहा था: सुनह॒ु सकछ महिपाल। सो सबने सुना । 
अब बहते हैं: सुनि पन सकल भूप अभिलाखे। ठीक है जानकी के लिए आये थे । 
सो ब्रिभुवनजयलक्ष्मी भी प्राप्त होगी । भटमानी तो बडे क्रु्ध हो गये | नृप भुजबल 
विघु सिवधनु राहू। केसे कहा ? अभी धनुष तोड़ता हूँ । व्याकुल होकर उठे कि 
कहीं कोई पहिले हो जाकर घतुप तोड न दे। नहीं तो जानकी और त्रिभुवनजय- 
लक्ष्मी उसी के हाथ लग जायगी। इश्टदेव को प्रणाम करके चलते हैं जिसमे कारय- 
सिद्धि हो। क्यीकि सभी सुखो की आश्या तो इप्ठदेव से ही की जाती है। यथा : 
इष्टदेव इव सब सुखदाता । 


तमकि ताकि तक सिव धनु धरही । उठे न कोटि भाँति बछु करही ॥ 
जिन्हे के कछु विचार मन मांही । चाप समीप महीप न जाँही ॥३॥ 


अथ॑ : तमककर देखते हैँ। लक्ष्य वाँधकर शिवधनु को पकडते है। कोटि 
भाँति से वछ लगाते हैँ। पर उठता नहीं । जिन राजाओ के मन में कुछ भी विचार 
है वे धनुप के सन्निकट नही जाते । 
. व्याख्या: अतिशय मन माखे हे। अत. क्रोध से देखते हैँ। पलक मारने 
में उठा लेने के लिए लक्ष्य वाँघकर झपटते हैं जिसमे हाथ खाली न जाँय और 
राजसमाज में खमत्कार दिखला दें। जब नही उठा तब करोडो उपाय से बछू 
लगाते हैं। एक हाथ से, दोनो हाथ से, घुटना टेककर, छाती के बल से, सिर के बल 
से जैसे-जेसे बन पडता है उठा लेने मे फोई बात नही रखते | 

बडे विचारवानु धमंशील हरिभक्त सयाने तो अभिलापा करनेवालो मे हैं 
नही। जो अभिलापा करते है उनमे भी जिनको कुछ विचार है वे पहिले ही 
परिकर बाँधकर अकुलाकर नही उठे समझने रूगे थे कि यह काम सुकर नहीं है। 
और जब देख लिया कि किसी का हिछाया नही हिलता तो विचार करते हैँ कि 
मुझमे हो कौन अलोक्कि बल है जो उठा लूँगा | अत दूर से देखते हैँ | निकट जाते 
नही जिसमे घनुप उठानेवालो मे न गिने जाँय | निवंछता तो सिद्ध हो गई। मूखंता 
सिद्ध न हो। ! 


दो. तमकि धर्रह धनु मुढ नृप, उठे ले चलहि लजाइ। 
मनहुँ पाइमट वाहुबछ, अधिक अधिक ग्रस्भाइ ॥रप५ना 
अथ॑ * तमतमाकर मूढ राजा धनुप को पकड़े हैं। जब नही उठना तो 
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छूज्जित होकर चले जाते है। मानो वीरों के भुजवल को प्राप्त करके श्धिक से 
अधिक भारी होता चला जाता है। 

व्याख्या : जो सरल वात न समझ सके उसे मूढ करते हैं। यथा : माया 
विवस भये मुनि मूढा। समझी नहिं हरिगिरा निगूढा। उन्हे सीधी सो बात नही 
समझ में आईं कि जिसे रावण बाणासुर छोड़कर चले गये उसे हम उठाने क्या 
जा रहे है ? इसलिए उन्हे मूढ कहा। यहाँ घनुप की क्या करामात है। मानो जो 
उसे उठाने जाता है उसके बल को वह हरण कर रहा है। इससे और भी भारी 
होता जता है। अर्थात्‌ किसी के हिलाये हिलता हो नही | 


भूप सहस दस एकहिं वारा। छगे उठावन टरे न ठारा॥ 
डगे न संभु सरासन केसें। कामी वचन सती मन जैसें॥१॥ 


अर्थ ' दस हजार राजा एकही साथ उठाने छो। पर वह ,दारे न धरा। 
शिवजी का घनुप उसी भाँति नहीं डिगता है जिस भाँति कामियों के वचन से 
स॒त्ती का मन नही डिगता | 

व्याख्या ' अब उसी मूढता का उदाहरण देते है। पहिले अन्ध अभिमानी 
कह आये हैं। इनका ज्ञान तामस है। जो तत्त्वाथंवाला नही है तथा अन्प है। ऐसे 
एकही कार्य को सब कुछ मानकर निष्कारण उसमें लग जाता है। उसे तामस ज्ञान 
कहते है । यथा * यत्तु कृत्स्तवदेकस्मित्‌ कार्ये सत्तमहैतुकम्‌ | अतत्त्वाथ॑वदल्पश्व तत्ताम- 
समुदाह्ृतम्‌ । धनुष के उठने को ही सब कुछ समझ लिया । यह्‌ नही समझ रहे है 
कि इस भाँति उठ भी जायगा तो क्या फल होगा ? ऐसे उठाने में तत्त्वाथं कुछ 
नही व्यर्थ है। फिर भी दसहजार एक साथ हो उठाने में छय गये। जो आते जाते 
है वे धनुष मे ही चिपटते चले जाते है। इससे घनुप की विशालता भी कही। 

परल्तु शम्मुशरासन हिला भी नहीं। कामी ऐसा वचन बोलना जानते है 
जिससे सामान्य स्त्री का मत विचलित हो उठे) पर ऐसे वचन से सती के मनमे 
कोई अन्तर नही पड़ता। दश सहस्र॒ कामियों के वचन से नाममात्र के लिए भी 
चलायमान नही होता | कामी अन्धे होते हैं: दिवा पश्यति नोलूकः कामान्धों नैव 
पथ्यति। कामान्धों को ज्ञान नही कि इतने आदमियो के साथ बोलने से तो अभीष्ट 
सिद्धि और भी ढूर चलछी जा रही है। इसी प्रकार इतने राजाओी के रूग जाने से 
इसी वात की सिद्धि होती चलो जा रही है कि घनुष का उठाना इन राजाओं की 
शक्ति के बाहर को चात॒ है। 
सब नूतन भए जोग उपहासी। जैसे विनु विराग संन्यासी ॥ 
कीरति विजय वीरता भारी। चले चाप कर बरवस हारी ॥२॥ 

अर्थ : सब राजा हँसी के योग्य हो गये। जैसे विना वेराग्य का सन्यासी हो 
जाता है। भारी कीति विजय और वीरता को व्यर्थ ही धनुष के हाथ हारकर 
चले । 
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व्याख्या वैराग्य सन्‍्यासी का लक्षण है। जिस सन्‍्यासी मे वेराग्य नही है 
उसम और सन्यासी बने हुए भाँड में कोई भेद नही है। यथा मूड मुडायो वादि 
ही भाँड भयो तजि गेह। जिस भाँति भाँड उपहासी का पात्र है उसी भाँति 
वेराग्य रहित सन्यासी भी है। क्षत्रिय की श्रेष्रता वल से है। तिसपर राजा के लिए 
कहा गया है कि आठो लोक्पालो का उनमे अश रहता है। यथा अष्टाना लोक 
पाछाना वपूर्धारयते नृप | सो दस सहस्न राजा लगे ओर शिव घनु न उठा। तो 
इससे यही सिद्ध हुआ कि इनमे ईशान का अश है ही नहीं । ये भी राजा बने हुए 
भाँड की भाँति उपहास के हो पात्र हैं । 

कीति से यश कहा | विजय से बल और प्रताप कहा । वीरता से तेज कहा । 
अत जिन्होंने यह कहा था अस विचारि गवनहु घर भाई। जस प्रताप बल तेज 
गंवाई | वही बात आा गई । पहिल चले गये होते तो यज्ञ, प्रताप, बल, तेज खोकर 
न जाते | अब हारकर जा रहे हैं और हारे भी किसी वीर से नही धनुप से हारकर 
जा रहे हैं। धनुष स्वय इनसे लडने नहीं गया था। ये ही हठात्‌ उससे लडने गये। 
सा अव हारकर छोटे जा रहे है । 


श्रीहुत भए हारि हिय राजा | बैठे निज निज जाइ समाजा ॥ 
नेपनन्‍्ह्‌ विछोकि जनक अकुलाने। बोले वचन रोप जनु साने ॥३॥ 


अथ हृदय से हार मानकर राजा लोग श्रीहोन हो गये । जा जाकर अपने 
समाज म वे5। राजाओं को देखकर जनक आकुल हो उठे और ऐसा वचन वोठे 
जिसम क्रोध भरा हुआ सा मालूम पडता था । 

व्याख्या मन से तो पहिल ही हार माने हुए थे | यथा प्रभुहि देखि सब नृप 
हिय् हारे | पर इस हार से श्रीहृत हो गये। फिर भी घर नही गये। अपने समाज 
मे जाकर बै5। सोचते हैं कि घनुप तो टूटा चही और न किसी से टूटेगा। अब 
कन्या जिसे चाहेगी जयमाक पहनायेगी। चित्त की वृत्तिया विचित्र रूप की होती 
है। यथा विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तय | कोन जाने में ही पसन्द में आजाऊं। 
इस भाँति आशा लगाये वेठ हैं। राजा जनक ने देखा कि सभी राजा हृदय से हार 
गये | अपने आसन पर जाकर बैठे हुए हैं। घर भी नही गये | इनके हृदय मे कल्मप 
है। कहेंगे कि ऐसा प्रण करके जनक मे राजसमाज का अपमान किया और बहुत 
सम्भव है कि उपद्रव भी करें। कन्या का व्याह भी नही हुआ चाहता मोर भारी 
उपद्रव हुआ चाहता है। अत जनवजी आकुल हुए। ज्ञानी को क्रोध नही होता 
ओोधामास होता है। अत रोप जनु साने वचन बोल | 


दीप द्वीप के भूपति नाना । आए सुनि हम जो पन ठाना ॥ 
देव दनुज धरि मनुज सरीरा। विपुल वीर आए रनघीरा ॥राा 


अं द्वीप द्वीप वे राजा छोग जा प्रण मैंने ठाना था उसे सुनकर आये। 
<वत्ता और दानव मनुष्य शरोर धारण करके बहुत स रणधीर वोर भाये। 


६४० रामचरितमानस 


. _ व्याख्या: देव से स्व के वीर दनुज से पाताल के वीर और रणघीर से 
मत्यंोक के वीर अभिप्रेत हैं। सभी वीर मेरा प्रण सुनकर आये । भाव यह कि 
सबको भालूम था कि शद्भूर के धनुष तोड़ने का प्रण है. और मैने किसी को बुलाया 
भी नहीं। सुन्र सुनकर स्वय आने की कृपा की है। अर्थात्‌ जो आया है वह शड्भूर 
के घनुष त्तोड़ने को हिम्मत करके ही घर से आया है। मेरे सद्भोच से किसी का 
आना नही हुआ है । 

दो. कुंबरि मनोहर विजय बड़ि, कीरति अति कमनीय । 
पावनिहार  विरंधि जनु, रचेउ न धनु दमनीय ॥२५१॥ 


अर्थ : मनको हरण करनेवाली कुँभरि बडी जीत और सुन्दर कीत्ति के पाने 
वाले को मानो ब्रह्मा ने रचा ही नहीं। अत. दूटनेवाला धनुष मानों धनाया 
ही नही । 

व्याख्या : विरचि जनु रचेठ न॥। इस वाक्य का अन्वय पावनिहार के साथ 
होगा और देहलीदीपक न्याय से घन दमनीय के साथ होगा। कोई यह न कहे 
कि कन्या मुझे पसन्द नही इसलिए धनुप नही तोडा | सो कुंअरि मनोहर है। इस 
धनुष को तोडना और रावण वाणासुर पर विजय पाना एक बात है। अत ऐसी 
विजय कीन नही चाहता। विना रक्तपात के विजय प्राप्त करते से कमनीय कीर्ति 
है। कीन यशोधन इसे न चाहेगा ? मालूम होता है कि ब्रह्मदेव मे ऐसा भाग्यवान्‌ 
किसी को बनाया नही इसीलिए धनु को दमनीय नही बनाया | नही तो कायें द्रव्य 
सभी क्षणभज्जुर होते है । 
कहहु काहि यह लछाभु न भावा । काहुँन संकर चाप चढावा ॥ 
रहौ चढाउव तोरब भाई | तिरू भरि भूमि न सकेउ छडाई ॥१॥ 


अं : कहो किसे यह छाभ अच्छा नही लगता ? किसी ने त्तो शिवजी का 
धनुष नही चढ़ाया । चढाना और तोड़ना तो जाने दो | कोई तिल भी जमीन न 
छुडा सका । 
व्याख्या: महाराज जनक समझ रहे है कि ये अभिमानी पीछे से कहेगे कि 
मुझे कन्या पसन्द नहीं थी | अत्तः जिसे यह छाभ अच्छा न लूगता हो वह इस 
समाज में बोठ दे | सत्र लोग उसका भी रूप देख लें कि किस मुँह से कह रहा है 
कि कन्या पसन्द नही । यदि पसन्द है तो शिवजी का घनुप चढाना चाहिए।सो 
तो किसी का किया न हुआ। घनुप चढाना और उसे तोडना तो दूर की बात है। 
कोई तिल भर भी जमीन नदी छुडा सका। दस सहुख्र राजाओं का उसे उठाने के 
लिए ऊगना उन्मत्त चेष्टा थी। अतः उसकी चर्चा भी महाराज नही करते। घनुष 
तोडनेवाले को बिना विचार बरण की प्रतिन्ना थी। यदि कोई उठा भी छेता तो 
विचार किया जाता कि विवाह किया जाय या नहीं। इस अवस्था मे तो विचार 
को भी स्थास नही है। चढाना या त्तोडना तो उठाने के बाद बनता है। यहाँ तो 
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कोई हिला भी न सका। भाव यह कि इसका तोडना राजसभा के लिए असम्भव 
व्यापार है तव किस आशा से राजसमाज बैठा है। 


अब जमि कफ्रोउ मार्खे भटमानी | वीर विहीन मही मै जानी ॥ 
तजहु आस निज निज गृह जाहू | लिखा न विधि वेदेहि विवाह ॥२॥ 


अर्थ अब कोई वीरमानी क्रोध न दिखावे। मैंने जान लिया पृथ्वी वोरो 
से रिक्त खाली हो गई। अव आशा छोडिये और अपने अपने धर पधारिये । ब्रह्मदेव 
ने सोता वा विवाह लिखा ही नही। 

व्याख्या पहिलछे वीरमानियों ने भाटो के कहने पर क्रोध किया था कि नृप 
भुज बल विधु सिव धनु राहू। इन सो ने कैसे कहा ? अब कोई क्रोध करने का 
कष्ट न उठावें। में कहत्ता हूँ मेने जान लिया कि पृथ्वी बिना वीर की हो गई। 
ठोक यही बात हनुमन्राटक मे कही गई है। आद्वीपातू परतोपष्यमी नृपतय सर्वे 
समभ्यागता | कन्‍्याया कलधौतकोमलरुचे कीर्तेश्व छाम पर | नाबृष्ट न च 
टड्डित न नमित नोत्यापित स्थानत । केनापीदमहो महद्धनुरिद निर्वीरमुर्वीतलम । 

यह भाशा छोडिये कि जब घनुप क्सी से न दूटा तो बया कन्या ववारी 
ही रह जायगी। किसी न किसी को उसे वरना ही पड़ेगा। इस पर कहते है कि 
यह नहीं होना है। आप छोग पधारें व्यर्थ क्या बेंठे है। विधि ने धनु दमनीय 
नहीं रचा। इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मदेव ने कन्या का व्याह ही नहीं लिखा है 
होगा बैसे ? भेरी प्रतिज्ञा विधि की रेख से कम नहीं है। 


पुकृत जाइ जो पनु परिहरऊं। कुअरि कुआरि रहउ का करऊ || 
जौ जनत्यौ विनु भट भुवि भाई | तो पन करि होत्यो न हँसाई ॥३॥ 


अथ॑ यदि प्रण त्याग करें तो धर्म जात्ता है। रह जाय कन्या ववारी मेरा 
कोई वश नही है। यदि में जाने होता कि पृथ्वी बिना चीर की हो गई है तो प्रण 
परे में अपने को उपहास का पात्र न बनाता । 

व्यात््य सत्य भूछ सब सुदत्त सोहाथे॥) प्रण त्थाण से सत्य का स्थाण 
होगा। अल निमूंठ होकर सब पुण्य नष्ट हो जायेंगे। में सुद़्त नही छोड सकता | 
चाहे तैन्या बवारी रह जाय। सुकृत छोडता मेरे वश के वाहर की बात है. राजा 
अनयजी ही चक्रवर्ती जी के समकक्ष सत्यसन्य हैं। मुझे धारणा थी विः पृथ्वो शून्य 
हर बाई बीर होगा ही । धनुपभ्भ प्रण वीर के लिए ही किया जाता है। 
) वीर विहीन है | इसलिए में उपहास का पात्र हो गया। नही तो सभी ने धनुप- 


भेजे सम्भव समझा था | इसोलिए आये भी थे। इसी भाँति मेने भी सम्भव समझ 
वर प्रतिज्ञा वी थो। 


जैनक वचन सुनि सब नर नारी देखि जानविहि भये दुखारी ॥ 
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माले छखनु कुटिल भे भौहे। रदपट फरवत नयन रिसीह ॥४॥ 


श्थ्र रामचरितमानस 


ते अर्थ राजा हलक बात सुनवर सब नर नारी जानवीं वो देखकर 
ते हुए | पर ल& क्रौध हुआ | उनकी भौहे टेढी हुईं | होठ फड़वने छगे 
आँखों से क्रोध झछयने लगा | हे 2887 होठ पटक ॥ 

व्याग्या सब नर नारी धनुष न टूटने से दुखी नहीं हुए ये। जनकजी की 
बात सुनकर दु सी हो गये | वे सब समझते थे विः घनुप न टूटने से व्याह न सवेगा 
पेबछ राजाआ था झल्ट दूर हो जायगा ) किर जनकजी जिसे चाहेगे उससे व्याह 
कर दगे | पर अब उनकी बातें सुबकर जनकजी की ओर देख और दुखी हुए कि 
ऐसी कन्या यिना व्याहे रह जायगी। भारतवपे म अन्घी वानी लेगडी लूली सभी 
कन्याआ वा व्याह हो ही जाता है। लडके भल ही ववबारे रह जाँय पर कन्या 
क्यारी नही रहने पात्ती | समाजसगठन ही यहाँ का इस प्रकार का है। 

अपमान जनित क्रोध को ही माँख वहते है। जनकजी वे कहने पर किसी 
वो माँग न हुआ। जनक वचन छुए विर्वा लजारू बेसे। वीर रहे सकछ सकुचि 
सिर नाइवे । वे वीरमानी जो भाटा के कहने पर बिगड़ उठे थे सकुचक्र चुप रह 
गय | पर लक्ष्मण ने जिन पर भाटो के बहने का कोई प्रभाव नहीं पडा था 
जपबजी मे वीर विहीन मही में जानी कहने पर अपमान साना। उनवी भीहें 
टेढी हुई। होद फडकने लगे | आँसें लाल हो उठी | रौद्गररस का आविर्भाव हुआ। 
अनुभाव प्रकट हुए ) यथा भृक्रुटि कुटिल अरु अरुन हम अधर फरक अनुभाव। 
गये विकछता चपलता ये सचारी भाव । रदप्रट फरकत का भाव यह है कि कुछ 


कहा चाहते है। 
दो कहि न सकत रघुवीर डर, छग्रे वचन जनु वान। 
नाइ राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमान ॥२५२॥ 


अर्थ रामजी वे डर से कह नहीं सकते । पर बचन बाण वी भाँति छगे। 
रामजी के चरण कमला मे सिर झुकाकर प्रमाण बात बोल । 

व्याय्या जनवजी पर रामजी की बडी श्रद्धा है। अत उनके विरुद्ध बोलते 
म रामजी का डर है। जनकजी का डर कुछ भी नहीं कि उनके राज्य में आकर 
उनके विरुद्ध केसे बोल | पहिल विकलता स्चारी कहते हैं। जनक के वचन बाण 
को भाँति लगे। रामजी का अपमान रूद्मणजी सहन नहीं कर सकते। अब 
चपलछता सखारी कहत हैं) रामजी के चरणकमलों में सिर नवाकर बोले) 
लक्ष्मणजी क्रोध म॑ भी अप्रमाण बात नही बीछते | इसलिए गिरा प्रमाण कहा। 


रघुवसिन्ह मह जह कोउ होईं। तेहि समाज अस कहें न कोई ॥ 
कही जनक जसि अनुचित वानी । विद्यमान रघुकुल मनि जानी ॥१॥ 


अर्थ रघुवशियों म॒ से जहाँ कोई होता है उस समाज में ऐसा अनुचित 
कोई नहीं कह सकता जैसा जनक ने कहा और वे जानते है कि यहाँ रघुकुछ 
मणि विराजमान है फिर भी ऐसी बात बोल गये | 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान इड३े 


व्याख्या : रघुवंशी मात्र वीर है। उनकी पीठ शत्रु नही देख सकता। अत 
उनके सामने वीर विहीन मही कहने का किसी को अधिकार नहीं। कहने पर 
रघुवशी अपनी वीरता प्रकट करता है। इस अनुचित को नहीं सहता। जनकजी 
जानबूझकर कि इस समाज में रघुकुलमणि विद्यमान है ऐसी बात बोल गये। 
मुनिजी ने मेरे सामने परिचय दिया | रघुकुछ मत्रि दसरथ के जाये। मख राखेउ 
सब साखि जग जिते असुर सग्राम। बिना जाने कोई साधारण व्यक्ति कुछ कह वैठे 
यह और थात है। राजा जनक ऐसे प्रमाणिक पुरुष रघुकुडमणि की उपस्थिति 
जानते हुए ऐसी बात इतने वडे राजसमाज मे कही। यह कदापि सहन योग्य 
नही है। 
सुनहु भानु कुछ पंकज भानू | कहौ सुभाउ न कछु अभिमानू ॥ 
जो तुम्हारि अनुसासनि पावौ। कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो ॥२॥। 


अर्थ * सूयंकुलरपी कमल के सूर्य | सुनो यह मेरी सत्योक्ति है गर्वोक्ति 
नही है| यदि आपकी भाज्ञा पाऊँ तो गेंद की भाँति ब्रह्माण्ड उठा लूँ । 

व्यास्या * भानुकुल पंकज भानू ! सबोधन का यह भाव है कि भानु के 
पराक्रम को कौन कह सकता है। कमल के पराक्रम के सामने ही यह धनुप कुछ 
नही है। जिस कमलकुल के आप भानु हैं उसी का में कमल हूँ। सब छोग कमल 
का पराक्रम देखें । भानु को पराक्रम दिखाने की आवश्यकता नहीं। यदि आपकी 
आज्ञा हो तो यह घनुप क्‍या है। इस ब्रह्माण्ड को गेंद की भाँति उठा छूँ। भाज्ञा 
पार्क कहने का भाव यह कि आज्ञाकारी का किया हुआ अआज्ञादाता का किया 
हुआ माना जाता है। इसलिए इस अवसर पर जब धनुप उठाने पर जानकी के 
वरण वी समस्या है आपकी आज्ञा परमावश्यक है। यथा * मेरो अनुचित न कहत 
लरिकाई बस पन परिमित और भाँति सुनि गई है। नतरु प्रभु प्रताप उतर चढाय 
चाप देतो पे देखाइ बल फल पाप मई है। चढाने का अर्थ उठाकर सिर पर 
रखना जेसे फूल चढाना | 


काँचे घट जिमि डारी फोरी। सकझ मेरुमूलक जिमि तोरी ॥ 
पेव प्रताप महिमा भगवाना | का वापुरो पिनाकु पुराना ॥३॥ 


अथ॑ * गौर उसे : कच्चे घडे की भाँति फोड डाल | हे भगवन्‌ | आपके प्रताप 
को महिमा से भेरु को मूली की भांति तोड सकता हूँ। यह विचारा पुराना 
पिनाक है क्‍या ? 

व्याख्या . ब्रह्माण्ड के उठाने में परिथम नही है | इसलिए गेंद वी उपमा देते 
हैं। ब्रह्माण्ड भुवन विराज जाके एक सिर जिसि रज बनी | ग्रेंद पोडने वी वस्तु 
नही है। अत फोडने के लिए कच्चो मिट्टो के घट से उपभित बरते हैं। कच्ची 
मिट्टी वा घड़ा हाथ से दबाने से फूट जाता है। ब्रह्माण्ड भी कच्ची मिट्टो वा बना 
है। दवाते ही फूटेया । जनवजी ने दो बातें कही । रहेउ चढाउव तोरव भाई। 


प्डिड रामचरितमानस 


उठाने + विपय मे वहार अब तोडने के थिपय में बहते हैँ कि मेह पर्वत वो मूछी 
पो भाँति तोड दूँ। अपने यू से नही। बह वछ भी आपबा दिया हुआ है। यथा * 
जेहि बल सीस धरत सहसानन | अडकोस सम्रेत गरिरि कानन | इसलिए बहवे हैं 
आपओे प्रताप वी महिमारो ग्रह विचारा सडा गला पुराना युगान्तर वा धनुष 
गया वस्तु है। भगवन्‌ साम्बोधन से तात्पय है कि समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री और 
2 वैराग्य तो आप में है। अन्य जीव तो उसके लेशमात्र से अपना उपजीवन 
गरते है । 
नाथ जानि अस आयसु होऊ। कौतुक करो विछोकिअ सोऊ | 
कमल नॉल जिमि चाप चढ़ावी । जोजन सत प्रमान रू घावों ॥४॥) 

अर्थ हे ताथ | ऐसा जातकरती आज्ञा हो। में वौतुक बरता हूं उसे भी 
देख लीजिये। वमल वी नाल की भाँति धनुष वो चढाऊे और सो योजन लेकर 
दौड जाऊँ। 
व्याख्या यह मनमें समझ लीजिये कि! लक्ष्मण मेरे प्रताप की महिमा द्वारा 
बाय॑ बरता है। उठावेगा फीडेगा और तोडेगा आपवा प्रताप | लक्ष्मण तो निम्मित्त- 
मात्र होगा। अब आज्ञा हो कि तीनो मे कौन काम करू ? ब्रेंह्माण्ड को उठाऊे 
कि फोड दूँ कि मेर को तो ? मेरे छिए कौंतुक हैं! उसे देख छीजिये। अब 
चढ़ाने के विषय में वहते है इस सडे गले पुराने धनुप मे बया रकखा है। इसे तो 
क्मलनाल वी भाँति चढा दूँ। भाव यह कि कमलनाऊ आप ही शुका पडता है। 
उसमे चढाने म बौन परिश्रम हे । £तिछ भर धनुष हिलाने के लिए जनक लालायित 
है तो इसे छेकर सौ योजन दौड आऊँ | अब रह गया तोडना सो 

दी, तोरी छत्कः दड जिमि, तब प्रताप बल नाथ । 
जौ ने करी प्रभु पद सपथ, कर न धरी धनु भाव ॥२५३॥ 

अर्थ है गाथ ! आपके प्रताप वे बल से गोवरछत्ते के डठल की भाँति ततोड 
डालूँ। यदि न बस तो प्रभु के चरण वी शपथ करके बहता हूँ फिर हाथ से घनुप 
और तरकस न उठाऊँगा। 

व्यारया गोबरछता छूते ही ठुटता है। सो यह धनुप छूते ही टूटेगा | यदि 
न वर सबँ ती घनुप और तरकस फिर न धारण करूँगा। अत वीरता वा वाना 
छोड दूँगा । विश्वास दिलाने वे लिए प्रमु चरण की शपथ लेते हैं। ब्योकि इसे 
तोडना नही है | ब्रह्माण्ड उठाने, फोडने, मेर तोडने के विषय में शपथ नहीं लेते 
उसे कर दिखाने वे” लिए प्रस्तुत है। बेवरू आज्ञा वी देर है। पर धनुप को छूना 
नही है। अत अपने से ऐसा सामथ्यं होने की शपथ छेते है ) आपके लिए इसको 
सोडना क्‍या है) आप भानुवुरूभानु है । अनायासेन चापरुपी अन्धवार दूर कीजिये। 
यथा नूप सव नखत वरहिं उजियारी। ठारि न सवहि चाप तम भारी | उदय भानु 
बिनु श्रम तम नासा | दुरे सखत्त जग तेज प्रवरासा) जो पहिल्े कहा था वही 
समय उपस्थित है । 


बालकाण्ड : प्रथम सीपान इ्ड५ 


लपन सकोप वचन जे बोले । डयमगानि महि दिग्गज डोले ॥ 
सकल छोक सब भूप डेराने। सिय हिय हरखु जनक सकुचाने ॥१॥ 


अथे : ज्यों ही लक्ष्मणजी क्रोधयुक्त वचन बोले कि पृथ्वी डोल उठी । दिग्गज 
हिल गये। सभी लोक सब राजा डर गये। सीताजी के मनमे हर्प हुआ और 
जनकजी सकुचित हो गये | 

व्यास्या : सकोप बचन तो राजा जनक भी बोले | यथा : बोले वचन रोप 
जनु साने | पर उसका प्रभाव इतना ही हुआ कि नरनारि दु खी हो गये | लक्ष्मणजी 
को क्रोध आगया। परन्तु लक्ष्मणजी का क्रोध आना दूसरी बात है। इनके सकोप 
वचन का प्रभाव सृष्टि के अधिकारियों पर पडता है । यथा : सभय छोक सब लोक- 
पति चाहत 'भभरि भगान | जो कहा कि कदुक इव ब्रह्माण्ड उठावों। काचे घट 
जिमि डारों फोरी त्तो पृथ्वी डगमग करने छगी। क्योकि क्रोध में भी ये अप्रमाण 
नही बोलते | यथा : अति सरोप बोले छपन लखि सुनि सपथ प्रमान। यहाँ भी 
ताइ रामपद कमल सिर बोले गिरा प्रमान। दिग्गज हिल उठे कि इनके क्रोध 
करने पर हम पृथ्वी को न सँभाल सकेगे। सब छोक छोकप डर उठे। क्योकि 
केवल पृथ्वी को फोड़ने को नही ब्रह्माण्ड फोडने को कह रहे हैं | त्तव तो किसी की 
रक्षा नही है। अथवा पृथ्वी ही ऐसी डगमगाई कि दिग्गज स्थिर न रह सके। पृथ्वी 
ही सबकी आधार है। अतः सकल लोक और सब भूप भी डर गये। श्रीरामजी के 
प्रताप की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके सीताजी को हप॑ हुआ। अपने वचन के 
अनुचित प्रमाणित हो जाने से जनकजी सद्भुचित हुए। लक्ष्मणजी के बोलते ही 
भूमि के डगमगाने से प्रमाण मिल गया | 5 


गुर रघुपति सब मुनि मनमांही | मुदित भये पुनि पुनि पुलकाही ॥ 
सयनहिं रघुपति लपन निवारे। प्रेम समेत निकट वबैठारे ॥२॥ 


अर्थ : गुरुजी, रामजी तथा सव मुनिलोग प्रसन्न हुए। बार बार पुलक हो 
रहा है। इज्धित मात्र से रामजी ने रक्ष्मणजी को रोका और प्रेम के सहित 
निकट बैठाया | 

व्यारया : लक्ष्मणजी की अप्रतिम तेजस्विता, अमोघ वीये, अलौकिक विवेक 
तथा अवसरप्राप्त क्रोध देखकर गुरुजी : विश्वामित्र रामजी तथा मुनिगण मन ही 
मन आनन्दित हो उठे और लक्ष्मणजी की प्रगाढ भक्ति का विचार करके सबको 
बार बार पुलकावछी उठ रहो है। जनकजी के सद्भोच को देखकर सबने अपना 
हपं छिपाया। अतः मनमाहि भुदित भये लिखते है। लक्ष्मणजी के इस बढ़े हुए 
क्रोध को रोकने के लिए रामजो का इच्धित ही यथेष्ट है। अत: इच्ित किया कि 
पैंठ जाओ। यहाँ धनुष त्तोड़ना विवाह करना एक वात है। बिना बड़े को आज्ञा 
विवाह के लिए स्वयं अग्रसर होना ठीक नही। पिता के स्थान में मुनिजी हैं। वे 
5 नही कह रहे हैं। अत. वेठ जाओ | यह रोकना अप्रम्नन्नता का परिणाम नही 
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है। इसलिए प्रेम के सहित निकट बेठाया। भाव यह कि तुम्हारी इच्छा को में 
पूरी करूँगा | 

विश्वामित्रु समय सुभ जानी ) वोले अति सनेहमय वानी ॥ 
उठ्हु राम भजहु भवचापा | मेटहु लात जनक परितापा ॥शा। 


अर्थ विश्वामित्र ने देखा कि शुभ समय आगया है।तव अति स्नेहमय 
वाणी बोले : रामजी उठो | और शिव के धनूप को तोड़ो और राजा जनक का 
परित्ताप मिटाओ । 

व्याख्या : गुरुजी विवाह का मुहत्त देख रहे ये तब तक शुभमुहते भी आा 
गया। त्तव अत्यन्त वात्सत्यसूचक वचन बोले। राम उठो ! इस समय रघुवीर 
सुजान नहीं कहा | उसमे इतना रस नहीं जितना केवल राम सम्बोधन में है। 
भवभय भजन नाम प्रतापु। तुम्हारे नाम के प्रताप से भवभय भद्भ होता है। अत. 
भवचाप को तुम भज्भ करो। महात्मा है। सब छाभो से बडा छाथ जनक राजा 
ऐसे सन्त का परिताप मेटना देख रहे है एव जनकजी की भी निर्दोपता द्योतित 
करते हैँ कि अति परिताप से विकल होकर उन्होने वीरविहीन मही कहां। किसी 
को अपमानित करने का उनका लक्ष्य नही था। मेरी आज्ञा के प्रतीक्षा मे लक्ष्मणजी , 
के इतना कहने पर भी नही उठते हो सो में आज्ञा देता हूँ | जनकजी के परिताप 
के मिटाने को लक्ष्य मे रखकर धनुष तोडो। शिवजी का धनुप तोड़ने की आज्ञा 
देकर सारा प्रातिभाव्य . जिम्मेदारी मे अपने ऊपर लेता हूँ। 
सुनलि गुर वचन चरन सिरु नावा | हरपु विपादु न कछु उर आवा ॥ 
ठाढे भाए उठि सहज सुभाएँ ! ठवनि जुवा मृगराजु लजाएँ ॥४॥ 

अथ गुरुजी का बचन सुतकर उनके चरणों में सिर नवाया। हप॑ विपाद 
कुछ मनमे न आया | सहज स्वभाव से उठकर खडे हुए पर उस उठने के ढद्ध को 
देखकर युवा सिंह छज्जित हो जाय। 

व्यास्या गुरुजी के वचन सुनकर चरणो में प्रणाम का भाव यह कि मुझे 
आज्ञा शिरोधाय॑ है। भौर लोगो के अन्य इष्टदेवत्ता थे वे उन्हे प्रणाम करके चले | 
परन्तु रामजी के इृष्ट गुरुथे अत चलने के समय उन्होने उत्तको प्रणाम किया। 
घीर है इसलिए हपँ विपाद कुछ भी मनमे न आया। यथा सुख हरखहि जड 
दुख विलखाही । दोउ सम धीर धर्राह मनमाही। कृतकायता को आशा से हप॑ 
और छततकार्य न होने के भय से विषाद के भाव उठते है सो कोई न उठे। स्वभाव 
से खड़े हो जाने में सिह का सा ठाट दिखाई पड़ता है। 

दो. उदित उदयगिरि मच पर, रघुवर वालपतंग। 

विकसे सत सरोज सव, हरपे लछोचन भूग ॥२५४॥ 

अर्थ * मज्चरूपी उदयाचल पर रामचन्द्र रूपी बालसूर्य उदय हुए। सस्त- 

रूपी कमल खिल उठे और सब आँखें भौरे सो हृपित हो उठो। 
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व्याख्या : रामजी मश्च पर थे ही गुरुजी की आज्ञा पाकर खडे हो गये । ऐसी 
ज्ञोभा जेसे उदयाचल पर बालसूर्य की होती है। सूर्य उदय होते ही जिस पर्व॑त 
पर दिखाई पड़ते हैं उसे उदयाचल कहते हैँ । उस समय सूर्यनारायण अपने तेज 
को समेटे रहते हैं । क्रमश उसका प्रचार तीव्र होता जाता है। श्रीरामजी के तेज 
का साक्षात्कार लोक में यही से हुआ और तब से तीक् तीब्रतर हो गया। राज्य- 
सिहासनाल्‍ढ होने पर पुणं प्रकाश हुआ। यथा जबते रामप्रताप खगेसा। उदित 
भएउ अति प्रवल दिनेसा। भाव यह कि वालूसूर्य होकर मज्च पर आये और 
क्रमश अपने तेज का प्रसार करते करते तरुणसूर्य होकर राजसिहासन पर वंठे। 
सूर्य के उदय होने से कमल खिल उठते है। इसी भाँति सन्त भर्थात्‌ प्रथम श्रेणीके 
ज्ञानीभक्त खिल उठे | भौरे हपित होते हे इसी भाँति पुर्वासी तृत्तीय थरेणी के 
धर्थार्थी भक्तो के छोचनभूज़ हपित हो उठे। सब शब्द का अन्वय देहलीदीपक 
न्याय से सन्‍्त और लोचन भूग दोनो के साथ होगा। पुरवासी जनकजी का वचन 
सुनके जानकीजी को देखकर दु खी हुए थे। वे जानकीजी का व्याह चाहते हैं। 
अत्त, अर्थार्थी हैं । 


नृपन्ह केरि आसा निर्सि नासी। वचन नखत अवली न प्रकासों ॥ 
मानी महिप कुमुद सकुचाने | कपटठी भूप उद्क लुकाने ॥१॥ 


अं . राजाओं की आश्ञारूपी रात जाती रहो। उनके वचन रूपी तारो 
को पक्ति मे भी चमक न रही । अभिमानी राजारूपी कुमुद सिकुुड़ गये और कपटी 
राजारुपी उल्लू छिप गये | 

व्याल्या * राजाओं की आश्ञारूपी रात ने ही अधेरा फैला रकखा था। वह 
रात्त वालसूयं के उदय होते ही नष्ट हो गई । प्रतीति तो सबके मनमे थी कि रामजी 
धनुप तोडेंगे । यथा * असि प्रतीति सबके मन माही | राम चाप तोरव सक नाही । 
फिर भी आशा लगाये बेठे थे। आशा बडी वलवती होती है। भोपष्म के मारे जाने 
पर, द्रोण के मारे जाने पर और महावली कर्ण के मारे जाने पर महाभारत की 
छडाई में कौरव छोगो की आश्षा गई नही । शल्य को सेनापत्ति बनाकर हर मनाया 
कि ये पाण्डवो वो जीतेंगे । यथा . हते भीष्मे हते द्रोणे दृते कर्ण महावले | आशा 
बलवती राजन्‌ शल्यो जेत्स्यति पाण्डवाच्‌ | अरुणोदय हो गया | रामजी के आगमन 
की समाचार पाया | इससे आशारात्रि क्षीण हो गई थी। पर मञ्ज पर सूर्योदय होते 
हो बाशा रात्रि जाती रही। सब राजा निराश हो गये। अरुणोदय होने पर भी 
उछ तारे टिमटिमाते रहते हैँ । इसी भांति कुछ राजा शेखी वधारते थे। पर प्रभु 
के उठ खडे होते पर उनकी जिद्धा भी स्तम्भित हो गई जिस भाँति सूर्योदय 
होते हो तारे प्रकाश्वहीन हो जाते हैं । 

सवुइ सुमन विकसत रवि निक्‍्सत कुमुद विपिन यिलसाइ। इसी भाँति 
उमुदम्पो अभिमानी राजा जो वदियो की वाणों सुनकर विगड उठे ये। यथा: 
दमानी अतिसय मन साखे । सद्भुचित हो गये कि हमारा उठाया जो न उठा उसे 
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एक लडऊका उठाने को तैयार हैं। सूर्योदय होने पर उल्लुमो को सुझता नहीं 
इसलिए वे छिप जाते हैं। इसी भाँति कपटी राजाओ को भी कुछ सुझता ही नही 
कि अब हम वया कहे। सबके निरस्त होने पर ये खडे हुए हैं। कहने की जगह भी 
नही रह गई कि इन्होने जल्दी कर दी नही तो में तोड़ता अत. वे छिप गये | 

भय विसोक कोक मुनि देवा | वरपाहि सुमन जनावहि सेवा ॥ 
गुर पद बंदि सहित अनुरागा। राम मुनिन्ह सन आयसु माँगा ॥२॥ 


. अर्थ: मुत्रि और बेवता रुपी चकवा शोकरहित हो गये। फूछ बरसाते हैं 
भर सेवा जनाते है। गुरुजी की चरण वन्दना करके अनुराग के सहित रामजी ने 
मुनियो से आज्ञा माँगी ) 

व्यारया * सूर्य के उदय होने पर चकवा का शोक जाता रहता है। उसकी 
प्रिया का पता उसे ऊूग जाता है। उसे इष्ट की जिज्ञासा रहती है। भत्तः जिज्ञासु 
भक्त को चकवा मानकर द्वितीय श्रेणी भें माना है। इसी भाँति इष्टदेव के साक्षात्कार 
से मुनि और देवता शोकरहित हुए अ्रधवा रावणहन्ता की पहिचान से शोकरहिंत 
हुए। इन्हे प्रभु के हाथ से अपनी विपत्ति दूर करानी है। इसलिए अपनी सेवा फूल 
की वर्षा करके जनाते हैं। यह दूसरी पुष्पवर्षा प्रभु पर देवता तथा मुनियों द्वारा 
हुईं। सुनि गुरु वचन चरन सिरनावा से असऊझ्छ छूटा था। उसी को मुनिषद वदि 
कहकर उठाते हैं| अनुरागा से भाव यह कि किसी प्रकार की त्वरा या क्षोभ नही 
है । प्रेम के साथ गुरुजी के चरण की वन्दना की | अन्य राजाओ की भाँति अनुराग 
रहित बन्दना नहीं हुई। यथा * चले इष्टदेवन्ह सिर नाई। तत्पद्चात्‌ रामजी ने 
मुनियों से आज्ञा माँगी। वयोकि ब्रह्मकुल शद्भूररूप है और शर्भूर का ही धनुष 
हैं| अत मालमालिक से भी एकबार पूछ लेना चाहिए । यथा : मूल धर्मतरो- 
विवेकजलधे पूर्णन्दुमाननदद । वेराग्याम्वुजभास्कर ह्यधघनध्वान्तापह तापहं। 
मोहाम्भोधरपुगपाटनविधी स्व सभव झ्कर। वे ब्रह्मकुले कवकशमने श्रीराम- 
भूष्॑रियम । गुरुजी तो इस समय पितास्थानीय है। यथा - तुम मुनि पिता भान नहिं 
को#] विवाह की भाज्ञा दे दी) धनुप तोडना और जानको च्याहना एक बाते 
थी पर वह विवाह बिना धनुप तोडे सम्भव नही था | इसलिए तोड़ने को आज्ञा दी । 
वर तोडने के पहिले जिसका घठुप है उसको भी अनुमति लेनी परमावश्यक है) 
इसलिए ब्रह्मकुलरूपी शद्दूर से अनुमति चाही | गुरुजी ने फूछ लाने की आज्ञा दे 
दी। फिर भी इस बात की आवश्यकता पडो कि माली से पहिले पूछ लिया जाय 
तब फूल तोड़ें। गथा: चहुँदिसि चितय युछि मालीगन | लगे लेन दछ फूछ 
मुदित मन । 
सहजहि चले सकल जय स्वामी । मत्त मंजु बर कुंजर गामी ॥ 
चूलत राम सब पुर नरनारी। पुलक पूरि तन भये सुखारी ॥३े॥ 

अर्थ सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी स्वभाव से ही चले | सुन्दर मत्तहाथी की सी 
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उनकी चाल थी | राम के चलते ही सव पुर के नर नारो सुखी हो गये। उन्हे 
सम्पूर्ण झरीर में पुलक हो गया। 

व्याख्या . छोटे छोटे खण्डो के राजा थे इसलिए आकुल होकर चले थे। 
रामजी सकल जग के स्वामी हैँ । अत इन्हे आकुलता नही हैं। स्वभाव से चरू रहे 
हैं। जैसे सुन्दर मतवाला हाथी चले वेसी चाल इनकी स्वाभाविक है। जनकजों 
के वचन से विचारे पुर नरनारी दुखोहो गये थे। यथा जनक वचन सुनि सब 
नरनारी। देखि जानकिहि भये दुखारी। सो अब रामजी के चलते ही सुखी हो 
गये। इच्टा प्रवछ है कि रामजी घनुप त्तोडें | ऐसे सुखी हुए कि उनका श्वरीर 
पुछुक से भर उठा। 
वंदि पितर सुर सुकृत सँभारे। जो कछु प्रुन्य प्रभाउ हमारे ॥ 
तो सिबधनु मुनाछ की नाई । तोरहुँ रामु गनेस गुसाई ॥ढ॥। 


अर्थ * उन्होने देवता पितरो की वन्‍्दना की और अपने पुण्य को सँभाला 
कि हमारे पुण्य का जो कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाईं | शिवजी के धनुप 
को कमछ को नाल की भाँति रामजी तोड डालें । 

व्याख्या , दिव्य सहायता देवता और पितर को हो होती है। पितर शीघ्र 
प्रसन्न होते हैं इसलिए पहिलले पितरों वी वन्दना को ओर अपने सब पुष्यो को 
भाछा ) सेंभालना स्मरण करने के अधे में अनेकश प्रयुक्त ह। यथा : बार वार 
रघुवीर संभारी | संभारि श्री रघुवीर घीर। अपने सब्र पुण्यो का फल “गणेशजी 
से चाहते हैँ। क्योकि ये वरदायक देव हैँ स्मरण मात्र से सिद्धि देते है। 
अभिलापा यही कि शिवधनुप को रामजी पकज नाल की भाँति तोडे। ये 
सातें भक्त हैं; इनकी चौथी श्रेणी है। इनकी उपमा खग नाना से दी हुई है। 
भथा : कमछ कोक मघुकर खग लाना । हरसे सकछ लिसा अवसाना। 

दो. रामहि प्रेम समेत लखि, सखिन्ह समीप बोलाइई। 

सीतामातु सनेह वस, वचन कहे बिलखाई ॥२५५॥ 

अर्थ ; रामजी को प्रेम के साथ देखकर सखियो को समीप बुलाकर सीताजी 
वो माता ने प्रेमदश विखछकर वचन कहा । 

व्याक््या : रामजी पर रानियो के सहित जनकजी का प्रेम अवर्णनीय 
वात्तत्य से भरा हुआ है। यथा * सहित विदेह विछोकहिं रानी। सिसु सम प्रेम 
ने जाइ बखानी | महाराज को चार रानियाँ थी | उनमे सीताजी की माता वा और 
भी अधिक प्रेम था। रामजी वो घनुपभज्भ के लिए चलते देखकर वह प्रेम उमड 
पडा। हृदय को वात कहनी थी इसलिए सखियों को निकट वुछाया | इस समय 
महारानी प्रेमवश हैं। इसलिए विछुवकर वचन बहतो हैं । 
सल्ि सब कौतुक देखनिहारे । जेठउ कहावत हितू हमारे ॥ 
पड ने चुझाई कहे ग्रुर पाही। ए बालक अस हठि भल नाही ॥१॥ 
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अर्थ * है सी | जो हमारे हितकारी कहलाते है वे भो तमाशा देखनेवाले 
है। कोई गुरुजी को समझाकर नही कहता कि ये बाछूक है। ऐसा हठ ठोक नही । 
व्याख्या सखियो से कोई बात छिपाई नही जात्ती । इसलिए उनसे मनकी 
बात कहती है कि जो हमारे हितचिस्तक कहलाते है आज देखती हूँ कि वे भी 
तमाशा देख रहे हैं। हिंतकी भावना उनमे है ही चही। गुरुजो ने आज्ञा दे दी। 
उठउ राम भजउ भव चापा ) और राम उठ खड़े हुए | वे बालक है। उन्हें इतना 
विचार कहाँ कि यह धनुप मुझसे टूटेगा कि नही। गुरुजी को विचार करना चाहिए 
था। यदि गुरुजी ने न विचार किया और आज्ञा दे दी तो हमारे हितचिन्तको 
को तो समझाना चाहिए था कि ऐसा हठ ठोक नही। बच्चे का उठाया धनुप क्‍या 
उठेगा ? छाभ कुछ होना नही है केवल मुनिजी का हठ है। यह हँसता हुआ 
आनन्दमय मुख कृतकाये न होने से व्यर्थ म्ठान हो जायगा और जिमसे धनुष न 
उठा उन लोगो में इनकी गिनती हो जायगी। इनको धनुष तोडने के लिए भेजना 
और यह घोषणा एकही बात है कि ये भी जानकी से विवाह करने वे अयोग्य है । 
सबसे प्राचीन श्रावणकुल्न अयोध्यावाली प्रति में गुरु पाठ है अन्य सभी 
प्रतियो में नृप पाठ है। विचार करने से गुरु पाठ सुसद्भधत प्रतीत होता है। नृप ने 
जब प्रण कर दिया तब उन्हें धनुपभद्ध रोकने का वया अधिकार है। विशेषत 
लक्ष्मणजी द्वारा इस प्रकार फटकारे जाने पर वे किस मुँह से रोक्‍ते ? जनक राजा 
के लिए हठ का उपालम्भ करना ही हठ है। वे तो इतना होने पर भी विश्वामिनजी 
से कहते है 
जोरिकर कमल निहोरि क्है कौसिक सौ 
आयसु भयो रामको सो मेरे दुचित्तई है | 
बान जातुधानपति भूष दीप सातहू के 
लोकप विलोक््त पिनाक्भूमि हूई है ॥१॥ 
जोतिलिंग कथा सुनि, जाके अत पाए विन 
आएं विधि हरि हारि सोई हाल भई है। 
आपहु विचारिए निहारिए सभा की गति 
वेद मरजाद मानौ हेतुबाद हुई है॥रा॥ 
इन्हके जितौह॑ मन, सोभा अधिकानी तन 
मुखन की सुखमा सुसद सरसई है। 
रावरो भरोसो बल, के है केछ कियोछल 
की घो कुल को प्रभाव के धो ऊूरिकई है ॥श॥ 
राजा स्वय गुरुजो की आज्ञा को उचित नही समझ रहे है ! भत न राजा का 
हुठ है और न उन्हे उपाल्स्म देना बन सकता है । फछत्त नृप पाठ असंगत है। 


रावन बान छुआ नहें चापा। हारे सकछ भूष करि दापा॥ 
सो धनु राजकुअर कर दवेही। वाल मराल कि मदर हेही ॥१॥ 
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अर्थ रावण बौर वाणासुर ने धनुप को छूआ तक नहीं। सब राजा द्पं 
करके हार गये। उस धनुप को राजकुँबर के हाथ मे देते हैं। हस वा बच्चा क्या 
पहाड उठावेगा | 

व्याख्या * इस समय सुभट शिरोमणि दो है" रावण और वाणासुर। ये 
केछास ओर मेरु उठानेवाले धनुप के जीहरी है। इन्होने घनुप को छूआ त्तक नही | 
जान गये कि इसके छूने मे अप्रतिष्ठा है और सभी राजा घमण्ड करके हार गये। 
अत सिद्ध हो गया कि यह धनुप दूटने योग्य नही । ये तो प्रौढ भी नही अभी बच्चे 
हैं। बाल मरालन के कछ जोटा। दर्शनीय है! भारी पराक्रम की आशा भी इनसे 
नहीं की जा सकती | जिस भांति हस के बच्चे से मन्दर जो देवासुर से वहन न 
किया जा सका के उठाने की आज्ञा नही की जाती | 


भूपष सयानप सकल सिरानी | सखि विधि गति कहि जाति न जानी ॥ 
बोली चतुर सखी मुदु वानी | तेजवत छूघु गनिअ न रानी ॥३॥ 


अर्थ राजा का सयानापन सब समाप्त हो गया। सखि । ब्रह्म की गतिविधि 
ने कही जाती है न जानी जाती है। चतुर सखी मृदु बानी बोछी। हे रानी । 
तैजस्वी को छोटा नही गिनना चाहिए। जहाँ कछु पाठ है वहाँ अथं करना होगा 
कि कुछ जानी नही जाती । 
व्याख्या : महाराज परम चतुर है। जहाँ मन्त्रिया की बुद्धि काम नहीं 
करती वहाँ महाराज अपनी बुद्धि से काम लेते है। परन्तु यहाँ त्तो उनका सयानापन 
सब धूछ में मिल गया। ऐसी प्रतिज्ञा कर वेठे कि लडको कुंआरी ही रहा चाहती 
है। ऐसी वात बोल बैठे कि बच्चे से सही नही गई और उसके बडे भाई को धनतुप 
ततोडने जाना पड रहा है। ब्रह्मदेव की गतिविधि न कही जा सकती है और न जानी 
जाती है कि इतने वडे विवेकी होकर इस समय इनका विवेक क्‍या हो गया है ? 
इनकी स्वय गुरुजी से समझाकर कहना चाहिए था। पर यदि वे नही कहते है 
तो हितचिन्तको वो तो कहना चाहिए। जिस समय रानी के मन में यह भाव 
भाया उसी समय महाराज के मनमे भी वही भाव उठा । उन्होने गुरुजी से मिवेदन 
किया। पूरा प्रसद्ध गीत्तावली मे देखने योग्य है कि महाराज के निवेदन पर गुरुजी 
नया कहा । स्वय रामजी ने क्या कहा सक्षेप में यहां दिये देता हूँ : 
इस पर कहि साधु साधु गाधिसुबन सराहे राउ 
महाराज जानि जिय ठोक भली दई है। 
कहें गाधिनदन मुदित रघुनदन सो 
नृपगति अगह गिरा न जाति गहीं है॥ 
देखे सुने भूपति अनेक झूठे झूठे नाम 
साँचे तिरहुतनाथ साखी , देत मही है। 
रागऊ विराग भोग जोग जोगवत्त मन 
जोगी जागवलिक प्रसाद पिद्धि लही है॥ 
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तातै न त्तरनि ते, न सीरे सुधाकरह ते 
सहज समाधि निरुषाधि निरबही है। 
ऐसेक अगाध बोध रावरे समेह बस 
विकल॒ विछोकत दुचितई सही है॥ 
इसपर रामजो ने कहा . 
रिपिराज राजा आजु जनक समान को। 
आपु एहि भांति प्रीति सहित्त सराहिअत 
रागी औ विरागी बड भागी ऐसो आन को ॥ 
भूमि भोग करत अनुभवत जोग सुख 
मुनिमस अगम अलेख गति जान को। 
गुरु हर पद नेह गेह वसि भो विदेह 
अगुन सगुन॒ प्रभु भेजन सबान को॥ 
कहनि रहेनि एक बिरत विवेक नीति 
वेद बुध समत पथीन निर्वान को। 
गाँठि बितु गुनकी कठिन जड चेतन की 
छोरी अनायास साधु सोधक अपान को॥ 
सुनि रघुवीर की चचन रचता की रीति 
भयो मिथिलेश सानो दीपक विहान को। 
मिट्थौ महा मोह जी को छूटथौ पोच सोच सी को 
जान्यो अवतार भयो पुरुष पुरान को॥ 
इतना सवाद होते पर तव रामजी गये। 
कहूँ कुभज कहँ सिंधु अपारा | सोखेड सुजसु सकल संसारा॥ 
रवि मडल देखत लघु लागा। उदय तासु तिभुवन तम भागा ॥४॥ 
अर्थ॑ कहाँ कुम्भ से उत्पन्न अगस्त्वजी और कहाँ अपार समुद्र । पर उन्होंने 
सोख लिया | सम्पूर्ण ससार में सुयक्ष व्याप्त हुआ | सूर्य का मण्डल देखने में छोटा 
है पर उसके उदय से तीनो छोक का अन्धकार जाता रहता है। 
व्याख्या सखी का काये शिक्षए देना है। सो वह शोकापनीदन करती हुई 
बोलती है। बडी चतुर है| युक्ति युक्त बात उदाहरण देकर समझाती है कि आकार 
देखकर पराक्रम का निर्णय नही हो सकता। छोटे आकारवाला तेजस्वी हो तो 
वही वडा है । ये बालक तो है पर हैं तेजस्वी । उदाहरण देती है। अगस्त्य नाम 
न देकर कुम्भज कहती हैं। कुम्म दिनरात कूप से जल मिकाछा बरता है। पर 
पार नहीं पाता । उसे कुम्म से उत्पन्न छोटे आकार के भुनि समुद्र सोख गये। 
ससार में उसका यश्ष व्याप्त है। कहेँ कुभज कह सिन्धु : भाव यह कि दोनो में कोई 
समता नही । एक अत्ति अल्प और दूसरे का पारावार नहीं | कार्य सदा कारण से 
अल्प ही होता है। वात यह भी कि कुम्मज तेजस्वी थे | इसलिए अपार समुद्र को 
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सोख लिया | इतना बडा पराक्रम किया। ये भी नृपकुछोत्पन्न होकर तेजस्वी हाने 
के कारण अदमतीय घनुप का दमन करेंगे । 

दूसरा उदाहरण देती है। सूय॑ हैं वहुत बडे परन्तु देखने मे छोटे लगते है। 
प्रताप इतना वडा है कि वे उदय हो जाते हैं। स्वय कुछ भी नहीं करते । केवल 
उनके तैज से तीनो छोक का त्तम दूर होता है। इसी भाँति ये राजकुमार वस्तुत 
वहुत बडे हैँ. पर देखने मे छोटे मालूम होते हैं। इनके तेज से चापतम का भज्ज 
होगा । इन्हे कोई आयास न करना होगा। 


दो. मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरिहर सुर सर्व । 
महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अकुस सर्व ॥२५६॥ 


अर्थ तोसरा उदाहरण देती हैं। मन्त्र बहुत छोटा है पर उसके बश में 
ब्रह्म, विष्णु, शिव आदि सभी देवता हैं | महामत्त गजराज को छोटा सा अद्भु 
वश कर लेता है। 

व्यायया वहुत छोटा सा मनन एकाक्षर प्रणव है। कहा गया है यही अक्षर 
ब्रह्म है। यही अक्षर परख्रह्म है। इसी अक्षर को जानकर जो जो जेसी इच्छा करता 
है उसे उसी वी प्राप्ति होती है। यथा एतवदेवाक्षर ब्रह्म एतदेवाक्षर परम्‌। 
एतदेबाक्षर ज्ञाल्था यो यदिच्छति तस्य ततु॥ श्रुति कहती है कि यहू सब प्रणवरूप 
है) भूत भविष्यत्‌ वत्तमान सब उसी के उपव्याख्यान है जो तीनो काछो से अतीत 
है। वह भी प्रणवरूपी है। उस प्रणव वी पहिली मात्रा के वाच्य विष्णु दुमरी के 
श्रह्मा और तीसरी के शिव हैं। अधंमात्रा मे वाच्य साक्षात्‌ ब्रह्म हे । अत सभी प्रणव 

वश में हैँ और ये साक्षात्‌ प्रणवरूप है. 5 यो हू वे श्री रामचन्द्र स भगवान्‌ 

अह्वत्तपरमानन्द भात्मा यश्चोड्भार भूभृंव स्व तस्मे वे नमो नम । इनके वद् म 
विधिहृरिहर हूँ । थे जिवचाप का भज्ड करेंगे। 

चौथा उदाहरण देती है. महामत्त गजराज कितना दीर्घाकार और क्तिना 
भक्तिशाली है। उसके सामने छोटा सा जड अबुद्य वया है पर वह तेजस्वी है। 
महामत्त गजराज को जिस भाँति चाहता है उठाता बिठाता है इसी भाँति ये 
बहुत छोटे होने पर भी इस दमनीय चाप यो वश बरेंगे। जेसे चाहेंगे, उठावेंगे, 
चढावेंगे, और ततोडेंगे | 
वाम जुसुम धनु सायक' छीन्‍्हे । सकछ भुवन अपने वस वीन्हे ॥ 
देवि तजिअ ससठ अस जानी। भजव घनुपु राम सुनु रानी ॥१॥ 

अर्थ बामने फूल वा घनुप हाथ में ठिये हुए सारे समार को अपने यश 
मगर रखा है। हे रानी | ऐसा समझरर आप सशय का परित्याग वीजिये। 
रानी | सुनो रामजी घनुष तोडेंगे | 


१ यहाँ विभावना द्वितीय है ६ 


६५४ रामचरितमानस 


व्याख्या * पट्टाभिपिक्ता महिपी को देवी कहते है। सीताजी वो जनकजी 
ने इन्ही को दिया था। अत' सीताजी की माँ यही बहलाती है। सखो इन्ही की 
बाती का जवाब देती हैं। इसलिए देवि । सम्बोधन देती हैं। पाँचवा उदाहरण देती 
हैं ' फूल के धनुप मे क्या रक्खा है पर उसी को लेकर काम ने ससार को मोहित 
कर रबखा है। यथा: हे वरोह | है यद्यपि मेरा वाण सरासन फूछो बा। सक्‍छ 
सुरासुर को बहता हूँ बया बूता मझहुलो का। कोई नहीं जगतु में ऐसा है समर्थ 
जो रह जावे मेरे आदेशों के बाहर फिर भी कुछ धीरज पावे। धन्वी तेजस्वी हैं । 
सबको वश क्ये हुए हैं। ये भी कुसुम की भाँति मुदु हैं पर तेजस्वी हैं। सबको वश 
किये हुए हैँ | यथा : निज निज रूप मोहसी डारी। कीन्‍्हे स्ववस सकल नर भारी । 
पाँच उदाहूरणो का भाव यह कि पद्न महाभूतों में तेजस्वी थी ही प्रधानता है। 
धनुप पश्चममहाभूत के बाहर की वस्तु नहीं है। अत. इसे निश्चय ही तेजस्वी के 
बशीभूत होना पडेगा । कहेँ कुभज वहँ सिघु अपारा से रस कहा। रवि मण्डल 
से रूप कहा। मन्त्र से भब्द कहा । अकदुस से स्पर्श कहा । कुसुम घनु से गन्‍्ध कहा । 

पाँच उदाहरणो के साथ युक्तियुक्त तक- उपस्थित करके शिक्षा देती है कि 
ऐसा जानकर कि तेजस्वी को छघु न समझना चाहिए | सशय को छोड दो । क्योकि 
सशय महा दुखद है । सशय सर्प है। इसके दशन से भयानक लहर दुख देनेवाली 
आती है। निश्चय से सशय दूर होता है। अत निश्चय यह है कि भजव 
घनुप राम । 
सखी वचन सुनि भे परतीती | मिटा विपादु बढी अति श्रीती ॥ 
तब रामहि विछोकि बैंदेही | समय हृदय विनवति जेहि तेही ॥२॥ 


अर्थ॑ सस्ती का वचन सुनकर विश्वास हुआ | विपाद॑ मिटा | प्रीति अत्यन्त 
बढी ) तब रामजी को देखकर वेदेही सभय ह॒ृदेय से जिसी किसी से विनय कर 
रही है। 
व्याख्या * सुत की भ्रोत्ति प्रतीति मीतकी। बेटे पर प्रीति होती है पर विश्वास 
तो मित्र का होता है। सखी के वचन से सशय जाता रहा | विश्वास हो गया। 
विपाद मिटा । क्षति प्रीति हुई। बिना सम्बन्ध के ही प्रीति थीं। अब सम्बन्ध की 
आज्ञा हढ होने से अति प्रीति बढी । 

रामजी के चलते ही पुर नर नारि का हाल कहकर रानी को हाछ कहा। 
अब बैदेहो का हाल कहते हैं। घटना एक साथ ही हुई | पर युगपद्‌ वर्णन नही हो 
सकता। अत्त क्रम से वर्णन करते हैे। रामहिं विछोकि अत्यन्त मधुरमूर्ति देखकर 
पहिले कह आये है रामहि चित्तव भाव जेहि सीया | सो सनेह सुल भहिं कथनीया। 
अतलिप्रिय के विषय मे चित्त सदा पापशझ्ी होता है । विघष्न वा भय करता ही रहता 
है। अत सभय हृदय कहते है। लक्ष्मणजी के वचन सुन चुकी है सुनने से हर्प भी 
हुआ प्रभाव भी देख लिया कि पृथ्वी काँप उठी | उनके स्वामीरूप बड़े भाई धनुपमज् 
के लिए उठे हैं। भय का कोई कारण नही है पर रामजी अति प्रिय है। अत उनके 


बालकाण्ड प्रथम सोपान द्षप 


विपय म॒ शद्भा हो रहो है। आतं हो गई हैं। अत सभय हृदय से जिसी किसी से 
विनय कर. रही हूँ। भाव यह कि आत॑ विचारकर काम नही करता। योग्य से 
भी विनय करता है अयोग्य से भी विनय करता है। इसी भाँति जानकीजी समय 
देवताओं से भी विनय करती हैं और जड घनुष जो स्वय टूटने को रक्‍्खा है से 
भी विनय करती है। 


मनही मन मनाव अकुलानी । होहु प्रसन्न महेस भवानी ॥ 
करहु सुफल आपनि सेवकाई । करि हित हरहु चाप गरुआई ॥३॥ 


अर्थ॑ व्याकुल हुई मन मे ही मना रही है कि हे महेश भवानी | प्रसन्न होओ | 
अपनी सेवा को सुफल करो और कृपा करके धनुप का भारीपन हरण कर छो | 

व्याख्या भगवत्ती जानकीजी सदा गौरी गणपत्ति और गिरीश की सेवा पूजा 
किया करती थी | सो महेश भवानी से विनय करती है कि अपनी सेवकाई को सफल 
करो। रामचरणप्राप्ति के लिए सेवा की सफलता चाहती है। रामचरण प्राप्ति म 
चाप का भारीपन बाधक हो रहा है। सो उसके हरण के लिए प्रार्थना कर रही 
हैं। बयोकि यह बात देवीशक्ति से ही सम्भव है। भाव यह है कि मेरी सेवकाई 
उतनी नही है कि जिसके बदले मे मे यह वरदान माँग सकूँ। आप कृपा करके 
मनोरथ पूर्ण कीजिये | 


गनतायक वरदायक देवा । आजु छगे कीन्हिउ तुव सेवा ॥ 
पार बार विनती सुनि मोरी। करहु चाप ग्रुरुता अति थोरी ॥थ॥। 


अर्थ हे गणनायक | आप वरदायक देव है । मैंने आज तक तुम्हारी सेवा की 
है। बार बार विनती सुनकर धनुष के भारीपन को बहुत कम कर दीजिये। 
व्यास्या गणेशजी ऐसे वरदायक ,देवता है कि इनके स्मरण से सिद्धि होती 
है। यया जेहि सुमिरत सिधि होइ। इसी से इनकी प्रथम पूजा होती है। 
अीनकीजी का कहना है कि आप तो स्मरण मान से सिद्धि देते है और मेने आज 
पक पूजा की है। भाव यह कि नित्य की भाँति आज भी गणपति गौरी गिरीक्ष 
भी पूजा वरके तब रज्रभूमि मे आई है। सेवक का मनोरथ सुस्वामी विना बहें 
7 बरते हैं और में तो बार बार विनती कर रही हूँ ॥ नगरवासी तो मनाते है. त्तौ 
सिवधनु भूनाल की नाईं | तोरहु राम गनेस गोसाई | पर भगवती जानकीजी चाप 
। 2० को ही थोडी कर देने की प्रार्थना करती है। कम से कम जितने में अपना 
मनोरथ सिद्ध हो जाय उतना ही माँगतो हैं। जानती है कि उठा लेने से भी रामजी 
की भ्राप्ति सम्भव है) जनकजी मे कहा था रह्यो चढाउबव तोरव भाई। तिल 
कह भूमि न सेठ छडाई। भाव यह कि यदि उठा भी ल्ते तो भी विचार के 
लिए अवसर था। अत गुरुता अति थोरी वर देने के छिए गणेञजी से प्राथंना 
र अथवा भारीपन हरण के. लिए शिव पाव॑तीजी से प्रार्थना । फिर भी जो कुछ शेप 
हैं जाय उसे हरण ने लिए गणेशजी से प्रार्थना करती हैं। 


रामर्चारतमानस 


दो देखि देखि रघुवीर तन, सुर मनाव धरि धीर। 
भरे विलोचन प्रेम जल, पुलकाबली सरीर ॥२५ज। 


अर्थ रामजी की ओर बास्यार देखकर घेयं धारण करके देवता मनाती 
- का जल आँखों मे भरा है और शरोर में पुछकावली छायी हुई है। 

व्याख्या वार-बार रामजी की ओोर देखती हे। शोभा देखने से नेत्र तृप्त 
गैतै। घैयं छूटा जा रहा है। इस समय देवता मनाने के लिए भी धैरय घारण 
पड रहा है। विश्वास है कि बिना देववल के ऐसे कार्यो मे सिद्धि नही होती | 
# बल से शिवजी का धनुप नहीं ठूट सकता | अत देवत्ताओ से प्रार्थना कर 
। प्रेम वा ही अनुभाव है। अत नेत्रो मे प्रेमणल है और शरीर मे पुलक 
प्र्है। 

निरखि नयन भरि सोभा । पितु पनु सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥ 

तात दारुन हठ ठानी | समुझत नहिं कछु लाभ न हानी ॥१॥ 


अथ अच्छी भाँति से आँख भरकर शोभा देखकर ओर पिता का प्रण 
करके फिर मन में क्षोभ हुआ। अहो | पिताजी ने दारुण हठ ठान लिया। 
पनि लाभ का विचार नही वर रहे है । 

व्याख्या जब से श्रीरामजी रज्भभूमि में पधारे है तब से देख रही है 

प्रमीप देखे दोउ भाई। रहे छछकि लोचन निधि पाई। जब वहाँ से चले हैं 
ट चछे आ रहे है। शोभा अधिक सुस्पष्ट होती जा रही है। अत कहते हैं 

माह विलोकि वैदेही | सभय हृदय विनवत जेहि तेही। और भी निकट भा 
तब देखि देखि रघुवीर तन सुर मताव घरि घीर। अब बहुत सप्निकठ 
तो नीके निरखि नयन भरि सोभा। अब तक दूर दूर से ही साक्षात्कार 
॥ निकट आने पर भछी भाँति शोभा देखने का अवसर मिला । अत नयन 
देखना कहा। यह मूति भाँव से ओझल न हो। यह भावता उठी। तब 
बाधा का स्मरण आया ओर वह पिता का दारुण प्रण था | इससे चित्त म 
क्षोम हुआ | भाव यह कि पुष्प वाटिका में रामजी को नख शिख शोभा 
से पहिडे भी क्षोम हुआ था। यथा नख सिख निरखि राम की सोभा। 
र पिता पन॑ मन अति छोभा। अब नयनभर देखने से फिर क्षोभ हुआ | पिता 
हण हठ पर खिन्न हो रही हैं। दारुण हठ यही है कि जो व्याहना चाहे उसे 
त्ोडना ही होगा। इन्हे समझना चाहिए था कि रामजी को धनुप तोडने के 
जाने देने मे छाभ कुछ नहीं। हानि यह होगी कि मधुर मूर्ति मलित हो 
॥ इस अद्भूत शोभा में हानि पहुँचाता वितनी बडी हानि है। कुछ लाभ 
न समझकर हूठ पर ही अडे रह जाना हो हठ की दारुणता है। 


व सबय सिख देइ न कोई । बुध समाज वड अनुचित होई ॥ 
धनुकुलिसहु चाहि कठोरा। कहूँ स्थासल मसुदुगात किसोरा ॥२॥ 


डर बालकाण्ड प्रथम सोपान द५७ 


अर्थ सभी मनन्‍नो हैं। पर समझाता कोई नही। पण्डितो के समाज में बडा 
अनुचित हो रहा है। कहाँ वज्य से भी कठोर घनुप और कहाँ ये सुकुमार शरीरवाछे 
इयामछ किशोर | 

व्याख्या उचित यह है कि जो जिस काय॑ के योग्य हो उसी को उस 
बाय में नियुक्त करे। नितान्त कोमल को शिवधनुप ऐसे कठोर वस्तु के भज्ज 
करने के लिए नियुक्त करना घोर अनुचित है। केवल उसकी प्रतिष्ठा भड् करना 
है। यहाँ पण्डितो के समाज में ऐसा अनुचित न होना चाहिए। सो यहाँ सभी 
मनन्‍नो उपस्थित हैं। कोई शिक्षा नही देता | चाहि का अर्थ से है। मलिक मुहम्मद 
जायसी ले भी अपने प्रसिद्ध पद्मावत मे चाहि शब्द वा से के अर्थ से प्रयोग किया 
है। उसी अनुचित को स्पष्ट करती हुई कहती हैं वि क्या यह वज्ञ से भी कठोर 
धनुप इस द्यामलू मुदुगात विशोर से टूटने योग्य है जो इन्हे इस कार्य मे 
नियुक्त किया जाता है? इसका आर्थ उनकी अप्रतिष्ठा छोडकर और वया हो 
सकता है ? 


विधि केहि भाँति धरौ उर धीरा । सिरिस सुमन कन वेधिय हीरा ॥ 
सकल सभा के मति भई भोरी | अब मोहि सभूु चाप गति तोरी ॥३॥ 


अर्थ हे विधि | में किस भांति हृदय में घेयँ धारण करूँ? बया सिरिस के 
फूछ के कण से होरा बैधा जाता है। सम्पूर्ण सभा की बुद्धि भोरी हो गई। हे 
शिवजी के धनुष ! मुझे तो अब तुम्हारी शरण है। 

व्याख्या अविधि से वाय॑ होते देखकर विधि का स्मरण करती हैं कि आप 
विधि बतलाइये कि मे केसे धैयं धर्>)ें । मुझरो यह अनुचित सह्य नही है। लोग 
कहते है कि हीरा वही जो घन चोट ना टूटे | इसी से हीरे की वज्ञ सज्ञा है। सो 
यह धनुप हीरा है। जितने बडे घोर कठार रावण बाणादि सुभट हैं वे ही घन है । 
इनकी चोट से यह नहीं दूटा । उसके वेघने के लिए सिरिस के फूल के कण का 

जो रूई के भी वेघने म असमर्थ है। प्रयोग करना कौन सी वुद्धिमानी है। इन 

रावण वाणादि के सामने तो ये श्याम मृदुगात किशोर वस्तुत सिरिस के फूल के 
कण ही हैं। सो आज इस सभा में सिरिससुमनकण से हीरा वेधने का प्रयत्न हो 
रहा है। अत यही कहना पडता है कि सबकी वुद्धि भोरी हो गई। अब तो जो कुछ 
आशा है सो शम्भुचाप से है। में अव उसी के शरण जाती हूँ। 
निज जडता लोगन पर डारी। होहु हरुअ रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माँही। छूव निमेष जुग सय सम जाँही ॥४॥ 

अथ तुमने अपनी जडता लोगो पर डाल दी। अब रघुपति को देखकर 
हलके हो जाओ। सीताजी के मन मे बडा परिताप है | निमेप का भी लव अत्यन्त 
छोटा भाग सो युग के समान बीत रहा है। 

व्याख्या सीताजी अब घनुप से प्रार्थंथा करती हैं। जड़ता म ही गुर्ता 


रामचारतमानस 


। जडपरमाणु जितने ही घनीभूत होते जाते हैं उतनी ही जडता की वृद्धि होती 
तती है। सो अपनी जडता लोगो पर डाल दी है तभी तुम्हारे विषय मे सबकी 
ति भोरी हो गई है। अत तुम अब हलके हो जाओ। रघुपति को देख छो कि 
हू क्तिना बोझ उठा सकते हैँ। उतने हलके हो जाओ | अथवा जब तुमने अपनी 
डता लोगो पर डाल दी है त्व चेतन होकर रघुपति को देखो और इतने हलवे' 
। जाओ जिसमे ये तुम्हे उठा लें | में तुमसे टूटने के लिए प्रार्थना नही बरती ! 


दो प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि, राजत लोचन छोल। 
खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मडल डोल ॥२५८॥ 


अर्थ प्रभु को देखकर तब पृथ्वी को देखती हैं। चश्चलनेत्र ऐसे शोभागमान 
| रहे हैं जैसे चन्द्रमण्डल के डोल मे दो कामदेव रूपी मछलियाँ तेर रही हो । 
व्यास्या डोल एक प्रकार का जलपात्र होता है। इसका गोल भाकार 
ता है। भेरे छडकपन तक डोल से पानी कूएँ से खेंचा जाता था। पर अब डोल 
दी दिखाई पडता। पर धनियों के यहाँ शीशे के डोल अब भी देखे जाते हैं। 
'तमें सुनहछी रूपहली छोटी छोटी मछलियाँ छोड दी जाती है। वे नीचे ऊपर 
ए करती हैँ और उनकी बडी शोभा होती है। 
भगवती जनकनन्दिनी प्रेम के कारण प्रभु को देखती है और फिर सद्भोच 
पृथ्वी की भोर आर्थाव्‌ नीचे देखने लगती हैं। इस भाँति जो नेत्र चश्चल हो रहे 
। उनकी छोभा कवि कहते है वि मानो चन्द्रमण्डल रूपी डोल में दो कामदेव 
' मछलियाँ तैर रही हो। कामदेव मीनकेतन हैं। आँखो की उपमा मीन से दी 
ती है! सुन्दरता के उत्कर्ष के लिए जनकनन्दिनी की आँखों की उपमा भीच- 
उन के मीन से दी गई और मुख की उपमा चन्द्रहपी डोल से दी गई। कभी 
मजी की ओर देखती हैं। कभी नीचे देखती हैँ। तो नेत्र की गति वेसी ही हो 
3 है जो उन मछलियो की होती है | डोल स्थिर रहता है | मछलियाँ ही चलती 
। इसी भाँति मुख स्थिर है केवल नेत्र चश्चल है। हम लोगो वा भापाज्ञान बहुत 
दुचित है। अत अथ करने मे चूक हो जाती है। जहाँ के छोग डोल से अपर- 
त है। डोल का अर्थ हिंडोला करते हैं। पर पानी के डोल मे ही मछली का 
ज़ना वन सकता है हिडोले पर त्तो उनका छठपटाना ही सम्भव है। 
रा अलछिनि मुख पकज रोकी | प्रकट न लाज निसा अवलछोकी ॥ 
चेन जलु रह लोचन कोना | जैसे परम कृपिन कर सोना ॥१॥ 
अर्थ वाणीरूपी भोरी को मुखकमल ने रोक रखा । छाज की रात्रि देखकर 
' प्रकट नही होती । नेत्रो का जल नेत्रो के कोने मे उसी भाँति रह गया जैसे 
म कृषपण का सोना हो । 
व्यास्या गुरुनल लाज समाज बड। सो छज्जा की रात्रि मे कमलपुट बन्द 
. जाते हैं। उनके बन्द हो जाने से भौरे भी उनमे बन्द हो जाते हैं। जब रात्रि 
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जाय, सबैरा हो, कमल खिलें तो वे उनमे से निकल सकें। लछज्जा के कारण 
जनकनन्दिनी थधोल नहीं सकती। वाणी भोरी के रूप मुखकमल मे बन्द है ओर 
मुखकमल लज्जारूपी रात्रि के कारण बन्द है। भाव यह कि वाणी मध्यमा अवस्था 
तक तो आती है पर लज्जावश वेखरी रूप मे परिणित नहीं हो सकती प्रेमाश्रु 
आँख के कोने मे आगये हैँ। पर उन्हे इतने प्रथत्त से रोक रखा है कि गिरने 
नही देती। जिस प्रबल प्रयत्न से परमकृपण अपने सोने को रोके रखता है 
कदाचित्‌ त्याग नही करता। भाव यह कि परमक्ृपण को भी देने की इच्छा हो 
जाती है। सोना हाथ मे ले भी लेता है। पर कृपणता उसकी यही है कि दे नही सकता। 
बडे प्रयत्न से मनको रोक लेता है। इसी भाँति श्री जनक्नन्दिनी की आँखो मे प्रेम 
के आँगू डबडबा आये | यथा भरे विछोचन प्रेम जल पुलकावली सरोर । यहाँ 
तक कि आँखों के कोने तक आगये पर उन्हें जहाँ का तहाँ बढ़े प्रयत्न से 
रोक रवखा। 


सकुची व्याकुछता बडि जानी। धरि धीरज प्रतीत उर आनी॥ 
तन भन वचन मोर पनु साचा । रघुपति पद सरोज चितु राचा ॥२॥ 


अथ॑ बडी व्याकुलता समझकर सद्धूचित हुईं। घेय॑ं धारण करके मनमे 
विश्वास को स्थान दिया कि तन मन वचन से यदि मेरा प्रण सच्चा है और मेरा 
मन यदि रघुपति के चरण कमल मे रच गया है। 

व्याख्या क्षोभ व्याकुलता म परिणत हुआ और व्याकुलता भी खूब बढी | 
परन्तु जनकनन्दिनी ने अपने को उस व्याकुल्ता का द्रष्टा माना। इससे व्याकुलता 
रुकी सद्भोच का उदय हुआ। धेयंधघारण को ओर चित्त की वृत्ति गई परन्तु किस 
विश्वास पर धेय॑ धारण किया जाय। विश्वास के लिए मूलभित्ति चाहिए। सो 
श्रुति ही मूलभित्ति हुई। ययत्कामयते तत्तल्लभते जिसवी कामना करे उसकी 
प्राप्ति होती है। पर कामना सच्ची होवी चाहिए। सो यह विश्वास हुआ कि मनसा 
बाचा कर्णा मेरा प्रण सच्चा है। यहाँ रघुपतिपदसरोज म चित्त का रच जाना « 
लूग जाना प्रेम प्रण है। वह चित्त अब दूसरे का नहीं हो सकता। यथा स्थाम 
सरोज दाम सब सुदर | प्रभु भुज करि कर सम दसकधर ] सो भुजकठ कि तब गति 
घोरा | सुनु सठ अस प्रमान पन सोरा । 


तो भगवान सकल उर वासी। करिहि मीहि रघुपति के दासी ॥ 
“जहि के जेहि पर सत्य सनेहू । सो तेहि मिलन कछु सबेह ॥३॥ 
अर्थ तो भगवान्‌ सबके हृदय म रहते हैं मुझे रघुपति की दासी बनायगे। 
जिस जिसपर सच्चा प्रेम होता है वह उस मिलता है | इसमे कुछ भी सन्देह नही । 
व्याग्या ईइवर सर्वंभूताना हृद्देशे-जुंन तिपति। ईइवबर सब प्राणियों वे 
हृदय मे रहता है और भाव कुभाव सव जानता है। यथा सबके उर अन्तर. बसहु 
जानहु भाव कुभाव। अत भगवान्‌ मुझ रघुपति वी दासी बनावेंगे। क्योंकि वे ही 
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जान सकते है ति मेरे हृदय का भाव सच्चा है कि नही। भाव यह कि अपनो पुत्री 
के देते का मुख्य अधिकार पिता वो है। वे तो अपनी प्रतिज्ञा से वद्ध हो रहे हैं। 
कहते है कुँवरि कुआरि रहो का करहें | अत जगत्‌ पिता का भरोसा है कि वे मेरे 
मनोरथ को पुण करेंगे । जिस भाँति मेरे पिता अपनी प्रत्तिज्ञा से वँधे हैं उसी भाँति 
जगत्पिता अपने वचन वेद वाक्य से बंधे है । यहाँ अनुवाद रूप से श्रुति का ही 
उत्ल्ख है । जेहि के जेहि पर सत्य सनेहू | सो तेहि मिले न कछु सदेहू । 
प्रभु तन चित प्रेम पनु ठाना। कृपानिधान राम सब जाना ॥ 
सियहि विलोकि तकेउ धनु केसे | चितव गरुछु लघु व्यालहिं जंसे ॥४॥ 

अर्थ प्रभु बी ओर देखकर प्रेम पत ठान दिया। कृपानिधान रामजी ने जान 
लिया। सीताजी की ओर देखकर घनुप को इस भाँति दखा जैंसे गरुड छोटे सप॑ 
को देराते है । 

व्याग्या जिसके विपय म प्रेमप्रण ठानना है वह सम्मुख है। अत उसकी 
ओर देखकर ठानना स्वाभाविक है | करुणानिधान सुजान ने सब जान लिया ] 
गिरिजा भगवती कह चुकी हैं कि करना लिधान सुजान सीछ सनेह जानत रावरो | 
सीताजी ने रामजी वी ओर देखकर प्रेम प्रण ठाना और रामजी ने उतकी ओर 
देख उस प्रेमप्रण को पूर्ण करना मनम ठाना । अत सीताजी की भोर देखकर घनुप 
नी ओर देखा | भाव यह कि सीता की प्राप्ति मे यह बाघक है। और नरेन्‍्द्रो की 
भाँति तमक्रि ताबि तकि नहीं | यह तो इस भाँति देखते हे जेसे गरुंड छोटे सेपेल 
को देसे । गर॒ंड के सामने बडे बडे भुजगेन्द्र कुछ नही हैं सँपेल की क्या गिनती है | वह्‌ 
सँंपेल को अति तुच्छ गरुड के सामने दृष्टि से देखते हैं. का वापुरो पिनाक पुराना | 


दो रूपन ऊखेठड रघुवसमनि, ताकेव हर कोदड। 
पुलकि गाल बोढे वचन, चरत चाँपि ब्रह्मइ ॥२५९॥ 
अर्थ लृक्ष्मणजी ने छूखा कि रघुवशमणि ने शिवजी के धनुप की ओर देखा। 
उनके शरीर भ पुलक हो गया। ब्रह्माण्ड वो पेर से दवाकर बोल। 
व्यास्या जवसे रामजी चले लक्ष्मणजी की दृष्टि उन्ही पर है। अत 
उन्होने ही छखा कि रामजी ने धनुप की ओर देखा। अब लिया ही चाहते हैं । 
एक्ष्मणजी का आनन्दातिशय से पुछक हो गया) शिवधनुप त्तोड़ने म जिस श्षक्ति 
का प्रयोग होगा उससे ब्रह्माण्ड म हलचल न हो। अंत पैर से ब्रह्माण्ड को दवा 
कर वचन बोल | भाव यह कि ऊपर से म दवाये हुए हूँ नीचे से तुमलोग सेभालना । 
दूसरी बात यह वि इस समय यदि सीधे अयोध्या से राजसमाज के साथ स्वयवर 
के लिए रामजी पधारे होते तो वन्‍्दी बर्वधघंन वे लिए विरद बोलते । लक्ष्मणजी 
विरद बोल नही सकते | अत्त धााप कमठादि के सावधान करने के व्याज से बलवधेक 
बावय बांल। यथा अहि महिंघर न रूखन कह बलहिं वढावन। राम चहत सिव 
चापहि चपरि चढावन | 
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दिसिकुंजरहु कमठ अहि कोला | घरहु घरनि धरि धीर न डोला ॥ 
राम चहहिं संकर धनु तोरा | होहु सजग सुनि आयसु मोरा ॥१॥ 

अर्थ - हे दिग्गजगण ! कच्छप शेष और कूर्म थैयें घारण करो जिसमे यह्‌ 
हिले नही। रामजी शद्भूर का घनुप तोडा चाहते हैँ। भेरी जाज्ञा की सुनकर 
सबलोग सावधान हो जाओ | 

व्यास्या : पृथ्वी के चार सँभालनेवाले हैं. चारो दिशालों से तो चारो 
दिग्गज सँभालते है । नीचे से वराह शेप और कच्ठप सँभालते है । इनको लक्ष्मणजी 
सावधान करते हैँ ओर भाज्ञा देते हैं। लक्ष्मणजी जाग्रत के विभु होने से सकल 
जगत्‌ के आधार हैं। अर्थात्‌ श्रह्माण्डमात्र के आधार है। शेषो की समष्टि है। अत्त 
सभी व्यष्टियो पर इनकी आज्ञा चलती है। पृथ्वी को अपने स्थान से च्यूति की 
सम्भावना है | भारी धवका पहुँचेगा | दिग्गजादि के भी घैयंच्युति की सम्भावना है। 
अत घेये घारण करके पृथ्वो को सभालने के लिए सावधान करते हैं । 

कारण कहते हैं कि रामजी प्रलयकारी देव साक्षात्‌ रुद्र का धनुष त्तोडना 
चाहते है। सभी वस्तुओ मे ऐसी शक्ति निहित रहती है जिससे उसका स्वरूप बना 
रहता है। उमर वस्तु के विनाश में उससे अधिक शक्ति का प्रयोग होता है। शिवजी 
के धनुप में बडी बलवती शक्ति निहित हैं। धनुप के टूटने से जय वह छूटेगी तो 
ब्रह्माण्ड मे उठछट पलट कर देगी | राम चहहि का भाव यह है कि ये उसे तोडही 
डालगे। यथा: राम कीन्ह चाहे सो होई। करे अन्यया अस नहिं कोई। अव्मात्‌ 
उसके भाघात से जगत्‌ का अकल्याण सम्भावित है। पहिले से ही सावधान रहने 
से उसे सेभाल सकेंगे। इसलिए लक्ष्मणजी सावधान करते हुए आदेश देते हैं। 
अतिशक्तिशाली पदार्थे का प्रभाव अति क्षुद्र जन्तुओ पर नहीं पड सकता। उसका 
प्रभाव उन्ही पर पडता है जो उसके स्पन्दन के अनुभूति के पात्र हो। जैसे हजारो 
बन्दूको के एक साथ छूटने से जो शब्द होता है उसके स्पन्दव को हमारी श्रव- 
णेन्द्रियाँ सम्यक्‌ रूप से ग्रहण नहीं कर सकती । अत. हम लोगो को हलवी आवाज 
सुनाई पडती है। इसी भांति शिवघनुप भज्ज का प्रभाव पृथ्वी या ब्रह्माण्ड पर विशेष 
रूप से पड सकता था मनुष्यों पर उतना नही। 


चाप समीप राम जब आए। नर नारिन्ह सुर सुकृत मनाए॥ 
सव कर संसठ अरु अग्यानु | मंद महीपन्ह कर अभिमान्‌ ॥रा। 


अथ॑ : रामजी जब घनुप के पास गये तब स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्यो 
वो मनाया | सवका सशय अज्ञान और सूट राजाओं का अभिमान | 

व्यास्या : ज्यों ही रामजी चछे त्यौहीं नर नारियों ने अपने अपने सुद्गत : 
पुष्य वो प्रयोग करने के लिए समाला | यथा . बदि पितर सुर सुड़्त सभारे। अब 
जब रघुवरजी धनुप के निवद पहुँच गये तो उसका प्रयोग करत है। अपने देवता 
ओर पुष्य वो मनाते हैँ कि समय आगया सहाय होटये। वन्‍्नोकि उनसे मन मे 
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सशय है कि रामजी से सम्भवत धनुप न टूटे और उत्कट इच्छा है कि रामजी 
तोडें। इसलिए अत्यन्त कष्ट से उपाजित पुष्य और तीत्र उपासना से आराधित 
देवो से काम लेते है । 

इस प्रकार १ सबको सशय है और २ रामजी के वलविपयक अज्ञान है। 
३ मूढ़ राजाओ को अभिमान है कि जब हमसे धनुप न टूटा तो कोई इसे तोड 
नही सकता। देखें कौस तोडता है? इसलिए अपने अपने समाज मे आसन 
लगाये बैठे हैं । 
भुगुपति केरि गरव गरुआई | सुरमुनिवरन्ह केरि कदराई॥ 
सिय कर सोचु जनक पछितावा । रानिन्ह कर दारुन दुख दावा ॥३॥ 


अर्थ . ४ परशुरामजी के ग्रवँ का गौरव। ५ सुर और मुनिश्रेष्ठो का 
कादरपन । ६ सीताजी का सोच ७ जनकजी का पछतावा और ८ रानियो का 
दारुण दु ख दावानल बनडाढा | 

व्याख्या परशुरामजी को वडा भारी गवं था कि जगव्‌ में में ही एक 
अप्रतिम दीर हूँ । यह धनुष मेरे गुरुजी का है। इसमे यदि कुछ पराक्रम काम कर 
सकता है तो मेरा ही काम कर सकता है। दूसरो का किया कुछ नही हो सकता। 
सुर मुनि भयभीत हैं कि यदि रामजी से धनुष व टूटा तो सीताजी से व्याह ही न 
होगा। फिर रावणवध की कथा ही क्‍या है? सीताजी को सोच है. कहें धन 
कुलिसहु चाहि कठोरा । कहूँ स्थामलछ मृदुगात किसोरा | विधि केहि भाँति धरी उर 
धीरा। सिरिस सुमन कन वेधिहि हीरा | जनकजी को पछतावा है कि जौ जनतेउ 
बिनु भट भुवि भाई। त्तौ पन करि करत्यों न हँसाई। रानियो को दारुन दु ख है 
कि सो धनु राजकुओर कर देही। बाल मराल कि मदर छेही। भूष सयातप 
सकल सिरानी | सखि विधि गति कछु जात न जानी | 
सभुचवाप बढ बोहित पाई। चढे जाइ सबु॒सग्रु बनाई॥ 
राम वाहबल सिंधुअपारू। चहत पार नहिं कोझ कडहारू ॥४॥ 


अथ शिवजी के धनुप को बडे भारी जहाज रूप से पाकर सब साथ॑ 
कम्पनी बनाकर चढे। राम बाहुबलखूपी अपार समुद्र का पार चाहते है। पर 
कोई कर्णधार नही है। 

व्याख्या उपर्युक्त आाठो भाव सशय, अज्ञान, अभिमान, गरवं, गरुआई, 
कदराई, शोक, पछितावा और दारुण दु खदावाबल धनुष में ही केन्द्रित है। इसी 
बात को झूपकालड्डार मे कहा जाता है। मानो ये आठो भाव ही वणिक्‌ समाज 
कम्पनी है। सात से कम की कम्पनी नहीं होती। इन आठा का लक्ष्य एक 
है। ये सव अपार रामवाहुवल सिन्धु के पार जाना चाहते है | सिन्धु का त्तो कही न 
कही घारपार है ही। पर रामबाहुबल सिन्धु का पार नही है। जिसका पार ही 
नही है उसका पार कोई बेस पा सकता है। पर ये असाध्य साधन में रंगे हूँ। 
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सिन्धुपार जाने के लिए जहाज चाहिए सो शिवधनुष को वडा जहाज समझकर 
चढ गये | समझा कि यह पार पहुँचा देगा | अर्थात्‌ यह रामजी का तोडा न टूटेगा 
तो हमलोग पार पहुँच जायेंगे अर्थात्‌ सशय अज्ञानादिक की स्थिति हृढतर हो 
जायगी। परन्तु सामान्य पारवालें समुद्र के पार भी जहाज विना कण्णधार के जा 
नही सबता | कर्णधार ही रक्षक है। यथा कर्णघार तुम अवध जहाजू। सो यहाँ 
कर्णधार ही नही । इसके स्वामी त्तो शिवजी थे उनसे यह परित्यक्त ही है। महाराज 
जनक के यहाँ खखा था। वे भी इसका टूटना ही चाहते हैं। अत यह चापरूपी 
जहाज विना कर्णधार का है। यह राम बाहुबल रूपी सिन्धु मे डूबेगा। पर इस 
समय तो सदय अज्ञानादि वणिक्‌ समाज का यही आधार है। भाव यह है। 
कि अलग-अलग लोगो मे इन्ही आठ भावो में से कोई न कोई काम कर रहा है | पर 
सबके भावों का आधार एकमात्र घनुप हो रहा है और उसका सघप॑ रामबाहुबलू 
रूपी अपारसमुद्र से हुआ ही चाहता है। अत जनता स्तब्ब होकर बडी उत्कष्ठा 
के साथ इस सघप के परिणाम पर हृष्टि लगाये हैं | 


दो राम विलोके लोग सब, चित लिखे से देखि। 
चितई  सीय कृपायतन, जानी विकल विसेखि ॥२६०॥ 


अर्थ रामजी ने लोगो को देख्ला मानो चित्र में लिखे हुए है। कृपा क 
भवन ने सीताजी को देखकर जाना कि विशेष विकल है। 


व्यास्या सबकी भावना एक ही विपय मे केन्द्रित है। इसलिए सब चित्र 
में लिखे हुए की भाँति हिलते डोल्ते नही हैं। चित्र मे लिखे हुए नर-नारि उसी 
अवस्था म सदा रहते हैँ पछक नही मार सकते । यही दशा यहाँ सबकी हा रही 
है। इृपायतन हैं। अत फिर सीताजी को देखा। यह दूसरी बार का देखना है। 
निकट आ गये हैँ । जान लिया कि इन्हे विशेष विकलता है । 


देखी विपुल विकल वंदेही | निमिप विहात कलप सम तेही ॥ 
तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा । मुएँ करे का सुधा तडागा ॥१॥ 


अर्थ वेदेही को वहुत ही विकल देखा। उन्ह एक निमिप कल्प के समान 
चीत रहा है। प्यासा बिना पानी के जो शरीर छोड दे तब मरने पर जल का 
सालाव क्‍या करेगा यहाँ प्रकरणवल से अमृत का अथथ॑ जल ही करना होगा । 

व्यास्या जब रामजी चले तभी सीताजी विफल थी । यथा अति परिताप 
सीय मन माही | रूव तनिमेष युग सय सम जाही और धनुप के समीप पहुँचते- 
पहुँचते परिताप ऐसा बढा कि एक निरमेप कल्प मालूम होने छगा। छ छव वा एव 
निमेष होता है। अत एक निमेष ६०० युग के बरावर मालूम होता था | चार युगो 
वा एक महायुग होता है। अत्त १५० महायुगो वे तुल्य प्रतोत होता था। बय 
एव निमेप एक कल्प आर्थात्‌ एवं सहस्न महायुगों के समान माडूम होने लगा।| 
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अर्थात्‌ इतनी ही देर मे परिताप की मात्रा पाँच गुना से अधिक बढ गई। दुख 
की घडी बडी कठिनता से बीतती है । 

लोचन चातक जिन करि राखे। रहूहि दरस जलघर अभिलाखे | निदर्रहि 
सरित सिंधु बरवारी | रूप विदुजल होहिं सुखारी | रूप विन्दु को प्यासी चातकी 
यदि प्यास से मर ही गई तो पीछे से अमृत का त्ताछाव क्‍या करेगा ? जमृत का 
अथे जल है। यथा पय कोलालममृत जीवन भुवन वनम्‌ | आगे चलकर धनुप- 
भद्भ होने पर कहेंगे भी सीय सुर्खाह वरनिय केहि भांती। जिमि चातकी पद 
जल स्वाती । 


का वर॒पा सब कृपी सुखाने। समय चुके पुनि का पछिताने ॥ 
अस जिय जामि जानकी देखी | प्रभु पुलके लखि प्रीति विसेखी ॥२॥ 


अर्थ जब खेती सूख गई तब वर्षा होने ही से क्या? समय चूक जाने 
पर फिर पछताने से क्या छाभ। ऐसा मत में जानकर प्रभु ने जानकीजी को देखा 
और प्रीति विशेष देखकर रामजी को पुलक हो गया । 

व्याख्या भाव यह कि दशम दशा उपस्थित है। अब खेती सूखा ही 
चाहती है । यदि कुछ प्राण रहते भी वर्षा हो जाय तो फिर खेती के लहलहा उठने 
में देर नही । अत अब देर न होनी चाहिए। इस समय चूबने से अर्थात्‌ कुछ भी 
देर करने से सीताजी से हाथ धोना ही पडेगा। ऐसा विचार करके तीसरी वार 
भगवती जनकनन्दिनी की ओर देखा और इस प्रकार की अलौकिक प्रीति देखकर 
प्रभु को पुलक हो गया। प्रभु कर्नानिधान सुजान शील सनेह के जाननेवाले है। 
तीन बार जानकीजी ने देखा था। यथा १ नीके निरखि नयन भरिं सोभा 
२ देखि देखि रघुवीर छविसुर मनाव धरि धीर और ३ प्रभु तन चितय प्रेम 
पन ठाना । उधर भरे विलोचन प्रेमजछ पुलकावली सरीर। इधर प्रभु पुलके छसि 


प्रीत्ति विसेखी । 
गुरहि प्रनाम मनहि मन कीन्हा । अति लाघव उठाइ घनु लीन्हा ॥ 
दमकेउ दामिनि जिमि जब लयऊ । पुनि नभ धनु मडल सम भयऊ ॥३॥ 


अथ॑ गुरुजी को मन ही मन प्रणाम क्या और अत्यन्त फुरती से धनुष 
को उठा लिया । जिस समय उठाया त्तो बिजली सी चमक गई। फिर आवाश में 
धनुप मण्डलाकार हो गया। 

व्याख्या कौशल दिखाने के पूर्व उस गुरु को प्रणाम करना चाहिए जिससे 
कोशल की प्राप्ति हुई है और ऐसे समय मन से ही प्रणाम सम्भव है। प्रभु ने ऐसी 
फुरती धनुप के उठाते में की कि जो छोग चित्र लिखेसे हो रहे थे वे भो नहीं 
देख पाये । अत्यन्त फुस्ती वी प्रक्रिया मे एक रेखा सी बन जातो है जेसे चनेठो 
के आग वी रेखा वन जाती है उसी भाँति बिजली की रेखा सी बन गई | उठाते 
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बिसी ने न देखा | यह देखा कि विजलो सा कुछ चमका | फिर सव किसी ने आकाश 
में धनुप को मण्डछाकार देखा | 


लेत चढावत खेचत' गाढे | काहुन लखा देख सवु ठाढे ॥ 
तेहि छन राम मध्य धनु तोरा | भरे भुवन धुनि घोर कठोरा ॥४॥ 


अर्थ लेते चढाते और पटुता से खैंचते हुए किसी ने नही देखा। सब देखते 
हैँ कि रामजी खडे हैं। उसी समय उन्होने बीच से घबुप को तोड दिया। सम्पूर्ण 
भुवन में घोर कठोर ध्वनि भर उठी | 

व्याख्या धनुष के उठाने का लाघव कहकर अब चढाने और खेंचने का 
लाधघव कहते हैं। किसी ने कुछ न देखा । सबको मालूम पडा कि रामजी खडे 
ही हैं। रामजी का झुकना धनुप को उठाना उसपर प्रत्यश्चा चढाना और उसे 
पण्डिताई के साथ कसकर खेंचना जिसमे टूट जाय किसी को लखाई ही नही 
पडा | गाढ का अथे पण्डिताई से है। यथा कबवहु न मिले सुभट रनगाढे। वाँघे 
विरद बीर रन गाढे | उसी समय रामजी ने बीच से धनुष को तोड दिया । बीच से 
तोडने का भाव यह कि कोई यह न कह सके कि घनुप के पतल भाग को तोडा 
बीच से न तोड सके | जित्तनी कठोर वस्तु होती है उसके टूटने म वैसी कठिन ध्वनि 
होती है । धनुष बच्चन से भी कठिन था | इसलिए बज्भपात से भी घोर शब्द हुआ। 
सम्पूर्ण भुवन में भर गया । घोर से गम्भीर कहा और कठोर से असह्य कहा | 


छ भरे भुवन घोर कठोर रव रवि वाजि तजि मारगु चले । 
चिक्कर्राह दिग्गज डोछ महि अहि कोल कुरुम कलछमले ॥ 
सुर असुर मुनि कर कान दीन्हे सकल विकलू विचारही । 
कोदड खडेठ राम तुलसी जयति वचन उचारही ॥ 


अथ घोर कठोर ध्वनि भुवन मे भर गयी। सूर्य के घोडे मार्ग छोडकर 
चले । दिग्गज चिश्धाडने रंगे | पृथ्वी डोल उठी | शेप बराह और कच्छप भी हिल 
गये । देवता असुर और मुनियो ने कान मूंदा । सब विकछ होकर विचरते है कि 
रामजी ने धनुष तोडा | तुलसीदास जयजयकार कर रहे हैं। 

व्यास्या घोर कठोर ध्वनि से सारा भुवन व्याप्त हा गया। सूर्य के घोडे 
भडक्कर दूसरी ओर चले। वकू न चलने पर दिग्गज चिक्‍कार बरने छंगे। 
लक्ष्मणजी के सावधान करने पर भी पृथ्वी को स्थिर न रख सके। वह डालने 
लऊूमी। वही नहीं उसके आधारभूत वाराह शेप और कच्छप हिलने लगे। जो जो 
उस शब्द के स्पन्दन ग्रहण करने मे समय थे अर्थात्‌ देवता असुर और मुनि उन्हाने 
अपने बानो वो मूँद लिया | शब्द बी वठोरता न सह सके विकल हो गये | विचारने 





१. यहाँ बारक दोपक अखदझ्छार है। 
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लगे कि निश्चय रामजी ने धनुष त्तोडा। गोस्वामीजी भी उस समय अपनी मान- 
सिक उपस्थिति मानकर कहते है कि तुलसीदास जयजयकार करने छगा। इसी 
बात को श्री गोस्वामीजी ने बडी सुन्दरता से प्रकट किया है। 
छप्पय डिंगति उवि जति गुवि सब्ब पव्वय समुद्र सर) 
व्याल वधिर तेहि काल विकल दिगपाल चराचर॥ 
दिग्ययद लरखरत परत दसकठ मुक्ख भर। 
सुरविमान हिम भानु यान सघटित परस्पर॥ 
चौके विरचि सकर सहित कोल कमठ अहि कल्मल्यो। 
ब्रह्माड खड कियो चड ध्वनि जर्वाह राम सिवधनु दल्यो ॥ 


दो सकर चापू जहाजु, सागर रघुवर. बाहुबल । 
बरूड सो सकल समाजु, चढा जो प्रथर्माह मोहवस ॥२६१॥ 


अर्थ शकर चाप रूपी जहाज रघुवरबाहुबल सागर में सब समाज के सहित 
जो पहिले मोहवश उसपर चढा था डूब गया | 

व्याख्या राम बाहुबल सिंधु अपारू। चहत पार नहिं कोउ कडहारू से 
प्रसज्ध छोडा था | अब उसी प्रसद्भ का उपसहार करते है सकर चापु जहाजु सागर 
रघुवर बाहुबल | रामचन्द्र का बाहुबल अपार समुद्र है इसका पारावार ही नही। 
कर्णघार से सनाथ जहाज भी यहाँ कृतका्य नहीं हो सकता था। यह चाप त्तो 
कर्णधार रहित था। रामबाहुबलखूपी समुद्र के पहिले थपेडे म ही टूट गया। जो 
समाज इसपर कर्णधार रहित जहाज पर मोहवश चढा था डूब मरा | सारी कम्पनी 
समुद्र तल में लीन हो गई। इस दोहा पर बडे तक॑ वितर्क उठते है। अत जो पहिले 
मोहवश चढे थे और जहाज के टूठने पर डूब मरे उनकी तालिवा जैसी ग्रन्यकार 
ने दी है उपस्थित करता हूँ यथा १ सबकर ससय अर २ अन्ञानू ३ मद 
महीपन्हू कर अभिमानर्‌ ४ भृगुपति केरि गये गरुआई ५ सुर मुनिवरन्ह केरि 
कदराई ६ सियकर सोच ७ जनक पछितावा और ८ रानिन कर दारुन दु खदावा । 
सभु चाप वड योहित पाई। चढे जाई सब सम वनाई। धनुप के टूटने से सब डूब 
गये। सबका सशय और अज्ञान भी जाता रहा । मद राजाओं का अभिमाने जाता 
रहा। परशुरामजी का अभिमान मारा पडा। सुर मुनिवरो की कदराई गई। 
सीत्ताजी का सोच गया। जनक का पछितावा जाता रहा ओर रानियो का दुख 
दावानछ मिटा | इसी बात वो जिसे मेंने रूखे सूले शब्दों मे कहा है। कितनी 
सुन्दरता और सरलता से कवि ने जहाज टूटने के रूपक में वह डाला | 


प्रभु दोड चापखड महिं डारे। देखि लोग सब भए सुखारे॥ 
कौसिकरूप पयोनिधि पावन । प्रेम वारि अवगाहु सुहावन ॥१॥ 
अर प्रभु ने दोनो टुक्डे धनुष के पृथ्वी पर डाछ दिये। देखकर संव सुखी 
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हो गये । विश्वामित्जी का स्वरूप पवित्र समुद्र था। जिसमे सुन्दर प्रेम रूपी जल 
अथाह भरा था। 

व्याख्या तोडते तो किसी ने छलखा नहीं। रामजी ने दोनों टुकड़े भूमि पर 
डाल दिये कि सबलोग देख ले | दोनो टुकडो मे कोई लगाव नही है। जनक्जी का 
वचन सुनकर सब दु खारी हुए थे। यथा जनक वचन सुनि सब नरनारी। देखि 
जानकिहि भये दुखारी | अब वे ही छोग सुखारे हुए । 

कौशिक का रूप क्‍या है मानो स्वय पावन समुद्र है। लोकिक समुद्र दिन- 
विशेष देशविशेष तथा कालूविशेष छोडकर सब देशवाल मे अस्पृश्य है। यथा 
अश्वत्यसागरी सेव्यो न स्पृष्टव्यों कदाचन | भारते | बिना मनन विला पर्व क्षुरक्म 
विना नरे । कुशाग्रेणापि देवेशि न स्पृषवव्यो महोदधि । स्कान्दे | अद्वत्थ और समुद्र 
का पूजन करे पर उन्हे छूए नही। मन्त्र पव॑ क्षौरक्म विना हे देवि कुश के भग्न से 
भी समुद्र का स्पर्श न करे, परन्तु कुशिकनन्दन का रूप पवित्र समुद्र है। प्रेमरूपी 
जल से भरा हुआ पावन है। 
रामरूप' राकेसु. निहारी | बढत वीचि पुलकावलि भारी ॥ 
वाजे नभ गहगहे निसाना + देववधू नाचह करि गाना ॥२॥ 


अथे रामरूप पूर्ण चन्द्र को देखकर उसम तरज्भूरूपी भारी पुलकावली 
बढ रही है । आकाश से गहगह शब्द से डड्ड वजे | देववधू गान करके नाचने छगी। 

व्याख्या विश्वामित्रजी प्रेम के समुद्र है । रामचन्द्र का दर्शन भी 
आजकल पराबर कर रहे है। परन्तु आाज रामरूपी चन्द्र पू्णंकला से उदित है। 
मानो धनुपरूपी राहु को जिसने राजाओं के वलरूपी चन्द्र का ग्रास किया था 
समरभूमि म॒ वध करके विजयछधमों से शोभा को प्राप्त किये हे। मथा लहुरी 
लोचननि को लाहु। कुंवर सुदर सावरो सख्त सुमुखि सादर चाहु। खडि हर 
कोदड ठाढे जानुलबित बाहु। मुदितमन वरवदन शोभा उदित अधिक उछाहु। 
मनहु दूरि कछक करि ससि समर सूची राहु। समुद्र का पृर्णचन्द्र को देखकर तरज्भो 
द्वारा बढना विख्यात है। इसी भांति रामचन्द्र रूपी अपू्व पूर्ण चन्द्र को देखकर 
प्रेमामुतपूर्ण समुद्रहूप विश्वाभित्तनों के शरीर में बारबार पुलकरूपी तरज्जें 
उठने लगी । 

भगवती जनकनन्दिनीजी के रज्भभूमि प्रवेश के अवसर पर कहा है कि हरखि 
सुरन्ह दुदुभी वजाई। वरखि प्रसून अपछरा याई । पर इस समय तो आनन्द उछाह 
और अधिक बढ गया है। अत कहते है कि आकाश में गहगहे निशान बजे | फूलो 
की वर्षा हुई। देववधुओ ने गाना नाचना प्रारस्भ क्या । 


ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा। प्रभुहि प्रससहि देहि असीसा॥ 
बरपहिं सुमन रग बहु माछा। गावहि किनर गीत रसाला ॥३॥ 
१ इससे यह भी ययोतित क्या कि धनुप मद्ग शरत्‌ पूणिमा के दिन हुआ । 


कु 
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वाएे की सी थी। डूब ही रहे थे । सब पुरुषार्थ थक गया | कहने लगे कुँवरि बूँवारि 
रहे का करहूँ। सो घनुपभज्ध से वह्‌ शोक मिटा और परम सुखी हुए । 
श्रीहत भएं भूपष धनु टूटे । जेसे दिवस दीप छवि छूठे ॥ 
सीय सुखहि वरनिभर केहि भाँती । जनु चातकी पाइ जलु स्वाती ॥३॥ 

अर्थ घनुपष दूठनेसे राजा श्रीहत हो गये | जेसे दिन भे दीपकी शोभा 
जात्ती रहती है। सीताजी के सुख को किस भाँति वर्णन क्या जाय | जैसे चातकी 
को स्वाति का जल मिल गया हो । 

व्याख्या पहिल अरुणोदय कहा | यथा अरुणोदय सकुचे कुसुद उडयत जोति 
मलीन | तब सूर्योदय कहा । यथा उदित उदयगिरि मच पर रघुवर बाल पतग | 
सूर्योदय होने पर दिन कह रहे हैं कि राजा ऐसे निस्तेज पड गये जैसे दिनम 
दीपक | भाव यह कि मनन्‍्द महीपन कर अभिमानू भी उस समाजम था। जो 
धनुप रूपी जहाज पर चढे थे ) सो इस समय धनुष टूटते ही यह डूब गया | उसी 
के साफल्य रूप से राजाआ की श्रीहीनता वर्णन करके कहते हैं। 

सीताजी की अवस्था रामजी ने देखी तो ऐसी हो रही थी जैसे प्यासा बिना 
पानी के मर रहा हो। यथा तृपित वारि बिनु जो तनु त्यागा | अपर जैसे चातकी 
को स्वाती की वूँद मिल जाय और प्यास मिटकर सुख हो। वेसा सुख श्रीजनक 
तन्दिनी को हुआ | वर्षा के सब नक्षत्र बीत गये चातकी को जल न मिला | उसकी 
प्याम बढती ही गई । वह मरणोन्मुख हो रही थी । तव से स्वाती की वर्षा हो गई। 
जिसकी वस्तुत उसे प्यास थी। अत सीताजी के सोच के डूबने का प्रसंग कहते है 
कि वह भी पूर्वाक्त सायात्रिकों पात्त चणिको मे से था। यथा सियकर सोच 
जनक पछितावा । 
रामहि लपनु विछोकत कैसे | ससिहि चकोर किसोरकु जैसे ॥ 
पतानद तब आयसु दीन्हा | सीता गमनु राम पहि कीन्हा ॥४॥ 


अर्थ॑ रामजी को लक्ष्मणजी इस भाँति देख रहे हैं जंसे चन्द्रमा वो चकोर 
पर बच्चा देख रहा हो। सतानन्दजी ने त्तव आज्ञा दी। सीताजी रामजी के 
पांस चली | 

व्याख्या इस समय प्रभु धनुपभद्भ करके खडे हैं। अपार शोभा है । लक्ष्मण 
जी यद्यवि विश्वामित्रजी के पास बेठे हैं परन्तु दृष्टि रामजी पर हो है। सो इस 
प्मय प्रभ की ओर इस चाव से देख रहे है जेसे चन्द्र को चकोरकिशोर देखे | 

बन्दी लोग महाराज जनक का प्रण कहते हुए बोल चुके है सोइ पुरारि 
करादण्ड कृठोरा | राज समाज आज जेहि त्तोरा। त्रिभुवन जम सप्तेत्त वेदेहों | विर्नाह 
विचारि वरे हठ तेही | सो वह समय उपस्थित है। सरकार ने धनुष तोडा | अयर 
वदेही जाकर उनका वरण करे | विवाहकाय॑ म पुरोहित की बाज्ञा ही प्रधान है। 
अत सतानन्‍्दजी वी आज्ञा हुई कि सीताजी को रामजी के समीप छ जाओ | 
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दो. संग सखी सुंदर चतुर, गावहि.. मंगरूचार। 
गवनी वाल मराल गति, सुखभा अंग अपार ॥२६३॥ 


अर्थ : सग मे सब सखियाँ चतुर और सुन्दर थी। वे मज़ुलाचार गान 
कर रही थी | सीताजी : बालहूस की गति से चली। अद्भु की अपार परमा 
शोभा थी। 

व्याख्या : रद्भभूमि मे प्रवेश के समय कहा: सग सखी सब सुभग सयानी | 
शर्बाह णील मनोहर बाली ) इस समय के ही सुल्दरी सखियाँ सीताजी को घेरे हुए 
मज्लुछाचार के गीत जो उस काछ में ऐसे अवसर पर गाये जाते थे गाती हुई 
चली | श्रीजनकनन्दिनी की शोभा ही परमा शोभा है और वह भी अपार है। वे 
वालमराल की गति से चली | श्रीजनकनन्दिनी की हसगति स्वाभाविकी है । यथा 
हसंगवनि तुम नहिं बन जोगू | इस समय तो बहुत छोटी उम्र है। इसलिए गति की 
उपमा बालमराल से देते हैं। उधर सहजहिं चले सकल जग स्वामी । मत्त मजु कुजर 
वरगामी । इधर गवनी बाल मराल | उधर राम वाहुवल सिंधु अपारू | इधर सुपमा 
अंग अपार | सखियो वी मराल गति रही । भगवती की बालमराल सी गति है | 


सखिन मध्य सिय सोहति कैसे । छविगन मध्य महाछवि जेसे ॥ 
कर सरोज जयमाल सोहाई । विस्व विजय सोभा जेहि छाई ॥१॥ 


अथं : सखियो के बीच मे सीताजी कैसी शोभायमान है जेसे छविगण के 
बोच में महाछवि की शोभा हो । वरकमल में कमल का जयमाल शोभा दे रहा है । 
जिसके ऊपर विश्वविजय को शोभा छाई हुई है। 

व्यास्या ' सखियो ने सद ओर से सीताजो को घेर रखा हैं। इसलिए सखिन 
मध्य बहते हैं। सग सखी सुन्दर सकल कह आये हे। वे सखियाँ ऐसी सुन्दर हैं 
मानो स्वय छवि ने ही अनेकानेक रूप धारण कर खखे है । उनके बीच मे श्रीजनक- 
नन्दिनी साक्षात्‌ रूपधारी महाशीभा की भाँति सुशोभित हैं। जी पटतरिय तीय 
सम सीया । जय अस जुबति कहाँ वमनीया | अत' महाछवि कहते हैं। महाछवि 
कहकर उनका आदिशक्ति छविनिधि जममूला होना द्योतित किया। यहाँ सरोज 
शब्द देहकीदीपकन्याय से कर ओर जयमाल दोनो शब्दो से समन्वित होगा अर्थोत्‌ 
करसरोज ओर सरोज जयमाल। वसन्‍्त ऋतु होता त्तो मधूक महुआ के फूलो 
की माला होती | शरद्‌ ऋतु है। अत कमल का जयमाल बना था। जिनके गले मे 
माला पडनेवाली है उनके विपय मे कवि ने कहा है कि मनहु मनोहरता तन 
छाये। इसलिए माला के विपय मे भी कह रहे हैं कि * विस्व विजय सोभा जेहि 
छाई। इससे जयमाल की शोभा कही और जयमालाओ मे उपस्थित नृपगणों के 
विजय की शोभा रहती है । पर इस जयमाल मे विश्वविजय को शोभा है। प्रतिज्ञा 
में घोषणा भी ऐसी ही की गई थी। यथा : तिभुवन जय समेत वेदेही | विनहि 
बिचार वरे हठि तेही । 
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तन सकोच मन परम उछाहू। गढ़ प्रेम छखि परे न काहु॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुवरि चित अवरेखी ॥२॥ 


अर्थ शरीर मे सद्भोच है। मन में परम उत्साह है। छिपा हुआ प्रेम विसी 
को लखाई नहीं पडता | निकट जाकर जी रामजी की छवि देखी तो कुँवरि चित्र 
में लिखी सी हो गई। 

व्याख्या तन से तो सद्भोच है। यथा गुरुजबन छाज समाज वड और 
अति प्रेम के बारण मन में परम उछाह है। इसीलिए उस प्रेम को गरूढ बहते है। 
वह सद्भोच मे छिपा हुआ है और ऐसा छिपा है कि कोई लख नही सकता | बाहर 
देसने से केवल सद्धोच ही सद्भोच दिखाई पडता है। गरूढ प्रेम वा पता नहीं 
चलता। राजा विदेह को भी गूढप्रेम था। यथा वदों परिजन सहित विदेहू। 
जाहि रामपद गूढ सनेहू । जोग भोग महँ राखेउ गोई। उन्ही वी बेटी है। अत्त 
इन्हे भी गूढ प्रेम है। सद्भोच में छिपाए हुए हैं। अभी तक रामजी की छवि को 
श्रीजनकनन्दिनी ने इतने निकट से नहीं देखा था। इस समय इतने निकट चली 
गई है कि माला पहिना सके। अप जो रामजी की छवि देसी तो सुक्ष्मातिसूक्षम 
सुन्दरता पर दृष्टि पडी | जनकनन्दिनी स्तव्ध रह गई। इष्ट या अनिष्ट को देखकर 
क्रियाहीन हो जाने वो ही स्तव्व होना कहते है। उसी क्रियाहीनता को ही कवि 
कुँवरि को चित्र लिखित पुतली से उपमा देकर द्योतित वरते है। 


चतुर सखी लखिं कहा बुझाई | पहिरावहु जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई । प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥ 


अथ॑ चतुर सखी ने लखा। उसने समझावर कहा वि सुन्दर जयमाल 
पहुनाओ | सुनते ही सीताजी ने दोनो हाथा से माला उठायी | परन्तु ऐसी प्रेमवश हो 
गई है कि पहिराते नही बनता । 

व्यायया वह सयानी सखी भी तो साथ थी जिसने पुष्पवाटिका में कहा था 
कि बहुरि गौरि कर ध्यान करेहू। भूष किसोर देख किन लेहू। किसी ने सीताजी 
के यूढ प्रस वो नहीं लखा। केवल उसी ले छखा वि इन्हे प्रथम सात्विक भाव 
स्तम्भ हो गया । इसलिए सीताजी को समझाया एहिं अवसर के देर ते फेर समुझ 
मे होथ | वरन चहत नाहिन कुंअरि अस समुझिहि सत्र कोय | और कहती है 
जयमाला सुन्दर है | इसे पहना दो ! 

सुनते ही दोनो हाथो से माछा को उठाया। मानो माछा बडी भारी माछूम 
हो रही है। बडी कठिनता से उठाया तो परन्तु प्रेमाधिक्य से अद्भ शिथिल हैं। 
पहनाना चाहती हैं। पहनाते नही बनता | उघर लेत चढावत खैंचत गाढे | काहु 
न छा देख सव ठाढे । इस छाघव में ही झ्ीभा थी। इधर जयमाल पहनाने वी 
उन्‍्थरता म ही शोभा है। सब छोग देख ले पहनाने को शोभा | 
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सोहत जनु जुग जलज सनाला । ससिहि सभीत देत जयमाछा ॥ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली | सिय जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 


अर्थ : मानो मृणाल के सहित दो कमल चन्द्रमा को जयमाल देते हुए 
शोभित हैं। छवि देखकर सखी सहेलियाँ गान करने लगी | सीताजी ने रामजी के 
गले में जयमाल डाल दी। 

व्याख्या : ग्रन्यकार श्री रामजी के गले में सीताजी द्वारा जयमाऊ पहनाने 
की ज्ञीभा वर्णन करते हैँ। श्रीसीताजी के दोनों हाथों की उपमा मृणालयुक्त कमलों 
से दी और रामचन्द्र की उपमा चन्द्र से दी। मानो मृणालयुक्त दो कमल चन्द्र को 
जयमाल पहिनाते हैं। चन्द्र के सामने कमल सद्भूचित हो जाते हैं। शीतांशु के निकट 
जाने में कम्पित होते हैं। सो कमल संकुचित हो गये है। चाहने पर भी जयमाला 
छूटती नही और कम्प भी हो रहा है। इसीलिए सभीत देत जयमाला कहा | 

यहाँ सीताजी को सात्तविक भाव हो जाने से अद्धों में जड़ता है। सखी की 
शिक्षा से जयमाल पहनाना चाहती हैं तो हाथ काँपता है और जयमाल पहनाते 
नही बनता । इसलिए पहनाने में देर हो रही है । 

इस अक्ृश्रिम भावविकार से जयमाल पहनाने की शोभा अत्यन्त बढ गई। 
उस छवि को संखियों ने देखकर जयमाऊल पहनाने का गीत आरम्भ कर दिया। 
सीताजी ने रामजी के गले में जयमाला डाक दी। इस पुरइन से कली निकली 
जयमाल राम उर अब यह कमलझूप से आगे के दोहा में विकसित होगी । 


दो. रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरिसहिं सुमन। 
सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुद गन ॥|२६४॥ 


अर्थ : रामजी के उर में जयमाल देखकर देवता फूछ बरसाने छगे। और 
सव राजा ऐसे संकुचित हुए जैसे सूर्य के देखने से कुमुद : कोइ संकुचित हो जाते हे। 

व्याख्या : कमल खिला : रघुवर उर जयमाल इत्यादि । देवता ऊपर से 
पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। परन्तु करकमल नहीं खिले | पहनाने पर भी जयमाल हाथ से 
छूटा नही । चन्द्र के सामने खिले भी केसे ? अतः अब कवि रामजी को रवि रूप से 
वर्णन करते हैं। जिसमे कमल का खिलना अर्थात्‌ 'माला का हाथ से छूटना द्योतित 
हो । अरुणोदय से ही संकुचित कुमुदरूपी मानी राजा अब सूर्य को प्रभायुक्त देखकर 
अत्यन्त संकुचित हुए। 
पुर अरू व्योम वाजने वाजे। खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा ॥१॥ 


अर्थ : पुर और आकाश में वाजे बजने छगे। खलगन मलिन हुए। साधु 
प्रसन्न हुए । देवता, किन्नर, नर, नाग और मुनोझवर छोग जय जय जय कहकर 
आशीर्वाद देने लगे। 


घ्छ२ रामचरितमानस 


तन सकोच मन परम उछाहू | गरुढ़ प्रेम लखि परे न काहू ॥ 
जाइ समीप राम छवि देखी। रहि जनु कुवरि चित्र अवरेखी ॥२॥ 


अर्थ : शरीर मे सद्भयेच है| मन में परम उत्साह है | छिपा हुआ प्रेम विसी 
को छसाई नही पडता । निकट जाकर जो रामजी की छवि देखी तो कुवरि चित्र 
मे लिखी सी हो गई | 

व्याख्या * तन से तो सद्भोच है। यथा : गुरझुजन छाज समाज बड ओर 
अति प्रेम के बारण मन में परम उछाह है। इसीलिए उस प्रेम को गूढ कहते है। 
चह सद्भोच मे छिपा हुआ है और ऐसा छिपा है कि कोई लख नही सकता | बाहर 
देसने से केवल सद्धोच ही सद्भोच दिखाई पडता है। ग्रूढ प्रेम वा पता नहीं 
चलता | राजा विदेह को भी गूढप्रेम था। यथा वबंदों परिजन सहित विदेह। 
जाहि रामपद गूढ सनेहू। जोग भोग महँ राखेउ गोई। उन्ही की बेटी है। अत 
इन्हे भी गूढ प्रेम है। सद्धडोच मे छिपाए हुए है। अभी तक रामजी की छवि को 
श्रीजनकनन्दिनी ने इतने निकट से नहीं देखा था। इस समय इतने मिकट चली 
गई हैं कि माछा पहिना सकें। अब जो रामजी की छवि देखी तो सूक्ष्मातिसूक्षम 
सुन्दरता पर दृष्टि पड़ी । जनकनन्दिनी स्तव्ध रह गई। इष्ट या अनिष्ट को देखकर 
क्रियाहीन हो जाने को ही स्तव्ध होना कहते हे । उसी क्रियाहीनता को ही कवि 
कुंबरि को चित्र लिखित पुतली से उपमा देकर चोतित करते है । 


चतुर सखी लखि कहा बुझाई । पहिरावहु॒ जयमाल सुहाई ॥ 
सुनत जुगल कर माल उठाई। प्रेम विवस पहिराइ न जाई ॥३॥ 


अथे : चतुर सखी ने लखा। उसने समझाकर कहा कि सुन्दर जयमाल 
पहनाओ | सुनते ही सीताजी ने दोनों हाथो से माला उठायी | परन्तु ऐसी प्रेमवश हो 
गई हैं कि पहिराते नही बनता । 

व्याख्या वह सयानी सखी भी तो साथ थी जिसने पुष्पवाटिका मैं कहा था 
कि वहुरि गोरि कर ध्यान करेहू। भूप किसोर देख किन छेहू | किसी ते सीताजी 
के गूढ प्रेम वो नही लखा। केवल उसी ने छखा कि इन्हे प्रथम सास्विक 'भाध 
स्तम्भ हो गया। इसलिए सीताजी को समझाया एहिं अवसर के देर ते फेर समुझ 
में होय । वरन चहत नाहिन कुंआरि अस समुझिहिं सत्र कोय। और कहती है 
जयमाला सुन्दर है | इसे पहना दो । 

सुनते ही दोनो हाथों से माला को उठाया। मानो माछा बडी हा मालूम 
हो रही है। बडी कठिनता से उठाया तो : परन्तु प्रेमाधिक्य से अद्ध झिथिल है। 
पहनाना चाहती है। पहनाते नही बनता | उधर लछेत चढावत खेंचत गाढे | बाहु 
न लखा देख सब ठाढे । इस लछाघव में ही शोभा थी । इधर जयमाल पहनाने की 
यन्‍्थरता में ही शोभा है । सब लोग देख लें पहनाने वी शोभा । 
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सोहत जनु जुग जलज सनालछा। ससिहि सभीत देत जयमाला ॥ 
गावहिं छवि अवलोकि सहेली । सिय जयमाल राम उर मेली ॥४॥ 


अर्थ : मानो मृणाल के सहित दो कमल चन्द्रमा को जयमाल देते हुए 
शोभित है। छवि देखकर सखी सहेलियाँ गान करने लगी | सीताजी ने रामजी के 
गले मे जयमाल डाल दी | 

व्याख्या : ग्रन्थकार श्री रामजी के गले में सीताजी द्वारा जयमाल पहनाने 
की शोभा वर्णन करते हैँ । श्रीसीताजी के दोनों हाथो की उपमा मृणालयुक्त कमलों 
से दो और रामचन्द्र की उपमा चन्द्र से दी। मानो मृणालयुक्त दो कमल चन्द्र को 
जयमाल पहिनाते है | चन्द्र के सामने कमल सड्भूचित हो जाते है। श्लीतांशु के निकट 
जाने में कम्पित होते हैँ। सो कमल संकुचित हो गये हैं। चाहने पर भी जयमाला 
छूटती नही और कम्प भी हो रहा है। इसीलिए सभीत देत जयमाला कहा | 

यहाँ सीताजी को सात्त्विक भाव हो जाने से अज्भो में जड़ता है। सखी की 
शिक्षा से जयमाल पहनाना चाहती है तो हाथ काँपता है और जयमाल पहनाते 
नहीं बनता । इसलिए पहनाते में देर हो रही है । 

इस अक्ृत्रिम भावविकार से जयमाल पहनाने की शोभा अत्यन्त बढ़ गई । 
उस छवि को सखयों ने देखकर जयमाल पहनाने का गीत आरम्भ कर दिया। 
सीताजी ने रामजी के गले में जयमाला डाल दी। इस पुरइन से कली निकली 
जयमाल राम उर अब यह कमलरूप से आगे के दोहा में विकसित होगी । 


दो, रघुवर उर जयमाल, देखि देव वरिसहि सुमन। 
सकुचे सकल भुआल, जनु विलोकि रवि कुमुद गत ॥२६४॥ 


अर्थ : रामजी के उर में जयमाल देखकर देवता फूल बरसाने लगे। और 
सब राजा ऐसे संकुचित हुए जैसे सूयं के देखने से कुमुद : कोइ संकुचित हो जाते हैं. 
व्याख्या : कमल खिला: रघुवर उर जयमाल इत्यादि। देवता ऊपर से 
पृष्पवृष्टि कर रहे हैं । परन्तु करकमल नही खिले | पहनाने पर भी जयमाल हाथ से 
छूंटा नही । चन्द्र के सामने खिले भी केसे ? अत. अब कवि रामजी को रवि रूप से 
वर्णन करते है। जिसमे कमल का खिलना अर्थात्‌ 'माला का हाथ से छूठना द्योतित 
हो | अरुणोदय से ही सकुचित कुमुदरूपी मानी राजा अब सूर्य को प्रभायुक्त देखकर 
अत्यन्त संकुचित हुए । 
पुर अरु व्योम बाजने वाजे। खल भये मलिन साधु सब राजे ॥ 
सुर किन्चर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा ॥१॥ 


अथ : पुर और आकाश में वाजे वजने छगे। खलयन मलिन हुए। साधु 


प्रसन्न हुए । देवत्ता, किन्नर, नर, नाग और मुनीश्वर लोग जय जय जय कहकर 
आश्ञीर्वाद देने छगे | 008 
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व्यायया पहिले घनुपभद्धू पर बाजे बजे | अब जयमाल पडने पर बज रहे है। 
पृथ्वी पर मनुष्यो द्वारा और आकाश मे देवताओ द्वारा बाजे बजाये जाते हैं। 
धनुपभद्भ के समय व्योम आकाश म पहले वाजा बजा | यथा बाजे नभ गहगहे 
निसाना। जयमाल के! समय पहिले पुर मे थाजा धजा। पुर के छोग इस बार 
सावधान हैं। उस वार देवताओं ने थाजी मार छी थी। उदासीन बरि मीत हित 
सुनत जराहिं सल रीति। अत वे मलिन हुए और सज्जन सकृृत सिन्धु सम बोई होते 
हैँ अत वे शोभित हुए। 

सुर क्क्षिर से स्वगंवासी। नर से मृत्युछोकवासी | नाग से पातालवासी। 
तीनों लोवनिवासी जयजयवार वर रहे हैं। अत जय जय जय तीन वार लिखा 
और मुनीश परमार्थी हैं वे आश्ञीर्वाद देते हैँ। अथवा सभी जय जय कहकर 
आशीर्वाद देते हैं । 
नारचहि गावहि विद्रुध वधूदी । वार बार कुसुमाजलि छूटी ॥ 
जहूँ तहूँ विप्र वेद धुनि करही | वदी विरदावलि उच्चरही ॥२॥ 


अर्थ देववधू नाच-गा रही हैं। वारबार पुष्पाज्ञलि छूट रही है। जहाँ तहाँ 
ब्राह्मण लोग वेदध्वनि कर रहे हे । वन्दी लोग विरदावली बोल रहे है। 

व्याख्या देववधूटी कहकर फिर भी देववधुओ का ही गाना नाचना कहा। 
अप्सराओ का गान नृत्य नही कहा । मज्भुल-गान कुलवधू ही द्वारा होता है। वेश्या 
द्वारा आज भी नही होता और अप्सरा स्वर्वेश्या हे। अत मज़ुलगान उनके द्वारा 
नही लिखते। गान के ताल पर पुष्पाज्नलि दी जा रही है। इसलिए कुसुमाल्नलि 
छूटी ल्खिते है । 

अभीतक वेदध्वनि नही हुई थी। यथाथ गान्धव॑ व्याह जयमाऊल पडना ही 
है) क्षत ब्राह्मण छोग जो जहाँ थे वही से स्वस्तिवाचन के मन्त्र बोल | मन्त्रो के 
साथ स्वर छगता है। अत चेदघ्वनि कहा | राजाओ का व्याह है । इसलिए वन्दियो 
ने विरद यहा । उच्चस्वर से बोल रहे हैँ । इसलिए उच्चरही कहा | 
महिं पातालु नाक जसु व्यापा | राम वरी सिय भजेड चापा ॥ 
कर्रह आरती पुर नर नारी। देहिं निछावरि बित्त विसारी ॥३॥ 

अर्थ पृथ्वी पाताछ और आकाश मे यश व्याप्त हो गया कि रामजी ने 
घनुप तोडा और सीता का वरण किया। पुर के नर नारी आरती करते हैं और 
अपने वित्त को भूलकर निछावर करते हैं । 

व्याख्या इस धनुपयज्ञ मे देवदनुज धरिं मनुज सरीरा तथा द्वीप द्वीप के 
भूषति आये थे। अत महि पाताल और आकाश मे यश व्याप गया किये लोग 
गये तो थे पर सीता को व्याहुन सके। क्योकि इनका त्तोडा धनुष नहीं टूठा। 
फिर तोडा किसने ? तो राम वरी सिय भजेउ चापा। यह यश तीनो छोक म फैल 
गया | तब भुजबल महिमा उदधाटी | प्रगटी धनु विघटन परिपाड़ो | जो रृक्ष्मणजी 
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ने कहा था उसी का साफल्य दिखलाते हैं। धनुप के विधटने से रामजी के भुजबल 
की महिमा तीनो लोक मे प्रकट हो गई | 

पहिले निछावर हुआ तब जयमाल पडा। अब आरती हो रही है। इस 
बार जयमाल पडने का निछावर है। अत वित्त विसारी कह रहे हैं। पहिली 
निछावर मे भी वित्तशाठय नहीं किया था। हय, गय, मनि, धन और चीर का 
निछावर हुआ था। पर इस निछावर में तो छोग यह भी भूल गये कि इतना 
निछावर करना हमारे वित्त के वाहर है या भीतर । 


सोहत सीय राम के जोरी | छवि श्वद्भार मनहु इक ठोरी॥ 
सखी कहहिं प्रभुगर गहु सीता। करति न चरन परस अति भीता ॥४॥ 


अथे सीताराम की जोडी ऐसी शोभायमान है मानो छवि और शझज्ञार 
दोनो एकत्र हो गये हैं। सखी कहत्ती है किः सीते | प्रभु के चरण पकडो | वह अत्यन्त 
डरी हुई है । चरणस्पर्श नही करती | 

व्याख्या इसके पहिले तक जोडी नही कह सकते थे । रामरूप अरु सिय 
छवि देखी कहा था । यहाँ जनकपुर है। इसलिए सीय राम की जोडी कहा । सीताजी 
की प्रधानता है। छवि से श्ज्भार वी शोभा और शझ्ज्भार से छवि की शोभा होती 
है। दोनो के एकन होने से महाशोभा हुई। रामजी जनु सोहत सूगार धरि 
भूरति परम अनूप | सीताजी छविगन मध्य महाछृबि जेसी। 

जयमाल डालने के बाद चरणग्रहण की प्रथा है। शिक्षा देन सखी का कार्य 
है। अत सखी चरणग्रहण के लिए शिक्षा देती हँ। परन्तु सीताजी चरणस्परशं मे 
अति भयभीत हो रही है । विरह वा बडा भारी भय है | यथा चालत न भुजबल्ली 
विलोकन विरह भय बस जानवी | भथ का वारण कहते हैं 


दो गौतम तिय गति सुरति करि, नहिं परसत पगर पानि। 

मन विहँसे रघुवसमनि, प्रीति अलौकिक जानि ॥२६५॥ 

अथे अहल्या का स्मरण करके चरण को हाथ से नही छूती। रघुवशमणि 
अलोकिक प्रीति देखकर मनही मन हंसे | 

व्याख्या परसि जासु पद पकज घूरी। तरी अहल्या कृत अध भूरी। सुच 

चुकी हैं। अत भारी डर है कि चरणस्पर्श मे कही धूलि छू गई तो मुझे भी तुरन्त 

दिव्यछोक थी प्राप्ति हो जायगी । फिर इन चरणो से विछोह हो जायगा। क्रिया 

अटपट हो रही है। अप्रसन्न होने का अवसर था। परन्तु राम सुजान जान जन 

जीवी। अत अलौकिक प्रीति देखवर हँसे | मन ही मे हँसे क्योकि यहाँ व्यक्त रूप 

हँसने वे लिए उपयुक्त समय नही था। छोग समझते कि सीताप्राप्ति से कृतबृत्य 

होकर हँस रहे हैं । ऐसी ही प्रीति की तीउता मे अटपट क्रिया केवट की देखकर 


आगे भी हंँसेंगे। यथा सुनि वेवट के बेन प्रेम छूपेटे अटपटे | विहेंसे करना अयन 
चितै जानकी लखन तन | 
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तव सिय देसि भूपष अभिरछापे।कूर कपुत मूढ मन मापे॥ 
उठि उठि पहिरि सनाह अभागे। जहूँ तह गाल वजावन छागे ॥१॥ 


अर्य॒तव सीताजी वो देसकर राजाओ वो अभिलापा हुई | ऋर, बुपुत्र और 
मूठ के मन में अमपं हुमा। अभागो ने उठ उठकर कवच पहिने और जो जहाँ रहे 
वही से गाल बजाने सीटने लगे 

व्यास्था जब सीताणी रामजी के बाम भाग मे विराजमान हो गईं आरती 
होने छगी । सीताजी ने चरणस्पर्म किया । अर्थात्‌ स्वयवर की प्रक्रिया जब समाप्त 
हा गई तथ सीताजी वो देखकर राजाओं को अभिलापा हुई वि ऐसी मनोहर 
मू्तिवी प्राप्ति मुझे नहीं हुई॥ जनवजी वे यह कहने से कुंवरि कुआरि रहौ का 
बरके | अभिलापा दब गई थी सो जाग उठी। सीताजी वी प्राप्ति किसी को न होगी 
इस बात पर जिन्हें सन्‍्तोष था उन्हे दूसरे की प्राप्ति सह्य न हुई। उनमे से जो 
कूर क्रूर बपूत बुपुन्र तथा मूढ थे जिन्हें मव ही मन आमर्प हुआ वे 
जयमाछ पहने सीताजी वो वाम भाग में लिये जयजयवार के बीच म रामजी को 
देख न सवे | इसीसे आमर्प हुआ। ओरे को अभिमानु छलि उर उपजै अभिमान। 
अभिमान यो आमप॑ बहते हैँं। वछवान्‌ के सामने आमप॑ चल नहीं सकता। 
अत क्रुंद्ध होकर सामना करने का तो साहस नहीं है। अत मन ही मन मसोस 


रहे हैं । 

युद्ध तो करना नही । गडबड पेदा वरने के लिए युद्ध का दिखावा करते हैं । 
उठ उठवर जिरह बस्तर वर्मं धारण करने छगे | मानो छडाई करेंगे। अथवा 
उन्हें गाछ यजाना सीठना है। पर उसमे भी खतरा है। इसलिए जिरह बस्तर 
पहनकर तब गाल बजाने लगे। भवभज्जन पद विमुख हैं। इसलिए ग्रन्थकार उन्हे 
अभागे वहते हैं। आगे कोई नही बढता । जो जहाँ है वही से शान बघार रहा है। 
पहिल ऋर बोले 
लेहु छँडाइ सीय कह कोऊ । धरि बाँधहुँ नृप बालक दोऊ॥ 
तोरे घनुप चाँड नहिं. सरई । जीवत हमहि कुँवरि को बरई ॥२॥ 


अर्थ॑ कोई बोले छीन छो सीता को। दोनो राजपुत्रो को पकड़कर बाँध 
लो। केवल धनुप तोडने से चाट नही मिटेगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को 


कौन वर सकता है ? है 
व्याख्या आप पैर आगे नहीं रखते औरो को ललकारते हैँ कि छीन लो 


राजकुमारी को। यदि कहो कि अब तो सम्बन्ध हो ग्रया। दोनो भाई छीनने केसे 
देंगे। इसपर कहते हैं कि राजा के दोनो बालको को बाँध लो | भाव यह कि ये 
अभी बालक हैँ। इनसे लडने की भी आवश्यकता नही है। पकडकर बाँध लो। 
इस भाँति प्रोत्साहित कर रहे हैं। इन्हे बालक बालिका किसी पर दया नही है। 
इसी स इन्हे ऋूर कहा है। अब कपुत कुपुत्र बोलते हैं। 
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धनुप टूट गया तो क्या हुआ | अभी बडके घनुप हम तो जीते ही है। पहिले 
हमे मार ले तब कोई जनकनन्दिनी का वरण कर सकता है। सीता की चाट है 
इसलिए जाकर धनुप तोड दिया | इससे चाट नही पूरी होने पावेयी | ये कपूत है । 
इनका किया तो कुछ हो सकता नहीं । केवल बड़े भारी वीरो की सी वाते बोलकर 
देर ले रहे है । जब मूढ वोले : 
जौ विदेह कछु करे सहाई । जीतहु समर सहित दोउ भाई | 
साधु भूप बोले सुनि वानी | राजसमाजजह लाज छजानी ॥३॥ 


अर्थ . यदि विदेह कुछ सहायता करें तो उन्हें भी दोनो भाइयों के सहित 
रण में जीत लो। इन बातो को सुनकर साधु राजा बोले कि राजसमाज को देखकर 
लज्जा को भी लज्जा आगई। 

व्याख्या : कुमारी का पिता विदेह है । वह झगड़े मे पडनेवाला नही | पहिले 
ही कहता था : कुंबरि कुआरि रहौ का करऊँ। वह किसी की सहायता न करेगा । 
पर यदि राजकुमारी को छीनी जाते और अपने जामाता दोनो भाइयो को बँधते 
देखकर कुछ ची चपड करे तो उसे भी समरागण मे इन्ही दीनों भाइयों के साथ 
जीत लो | ये मूढ है । इन्हे परिज्ञान नही कि विदेह किसे कहते है । जिसे देहाध्यास 
नहीं उससे बढ़कर योद्धा कौन हो सकता है ? ऐसा स्वयम्बर रचने के लिए देहाध्यास 
था। सहायता के लिए नही है। शिवधनु भज्ध करनेवालो को भाई और विदेहराज 
: जिसके राज्य मे इस समय एकत्रित है के साथ जीतने का स्वप्न देखते है । ऐसो 
के मूढ होने में सन्देह क्या ? 

तब साधु राजा बोले । पहिले भी इच छोगो ने रोका था | यथा - सिख हमार 
सुनि परम पुनीता | जगदबा जानहु जिय सीता । जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि 
लोचन छवि लेहु निहारी | जब छोगो ने नही माना त्तव कहा था : करहु जाइ जाकहेँ 
जो भावा। हम तौ आज जन्म फल पावा। साधु हैं अतः फिर रोकते है। अनीति 
उन्हे सह्य नही है। इससे बोले कि यह रूप दिखाना निलंज्जता की पराकाष्ठा है। 
आज ऐसा वर्ताव देखकर छज्जा भी राजसमाज को छोड रूज्जित हो चली गई। 
भाव यह कि तुम छोगो ने हया छोड़ दी। तुम लोगो के ऐसे आचरण से राजसमाज 
कलूड्ित हो रहा है। 
बलु प्रतापु वीरता 'बड़ाई। नाक पिनाकहि सग सिधाई॥ 
सोइ सूरता कि अब कहुँ पाई। असि बुधि तौ विधि मुंह मसि छाई ॥४|॥ 

अर्थ : बल प्रताप वीरता बडाई तो पिनाक . शिवधनुप के साथ ही आकाश 
में चछी गई। वही वीरता है कि अद कही से मिलो है। ऐसी ही बुद्धि है तभी ब्रह्मा 
ने मुख मे कालिख पोत दी । 





१. यहाँ सहोक्ति अलड्धार है । 
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व्याख्या . यदि तुम्हे विचार होता तो घनुप के निकट न जाते। यथा 
जिनके कछु विचार मन माही | चाप समीप महीप न जाही ! अब तो कीति विजय 
और भारी वीरता सव कुछ घनुप के हाथ जबरदस्ती हार चुके। घनुप दूटते ही 
उन छोगो का प्रताप वीरता वडाई समाप्त हो गई। जो धनुष तोडने उठे थे । वही 
शूरता न है जिससे तिल भर घनुप को हटा न सके कि कोई नई झूरता इस बीच 
और मिल गई है ? जिसके भरासे वडी बडी वातें करते हो | तुम छोगां की बुद्धि 
मारी गई है। इसी से तुम्हारे मुँह में कालिख ब्रह्मा ने पोत दिया। यदि बुद्धि से 
काम छेते तो सबकी इज्जत बनी रह जाती । हमने पहिले ही कहा था जगदवा 
जानकी जगत पितु रामभद्र जानि जिय जिय जोहो | ज्यो न लागे मुह कारिखी 
कवित्त | पर विधिवश वह वात तुमलोगो के मन मे न भाई । 


दो देखहु रामहि नयन भरि, तजि इरिपा मदु कोहु। 
लखन रोपु पावकु प्रवतल, जानि सलभ जनि होहु ॥२६६॥ 


अर्थ॑ ईर्ष्या, मद और क्रोध को छोडफर रामजी को भाँख भर देखो। 
लक्ष्मणजी के क्रोघरूपी प्रवक अग्नि मे जानवूझकर पतज् न वनो | 

व्याख्या हित शतश्ोधपि वक्तव्यस | कल्याण की बात को सौ बार भी कहे । 
अत बहते हैँ कि सीता महामाया है। उनकी ओर न देखो रामजी की ओर देखो। 
इस शोभा को आँख भर देखकर जन्म सफल करो। क्रूर से कहते हैं कि तुम ईर्प्या 
छोडकर देखो | कपूत से कहते हैं कि तुम मद छोडकर देखो | मूढ से बहते हैं कि 
क्रोध छोडकर देखो तब प्रेम से देख सकोगरे। तुम्हारे आँख भर देखने मे ईर्ष्या मद 
और क्रोध वाधक हो रहे हैं। तुम्हारी बातो से लक्ष्मणजी को क्रोध आ रहा है। 
यदि यह क्राघाग्नि तुमलोगो के प्रछाप से बढती गई तो तुमलछोगो के शछम होने 
म देर न छगेगी। झलभ तो दीप का मर्म बिना जाने जलता है। तुम तो मनुष्य 
हो देख चुके हो कि लक्ष्मण के क्रोधयुक्त बोलने पर पृथ्वी डयमगाती है | दिग्गज 
डोल्ते हैं । तुम जानवूझकर शलभ होने क्यो जाते हो ? 


वैनतेय वलि जिसि चह कागू । जिमि सस चह॒हि नाय भरि भाग ॥ 
जिमि चह चुसल अकारन कोही । सव॒ सपदा चहै सिवद्रोही ॥१॥ 


अर्थ जेसे कौआ गरड की वलि चाहता हो। खरहा सिह का अश चाहता 
हो | अवारण क्रोधी कुशछ चाहता हो | शिवद्रोही सम्पदा चाहता हो। 

व्याख्या यद्यपि गरड और वाय दोनो पक्षी हैं। पर गरड की वलि थाय वो 
नही मिल सकती । वलि दमेवाछा ही न चाहगा कि धाग को मिले। चाहे गरड 
को भल ही उस वलि की परवाह वहा। इसी भांति सरहा खरगोश ओर निह 
दोना चतुष्पाद हूँ । पर खरहा का साहस नही कि मत्त नाग तम पुज विदारी सिंह 
वा भाग छू भी सवे। मिंह वे मारे शित्वार को वाई पशु पक्षी स्पर्श नहीं कर 
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सकता। अतः न तो जनक छीनने देगे और न राम के सामने तुम्हारा दिच है कि 
सीता को स्पर्श कर सको | यह लेहु छड़ाइ सीय कह कोऊ का उत्तर है। 

क्रोधी भी लड़ पड़ता है और वीर भी लड़ता है। वीर के दोनो लोक बनते 
है। क्रोधी के बिगड़ जाते हैं। इसलिए कहते है कि क्रोधी का कुशल नही होता। 
कि पुन' निष्कारण क्रोध करनेवाले का कुशल तो हो नहीं सकता। जो बात 
तुम्हारी की हुईन हो सकी उसे उन्होंने कर दिखाया। इसमे उनका अपराध क्या 
है? निष्कारण क्रोध करते हो। इसमे तुम्हारी कुशल मही है। उन्होने ब्रह्मकुल 
छूपी शड्भूर की जाज्ञा लेकर त्तव धनुप तोड़ा हैं। जिसपर शिवजी की कृपा होगी 
वही धनुष त्तोड़ सकता है। उनपर शिवजी की कृपा हैं। इससे उन्हे सीता तथा 
त्रेछोक्य जयलक्ष्मी : सब सम्पदा प्राप्त हुई। तुमलोग शिवद्रोही हो। बिना शिव 
की आज्ञा धनुप तोडने चले | तुम्हे त्रछोवय जयलद्ष्मी जनकनन्दिनो नहीं प्राप्त हो 
सकती । यह घरि बाँधहु नृप बालक दीऊ का उत्तर है। 
लोभी छोलुप कीरति चहइ | अकलुंकता कि कामी लहई ॥ 
हरि पद विमुख परम गति चाहा | तस तुम्हार छालचु नरनाहा॥शा। 


अर्थ : लोभी छालची कीति चाहता हो। निष्कलड्भूता क्या कामी को प्राप्त 
होती है | हरिपद विमुख परमगत्ति चाहे | हे राजाओ ! वैसा हो तुम्हारा छोभ है। 

व्याख्या : गुनसागर नर जोऊ। अल्पछोम भल कहे न कोऊ। थोडे से लोभ 
होने से भी कीति नष्ट हो जाती है। सो तुम्हे इतना बड़ा छोभ है कि जिस धनुप 
को तुम दसहजार मिलकर न हिला सके। उसके तोड़नेवाले के पुरस्कार की इच्छा 
रखते हो । तुम छोभ से छोलुप हो गये । तुम्हे सीतारूपी निर्मछ कीति कैसे मिलेगी ? 
तुम कामवबद हो | प्राण देकर कलड्ध, धोना चाहते हो सो भी होना नहीं है। 
कामी को अवश्य कलड्ू, लगेगा। तोड़े धनुप चाँउ नहि सरई। जीवत हमहिं कुँबरि: 
को वरई का उत्तर है। 

भगवती ही परम गतिरूपा है। ये दोनो भाई भक्ति से जीते जाते है। यथा : 
ते दोउ बधु प्रेम जनु जीते। गुरपद कमल पलोटत प्रीते। भक्ति से इन्हे जीतना ही 
परम गति की प्राप्ति है। सो इन्हे तुम विमुख होकर जीतना चाहते हो। यह होना 
नही है। यथा : राम विरोध कुसछ जस होई। सो सब तुमहि सुनाइहि सोई। यह 
जौ विदेह कछु करइ सहाई। जीतौं समर सहित दोउ भाई का उत्तर है। 
कोलाहल सुति सीय सकानी | सखी लवाइ गईं जहूँ रानी ॥ 
रास "सुभाय चले गुरु पाही। सिय सनेहु वरनत मन माही ॥३॥ 


«५ . अर्थ : कोलाहल सुनकर सीताजी डर गईं। सियाँ उन्हे जहां रानो थी 
वहाँ ले गईं । रामजी सोताजी के स्नेह का मन ही मन वर्णन करते हुए स्वाभाविक 
गति से चले | 


१. यहाँ स्वमावोक्ति है । 





६८० रामचरितमानस 


व्याय्या राजाओं के वादविवाद से वहाँ बडा कोलाहछ मचा ) हेहु छडाई 
सीय कह कोऊ। इत्यादि सुनकर सीताजी डरी | सस्तियाँ बडी चतुर हैं। देखा कि 
सब चोट सीताजी पर है तुरन्त उन्हें छकर जहाँ रानियाँ थी चहाँ चली गईं। 
स्वयवर वा सब इृत्य समाप्त हो गया। गुरुजी ने कहा था उठहु राम भज्नहु भव 
चापा ! मेटहु तात जनक परित्ापा। उनकी आज्ञानुसार घनुप भी तोडा | जयमार 
स्वीकार करके जनकजी के परिताप को भी मिठाया। दोनो आज्ञापालन के वाद 
फिर गुरुजी के यहाँ जैसे आये थे वेसे ही मत्तमझ्ुबुजर की गति से चल] इस 
कोलाहल की ओर उनका ध्यान भी नहीं है। यथा के निदी के आदरो सिह॒हि 
स्थान सियार | हर्ष विषाद व केहूरिहि कुजर गजनिहार | वे मन ही मन सीताजी 
के स्नेह का वर्णन करते चछ | गौरीजी कह चुकी है करुणानिधान सुजान सील 
सनेह जानत रावरो उसी का साफत्य है। 
रानिन्ह सहित सोचवस सीया। अब धौ विधिहि काह करनीया ॥ 
भूप वचने सुनि इत उत त्तकही । लखनु राम डर बोलि न सकही ॥४॥ 


अर्थ रानियो के साथ सीताजी सोच के वश हो गईं | अब ब्रह्मा न जाने 
वंया करना चाहते हैं। लृक्ष्मणजी राजाआ के वचनों को सुनकर इधर उधर देखते 
है पर रामजी के डर से वोछ़ नही सकते | 

व्यास्या यह जानकर कि राजा लोग बिग्रंड गये है। भारी युद्ध हुआ ही 
चाहता है परिणाम क्या होगा। रानियाँ चिन्ता मे पड गई और सीताजी भी 
चिन्तित हो गईं। क्योकि सब रामजी पर ही क्रुद्ध है और युद्धसिद्धिहि चब्चछा। 
युद्ध का परिणाम कुछ नहीं कहा जा सकता | किसी भाँति भगवान्‌ भगवाब्‌ करके 
धन्रुप भी दूट्ा त्तो यह उपद्रव खडा हो गया। भविष्य विधि के हाथ है. कम 
शुभाशुभ देइ विधाता । इधर लक्षमणजी का क्‍या हाल है कि एक ओर से आवाज 
भाई लहु छुडाइ सीय तो उधर दखा । त्तबतक दूसरी ओर से शब्द हुआ धरि बाँधहु 
नृप बालक दोऊ ता उधर घूमे | तवतक त्तीसरी ओर से आवाज भाई जी विदेह कछु 
करे सहाई | जीतहु समर सहित दोउ भाई | इस भाँति विरोधियों के शब्द इधर उधर 
से आ रहे है। छक्ष्मणजी के देखते ही चुप हो जाते है ) पर दुसरी ओर से आवाज 
उठती है। ऐसे बोलनेबालो का वघ दण्ड है। पर बोल नही सकते क्योत्रि प्रभु वा 
डर है | उनका रुख देखते है तो उन्हें परवाह ही नही । 

दो अरुन नयन भृकुटि कुटिल, चितवत नृपन्‍्ह सकोप। 

मनहु मत्त गजगन निरखि, सिहकिसोरहि.ः चोप ॥२६७॥ 

अथे छाल नेत्र और ठेढी भूकुटी से राजाआ को क्रोध स॒ देखते हैं । जेस 
मत्त हाथियों के झुण्ड को देखकर सिंह के बच्चे को चोप हो । 

व्याय्या रौद्वरस का अनुभाव कहते हैं। अरुण नयन बौर भूकुटी कुटिल है। 
राजाआ को क्रोध से देखते है। विभाव पहिठ कह चुके है भूष वचन सुनि इतउत 


बालकाण्ड प्रथम सोपान ६८१ 


तकही । मत्तगजयूथ सिंह के चोप की वस्तु है। परन्तु सिंह गम्भीर है। उसे अपने 
बल पर इतना विश्वास है कि मत्तमजयूथ को कुछ गिनता नहीं ठवरनि युवा मृग- 
राज लजाये। सिहकिशोर को भी चोप होता है। पर वह उतना गम्भीर नही है। 
तुरत पैतरा बदछ कर खडा हो जाता है और अरुण नयन भूकुटि कुटिछ करके 
मत्तगजयूथ की ओर देखता है। वेसी हो शोभा आज छक्ष्मणजी की राजाओं के 
सकोप दृष्टि से देखने मे हो रही है। राजाओ को मत्तगज कहा | आकार में विशाल 
है। सिंहकिशोर आकार मे स्वल्प है | पर मत्तगजयूथ को कुछ गिनता नही ! उनपर 
चोट करने की घडी अभिरापा है। 


परशुराम आगमन प्रसद्ध 


ख़रभरु देखि विकल पुर नारी। सब मिलि देहिं महीपन्ह गारी ॥ 
तेहि' अवसर सुनि सिवधनु भगा। आए भृगरपति कमल पतगा ॥१॥ 


अथ्थ॑ गडबड देखकर पुर की नारियाँ विकल हो गईं | सब मिलकर राजाओं 
को गालियाँ देती हैं। उसी अवसर पर शिवजी के धनुप का टूटना सुनकर भूगुकुल 
कमल के सूर्य परशुरामजी आये। 

व्याख्या उठि-उठि पहिरि सनाह्‌ अभागे। जहेँ तहँ गार बजावन लागे 
एक ओर । अस बुधि तो विधि मुह मसिछाई कहनेवाले दूसरी ओर। लक्ष्मणजी 
अरुन नयन भूकुटी कुटिल। चितवत नृपन्ह्‌ सकोप तीसरी ओर। रगभूमि मे 
तमाम गडबड मच गयी। सखियाँ जल्दी से सीताजी को रानियो के पास ले गई । 
पुरवासी विक्‍छ हो उठे कि भारी अनिष्ट हुआ चाहता है। इस अनिष्ट के करनेवाले 
राजा छोग ठहरे। अत सब नारियाँ मिलकर उन्ही को गाली देने छगी | राजाआ 
के पीछे पुरवासियों के बेठने के ऊँचे ऊंचे मश्च हे और उनके पीछे धबलधाम में 
तारियो के बेठने की व्यवस्था है। अत वे एक एक बात देख रही है। राजाओं का 
अन्याय देखकर विकल है। अत उन्हे बुरा भला कह रही है कि इन अभागो का 
किया कुछ न हुआ। अब वे निलू॑ज्ज धनुप टूटने पर किस मुँह से छडने को कह 
रहे हैं । गडबडी में जो कुछ नुटि रही सो इस गालीप्रदान से पूरी हो गई। 

इसी गोलमाल के बीच मे घनुपभज्ज के शब्द से क्रुद्ध हुए भूगुकुलकमल के 
सूर्य परशुरामजी आगे। यथा यद्वभज जनकात्मजाकृते राघव पशुपतेमंहद्धनु । 
सद्धनुगृंगरवेण रोपित्तस्त्वाजगाम जमदग्निजो मुनि | हू ना ।जो समाज वि 





१ यहाँ से २८५ दोहे तक अर्थाव्‌ १८ दोहा म परशुरामप्रसद्ध है। यह भगवद्गीता 
का सार है। अठारह अध्याय ग्रोता मे भगवान्‌ ने अर्जुन को स्वधर्म यद्ध से विचलछित होकर 
परधमे सिक्षावृत्ति ग्रहण करने से रोककर स्वधर्म पर आरूढ क्या | उसी भाति इन अठारह 
दोहो भ परशुरामजी को परधमं युद्ध से विरत करके स्वघर्म तपस्या पर आख्ठ क्या । 
यथा « कहि जय जय जय रघुडुल केतू । भृगुपति गये ब्नाह तप हेनू । 


श्ढर्‌ रामचरित्मानस 


शकर चाप जहाज पर चढा था वह उसके टूटने से डूब गया। केवल भृगुपत्ति 
केर गव॑ गरुआई के डूबने का वर्णन शेष था| यहाँ उसोका वर्णन कर रहे है। 
परशुरामजी को गव॑ था कि शिवजी के अस्त्रशस्त्र के धारण करने का सामथ्यं एक 
भात्र मुझ में ही है। गणेशपुराण मे परशुरामजी द्वारा शिवजी के सम्पुर्ण अस्त्रशस्त्र 
के घारण की कथा भी है। सो श्धूरजी के धनुष को ततोडनेवाल्ा कोन पैदा हुआ ? 
मानभग का बडा दु ख होता है । अत युद्ध करने आये। यथा काल कराल नूपालन 
के धनु भग सुने फरसा लिये धाये। भूगु ने स्वय विष्णु भगवात्र की छाती में लात 
मारा था । ये उस कुल के सूर्य है । अपमान करने मे तनिक भी आगापीछा न करेगे। 
पत्तण कहकर उनका आकाशमार्ग से आना तथा तेजोइतिशयता द्योतित की) 
दो पत्तन एकत्रित हुए एक उदित उदय गिरि मच पर रघुवर वाल पतग और 
दूसरे, भूगुकुल कमल पतगा। भाव यह कि इस रग्रभूमि मे दो दो अवततारो 
का समागम हुआ। यथा क्षत्रक्षय कुवँते। पौलस्त्य जयते परशुरामका और 
श्रीराम का । 
देग्वि महीप सकल सकुचाने | वाज झपट जनु लवा छुकाने ॥ 
गौर सरीर भूति भर शञ्राजा। भाल विसाल त्रिपुड विराजा हरा 
अर्थ देखकर सब राजा सद्भूचित हो गये। जैसे बाज पक्षी के झपटने पर 
लूवा छिप जाते है। गोरी देह म॒ विभूति की भी शोभा थी। चौडे लछाट पर 
श्रिपुण्ड शोभायमान था । 
व्याख्या जो जिरह बखतार पहन-पहन कर गाल बजा रहे थे। वे परशु- 
रामजी के देखते ही पानी हो गये । जबान बन्द हो गई। ऐसे सिकुड गये जेसे बाज 
के झपटने पर छूवा छिप जाता है। जा जहाँ थे वही छिपने लगे। छवा ढेले के 
आड म ऐसा छिप जाता है कि मालूम नही पडता। इसी भांति शान्त राजाओ में 
जा छिपे। कही पूछें त कि यहा कौन कौन उपद्रव मचाता था ? बाज झपट से 
आवाश मार्ग द्वारा सवेग उतरना कहा। लवा मन से भी वाज से युद्ध की बात 
नहीं सोच सकता। वाज की ओर देख भी नहीं सकता। राजा डरे कि हम सब 
लोगो को एकत्रित पाकर वाईसवी बार नि क्षत्र करने आये है। 
अब परशुरामजी का ध्यान कहते हैं गौर वर्ण का शरोर है। गोरे शरीर 
पर विभूति सूब खिलती है। परम शव हैं। सर्वाज्भू में विभूति घारण कर रक्खी 
है । दूसरे रुद्र ही मालूम पड रहे है। इसी भाँति उच्च छलाट वी शोभा त्रिपुण्ड से 
है। शिवजी परम वेष्णव हैं। अत्त वे वालरूप विष्णु के प्रतीक को मस्तक पर 
धारण करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान का द्योतक भ्रिपुण्ड है। इसी भाँति विष्णु भी 
परम दौव हैं। वे शिवजी वे प्रतीक तिदूल को रध्वंपुण्ड के रुप से घारण करते हैं। 
परशुरामजी साक्षानु शड्भूर भगवान्‌ के शिष्य हैं। अत त्रिपुण्ड धारण क्ये हैं । 
सीस जटा ससिवदन सोहावा | रिसि वस क्छुक अरुन होइ आवा ॥ 
भुकदी कुटिल नयन रिसि राते। सहजहु चित्ततत मनहूँ रिसाते ॥श॥ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान श्थरे 


अर्थ सिर पर जटा थी। चन्द्रमा का सा मुख शोभित था। क्रोध के वश 
बुछ लालिमा आगई थी। भौंहे टेढी और बाँख क्रोध से छाल हो रही थी। 
स्वभाव से देखते थे फिर भी यही मालूम होता था कि क्रोध कर रहे हैं । 

व्याख्या * शीश जटा से तपस्वी ब्रह्मचारी मालूम होते थे। मुख की शोभा 
चन्द्रमा की सी थी। विशेषता यह थी कि क्रोघ के कारण कुछ लालिमा आगई 
थी। भौंहे टेढी हो रही थी। क्रोध से आँखें चढी हुई थी। साधारण रीति से देखते 
थे त्तो भी जान पडता था कि क्रोध कर रहे हैं। भाव यह कि शोभा बडी ब्राहा 
तेज बड़ा फिर भी क्रोध के लक्षण प्रकट थे। 


वृषभ कंध उर बवाहु विसाला | चारु जनेड माल मृगछाला ॥ 
कटि मुनिवसन तून दुइ बाँधे | धनु सर कर कुठार कल कांघे ॥४॥ 


अर्थ : बेल का सा कन्‍्धा, छाती और भुजाएँ विद्याछ थी। सुन्दर यज्ञो- 
पवीत रुद्राक्ष की माला मृगछाछा घारण, किये कटि मे वल्कलवसन पहने दो 
त्तरकस बाघे हाथ में धनुष लिये और कन्धे पर परशु घारण किये थे ) 

व्याख्या : अज्भ प्रत्यज्ध का सघठन वीरो का सा था। बैल का सा पुष्ट कन्धा 
था। वक्ष स्थक और भुजाएं विशाल थी । गले मे सुन्दर यज्ञोपवीत और रुद्राक्ष की 
साला शोभायमान थी | मृगछाला लिये हुए थे | वल्कलवसन पहने हुए थे। यह 
सभी चिह्न तपस्वी ब्रह्मचारी के थे फिर भी युद्ध के लिए सुसज्जित होकर आये थे । 
दूर से प्रहार करने के लिए धनुप बाण और तरकस था। शप्रु के निकट आने पर 
प्रहार करने के लिए परशु भी धारण किये हुए थे। 


दो. सूत वेष करनी कठिन, वरनि न जाइ सरूप। 
धरि मुनितन जनु वीर रसु, आयठ जहूँ सब भूप ॥र६८ा॥। 


अर्थ वेप शान्त परन्तु करणी कठित थी। स्वरूप का वर्णन नहीं किया 
जा सकक्‍ता। मानो वीर रस मुनि का शरीर धारण करके जहाँ राजा छोग थे 
वहाँ चला आया | 
व्याख्या : वेप . पहिरावा तो शान्त था जैसा मुनियो का होना चाहिए वेसा 
था। परल्तु करणी कठिन थी | अचिन्त्य कार्य करनेवाली थी। यथा 
जिसने बार इकीस लहू की नदी बहाकर। 
नृपति मासमस्तिष्कपद्धुमय कूल बनाकर ॥ 
किया त्तहाँ असनान दिया पितरो को पानी। 
जिसके कठिन कुठार धार की विदित कहानी ॥ 
बाल वृद्ध वनिता निधन मे भी जो निरदंय महा । 
 कन्ध कूट नृप यूय के कारन मे अति पदु रहा ॥ प्र च। 
इसलिए कहते हैं कि स्वरुप का वर्णन नही हो सकता ! क्योकि उनमे मुनि 
के चिक्म भी है। वीर के चिह्त भी है। अत अभूत उपमा देते है। धरि मुनि 


हि 


दटीड रामचरितमानस 


तन जनु वीर रस आएंउ जहँ सव भूष : कि इन्ही मे से किसी ने घन्ुप तोडा होगा । 
रामजी शंगार मे वीर रस की भाँति आये थे। यथा: देखहिं रूप महा रनधीरा। 
भनहु वीर रस घरे सरीरा | परशुरामजी मुनि वेप में वीर रस की भाँति आये । 
रामजी : परशुरामजी : 

सरदचन्द निदक मुख नीके। सीस जठा ससि बदन सुहावा | 

चितवन सारु मारमद हरनी।  सहजहु चितवत मनहु रिसाते। 

वुधभ कंध केहरि ठवनि। वृषभ कध उर वाहु विसाला | 

भाल चिसाल तिछक झलकाही।. भालछ विसाल त्रिपुड्ध विराजा | 

कटि कूनीर पीत पट बाँधे। कटि मुनि वसन तुन दुइ बाँघे। 

करसर धनुष बाम वर काँधे। घन सरकर कुठार कल काँवे | 

प्रभुहि देखि सब नूप हिय हारे। . देखि महीप्र श्रकल सकुचाने | 

प्रादेश मात्र दिखलाया गया। दोनो स्वरूपों का यहाँ पूरा मिछान करना 


चाहिए। 
देखत भृगुपति वेषु कराला। उठे सकल भय विकल भुआला ॥ 


पितु समेत कहि कहिं निज नामा । ऊगे करन सब दंड प्रनामा ॥१॥ 


अर्थ : भूगुपति का कराछ वेप देखकर डर से विकछ होकर राजा लोग छठे ) 
पिता के समेत अपना नाम कह कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे | 

व्याख्या * पहिले खरभर देखकर पुर चर नारी विकलू हुए थे। गोलमाक 
मचानेबाले ये राजा ही थे। सो वाज झपट जिमि लबा लुकाने। छवा की भाँति 
छिप गये । इसलिए परशुरामजी को दूर से देखते ही सब गोलमाल शान्त हो गया । 
दूर से तो शान्त वेप में देखा था पर मिकद आने पर करार बेप प्रकट हुआ। 
भूकूटी कुटिल नयन रिसिराते। सहजहुँ चितवत मनहु रिसाते। कटि भुनि बेसन 
तून दुई बाँधे | कर सर घ॑नु कुछार कल कॉँचे। त्तव राजा छोग डर से विकल हुए | 
जहां छिपे थे वहाँ से उठे | बयोकि परशुरामजी से सभी राजा परिचित थे | 

शास्त्रोक्त विधि से दण्डवत्‌ प्रणाम प्रारम्भ हुआ | विधि यह है कि पिता के 
सहित अपना नाम लेकर बड़ो को प्रणाम करे। सो : अमुकस्य पुत्रोउ्मुकवर्माहम भो 
महपें त्वामशिवादये ) ऐसा कहकर साष्टाम प्रणाम करने छगे | स्वयं विश्वामित्रजी 
के आने पर न ये सब उठे थे और स प्रणाम किया था। अतः यह प्रणाम श्रद्धा- 
तिरेक से नही हो रहा है मारे भय के हो रहा है। कही बे कायदे प्रणाम करने पर 
अप्रसन्न न हो जाँय इसलिए शास्त्र की विधि का पाऊन किया जा रहा है। 


जेहि सुभाय चितर्वाह हितु जानी | सो जाने जनु आइ खोटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिर नावा। सीय बोलाइ प्रनाम करावा ॥रा। 
अर्थ : जिसे अच्छे भाव से हित जानकर देखते हैं वह समझता है कि मेरी * 


बालकाण्ड : प्रथम सीपान ध्टप 


भायु क्षीण हुई। फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीताजी को बुलाकर 
प्रणाम करवाया । 

व्याख्या : इतनी श्रद्धा से दण्डवत्‌ प्रणाम हो रहा है पर परशुरामजी किसी 
की ओर आँख उठाकर देखते भी नहीं। आश्ञीवाद न देने का एक कारण भी है 
कि अभी यह पता नहीं है कि धनुष किसने तोड़ा है। यदि धोखे से भाशीर्वाद दे 
देंगे तो घनुपभंग के अपराध पर उसका वध कैसे करेंगे ? यथा : सुनहु राम जेहि 
सिव घनु तोरा । सहस वाहु सम सो रिपु मोरा। राजा इतने भयभीत हैं कि प्रणाम 
करते चले जाते हैं। यदि किसी के पिता के नाम सुनने से या स्वय उसके नाम 
सुनने से स्मरण आगया कि यह कुल तो ब्रह्मण्य है तो उसपर इतनी कृपा हुई कि 
उसकी ओर स्वाभाविक दृष्टि से देखा पर उसमे समझा कि में मरा । 

जनकजी उस जगह नहीं रहे। जहाँ थे वहाँ से आकर सब राजामो के 
दण्डवत्‌ के बाद सिर नवाया | न दण्डवत्‌ किया न पिता का नाम लेकर अपने नाम 
का उच्चारण किया। जनकजी से परिचय विश्वेप है। इनका आदर भी मुनिसमाज 
में बहुत अधिक है | इनपर सामान्य नियम लागू नही है। पर इन्हें भी आशीर्वाद नही 
दिया। जनकजी वुद्धिमान्‌ हैं | सीताजी को वुछ्मकर प्रणाम कराया। जगरदम्वा के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्हें आश्ञीवाद दिया सौभाग्यवती भव | 


आसिप दीन्हि सख्वी हर॒पानी। निज समाज ले गई सयानी॥ 
विश्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोठ भाई॥३॥ 


अयथ॑ : आशीर्वाद दिया | सखियाँ हपित हुईं | वडी चतुर थी अपने समाज में 
लिवा ले गईं | तब विश्वामित्रजी आकर मिले और घरणकमलो में दोनों भाइयों 
को डाल दिया | 

व्याख्या : सखी चतुर हैं । जानती हैं कि यहाँ आद्यीर्वाद बहुत सस्ता नही 
है। जो आशीर्वाद दिया उसे कार्य मे परिणत करना चाहेगे। कम से कम स्वय 
तो ऐसा आचरण नहीं करेंगे। जिसमे उनका आशीर्वाद मिथ्या पढ़ जाय) जब 
समराज्भूण मे आने पर रथ से उतरकर कात्तंवीर्याशुन ने साष्टाज्र प्रणाम किया 
तो इन महात्मा ने यही आाश्षोर्वाद दिया कि तुम्हे उत्तम छोक की प्राप्ति हो। अतः 
इनके आश्योर्वाद का मूल्य है। अब इनसे रामजी को भय नही है क्योकि सोताजी 
को सोमाग्यवत्ती भव वा आशीर्वाद दे चुके हेँ। अत” ससियाँ हपित हुईं। अपने 
समाज मे अर्थात्‌ रानियो के पास ले गईं | राजसमाज अपना समाज नही है। 

तत्पप्चात्‌ विश्वामित्र जी आकर मिले | सम्वन्धी हैं इसलिए मिलरे। सबसे ऊँचे 
मशथ्य पर बेठे थे उसपर से उतर कर आये। दोनों भाइयो वो साथ लिवाते आये 
ओर उनको उसी भाँति मुनिधरणों में डाल दिया जिस भाँति महाराज दशरथ 
ने उनके चरणो में डाछ दिया था। यया: मुनि चरनन मेले सुत चारी। जनवकजी 
ने अपनो पुत्री के लिए आशीर्वाद छे लिया तो विश्वामित्रजी ने अपने शिप्योयो 
आशीर्वादाय् उन्हे उनसे चरणों में डाला । 


इ्८ड रामचरितमानस 


तन जनु वीर रस आएउ जहेँ सब भूष कि इन्हीं में से किसी मे घनरुप तोडा होगा। 
रामजी झ्गार मे वीर रस की भाँति आये थे। यथा देखहिं रूप महा रनधीरा | 
मनहु वीर रस घरे सरीरा । परशुरामजी मुनि वेष मे वीर रस की भाँति आये। 
रामजी * परशुरामजी 

सरदचन्द निंदक मुख नीबे। सीस जठा ससि बदन सुहावा | 

चितवन चाह मारमद हरनो। सहजह चितवत मनह रिसाते | 

वृषभ कध केहरि ठवनि। वृषभ कघ उर बाहु विसाला | 

भाल विसाल तिलक झलकाही ।_ भाल विसाल त्रिपुड विराणा । 

कटि तुनीर पीतत पट बाँधे। कि मुनि वसन तुन दुइ बाँवे। 

करसर धनुप बाम वर काँधे। धनु सरकर कुठार कल कधि | 

प्रभुहि देखि सब नृप हिय हारे।  देखि महोप सबल सकुचाने | 

प्रादेश मात्र दिखछाया गया। दोनो स्वरूपो वा यहाँ पूरा मिलान करना 


चाहिए । 
देखत भृुगुपत्ति वेपु कराछा। उठे सकल भय विकलरू भुआला॥ 


पितु समेत कहि कहि निज नामा । लगे करन सब दड प्रनामा ॥१॥ 


अर्थ भृगुपति का कराल बेप देखकर डर से विकल होकर राजा लोग उठे | 
पिता के समेत अपना नाम कह कहकर सब दण्डवत्‌ प्रणाम करने लगे । 

व्याख्या पहिले खरभर देखकर पुर नर नारी बिक हुए थे। गालमाल 
मचानेवाले ये राजा ही थे । सो बाज झपट जिमि छवा लुकाने | लवा की भाँति 
छिप गये । इसलिए परशुरामजी को दूर से देखते ही सब गोलमाल शान्त हो गया | 
दूर से तो शान्त वेप म देखा था पर निकट आने पर कराल वेप प्रकट हुआ। 
भृकुटी कुटिल नयन रिसिराते | सहजहेँ चितवत मनहु रिसाते | कि मुनि वसन 
तूम दुइ वाँधे | कर सर धनु कुठार कल काँघे | तब राजा छोग डर से विकल हुए। 
जहां छिपे थे वहाँ से उठे | क्योकि परशुरामजी से सभी राजा परिचित थे [ 

शास्त्रोक्त विधि से दण्डवरत्र्‌ प्रणाम प्रारम्भ हुआ ) विधि यह है कि पिता के 
सहित अपना नाम लेकर बडो को प्रणाम करे। सो अमुक॒स्य पुत्रोध्मुकवर्माहम भो 
महर्पे त्वामभिवादये | ऐसा कहकर साष्टाग प्रणाम करने छगे | स्वय विश्वामित्रजी 
के आने पर न ये सब उठे थे और न प्रणाम किया था। अत यह प्रणाम श्रद्धा 
तिरेक से नही हो रहा है मारे भय के हो रहा है। कही वे कायदे प्रणाम करने पर 
अग्रसन न हो जाय इसलिए शास्त्र की विधि का पालन किया जा रहा है] 


जेहि सुभाय चितर्वाह हितु जानी | सो जाने जनु आइ खोटानी ॥ 
जनक चहोरि आइ सिर नावा। सीय बोलाइ प्रताम करावा ॥२॥ 
अर्थ जिसे अच्छे भाव से हित जानकर देखते है वह समझता है कि भेरी 
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आयु क्षीण हुई। फिर जनक ने आकर सिर नवाया और सीताजी को वुलाकर 
प्रणाम करवाया | 

व्यास्या इतनी श्रद्धा से दण्डबत्‌ प्रणाम हो रहा है पर परझ्ुरामजी किसी 
की ओर आँख उठाकर देखते भी नहीं। आशीर्वाद न देने का एक कारण भी है 
कि अभी यह पता नहीं है कि घनुप किसने सोडा है। यदि धोखे से आशीर्वाद दे 
देंगे तो धनुपभग के अपराध पर उसका वध केसे करेंगे ? यथा सुनहु राम जेहि 
सिव धनु त्तोरा । सहस वाहु सम सो रिपु मोरा । राजा इतने भयभीत हैं कि प्रणाम 
करते चले जाते हैं। यदि किसी के पिता के नाम सुनने से या स्वयं उसके नाम 
सुनने से स्मरण आगया कि यह कुल तो ब्रह्मण्य है तो उसपर इतनी कपा हुई कि 
उसकी ओर स्वाभाविक हृष्टि से देखा पर उसने समझा कि में मरा। 

जनकजी उस जगह नही रहे। जहाँ थे वहाँसे आकर सब राजाओं के 
दण्डबत्‌ के बाद सिर नवाया। न दण्डवत्‌ किया न पिता का नाम लेकर अपने नाम 
का उच्चारण किया। जनकजी से परिचय विश्ेप है। इनका आदर भी मुमिसमाज 
में बहुत अधिक है। इनपर सामान्य नियम लागू नही है। पर इन्हे भी आशीर्वाद नही 
दिया। जनकजी बुद्धिमान्‌ हैं । सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया। जगदम्वा के 
व्यक्तित्व का इतना प्रभाव पडा कि उन्हें आश्ञीर्वाद दिया सौभाग्यवती भव | 


आसिप दीन्हि सखी हरपानी। निज समाज ले गई सयानी ॥| 
विश्वामित्रु मिले पुनि आई। पद सरोज मेले दोड भाई ॥३॥ 


अथ॑ * आशीर्वाद दिया | सलियाँ हथित हुईं | वडी चतुर थी अपने समाज मे 
लिवा ले गईं । तब विश्वामित्रजी आकर मिले और चरणकमछो में दोनों भाइयों 
को डाल दिया। 

व्याख्या * सखी चतुर हैं| जानती हैं कि यहाँ आशीर्वाद बहुत सस्ता नहीं 
है। जो आशीर्वाद दिया उसे कार्य में परिणत करना चाहेगे। कम से कम स्वय 
तो ऐसा बाचरण नही करेंगे। जिंसम उनका आशीर्वाद मिथ्या पड जाय। जब 
समराज्भण मे आने पर रथ से उतरवर कार्तंवीर्याणुंन ने साष्टाद्ड प्रणाम किया 
तो इन महात्मा ने यही आश्ञीर्वाद दिया कि तुम्हे उत्तम छोक की प्राप्ति हो। अत 
इनके आश्षीर्वाद वा मूल्य है। अब इनसे रामजी को भय नही है क्योकि सीताजी 
वो सौमाग्यवती भव का आश्ीवदि दे चुके हैं। अत सखियाँ हथित हुईं। अपने 
समाज में अर्थात्‌ रानियो के पास ले गईं । राजसमाज अपना समाज नही है। 

तत्पदचात्‌ विश्वामित्र जी आकर मिले । सम्बन्धी हैं इसलिए मिले। सबसे ऊँचे 
मश्च पर बैठे थे उसपर से उतर कर आये। दोनो माइयो को साथ ल्विते आये 
ओर उनवो उसी भाँति भुनिचरणों में डाल दिया जिस भाँति महाराज दशरथ 
ने उनके चरणो में डाल दिया था। यथा मुनि चरनन मेले मृत चारी | जनक्जी 
ने अपनी पुत्री के लिए जआाश्ञीर्वाद ले लिया तो विश्वामित्रजी ने अपने सिप्यो को 
आशोर्वादा्व उन्हे उनते चरणों में डाला । 


द्८दद्‌ रामचरितमानस 


राम लपन दशरथ के ढोटा । दीन्हि असीस देखि भल् जोटा ॥ 
रामहि चितई रहे थकि लछोचन | रूप अपार मार मंद मोचन ॥४॥ 

अर्थ * राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं। अच्छी जोडी देखकर आशीर्वाद दिया। 
रामजी को देखते ही रह गये । आँखें थक गईं | रूप वा पारावार नही था | कामदेव 
के अभिमान को दूर करनेवाला रूप था। 

व्याख्या जब मुनि ने कहा कि ये राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे हैं तव आँख 
उठाकर देखा कि बडी अच्छी जोडी है आज्ञी्वाद दिया चिरज्लीव | इतने समाज मे 
तीनो को आशीर्वाद मिला। सीताजी को, रामजी को और लक्ष्मणजी को | इनपर 
घनुषपभग की आशज्भा भी नहीं हो सकती थी। इन सुकुमार मधुर मूर्तियों की शक्ति 
के बाहर की बात समझी । दोनो भाइयो मे भी दृष्टि पीछे से रामजी पर स्थिर हो 
गई। ऐसा उदाहरण सभो जगह मिलेगा | रूप के भार के सहन मे असमर्थ होकर 
आँखें थक गईं | रूप का पारावार ही नहीं मिलता था। ऐसा रूप था कि देखकर 
काम को अपनी सुन्दरता का अभिमान छूट जाय । थोडी देर के लिए परशुरामजी 
क्रोध भूल गये | 

दो बहुरि विकोकि विदेह सन, कहहु काहू अति भीर। 

पूँछतत जानि अजान जिमि, व्यापेठ. कोपु सरीर ॥२६९॥ 


अर्थ फिर देखकर विदेह से कहा कि कहो इतनी भीड क्यों है ? जानकर 
भी अनजान की भाँति पुछते हैं । उनके शरीर मे क्रोध व्याप्त हो गया । 

व्यास्या फिर राजा जनक को देखा। उन्ही के मुख से धनुपभज्धभ कहलाना 
चाहते है और उन्ही से धनुपभज्भू करनेवाले का नाम जानना चाहते हैं। भत 
पुछते हैं इतनी भीड क्यो है ? भीड के लिए प्रश्न राजा के यहाँ नही बनता । क्योकि 
वहाँ सदा ही भीड बनी रहती है| परन्तु अति अधिक भीड जिसमे द्वीप द्वीप के 
राजा इकट्ठें हो के लिए कारण विदेप होना चाहिए। जान बूझकर अनजान की 
भाँति पूछने का यही कारण है। रामजी के दर्शन से क्रोध दव गया या बह प्रइंन 
करने मे उमड़कर तमाम शरीर मे व्याप्त हो गया । 
समाचार कहि जनक सुनाएं | जेहि कारन महीप सब आए॥ 
सुनत वचन फिरि अनत निहारे | देखे चापखण्ड महि डारे ॥१॥ 

अर्थ जिस कारण सब राजा लोग आये थे वह सब समाचार जमकजी ने 
कह सुनाया | वचन सुनते ही घूमकर दूमरी ओर देखा तो धनुप के दोनो खण्डो को 


पृथ्वी पर पडा हुआ पाया । 
व्याख्या . नृप छखि कुअरि सयातनि वोलि गुरुपरिजन | करि मत रेड 

स्वयवर सिवधमु घरि पत्र जा मे ) यही सम्राचार था। सो जनकजो ने सुना 

दिया कि पुत्री वी विवाह की चिन्ता से घनुपयज्ञ रचा गया है। यहाँ विदेहन 
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बहकर जनक कहने का यह आशय है कि जनक का अथ्थ॑ पिता है। पिता अपनी पुत्री 
के विवाह के लिए उद्योग करता ही है | इस भाँति कहहु कहा अति भीर का उत्तर 
दिया कि राजाओ के एकत्र होने का यह कारण है। कुछ आपके विरोध में परामर्श 
के लिए नही एकत्रित हुए है। 

परशुरामजी कश्चनमगश्च के सामने आ खडे हुए थे | यथा आये हूँ सब भूप । 
इसलिए वेदी पीछे पड गई थी। जनकजी का वचन सुनकर जब घूमकर वेदी वी 
ओर देखा | यथा अति विस्तार चारु गच ढारी | बिमल वेदिका रुचिर सँवारी। 
तो धनुप के दोनो खण्डो को पृथ्वी पर पडा हुआ देखा । पहिले धनुष छोहे की पेटिका 
मे रखा था। यथा तामादाय समझ्जभपामायसी यत्र तद्धनू । बा० | गुरुका धनुप 
सब प्रकार पूजेनीय था। उसे टूटा हुआ और उसके टुकडो को पृथ्वी पर पडा हुआ 
देखना, रीद्ररस के उद्दीपन के लिए यथेष्ट कारण हुआ । 


अति रिस बोले वचन कठोरा। कहु जड जनक धनुप के तोरा ॥ 
वेमि देखाउ मूढ न॒त' आजू | उलटौ महि जहँ लहि तव राजू ॥२॥ 


अर्थ अत्यन्त क्रोध से कठोर वचन बोले रे जड जनक ! बतला धनुप 
किसने तोडा ? जिसने तोडा हो उसे जल्दी दिखला नहीं तो जहाँ तक तेरा राज्य 
पाऊँगा उत्तनी पृथ्वी उलट दूँगा। 

व्याख्या धनुप के त्तोडने पर 'रिंस!' और टुकडो को पृथ्वी पर फेंकने पर 
अतिरिस है | अतिरिस में कठोर वचन बोलना स्वाभाविक है। मुनियो के ज्ञानदाता 
जनक को मूढ कहना कठोर वचन है | पुरवासी स्नेहवश दोष लगाते थे। यथा 
हरु विधि वेगि जनक जडताई । ये क्रोधवश दोष लगाते हे । जनक जी को जड़ कह 
रहे हैँ। शिवधनु को प्रण मे रखना जडता है। अब अपराधी को जानना चाहते हैं। 
भत पूछते हैं घनुप के तोरा ? 

उत्तर देने मे देर होते देखकर मूढ कहते हैं ॥ माया मे फेंसकर जामाता को 
नही बतलाना चाहता । अत कहते हूँ जल्दी बतला | प्रजापालक राजा है प्रजापालन 
से ही इसका नाम जनक पडा है। प्रजाओ के नाश के भय से बतला देगा। नही 
बतलाने से वह भी नहीं बच सकता जिसको नही बत्तछाना चाहता है। वह धनुप 
तोडनेवाला तेरे राज्य के भीतर ही होगा | अत जहाँ त्तक तेरा राज्य मिलेगा वहां 
बार की पृथ्वी उलट दूँगा । यह घोरधार भृगुनाथ रिसानी है | राज्य उलटने को 

यार हूं | 


अति डर उतर देत नृपु नाही। कुटिल भूष हरपे मन माही॥ 
सुर मुनि नाग नगर नर नारी। सोचहिं सकछ तास उर भारी ॥३॥ 
अये अत्यन्त डर से राजा उत्तर नही देते । कुटिल राजा मनही मन प्रसन 





३१ व्याज निदा अलड्डार है। 
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हुए । देवता, मुनि, नाग, नगर के सजी पुरुष, सबके सब अत्यन्त तस्त होकर सोच 
कर रहे है | 

व्याख्या परशुरामजी अत्यस्त क्रोध से बोले। अत अत्यन्त डर से राजा उत्तर 
नही देते । उत्तर देने मे अनर्थ है। न देने से क्रोध उनके सिर बीते सो स्वीकार है। 
जामाता की किसी भाँति रक्षा हो । उधर कुटिक भूप मनही मन्र प्रसत हुए कि बड्य 
काम हुआ जो हमसे घनुप नहीं टूटा। अब हुआ जनक का सत्यानाश | ये छोकडे 
बड़े वीर बने फिरते थे। ये भारी भयानक है । ससार से उठ जायें तभी ठीक हो। 
हुप॑ व्यक्त करने से कही हमारे ही सिर न बीत जाय | अत मनही मन प्रसन होते 
हैं। बाहर नही जनाते | भयभीत बने खडे है | 

सुर किन्नर नर नाग मुनीसा। जय जय जय कहि देहि असीसा। ये छोय 
कल्याण चाहनेवाले थे। सबके सब रावण से दु खी थे। यथा किन्नर सिद्ध मनुज 
सुर नागा । हठि सबही के पंथहि छागा । रामजी के ही हाथ से रावणव होनेवाला 
था। सो रामजी पर ही भारी विपत्ति आते देखकर सब॒त्रस्त होकर चिन्ता करते 
हैं। परशुरामजी पर किसी का बल नही चल सकता था | इनके क्रोध से उन लोगो 
को रामजी के प्रति भी शद्भा हो गई। राजा जनक को भी वाल के गाल मे 


देख रहे है। 
मन पछिताति सीय महतारी | विधि अब सँवरी वात विगारी ॥ 
भुगुपति कर सुभाउ सुनि सीता । अधे निमेष कप सम बीता ॥४॥ 


अर्थ सीता की माता मनमे पछता रही हैँ कि ब्रह्मा ने तो अब सँवारी हुई 
बात ही प्रिगाड दी | भृगुपति का स्वभाव सुनकर सीताजी को तो आघा पलूक कल्प 
के समान बीतने छगा। 

व्याख्या जनकजी पर सकट देखकर सीताजी की माता पछताती हैं कि धनुप 
टूदने से मेरी वात बन गई थी) सो सत्र बनी बनाई वात विगडवना चाहती है। 
महाराज परथशुरामजी के प्रश्न का उत्तर न देकर उनके क्रोध के वेग को अपने ऊपर 
ले रहे हैं। इनके क्राध से न महाराज वी रक्षा है और न रामजी की | पहिछू तो 
कन्या पर सकट था। धनुष नही टूटता था। घनुप टूटने से वह सबट टला । तब 
पुत्री और पति दोना पर सकद आगया। सत्र बात ही बिगड़ गई। यदि महाराज 
घनुप तोडनेवाऊ का नाम नही बतछाना चाहते तो इतने आदमियो म कोई न कोई 
बतला ही देगा और उसीबो खोजते हुए ये ऋद्ध होकर आये हैं। इनवा स्वभाव 
बडा निर्देय है। जिसपर क्रोध करते हैं उनके वश में कसी वो नहीं छोडते। सब 
बात ब्रह्मा ने विगाडी। नहीं तो इस समय इनके आने थी कोन सी वात थी । कोई 
अनर्थ हुआ चाहता है। 

सीताजी ने जब परशुरामजो का स्वभाव सुना तो इतने वष्ट से पडी कि उनको 
आधा निमेप कल्प वे समान बीतने लगा। पहिल लवनिमेष युग सय सम जाही | 
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फिर रामजी के घन्रुप के पास आने पर ऐसी विकछता हुई कि मिमिप विह्मत कल्प 
सम तेही | इस समय उससे भी दूनी विकछता हे । इसलिए कहते हैं कि अधे निमेष 
कल्प सम बीता | 


दो. सभय विछोके लोग सव, जानि जानकी भीर। 
हृदय न हरपु विपादु कछु, बोले श्रीरघुवीर ॥२७०॥ 


अथे : सब छोगों को भयभीत देखकर और जानकी पर कष्ट जानकर 
श्रीरघुवीर बोले । न उनके मनभे कोई हर्ष था न विपाद था| 

व्याख्या : रामजी ने देखा कि सव जनकपुरवासी तथा सुर भुनि नाग सब 
भयभीत है। जानकोजी को जब एक निर्मिप कल्प सम हुआ तब धनुत्र को त्तोड 
डाला । अब देखते हैं तो आधा निमिप कल्प के समान वीत रहा है तो वोले। भाव 
यह कि भहाराज यदि नही वतलाते तो मैं स्वयं अपने को उपस्थित करता हूँ । मनमे 
हपे विषाद नही कहने का यह भाव है कि रामजी का मन सदा निधिकार है । घनुप 
भद्भ का हप॑ नही है और न परशुराम के क्रोध पर विपाद है। प्रसन्नता या न 
गताभिपेकतः तथा न मम्ले वनवासदु खत । मुखाम्बुजश्नी रघुनन्दनस्थ में सदास्तु 
सा भज्जुलमद्भूलप्रदा | इसीलिए श्री ग्रन्थकार ने रघुवीर पद दिया। उत्तर देने में न 
हिचकने का स्वभाव रघुवश मान का है। यथा : वस स्वभाव उत्तर तेहि दीन्हा। 
घाट सुबद्ध राम वर वानी । 


नाथ संभुधनु भंजनिहारा । होइहि केउ एक दासु तुम्हारा ॥ 
आयसु काह कहिअआ किन मोही । सुनि रिसाइ बोले मुनि कोही ॥१॥ 


अथं * है नाथ | शिवजी का धनुप तोडनेयाला तुम्हारा कोई एक दास 
होगा। वया आज्ञा है? मुन्लसे क्यो सही कहा जाता? सुनकर क्रोध मुनि 
चिढकर बोले । 

व्याख्या : वर्णाना ब्राह्मणो गुर । अत नाथ सम्बोधन करते हैं। प्रइन है 
धनुष के तोरा ? उत्तर देते हैं: कोउ एक दास तुम्हारा | गव॑ गरुभाई संमालते हैं । 
आपके दासो को छोड़कर और किसका सामथ्यं है जो घनुप त्तोड सके | आप किसी 
प्रतिस्पर्धी की शद्धा न करें | विनीत भाव से स्पष्ट कह रहे हैं कि मेंने तोडा है । पर मैं 
आपका दास हूं प्रतिस्पर्धी नही हेँ। घनुप तोडनेवाले को पूछने से अभिप्राय यही 
है कि उसके लिए कोई आज्ञा होनेवाली है | सो वह आज्ञा मुझे दीजिये। अब बात 
और भी स्पष्ट कर दी कि मेंने तोड़ा और तोड़नेवाले के लिए जो कुछ कहना हो सो 
मुझसे कहिये। क्रोधी मनुष्य ज्ञीत्र वात नहीं समझता | इन्होने भी नही समझी। 
इतना ही समझा कि यह्‌ तोडनेवाले को सिपारिश करता है। उस्ते दाम बतला 
रहा है। यहाँ ध्वनि यह्‌ थी कि अब आपको कुछ करना नही है। आप आनन्द से 
तपस्या बरिये | जिन वामो के लिए आपवा अवतार है वह सर में अपने ऊपर 
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लिए लेता हूँ। आप अब केवल आज्ञा देते जाइये | में सव करूँगा | परम बुद्धिमान 
होने पर भी क्रोध के कारण घ्वनि नही समझ सके | उलठे चिंढ उठे और बोले । 


सेवकु सोजो करे सेवकाई । अरि करनी करि करिभ लराई ॥ 
सुनहु राम जेहि सिव घनु तोरा | सहसवाहु सम सो रिपु मोरा ॥९॥ 

अर्थ सेवक वही है जो सेवक का काम करे] झत्रु का काम करके तो 
लड़ाई करनी चाहिए। सुनो राम जिसने शिवधनु तोडा है वह सहल्नवाहु की 
भाँति मेरा शमु है। 

व्याख्या * आयसु काह कहहु किन मोही का उत्तर परशुरामजी देते हैँ कि 
जो सेवा करता है उसे आज्ञा दी जाती है। और जो इष्ट का नाश करे वही त्तो 
शत्रु है। उसने लडाई ठानकर इ्ट नाश किया है। उससे छडाई ही करनी चाहिए। 
शिवधनुभज्भ हमारे लिए बडा भारी अनिष्ट है। जिसने उसे तोडा वह पितृहन्ता के 
समान शतु है। उससे वडा हमारा शत्रु कोई हो नही सकता | उसे हम आज्ञा नही 
दे सकते | उसका हम वध करेगे। 
सो विलगाउ बिहाइ समाजा।न त्त भारे ज॑ंहे सब राजा ॥ 
सुनि मुनि वचन छेखन मुसुकाने | बोले परसुधरहि अपमाने ॥३॥ 

अरथ्थ॑ उसे समाज से अलग करके खडा करो। नही तो सब राजे मारे 
जायेंगे। मुनि का वचन सुनकर लक्ष्मणजी मुसकराये ओर परशुराम का अपमान 
करते हुए बोले | 

व्याख्या यंदि आज्ञा ही चाहते हो तो यही आजा है कि मेरे उस शत्रु 
को राजसमाज से अलग कर दो | मे उससे युद्ध कर्|ें और यदि वह अछग ने होना 
चाहता हो तो कुशरू चाहनेवाले राजा उसे छोडकर हट जायेँ। यदि ऐसा नही 
होता तो में सब राजाओं को उसका साथी समझूँगा। सबको मार डालूँगा। उसी 


में वहू भी मारा जायगा | 
जनकजी के वीर विहीन मही कहने से जिस लक्ष्मण ने रामजी का अपमान 


मना था उठी लक्ष्मण ने नत मारे जेहे सब राजा इस वचन से भी रामजी का 
अपमान माना । उनके इस वचन पर मुसुकराये कि मुनि के ऐसे बचन! ये तो 
केवल मुनि का स्वाँग बनाये हैं । अत परशुरामजी वा अपमान करते हुए बोले । 
वहु धनुहीं तोरी लरिकाई। कवहुँ न असि रिस कीन्ह गोसाई ॥ 
एहि धनु पर ममता केहि हेतू । सुनि रिसाइ कह भुगुकुल केतू ॥४॥ 
अर्थ लूडकपन में तो बढुत सी घनुहियाँ तोडी है। परन्तु गोसाईं | आपने 
ऐसा क्रोध त्तो कभी नही क्या। इस धनुप पर इत्तनी ममता होने वा वारण वया 
है ? सुनकर भूगुकुल बेतु पताका चिढ़कर बोले । 
व्यास्या छडकपन से ही हमलोगो को घनुप का व्यसन है| खेलवाड़ मे 
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भी घनुहिया से काम ल्ते थ। कितनी धनुहियाँ उस खेलवाड म टूटी। इसका 
क्या ठिकाना | उनके टूटने धर आप मनही मन अप्रसन हुए हो तो वात दूसरी है। 
पर ऐसा क्रोघ त्तो कभी नही किया कि उनके टूटने पर लडने को तैयार हुए हो | 
श्रीरमजी ने नाथ कहा है। इसलिए ये भी गोसाईं सम्वोधन करते हैं और बडा 
मानकर ही प्रश्न कर हैँ कि वडा का कत्तव्य है कि अनिष्टाचरण से छोठा को 
आरम्भ से ही निवृत्त करें। सो आपने कभी नही किया । अत मारूम होता है कि 
इस घनुष म कुछ विशेषता थी। जिसके कारण आपकी इसपर ममता थी उस 
विशेषता को जानने के लिए प्रश्न करते हैं। भाव यह कि जैसे लडकपन की 
धनुहियाँ आपकी नहीं थी उसी भाति यह घतुप भी आपका नहीं था। यथा 
रावरी पिनाक मे सरीकता कहाँ रही। और इस धनुप म कुछ तत्त्व भी नही था। 
ऐसा उत्तर पाकर भृगुकुल केतु हैं भूगु ने विष्णु भगवान्‌ को छात मारी थी। उस 
कुल की पताका हैं | बिगड गये कि शिवधनु का धनुही से समता दे रहा है | 


दो रे नृप वालक कालवस, बोलत तोहि न सभार। 
धनुही सम तिपुरारि धनु विदित सकछ ससार ॥२७१॥ 


अर्थ रे राजा के छडके ! तू कालवश हो रहा है। सँभालवर नही 
बोलता | विश्वविख्यात त्रिपुरारि का घनुप घनुहो के समान है ? 

व्यास्या नृप बालक कहने वा भाव यह कि लछडक्पन वी बातें करता है। 
भुससे लछडकपन को वात करना काल के गाल में जाना है। जिनके सिरपर काल 
सवार होता है वे ही ऐसी वेसेंभाल वात मुझसे करते हैं। त्रिपुसारि का घनुप 
मेस्मन्दर वा जोडीदार है। उसे तू घनुढ़ी के समात्र यतठा रहा है। इस धनुष 
को तो सारा ससार जानता था। तेरी धनुह्ियो को कौन पूछता है। ऐसा ही उत्तर 
पाने के लिए ही छक्ष्मण जी मे बहु थनुह्टी तोरों छरिताई आदि वहा था। अब 
ऐसा उत्तर पा जाने पर उन्हें अवाब्‌ करने म सुभीता होगा । यथा वचन चय 
चातुरी परसुधर गवंहर विप। 


छख़न कहा हँसि हमरे जाना। सुनहु देव सब धनुप समाना | 
का छति छाभू जून धनु तोरे। देखा राम मएन के भोरे॥॥॥ 


अथ लूदमणजी ने हँस के वहा कि हारी समय म तो सथ्र धनुप समान 
ही थे। पुराने घनुप व तोडने म न बोई छाभ था न हानि थी। रामजी ने तो उसे 
नये के धाखे से परखा था । 

व्यास्या पहिठ नतत मारे जेह सव राजा सुतबर मुसासाय थे। अब रे 
नूप बालक वालवस बारूत तचाहि न सँमार। धनुही सम त्रिपुरारि घनु विदित 
सब ससार। इतना बहने पर तो हँस पडे। बोर कि यह तो आप अपनी समय 
वो वात वहते हैं। हमारी समध मे ता जैसी व धनुहियाँथी वैसा हो बह घनुप 
घा। दव सम्बाधन वा भाव मह ति आप महिंदय हूँ। ब्राह्मण दवता हैं। आपका 


इ्थ्र्‌ रामचरितमानस 


यह काम नही है। अत आपवो कठिन जान पडा | हम क्षत्रिय हैं। हमारा काम है। 
हमे सहज सरल जान पडता है। अत हमारे लिए दोनो समान ही हैं। 

अनादि देव महादेव का धनुष न जाने क्सि युग का था। बहुत पुराना हो 
गया था। उसके तोडने में कोई हानि नही थी। टूटे ही के बराबर था। उसे तोडने 
में छाभ भी बुछ नहीं था। क्योकि उस पुराने धनुप के तोडने मे कोई वाहबाही 
नही थी । जिसके टूटने से हानि छाभ कुछ नहीं उसके लिए अप्रसन्न होने का 
बोई कारण नही है। रामजी ने नये के धोखे से उसे परखा था कि देखे इसमे कुछ 
दम है कि नही । लक्ष्मण जी ने इस भाँति स्पष्ट नाम भी बत्तका दिया | 


छुवत टूट रघुपतिहि न दोपू । मुनि बिनु काज करिभ कत रोपू ॥ 
बोले चित्तद परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥२॥ 


अथ॑ * छूते ही तो टूट गया। रघुपति का कोई दोप नही है। मुनिजी | 
व्यय क्रोध क्यों करते हो । परंशु को ओर देखकर बोले क्यो रे सठ | तूने भेरा 
स्वभाव नही सुना है ? 

व्याख्या यदि कहो कि लाभ हानि हो चाहे न हो तुमने क्‍यों तोडा ? 
इस पर कहते है कि इतना पुराना था कि छूते ही दूट गया। रामजी का कुछ दोष 
नही ) आप ही व्यथं क्रोध कर रहे हैं। रामजी का नाम बतलाने पर भी ऐसी बात 
बोले कि क्रोध की घारा रामजी की ओर न जाबर लक्ष्मण की ओर घूम गई। 
सव पुर नर नारी साक्षी है किसने रामजी को लेते चढाते देखा है ? रामजी ने उठाया 
और वह पुराता धनुष आपसे आप दूट गया। 

लक्ष्मणजी बोठे और परशुधर का अपमान किया। अत वे भी परणु की 
ओर देखकर बोलते हैं। परशु की ओर देखने का भाव लक्ष्मण को दिखाने से है 
कि इसे देखता है या नही ? केवल मेरी बात काटने के लिए ऐसे महद्‌ धनुष को 
ऐसा तुच्छ वतछाता है और अपना अलौकिक बल स्थापन कर रहा है। इसका 
उत्तर सम्राम ही है। तू छठ है। सहस्नो बट की सुइयो को चतुराई से छिपाता है। 
यथा कपट सार सूची सहस बाँधि वचन पर बास। करि दुराव चह चातुरी 
सो सठ तुलसीदास । मेरा स्वभाव श्रसिद्ध है। कपठी को तो मार ही डाछता हूँ। 
कदाचित्‌ तूने मेरा स्वभाव नही सुना है वस्तृतस्तु बडे दयालु है। डराने के लिए 
अपने को निष्ठुर बतला रहे है। 
वालक बोलि वो नहिं तोही। केवल मुनि जड जानहि मोही ॥ 
बाल ब्रह्मचारी अति कोही । विस्व विदित छत्रीकुल द्रोही ॥३॥ 

अर्थ बालक समझकर तुझे नही मारता हूँ । अरे जड | तूने मुझे निरा मुनि 
ही समझ रबखा है ] में बाल ब्रह्मचारी हूँ । अत्यन्त क्रोधी हूँ जोर ससार जानता है 
मै क्षन्रियवश का देरी हूँ। 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान द्ष्रे 


व्याख्या * तू आरम्भ से ही कपट की वात बोलता है। मैं पहिले ही उत्तर 
में मार देता | पर बालक समझकर छोड दिया । मुनि बिनु काज करिल्र कत्त रौसू 
कहा। तो तूने मुझे केवल मुनि ही जान लिया | तू जड है । वेसमझ है। मेरा परशु 
नही देखता | मुनि तो ऐसा हूँ कि दारपरिग्रह ही नहीं किया । अत कक्षत वीय॑ 
हैं। में निवंछ भुनियो की भाँति क्षमाशील नहीं हूँ क्षत्रिय छोग शान्त दान्त 
मुनियो को तुच्छ समझते है। उनका अपमान करते हैँ। वे बिचारे सह जाते हैं । 
परन्तु में अतिक्रोधी हें। असहनशील हूँ | इसलिए क्षत्रिय कुल से मेरा वैर जगद्विख्यात 
है। सब योग वध का ही है। केवल तेरे वचपन पर दया आती है। इस भाँति 
अपना प्रताप कहा । परशुरामजी सदा शिव शिव शिव शिव इस मन्नत का जप 
शत्रु के नाश के लिए किया करते थे। यथा शिव शिव शिव शिव मन्‍्त्रममु 
जपमानमरिक्षयहेतुमु । रा गो गो । 
भुजवल भूमि भूप विनु कीन्ही । विपुल बार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसवाहु भुज॒ छेदनिहारा | परसु विलोकुमहीपकुमारा ॥४॥ 

अर्थ भुजा के बल से मेने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और 
अनेक बार ब्राह्मणो को दिया। सहख्रवाहु वी भुजाओ को काटनेवाले इस परशु को 
है राजकुमार । तू देख । 

व्याख्या : क्रोध भी मेरा अमोघ है । बिना सेना के केवल भुजबल से इककोस 
बार पृथ्वी बिना क्षत्रिय की कर दी और ब्राह्मणो को दे दी परणुरामजी केवल युद्धवीर 
ही नही बडे भारी दानवीर भी थे। दानो भी इनसा कोई हुआ नही । नि क्षत्र करके 
सप्तसमुद्र मुद्रित मही के दान करनेवाले ये ही थे। दान पाकर अपने पदट्कमें में 
बाघा पडते देखकर ब्राह्मणों ने क्षत्रियो को पृथ्वी छोटा दी । दोबारा फिर नि क्षत्र 
करके पृथ्वी ब्राह्मणो को दो। इस भांति वीस वार हुआ | इक्कीसवी बार महंपि 
कश्यप ने इनसे दान में पृथ्वी लेकर आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी छोड दो । परशुरामजी 
ने छोड दिया । समुद्र से अपने रहने के लिए स्थान माँगा । समुद्र ने हटकर महेन्द्रा- 
चल पव॑त की इनके रहने के लिए दिया | तब से इनका वही निवास है। चिरज्षीवी 
हूँ कर पर रहते हूँ। भर्थात्‌ दिन को कही रहे, रात को विश्वाम उसी पव॑त पर 
कः ॥ 

परशु को ओर देखकर बोलना प्रारम्भ किया था | अव स्पष्ट कहते हैं * इस 
परशु को देख। है ऐसा परशु किसी के पास | इसी ने सहस्नाजुंन वे हजारों बाहुओ 
का छेदन किया है। एक भुजा शेप न छोडो | तेरी इन भुजाओं में क्या है ? इस 
भाँति अपना रोप कहा । 

दो मातु पितहि जनि सोच वस, करसि महीसकिसोर । 


गरभन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर ॥२७श॥ 
अर्थ * जरे राजा के लडके ! तू अपने माता पिता को शोक के वश न बर। 
गमे के बच्चो को भी मारनेवाला मेरा परशु वडा घोर है। 


घ्ष्र रामचरितमानस 


यह काम नही है। अत आपको कठिन जान पडा | हम क्षत्रिय हैं। हमारा काम है| 
हमे सहज सरल जान पडता है। अतः हमारे लिए दोनो समान ही हैं | 

अनादि देव महादेव का घनुप न जाने किस युग का था | बहुत पुराना हो 
गया था| उसके तोडने में कोई हामि नही थी | टूटे ही के बराबर था । उसे तोडने 
में छाभ भी कुछ नहीं था। क्योकि उस पुराने धनुप के त्तोडने मे कोई बाहुवाही 
नही थी | जिसके टूटने से हानि छाभ कुछ नहीं उसके लिए अप्रसन्त होने का 
कोई कारण नही है। रामजी ने नये के घोखे से उसे परखा था कि देखें इसमे कुछ 
दम है कि भही | लक्ष्मण जी ने इस भाँति स्पष्ट नाम भी चतलछा दिया | 


छुवत टूट रघुपतिहि न दोपू। मुनि बिनु काज करिअआ कत रोपू ॥ 
बोले चित्तह परसु की ओरा। रे सठ सुनेहि सुभाउ न मोरा ॥२॥ 


अथे : छूते ही तो टूट गया। रघुपति का कोई दोप नही है। मुनिजी ! 
व्यर्थ क्रोध क्यो करते हो । परशु की ओर देखकर बोले क्यो रे सठ। तूने मेरा 
स्वभाव नहीं सुता है ? 

व्याख्या : यदि कहो कि छाभ हानि हो चाहे व हो तुमने क्यों तोडा ? 
इस पर कहते हैँ कि इतना पुराना था कि छूते ही दूट गया । रामजी का कुछ दोष 
नही | आप ही व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। रामजी का नाम बतलाने पर भी ऐसी बात 
बोले कि क्रोध की धारा रामजी की ओर न जाकर लक्ष्मण की ओर घूम गई। 
सब पुर नर सारी साक्षी है किसने रामजी को छेते चढाते देखा है ? रामजी ने उठाया 
और वह पुराना धनुप आपसे आप टूट गया । 

लक्ष्मणजी बोले ओर परशुधर का अपमान किया। अत. वे भी परशु की 
ओर देखकर बोलते है। परशु की ओर देखने का भाव लक्ष्मण को दिखाने से है 
कि इसे देखता है या नही ? केवल मेरी बात काटने के लिए ऐसे महद॑ धन्रप को 
ऐसा तुच्छ बतलाता है और अपना अलौकिक बल ख्यापन कर रहा है। इसका 
उत्तर सम्राम ही है । तू शठ है। सहख्नो कपट की सूइयो को चतुराई से छिपाता है। 
यथा : कपठ सार सूची सहस बाँधि वचन पर वास। करि दुराव चह चातुरी 
सो सठ तुलसीदास । मेरा स्वभाव प्रसिद्ध है? कपटी को तो मार ही झाछता हूँ। 
बंदाचित्‌ तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है : बस्तुतस्तु बडे दयालु हैं। डराने के लिए 
अपने को निष्ठुर बतला रहे है। 
बालक बोलि वधौ नहिं तोही। केवल मुनि जड जानहि मोही ॥ 
वाल ब्रह्मदारी अति कोही। विस्व विंदित छत्रीकुल द्रोही ॥३॥ 

अर्थ बालक समझकर तुझे नही मारता हूँ । अरे जड ! तूने मुझे मिरा मुनि 
हो समझ रखा है। में बाल ब्रह्मचारी हूँ। अत्यन्त क्रोधी हूँ जोर ससार जानता है 
में क्षत्रियवक्ष का वेरी हूँ! 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ६९३ 


व्याख्या : तू आरम्भ से ही कपट की वात्त वोलता है। में पहिले ही उत्तर 
में मार देता । पर बालक समझकर छोड दिया । मुनि बिनु काज करि कत्त रोसू 
कहा | तो तूने मुझे केवछ मुनि ही जान लिया | तू जड है | वेसमझ है। मेरा परशु 
नहीं देखता । मुनि तो ऐसा हूँ कि दारपरिग्रह ही नही किया । अत वक्षत वीय॑ 
हूँ। में निवंछ मुनियों की भाँत्ति क्षमाशील नहीं हूँ। क्षत्रिय लोग शान्त दान्त 
मुनियो को तुच्छ समझते हैँ । उनका अपमान करते हैं| वे विचारे सह जाते हैं। 
परन्तु में अतिक्रोधी हूँ। असहनशील हूँ | इसलिए क्षत्रिय कुल से मेरा वर जगद्विख्यातत 
है। सब योग वध का ही है। केवल तेरे वचपन पर दया आती है। इस भांति 
अपना प्रताप कहा। परशुरामजी सदा शिव शिव शिव शिव इस मन्त्र का जप 
शत्रु के नाश्ष के लिए किया करते थे। यथा शिव शिव शिव शिव मन्त्रममु 
जपमानमरिक्षयहेतुम्‌ | रा गी गो । 
भुजवल भूमि भूप विनु कीन्ही | विपुल वार महिदेवन्ह दीन्ही ॥ 
सहसवाहु भुज॒ छेदनिहारा | परसु बिलोकु महीपकुमारा ॥४॥ 

अर्थ भुजा के बल से मेंने पृथ्वी वो राजाओं से रहित कर दिया और 
अनेक बार ब्राह्मणो को दिया। सहस्रयाहु की भुजाओ को काटनेवाले इस परशु को 
है राजकुमार । तू देख । 

व्याख्या . क्रोध भी मेरा अमोघ है | विना सेना के केवल भुजवल से इककौस 
बार पृथ्वी बिना क्षत्रिय की कर दी और ब्राह्मणो को दे दी परशुरामजी वेवल युद्धवीर 
ही नही बडे भारी दानवीर भी थे | दानी भी इनसा कोई हुआ नही। निक्षत्र करके 
सप्तममुद्र मुद्रित मही के दान करनेवाले ये हो थे। दान पाकर अपने पदक में 
बाधा पडते देखकर ब्राह्मणों ने क्षत्रियो को पृथ्वी छोटा दी। दोवारा फिर नि क्षत्र 
करके पृथ्वी ब्राह्मणो को दो। इस भाँति बीस बार हुआ | इक्कीसवी बार महपि 
कश्यप ने इनसे दान में पृथ्वी लेकर आज्ञा दी कि तुम पृथ्वी छोड दो । परशुरामजी 
ने छोड दिया। समुद्र से अपने रहने के लिए स्थान भाँगा | समुद्र मे हटकर महेन्द्रा- 
चल पव॑त को इनके रहने के लिए दिया | तब से इनका वही निवास है। चिरख्जीवी 
हँ कर है पर रहते हैँ। मर्थात्‌ दिन को कही रहे, रात को विश्वाम उसी पर्व॑त पर 
ि ॥ 

परशु को ओर देखकर बोलना प्रारम्भ किया था | अब स्पष्ट कहते हें * इस 
परशु को देख! है ऐसा परशु किसी के पास | इसी ने सहस्नाजुंन के हजारो बाहओ 
बा छेदन विया है। एक भुजा शेप न छोडी । तेरो इन भुजाओ मे क्या है? इस 
भाँति अपना रोप कहा । 

दो. मातु पितहि जनि सोच वस, करसि महीसकिसोर | 


गरभन के अभंक दलन, परमु मोर अति घोर ॥२७२॥ 
अर्य : मरे राजा वेः लडके ! तू अपने माता पिना को शोक के वश न कर | 
गर्म के बच्चो वो भी मारनेवाझा मेरा परणु बडा घोर है । 


पड रामचरितमानस॑ 


व्याख्या तू अपने माता पिता पर दया कर | राजा दशरथ बडा ब्रह्मप्य है। 
उसे वृद्धावस्था में पुत्रशोक न हो | अपनी घोरता का आरोप परशु पर करते हैं। मे 
क्रोध करने पर गर्भ के बच्चो त्क को नहीं छोडता। उसके कुछ का ही पूर्णत 
सहार वर देता हूँ। यदि तू न मानेगा तो मे वालव होने का रयाऊ न करूँगा | 


विहँसि छलखनु बोले मृदु वानी। अहो मुनीसु महा भटमानी" ॥ 
पुनि पुनि मोहिं देखाव कुठारू। चहत उडावन फूंकि पहारू ॥१॥ 


अर्थ लक्ष्मण जी विहँसकर मृदुवाणी बोले। अहो मुनीश्वर ! अपने को 
बडा गोद्धा मानते हो। बार बार परशु दिखलाते हो। फूक्कर पहाड उडा देना 
चाहते हो । 
व्याख्या भगवान रामचन्द्र या विश्वामित्र कोई लक्ष्मणजी को रोकता नही 
है। लक्ष्मणजी का उत्तर सबको प्रिय है। क्रम पर ध्यान दीजिये। परणुरामजी के 
नत्त भारे जेहे सब राजा कहने पर लक्ष्मणजी मुसुकराये। रे नृप बारक काल 
बस कहने पर हसे । अब मातु पित्तहि जनि सोच बस करसि महीस किसोर कहने 
पर तो विहँस पडे | वाणी मृदु है। पर भाव तीक्ण है। कहते है कि आप मुनियो 
के ईश क्षात्र धम॑ से एकबारगी अनभिन्ञ हैं। गर्भ के बाछक को मारकर अपने को 
भट मानते हैं । गर्भन के अभंव दलन परसु मोर अति घोर का उत्तर | 

एक बार बोले चिते परसु की ओरा। दूसरी वार परसु विलोकु महीप 
कुमारा कहा। सो बार वार मुझे परशु दिखाते हो मानो मेंने परशु देखा ही नहीं। 
भुझे भी गर्भ का अभंक समझ रवखा है। मे पहाड हूँ। आँधी चलने पर भी मेरा कुछ 
नही होता । परशु दिखाना तो फूँक है। आँधी से सेसा का तात्पयं ) यथा जनु 
कज्जल वी आँधी चली | सहस बाहु भुज छदन हारा। परसु बिलोकू महीप 
कुमारा का यह उत्तर दिया कि मुझे परसु देखने से क्रोध होता है। इसे उन्हे 
दिखाओ जो दण्डवत्‌ करते है। 
इहाँ कुम्हूह बतिया कोउ नाही | जे तरजनी देखि मर जाही॥ 
देखि कुठारः सरासन बाना। मै कछु कहा सहित अभिमाता ॥२॥ 

अर्थ यहाँ कोई कोहडे की बतिया नही है जो तजंनी उंगली देखकर मर 
जाती है। यह परशु घनुप और बाण देखकर मेने कुछ अभिमान के साथ कहा है । 

व्याख्या भुजबल भूमि भूष बिनु कीन्ही का उत्तर देते है। आपको भुजबल 
है तो यहाँ भी कोई कोहडे की बतिया नहीं है। कोहडे मे बतिया लगते ही जो 
कोई उसे उँगली दिखा दे तो वह निश्चय सूख जाती है। यह देवी हुई वात है। 
भुजवल भूमि भूप बिनु बीन्ही । यह कहना तर्जनी दिखछाता है। इत्तना सुनकर 
हम लोग सूखनेवाले नही है। यहाँ भी त्रिभुवत जय करके वैठे है। पराक्रम विशेष 


१ व्याजस्तुति अऊदार है। 
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सुनने से उत्साह वढता है। यथा: त्रिभुवन॒ जय समेत वेदेही। विनहि विचार 
वरे हि तेही । 

तुम्हारा क्षत्रियकुलद्रोही होना विश्वविंदित है तो मैने भी अनजान से कुछ 
नही कहा | मेंने आते ही आपका कुल्हाडा धनुप वाण देख लिया। तब अभिमान 
की बात बोले कपट की नही। यदि यह सब उत्तेजक चिह्न न देखते तो अभिमान 
की बात न बोलते | 


भूगुसुत समुझि-'जनेउ विलोकी । जो कछु कहहु सहँउ रिसि रोकी ॥ 
सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन्ह पर न सुराई ॥३॥ 


अथे : भगुवशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर जो कुछ आप कहते है 
क्रोध रोककर सह जाता हूँ । देवता, ब्राह्मण भगवःद्गक्त और गाय पर मेरे कुल में 
बहादुरी नही है । 

व्याख्या " बालक बोलि वर्धों नहि तोहीं। केवल मुनि जड जानेहि मोही 
का उत्तर : भृगु के वाल बच्चे समझकर आपकी वातें सहता जाता हूँ। भृगुजी को 
लात विष्णु भगवान्‌ ने सही | ये भी उसी कुल के हैँ | इनकी बात सह लेनी चाहिए। 
कपास का थज्ञोपवीत देखकर : कुल्हाड़ा देखकर नही: क्रोध को रोक छेता हूँ । 
यथा : सापत ताडत परप कहता। विप्र पूज्य अस ग़रार्वाह सता | भर्थात्‌ केवल 
मुनि के नाते सहता हूँ | तुम गर्भ के बच्चे मारनेवाले मुझे बालक समझकर कया 
छोडोगे । हाँ मे तुम्हे ब्राह्मण समझकर छोडे देता हूँ । 

रे सठ सुनहिं सुभाव न मोरा का उत्तर देते हैँ कि तुम्हारा स्वभाव जो हो 
पर मेरे कुल का स्वभाव है कि सुर महिसुरु हरिजन अरु गाई पर वीरता नही 
दिखाते | बयोकि ये रक्ष्य है। यथा : सुरपति वर्साहि बाहुबल जाके । 


वधे पापु अपकीरति हारे। मारतहू पा परिअ तुम्हारे ॥ 
कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा | व्यर्थ धरहु घनु वान कुठारा ॥४॥ 


अर्थे : मारने से पाप ओर हारने से दु्यंश है। अतः मारते हुए भी आप के 
पेर ही पड़ना चाहिए। कठोर वज्ञ के समान आप के वचन हैँ। धनुप वाण और 
कुठार तो व्यर्थ ही लिये फिरते हो । 

व्याख्या : आप मारिये भी त्तो हम तो पाँवही पडेंगे। आप को मारें तो 
ब्रह्महत्या छंगे। हारें तो दुयंश हो कि तपस्वी से हार गये। भाव यह कि तुम्हे 
मारकर ब्रह्मह॒त्या कौन छे। हमें तुम्हारे ब्राह्मणत्व का बड़ा आदर है तुम्हारे 
परधर्माश्रयत्व का नही | इन्द्र कुलिस मम सूल विसाला | कालदंड हरिचक्र कराणा। 
जो इनकर मारा नहि मरई। विप्र रोप पावक सो जरई। प्रभु महिदेव साप अति 





१. कपास वा यजोपवीत द्राह्यण दे! लिए है। यया : कार्पावमुपवीत स्यात विप्रेस्थी- 
घ्वेदृग प्रियूत्‌ । मनु 
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घोरा | अत तुम्हारा वचन हो सहार करने में समर्थ है। अस्नो वी तो प्रतिक्रिया 
है। तुम्हारा वचन अप्रतिक्रिय है। बर्थातु तुम्हारी धर्मनिष्ठा म ही सहारक्षक्ति भरी 
पडी है। तुम्हारे छिए परधर्माश्रय करना छीहा लादे फिरता व्यर्थ है । 


दो जो विलछोफ़ि अनुचित कहेउँ, छमहु॒ महामुनि धीर। 
सुनि सरोप भृगुवसमनि, बोले गिरा गरभीर ॥रण्शा 


अर्थ जिसे देखकर मैने अनुचित कहा है महामुनि! आप धीर हैं क्षमा 
करिये | सुनकर भूजुवशमणि ऋरुद्ध होकर गम्भीर वाणी बोले। 

व्याख्या इसी छोहे को देखकर मेने अनुचित कहा | मैं माचत्ता हैँ कि शिव- 
धनु को धनुही सम कहना धनुभद्भ वो नये के धोखे से देखना बताना अनुचित 
है । पर आपके अनुचित वेष के उत्तर मे अनुचित कहा। मुझ महामुनि धोर से 
क्षमा माँगने म लज्जा नही। पर योद्धा मानी से तो अनुचित कहकर भी लोहा 
लेता हूँ | आप स्वधर्माभिमान करिये। परघर्माभिमान क्यो करते हैं ? 

परशुरामजी भूगुवश म मणि है। सुजाति, शुचि, अमोल ओर सुन्दर हैं। 
भुगुवश होने से सुजाति है। निष्कपट होने से शुचि है। पितृभक्ति से अमोल हैं। 
भिलेभ होने से सब भाँति सुन्दर हैं। रुक्मणजी को धमकाकर काबू मे ना 
सके | सब वात्तो का उत्तर मिल गया। युद्ध ही शेप है। अत क्रोध के साथ गम्भोर 
वाणी बोल | शब्द भी गम्भीर अथे भी गम्भीर । 
कौसिक सुनहु मद यहु वालकु । कुटिल कालवस निज कुल घालकु ॥ 
भानु वस राकेस. क्‍्लकू | निपट निरकुश अवबुध असकू ॥१॥ 

अर्थ बौशिक विश्वामित्र ! सुनो यहूे बालक १ मन्द २ कुटिल 
३ कालवश और ४ निजकुलधालक है । ५ सूयंवशरूपी पूर्णचन्द्र मे यह करूड्ू 
है। ६ अत्यन्त निरद्भुश ७ मूर्खे ओर ८ निशद्धू है। 

व्याय्या परशुरामजी श्रीरामचन्द्र के अभिभावक विश्वामित्रजी से कहते हैं 
कि यह बालक लक्ष्मण दोपयुक्त वाणी बोलता है। आठ बातें इसने कही हैं । 
जिनसे आठ दोप इसके स्पष्ट दिखाई पडते है। १ मेने गर्भन के अर्भक दलन परसु 
मोर अतिधोर। अपने स्वभाव वी घोरता रयापत् के लिए कहा था। यह ऐसा 
मन्द है कि तात्पय नही समझा । बहता है कि अहा मुनीस महा भटमानी [२ में तो 
दया करके इसे छोडता हूँ। इसलिए यह अपने को पहाड ओर मेरे पराक्रम की 
फूक समझता है। ऐसा तो यह कुटिल है । ३ कालवश हो गया है मेरे कुठाराधात 
की उपमा कोहडे को तर्जनी दिसाते से दता है। ४ निजकुलघालक है | बहता है 
देखि कुठारु सरासन बाना। में कडू कहा सहित अभिमाना। नहीं जानता कि 
ऐसे अभिमानी क वश का में नाश कर देता हूँ | ५ यह कुछकलडू है । इसकी कटू 
वाणी से इसके प्रियजनों का सहार होगा। अत यह अपयशभाजन भी होगा | 
यथा बुल कछव जेहि जनमेउ मोही | अपजस भाजन प्रियजन द्वोही। ६ ऐसा 
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निरड्भूश है कि सुर, महिसुर, हरिजन और गाय । जो प्रात स्मरणीय है उन्हें 
दोन समझता है | ७ ऐसा अबुध है कि मुझसे हारने मे अवनी अपकोरति समझता है । 
कहता है. वधे पाप अपकीरति हारे। और ८ ऐसा बशडू है कि मेरे धनुप बाण 
ओर कुठार को व्यर्थ बतलाता है। 

काल कवलु होइहि छन माही । कहौ पुकारि खोरि मोहि नाही ॥ 
तुम हटकहु जो चहहु उबारा। कहि प्रतापु बलु रोप हमारा ॥९॥ 


अर्थ - क्षणभर में यह काल का ग्रास हो जायगा। में पुकारकर कहता हूँ 
अब मुझे दोप नही है । यदि इसका उबार - बचाना चाहते हो तो तुम भेरा प्रताप, 
रोप और बल कहकर इसे रोको | 

व्याख्या प्रताप यथा विश्वविदित छत्रीकुलद्रोही। बल यथा: भुजबल 
भूमि भूप बिनु कीन्ही। रोप यथा ' वालब्रह्मचारी अति कोही। परशुरामजी 
कहते हैँ कि इतना बडा वीर बना है कि मेरे अस्त्रशस्त्र धारण करने पर क्रोध 
दिखलाता है। मेरे परशु के चलने की देर है| इसे कालकवल होते देर न लगेगी। 
पुकारकर कह देता हूँ कि कोई मुझे दोप न दे । क्षत्रियो के वध करने पर लोग मुझे 
दोप देते हैं। ऐसो ही करनी पर मे उनका वध करता हूँ। तुम अभिभावक हो। 
यदि तुम भी चाहते हो कि कटुबादी का वध ही ठीक है तब बात दूसरी है। नही 
तो इसे रोको | जाने दो बेटा ! कहकर नही । हमारा प्रताप वबक और रोप कहकर 
रोकी | जिसमे यह मुझसे भयभीत होकर उत्तर देने से विरत हो। 


लपन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा । तुम्हहि अछत को वरने पारा ॥ 
अपने मुँह तुम्ह आपनि करनी । बार अनेक भाँति वहु बरनी ॥श॥। 

अथ॑ : लक्ष्मणजी ने कहा हे मुने | तुम्हारा सुयश तुम्हारे रहते दूसरा कौन 
कह सकता है। अपने मुख से तुमने अपनी करंणी अनेक बार और अमेक प्रकार 
से वर्णन को । 

व्याख्या : लक्ष्मणजी ने विश्वामित्रजी को रोकमे का अवसर ही नही दिया। 
बीच ही मे बोले कि जब से यहाँ आये हो तव से अपने सुयश का ही तो वर्णन कर 
रहे हो। दूसरे से ऐसा केसे बनेगा? ओर उसे लज्जा भी लगेगी क्योंकि ये सब 
बातें ब्राह्मण के लिए दुयंश हैँ। तुम्हे भले ही सुथश मालूम पडें। सुयश्ष दूसरे के 
वर्णन से होता है अपने वर्णन से नहीं। अपने मुख से अपना सुयश वहना आत्म- 
वध है । सहसवाहु सम सो रिषरु मोरा । सहसवाहु भुज छेदन हारा। इस भाँति अपनी 
करणी अनेवः बार कथन वी। विश्वविदित छठ्री कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप 
बिनु बीन्ही। इसे रीति से अनेव' भाँति से बहा | ,आप अपनी अग्राह्मणोचित 
बरणी का साभिमान वर्णन कर रहे हैं। 
नहिं सतोपु त पुनि कछु कहहू | जनि रिस रोकि दुसह दुख सहह ॥ 
वीर वृत्ति तुम घीर अछोभा। गारी देत न पावहु सोमा ॥४॥ 
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अर्थ यदि इतने पर भी तृप्तित हुई हो तो और बुछ कह डालिये। 
क्रोध रोककर असह्य वेदना मत सहिये । आप वीरवूत्ति वाले हैँ। अविचल घीर हैं। 
गाली देने से आपकी शोभा नही है। 

व्याख्या इतने पर भी अससल्तुष्ट हो तो और कुछ कह डाछो। दूसरे से 
क्यों कहलाते हो। दूसरे से कहते न बनेगा। उसे आपवी भाँति प्रशसाहष्टि न 
होगी। उसे दोप दिखाई पडेगा। यहाँ तक कहि प्रताप बल रोप हमारा का 
उत्तर हुआ। अब वहाँ पुकारि खोरि मोहि नाही का उत्तर देते हैं। जमि रिसि 
रोकि दुमह दुख सहह्‌। कर्थात्‌ चलाओ हाथ | तुम हटकउ जौ चहहु उबारा का 
उत्तर. मुझे तुम्हारी अप्रसन्नता का भय है। अस्प्रप्रहार का नहीं। खुशी से 
प्रहार करो । 

कौसिक सुनहु मद यह बालक ) कुटिछ कालवस निजकुरूघालूक | भानुवस 
राकेस कलक्‌ का उत्तर वीरब्रत अक्षुब्ध वीर की श्योभा पराक्रम दिखलाने मे 
है गाली देने मे नहीं। जो आठ दोष आपने मुझमे कहे है वे मुझम नही है । वे 
मेरे लिए गाली है। 

दो सूर समर करनी कर्ाहे, कहि न जनावहि आपु। 

विद्यमान रन पाइ रिपु, कायर कर्थाहू प्रतापु ॥२७४॥ 

अर्थ शूर रण में करणी करते है। वे कहकर जनाया नहीं करते। युद्ध मे 
शत्रु को सामने पाकर कायर लगते है अपना प्रताप कथन करके | 

व्याख्या जब हम लोगों को सहस्रवाहु सम शत्रु मानते हो अर्थात्‌ ऐसा 
शत्रु जिसने पिता का वध किया हो। त्तो हम तुम्हारे सामने खडे हैं। वीर की 
करणी करो। कहकर अपने को न जताओ। ऐसे समय प्रताप का कथन तो कादर 
का लक्षण है। यह काल कवर होइहि छत्तमाही का उत्तर है। 
तुम तौ काल हाँक जनु छाबा। बार बार मोहि लागि बोलावा ॥ 
सुनत छपन के वचन कठोरा | परसु सुधारि धरेड कर घोरा ॥१॥ 

अर्थ तुम तो मानो काछ को हॉककर लाये हो। बार वार मेरे लिए बुला 
रहे हो । छृक्षमणजी के कठोर वचन सुनकर परदुरामजी ने धोर परशु को सुधार 


कर हाथ मे लिया। 

व्यास्या वही उत्तर चल रहा है। ससार जानता है कि युद्ध की सिद्ध 
चख्ल होती है। सदा एक पुरुष के हाथ मे नही रहती। युद्ध में कौन मरेगा कौन 
मारेगा। यह वहा नही जा सकता। पर तुम्हारी तो धारणा ही विचित्र है। मानो 
काछ तुम्हारा जिलाया हुआ पशु है। जिसे हाँककर लाये हो और मुझे निगल 
जामे के लिए बार बार बुला रहे हो। निश्चय किये बेठे हो कि युद्ध मे तुम्ही 


विजयी होओगे | 
लक्ष्मणजी ने सीधे सीधे वादर कह दिया । किसकी सामर्थ्य जो परशु रामजी 
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को उनके मुखपर कादर कहे। अब कहने सुनने का अवसर नही रह गया। अत्त" 
कन्धे पर के उस घोर कुठार को सुधारकर हाथ में लिया वार करने के लिए। 
फिर भी चलाने की इच्छा नही हो रही है | चिरज्ञीव ऐसा आाश्ञीर्वाद दे चुके हैं। 
भाशा है कि अब भी मान जाय । 


अब जनि देइ दोसु मोहि लोगू । कटुबादी बालकु बंध जोगू ॥ 
वाल विलोकि वहुत मै बाँचा। अब यहु मरनिहार भा साँचा ॥र॥ 


अथ॑ : अब मुझे लोग दोप न दें। यह कठुवादी बालक वध के ही योग्य है । 
बालक देखकर मेंने वहुत बचाया | पर यह भव सचमुच मरने पर आगया है। 

व्याख्या : मैं लोकापवाद से बचना चाहता हूँ । लोग दोप देगे कि बच्चे को 
मार दिया। वीरब्ती को १६ वर्ष के नीचे और ७५ वर्ष से ऊपर मनुष्य पर हास्त्र 
चहाना निपिद्ध है। अतः इसके मारने मे दोनो प्रकार के दोप मुझे लगेंगे । अपकीति 
होगी। परन्तु कटुवादी हो तो बालक भी बध के योग्य है। कहा भी है खीरा सिर 
से काटिये दीजे नमक भराय । रहिमन कडुए मुखन्ह को चहिअत इहै सजाय। पहिले 
निक्षत्र करने पर छोगो ने दोप दिया था । क्षत्रियो के इसी स्वभाव पर मैने नि क्षत 
किया था। सो अब कोई दोप न दे । 

में तो उत्तर देते ही इसे मारता । सो इसने उत्तर दिया । वेसँभार बात बोला 
अभिमान की बातें कही | अपमान किया | यहाँ तक में हत्या से बचाता रहां। अब 
कादर बहता है। यह बात सही नही जा सकती । भव यह सचमुच मरना ही चाहता 
है| पहिले जो इसे 'कालकवलछ होइहि' 'कालवश' इत्यादि कहा था सो इसे डराने 
के लिए | पर अब मुझे मारना ही पढ़ा । 


कोसिक कहा छमिम्र अपराधू। वाल दोष ग्रुन गनहिं न साधू ॥ 
खर कुठार में अकरुन कोही। आगे अपराधी मगुरुद्रोही ॥३॥ 


अर्थ : विश्वामित्रजी ने कहा अपराध क्षमा कीजिये | वालक के दोष गुण की 
साधु नहीं गिनते। परशुरामजी बोले : मेरा कुठार तीखा है और मैं निष्करण क्रोध 
करनेवाला हूँ और गुरुद्रोही अपराधी सामने है । 

व्याख्या : फिर रूष्मणजी कुछ कह न बैठे, अत. विश्वामित्रजी ने कहा अपराध 
क्षमा कीजिये। बालक अव्यवस्थित चित्त के होते है। उतका गुण भी कुछ 
नही दोष भी कुछ नहीं। आप साथु है। खल के वचन सहने मे समय है। 
यथा : खल के वचन सतत सह जंसे । यह तो बालक का बचन है। परशुरामजी ने 
इनसे कहा था कि : तुम हृदकी जो चहहु उद्यारा सो लक्ष्मण को नही रोकते। इन्हें ही 
समझते हूँ । लक्ष्मण घ॒ममं पर है उन्हे कैसे रोऊें २ 

जब साधन ओर साधक दोनो ठीक हैं तब सिद्धि मे देर बया ? सो इसके 
वध का साधव कुझर खर घारवाला प्रस्तुत है और साधक मैं, जिसे क्रोध मे करुणा 
होती ही नही : गर्भक के अर्भक दरून परमसु मोर अति घोर। और सबसे बड़ा अपराधी 
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मेरे गुरु शिव का द्रोह करनेवाला सामने खडा है| फिर दण्डपात न होने का कोई 
कारण नही है। विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहिं प्रताप का उत्तर देकर 
जनि रिसि रोक दुसह दुख सहहु का उत्तर देते हें कि-- 
उतर देत छाडौ विनु मारे। केवल कौसिक सील तुम्हारे ॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरनि होतेउँ श्रम थोरे ॥४॥ 
अर्थ यह उत्तर देता है और इसको बिना मारे छोडता हूँ सो है विश्वा- 
मिनरजी ! केवल तुम्हारे शीरू के कारण | नही तो इसे इस कठोर परशु से काटकर 
थोडे ही परिश्रम से गुरुजी से उक्ण हो जाता। 
व्याख्या मुझे उत्तर सुनना सह्य नही है । में इसे उत्तर देते ही मार डालता 
परन्तु मेंने नही मारा स्रो केवल तुम्हारे सद्शोच से । आपका सद्भोच इतना बडा है 
कि बध्य को छोड दिया। 
मुनि सुयश तुम्हारा । तुमहि अछत को वरने पारा। अपने मुख तुम आपन 
करनी । बार अनेक भाँति वहु वरनी | नहि सत्तोष तो पुनि कछू कहहू का उत्तर * 
जिस कठोर कुठार ने सहसबाहु की भुजाओं को छेदन किया उसको इसे काट देने 
मे कौन सा श्रम था ? मैने शिवजी से अस्त्रविद्या पायी हैं। वे ही मेरे गुरु है । उस 
विद्या का उनके शत्रु पर उपयोग करके उनसे उऋण भी हो जाते श्रम भी अधिक 
न पडत्ता और कुछ विद्या का उपयोग भी नहीं करना पडता। भाव यह कि इसके 
मारने से केवल शान्ति ही नहीं बडा भारी छाभ भी था। तुम्हारे सद्धोच से 
गुरु का ऋण रह गया। गुरु आप्तकाम और दुराधपं हैं। ऋण चुकाने का उपा- 
यान्‍्तर नही है। 
दो गाधिसूनु कह हृदय हँसि, मुनिहेँ हरियरं सुझ । 
अयमय खॉँड न ऊखमय, अजहुँ न बूझ॒ अबुझ ॥२७५॥ 
अर्थ विश्वामित्र ने हृदय में हँसकर कहा मुन्रि को हरा ही हरा 
कोमल सूझ रहा है। यह लोहे का खांड है ईख का नही है। पर थे नासमझ्न 
अब भी नही समझ रहे है । 
व्याख्या बाहर हँसने से परशुरामजी को बुरा लगता। इसलिए मनमे ही 
हँसे कि ये तो बडे नासमझ है सावन के अन्धे को सब हरा ही सूझता है| 
सीधे सीधे जो इन्हे कादर कहकर ललकार रहा है वह कुछ है। इतना 
तो इन्हे समझना चाहिए था। राजकुमार हैं। इतने से ही इन्हे तुच्छ समझना 
ज्ञान है। लोहे का भी खाँड खांडा होता है इक्षुरस का भी खाँड होता है। 
सो ये लोहे के खाँड हैँ। आँत फाडकर निकल आवेंगे। इक्षुरसोद्भूत खाँड की माँलि 
मधुर भोज्य नही हैं। ये समझ रहे हैँ कि में इनको विश्वामित्र के सद्धोच से छोडे 
देता हेँ। यह नही समझते कि य॑ उनको ब्राह्मण समझकर छोड रहे हैं। राजा 
जनक ने इनका रूप देखकर समझ लिया ओर थे इतनी वातचोत करने पर भी 


नही समझ रहे हैं । 


बालकाण्ड प्रथम सोपान छ०्र 


कहेठ ऊपन मुनि सीलु तुम्हारा । को नहिं जान विदित ससारा ॥ 
माता पितहि उरिन भए नीके। ग्रुर रिनु रहा सोच वड जीके ॥१॥ 


अर्थ रूक्ष्मणजी ने कहा कि है मुने | तुम्हारा शील ससार में विदित है 
उसे कौन नही जानता | माता पिता से भली भाँति उऋ्रण हो गये | गुरुजी वा 
ऋण रहा | उसकी मनमे बडी चिन्ता है । 

व्याख्या लक्ष्मणजी मे सोचा कि अवूझ इस भाँति नही समझते । इन्हे में 
समझाऊँगा | अत वोल उठे उतर देत छाडऊँ विनु मारे। केवल कौसिक सील 
तुम्हारे का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हारा शील तो ससार मे विदित 
है। कील से नही छोड रहे हो। तुम्हारे सामथ्यं की वात नही है । इसलिए छोड 
रहे हो। नही तो गर्भ के बच्चे वी मारनेवाले को शील कहाँ ? नतु एहि काटि 
कुठार कठोरे। गुरुहिं उरिन होते श्रम थोरे। का उत्तर देते हैं कि माता पिता से 
भलीभाति उछण हुए भाव यह कि परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मातु 
लोक सब साखी। इस भांति से तो माता से उकण हुए और नररक्त से तपंण 
करके पिता से उ्कण हुए। इसलिए कहते हैं कि उक्कण भये नीके । अब गुरु से 
उऋण होने के लिए भी किसी को काटना मारना चाहिए। अत बडा सोच है 
कि कैसे मारें। 


सो जनु हमरेहि माथे काढा । दिन चलि गये व्याज वड वाढा ॥ 
अब आनिअ व्यवहरिआ वोली । तुरत देउँ में थैली खोली ॥२॥ 


अर्थ॑ उसे मानो मेरे ही मत्ये काढा था। वहुत दिन हो गये । इससे व्याज 
भी बहुत बढा होगा | अब महाजन को बुलाओ तुरन्त में थेली सोरे देता हूँ । 

व्यास्या मानों आपने यही साचकर ऋण काढा था कि इसे लक्ष्मण भरेगा। 
सो माता पिता से तो आप श्ीक्र ही उक्रण हो गये। पर गुरुजी वा ऋण ल्यि तो 
बहुत दिन हो गये और आजतक आपका पटाया व पटा। विसी शुभ कम से तो 
पटाबोगे नही । मुझे मारकर थोड़े श्रम से ही उऋण होना चाहते हो | तो में वडा 
सुगम सार्म वतछाये देता हूँ । 

श्रम थोरे का उत्तर देते हैं। अब व्योहरिया अर्थात्‌ महाजन गुरुजी को 
बुला छाओ | में थेली खोले देता हूँ । सूद मूछ सब भर लें। भाव यह तुम क्या 
लडोगे | गुरुजी को बुछाओ | में उनवा पेट भर, दूँगा। गुरुजी को बओलाहना 
देने 823 वो क्रोध है | तुमने मुझे काट डालना वडा सरल व्यापार समझ 
रखा है ? 


सुनि क॒ठु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भेयुवर परसु देखावहु मोही | विप्र विचारि बचौ नृप द्रोही ॥३॥ 


अर्थ कटु बचन सुनवर परशु वो सुधारा। सभा वी सभा हाथ हाय 


७०० रामचरितमानस 


मेरे गुरु शिव का द्रोह करनेवाला सामने खड़ा है| फिर दण्डपात न होने का कोई 
कारण चही है) विद्यमात्त रत पाइ रिपु. कायर कथहि प्रताप का उत्तर देकर 
जनि रिसि रोक दुसह दुख सहहू का उत्तर देते हैँ कि--- 
उत्तर देत छाडी बिनु मारें। केवल कौसिक सीछ तुम्हारे ॥ 
न त एहि काटि कुठार कठोरे। गुरहि उरनि होतेउँ श्रम थोरे ॥४॥ 
अर्थ यह उत्तर देता है और इसको विना मारे छोडता हूँ सो हे विश्वा- 
मिनरजी | केवछ तुम्हारे शीछ के कारण । नही तो इसे इस कठोर परशु से काटकर 
थोडे ही परिश्रम से गुरुजी से उऋण हो जाता। 
व्याख्या मुझे उत्तर सुनना सह्य नही है | में इसे उत्तर देते ही मार डालता 
परन्तु मैंने नही मारा सो केवल तुम्हारे सड्भोच से | आपका सद्भोच इतना बडा है 
कि वध्य को छोड दिया ) 
मुनि सुयद्ा तुम्हारा । चुमहि अछत को वरने पारा। अपने मुख तुम आपन 
करनी । वार अनेक भाँति वहु वरनी | नहि सतोप तो पुनि कछु कहहू का उत्तर: 
जिस कठोर कुठार ने सहसवाहु की भुजाओ को छेदन किया उसको इसे काट देने 
में कौन सा श्रम था? मेने शिवजी से अस्त्रविया पायी है। वे ही मेरे गुरु हैं उस 
विद्या का उनके दात्रु पर उपयोग करके उनसे उकूण भी हो जाते । श्रम भी अधिक 
न पडता और कुल विद्या का उपयोग भी नही करना पडता। भाव यह कि इसके 
मारने से केवछ द्वान्ति ही नहीं वडा भारी लाभ भी था। तुम्हारे सद्धोच से 
गुरु का ऋण रह गया। गुरु आप्तकाम और दुराधप॑ हैं। ऋण चुकाने का उपा- 
यान्तर नही है। 
दो गाधियूनु कह हृदय हँसि, मुनिहि हरियरे सूझ । 
अयमय खाँड न ऊखमय, अजहुँ न बूभ्ष अबूझ ॥२७५॥ 
अर्थ विश्वामित्र ने हृदय में हँसकर कहा मुनि को हरा ही हरा 
कोमल सूझ रहा है। यह लोहे का खाँड है ईख का नहीं है। पर ये नासमझ 
अब भी नही समझ रहे है। 
व्याख्या बाहर हँसमे से परशुरामजी को बुरा छगता। इसलिए मनमे ही 
हँसे कि ये तो बडे नासमझ है सावन के अन्धे को सब हरा ही सूझता है। 
सीधे सीधे जो इन्हे कादर कहकर ललकार रहा है वह कुछ है। इतना 
तो इन्हे समझना चाहिए था। राजकुमार हैं। इतमे से ही इन्हे तुच्छ समझना 
अज्ञान है। छोहे का भी खाँड खाँडा होता है इक्षुरस का भी खाँड होता है। 
सो ये लोहे के खांड है। आँत फाडकर निकल भावेंगे | इक्षुससोदभूत खाँड की भाँति 
मधुर भोज्य नही हैं | ये समझ रहे हैं कि में इनको विश्वामित्र के सद्भोच से छोडे 
देता हैँ। यह नहीं समझते कि ये उनको ब्राह्मण समझकर छोड रहे हैं। राजा 
जनक ने इनका रूप देखकर समझ लिया और वे इत्तनी वातचोत्त करने पर भी 


नही समझ रहे हैं। 


बालकाण्ड प्रथम सोपान छ०१ 


कहेउ लपन मुनि सीछु तुम्हारा । को नहिं जान विदित ससारा ॥॥ 
माता पिर्ताह उरिन भए नीके। गुर रिनु रहा सोच बड जीके ॥१॥ 


अथ॑ लरूक्ष्मणजी ने कहा कि है मुने | तुम्हारा शील ससार में विदित है 
उसे कौन नहीं जानता | माता पिता से भली भाँति उऋण हो गये | गुरुजी का 
ऋण रहा | उसकी मनमे बडी चिन्ता है | 

व्याख्या लक्ष्मणजी ने सोचा कि अवूझ इस भाँति नहीं समझते । इन्हे मे 
समझाऊँंगा। अत बोल उठे उत्तर देत छाडँ बिनु मारे। केवल कौसिक सील 
तुम्हारे का उत्तर देते हुए कहते हैं कि तुम्हाण शील तो ससार में विदित 
है। शीछू से नहीं छोड रहे हो। तुम्हारे सामथ्यं की बात नही है । इसलिए छोड 
रहे हो। नही तो गर्भ के बच्चे को मारनेवाले को शील कहाँ? नतु एहि काटि 
कूठार कठोरे। गुर्शह उरिन होते श्रम थोरे। का उत्तर देते हैं कि माता पिता से 
भलीभाँति उक्रण हुए भाव यह कि परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मात्तु 
छोक सब साखी | इस भाँति से तो माता से उछण हुए और नररक्त से त्तृपंण 
करके पिता से उऋरण हुए। इसलिए कहते है कि उऋण भये नीके | अब गुरु से 
कया दो के लिए भी किसी को काटना मारना चाहिए। अत बडा सोच है 

मारें। 


सो जनु हमरेहि माथे काढा। दिन चलि गये व्याज बड वाढा ॥ 
भव आनिअ व्यवहरिआ बोली ॥ तुरत देउँ में थी खोली ॥२॥ 


अर्थ उसे मानो मेरे ही मत्ये काढा था। बहुत दिन हो गये । इससे व्याज 
भी बहुत बढा होगा । अब महाजन को बुलाओ तुरन्त मे थेली खोले देता हूँ । 

व्याख्या मानो आपने यही सोचकर ऋण काढा था कि इसे लक्ष्मण भरेगा | 
सो माता पिता से तो आप शीघ्र ही उऋूण हो गये। पर गुरुजी का ऋण लिये तो 
बहुत दिन हो गये और आजतक आपका पटाया न पटा। विसी शुभ कम से तो 
पटाओगे नही | मुझे मारकर थीडे श्रम से ही उऋण होना चाहते हो | तो में वडा 
सुगम मार्ग बतलाये देता हूँ । 

श्रम थोरे का उत्तर देते हैं। अब ध्योहरिया अर्थात्‌ महाजन गुरुजी को 
वुला लाओ | में थेली खोले देता हूँ | सूद मूछ सब भर लें। भाव यह तुम कया 
लडोगे। गुरुजी को थुलाओ। में उनवा पेट भर दूँगा। गुरुजी को ओलाहना 
देने पर लक्ष्मणजी को क्रोध है । तुमने मुझे काट डालना बडा सरल व्यापार समझ 
खखा है ? 
सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा ॥ 
भूगुवर परसु देखावहु मोही । विश्र विचारि बची नृप द्रीही ॥ शा 


अर्थ कटु वचन सुनवर परशु को सुधारा। सभा की सभा हाय हाथ 


छग्र रामचरितमानस 


चिल्ला उठी । भृगुपति मुझे परशु दिखलाते हो। हे नृपद्रोही ! ब्राह्मण विचारकर 
हत्या से बच रहा हूँ। 

व्याख्या : शस्त्र चलाने के पहिले उसे सुधारने का नियम है) यथा: दोउ 
कर कमल सुधारत बाना । उत्तर न देकर परधथु सुधारते देखकर सारी सभा समझ 
गई कि अब चोट किया चाहते हैं। सबको निश्चय है कि इनकी चोट से तो लक्ष्मण 
नहीं बच सकते और सब लूप्मणजी का कल्याण चाहते थे। अत. हाय हाय 
चिरलाये | इसपर लक्ष्मणजी का क्रोध बढा । बोले : भृगुपत्ति | मुझे परशु दिखाते 
हो। परशु का दिखलाना मुझे सह्य नहो है। मे तो ब्रह्मह॒त्या के डर से बच रहा हूँ। 
नही तो नुपद्रोही का त्तो में शत्रु ही हूँ । निश्चय बिना मारे न छोडता | 
मिले न कबहुँ सुभट रन गाढे | द्विज देवता घरहि के बाढ़े ॥ 
अनुचित कहि सब छोग पुकारे। रघुपति सेनहि लखन निवारे ॥४॥ 

अर्थ . कभी अच्छे थोद्धा से रण में काम नही पडा। ब्राह्मण देवता | घर ही 
के बड़े हुए हो । सब छोग बोल उठे अनुचित है अनुचित है। रामजी ने इज्धित से 
ही लक्ष्मण को रोक दिया। 

व्याख्या खर कुठार में अकरुन कोही का उत्तर देते हुए रक्ष्मणजी ने कहा | 
किसी गाढ़े सुभट से तुम्हे काम न पडा पडा होता तो ऐसा न बोलते । माँ का वध 
करके ही मिजाज चढा हुआ है। 

इतने बडे वीर को घरहि के बाढे कहना अनुचित है। सभा में यथार्थ कहना 
चाहिए] चुप रहने या अनुचित बोलनेवाले को दोप छगता है। यथा सभाया न 
प्रवेष््य वक्तव्य वा समझसम्‌ | अग्रुवन्‌ विद्रुवन्‌ बापि नरो भवंति किल्विपी | अत 
जिस भाँति परशुरामजी के परशु सुधारने पर सभा ने हाहाकार क्या था उसी 
भाँति इस वचन को भी सभा ने पुकारकर अनुचित कहा। सब लोगो की पुकार 
सुननेवाल भगवान्‌ ने इश्चारा किया। जिसमे परशुरामजी का ध्यान आकपित 
न हो | छक्ष्मणजी का इतना बढा हुआ क्रोध रामजो के इच्धितमात्र से रुक गया | 


दो रूपन उतरि आहुति सरिस, भृगुवर कोप कृसानु । 
बढत देखि जरू सम वचन, बोले रघुकुलभानु ॥२७६॥ 
अर्थ लक्ष्मणजी का उत्तर आहुति के समान था। भृगुवर परशुरामजी 
का क्रोघ अग्नि के समान था। बढता देखरर रघुकुलसूर्य जल के समान बचने बोले * 
व्यास्या भृगुवर की क्रोधाग्ति के लिए लक्ष्मणजी की एक एक बात आहुति 
का काम करती थी। आहुति पाकर अग्नि को बढते हुए देखकर रघुकुलभानु हैं * 
जलवर्पा से दावानल शान्त करेंगे। दोनो भाइयो के उत्तर का आशय एक ही है 
पर एक क्रोध को बढाता है दूसरा गान्‍्त करता है | रामजी ने देखा आग बढ रही 
है। इन्हे शान्त करना है इनसे युद्ध नही करना है। अत क्रोध शान्त बरनेवालो 
बात बोल । 
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नाथ करहु बालक पर छोहू | सूध दूध मुख करिभ न कोह ॥ 
जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना। तो कि वराबरि करे अयाना ॥१॥ 


बर्थ : हे नाथ | वालक पर छोह कीजिये | यह दुधमुहा वच्चा सा सीधा है । 
इस पर क्रोध न कीजिये । यदि यह आपका प्रभाव कुछ भी जानता त्तो क्या यह 
अनजान आपकी वराबरी करता ? 

व्यास्या : रामजी बोले * पहिल भी नाथ कहा है फिर भी वही कहते हैं कि 
आपने उसे वालक तो माना पर उसपर छोह नही किया । अतः कहते हैं कि छोह करहु . 
कंदुवादी बाछक वध जोगू। इस भावना को मन में स्थान न दीजिये। लक्ष्मण 
दुधमुहा बच्चा सा सीधा है। जो आप कहते हैं उसी को दोहरा देता है : यह अनु- 
चित्त वा उत्तर है। आप करने न करने अन्यथा करने मे समय हैं। प्रभु हैं । आपके 
प्रभाव को उसने नही जाना में जानता हूँ। परशुरामजी ने विश्वामित्रजी से कहा 
था तुम हटकहु जो चहहु उवारा। कहि प्रताप वर रोप हमारा। इसलिए 
रामजी इनका प्रभाव कह रहे हैं जिसमे उन्हे पन्‍्तोप हो। कहते हैं कि यदि वह 
आपका प्रभाव जानता होता तो जो बाप कहते हैं वहों पलटकर आपको मं 
कहता । आपने उसे गुरुद्रोही कहा | उसने आपको नृपद्रीही कहा । 
जौ लरिका कछु अचगरि करही । गुरु पितु मातु मोद मन भरही ॥ 
करिअ कृपा सिसु सेवक जानी । तुम सम सील धीर मुनि ग्यानी ॥२॥ 


अर्थ * यदि छडके कुछ ढिठाई करते हैँ तो गुर पिता और माता का मन 
आनन्द से भर उठता है। इसे शिशु बच्चा सेवक जानकर $पा कीजिये। आप 
क्षमाशील, घीर, मुनि और ज्ञानी हैं। 

व्याख्या : आप गुरु माता और पिता वी भाँति पृज्य हैं। वर्णाना ब्राह्मणों 
गुरु) सभी वर्णो के ब्राह्मण गुरु होते हैं। दस वर्ष का भी ब्राह्मणवालक क्षत्रियो 
द्वारा पिता की भाँति पूज्य माना याता हैं। आपके गुरु पिता होने मे क्या सन्देह्‌ 
है। गुरु और माता पिता को छडको वी ढिठाई सहनी पडती है। वे अवोध वाहक 
वी ढिठाई देखकर आनन्द का अनुभव करते हैँ कि भछा इस लायक तो हुआ। 
अत आपको भी प्रसन्न होना चाहिए कि बालक तेजस्वी है। क्षत्रियवालक है। 
इसलिए असहनशील है। ये सब वातें क्षत्रिय वे लिए गुण हैं । 

माप नाथ हैँ | यह बारूक सेवक है | तडा होने पर सेवा करेगा | अभी ढिठाई 
विया तो क्या हज॑ है ? जिन गुणों वी ब्राह्मण में होने वी आज्ञा की जाती है 
उन्ही का आरोप करके वहते हें कि आप समशील हैं, धीर हैं और ज्ञानी मुनि हैं। 
आप एक बच्चे की ढिठाई पर रोप न करें | मिद्े न कवहेुँ सुभट रन गाढे। द्विज 
देवता धरहि के वाढे । लक्ष्मणजी वी इस उक्ति वा सम्मार्जेन बरते हूँ । 
राम वचन सुनि कछुक जुडाने | कहि वछु रूपन बहुरि मुसुकाने ॥ 
हँसत देसि नख सिख रिस व्यापी । राम तोर भ्राता वढ थापी ॥३॥ 
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अर्थ रामजी का वचन सुनकर कुछ ठढे हुए | तब लक्ष्मणजी ने कुछ कहकर 
मुसकरा दिया | हँसते देखकर नख से छकर शिख तक क्रोध भर उठा] बोले कि 
राम | तेरा भाई बडा पापी है| 

व्यास्था लक्ष्मणजी ने ऐसी पण्डिताई से प्रश्नोत्तर प्रारम्भ किया कि परशु- 
रामजी के लिए धनुप भज्भ तो गोण हो गया और लद्ष्मण के उत्तर प्रत्यत्तर से 
अपने मान की रक्षा करना मुख्य विषय हो गया । रामजी के वचनों का प्रभाव 
परशुरामजी पर पडा | कुछ ठण्डे हुए | बोर नहीं कह्य इसलिए पुरा सनन्‍्तोप नहीं 
हुआ | तब से लक्ष्मणजी ने फिर कुछ कहकर मुसकरा दिया । क्या वहा ? इस बात 
को क्‍यि नही लिखते क्योकि उसे परशुरामजी ने सुना नहीं। केवल इतना देखा 
कि कुछ कहकर मुसकरा रहा है। समझ लिया कि इसका कटाक्ष समसील घीर 
भुनि ज्ञानी पर है। इसलिए क्रोध नखशिख व्याप्त हो गया। बोले कि राम 
तुम्हारा भाई बडा पापी है। जिसका अन्‍्तरात्मा दुष्ट हो वही बडा पापी होता है। 
जिसवा अन्‍्तरात्मा दुष्ट नही होता उससे यदि पाप भी होजाय तो उसे पश्चात्ताप 
होता है । बडा पापी अपराध करके प्रसत होता है। 


गौर सरीर स्याम मन माही । कालकूटमुख॒ पयमुख नाही ॥ 
सहज ठेढ अनुहरं न तोही। नीचु मीच सम देख न मोही ॥थ॥। 

अर्थ इसका दरीर गोरा है पर इसके मन में व्यामता है। यह कालकूद 
मुख सप्प है पयमुख नही है । स्वभाव से ही टेढ़ा है तुम्हारे ऐसा नही है। यह नीच 
मुझे मृत्यु के समान नही देखता । 

व्याख्या बडे पापी का लक्षण भीतर से वाला होना है। सरस्वती कहती 
हैं कालकूट मुख है. शेप है पय्मुख नही है । सो इसके मन का कालापन मुख से 
निकलता है। अत कालकूठ मुख है। इसी पर कहते हैं कि दुधमुय नही है। सूधा 
होता तो तुम्हारी बात कम से कम मान जाता | तुम अच्छी चात बहते हो । वह्‌ 
उस पर हँसता है। अयाना नही है कुटिल है। तुझे नही पडा | तू बडा अच्छा है। 
रामजी मे कहा था जौ लरिका कछु अचगरि बरही। गुर पितु मातु मोद मन 
भरही । डस पर कहते हैं कि यह ढीठ नही है नीच है। वयोकि मुझ मृत्यु वे समान 
नही देखता । जो परशुरामजी को मृत्यु के समान देसे उसी पर प्रसत्र रहते ये । 
जो ऐसा न दले उसे नीच मानते थे। एसी ऊँच नीच की विरक्षण परिभाषा पर 
लक्ष्मणजी फिर हँस पडे | 

दो लपन क्हेठ हँसि सुनहु मुनि, क्रोधु पाप वर मूल । 

जेहि बस जन अनुचित कर्राहे, चरहिं विस्व प्रतिबु [२७७॥ 

अर्थ लद्ष्मणजी ने हँसकर वहा वि हे मुने । सुनो क्रोध पाप का भूछ 
है। जिसके वश होकर छोग अनुचित वरते हैँ और विश्व वे प्रतिकूल आचरण 
करते हैं । 
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व्याख्या . राम तोर भ्राता बड पापी का उत्तर देते हैं. पाप का मूल क्रोध है। 
सो हम तो हंसते हैं | क्रोध तो तुम करते हो | अत. तुम पाप के मूल हो | क्रुद्ध: पाप 
न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्यात्‌ गुरूमपि | क्रोधी कौन सा पाप नही करता | क्रोधी अपने 
शुरु को भी मारता है। इसी क्रोधवश तुम क्षत्रियकुल द्रोही हुए। गौर सरीर स्याम 
मनमाही। उन्हीं पर घटाते हैं कि इनका गोर शरीर है और मन में इतने काले हैं। 
विश्व के प्रतिकूल आचरण करते हूँ। क्षत्रिय जाति से विश्व की रक्षा है। क्षतात्‌ 
प्रायतीति क्षत | जो आपत्ति से रक्षा करता है उसे क्षत्र कहते हैं। उस जाति 
का द्रोह करना बिश्व के प्रतिकूल आचरण है । 


मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया। परिहरि कोपु करिआ अब दाया ॥ 
टूट चाप नहिं जुरिहि रिसाने। वैठिआ होईहि पाय पिराने ॥१॥ 


अथं : हे मुनिराज । में तुम्हारा सेवक हूँ । क्रोध छोडकर अब दया कीजिये। 
टूटा हुआ घनुप क्रोध करने से नही जुटेगा | वेठ जाइये पाँव दुखता होगा । 

व्याख्या : मे आपका सेवक हूँ | प्रभु ने करिआ कृपा सिसु सेवक जानी कह 
दिया और मेंने मान लिया। अब आप ओर में दोनो उन्ही की वात पर रहे। में 
सेवक बना रहें और आप क्रोध छोडकर हृपा करें। में निश्चय प्रभुका अनुसरण 
फरता हूँ। सहज टेढ अनुहरे न तोही का उत्तर। उन्होने आप से दया के लिए 
प्रार्थना की | में भी कर रहा हूँ | अब्‌ मेल की वात हो रही है। सेवक सेव्य भाव 
मुझ्ममे और माप में स्थापित हो गया ) अब आपकी सेवा की चिन्ता करूंगा | नीच 
मीच सम देख न मोही वाली वात गई। 

अब में आपके मानसिक और शारीरिक दोनो प्रकार के सुख कौ 
व्यवस्था करूँगा। पहिंली बात यह है कि आपको मानसिक सुख हो। अत आपसे 
प्राथंना करता हूँ कि मच को श्वान्त वीजिये३१ जो होना था सो हो गया । अब दूठा 
हुआ धनुप क्रोध करने से नहो जुटेगा। दूसरी बात यह है कि आपवो शारीरिक 
सुख हो। अतः प्रार्थना है कि आप बेठ जाइये। बडी दूर से मार्ग चलकर आये हैं 
मभौर जब से आये हैं त्तव से खडे ही हैं। इतने भक्त आपके हैं पर किसी ने बेठने 
को नही रहा । में इन सबो से अधिक सेवा कर सफूगा । 
जों अति प्रिय तौ करिअआ उपाई । जोरिआ कोउ बड़ गुनी बोलाई ॥ 
बोलत लपनहिं जनकु डेराही। मष्ट करहु अनुचित भर नाही ॥र॥। 

अथ : यदि अति प्रिय है तो उपाय वीजिये | कसी बडे गुणी को थुलवाकर 
जोडबाइये | लक्ष्मण वे बोलने पर जनक डरने थे! कहा कि चुप रहो अनुचित 
कर रहे हो : अच्छी बात नही है। 

व्यास्या : धनुष के प्रिय होने वा. बोई वारण तो नही है। वयोति बह यदि 
विसी वाम वा होता तो महादेवजों ही उसे बयो छोड जाते ? फिर भी यदि बह 
आपनी अत्यन्त प्रिय हो उसके बिना रहा न जाता हो तो भी ब्रोध से वाम न 
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चरेगा। उसके लिए उपाय करना चाहिए] विसी बडे भारी गुणी को खोजकर 
उससे जोडवाना चाहिए। धनुष का जोडना कठिन काय॑ है। सामान्य गुणी से काम 
नही चडेगा | 

अति डर उतर देत नूप नाही। से जनकजी वा प्रमज्ध छूटा हुआ है। भव 
फिर उनका प्रसद्भ आया। वे जानते हैं वि परशुरामजी उत्तर देने से चिढते है। 
यथा उत्तर दंत छाडी परिनु मारे | अत छष्ष्मणजी को रोक रहे हैं । सम्बन्धी हो 
गये | बडे हैँ। वहते हे वि चुप रहो। इनका उत्तर देना उचित नहीं है | न इनके 
सामने निर्भय वाणी धोलता अच्छी बात है। जनकजी को यही अब भी निरचय है 
वि परणुराम वे प्रहार को रुक्ष्मणजी न सह सकेंगे और परशुरामजी क्रोधी हैं वे 
निर्भय उत्तर नहीं सह सकगे। अत कुछ अन्थ न हो पडे इस भय से लक्ष्मण के 
उत्तर देने पर जनवजी वो भय हुआ। लक्ष्मणजी के जोरहु कोउ बड गुनी बोलाई | 
बहते ही मष्ट वरहु वहा । 
थरथर कार्पाहि पुर नर नारी। छोट कुमार खोट अति भारी ॥ 
भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वानी । रिस तन जरे होय बल हानी ॥३॥ 

अथं पुरवे नर नारी तो थर थर बाँप रहे थे कि छोटा कुमार बडा भारी 
खोटा है और भृगुपत्ति वा शरीर निर्भय वाणी सुन सुनकर जला जाता था। बल 
वी हानि होती थी । 

व्याग्या राजा को अति डर है। प्रजा थरथर वाँपती है। सब छशक्ष्मणजी 
के बत्याणच्छु हैं। उनवी बल्याण बामना से ही उन्हे अत्यन्त खोटा कह रहे हैं कि 
यह छोटा बुमार इनवा क्रोध शान्‍्त हो नहीं होने देता। नही तो बडे कुमार तौ 


इन्हें धडी युक्ति से रास्ते पर लछागे थे। 
परशुरामजी वो यह पसन्द है,कि क्षत्रिय छोग सदा उनसे भयभीत रहे । 


अत निर्भ॑य वाणी सुनवर क्रोध से उनवा शरीर जलता था। क्रोध अग्निकी भाँति 
पहिल अपने आश्रय को ही जलाता है। दुसरे पर तो पीछे काम करता है। यहाँ 
लूृक्ष्मण पर उस क्रोब वा कोई प्रभाव नही पड रहा है। अत वह उन्हीं 
परशुरामजी के शरोर वो दग्ध कर रहा है | फलत बल वो हानि हो रही है । 


बोले रामहि देद निहोरा | बचौ विचारि वधु रूघु तोरा ॥ 

सन मलीन तन सुन्दर कंसे | विष रस भरा कनक घटु जंसें ॥४॥ 
अर्थ॑ रामजी को निहोरा देकर वोल कि मै तेरा छोटा भाई जानवर बरकाये 

जाता हूँ। इसका मन मलिन और तन कैसा सुन्दर है। जेसे विपरस से सोने वा 


घडा भरा हुआ हो । 

व्याय्या रामजी का वचन सुनकर कुछ ठण्ठे हुए थे। अत उन्हीं वा 
निहोरा देवर कहते है। उनवी समझ म नही आ रहा है कि वयो लक्ष्मण पर उनका 
हाथ नही छूटता है। अपने मन को स्वय समझ नही रहे है। वभी मन म यह आता 
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है कि इसके बालक्पन का प्रभाव मेरे मन पर पड रहा है। कभी समझते हैं कि 
कौशिक का शील मेरे मन पर प्रभाव डाल रहा है। अब यह बात चित्त पर चढी 
है कि रामजी के बर्ताव ने हमारे हृदय को द्रवीभूत कर रबखा है। अत कहते है 
निहोरा देते है कि तेरे कारण इसे छोड देता हूँ । 


* दो, सुनि छछिमन विहेँसे वहुरि, नयन तरेरे राम। 
गुर समीप गवने सकुचि, परिहरि वानी वाम ॥२७८॥ 


अर्थ : सुनकर लक्ष्मण फिर विहँसे | रामजी ने कडी निगाह से देखा तो ठेढा 
बोलना छोड़कर सद्धूचित होकर गुरु के पास चले गये । 

व्याख्या * पहिले मुसकराये थे फिर हँसे तब विहेसे | अब परशुरामजी की विष 
रस,भरा कनक घट जैसे इस युक्ति पर फिर जोरो से हँस पडे कि यह युक्ति तो इन्ही 
पर घटती है। यथा * गौर सरीर भूति भर श्राजा। भाल विसाल त्रिपुड विराजा * 
सीस जटा ससि बदन सोहावा। रिसि बस कुछुक अरुन होइ भावा * सहजहु 
चितवत मनहु रिसाते इत्यादि | पहिले सेनहिं रघुपति छूखन निवारे पर इस समय 
कुछ अप्रसन्नता है इसलिए नयन त्तरेरे। लक्ष्मणजी निवृत्त ही नहीं हुए | सकुचित्त 
हो गये कि मुझसे इस वार कुछ चूक हुई॥ अत यहाँ से हटकर गुरुजी के पास 
चले गये । भाव यह कि यहाँ रहने से सम्भव है कि फिर मुझे हँसी भाजाय | 
अति विनीत भृदु सीतलि बानी | बोले राम जोरि जुग पानी ॥ 
सुनहु नाथ तुम्ह सहज सुजाना | बारूफ वचनु करिअ नहि काना ॥१॥ 


अथे * रामजी दोनों हाथ जीडकर १ अत्यन्त विनीत २ शीतछ और ३, मृदु 
83० : है नाथ ! सुनो तुम सहज सुजाब हो। वाछक के वचन पर ध्यान 
मत दो । 

व्याख्या : रामजी पहिले जल सम बचन बोले थे । अब हाथ जोडकर भत्यन्त 
विनय युक्त कोमल और शीतल वाणी बोलते है। यथा * ऐसी वाणी बोलिये मनका 
आपा खोय | औरन को शीतल करे आपहु शीतल होय | 

नाथ सम्बोधन करते हैं और कहते है कि आप सहज सुजान है और यह 
अयान है। सहज सुजान गुणग्राहक होते हैं। दोष पर दृष्टि नही देते। यथा * में 
गत ग्राहक परम सुजाना | तब वटु रटनि करों नहिं काना | यह लक्ष्मण अजान : 
बन्ञान है । इसके दोपो पर हष्टि न दीजिये । 


बररे बालकु एक सुभाऊ | इन्हहिन संत विदृ्पहि काऊ॥ 
तेहि नाही कहु काज विगारा | अपराधी मैं नाथ तुम्हारा ॥२॥ 
अर्थ : भिड और वालको का स्वभाव एक्सा होता है। सन्त इन्हे बभी 


नही छेडते | इसने वुछ काम भी नहीं गिगाडा है। हे नाथ । आपया अपराधी तो 
में हूँ 
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व्यस्या : दोष दृष्टि न देने का उदाहरण देते है। बरें * भिड़ भनभनाया 
करते हैं। परन्तु परहितैक्त्रत सन्‍त उस ओर दृष्टि ही नही देते। जहाँ तमिक भो 
उसके भनभनाने पर दृष्टि दी तहाँ उसने काटा । यह बरें का स्वभाव है। 
स्वभावों दुरत्तिक्रम' | उसे मार डालिये भर जायगा। पर स्वभाव नहीं छोड 
सकता। क्षमाशील सन्त इस बात को समझते हैं ओर वरें को भगभनाने देते हैं। 
इसी भांति इसे चकने दीजिये। आपकी महामहिमा पर इससे क्या प्रभाव पड 
सकता है । यह घिनय है। 

छुअत टूट रघुपतिहि न दोषू इत्यादि बातें जो लक्ष्मण ने कही हैं वे सब 
गलत हैं। मैं अपराधी हूँ | वह तो केवल बोलता है । काम नही विगाडता | बोल 
गया : कमल नाल जिभि चाप चढाऊं ) जोजन सत्त प्रमान ले घाऊँ। तोरछ छत्रक 
दड जिमि पर किया कुछ नही । काम बिगाडनेवाला तो में हूँ । यह कोमलता है। 


कृपा कोपु वधु बँधव गोसाई। मो पर करिअ दास की नाईं॥ 
कहिआअ वेगि जेहि विधि रिस जाई । मुनि नायक सोइ करो उपाई ॥३॥ 


अर्थ : हृपा, कोप, वध और वन्धन जो कुछ करना हो मुझ पर दास की 
भाँति कीजिये | जिस विधि से आपका क्रोध जाय उसे ज्ञीत्र ही वताइये । में तुरन्त 
वही उपाय करूँ। 

व्याख्या : घोरधार भृगुनाथ रिसानी है। सो उस धारा को लक्ष्मणजी ने 
अपने ऊपर लिया। रामजी उसे अपने ऊपर ले रहे हैं। अपराधी की चार गति हैं * 
१ या तो वह क्षमा किया जाय | या २ उसको घिग दण्ड। या ई प्राण दण्ड या 
४, स्वालन्त्रयहरण दण्ड दिया जाय। इन दण्डो मे से जो आप उचित समझें मुझे 
दास समझकर दें। शत्रु समझकर नहीं अथवा यदि कोई दूसरी विधि हो जिससे 
आपका क्रोध शान्त हो सके तो बतला दीजिये में वही उपाय करू | जितना विलम्ब 
होता है उतना ही अधिक आपको कष्ट हो रहा है। अत शीघ्र ही आज्ञा होनी 
चाहिए। ३ यह शीतलता है। 
कह मुनि राम जाय रिस कैसे । अजहूँ अनुज तव चितव अनैसे ॥॥ 
एहि के कंठ कुठार न दीन्हा। तो में काह कोपु करि कीन्हा ॥४॥ 

अथ॑ * भुनि ने कहा : हे रामजी | क्रोध जाय त्तो केसे जाय ? अब भी तेरा 
भाई मेरी ओर टेढी नजर करके देखता है। इसके कण्ठ में मेंने कुदार न दिया 
तो क्रोध करके ही क्या किया ? 

व्याश्या जेहि विधि रिंसि जाई का उत्तर दे रहे हैं। अपराध स्वीकार 
कर लेने से रामजी पर क्रोध नही है। गुरुजी के पास से भी लक्ष्मणजी टेढी दृष्टि से 
देख रहे हैं। उसी को लक्ष्य कराके कहते हैँ कि तुम तो क्रोध को हटाना चाहते हो | 
पर तुम्हारा भाई उसे बढाना चाहता है। तुम्हारी आज्ञा से चुप है। गुरुजी के 
पास चला गया है फिर भो वहाँ से टेढी निगाह से देख रहा है।॥ 
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भैरा क्रोध अमोध है सो व्यर्थ जाना चाहता है। क्रोध का फल है क्रोध 
दिलानेवाले के कण्ठ पर कुटाराघात। बररे बालक एक सुभाऊ। इन्हहि न सत 
विदृर्पाह काऊ का उत्तर देते हैं। तुम इसे विदृषित न करने को कहते हो पर इसे 
विना मारे न छोड़ूेंगा। तुम अपने ऊपर क्रोध की धार लेना चाहते हो सो 
नही होगा । 


दो ग॒रभ स्रवहि अवनिप रनि, सुनि कुठार गति घोर। 
परसु अछत देखो जिअत, बरी भूष किसोर ॥२७९॥ 


अं . मेरे फरसे का भयानक कृत्य सुनकर राजाओं की स्त्रियों का गर्भ गिर 
जाता है। उस फरसे के रहते हुए भी में इस वेरी राजपुत्र को जीता देख रहा हूँ | 

व्याख्या : तेहि नाही कछु काज विगारा का उत्तर देते हैँ। बिगाडा हो 
चाहे न विगराडा हो पर बेरी वही है । वही मुझे कुछ नही ग्रिनता | कुठार के व्याज 
से अपनी प्रभुता कहते हैं। मेरे कुठार की करतूत सुनने से रानियों का गर्भ गिरता 
है। इतना बडा मेरा आतड्ू है और यह मुझे तुच्छ समझता है। अत यही मेरा 
वेरी है। इसे जीता में नहीं देख सकता यह बालक वचन करिअ नहिं काना 
का उत्तर है। 


बहूइ न हाथु दहइ रिस छाती । भा कुठारु कुठित नृपघाती ॥ 
भय वाम विधि फिरेउ सुभाऊ। मोरे हृदय कृपा कसि काऊ ॥१॥ 


अर्थ हाथ चलता नही है। क्रोध से छाती जल रही है। राजाओं का वध 
करनेवाला परशु कुष्ठित हो गया। ब्रह्मा वाये हो गमे | इससे मेरे स्वभाव मे 
परिवत॑न हो गया नही तो मेरे हृदय से कभी भी कृपा कैसी ? 
व्याख्या * ऋजवो हिं ब्राह्मणा. | ब्राह्मण स्वभाव से सरल होते है । रामजी 
कहा था : सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना | इस पर कहते हैँ कि में सहज सुजानता 
से नही छोड रहा हैं । क्योकि छाती त्तो जल रही है। बात यह है कि मेरा हाथ 
ही नही चल रहा है। हाथ चलने का आरोप कुठार पर करके कहते हैं कि यह्‌ 
उगर नृपषात में सदा त्तोखा रहा सो आज कुष्छित हो रहा है । 

_ , बररे वाछूक एक स्वभाऊ। इन्हृहि न सत बिदूर्पाह काऊ का उत्तर देते हुए 
कहते है कि में सन्त होने के कारण विदूषण नही करता | यह वात नहीं है। इसका 
तो वर्रें वा सा स्वभाव बना ही है। मेरा स्वभाव पछट गया। बाम विधाता की 
करणी कठिन है। स्वभाव के पलटने मे वे ही समय हैं । में तो शत्रु पर दया करने 
की कादरता मानता हूँ। मुझे दया कहाँ से आगई ? यथा : रिपु पर दया परम 
कंदराई | लकष्मणजी ने देखा कि प्रभु की प्रार्थना का निरादर फिर किया | 


आजु दया दुख दुसह सहावा। सुनि सौमित्रि विहँस सिर नावा ॥ 
वोड कृपा सूरति अनुकूछा | बोलत वचन झरत जनु फूछा ॥२॥ 
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अथं - आज दया ने दु सह दु स सहाया। सुनते ही छक्षमणजी ने बिहंस 
प्रणाम किया और कहा कृपामूर्ति अनुकूल वायु है। वचन घोल रहे हैं तोम 
फूल झर रहा है। 

व्यास्या  परशुरामजी बहते हैँ कि इस समय जो पीडा मुझे हो रही 
इसका वारण दया है। दया के कारण दुख तो सहना ही होता है। जिसने द 
के लिए दु.स न उठाया वह दयाछु ही कैसा ? परन्तु दया के कारण जैसा दुर 
दुख आज मुझे हुआ वैसा कभी नही हुआ थां। लक्ष्मणजी तेज के खानि सुमि 
के बेटे है। वे इस विचित्र दया पर हँस पड़े और जाकर प्रणाम किया । बोले बाप 
अनुकूल मूर्ति पुष्पित वृक्ष की भाँति है | ग्रपा की हवा वह रही है । जो वचन मु 
से निकलते है तो माछूम होता है कि फूछ झर रहा है । भाव यह कि जिस 
हृदय में दया का उद्रेक है बहू क्‍या ऐसी बात बोलेया कि * परसु अछत्त देर 
जिअत वैरी भूष विसोर | 


जौ पे कृपा जराहिं भुनि गाता। क्रोधु भए तनु राख विधाता ॥| 
देखु जनकु हठि बालकु एहू । कीन्ह चहत जढ़ जमपुर गेह ॥३। 


अर्थ हे भुने | यदि कृपा होते पर आपका शरीर जछा जाता है तो क्रो! 
होने पर आपकी रक्षा विधाता ही करेंगे । परशुरामजी बोले देख जनक ! यह ज॑ 
बालक हूठ करके यमपुर में डेश किया चाहता है। भर्थाव्‌ मरा चाहता है। 

व्यास्या परशुरामजी ने कहा है * आजु दया दूं ख दुसह सहावा। वहंई * 
हाथ दहै रिसि छाती | उसी के उत्तर में रक्ष्मणजी कहते है कि ससार में यह 
ियम है कि क्रोध से शरीर जलता है और दया से द्रवीभूत होकर शीतरू होता 
है | दया के समय जिस शरीर में दाह हो उसमे क्रोधावेश होने पर संचमुच आर 
रूग जावेगी और शरीर ही भस्म हो जायगा। भाव यह है कि यह दया नहीं है 
कादरता है | अपनी वात बनाये रखने के लिए दया की ओट पकड रहे हो । 

समाज भर में केवल जनकजी ही ऐसे थे जिन्होंने मष्ट करहु अनुत्तित भर 
नाही कहके लक्ष्मणजी को रोका था। अत अब जनकजी से कहते है कि हम इसे 
यमपुर नहीं भेजना चाहते। पर यह्‌ जाने पर तुला हुआ है। मानता ही नही। 
सुम्हारा सम्बन्धी हो गया है। तुम इसे वचाओ । अब में इसे नही बचा सकता | 


चेगि करहु किन आँखिव ओटा। देखत छोट खोद नृप ढोटा॥ 
विहँसे छखनु कहा सन माही। मूँदे ऑल कतहुँ कोउ नाही ॥था॥। 
भर्थ . इसे तुरन्त आँख से ओझलछ क्यो नही करते | देखने मे छोटा परन्तु 
यह राजा का बेटा बड़ा खोटा है) लक्ष्मण विहँसे और मन में कहा आँख मूँदमि 
पर तो कही कोई नही है। 
व्याग्या : परशुरामजी अब कहते है कि क्या तुम भी इसकी मृत्यु चाहते हो । 
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नही तो इसे खोच साँचकर हमारे सामने से हटाओ। हमे दया आगई है। हम 
इसे खोजकर नही मारेंगे। 

लक्ष्मणजी जोर से हँस पड़े कि वया अब वात्त इतने पर आगई कि हम 
आँख से; ओझल हो जायें | तव तो इनके अमोघ कहे जानेवाछे क्रोध का इत्तना 
ही परिणाम रह गया कि ये अब आँख मीच लें और समझ लें कि कही कोई 
नही है। 

दो, परसुराम तब राम प्रति, वोले उर अति क्रोधु 

संभु सरासनु तोरि सठ, करसि हमार प्रवोधु ॥२८०॥ 


अथ : परशुरामजी तव रामजी से वोले। उनके हृदय में बड़ा क्रोध था। 
शिवजी का धनुप त्तोड़कर, शठ ! तू मुझे समझ बुझा रहा है । 

व्याख्या : रामचन्द्र को चुप देखकर कि लक्ष्मण को तनिक भी नही रोक रहे 
हैँ। बड़ा क्रोध हुआ। भव रामजी से कहते है कि तू शठ है। महा विगाड करके 
मीठा मीठी बातें बनाता है। यथा : मीठी बाते सठ करे करिके महा विगार। 
हमारी, इतनी हानि करके समझाने चछा है। यथा * तुम समसील धीर मुनि ज्ञानी । 
इन्हूहिं न सत विदृर्पाह काऊ। करहु कृपा सिसु सेवक जानी | और उसे नहीं 
समझाता | 

यहाँ 'परशुराम' और “राम' शब्द दोनो साथ देकर यह दिखलाया कि दोनो 
ही राम है। सदा परशु घारण किये रहने से एक का नाम परशुराम पडा और दूसरे 
ऐश्वर्यातिरिक से श्रीराम कहलाये | यथा : श्रीरामाय नम. उदरं पूजयामि | श्रीरामाय 
नमः हृदयं पूजयामि | श्रीरामावतार मे ही उनके द्वारा दूसरे अवतार का पराभव 


हुआ है। ऐसी बात दूसरे अवततारीं में नहीं देखो जाती। यह श्रीरामावत्तार को 
विशेषता है। 


वंधु कहे कठु संगत तोरे। तूं छछ विनय करसि कर जोरे ॥ 
कह परितोपु मोर संग्रामा । नाहि त छाड़ु कहाउव रामा ॥ १॥ 
_.. अथे : तेरी सम्मति से तेरा भाई कडुआ बोलता है और तू हाथ जोड़कर छलछ 
से विनय करता है | युद्ध मे मेरा परितोप कर या राम कहलाना छोड़ | 

व्याख्या : भव जाना यह सब तेरी राय से होता है। तू मुझे समझाता है 
भाई को नही रोकता । उसे कटु कहने के लिए छोड़ दिया है और स्वयं हाथ जोड़कर 
विनय करता है। ऐसा कहकर : अत्ति विनीत मृदु सीतछ बानी | बोले राम जोरि. 
जुग पानी । पर परशुरामजी आशक्षेप करते हैं। 

कहहु वेगि जेहि विधि रिसि जाई का उत्तर देते हुए कहते हैं कि दास 
मानकर कृपा, कोप, वध, बन्धन करनेवाली बात ठीक नही। झत्रु की भाँति संग्राम 
में मेरा पेट भर दे । तू मेरा प्रतिस्पर्धी वना हैं| तूने शद्धूर का धनुष तोड़ा है और 
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नाम भी अपना मेरे सा रक्‍से है। अब दो राम नही रह सकते। युद्ध करय 
अपना नाम बदरू) 
छल तजि करहि समरु सिवद्रोही | वधु सहित नत् मारी तोही ॥ 
भृगुपति बर्काह कुठार उठाये। मन मुसुकाहि रामु सिर नाये ॥र॥ 
अर्थ रे शिवद्रोही या त्तो छल छोडकर युद्ध कर नही तो भाई के बहित बुग् 
माछँंगा | परशुरामजी कुठार उठाये बकते चले जाते है और रामजी सिर नवाये हुए 
मन ही मन मुसकरा रहे हैं। 
व्याख्या * तेरा दास बनना छल है । वस्तुत तू मेरा प्रतिस्पर्धी है। शिवद्रोही 
मेरा दास नही हो सकता | तू दास बनकर थोडे ही दण्ड मे बचना चाहता है। तूने 
घनुप तोडा है। यदि प्रतिस्पर्धी नहीं है तो अपना नाम बदल नही तो तुझे भो 
भारूँगा और तेरे भाई को भी। तुम दोनो भाइयो मे बडी प्रीति है। छोटा तो कटु 
बोलकर मेरे क्रोध के परिणाम को अपने ऊपर लना चाहता है और तू तेहि नाही 
कछु काज ब्रिगारा ) अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। कहकर उसे बचाना चाहता है। 
सो न होगा। में दोनो भाइयो को मारूंगा | 
गुनह लपन कर हम पर रोपू | कतहु सुधाइहुँ ते बड दोपू ॥ 
ठेढ़ जानि सब वदे काहू। वक्र चन्द्रमहि ग्रसे न राहू ॥३॥ 
अथ॑ अपराध तो लक्ष्मण का और क्रोध मेरे ऊपर कर रहे है। कही सीघेपन 
में भी बडा दोप होता है | टेढा जानकर सब लोग वन्दना करते है और देढे चन्द्रमा 
को राहु भी नही प्रसता । 
व्याख्या . रामजी स्वगत कहते हैं । यह कौतूहूछ देखो । अपराध लक्ष्मण का 
है। वह बिना उत्तर दिये नही मानता। तो आज विश्वविदित क्षत्रियकुछ द्रोही भी 
उससे वगल झाँक रहे है और में सुधाई से काम छेता हैँ तो इन्हे छछ का ४ हो 
रहा हैं। सचमुच यहाँ सुधाई दोपप्रद ही है। हक इब्द का अथ्थ॑ अपराध है। यह्‌ 
बारी शब्द है 'साहिब' गरीब” आदि शब्दो की भाँति हिन्दी में परिगृहीत है। 
कोई हो चाहे वन्दनीय चाहे अवन्दनीय यदि वह टेढा है तो सभी उसकी 
बन्‍्दना करते है। दुइज के चन्द्रमा टेढे होते है तो उनकी सभी वन्दना करते है। 
यथा - दुइज न चन्दा देखिये उदित कहा भरि पाख। राहु भी उसे नहीं ग्रसता। 
पूर्णमासी के चन्द्रमा सीधे होते हैं । उनकी इतनी पूजा भी नही होती और उन्हे राहु 
भी ग्रसता है। 
राम कहेउ रिस तजिअ मुनीसा । कर कुठारु आगे यह सीसा ॥ 
जेहि रिंस जाइ करिअ सोइ स्वामी । मोहि जानिअ आपन अनुगामी ॥४॥ 
अर्थ रामजी ने कहा : हे मुनीश | क्रोध छोडिये । आपके हाथ में परशु है 
और यह सिर आगे है। जिस प्रकार से आपका क्रोध जाय सो करिये। मुझे अपना 
अनुचर समझिये। 
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व्याख्या . बधु कहै कटु समत त्तोरे। तू छल विनय वरसि कर जोरे का 
उत्तर देते हुए रामजी बहते हैँ कि यदि इसी बात पर क्रोध है तो भी क्रोध छोडिये | 
ह ओर से छल नही है सिर हाजिर है और आप कुठार उठाये ही हुए है चला 
जिये । 
आप स्वामी हैं, सेवक का सिर स्वामी के लिए है। यदि काठने से क्रोध जाता 
हो तो काट दीजिये.। पर मुझे अपना सेवक जानिये वैरी नही। मुझे सिर देना 
स्वीकार है ब्राह्मण का वेरी होना स्वीकार नही है | 


दो. प्रभु सेवकाहि समरु कस, तजहु विप्रवर रोसु । 
वेपु विलोके कहेसि कछु, वालकहु नहिं. दोसु ॥२८१॥ 
अथ्थ : स्वामी और सेवक मे युद्ध केसा ? हे ब्राह्मणों म श्रेष्ठ क्रोध छोडिये। 
बालक का भी दोप नही है । उसने भी वेप देखकर ही कुछ कहा। 
व्याख्या ब्राह्मण से जो मैं सेवक सेव्य भाव रखता हुँ उसे उस सम्बन्ध को 
न त्तोडवाइये | करू परितोष मोर सग्रामा | छल करि समर करंहिं का उत्तर देते 
हुए रामजी बहते हैं। ब्राह्मणो ने क्षत्रियो को द्वारपाल नियुक्त कर खखा है। में 
सेवक होकर प्रभु से न लडंगा। वधु सहित न त मारो तोही का उत्तर देते हुए 
कहते हैं। आपका वेष अननुरूप है । ब्राह्मण का वेप ऐसा न होना चाहिए । न्यायाधीश 
को सेनिक का वेष नही धारण करना चाहिए | इसी भाँति सेनिक को नन्‍्यायाघीश का 
वेष अनुचित है| प्रभुवाछा वेप आपने नही रक्‍्जा। सेवक का वेष आपको पसन्द 
है। रक्ष्मण बाऊक है | सेवक के वेष में स्वामी को नहीं पहचानकर अनादर किया । 
हो बहू भी निर्दोष है। मेने तो पहिचान लिया। में जानवूझकर दोपी नही 
सकता। 


देखि कुठार वान धनुधारी । भे लरिकहि रिस वीरु विचारी ॥ 
नाम जान पे तुम्हहि न चीन्‍्हा | वस सुभाय उतरु तेहि दीन्हा ॥१॥ 


अर्य॑ कुठार, वाण और धनुप घारण किये हुए देखकर लछडके ने विचार 
किया कि ये बीर हैं। इसलिए उसने क्रोध किया । नाम जाना पर आपको नहीं 
पहिचाना | व्ञ के स्वभाव से उसने उत्तर दिया । 

व्याख्या क्षत्रिय जाति सेंडिये को भाँति एक दूसरे को खानेवाली होती है। 
कुटर, वाण, धघनुप घारण क्षात्रधमं का चिह्न है। अत वीर विचार करके लडके को 
क्रोध हुआ | आप भुनि है। इस बात को वह वीर वेष में नही पहिचान सका । उसने 
उत्तर दिया। उसपर उत्तर देने का ही दोप है । वाम जानना ही चीन्हना है | यथा 
रूप विसेप नाम बिनु जाने। करत्तलगत न परत पहिचाने। यहाँ तुम्हहि न चीन्हा । 
कहने का भाव मह है कि वह यह न पहिचान सका कि क्षात्रवेष मे आप साक्षात्‌ 
प्रह्ममूतति है। जिनके लहहिं न रिपु रन पीठी | यह वशस्वभाव है। तदनुसार उसने 
प्रतिस्पर्धी जानकर उत्तर दिया । 
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जो तुम्ह औतेहु मुनि की नाईं। पद रज सिर सिसु 'घरत गोसाई ॥ 
छमहु चुक अनजानत केरी | चहिअ विप्र उर कृपा घनेरी ॥२॥ 


अर्थ यदि तुम मुनि की भाँति आते त्तो यह छड़का चरणरज को सिरपर 
धारण करता | अनजान की चूक क्षमा कोजिये। ब्राह्मण के हृदय में बड़ी कृपा 
होनी चाहिए। है 

व्याख्या आप मुनि की भांति नहीं आये। यदि आते तो 'उत्तर देना 
तो दूर गया | वह आपके चरणरज को सिरपर धारण करता क्योकि वह जानता 
है कि इसी में मेरा करयाण और उसका कल्याण है। यथा : सब पायेउें रजे 
पावन पूजे। 

बालक से बिना जाने चूक हुई। कुर्यादन्य न वाकुर्यात्‌ मंत्रो ब्राह्मण उच्यते । 
ब्राह्मण के हृदय मे बडी कृपा चाहिए। जानवूझकर किये गये अपराध को भी क्षमा 
करना चाहिए | इसने तो बिना जाने चूक की है । यह बधु राहित न ॒त मारी तोही 
का उत्तर है। 


हमहि तुमहि सरवर कस नाथा । कहहु न कहाँ चरन कह माथा ॥ 
राम मात्र लघु नाम हमारा । परसु सहित बड नाम तुम्हारा ॥३॥ 


अथे हे नाथ ! हमारी तुम्हारी कौन सी बराबरी है। कहो तो कहाँ चरण 
और कहाँ माया | मेरा छोटा सा नाम कैवल राम है और आपबा नाम परशु के 


सहित होने से बडा है | ५ हि 
व्याख्या युद्ध बरावरों से होता है। चरण कितना भी ऊँचे चढे सिरतक नहीं 


चढ सकता । जब बहाँ तक पहुँच ही नही तो युद्ध क्या करेगा ? पृज्य हाने से परशु- 
रामजी को मस्तक और सेवक होने से अपने को चरण कहा। करु परित्ताप मोर 


सम्रामा का यह उत्तर है। हि ु 
नाही त छाड कहावउ रामा का उत्तर देते हुए कहते हैँ कि मे ही आपसे 


छोटा नही हूँ । मेरा नाम भी आपके नाम से बहुत छोटा है। राम कहने से आपका 
बांध नही होता । परशुराम कहने से होता है और मेरा वाध “राम' मात्र से होता 
है। यदि आपका मेरा एक नाम होता तब नाम रखने या छोडने का प्रश्न उठ 


संकता था । 

देव एक गुन धनुष हमारे। नवगुन परम पुनीत तुम्हारे ॥ 

सब प्रकार हम तुम सन हारे । छमहु विप्र अपराध हमारे ॥था 
अर्थ हे देवता | मेरे पास त्तो एक गुण घनुप है पर तुम्हारे पास तो परम 





१ यहाँ सम्भावना अलड्धार है ! 
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पुनीत्त *नव गुण है। सब प्रकार हम तुमसे हारे हुए है । है विप्र | हमारे अपराध को 
क्षमा करो । 

व्याख्या नाम में हो बडे नही, आप गुण में भी वडे है। मुझमे केवल एक 
गुण है। धनुर्वेद जानता हूँ। यथा - सवंशञास्ताथंतत्वज्ञो धनुर्वेदेत्तिनिछ्ठचित | पर 
भआपमे नव गुण हैं ओर वे परम पुनीत है। यथा * शमो दमस्तप झोच क्षान्तिराजंव- 
भेव च। ज्ञान विज्ञानमास्तिक्य ब्रह्मकर्म स्वभावजम॒ गी । शम, दम, तप, शौच, 
क्षमा, ऋजुता . सिधाई, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिक्‍्य ये ब्राह्मण के स्वाभाविक 
कमे हैं। स्वाभाविक कर्म कहकर गुण कह्म | परन्तु धनुपवाला गुण, वीरता का 
युद्धे चाप्यपपलायनम्‌ तो हमारा ही है। 


दो. वार वार मुनि विप्रवर, कहा राम सन राम | 
बोले भुगुपति सरुप हँसि, तहूँ बधु सम वाम ॥२८१२॥ 


, _ अं: जब बार बार भुनि और विध्रवर श्री राम ने परशुराम से कहा तो 
भृगुपति ने क्रोध की हँसी के साथ कहा कि तू भी भाई सा ही खोटा है। 

व्याख्या . मुनि दो बार कहा। यथा १ राम कहा रिसि त्तजिअ मुनीसा 
३ जो तुम जौतेउ मुनि की नाई। तीनवार विप्रवर कहा | यथा १ त्जहु विप्रवर 
रोप। २ चहिआ विप्र उर कृपा धतेरी | ३ छमहु विप्र अपराध हमारे | तब तो परशु- 
रामजी क्रोध से हँसे | क्रोध की हँसी बडी भयानक होती है । यथा अट्टहासमशिव॑ 
शिवदूती चकार हू। परशुरामजी की इच्छा थी कि उन्हे सब कोई वीर मानकर 
डरें। “मुनि' विप्र' सम्बोधतन से वे अपना अपमान मानते थे। क्योकि राजाओ नें 
वीर न होने से ब्राह्मणो का अपमान किया था | अत रामजी से कहा कि तू भी छोटे 
भाई सा ही खोटा है। मुझे वीर नहीं मानता। एक गुण धनुप अपना मानता 
हैं। मेरे शस्त्र बाँधने को अनुचित वतलाता है। तेरे और तेरे भाई के कहने मे 
वास्तविक भेद कुछ भी नही हैँ | अत तू भी वेसा ही खोटा है । 
निपटहि ट्विज करि जानेहि मोही । मै जस विप्र सुनावी तोही ॥ 
चाप स्तुवा सर आहुति जानू | कोप मोर अति घोर कसानू ॥१॥ 

अं . तूने मुझे निरा ब्राह्मण ही समझ खखा है ? मे जेसा ब्राह्मण हूँ, तुझे 
सुनाता हूँ । धनुष को ख्ुवा वाण को आहुति और मेरे क्रोध को धधकती हुई 
अग्नि जान । 

व्याख्या : परशुरामजी छमहु विप्र अपराध हमारे का उत्तर देते हैँ कि 
तुम्हारे समझने में बड़ी भूछ हो रही है। तुमने समझ रखा है कि यह अध्ययना- 

१. नवगुणो का सूचक निम्नइलोक बहुत जगह कहते सुना गया है । पर यह पता मुचे 
नही छूग सका कि यह इलोक कहाँ का है। यथा . ऋजुस्तपस्वी सन्तुष् क्षमाशीलो जिते- 
दिय । क्षान्तों दान्तो दयालुथ ब्राह्मणों नवमिर्गुंणे । 
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ध्यापन, यजन याजन, दान प्रतिग्रह छोडकर और कया जाने ? ब्राह्मण के ये ही छ 
कर्म हैं। ब्राह्मण का युद्ध से क्या सम्बन्ध ? सो मै वेसा ब्राह्मण नही हूँ । में तो युद्ध 
यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण हूँ | श्रोत याग मे पाँच सात प्रवार की सामग्री की आवश्यकता 
पड़ती है । १ खुवा जिससे आहुति दो जाती है। २ आहुति द्रव्य जिससे होम किया 
जाय | प्रवान आहुति घी या दुग्ध की है। इसके बिना काम नही चछता। ३ घोर 
अग्नि म होम किया जाता है। प्रज्वलित भग्नि में ही होम का विधान है। 
४ समिधा लकडी जिससे अग्नि जलाई जाती है। ५ पशु जिसकी श्रौत याग भ 
बलि देनी पडती है और ६ मन्त्र जिसके उच्चारण के साथ आहुति दी जाती है 
और ७ शस्त्र बलि देने के लिए। सो युद्धयज्ञ मे घनुप हो मेरा खुवा होता है | वाण 
की आहुतियाँ पडती हैं और मेरा क्रोध हो धधकत्ो हुई आग है। 


समिध सेन चतुरग सुहाई। महा महीप भए पसु आई॥ 
मैं यहि परसु काटि बलि दीन्हे । समर जग्य जप कोटिन्ह कीन्हे ॥२॥ 


अर्थ चतुर्राज्भिणी सना ही समिधा है| बडे बडे राजा ही आकर पशु होते हैं । 
इसो परझु से काटकर में वलि देता हूँ | ऐसे युद्धयज्ञ तथा जप मैने करोडो किये है | 

व्याख्या चतुर्राज्धिणी सेना रूपी रथ, हाथी, घोड़ा और पेदक समिधा मेरी 
क्रोधाग्नि वा आधार है | इसे जलाकर ही मेरा क्रोध जान्त होता है। बडे बडे राजा 
इस युद्धयज्ञ म आकर पशु हो जाते हैं। श्रौतयाग विना पशु के होता नहीं। इसी 
भाँति मेरा युद्धयज्ञ गिना महाराजाओ की वलि दिये पूरा होता नही । में इसी परशु 
से काटकर उनकी बलि यज्ञपुरुष की प्रीति के लिए देता हूँ। म ऐसा यज्ञ करनेवाला 
ब्राह्मण हूँ। जितना ही अधिक सरया म यज्ञ करे उतना ही ब्राह्मणत्व का उत्कर्ष 
होता है। सौ यज्ञ करने से यजमान शतक्रतु॒ इन्द्र का पद प्राप्त करता है। मैने तो 
करोड। ऐसे यज्ञ मन्त्र जप क साथ किये हैं | दिव्यास्त्रा के प्रयोग म मन्त्र जप किया 


जाता है। 
मोर प्रभाव विदिंत नहि तोरे । बोलसि निदरि विप्र के भोरे ॥ 


भजेज चापु दापु बेड बाढा। अहमिति मनहुँ जीति जग ठाढा ॥३॥ 


अर्थ॑ मेरा प्रभाव तुझ मालूम नही इसलिए ब्राह्मण के धोखे से तू मेरा 
अपमान करके बोलता है । धठुप तोड दिया है | इससे दर्प बहुत बढ गया है ऐसा 
अभिमान हो गया है मानो तुम जगत्‌ जीतकर खडे हो । 

व्याख्या ये जितने राजा यहाँ इकट्ठ हैं वे मेरे प्रभाव को जानते है। 
इसलिए ये आदर के साथ परम भयभीत होकर मुझसे बोलते हैं | तू मेरे इस प्रभाव 
को जानता ही नही | समझता है कि ये ब्राह्मण है। यज्ञ जप करनेवाल ये क्या कर 
सकते है। इसलिए मेरा निरादर करके निर्भय होकर मुझसे बोलता है। यह नही 
समझता कि जिसने करोडो युद्ध यज्ञ करके इककोस बार पृथ्वी को नि क्षत्र क्रिया 
उसे एक यज्ञ करके मुझे वलि दे देने मे कौन सा बडा परिश्रम है ? 
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देव एक गुन धनुष हमारे का उत्तर परशुरामजी देते हैं कि धनुप जो तोड 
दिया तो बड़ा भारी अभिमान हो गया कि धनुप का गुण तो हमारा ही है। उसमे 
कोई साझीदार नही है। मे ही जगत मे एकमानर धनुद्धर हें ऐसी भावना तुम्हे हो * 
गई है। तुम्हे ऐसा अभिमान बढ़ा हुआ है मानो संसार जीतकर खडे हो । 


राम कहा मुनि कहहु विचारी । रिसि अति वड़ि छूघु चूक हमारी ॥ 
*छुबतहि टूट पिनाक पुराना । मैं केहि हेतु करौ अभिमाना ॥४॥ 


अर्थ : रामजी ने कहा हे मुने । विचारकर बोलो । आपका क्रोध बहुत वडा 
है और मेरी चूक बहुत छोटी है। पुराना धनुष छूते ही टूट गया में किसलिए 
बभिमान करूँ। 

व्याख्या : मुनि हो मनन करनेवाले हो | आपको विचारकर बोलना चाहिए। 
आप विचार से काम नही ले रहे है । घनुष आपका गुण नहीं हो सकता क्योकि 
वह आपका स्वधमम नहीं है। वह मेरा स्वधर्म है इसलिए मेरा है। युद्ध मे न 
भागना क्षात्रधममं है। ब्राह्मण के लिए अनिवाये नहीं है। यथा : युद्धे चाप्पपलाय- 
नम । क्षात्रकर्म स्वभावजम्‌ | हम स्वधर्मं पर स्थित है उसे आप अभिमान बतला 
रहे हैँ। धनुपभज्भ लघु चूक है। वयोकि बल के दिखलाने मे ही क्षत्रिय को बडाई है। 
यह भंजेउ चाप दाप बड़ वाढा का उत्तर है। 


दो. जो हम निदरहिं विप्र वदि, सत्य सुनहु भृगुनाथ । 
तो अस को जग सुभट जेहि, भयवस नार्वाह माथ ॥२८३॥ 


अर्थ ; हे भूगुवंशियों के स्वामी | सत्य मानिये यदि हम ब्राह्मण जानकर 
निरादर करें तो ससार मे ऐसा सुभट कौन है जिसे भयवश सिर झुकावे | 

व्याख्या : ब्राह्मण जानकर ही में सिर झुकाता हूँ। यदि ब्राह्मण जानकर 
हम निरादर करें तो क्या सुभट जानकर डरेंगे ? हम सुभट से नही डरते ब्राह्मण 
से डरते हैं। यथा : इन्द्र कुछिस मम सूल विसाला। कालूदड हरि चक्र कराछा। 
जो इनकर भारा नहि मरई। विग्र रोष पावक सो जरई। तथा: भुनि तापस 
जिनते दुख लहही । ते नरेस बिनु पावक दही । भाव यह है कि मुझे ब्रह्मवल से 
भय है। क्षतवक्त तो अपनी वस्तु है उससे क्यो डरें ? 
देव दनुज भूपति भट नाया। समवल्ल अधिक होहु वलवाना ॥ 
जो रन हमहि प्रचारे कोऊ। छरराहि सुखेन काल किन होऊ ॥१॥ 

म्थ॑ : देवता, दनुज और नाना प्रकार के योद्धा चाहे बरावरीवाछे हो चाहे 
अधिक वलवाब्‌ हो । यदि कोई हमे युद्ध मे छछकारे तो हम सुख से लड़ेंगे। चाहे 
वह काल ही क्यो न हो । 


अिनननल-न«-मन 


१. यह सम तृतीय है । 


७१८ रामचरितमानस 


व्याख्या : चाप खुदा सर आहुति जानू इत्यादि तीन अर्धालियों से युद्धयज्ञ 
का रूपक दिखलाया है। उसीका उत्तर श्रीरामजी तोन अर्धालियों में देते, हैं) 
देव स्वर्गलोक के योद्धा, दनुज पात्ताललोक के योद्धा भट नाना मर्त्यछोक के योद्धा | 
इनमें से चाहे मेरे समान वलयाले हो चाहे अधिक वलचघाले हो। यदि युद्ध में इनमे 
से कोई मुझे छलकारे तो वह काल ही क्यो न हो निश्चय उससे युद्ध करेंगे | निर्बेलल 
को बात नही कहता हूँ बयोकि उसका तो से बल ही हैँ | यथा : निबंल के बछ राम । 
भाव यह कि मुझे ललफारिये मत | धर्माद्धि युद्धाउद्वेयोप््यत्‌ क्षत्रियस्प न विद्यते | 
यहच्ठया चोपपन्न॑ स्वगंद्वारमपावृतम ॥ सुखिनः क्षत्रिया: पार्थ लभन्ते युद्धमीहशम्‌ । 
अथचैत्त्वमिम धर्म्य संग्राम॑ं न करिष्यसि| त्त: स्वधर्म कीतिश्व हित्वा पापमवा- 
प्स्यसि। अर्थ : युद्ध से चढ़कर दूसरा धर्म क्षत्रिय के लिए नहीं है। बिना आर्थना 
किये यह खुछा दरवाजा स्वगें का हे अजुंन । भाग्यवान्‌ क्षत्रिय को मिलता है। यदि 
तू इस धमंयुद्ध को न करेगा तो स्वधर्म और कीति से पतित होकर पापी, हो 
जायगा। छलकारने से यहच्छया चोपपतन्नम्‌ बिना प्रयत्न के ही युद्ध का अवसर, 
प्राप्त हो जाता है। में सीध वाँधकर लडने नहीं जाता परन्तु ललकारने पर न लद्ते 
से छोक परलोक दोनो बिगडता है और लडने से दोनो ब्रनता है। यथा, हतो,वा 
प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। अतः दोनो हाथ में लड्डू है। युद्ध मे 
मरने मारने को हिंसा समझनेवाले क्षत्रिय मूल हैं 
छत्रिय तनु धरिं समर सकाना । कुल कलंकु तेहि पाँवर जाना ॥ 
कही सुभाउ न कुर्लाह प्रसंसी | कालहु डरहि न रन रघुबंसी ॥२॥ 

अर्थ क्षत्रियश्वरीर धारण करके जो युद्ध मे डरा उसे कुल का वलक और 
पामर समझना चाहिए । में स्वभाव कहता हूँ। प्रशसा मही करता | रघुवशी युद्ध 
में काछ से भी नही डरते । 

व्याख्या * क्षत्रियशरीर के लिए युद्ध से बढकर कोई धर्म नही है। ऐसे धर्म 
को त्याग करनेवाला नीच है। कुल का कलडू है। सम्राम न करनेवाले को स्वधर्म 
का त्याग करना पद़ता है। कीति नष्ट होती है । पाप होता है। इसलिए वह अपयश- 
भाजन है। उसके प्रियजनों को उसके कारण रूज्जित होना पडता है। इसलिए 
बहू प्रियजनद्रोही है और अपयशभाजन प्रियजनद्रोही को ही बुलकलड्ू, कहते है।' 
यथा कुछकलजू जैहि जनमेउ मोही । अपनस भाजन प्रियजन द्रोही। में जस विग्र 
युनावों तोही का उत्तर देते हैं * सुनाइयेगा क्या ? भाप अपने वश में केवल अपना 
हाल सुवावेंगे । यहाँ पूरे रघुवश का स्वभाव सुन लीजिये। स्घुबश रण में काल 
से भी नही डरता । यह प्रशसा नहीं है स्वभाव है। थर्थातन्‌ रक्त का गुण है। सकेरता 

स आने से रक्त का गुण रहता ही है। आप उसे नोच समझते है जो आपको 

कालरूप नही देखता | पर जो काल से नही डरता वह आप से रण'मे बयो डरेगा? 
विप्रवत के असि प्रभुताई। अभय होइ जो तुम्हाहे डराई 
सि मंद बचने गह रघपति के | उचरे पटछ परसधर मक्ति क्ले ॥उता 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान फ़्र 


बर्थ : ब्राह्मणवंश की ऐसी प्रभुता है कि जो तुम्हे. ब्राह्मणवश को डरेगा 
वह निर्भय हो जायया । रघुपति के कोमल पर गूढ वचन सुनकर भृगुपति की वृद्धि 
का पर्दा खुल गया । 

व्यास्या : तहूँ बंध सम वाम का उत्तर रामजी देते हैं कि निर्भय होने से 
आप वाम कह रहे हैं। सो यह : निर्भयता विप्रवश को प्रभुता है मेरी चही। मे 
्राह्ममणवंश को डरता हूँ इसलिए अभय हूँ | अभय वही हो सकता है जो विप्रवश 
को डरे। अर्थात्‌ में तुम्हारे अस्त्रवल से नहीं डरता। तुम्हारे ब्राह्मणत्व को 
डरता हूँ। 

वचन तो मृदु है स्वीकार करते हैं कि में आप से डरता हूँ। पर गूढ है अर्थ 
छिपा है। परशुरामजी जान गये कि ये ब्रह्मण्यदेव है। इनकी भक्ति ब्राह्मणत्व पर 
सच्ची है | क्षात्रधम॑ पर इतनी निष्ठा होने पर भी ब्राह्मणत्व पर इतनी आस्था 
देखकर पता चल गया कि अवतार हो गया। स्वय सरकार आगये। आँख खुल 
गई | पुरे सवाद का आर्थ छम गया | 


राम रमापति कर धनु लेह | खैंचू मिटे मोर सदेहू ॥ 
दैत चापु आपुहि चलि गयेऊ। परसुराम मन विसमय भयेऊ ॥४॥ 


अथे : है राम ! विष्णु का धनुप छो इसे चढाओ जिसमे मेरा सन्देह मिट 
जाय । घनुप देते समय स्वयं ही चले गये। अर्थात्‌ जो थे सो नहीं रह गये। 
परशुरामजी के मन में बडा आश्चय हुआ | 

व्यारया : परशुरामजी ने कहा : वेष्णव धनुप को विष्णु ही चढ़ा सकते हैं। 
वेष्णवतेजयुक्त होने से ही इस धनुष को में घारण करता था | आप इसे खीचिये। 
यदि प्रत्यश्षा चढ गयी तो मेरा सन्देह मिट जायगा। अब मुझे आपके पहिंचानमे मे 
इतना ही सन्देह है। 
गज धनुप देते समय जो वेष्णवतेज" उनमे था वह्‌ चछा गया। परशुरामजी 
निस्‍्तेज से हो गये तब उन्हे बडा आइचयं हुआ। देवता के अस्त्रशस्त्र उनके स्वरूप 
से पृथक्‌ नहीं होते । धनुप की चेतन सी क्रिया देखकर आाश्चय॑ हुआ | 


दो जाना राम प्रभाउ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। 
जोरि पानि बोले वचन, हृदय न प्रेमु अमात ॥१८४॥ 


१. पैतामुल्ले दाशरथिर्मूत्या. रामोहहमव्यय । 
उत्पत्स्पे परया शक्त्या ता द्रक्ष्य्स मा तत । 
मत्तेज. पुनरादास्थे त्वयि दत्त मया पुरा। अध्यात्म 
मगवातर्‌ विष्णु मे परशुराम से कहा कि नेतन्नो मे मैं दाशरथि होकर पराशक्ति के 
अवतीर्ण हेंगा । तव जब मुझसे तुम्हारी मेंढ होगी तो मैंने जो अपना तेज तुम्हे दिया 
उसे छोटा लूँगा । वही उस समय हुआ । रामजी ने अपना तेज परशुरामजी से ले लिया । 


सहित 
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अथ तब उन्होने रामप्रताप जाना । उनका शरीर पुलक्ति ओर प्रफुत्लित 
हो गया । हाथ जोडकर वचन वोले | प्रेम हृदय मे मेंटला नहीं था। 

व्याख्या पहिले कहते थे मोर प्रभाउ विदित माह तोरे । उस समय रामजो 
के प्रभाव से अनभिज्ञ थे | अब जाना महात्मा हैं। इन्हे असूया नहीं। स्वरूपज्ञान 
होते ही प्रेम उमडा सो शरीर मे भर गया और समाता नही है अज्भ भद्भ से पुलक 
और प्रफुल्लता के मिस से बाहर निकला पडता है। मनसा प्रेम न हृदय अमात। 
कमेंणा * जोरि पानि। वाचा बोले बचत। 


जय रघुवस वतज वन भानू | गहन दनुज कुल दहन इसानू ॥ 
जय सुर विप्र घेनु हितकारी। जय मद मोह कोह अ्रमहारी ॥१॥ 


अथ॑ * हे रघुवशकमलवन के सूर्य । राक्षसकुलरूपी वन के जलानेवाले 
अग्नि! आप की जय हो। हे सुर विप्न थेनु के हितकारी। आपकी जय हो। 
है मद, मोह, क्रोध और भय को हरण करनेवाले | आपकी जय हो । 

व्याख्या जिस भाँति कमलवन सूर्योदय से विकसित हो उठता है। इसी 
भाँति आपके अवतीण्णं होने से रघुवश प्रफुल्लित हो रहा है। अर्थात्‌ आप अपने 
वश के समुन्नतिकारी है। यथा स जातो येन जातेन याति बश समुन्नतिम। 
दनुजकूल इस समय वन की भाँति सघन ओर विस्तृत हो रहा है। उसके लिए 
आप अग्नि हैं। वन का नाश जिस भाँति अग्नि से होता है उस भाँति और क्रिसी 
उपाय से नही होता । अग्नि मे ही यह सामथ्यं है कि वन के विस्तारानुसार अपनी 
शक्ति का आकार प्रकट कर सकता है। सुर विश्र धेनु का अहित इन राक्षसों से हो 
रहा है। यथा कर्राह अनीति जाइ नहिं वरनी। सोर्दाह्‌ विप्र घेनु सुर धरनी । 
इनके हित के लिए ही आप दनुजवनकृसानु वन रहे हैं। मद मोह क्रोध और भ्रम 
भादि दोषो के बढने से अधर्म का अभ्युत्याव हो रहा है। उनका आप हरण करने 
वाले हैं। रघुवशवनज वन भानु से रघुकुल मे अवतार कहा। दनुज वन गहनकृसानु 
से अवतार का प्रयोजन विनाश्ञाय च दुष्कृतताभु कहा | रघुवश की ही प्रशसा दोनो 
प्रभुओ के मुख से सुनी। यथा कालहु डरें न रन रघुवसी। वस प्रभाउ उतर 
तेहि दीनहा | सुर महिसुर हरिजन अरु गाई। हमरे कुल इन पर न सुराई। अत 
भानू्‌ द्विवचन का प्रयोग किया। इसी भाँति दनुजवनदहन मे लक्ष्मणजी के सहायक 
होने से | यथा जयति सग्राम सागर भयकर तरन वरवाहु सेतू । इृसानू द्विवचन का 
प्रयोग किया। 

सुर महिसुर हरिजत अरुगाई। हमरे कुछ इन पर न सुराई | सब प्रकार हम 
तुमसन हारे इत्यादि वाक्योंसे अर्थ छग गया कि सुर विप्र घेनु हिंतकारी का 
आविर्भाव हो गया। तुम समसीछ धीर मुनि ग्यानी कहकर प्रश्लसा बरते हुए 
परशुरामजी को पुरुषार्थ का अभिमान न करने की शिक्षा दी। इसलिए मदहारी 
बहते हैं। इपा कोप वध बेंधव गोसाई । मोपर वरिय दास की नाईं कहवर विनय 
वरते हुए परशुरामजी को परधमं के वहुमानरूपी अज्ञान त्यागने की शिक्षा दी। 


ञ 
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इसलिए मोहह्ारी कहते है । तजिआ विप्र वर रोप * रिस त्तजिअ मुनीसा। इत्यादि 
प्रायेनाओ से क्रोध न करने वो शिक्षा दी | इसलिए वोहहारी कहते है | सुनि मृद्धु 
गृूढ वचन रघुपति के | उघरे पटछ परसुधर मति के | इसलिए अमहारी कहते हैं। 
चारो उत्तरो से क्रमशः चारो दोषों का हरण क्या । १ इससे चरित कहा । 


विनय सील करुना गुन सागर | जयति वचन रचना अति नागर ॥ 
सेवक सुखद सुभग सब अंगा। जय सरीर छवि कोटि अनगा ॥२॥ 


अथं : विनयशीक कशणा और गुणों के सागर वचनरचना में अति नागर 
आपकी जय हो। सेवक के सुख देनेवाले सब अज्जोसे सुन्दर और शरीर में 
करोडो कामदेव की शोभावाठे आपकी जय ही | 

व्यास्या : रामजी ने परशुरामजी के जनकजी से पूछते पर यथा * बेगि 
बताव मूढ न त आजू : कहा | नाथ सभु धनु भजनि हारा । होइहिं को3उ एक दास 
तुम्हारा | ऐसे विनमपूर्वंक उत्तर से जाना कि ये विनय के सायर है। इसी भाँति नाथ 
करिभ बालक पर छोहू बहने से जाना कि श्लीलसागर हैं। इतनी करुणा है कि 
ब्राह्मण के कोप करने पर अपराध स्वीकार किये लेते है | अपराधी में नाथ तुम्हारा । 
क्रोध से जल रहे हैँ परशुरामजी । उतकी शान्ति के लिए अपराधी बनने को जो प्रस्तुत 
हो उसके बरुणासागर होने में कौन सन्देह है ? प्रभु सेव्वाहि समर कस | वेप विलोके 
बहेसि कछु | छमहु चूक। परसु अछत वड नाम तुम्हारा। नवगुण परम पुनीत 
तुम्हारे । ये वाबयखण्ड बहनेवाले मे अपरिमित गुण के होने वी सूचना देते है। 
इसलिए जाता कि गुणसागर हैँ। सुनि मृदु गूढ वचन रघुपति के। उघरे पटल 
परसुधर मति के) इस भाँति धनुपविषयक वादविवाद में मोहपटलछ को हटा देने से 
बचनरचना का पाण्डित्य स्पष्ट है। अत बचनरचना में अति नागर हैं। परशुरामणी 
को सवाद के बीच में हो जिन जिन गुणो का परिचय मिछा उन्ही के आधार पर 
स्तुति बर रहे हैँ । २ इससे गुण वहा । 

सभय विलोके लोग सब जानि जानकी भीरु | तब बिना पूछे ही बोले ) अत* 
ज्ञात हुआ कि सेवक सुखद है और : सुभग सव अगा । जय सरीर छवि कोटि अनगा : 
का तो सब गुणों से पहिछे ही परशुरामजी साक्षात्कार कर चुके है। यथा : रामाह 
चितड़ रहे भरि लोचन ! रूप अपार मार मद मोचन | ३ इससे रूप कहा | 
करो काह मुख एक श्रसंसा | जे महेस मन मानस हंसा | 
अनुचित बहुत कहे अग्याता | छमहु छमामंदिर दोउ भ्राता ॥३॥ 

अथ॑ * एक मुख से में आपवी प्रण्स्ता बया करूँ] हे महेश के मनमानस के 
हस | आपकी जय हो । बिना जाने मेने वहुत अनुचित : शब्द कहे । आप दोनो भाई 
क्षमा के मन्दिर हैं। क्षमा करें। 

व्याख्या : परगुरामजी परम देव है। यथा: भाल विसाछ त्रिपुड विराजा। 
सो दोनो भाई राम लक्ष्मण को अपने इष्ठदेव श्विवजी के मतमानस के हस बत्तता 


छरर रामचरितमानस 


रहे है। इतने से ही उवका हार्दिक भाव समझ लेना चाहिए। उनका कहना है कि 
में एक मुख से कया प्रशसा करूँ। यह द्योतित करता है कि अनेक मुखवाले शेप 
महेश भी प्रशसा नही वर सकते | ४ इससे पराकाछ्ठा का उत्कर्प कहा | * 

मैने अपने समझ में सब उचित कहा था। परन्तु अब मोह का परदा हट 
जाने से मालूम हुआ कि वें बचन अनुचित थे। आप छोगो के स्वस्प का ज्ञान 
मुझे नही था। अत बहुत सी अपमानसूचक वातें मेने मनुष्य जानकर आपको 
कही । आप दोनो भाई क्षमा के मन्दिर हो। वराबर मेरे अपराध की क्षमा करते 
ही गये । पर अव मे क्षमाप्रारथंना करता हूँ । आपने मुझसे छमहु चूक अनजानत 
केरी कहा था। अब मै वही प्रार्थना आप से करता हूँ । मेरे अनुचित कथन को 
क्षमा करो | दूसरा कोई वरदान नही चाहता । ५ इससे प्रार्थना की । 

ये ही पाँच बातें इस चौथे गुणग्राम मे हैं। चौथा गुणग्राम रोहिणी नक्षत्र 
में ये ही पाँच तारे चमकते है। आकार शकट सा है। इसमे धमंरथ की सम्पूर्ण 
बाएलें सक्षेप में दिखलायी गई है | इसलिए शकटाकार कहा | इस चौथे गुणग्राम के 
विपय में कहां गया है. विवुध वेद भव भीम रोग के । सो भव भीम रोग भगवत्‌ 
और भागवत अपराध है। सो दोनो का क्षमापन इस स्तुत्ति से हुआ। इस गुणग्राम 
में दोनो भाइयो की एक साथ स्तृति हुईं। इसलिए विबुध वेद्य : अश्विनी कुमार 
कहा । विवुध वेद्य भी दो भाई है और दोनो एक साथ रहते है। 


कहि जय जय जय रघुकुलकेतू । भुगुपति गए वनहि तप हेतू ॥ 
अपभये कुटिल महीप डेराने | जह तह कायर गरव॑हिं पराने ॥४॥ 


अरथ॑रघुकुल की पताका की जय हो । जय हो | ऐसा कहकर भृगुपति तप 
ही के लिए वन गये। निमूंठ डर से राजा छोग डर गये और कादर चुपके से 
इधर उधर भाग गये । 

व्याख्या नव वार जय जय कहा। क्योंकि सात बार लक्ष्मण भागवत्त का 
और दो बार रामजी भगवत्‌ का अपमान किया था। लक्ष्मण का अपमान | यथा : 
१ रे नूप बालक कालवस बोलत तोहि न सँमार। २ रेसठ सुनेहि सुभाउ न 
मोरा | ३ परसु सुधारि धरेड कर घोरा कटुवादी बालक वध जोगू ।४ न त एहि 
काटि कुठार क्ठोरे। ५ राम तोर आता बड पापी । ६ विपरस भरा कनक घट 
जैसे । ७ एहि के कठ कुठार न दीन्हा । तौ में कहां कोप करि कीन्हा | रामजी 
का अपमान यथा १ सभु सरासन तोरि सठ करेसि हमार प्रबोध। २ बोले 
भृगुपति सरुख हँसि तहूँ वधु सम वाम ! इस भांति नव बार के अपमान के परि- 
मार्जेन के छिए नव वार उत्कपे सुचकक जयकार किया | रघुकुल केतु कहने का भाव 
यह है कि श्रुति सेतु रक्षक है। यथा रघुकुल केतु सेतु श्रुत्ति रक्षक | ऐसा कहकर 
परशुरामजी तप के लिए वन गये | अर्थात्‌ समाज की चिन्ता छोड दी | जिसका समाज 
है वह स्वयं आागया। अय वह ब्राह्मणत्व को रक्षा कर छेगा। रघुबस से उपक्रम 
करके इस प्रसज्भ का रघुकुल केतु से उपसहार करते हैं। 


घालकाण्ड : प्रथम सीपान छर३ 


निमूंछ डर से राजा छोग डर गये कि परशुरामजी अपने काम का भार इन्हे 
देकर गये | यह पहिले से ही कह रहे थे : भायसु काह कहिंभ किन मोही । सो कही ये 
भी निःक्षत्र करना ठान न लें । इनसे परशुराम जी दब गये तो हम छोगो की गिवती 
ही क्या है इसलिए कादर तो इस भाँति घीरे से निकल भागे कि उनका पता भी न 
लगा कि किघर गये। 


८ : विवाह प्रसन्न 


दो, देवन्ह दीन्ही दुंदुभी, प्रभु पर वरपहि फूल। 
हरपे पुर नर नारि सब, मिटी मोहमय सुछ ॥र८५॥। 


अथे : देवताओ ने नगाडे बजाये और प्रभु के ऊपर फूल बरसाये। पुर के 
नर नारि हपित हुए | मोहमय शूल मिट गया | 

व्याख्या : देवताओं ने डका दिया | भारी विजय हुई। सहख्रबाहु ने रावण 
को जीता और वह परशुरामजी द्वारा मारा गया। परशुरामजी पर रामजी ने विजय 
पाई। अतः सिद्ध हो गया कि रावणवध इनके लिए दुष्कर नहीं है। पराक्रम की 
पूजा हो रही है । देवता लोग पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। थर थर कांर्पहिं पुर नर नारी। 
क्योकि उन्हें मोह से शूछ उठा हुआ था। यथा: मोह सकल व्याधिन कर मूला | 
तेहि ते पुनि उपजे बहु सूछा | सो परशुरामजी के पराजय से रामजी के स्वरूप का 
बोध हुआ | मोहमय झूछ मिटा और वे हपित हुए। 


अति गहगहे वाजने बाजे। सर्वह मनोहर मंगल साजे ॥ 
जूथ जूथ मिलि सुमु्खि सुतयनी | करहिं गान कछ कोकिल वयनी ॥१॥ 


अथ॑ : बडे आानन्द से वाजे वजे। सबने सुमगल साज सजे। झुण्ड के झुण्ड 
इकट्ठी होकर सुमुखी सुनयनी और कीकिलवगनी सुन्दर सुन्दर गान करने लगी । 

व्यास्या : पहिले ही पुर करु व्योम मे बाजने बजे थे। राजाओ के गोलमाल 
से बन्द हो गये थे | तबतक परशुरामजी आगये। दूसरा काण्ड ही उपस्थित हो 
गया। इनके हट्ते ही ओर भी अधिक उत्साह से बाजे वजने लगे। सबलोग अपने 
घर गये और मनोहर मगल साज जिसका वर्णन आगे होगा साजने लगे * जायसी 
ने भी गहगहे शब्द का प्रयोग आनन्द के अर्थ मे किया है । 

पहिले जहेँ तहें जुवतिन मय गाये। अव घर लछौटकर आई तो शुण्ड की 
झुण्ड इकट्ठा होकर गान करने लगी | लूप और स्वर दोनो की बहार है। यहाँ घुनयनी 
शब्द से स्वयं महतारी का भी गान में सम्मिलित होना द्योतित किया । कहाँ : मन 
पछितात सीय महरानी । विधि अब सँवरी वात विगारी | कहाँ गाने लग गईं | 


सुख विदेह कर वरनि न जाई। जन्मदरिद्र मनहुँ निधि पाई ॥ 
विगत त्रास भय सीय सुखारी । जनु विधु उदय चकोर कुमारों ॥र॥ 


छ्रड रामचरितमानस 


अर्थ विदेह वे सुख का वर्णन नही किया जा सकता। मानो जन्मदरिद् 
को निधि मिल गई। भय से रहित होवर सीताजी सुखी हो गईं । जैसे चन्द्रोदय से 
चकोरकुमारी सुखी होती हैं । 

व्याग्या विदेह राजा प्रह्मज्ञान में रत हैं। ब्रह्मानन्द वी प्राप्ति उन्हे सदा 
है। परन्तु वह अव्श्चिनावस्था हैं। उस अवस्था मे अपनी स्थिति छोडतर और बुछ 
रहता ही नही । यह सिद्धि इन्हे जन्म से हे। यथा सहज विराग रूप मन मोरा । 
इसालिए जन्म दरिद्ध से उपमा दी। इन्हे मगुण ब्रह्म वी प्राप्ति जामाता रूप से हुई। 
सो सुखवर लवलेस जिन वारक सपनेहु लहेहु। ते नहिं गनहि सगेस श्रह्म सुसहि 
सज्जन सुमति | इसलिए कहते हैं वि मानो जन्मदरिद्र को अपक्षयशून्य निधि मिल 
गई। सीताजी को परशुराम के आने से चन्द्रास्त का भान होने लगा था | यथा * 
भृगुपति कर सुभाउ सुनि सीता | अध॑ निमेप बल्प सम बीता। सो ऐसी सुखी हो 
गई जैसे चन्द्रादय से चकोर कुमारी सुखी होती हैं। चकोरी का प्रेम चन्द्र मं स्वा- 
भाविक है। यहाँ रामजी के अभ्युदय की उपमा चन्द्रोदय से दी गई। चकोरबुमारी 
को चन्द्र वे प्रति बडा चाव रहता है। वयोकि वह उसके लिए अपूर्ववस्तु है। 
चकोरी वो भी प्रीति है। पर उतना चाव नहीं। बहुत दिनो से चन्द्र को देखती 
जाती है। 


जनक कीन्ह कौसिकहि प्रनामा | प्रभु प्रसाद धनु भजेउ रामा ॥ 
मोहि क्ृतक्ृत्य कीन्ह दुहुँ भाई । अब जो उचित सो कहिअ गोसाई ॥३॥ 


अथ जनक ने विश्वामित्रजी को प्रणाम किया और कहा कि आपके प्रसाद 
से रामजी ने धनुष वो तोड दिया। दोनों भाइयो ने हमे बृतार्थ किया । भर जो 
करना उचित हो सो मुझे वतलाइये । 

व्याग्या धनुर्भद्भध के बाद प्रणाम करने वाव समय ही नहीं मिला । भारी 
उपद्रव खडा हो गया। सो अब प्रणाम करने का अववाश मिला। गुरुहि प्रनाम 
मनहिं मन वीन्हा | अति छाघव उठाइ घनु छीन्हा | अत बहते है प्रभु प्रसाद धनु 
भजेउ रामा। जनकजी कहते है कि आपही रामजी को छाये। आपने ही आश्षीर्वाद 
दिया सुफल मनोरथ होहिं तुम्हारे। आपही ने आज्ञा दो उठठ राम भजउ भव 
चापा | मेटहु तात जनक परितापा। अत आपके ही प्रसाद से सब हुआ। रघुपति 
कोरति विमल पताका। दड समान भयउ जस जाका। सो धनुमंज् में परशुराम 
पराजय मे सभी म लक्ष्मण का हाथ रहा । इससे कहते है मोहि इतद्वत्य कीन्ह्‌ 
दोउ भाई। मैं तो हार गया था। हताश हो गया था कुवरि कुँआरि रहों का 
करके। पर इन्होने हम॑ कृत्तदृत्य किया। अब जो उचित हो सो वतलाइये | भाव 
यह कि विवाह विधि होगी या कन्या को साथ कर देना पडेगा। ऐसे अवसर पर 
दाना विधान देसे जाते हैं। यथा दुलहिति लेगे लच्छि निवासा। नृप समाज 

5, सब भय निरासा | 


न्‍ँ 
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कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीना | रहा विवाहु चाप आधीना ॥ 
टूट्सही धनु भयेठ विवाह । सुर नर नाग विदित सब काहू ॥४॥ 

अथे : मुनिजी ने कहा: हे प्रवीण राजा | सुनो । विवाह तो धनुप के अधीन 
था । धनुप टूटते ही विवाह हो गया | देवता नर नाग सभी जानते है । 

व्याख्या * राजा को प्रवीण विशेषण इसलिए दिया कि राजा लोक और 
बेद दोनो के व्यवहार में कुशल हैं और कहा कि विवाह तुम्हारे अधीन तो था नही । 
तुमने प्रण करके उसे घनुप के अधीन कर दिया था | तुम्हारे अधीन होता तो कुछ 
कहने सुनने का अवसर था। धनुप टूटना विवाह का होना एक वात है। विवाह 
में देवता साक्षी खखे जाते हैं। यहाँ तीनो लोक साक्षी है। देवता नर नाग सभी 
जानते हूँ अत* व्याह हो गया । 


दो तदपि जाइ तुम्ह करहु अब, जथा वंस व्यवहारु 
वूज्चि विप्र कुलवृद्ध गुर, वेद विदित आचारु॥रेप्शा 


अर्थ फिर भी जाकर अपनी कुल रीति के अनुसार ब्राह्मण लोग वुल वृद्ध 
और गुरु से पूछकर वश्चव्यवहार और वेदाचार करो | 

व्यास्या : फिर भी छोकाचार और वेदाचार दोनो होने चाहिए। अत 
वशव्यवहार जातिधरमं तो कुछवुद्धो से पूछकर करिये और वेदव्यवहार के लिए 
ब्राह्मणो और कुलगुरुकी अनुमति लीजिये। यथा लोकवेद विधि मजुल कूला | 
भाव यह कि आप प्रवीण है। छोक बेद दोनो में कुशल है । वरपक्ष की सम्मति जानने 
के लिए मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरी सम्मति यह है कि परिस्थितिविशेष के कारण 
यद्यपि अब कोई व्यवहार अनिवायं नही है तथापि छोकवेदमर्यादा के पालन की 
इृष्टि से सब कुछ जानते हुए भी वडो से पूछ पूछकर करिये। 


दूत अवधपुर पठ्वहु जाई। आनहि नृप दसरथहि बोलाई ॥ 
मुदित राउ कहि भलेहि कृपाछा । पठए दूत बोलि तेहि काछा ॥१॥ 


अर्थ जाकर अयोध्या दूत मेजो। राजा दशरथ को बुला लछावे। राजा ने 
आनन्दित होकर कहा है कृपाल | बहुत अच्छा। उसी समय दूत को बुला 
करके भेज दिया। 

व्याख्या यहाँ से जाकर अयोध्यापुरी दूतो को भेभो। भाव यह कि एक 
राजा को दूसरे राजा के यहाँ दूत भेजना है सो प्रचलित नियमानुसार पत्रादि 
मुद्राद्धित करके भेजना होगा । रज्भभूमि का कार्य समाप्त हो गया । अब यहाँ से 
सभी को अपने अपने निवासस्थान पर चलना है। तुम जाकरके पहिला काम यही 
करो। वे दूत जाकर महाराज दशरथ को बुला लावे। विश्वामित्रजी अपनी विशेष 
सम्मति दे रहे हैं। क्योकि अवतक पिता स्थानीय होकर वे ही आज्ञादि देते थे | 
यथा उठहु राम भजड भव चापा इत्यादि। पर अब तो समधी बनना है। 


छ्श्द रामचरितमानस 


यह काम महाराज दशरथ ही कर सकते है। विश्वामित्रजी के स्वरूप के प्रतिकूल 
है। वे नही कर सकते | 

राजा जनक प्रसन्न हो गये | क्योकि वे भी यही चाहते थे। सो जाकर नहीं 
उसी स्थान पर दूतो को बुलाकर भेजा। जिसमे दूत जाकर कहे कि विद्वामित्रजों 
की सम्मति के अनुसार महाराज ने मुझे मेजा है। वे वहाँ उस समय थे जब हम 
चले | भाव यह कि महाराज दशरथ के बुला भेजने म विदेहराज सद्धूचित हो रहे 
है कि यह बडी ढिठाई है। आगे चलकर क्हेगे भी अपराध छमिओ वोलि पठये बहुत 
हों ढीठयौ कई | महपि विश्वामितर वी सम्मति जान लेने पर बुराया जाना ढिठाई 
न समझी जायगी । इसलिए उनके सामने ही दूत्त भेजे गये । 


बहुरि महाजन सकल बोलाए। आए सबन्हि सादर सिर नाए ॥ 
हाट बाद मदिर सुरवासा। नगर सवारहु चारिहु पासा ॥२॥ 


अर्थ फिर जनकजी ने सब महाजनो को बुलाया । सबने आकर राजा को 
आदर सहित सिर नवाया | राजा ने आज्ञा दी कि बाजार, मागं, मन्दिरा को तथा' 
नगर को चारो ओर से सजाओ | 

व्याख्या त्तत्पश्चातु महाराज जनक ने नगर के सब रईसो को बुलवाया। 
महाराज दशरथ के स्वागत के लिए तैयारी होनी चाहिए। सब रईस उपस्थित हुए। 
श्रद्धा से सबने महाराज को प्रणाम किया | यह कथा रख्भूमि से चलकर घर पहुँचने 
के बाद की है। राजाओ के स्वागत म अथवा महोत्सव उपस्थित होने पर हाट बाट 
मन्दिर चारो ओर सजाये जाते हैं और यह काम नगर के रईसो का है। महाराज 
दशरथ चक्रवर्ती है। उनके स्वरूप के अनुकूल स्वागत होना चाहिए। अत चारो 
ओर से नगर सजाने की आज्ञा दी गई। यहां मन्दिर से देवस्थान अभिप्रेत्त है। क्योकि 
घरो वा सजाना ही नगर का सजाना है । 


हरपि चले निज निज गृह आये । पुनि परिचारक बोलि पठाए॥ 
रचहु विचिंत वितान बनाई। सिर धरि वचन चले सचुपाई ॥३॥ 


अर्थ रईस महाजन लोग हपित होपर चल और अपने अपने घर आये । 
फिर राजा ने परिचारकों कारपरदाजों वो बुलावा भेजा और काज्ञा दी । 
विचिन मण्डप बनाकर सजाओ , राजाज्ञा शिराधाय॑ करने वे भो सुखी होकर चले। 

व्यास्या राजाज्ञा मिलने पर उन रईसो वो हप॑ हुआ कि हम छोगों को 
आज महाराज की सेवा का सोभाग्य प्राप्त हुआ । समधी के स्वागत की तैयारी करनी 
है।सो तदनुसार कार्य करने क लिए अपने अपने घर गये । नगर के सजने की 
व्यवस्था पहिल वरके तप्र राजा ने अपने परिचारकों कारपरदाजा को व॒लूवा 
मेजा । उनके आने पर आज्ञा हुईं कि ऐसा मण्डप बताकर साजो वि जो विचित्र 
हो। वे लोग राजाज्ञा पाकर सुखी हुए। वे लोग ऐसे सिद्धहस्त है कि इतनी ही भाज्ञा 
उनके लिए यथेष्ट है। आज्ञा शिरोधार्य करके तुरन्त चल पड़े 
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पठये वोलि गुनी तिनन्‍्ह नाना ॥ जे वितान विधि कुसल सुजाना ॥ 
विधिहि वंदि तिन्‍्ह कीन्ह अरंभा । विरचे ककक कदलि के खभा ॥४॥ 


अर्थ : उन्होंने अनेक प्रकार के गुणियो को वुला मेजा | जो मण्डप बनाने की 
विधि के जानकार थे और दक्ष थे। ब्रह्देव को वन्दना करके उन्होने कार्यारम्भ 
किया । स्वर के केले के खम्मे बनाये | 

व्याख्या उन परिचारको ने अनेक प्रकार के शिल्पियो को बुलाया । वे जानते 
थे कि मण्डप की रचना मे किनने प्रकार के शिल्पियो की आवश्यकता पड़ती है। 
उतने प्रकार के शित्पी बुलाये गये। उन लोगो ने तुरन्त कार्यारम्भ कर दिया। 
पहिला काम यह किया कि विधि को वन्दना की क्योकि रचना के मूलख्रोत वही है। 
दूसरे यह कि उन्ही की रचना का उन्हे अनुकरण करना है | मण्डप के सोलहो स्तम्भो 
में केले के स्तम्भो के बाँधने का विधान है। कब तक व्याह होगा अभी इसका 
निश्चय नही है। केले के खम्भे तव तक सूख जायेंगे। इसलिए सोने के खम्मे ही 
कदली स्तम्भो के आकार के बताये गये | कारोगरी दो प्रकार की होतो है। एक में 
अल्पमूल्य वस्तुमो को ऐसा सजाते हैं कि वह अत्यन्त भडकीला दूर से ही मालूम 
पड़े | दूसरा प्रकार यह है कि बाहर से विल्कुल सादा मालूम पडे | निकट से विचार 
पूवंक देखने पर अत्यन्त सूक्ष्म शिल्पकला का तथा उसके वहुमूल्यतर का परिचय 
मिल सके। इन शिल्पियो ने दूसरे प्रकार का अवरूम्बन किया। ऐसे खम्मे बनाये 
जो देखने मे केले के हो पर वस्तुत सोने के हो | 

दो हरित मनिनन्‍्ह के पत्र फल, पद्मराग के पूछ। 

रचना देखि विचित्र अति, मनु विरंचि कर भूल ॥२८७॥ 

अर्थ हरे मणियो के पत्ते और फल बनाये ओर पद्मराग मणियों के फूछ 
बनाये । अति विचित्र रचना देखकर ब्रह्मदेव का मन भूल जाय | 

व्याख्या * केले के खम्मे का रण पीछा फल ओर पत्ते का रग हरा और 
फूल का रग लाल होता है| अत स्वर्ण के स्तम्म पन्नें के पत्र फूल और मणिक्य 
के फूछ बनाये । विचित्र रचना के लिए राजा ने आज्ञा दो थी। इन लोगो ने अति- 
विचित्र बनाया | जिसे देखकर लोग भूल जाये वह्‌ विचित्र है और जिसे देसकर 
स्वय ब्रह्मदेव भूल जायेँ वह अतिविचित है। मिथिला में आज भो मण्डप बडा 
सुन्दर वनता है। सोलह केले के स्तम्भो के स्थान मे कृत्रिम खम्मे वनाये। गये 
केले मे ही विरश्चि का भूलना लिखा। क्योकि उसके भीतर की भी रचना केले 
सी हो थी | सर्वात्मना केला ही मालूम होता था। 


वेनु हरित मनिमय सव कीन्हे | सरलरू सपरव परहि नहिं चीन्हे ॥ 
कनक' कलित अहिंवेलि बनाई। रूखि नहिं परइ सपरन सोहाई ॥१॥ 


१ यहाँ “निरक्ति! अछुद्भधार है ॥ 


कप 


छर८ रामचारतमानस 


यर्थ हरे मणियो के बाँस बनाये जो सीधे और गाँठ से युक्त थे। पहिचाने 
नही जाते थे। पान की छत्ता सोने की वनाई। जो खम्भो पत्तो से युक्त थी। पर 
पहिचानी नही जा सकती थी शि स्वाभाविक है या इृत्रिम । 

व्यास्या हरे मणि के वाँस बनाये गये और उन बाँसो से मण्डप बनाया 
गया । वे सोथे बनाये गये थे जिसमे मण्डप वही से टेढा न बने जाग्र। अब उन्हें 
बाँधने की आवश्यकता पडी तो वे पान वी वेलि से बाँघे गये । वे वत्लियाँ भी सोने 
की बनाया गई जिनमे पत्ते भी रंगे थे। सच्ची पान वी ल्ताओ से उनका भेद नहीं 
जाना जाता था । 


तेहि के रचि पति बध बनाए। बिच विच मुकुतादाम सुहाए ॥ 
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा | चीरि कोरि पचि रचे सरोजा ॥२॥ 


अर्थ रचकर और पच्चीकारी वरके उसी के बन्धन वनाये। बीच बीच में 
मोती की मालाएँ शोभायमान थी | माणिक्य, नीलम, हीरा और फिरोजा को चीर 
करके छील करके और पच्चीकारी करके कमल बनाये । 

व्यास्या उसी पान वी छता से रघ करके ओर पच्चीकारी वरके बन्धन 
बनाया । इस भाँति मण्डप तैयार हुआ। बीच वीच में फूल की मालाओ के स्थान 
में मोतियों की माछाएँ छटकायी गईं। अर्थात्‌ मण्डप ठोक उसी भाँति मालूम होता 
था जैसा कि बाँस, छत्ता आदि से सामान्यत बनाया जाता है। पर वस्तुत बह 
मणिमण्डप था। 

लाल, नीले, श्वेत और पीत कमऊ उस उस वर्ण के मणियों से बनाये गये | 
परन्तु बमलो में हकका रग फोका रग तथा पीली ढोढी भी होती है । अत रत्नो को 
चीरना छीलना और पच्ची करना पडा। 


किए भूग वहुरंग विहगा। गुजहि कूृजह पवन प्रसगा ॥ 
सुर प्रतिमा खभन गढि काढी | मगर द्रव्य लिये सब ठाढी ॥३॥ 


अर्थ भोरे और बहुत रगो के पक्षी बनाये | जो हवा लगने पर गूँजते और 
कूजते थे | देवताओ की मूत्तियाँ खम्भो में गढकर निकाछी गईं जा मगलद्रव्य लिये 
खडी थी। 

व्याख्या अब दूसरी प्रकार की कारीगरी की गई। वमलो पर गूँजने के लिए 
भौरे बनाये गये । केलो के वृक्ष पर वेठकर कूजने के छिए कृत्रिम चिडिया बनायी 
हे वे ऐसी बनी कि जब हवा चले तो भौंरे गूंजने छगे और चिडियाँ कूजने 
लछगी। 

खम्मे जिनके आधार पर मण्डप खडा था उनमे देवताओं की मूत्तियों थी 
निकाभी की गई थी। मानो वे मद्भुलद्वव्य लिये खडी है | मृगराजो वुपो नाग कलशो 
व्यजनन्तथा । वेजयन्ती तथा भेरी दीप इत्यप्टमज्ूलम | सिंह, बेल, हाथी, घट, पस्रा 
झण्डी, भेरी ओर दीप ये आठ मज्भुल है| 
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चौके भांति अनेक पुराई। सिंधुर मनिमय सहज सोहाई ॥४॥ 


अर्थ : अनेक प्रकार के चौक पुरे गये | वे गजमुक्ताओ से बने थे और स्वभाव 
से ही सुन्दर थे | 

व्याख्या : इस समय अनेक प्रकार के चौक पूरने को चाल दक्षिण मे रह गई 
है। वे एक यन्त्र से जिसे रँगोलो कहते है अनेक रण भरकर अनेक प्रकार के 
,वैलबूटेवाले चोक पूरते है। चौक पूरने मे आटा या सगमरमर के चूर्ण से काम 
लिया जाता है पर यहाँ त्तो गजमुक्ता से काम लिया गया। चौक अनेक प्रकार से 
पूरे गये जो स्वभाव से ही सुन्दर थे। पर वह सुन्दरता और भी बढ गई जब उसमे 
गजमुक्ताओ से काम लिया गया । 


दो. सौरभ पल्छव सुभग सुठि, किए नीलूमनि कोरि। 
हेम बौर मरकत घवरि, लसत पाटमय डोरिवर्टटा 


अर्थ : नीलममणि को कोर: छोलकर उन्होने आम के सुन्दर पल्छव 
बनाये । सोने का बोर वनाया | मरकत के घोद वनाये | जो रेशम की डोरी में 
शोभागयमान हुए। 

व्याय्या ' वौर और थोद * ठिकोरे के गुच्छो के सहित आम के सुन्दर पत्तो 
को रेशम की डोरी में गूँथा। वे पत्ते और घोद नीलम और मरकत मणि को छील- 
कर बनाये गये थे और बोर सोने का वनाया गया क्योकि वह पीछा होता है। पत्ञे 
और धौद अति हरित होने से मील प्रतीत होते हैँ । अत नीलूमणि के बनाये गये । 
साधारण डोरी में वे भारी होने से छटकाये नही जा सकते | अत'* रेशम वो डोरी 
में गूँथे गये । 
रचे रुचिर वर वंदनिवारे। मनहु मनोभव फद संवारे | 
मंगल कछस अनेक वनाएं। ध्वज"प्ताक पट चँवर सोहाए ॥१॥ 


अथं : इस भाँति सुन्दर वन्दनवार बनाये | मानो कामदेव ने फन्दे सजा रकखे 
है। अनेक भज्भूछ कऊुश बनाये गये | घ्वजा पत्ताका कपडे और चेंवर से शोभाव- 
मान हुए। 

व्यास्या * पूर्वोक्त रीति से वन्दनवार बनाकर उस मण्डप में बाँधे गये। इन 
बन्दनवारो की उपमा कामदेव के फन्‍्दे से दी गई। भावाथे यह कि वन्दनवार ऐसे 
सुन्दर थे कि मन मोहित हो जाता था। मण्डप में यथास्थान स्थापन के लिए 
मजजुरूघट सँवारे गये। ध्वजा छम्बी और पताका तिरकोनी होती है। इसीलिए 
ध्वजा को कदछी और पताका को ताल के पत्ते से उपमित क्या है। यथा : कदलि 





१. किसी का मत यह हैं कि ध्वजा सात हाथ वी और पताबा पाँच हाथ की 
होती है | 
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तालवर ध्वजा पताका और चेंवर्र यथास्थल लगाये गये। चेंवर शोभा के लिए 
मण्डप में लगाने का विधान है । मण्डप के ऊपर कपडा मढा गया । 


दीप मनोहर मनि मय नाना। जाइ न वरनि विचित्र विताना ॥ 
जेहि मंडप दुलहिनि वेदेही। सो वरने अस भति कवि केही ॥२॥ 


अर्थ मनोहर मणिमय दीप थे। उस विचित्र मण्डप का वर्णन नहीं हो 
सकता। जिस मण्डप मे वेदेही दुलहिन हो उसके वर्णन करने को बुद्धि किस कवि 
को हो सकती है। 

व्यास्या मनोहर मणियों के अनेक दीप रकक्‍से गये। ठण्डी रोशनी के लिए : 
किसी समय भारतवप॑ में मणियों से दोपक का काम लिया जाता था। बंगाल के 
नवाब सिराजुद्दीला के समय तक ठण्डी रोशनी के जवाहिरात का पता चलता है। 
मणिदीपक की आवश्यकता इसलिए रहती है कि विवाह प्रायेण रात्रि के समय 
होता है । मक्षेपत्त ऐसा मण्डप वना कि जिसका वर्णन नही किया जा सक्‍ता। 
यही मण्डप की विचित्रता है कि मणिमय मण्डप तेयार किया गया | पर देखने में 
लताद्रुममय मालूम पडता था। 

यह्‌ वर्णन अधिक नही है न अतिश्नयोक्ति है। इतना कहने पर भी कोई यह 
न समझे कि कवि पूरा वर्णन कर पाया। अत कवि जवाब देते है कि बुद्धि के 
अनुसार में वर्णन करता हूँ | जिस मण्डप मे साक्षात्‌ महालक्ष्मी वेदेही दुलहिन हो 
उसे वर्णन करनेवाला कौन बवि है. अर्थात्‌ कोई नहीं। जो मैंने वर्णन किया है वह 
अत्यन्त अल्प है। 
दुलहु रामु रूप गुन सागर। सो वितानु तिहुँ लोक उजागर ॥ 
जनक भवन के सोभा जंँसी। गृह गृह प्रति पुर देखिअ तैसी ॥३॥ 

अथं और जिसमे रूपगुणसागर रामजी दुल्हा हो वह मण्डप तीनों लोक 
में प्रकाशित है। जनक के घर की जेसी शोभा थी वैसी शोभा नगर में घर घर 
दिखाई पडती थी । 

च्यछथा जिस शण्डप भे रूपणुणसागर रामजी दृल्हा बनें वह मण्डप कया 
साधारण हो सकता है ? इसलिए आगे चलकर इस मण्डप की उपमा जीवठर 
से देगे। भाव यह कि जिस भांति जीव का उर चेलोक्य का प्रकाशक है। जीव 
को उर हृदय न हो तो त्रेलोक्य अन्धकारमय हो जाय। इसी भाँति यह मण्डप 
तेलोक्य का प्रकाशक है । राजा के घर की शोभा कहकर अब पुरजन के घरो की 
झोभा कहते हैं। 

अब महाजनो की करतूत कहते है कि उन्होंने सभी घरों को ऐसा सजाया 
कि राजा का घर जान पडे | जब बारात आवे तो उसे सभी मकान राजगृह मालूम 
हो । अथबा मिथिला नगरवासी ही ऐसे समृद्ध थे और उनकी राजा पर इतनी 
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भक्ति थी कि उन्होने ऐसे उत्सव के समय स्वय उत्साह से पूर्ण हीकर अपने घरो 
की राजगृह सी सजावट को | 


जेहि तेरहुति तेहि' समय निहारी । तेहि लघु लगति भुवन दस चारी ॥ 
जो संपदा नीच गृह सोहा | सो विछोकि सुरनायक मोहा ॥४॥ 


अर्थ * जिसने तिरहुत को उस समय देखा उसे चौदह भुवन तुच्छ जान पड़े | 
जो सम्पदा नीच के गृह में शोभायमान थी उसे देखकर देवराज मोहित हो गये ) 

व्याख्या : तीरभूक्ति का तद्भवरुप तेरहुति है। इस समय के तिरहुत से उस 
समय के तिरहुत की कोई कल्पना नहीं हो सकती । उस समय तिरहुत के सामने 
चौदह भुवन की शोभा तुच्छ मालूम होती थी । भाव यह कि जहाँ वंदेही है वही 
वेकुण्ठ को शोभा उतर आवेगी । वेकुण्ठ का विभव ही ऐसा है कि वहाँ के निमृष्टतम 
निवासी के ऐश्वयं पर भी देवराज इन्द्र मोहित होते हैँ । इसी बात को निम्नलिखित 
दोहे मे स्पष्ट करते है । 


दो, बसे नगर जेहि लूच्छि करि, कपट नारि वर वेपु। 
तेहि पुर के सीभा कहत, सकुचहि सारद सेयु ॥२८९॥ 


अर्थ : जिस नगर मे साक्षात्‌ लक्ष्मी माया से स्त्री का सुन्दर रूप धारण 
करके बसती हैं उस पुर की शोभा कहने मे सरस्वती और शेथ को सद्भोच ही 
होगा | क्योकि वेसी शोभा न त्तो ब्रह्मलोक में है और न भोगावतो में है । 

व्याख्या : जिस नगर में साक्षात्‌ लक्ष्मी माया से स्त्री रुप होकर रहती हैं 
वहाँ वेकुण्ठ भो माया से नगररूप मे अवतीर्ण होगा ही। वेकुण्ठ के निवासी भी 
माया से भनुष्यरूप में उस नगर के निवासी होगे। यथा पुर नर नारि सुभग 
सुचि सता। धमं सील ग्यानी गुनवता। अत उसवी श्योभा वर्णन में ब्रह्मलोक 
ओर पातालछोक के वक्ताओं में सड्भोच होना प्राप्त ही है। यथा सुनु मतिमद 
लोक वेकु5। रत्नादिको ने भी क्दली वशादि का क्पट रूप धारण क्या। 
साधारण वस्तुओं में कसी दुलंभ वस्तु के आजाने से झोभा आजाती है। यहाँ 
दुलंभ वस्तुओ को ही साधारण रूप दिया जा रहा है। 


पहुँचे दूत राम पुर पावन | हरपे नगर विलोकि सोहावन ॥ 
भूप द्वार तिन खबरिं जनाई। दसरथ नृप सुनि लिए बोलाई ॥१॥ 
अर्थ : दूत रामजी की पविन्नपुरी में पहुँच गये! | झोभायमान नगर वो 





१. यहाँ उदात्तालद्धार है 

२, यहाँ सम्बन्धातिदय्ययोक्ति है । 

३० आश्िवन शुबछू १५ वा दूत भिथिका से अयोध्या को चलें। घार रात्रि रास्ते में 
बीती । कातिक उृष्ण पच्ममी को जयोघ्या पहुँचे 
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देखकर हथित हुए। राजद्वार पर उन्होने समाचार दिया। महाराज दशरथ ने 
सुनकर उनको बुला लिया। 

व्याख्या पठए दूत अवध तेहि काछा से प्रसद्भ छोडा था। दूत लोग अवध 
जा रहे थे। इसी बीच मे ग्रन्थकार ने बारात के स्वागत के लिए जनकपुर की 
तैयारी का वर्णन करना प्रारम्भ कर दिया। उधर तैयारी हो रही थी और इधर 
दूत लोग पविन्न रामपुर मे पहुंच गये। यही से फिर उसी कथा को उठा लिया। 
पहुँचे दूत रामपुर पावन। ससुराल में जामाता की ही प्रधानता होती है। भत्त 
दूत छोग अपने मन में यह बात छेकर चले थे कि हमे रामपुर जाना है। अत्त* 
पहुँचने पर कवि भी दशरथपुर न कहकर रामपुर पावन कहते हैं। अयोध्या माक्षपुरी 
है इसलिए पावन कहा | तीन रात रास्ते मे बसकर चौथे दिन अयोध्या पहुँचे । 
जनकपुर * तिरहुत का वर्णन ऊपर हो चुका है। ऐसे रमणीय नगर के रहनेवाले दूतो 
को भी अयोध्या पुरी ऐसी सोहावनी मालूम पडी कि वे आनन्दित हो उठे । इतने 
से ही अयोध्या की शोभा के उत्कप॑ को ग्रन्थकार ने दिखला दिया। वाराहक्षेत्र के 
निकट धामपुर ग्राम है। महात्माओ का मत है कि वही पहुँचकर दूतो ने 
अवध देखा । 

दूत को गति राजद्वार तक है। इसके आगे बिना राजाज्ञा के प्रवेश नही हो 
सकता। अत्त दूतो ने वहाँ से राजा के पास समाचार भेजा । महाराज उस समय 
राजसभा में थे। अत तुरन्त बुला लिया । 
करि प्रनाम तिन पाती दीन्ही | मुदित महीप आप उठि लीन्ही ॥ 
वारि विलोचन बाँचत पाती । पुलक गात आई भरि छाती ॥२॥ 

अर्थ उन्होने प्रणाम करके चिट्ठी दी। राजा ने प्रसन्न होकर स्वयं उठकर 
लछी। चिट्ठी बाँचते समय आँखों में आँसू आगये। रोमाश्व हो गया। छाती 
भर आई। 

व्याख्या दूत का प्रणाम करना कर्तव्य है। शत्रु राजा को भी दूत प्रणाम 
करता है| यथा - बेठ सभा सिर नाय | अद्भुदजी ने भी रावण वी सभा में जाकर 
प्रणाम किया | यहाँ तो मित्र राजा के यहाँ दूत गये है। जनकजी का इतना आदर 
भहाराज दशरथ की दृष्टि मे हैं कि उनकी पंत्री का आदर अभ्युत्यान देकर करते 
हैं। पत्र का मिलना आधघो भेंट माना गया है। इसलिए राजा का मुदित होना 
वहा । स्वय चिट्ठी को लिया और मन्‍्जी से त्त वँचवाकर स्वय बाँचने लगे। 

अश्रु, स्वर्भज् और पुरूक ये तीनो अनुभाव हप॑ और शोक दोनों के 
होते है। यथा . सकल सखो गिरिजा गिरि मयना | पुछक सरीर भरे जल नयना | 
नारदहू यह भेद न जाना। दसा एक समुझव विलगाना। सो चिट्ठी पढते समय 
महाराज में अश्लुपुठलक और छात्ती का भर आना तीनो वातें दिखाई पडी | 
रामु लूपनु उर कर वर चीठी | रहि गये कहत न खादी मीठी ॥ 


पुनि घरि धीर पत्रिका बाँची । हरपी सभा बात सुनि साँची ॥३3॥ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान छ३३ 


अर्थ : राम लक्ष्मण हृदय मे और वह चिट्ठी हाथ मे खट्टी या मीठो कुछ कह 
न सके। फिर घेये धारण करके पत्रिका वाँची। सच्ची वात सुनकर सभा हपित 
हो उठी | 

व्याख्या : अब त्तीसरा अनुभव कहते हैं। चिट्टी वाँचने मे महाराज स्तब्ध 
हो गये | राम लक्ष्मण के ध्यान से किसी दूसरी वात के लिए हृदय मे स्थान नही 
रह गया। अत चिट्ठी हाथ मे लिये रह गये। सभा उत्सुक है कि चिट्ठी मे भलछा 
समाचार है कि नहीं । महाराज कहना चाहते हैं। पर प्रेम से गला रुँधा जाता है| 
कुछ कह न सके । यहाँ मीठा खट्टा से अच्छे बुरे समाचार का अभिप्राय है। यथा * 
मीठ कहा कवि कहे जाहि जो भावे। 

सभा असमख़स में पड गई | राजकुमार बाहर गये हैं। कोई समाचार उनका 
न मिला । इस चिट्ठी मे कोई बात उनके सम्बन्ध की है क्या ? महाराज की दक्षा 
चिट्टरी पढते पढते कैसी हुई जाती है। इत्यादि चिन्ताओ से ग्रस्त हो गई । महाराज 
का पत्र पढते समय थेये छूट गया था । जत बाँच नही सकते थे | सभा की उत्सुकता 
तथा चिन्ता दूर करने के लिए धैयं धारण करके स्वय वाँचा। अत विश्वस्त बात 
सुनकर सभा हपित हुई। यथा * तव ते आज साँच सुधि पाई। यह देवी सम्पत्ति 
की कथा है। आसुरी सम्पत्ति यथा बिहँसि वामकर छीन्ही रावन | सचिव बोलि 
सठ छाग बचावन । 


खेलत रहे तहाँ सुधि पाई। आए भरतु सहित हित भाई ॥ 
पूछत अति सनेह सकुचाई | तात कहाँ ते' पाती आई ॥४॥ 


थर्थ : जहाँ खेलते रहे वहाँ समाचार पाकर सखा ओर भाई के सहित 
भरतजी आये। अत्यन्त स्नेह से सकूचाते हुए पूछने लगे कि तात | चिट्ठी कहाँ से 
आई है? 

व्यास्या भरत समुहन दूनौ भाई। प्रभु सेवक जिमि प्रीति हृढाई। अतः 
यहाँ हित भाई से सेल के साथी तथा शब्रुह॒नजी अभिप्रेत है। ये लोग सरयू के तीर 
घोड़ो पर सवार होकर गद खेलते थे | यथा * सरयुतीर सम सुखद भूमिथल गनि 
गनि गोइयाँ बाँटि लये | कदुककेलि कुसछ हय चढि चढि मन कसि कसि ठोकि ठोकि 
खये | इत्यादि । पत्री आने की खबर बडे जोरो से फैली | खेलते समय भरत शत्रुघ्न 
को समाचार मिला | खेल छोडकर राजसभा मे पहुँचे । 

अत्यन्त स्नेह के कारण बिना पूछे रहा नहीं जाता और पूछने मे सद्भाच है । 
क्योकि इससे कौतूहरू प्रकट होता हे। चारो भाई सद्धोची हैं | अत्त सकुचाते हुए 
प्रइन किया । पहिला प्रश्न चिट्ठी कहाँ से आई है ? 

दो कुसल प्रानप्रिय वंधु दोठ, अहृहिं कहहु केहि देस । 

सुनि सनेह साने वचन, वाँची बहुरि नरेस ॥२९०॥ 


१. यहाँ चित्रालुछ्थार है। 
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अर्थ दोनो प्राणप्रिय भाई कुशल तो है ? और किस देश मे हैं ? स्नेह से 
सने हुए वचन को सुनकर फिर राजा ने पन्न पढ सुनाया । 

व्याख्या दूसरा प्रश्न कुशछविपयक हुआ। तीसरा प्रइव देशविपयक हुआ | 
समाचार की सचाई को हृढ करना चाहते हैं | कहाँ ते पाती आई इस प्रइन से पत्र 
प्रेषक को जानता चाहते हैं। कुशल पुछने से स्वयवरविपयक समाचार जानना 
चाहते है। भहै केहि देस इस प्रइन से जानना चाहते हैं कि जनकपुर मे ही हैं या 
वहाँ से चल पढे है ? क्योकि स्वयंवर के साथ ही विदाई होने की चाल है। स्नेह से 
सने भरतजी के वचन सुनकर महाराज ने पूरे वृत्तान्त से परिचित करने के लिए 
फिर से पत्र को पढ सुनाया । पन्न मे तीनो प्रइनो के पूरे उत्तर भागये थे | 


सुनि पाती पुलके दोउ भ्राता | अधिक सनेहु समात न गाता ॥ 
प्रीति पुनीत भरत के देखी। सकल सभा सुख लहेउ विसेखी ॥१॥ 


अथ॑ चिट्ठी सुनकर दोनो भाई पुलकित हो गये। अधिक स्नेह शरीर में 
समाता नहों था | भरतजी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ । 

व्याख्या प्रेम इतना अधिक है कि समाता नही है। इसलिए पुछक के मिस 
से बाहर प्रकट हुआ। चिट्ठी के बाँचने मे महाराज को पुलक हुआ और उसके 
सुनने से भरतजी तथा शब्रुध्ननी को पुलक आनन्दातिशय के कारण हुआ। मानों 
उस बढे हुए आनन्द नै लिए दरीर मे यथेष्ट स्थान नही है। अत रोम रोम से बाहर 
निकला पडता है। 

राम लक्ष्मण का प्रेम तथा भरत शत्रुघ्न का प्रेम तो सभी को मालूम था। 
रामजो के साथ लक्ष्मणजी तथा भरतजी के साथ शत्रुघ्नजी छाया की भाँति रहते 
थे। अत अभिन्नहदय समझे जाते थे। परन्तु भरतजी की भो रामजी मे इतनी 
प्रोति है इससे सभा अनभिज्ञ थी। आज भरतजी की रामजी में पविनर नि स्वार्थ 
प्रीति देखकर सारी सभा को विशेष सुख हुआ। रामजी का समाचार सुनकर सुख 
हुआ और भरतजी की प्रीति देखकर विशेष सुख हुआ। प्रीति के अनुभाव पुलक 
के देखने को प्रीति का देखना कहते हैँ । भाई भाई की प्रीति ऐसी पवित्र वस्तु है कि 
उसके देखनेवाले को सुख मिलता है । 


तब नृप दूत निकट बेठारे। मधुर मनोहर वचन उचारे ॥ 
भेआ कहहु कुसछ दोउ बारे। तुस्ह नीके निज नयन निहारे ॥२॥ 


अथ तव राजा ने दूतो को पास विठाया और मोठे मतके हरण करनेवाले 
वचन वोले भैया दोनो वच्चो की कुशल कहो | तुमने भलोभांति अपनी आँखों से 
देखा है। 

व्याख्या निकट वैठाना आदर प्रदान है। दूत चिट्ठी देकर दूर खडे थे। 
बातचीत करने के लिए पास बुलाकर बैठा लिया और ऐसे वचन बोले जो सुनने 
में मघुर ओर समझने मे मनोहर ये | महाराज ने चिट्ठी बाँचना समाप्त किया और 
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सभा सुनकर सुखी हुई । आनन्द का पहिला तरज्ज समाप्त होते न होते दोनो भाई 
भरतजी आये। महाराज ने फिर से चिट्ठी वॉची। भरतजी की प्रीति देखकर 
दूसरा तरज्भ आनन्द का उठा | इसके बाद राजा को दूतो से वात करने का अवसर 
मिला। प्रेम को प्रवोध नही होता | यथा : वैर अध प्रेमहि न प्रबोधू | अतः चिट्ठी 
द्वारा कुशल समाचार जानने पर भी दूतों से पूछते हैं । 

“मेया' सम्बोधन कितना मधुर है। चिट्ठी में तो कुझछ पढ़ लिया । पर जिसने 
भलीभाँति आँखों देखा है उसके मुख से महाराज कुशल सुनना चाहते हे । अथवा 
प्रेमपात्र का समाचार सौ वार पूछने पर भी सन्‍्तोष नही होता । महाराज के वचन 
मधुर और मनोहर थे । परल्तु मृदु नही थे । सभा बड़ी थी । मृदुस्वर में वार्तालाप 
होने से सब सभासद्‌ न सुन सकते । अतः मृदु विशेषण नही दिया । 


स्थामछ ग्रोर धरे धनु भाथा। वय किसोर कौसिक मुनि साथा ॥ 
पहिचानहु तुम्ह कहहु सुभाऊ। प्रेम विवश पुनि पुनि कह राऊ ॥३॥ 


अथ॑ : साँवले और गोरे धनुष और तरकस धारण किये हैं। किशोरावस्था 
है। विश्वामित्र के साथ हैं। तुम पहिंचानते हो तो उनका स्वभाव वतलाओ | इस 
बात को महाराज ने प्रेम विवश होने के कारण बार बार पूछा । 

व्याख्या : श्यामल गौर से रूप कहा। धरे धनु भाथा से वेप कहा | वय किसोर 
से अवस्था कही और कौसिक मुनि साथा से अचूक पता बतलाया। विश्वामित्र 
मुनि को कौन नही जानता ? उनका दर्शन तुम लोगों ने अवश्य किया होगा । मेरे 
वच्चे उन्हीं के साथ है। भाव यह कि संग सुसेवक नांही : राजोचित ठाठ बाद के 
साथ नही है । 

तुम स्वभाव कहो तो हम ठीक जान ले कि तुमने देखा है । प्रेम के विवश 
है। उत्तर देने का समय ही नही देते | इसी प्रश्न को वार बार दोहराते हैं। राऊ 
कहने का भाव यह कि राजा का एकबार कहना बहुत है। 


जा दिन ते मुनि गए लवाई। तव ते आजु साच सुधि पाई ॥ 
कहहु विदेह कवन विधि जाने । सुनि प्रिय वचन दूत मुसुकाने ॥४॥ 


अर्थ : जिस दिन से मुनिजी लिवा गये तब से आज ही सच्ची सुधि मिली है। 
यह बत्तछाओ कि महाराज ने उन्हे कैसे जाना ? प्रिय वचन सुनकर दूत मुसकराये | 

व्याख्या : मुनि गये छवाई का भाव यह कि दूसरा छिवा गया होता तो 
सेना साथ जाती | सेवक साथ जाते । डाक वेठा दी जाती | क्षण क्षण का समाचार 
मिला करता । पर मुनिजी के रुष्ट होने के भय से कुछ नही किया गया | अत्त: जब से 
साथ गये बिश्वस्त सूत्र से कोई समाचार नहीं मिला। इससे महाराज अपनी 
अत्यन्त उत्सुकता का कारण भी वह देते हैं। आज जो समाचार मिल रहा है वही 
विद्ववस्त सूत से मिल रहा है | अतः कहते हैं साँच सुधि पाई। 


छ३६ रामचरितमानस 


अव फिर एक प्रइन महाराज ने उठाया वि राजा विदह ने मेरे बच्चा 
वो कैस जाना ? इतने राजा इबट्ठें थे उनम इन बच्चा को जान टने की ता बोई 
सम्भावना हो नहीं थो। ये वचन महाराज वे मनोहर थे। अत दूता वो प्रिय 
लगे । महाराज पो प्रेम म विभोर देखवर दूत मुसब राये | 
दो सुनहु महीपति मुकुठ मनि, तुम्ह सम धन्य न कोउ | 
राम लपन जिनके तनय, विस्व विभूषन दोउ ॥२९१॥ 
भय हे राजाओ के मुकुटमणि | सुनो। तुम्हारे समान धन्य वोई नहीं है। 
जिसके राम लक्ष्मण ऐसे विश्वविभूषण पुत्र हैं। 
व्याग्या महीपति मुकुंट्मणि से ऐश्वर्याधिकय कहा | तुम सम धन्य न को 
से पुण्याधिकषय वहा । उत्तम सन्‍्तान होने से पिता के पुण्य वा अनुमान करते हैं। 
कहते हैँ कि ऐसे विश्वविभूषण पुत्रो की प्राप्ति से आप धन्य हैं । विश्वविभूषण को 
कौन नही जानेगा ? जो उन्हे देख रूणा वही परिचय प्राप्त करना चाहेगा। यथा 
सुनहु नाथ सुदर दोड चालक । मुनि कुल तिलक कि नृप कुछ पालक । प्रश्न है 
भैया कहहु चुसलछ दोउ वारे। उत्तर है सुनहु महीपति मुकुट मनि तुम सम धन्य न 
बोठ। पिता के घन्य कहने से ही पुत्र के कुशल का कथन हो गया | यह दूत का 
पाण्डित्य है कि स्तुति करने म कुशछ कह गया। अब धन्य वा कारण कहने मे 
दूसरे प्रइन का उत्तर देता है। राम उपन नाम कहकर पहिचान वहा। महाराज 
ने स्वभाव पूछा था। वह रूप और गुण दानो कहता है विस्वविभूषण दोउ। 
बिश्वविभूषण तो बही है जिसम सम्पूर्ण सदगुण हो । 
पूछन जोगु न तनय तुम्हारे । पुरुपसिह तिहुँ पुर उजिआरे ॥ 
जिनन्‍्हू के जस प्रताप के आगे | ससि मलीन रवि सीतल छागे ॥१॥ 
अथ आपके पुत्र पूछने के योग्य नही है । वे पुरुषो म सिंह है। त्तीनो छोबः 
के प्रकाश है। जिनके यश के सामने चन्द्रमा मलिन मालूम होते हेँ और प्रत्ताप के 
सामने सूय ठण्डे माूम पते हैं । 
व्यायया अब दूत पहिचानहु तौ कह॒हु सुभाऊ वा उत्तर देता है। यद्यपि 
स्वभाव के विषय म बिश्वविभूषण कहकर बहुत कुछ रक्षित करा दिया है। पर 
बसी वात को राजा ने पूछा हैं। अत विस्तार रूप से कह रहे हैं उनकी रायाति 
उनके आने के पहल ही पहुँच जाती है। फिर उनके देखने पर पहिचान पूछने की 
आवद्यवता नही रह जाती। लोग आप ही पहिचान जाते हैं। यथा एक कहइ 
नृपसृत तेइ आछी। सुने जे मुनिर्सेग आये काछी। जिन्‍्ह निज रूप मोहनी डारी । 
वीन्हे स्ववस नंगर नर नारी | पुरुपसिह के परिचय देने की आवश्यकता नही है। 
उनका प्रताप उन्हे पहिंचनवा देता है। आपके पुत्र पुरुपसिह हैं। यथा पुरुष सिंह 
दीठ बीर हरपि चल मुनि भय हरन। उनके प्रकाश से सूय के प्रकाश की भाति 
तीनो लोक प्रवाशित ह। गृण पहिल कहा था। अब पुरुपमिह तथा तिहँपुर 
उजियारे फहकर प्रताप शौम वछ और तेज का वर्णन करते हैं। 
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कहूहु विदेह कवन विधि जाने का उत्तर देते हैं। काछ के ध्वजभूत परम 
प्रकाशमान रवि शशि का परिचय नही देना पडता | प्रताप में उष्णता और यश में 
उज्ज्वलता मानी जाती है। सो इनके यश के सामने शशि की उज्ज्वलूता कुछ भी 
नही है गौर न इनके प्रताप के आगे सूर्य की उष्णता ही कोई वस्तु है । 
तिन्‍्ह कहिं कहिअ नाथ किमि चीन्हे । देखिआ रवि कि दीप कर लीन्‍न्हे ॥ 
सीय स्वयंवर भूष अनेका | सिमिठे सुभठ एक ते एका ॥२॥ 

अर्थ : हे नाथ! उनके लिए आप कहते हैँ कि राजा वे कैसे चीन्हा ? क्‍या 
हाथ मे दीपक लेकर सूय॑ भी देखे जाते हैँ ? सीता के स्वगवर मे अनेक राजा और 
एक से एक योद्धा जुटे थे। 

व्याय्या : अन्धकार मे पड़ी हुई वस्तु के चीन्हने : पहिचानमे में दीप की 
आवश्यकता होती है । स्वयंप्रकाश सूय॑ के चीन्हने में चही | निस्तेज लोगो के लिए 
पूछना पड़ता है । तेजस्वी तो स्वयं अपने तेज से पहिंचाने जाते है। 

सीय स्वयंवर कहकर दुलहिन का नाम बताते हैँ | तेज कहने के व्याज से 
दूत सारी कथा कह रहे है। भाव यह कि स्वयंवर रूप का नहीं था। बलपरीक्षा 
का था। देव दनुज घरि मनुज सरीरा। विपुल वीर आये रन धीरा | मनुज शरीर 
घारण करने से दूतों ने स्वयंवर में आये हुए छोगो का दो ही विभाग किया : 
१, अनेक भूप और २. एक से एक सुभट | 


संभु सरासन काहु न टारा | हारे सकल वीर वरिआरा ॥ 
तीनि लोक म॑ंह जे भट मानी । सब के सकति संभु धनु भानी ॥३॥ 


अथं : शिवजी का धनुष किसी का हटाया न हटा । सब बलवान हार गये। 
तीनो छोक में जितने भटमानी थे सम्रवी शक्ति को शिवजी के धनुप ने कुण्ठित 
कर दिया। 

व्याय्या : अनेक भूपो के लिए कहते है कि : संभु सरसन काहु न ठारा। और 
एक से एक सुभट के लिए कहते है कि : हारे सकछ वीर वरिआरा | राजा तो दस 
हजार चिपट गये थे । इसलिए उन्हें अनेक कहते हैं । पर सुभट एक दूसरे को गिनने 
वाले नही | अतः उनके लिए एक ते एका कहते है। भावार्थ यह कि न राजाओं 
का किया कुछ हुआ और न सुभटो का किया कुछ हुआ | शिवजी के धनुप के आगे 
न्रेलोक्य के वीरो की झक्ति कुण्ठिन हो गई। 


सके उठाइ "सरासुर मेरू। सोउ हिय हारि ययउ करि फेरू ॥ 
जेइ कौतुक सिवसेल उठावा । सो तेहि सभा पराभव पावा ॥थ॥ 
अर्थ; वाणासुर सुमेर पवंत को भी उठा सकता है। वह भी हिम्मत हारकर 


१ यहाँ विश्वेषोक्ति अलछद्धार है। 
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परिक्रमा करवे चछा गया और जिसने खेल मे केझास उठाया था उसकी भी उस 
सभा मे हार हुई। 

व्यास्या बाणासुर सुमेर पव॑त के उठाने का सामथ्यं रखता है। पर शिवधनु 
को देखकर उसका साहस छूट गया। उसने पूज्य धुद्धि से धनुप की परिक्रमा की 
और चला गया | रावण ने तो खेल में केलास पवृ॑त्त उठा लिया था | ग्रन्थकार ने 
कैछास न कहकर सिवसैल कहा। भाव यह कि कैलास पर स्वय शिवजी भी 
सशक्ति, सा, सायुध विराजमान थे। फिर भी रावण ने खेल मे उठा लिया। 
यथा पुनि नभ सर सम कर निकर। कर कमलन्हि पर वास। सोभित भयउ 
मराल इब सभु सहित केलास | तथा कौतुकही कैलास पुनि, लीन्हेसि जाइ उठाई] 
उसकी भी हार हुई । 


दो तहाँ राम रघुबस मनि, सुनिआ महा महिपाल। 
भजेउ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पकज नाछ ॥२९२॥ 


अर्थ हे महाराज | सुनिये, वहाँ रघुवशर्माण राम ने बिना प्रयास के धनुष 
को तोड डाला | जैसे हाथी कमर वे नाल को त्तोड डाले। 

व्याय्या उस सभा में सबके सामने रघुवण की प्रतिष्ठा को स्थापित करते 
हुए रामजी ने अप्रयासेन धनुप को त्ोडा | अप्रयास को स्पष्ट करते हुए कहते है कि 
जिस भाँति गज को कमलनाछ के तोडने मे कोई परिश्रम नहीं उसी भाँति रामजी 
को भी कोई आयास नही हुआ। यथा लेत चढावत खेंचत गाढे | काहु न लखा देख 
सब ठाढ़े । महा महिपाल की 'भी शोभा मणि से होती है । इसल्ए रामजी का विशेषण 
रघुवसमनि दिया | 
सुनि सरोप भृगुनायकु आए। बहुत भाँति तिन्‍्ह आँखि देखाए ॥ 
देखि राम बलु निज धनु दीन्हा । करि बहु विनय गवन वन कीन्हा ॥१॥ 

अर्थ सुनकर रुष्ट होते हए परशुरामजी आये और बहुत प्रकार से आँख 
दिखाया । रामजी के बल को देखकर अपना धनुप दे दिया और बहुत प्रकार से 
विनय करके वन चल गये | 

व्याख्या परशुरामजी को धनुपभज्भ का समाचार पाकर बडा क्रोध हुआ। 
क्रोध से भरे हुए वहाँ आये और बहुत प्रकार से आँख दिखाया भर्थात्‌ डराया 
धमकाया। १ शब्द से यथा क्हु जड जनक धनुप केइ तोरा। २ चितवन से 
यथा सहजहु चितवत मनहुँ रिसाते | ३ वेष से यथा कि मुनि वसन तून दुइड 
बाँधे | करमर धनु कुठार कल काधे | ४ इज्ित से यथा बोले चितइ परसु की 
ओरा | ५ झस्त्र सुधारकर यथा सुनि कटु वचन कुठार सुधारा। तथा ६ शस्त्र 
उठाकर यथा भृगुपति वर्काहि कुठार उठाये | जब रामजी का दिव्य बल देखा । 
यथ[ देत चाप आपुहि चलि गयऊ | तो अपना घनुप दे दिया । अर्थात्‌ अपना कार्य 
रामजी को सौंप दिया | समझ लिया कि अब मेरी आवश्यकता ससार को नही है। 
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बहुत सी विनती वरबे अपराध क्षमा कराया परबुरामजी गा. विनय करना असा- 
धारण बात थी। और तपस्या के लिए वन चले गये | सदा के लिए क्षात स्वभाव का 
परित्याग कर दिया। 


राजन रामु अतुल बल जैसे | तेज निधान लपनु पुनि तैसे ॥ 
कर्पाहि भूषप विछोकत जाकें | जिमि गज हरि किसोर के ताके ॥२॥ 


अर्थ राजन्‌ ! जिस भाँति रामजी अतुलवल हैँ वेसे ही लक्ष्मणजी तेज 
निधान हैं। जिनके ताकने से राजा छोय ऐसे काँप उठते हैं जैसे हाथी सिंह वे बच्चे 
के तावने से काँप उठें। 

व्याख्या परणुरामजी के पराजय से यह बात सिद्ध हो गई कि रामजी के 
जोड का कोई बली नही है जिससे उनके वल की तुलना की जाय । वेसे ही लक्ष्मण 
के तेज की तुलना नही है | यहाँ राजा जनक के बीर विहीन मही में जानी । कहने 
पर विगड खडे हुए। प्रलय करने को तैयार हो गये। यथा कदुक इब ब्रह्माड 
उठावी | काँचे घट जिमि डारी फोरी । सकी मेरु मूलक इव तोरी। परशुरामजी का 
तेज इन्ही के तेज के सामने दवा | यथा वहइ न हाथ दहै रिसि छात्ती । भा बुठार 
कुठित नृप धाती | इनकी भौंह चढने पर राजमण्डल में क्पर्क्पी पड जाती है। जैसे 
सिह के बच्चे के ताकमे से हाथियों का यूथ कम्पायमान हो उठता है। यथा कुंअर 
चढाई भौहे अब को विलोके सोहे। गीतावछी | तथा - असन नयन भूबृदि कुटिल 
चितवत् नृपन्ह सकोप | मनहु मत्त गजगन मिरखि, सिंह क्मोरहिं चोप। 


देव देखि तब बालक दोऊ। अब न आँखि तर आवत कोऊ॥ 
दूत वचन रचना प्रिय छाग्री । प्रेम प्रताप वीर रस पागी ॥३॥ 


अर्थ॑ हे देव ! आपके दोनो बालकों को देखकर अब वोई आँख में जेंचता 
नही | दूत के वचन की रचना प्रिय लगी | क्योकि वह प्रेम, प्रताप और वीर रस से 
पगी थी। 

व्यास्या देव सम्पोधन से नरदेव अभिप्रेत हैं। दूत कहते हैं कि आपने दोनो 
वालको वे देसने वे पहिले अपेक्षाइत गुणरप का उत्क्यं दृष्टियोचर होता था। पर 
जय से उनवो देखा है त्य से ससार म॒ कोई दृष्टि मे जेंचता ही नहीं। सप्रवे रूप 
और गुण तुच्छ मालूम पडते हैं। इनके देखने पर यह वात मन में ही नहीं आतो 
कि इनसे बढवर के भो वोई हो सकता है। 

महाराज दशरथ के प्रश्नों ये उत्तर देने मे जो वचन दूतो ने कहे उसतोी 
रचना ऐसी सुन्दर थी वि समवो प्रिय छगी। प्रिय छगने का वारण वहते हैं ति 
वह रचना, प्रेम प्रताप और वीर रस से आतप्रोत थी। प्रेम यथा देव देसि सव 
वाल़्व' दोऊ | अय न आँख तर आये वोऊ। प्रताप जिन्हे जस प्रताप वे आगे। 
ससि मलीन रवि सीतछ छाग्रे। वीर रस . राजन राम अतुल बल जैसे | तेज मिधघान 
हृपन पुनि तैस | बर्पाह्‌ भूप विछोबत जावे | जिमि गज हरि जिसोर वे ते | 
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सभा समेत राउ अनुरागे। दूतन्ह देव निछावरि छागे॥ 
कहि भनीति ते मूर्दाह काना | घरमु विचारि सबहि सुसु माना ॥ ४॥ 


अर्थ सभा वे समेत महाराज पेम में पय गये। दूतो यो निछावर देने 
लगे | अनीति है ऐसा कहवर उन्होने वान ढक लिये। धर्म विचारकर सयने 
सुख माना। 

व्याय्या रचना ऐसी प्रिय छगी कि सभा समेत स्वय महाराज अनुराग में 
आगये। शुभ सन्देश सुनानेवाले को निछावर मिलने वा नियम है। यथा प्रथम 
जाइ जिन बचन सुनाये । भूपन वसन भूरि तिन पाये। सो सत्र निछावर देने लगे। 
जिस दूत को निछावर देने रूगते है वही कान पर हाथ रखता है। अर्थात्‌ निछावर 
लगा स्वीवार नही बरता और कहता है वि यह अनीति है। भाव यह कि हम 
कन्यापक्ष के हैं। हम लने क॑ अनुकूल कोई युक्ति सुन नहीं सकते। बात अप्रसन्न 
होने की थी। क्योकि ऐसे अवसर के निछावर अस्वीकार बरने का अर्थ यह होता 
हैं कि यह उत्सव उसे प्रिय नही है। इसलिए जिन्हे अर्थ की आवद्यक्ता नहीं है 
थे भी रने को आगे आजाते है । यथा राम निछावर लेन वो हढठि होत भिखारी। 
निछावर के अस्वोकार करने का सामथ्य॑ क्से है ? परन्तु इस अस्वीकार से सबको 
सुख हुआ । सब लोग दूतों को धामिक्ता तथा स्वामिभक्ति पर प्रसन्न हो गये । 


दो तव उठि भूष वसिष्ठ कहुँ, दीन्हि पत्रिका जाइ। 
कथा सुनाई गुरुह सब, सादर दूत बोलाइ ॥२९३॥ 


अर्थ तब राजा ने उठकर वसिष्ठजी को जाकर पत्रिका दी और आदर के 
साथ दूता को वुलाकर सत्र कथा सुनाई। 

व्यारया बारात लू चलनी है। गुरुजी से मुह॒तं पूछना है। अत वस्िछ्ठजी 
को पत्िका देने के लिए महाराज स्वयं उठकर उनके पास गये। गुरुजी क प्रसाद 
से ही यह मज्भूल सुलभ हुआ है। रामजी के जन्म के लिए भी इसी भाँति गये थे । 
यथा गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला | दूतो को भी सादर बुलवा लिया। क्योकि 
दूतो के आदर स॑ महाराज जनक का आदर है | गुरुजी से सव निवेदन वरना है। 
कोई बात छूटने न पाव| यदि कोई वात गुरुजी ऐसी पूछें जा महाराज कोन 
मालूम हो । इसलिए दूता का वहाँ रहना आवश्यक था। सब कथा यथा दलि 
ताडका मारि निसिचर मखराखि विप्रतिय तारी । दे विद्या ले गये जनवपुर है गुरु 
सग सुखारी । करि पिताकपन सुता स्वयवर सजि नृप कटक वटोरथो । राज सभा 
रघुवर मृनार ज्यों सभु सरासन त्तारयौ । 


सुनि बोले ग्रुर अति सुसु पाई। पुन्य पुरुष कहुँ महिं सुख छाई ॥ 
जिमि सरिता सागर महु जाही। जद्यपि ताहि कामना नाही ॥१॥ 
अथ सुनकर मुन्तिजी वहुत सुख पाकर बोठ कि पृष्यात्मा के लिए 
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पृथ्वी सुख से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र मे जाती है। यद्यपि समुद्र को चाह 
नही है। 

व्याख्या * सब कथा सुनकर वसिष्टजी को अत्यन्त सुख हुआ | जब वर्णनात्तीत 
सुख होता है तो उसे अति सुख कहते हैं। यथा अति सुख लक्या न जाय बखानी। 
शिष्य के परम कल्याण से गुरु को अति सुख होता है। मुनिजी ने कहा कि पुष्य 
ही सुख का कारण है। जिसका जितना पुण्य होता है वह उतना सुस पाता है। 
तुम पुण्यात्मा हो । तुम्हारे लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई है । पृथ्वी यही है। पर यही 
पुण्याप्मा को सुखमय और पापात्मा को दुखमय मालूम होती है। यथा सुख 
चाहहिं मूढ न धर्मेरता । समुद्र जल का निधात है। उसे अधिक जल की आवश्य- 
कता नही है । पर नदियों के लिए दूसरा स्थान नहीं है। वे जा जाकर अपना जछू 
दिनरात समुद्र मे ही गिराया करती हैं । सेकडो कोस के मरुस्थल पडे है। जहाँ जल 
को वडी हो कमी है । पर नदियाँ उधर उन्मुख हो नही होती । 


तिमि सुख सपति विनहि वोछाये । धरमसील पहिं जाहि सुभाये ॥ 
तुम्ह ग्रुरु विप्र घेनु सुर सेवी। तसि प्रनीत कौसल्या देवी ॥२॥ 


अर्थ उसी भाँति सुखसम्पत्ति बिना वुछाय ही धर्मशील के पास स्वभाव से 
ही जाती है। तुम गुरु, विप्र, गाय और देवताओ के सेवक हो और कौसल्या देवी 
भी बेसी ही पवित्र है। 

व्यास्या वेसे ही पुण्यात्मा सुख से पूर्ण रहते है। उन्हे सुस का घाटा नही 
रहता । फिर भी सुख सम्पत्ति को तो दूसरा स्थान ही नही है। उन्हे तो प्रुण्यात्मा 
के यहा जाना ठहरा | यही इनका स्वभाव है चाहे उसे कामना हो चाहे न हो। 
तुम तो लडके कुशल से घर लछोट भावे इतने में ही सन्तुष्ट थे | इससे अधिक चाहते 
भी नही थे । परन्तु वाछूको ने इतना बडा यज्ञ प्राप्त किया। महाराज जनक से 
सम्बन्ध हुभा | यह्‌ सब सुख तो बिना बुलाये ही तुम्हारे पास आये । गुरु, विप्र, गाय 
और देवता का सेवक होना ही। पुण्यात्मा का लक्षण है। सो सभी तुममे है। तुम्हारी 
पट्टाभिषिक्ता महिपी कौसल्या देवी भी वैसी ही पु०यात्मा हैं। फिर तुमलोगो को ऐसा 
सुख क्यो न हो । 
सुकृती तुम्ह समान जग माही | भयउ न है कोउ होनेउ नाही ॥ 
तुम्ह ते अधिक पुन्य बड़ काके । राजन राम सरिस सुत जाके ॥३॥ 

अथ॑ * राजन्‌ | तुम्हारे ऐसा पुण्पात्मा जगत मे नततो कोई हुआ न है और 
न होनेवाछा है। तुमसे अधिक पुण्य किसका है जिसको रामजी के सहझ् पुत्र हैं। 

व्याख्या * पुण्य पाप दोनो होने से ही मनुष्यजन्म मिलता है परन्तु तुममे 
तो पाप वा लेश भी नही है। यथा: प्रमु आयसु बहु विधि प्रतिपाछा । दपति घरम 
आचरन नीवा | अजहें गाव श्रुति जिन्हके लोगा। पथ जात सोहहिं मति धोरा। 
ज्ञान भगति जनु धरे सरोरा | तुम्हारा जन्म तो वरदान से हुआ है नही तो तुम्हारे 
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ऐसा पुण्यात्मा इस जगत्‌ से जन्म केसे ग्रहण कर सकता है ? जिसको राम सा बैटा 
है उसके पुण्य का क्या ठिकाना ? यथा जासु सनेह सकोच वस राम प्रकट भये 
आइ। जे हर हिय नयनन्हि कबहुँ निरखे नही अघाय | सुकर्म से ही सुकृती अपने 
को पावन प्रमपद पर चढा ले जाता है। 


वीर विनीत धरम ब्रत घारी। गुत सागर वर बालक चारी ॥ 
तुम्ह कहूँ सबे काल कल्याना | सजहु वरात बजाइ निसाना ॥४॥ 


अथ तुम्हारे चारो बालक वीर विनीत और धमब्रत्त के धारण करनेवाले 
है । तुम्हारा सब काल म कल्याण है। डका देकर बरात साजो | 

व्याख्या तुम चार के सेवव हो १ गुरुके २ विप्र के ३ गाय के और 
४ देवता के | इसलिए चार गुणा से युक्त तुम्हे चार पुत्र है। वे १ वीर है २ विनीतत 
है ३ धमब्रतधारी है और ४ गुणसागर है। यथा चारिउ रूप सील गुन धामा। 
तदपि अधिव सुख सागर रामा | जो वीर होते है वे उद्ृण्ड होते हे। विनयी नहीं 
होते | धमब्रतधारी नही होते। नर सहस्न मँह सुनहु पुरारी। कीठ एक होइ धम 
ब्रतघारी | धर्मंत्रतथारी होने पर भी गुणसागर होना महा दुलंभ है। तुम्हारे 
बालको म चारो गुण है। 

तुम्हारी बात असाधारण है। तुम्हारे लिए शुभाशुभ मुहृत्त का विचार नहीं 
है। गुरुजी समझ गये कि राजा स्वय यह सम्बाद देने आया है बारात ले चलने 
का मुटटत्त पूछने के लिए । अत कहते है कि तुम्हे सवंकाल म कल्याण है और आज्ञा 
देते हैं कि निभंय होकर वारात साजो | 


दो चलहु वेगि सुनि ग्रुर वचन, भलेहि नाथ सिरु नाइ। 
भूषति गवने भवन तब, दृतन्ह वासु. देवाइ ॥२९४॥ 


अर्थ जल्दी करो। ऐसा गुरु का वचन सुनकर राजा ने कहा नाथ बहुत 
अच्छा और नमस्कार करके राजा घर गये | दूत्तो के ठहरने वी व्यवस्था कर दी। 

व्याय्या गुरुजी ने शीघ्रता करने वी आज्ञा दी | इधर से दूत भेजने म देर 
न हुई। यथा पठए दूत बोलि तेहि वाला | अत तुम्हे भी बारात ठ चलने म 
देर न बरतनी चाहिए। अथवा शुभ मुहूतं भी सन्तिकट है। इसलिए शीघ्रता करो। 
महाराज गुरजी की आज्ञा वो ही सब कुछ मानते है । अत तुरन्त प्रणाम क्या 
ओर घर चठ बारात की तयारी के ल्ए। दूतो के लिए झहरने वी व्यवस्था कराव 
तब धर गये । यह महाराज बी सावधानी है। 


राजा सबु रनिवास वोलाई | जनक पत्रिका वाँचि सुनाई ॥ 
सुनि संदसु सकल हरपानी। अपर कथा सव भूप बखानी ॥१॥ 


अय॑ राजा ने सय्र रानिया को बुछाया | जनकराज की चिट्ठी पढ सुनाई। 
सन्देश सुनकर सर हृपित हुईं और सत्र कथा महाराज ने वर्णन की । 
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व्यास्या स्त्रीद्विजावमान्य गच्छतो मरणम्‌ | स्त्री और ब्राह्मण का अपमान 
करके जानेवाले का मरण होता है। अत यात्रा के पहिडे स्त्री और ब्राह्मण का 
सत्कार होना चाहिए | अत स्तियो के सत्कार के लिए रनिवास म गये | वहाँ जाने 
पर सब रातियो को बुलवाया। पृथक्‌ पृथक सबके यहाँ जाने का समय नही है। 
सबके आजाने पर राजा जनक की चिट्ठी पढ सुनाई। बारात छकर आमने की 
प्रार्थना राजा जनक ने की है। रामजी ही शिवधनुभद्भ म समर्थ हुए। अत राजा 
जनक वी ज्येछ कन्या सोताजी ने उनका वरण किया है । चिट्ठी वी वचनरचना 
बडी सुन्दर है, बडी प्रिय है। दूत वचन रचना प्रिय छाग्री। चिट्ठी के लिए क्या 
कहना है। रानी कौसत्या के महल में चिट्ठी की चौथी आवृत्ति हुई। रामजी 
कौसल्या रानी की भांति ही सब माताओ से प्रेम करते हैं। यथा कौसल्या सम 
सब महतारी | रामहिं सहज सुभाव पियारी। अत सबका वात्सल्य समान रूप से 
रामजी पर है। उनके विवाहोत्सव का समाचार सुनकर सब प्रसत हुई । अपर कथा 
जो दूत के मुख से सुनी थी सब राजाओं का पराभव, बाणासुर और रावण की 
हार और परशुरामजी के पराजय आदि की कथा महाराज ने स्वय वर्णन की । 


प्रेम प्रफुल्ठित राजहि रानी । मनहु सिखिनि सुनि वारिद वानी ।॥ 
मुदित असीस देंहि गुर नारी। अति आनद मगन महतारी ॥३॥ 


अर्थ प्रेम से फूली हुई रानियाँ ऐसी शोभित हैं जैसे बादल के दाब्द 
सुनकर मोरनियाँ फूलछ उठती हैँ । बडो की स्तियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही 
हैं और माताएँ अत्यन्त आनन्द में मग्न है | 

व्याख्या प्रेम से पुलकित हो उठी है। इसलिए प्रफुल्लित कहा। रातियाँ 
स्वभाव से हो शोभायमान है। श्रफुल्लित होने से शोभा और भी बढ गई है । यह 
सात सौ रानियो का हाल भ्रन्थकार कहते है। गुरुनारी अर्थात्‌ कुलमान्य जठेरी 
प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देती हैं। राम लक्ष्मण की कीति और करणी का प्रकरण 
है। इसलिए महतारी से कौसलया और सुमित्रा का ग्रहण है। कैकेयी भरतजी 
से अधिक रामजी को मानती हैं। यथा भरत न मोहि प्रिय राम समाना। सदा 
कहहु यह सब जग जाना। इसलिए कैकेयी का भी ग्रहण है। ये तीनो तो भानन्द 
में डूबाडूब है | बोलने मे असमर्थ है । अत 
लेहि परसपर अति प्रिय पाती | हृदय छूगाइ जुडावहि छाती ॥ 
राम लपन के कोरति करनी । वारहि वार भूषवर वरनी ॥३॥ 

अथ वे दूसरे से अत्यन्त प्यारी चिट्टी को ले लेती हैं और उसे हृदय मे 
लगावर छातो शीतल करती है। राम लक्ष्मण की कीति और करणी को बार बार 
राजाओ म श्रेष्ठ दशरथजी ने वर्णन किया । 

व्यास्या उस पत्नी मं अतिप्रिय का शुभ सवाद है। अत वह पत्री अतिप्रिय 
है। चिट्ठी को आधा मिलन कहा गया है। अत चिं्ठी को रामविराह सन्तप्त ह्रदय 
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में लगाकर उसे शोतल करती हैं। महाराज वह कथा जो चिट्ठी मे नहीं हैं सो कह्‌ 
चुके हैं। फिर भी वह वीति और उसका कारण करणी ऐसी अछोकिक है वि न 
वह एकबार मे ठोक तरह से कही जा सके और न सुननेवाले के मन में बैठ सके। 
अथवा उसी कीति और करणी के कहने में महाराज को आनन्द ओर सुनने में 
रानियो को आनन्द है । इसलिए वारम्वार कही | 


मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाएं। रानिन्ह तब महिंदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनद समेता। चले विप्रवर आपसिप देता ॥४॥ 


अर्थ॑यह सव मुनिजी को शपा है ऐसा कहवर राजा महऊ से बाहर चले 
गये । तब रानियो ने ब्राह्मणा को वुलाया। आनन्दसहित अनेक दान दिये। वे श्रे्ठ 
ब्राह्मण आशीर्वाद दते चले | 

व्यायया महरू में अधिव देर तव नही ठहरे। गुरुजी वी आज्ञा हो चुकी 
है । यथा चलहु वेगि सुनि गुर वचन भलेहि नाथ सिर नाय | मुनि के प्रमाद से ही 
यह सब हो रहा है। उन्होने पहिंले ही कहा था धरहु धीर होइहं सुत चारी। 
पिभुबन विदित भगत भय हारी । अत यह कोति और करणी उनकी है। सुत्त को 
नही है। मुनिजी का प्रसाद है। यही बात महाराज ने रानियो से अपने सवाद के 
उपसहार में कही और बारात की व्यवस्था करने बाहर के खण्ड मे चल आये। 

आनन्द के समाचार की प्राप्ति पर दान देना चाहिएं। इसलिए रानियो ने 
दान पात्र ब्राह्मणों को बुलाया और सात्विक दान दिया। अयोध्या ऐसा पुवीत 
देश है। पुतोद्वाह की उपस्थिति का काल है । विप्रवर से श्रोत्रिय ब्राह्मण अभिप्रेत हूँ। 
यथा बेदपाठी भवेद्रिप्र । व्गनन्द के सहित दान दे रही हैं। अत यह दान सब 
प्रकार से सात्तिवक है। यथा दांतब्यमिति यद्दान दीयतेप्नुपकारिणे | देशे काले च 
पाने च त्तह्ान सात्त्विक स्मृत। भगवदगीता | दान से सन्तुष्ट हांकर ब्राह्मण 
आशीर्वाद देते चले। परोक्ष में भी आशीर्वाद देते हे। इसलिए आशिप देते 
चलना कहा | 


दो जाचक लिए हंकारि, दीन्ह निछावर कोदि विधि। 
चिर जीवहु सुत चारि, चक्रवति दसरत्य. के ॥२९५॥ 


अर्थ मेंगतो को बुलवा लिया और करोडो प्रकार की निछावरें की | वे भी 
बाशीर्वाद दत चले | चक्रवर्ती दशरथ के चारो पुत्र चिरश्चीव हो । 

व्याख्या दान के अधिकारियों को दान दिया गया। दूसरी श्रेणी के पात्र 
दीन और अनाथ याचक लोग हे। इन्ह निछावर दिया जाता है। महाराज 
ददरथ के यहाँ दीन का आदर है। उन्हें वुलावा जाता है। अत वे वुलाये गये। 
सात सौ रानियाँ हैं। अत कोर्टि विधि से निछावर का होना कहते है। अथवा 
निछावर की कोटि प्रकार विधि से हुईं। यथा पहिले ताटकावध की मिछावर 
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हुई। तव मखसरक्षण की निछावर । त्य धनुपभज्भ वी निछावर | तब जयमाल ग्रहण 
वी निछावर ) तय परशुरामविजय वी निछावर हुई। 


कहत चले पहिरे पठु नाना | हरपि हने गहगहे निसाना ॥ 
समाचार सब छोगन्ह पाए। छागे घर घर होन बधाए ॥१॥ 


अथं ऐसा बहते हुए अनेक प्रगार के कपडे पहने हुए चल और हपित होकर 
गहगहे डड्ढे वजाये । सब छोगो को समाचार मिला तो घर घर वधाइयाँ वजने छगी। 

च्यास्या याचक लोग भनेक प्रकार के कपड़े पहने हुए है जो उन्हे निछावर 
में मिले हैँ। चिरजीवहु सुतचारि चक्रय॒ति दशरत्थ के ऐसा कहते हुए चल। दाता 
की प्रीति के लिए उन्होने निछावर म मिले हुए वस्त्रालड्भारो वो तुरन्त धारण कर 
लिया। केवल कपडे हो नही पाये। नाना भाँति से निछावर हुई है। राजोपचार 
तब की निछावर हुई | घोडे, हवी, डका, निशान सभी कुछ निछावर म मिला है। 
अत डडद्धा देकर चले । हने गहगहे निसाना । यहाँ हने शब्द का सिवा जाचक शब्द 
के दूसरा बोई शब्द वत्तरूप म उपलब्ध नही होता ओर अर्थ भी बेठ जाता है। 
अंत थाचको ने डड्े बजाये यही अर्थ करना होगा। जन्मकाल मे याचक स्वय 
आये | यथा तेहि अवसर जो जेहिं विधि आवा | दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा। 
इस बार उन्हे बुलाया गया । 

याचको के इस भाँति डड्भा। वजाकर चलने पर सब छोगो को समाचार छूग 
गया। अथवा रानिया का समाचार लिखकर तब पुर लोगो का समाचार लिखते 
है। राजा और प्रजा वी सम्पत्ति एक हैं। अति घनिष्ठ प्रीति है। धर्मनियन्त्रित 
राज्तन्त्र म ही ऐसी प्रीति सम्भव है। प्रजा इतनी आनन्दित हुई मानो उन्ही वे 
धर विवाहोत्सव है । घर घर बधाय वजने लग। 


भुवन चारि दस भरा" उछाहू | जनकसुता रघुवीर विआहू |॥ 
सुनि सुभ कथा लोग अनुरागे। मग गृह गली सवारन छाग्रे ॥२॥ 


अर्थ चौदहा भुवनो म उछाह भर गया कि जनक की बेटी और रघुवीर 
का व्याह है। यह शुभ कथा सुनकर छोगो म अनुराग बढा । रास्ता, घर और गली 
संवारने लगे 

व्यास्या चौदह भुवन का अयोध्या से सम्बन्ध हे । यथा भुवन चारि दस 
भूधर भारी । सुकृत मेघ वरखहि सुखवारी | रिधि सिधि सपत्ति न॒दां सुहाई | उमगि 
अवध अबुधि कहँ घाई। अत सभी जगह समाचार फैल गया और सभी महाराज 
दशरथ से प्रेम करते है। यथा नृप सब रहहिं कृपा अभिलापे। लछोक्प कर्राह 
प्रोत्ति रुचि राखे। अत सबके हृदय म आनन्द उमगा | इस भाँति चौदह भुवन म 
उछाह भर गया | जनकजी की भी वीति की ख्याति सारे ससार म है। अत इस 

१ यहाँ अधिक द्वितीय अठसझ्गार है 


४ बा शमाकाक, हे 


>क 
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में लगाकर उसे शोतल करती हैं। महाराज वह कथा जो चिट्ठी मे नहीं है सो कह 
चुके हैं। फिर भी वह बीति और उसका कारण करणी ऐसी अलौकिक है वि न 
वह एकबार में ठोक तरह से कही जा सके और न सुननेवाले के मन मे बैठ सके। 
अथवा उसी कीति और करणी के वहने में महाराज को आनन्द ओर सुनने में 
रानियो को आनन्द है | इसलिए बारम्वार कही | 


मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए। रानिन्ह तब महिदेव बोलाए ॥ 
दिए दान आनद समेता | चले विप्रवर आसिप देतावश॥ 


अ्थ॑ यह सब भुनिजी वी छृपा है ऐसा कहकर राजा महल से बाहर चले 
गये | तब रानियो ने ब्राह्मणों को बुलाया । आनन्दसहित अनेक दान दिये | वे श्रेष्ठ 
ब्राह्मण आशीर्वाद देते चले | 

व्याय्या महरू में अधिव देर तक नही ठहरे। गुग्जी की आज्ञा हो चुकी 
है। यथा चलहु वेगि सुनि गुरु बचन भलेहि नाथ सिर नाय | मुनि के प्रमाद से ही 
यह सब हो रहा है। उन्होने पहिले ही कहा था धरहु घीर होइह सुत चारी। 
त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। अत यह कोति और करणी उनकी है। सुत को 
नही है। मुनिजी का प्रसाद है। यही वात महाराज ने रानियों से अपने सवाद के 
उपसहार में क्ही ओर बारात की व्यवस्था करने बाहर के खण्ड मे चले आये | 

आनन्द के समाचार की प्राप्ति पर दान देना चाहिए। इसलिए रानियो मे 
दान पात ब्राह्मणो को बुलाया और सात्तिक दान दिया | अयोध्या ऐसा पुनीत 
देश है।। पुत्राह्मह की उपस्थिति का काल है । विप्रवर से श्रोत्रिय ब्राह्मण अभिप्रेत है। 
यथा वेदपाठी भवेद्विप्र । व्गनन्द के सहित दान दे रही है। अत यह दान सब 
प्रकार से सात्विक है। यथा दातव्यमित्ति यद्दान दीयतेध्नुपकारिणे | देशे काले च 
पात्रे च तहान सात्तिक स्मृतम्‌॥। भगवदगीता। दान से सन्तुष्ट हाकर ब्राह्मण 
आशीर्वाद देते चले। परोक्ष में भी आशीर्वाद देते हे। इसलिए आशिप देते 
चलना बहा । 


दो जाचक लिए हकारि, दीन्ह निछावर कोटि विधि। 
चिर जीवहु सुत चारि, चक्रतति दसरत्थ. के ॥२९५॥ 


अर्थ मँग्तो को बुलवा लिया और करोडो प्रकार की निछावरे की । वे भी 
आशीर्वाद देते चले | चक्रवर्ती दशरथ के चारो पुत्र चिरश्बीव हा । 

व्यास्या दान के अधिवारियो को दान दिया गया। दूसरी श्रेणी के पात्र 
दीन और अनाथ याचक छोग हैं। इन्हे निछावर दिया जाता है। महाराज 
दशरथ के यहाँ दीन का आदर है। उन्हे वुलावा जाता है। अत वे बुलाये गये। 
सात्त सी रानियाँ है। अत को्ि विधि से निछावर का होना कहते है! अथवा 
निछावर की कोटि प्रकार विधि से हुई। यथा पहिले ताटकावध को निछावर 
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हुई। तव मखसरक्षण की निछावर | त्व घनुपभद्भ की निछावर | तब जयमाल ग्रहण 
की निछावर) तन परशुरामविजय की निछावर हुई। 
कहत चले पहिरे पटु नाना | हरपि हने गहगहे निसाना॥ 
समाचार सब लोगन्ह पाए । छागरे घर घर होन बधाएं ॥१॥ 
अर्थ * ऐसा कहते हुए अनेक प्रकार के कपडे पहने हुए चले और हपित होकर 
गहगहे डड्धे बजाये | सब छोगो को समाचार मिला तो घर घर वधाइयाँ वजने लगी। 
व्यास्या . याचक लोग अनेक प्रकार के कपडे पहने हुए है जो उन्हे निछावर 
मे मिले है। चिरजीवहु सुतचारि चक्रवर्ति दक्षरत्थ के ऐसा कहते हुए चले। दाता 
की प्रीत्ति के लिए उन्होने निछावर मे मिले हुए बस्वालड्धारी को तुरन्त धारण कर 
लिया। केवल कपडे ही नही पाये। माना भाँति से निछावर हुई है। राजोपचार 
तक की निछावर हुई | घोडे, हाथी, डका, निशान सभी कुछ निछावर में मिला है। 
अत डड्जू देकर चले । हने गहगहे निसाना | यहाँ हते शब्द का सिवा जाचक शब्द 
के दूसरा कोई शब्द वर्त्तरूप मे उपलब्ध नही होता और अर्थ भी बेठ जाता है। 
अंत" याचको ने डड्ूें वजाये यही अर्थ करना होगा। जन्मकाल मे याचक स्वय 
भाये | यथा * तेहि अवसर जो जेहिं विधि आवा। दीन्ह भूप जो जेहि मन भावा। 
इस बार उन्हे बुलाया गया । 
याचको के इस भाँति डड्भा वजाकर चलने पर सब छोगो को समाचार लग 
गया। अथवा रानियो का समाचार लिखकर तब पुर छोगी का समाचार लिखते 
है। राजा और प्रजा की सर्म्पत्ति एक है। अति घनिष्ठ प्रीति है। धर्मनियन्मित्त 
राज्तन्त्र मे ही ऐसी प्रीति सम्भव है । प्रजा इतनी आनन्दित हुई मानो उन्ही के 
घर विवाहोत्सव है । घर धर बधाये बजने लगे। 


भुवन चारि दस भरा” उछाहू | जनकसुता रघुवीर विभाहु ॥ 
सुनि सुभ कथा छोग अनुरागे। मग गृह गली सँवारन लागे ॥२॥ 


अं . चौदहो भुवनो म उछाह भर गया कि जनक को बेटी और रघुवीर. 
का व्याह है। यह शुभ कथा सुनकर लोगो मे अनुराग बढा । रास्ता, धर और गली 
सँवारने लगे : 

व्याख्या : चौदह भुवन का अयोध्या से सम्बन्ध है। यथा : भुवन चारि दस 
भूधर भारी। सुकृत मेघ वरखहि सुखवारी । रिधि सिधि सपतति नदी सुहाई । उम्रगि 
अवध अबुधि कहँ धाई। अत सभी जगह समाचार फैल गया और सभी महाराज 
दशरथ से प्रेम करते है। यथा नृूप सब रहृहिं कृपा अभिरापे। लोकप करहि 
भीति रुचि रे । अत सबके हृदय में आनन्द उमगा। इस भाँति चौदह भुवन में 
उछाह भर गया। जनकजी की भी कीति की स्थाति सारे ससार मे है। भत्त इस 





१ यहाँ अधिक . द्वितोय अलछद्ठार है | 
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वियाह से सबवो हप॑ हुआ | श्रीरामजी की रयाति वीरहूप से श्रेलोकय में हो चुकी 
है। अत रघुदीर बहने है) पिता वा नाम नही लेते | जगदम्बा जानकीजी के रूप 
की ख्याति भी त्रेलोक्य में है। पर जनक वो पुत्री करके ही रयाति है। अत कहते 
है जनक सुता रघुवीर विवाहू। 

विवाह की कथा है । इसलिए झुम कथा कहते है। छोग तो अनुरक्त हुए हैं। 
पर इस सम्बन्ध वे समाचार से अनुराग और बढा। सबका घर सडक और गली 
के बीच में है। अत मग गृह गली वा सेंवारना उसी क्रम से ल्खिते हैं। 


जय्यपि अवध सेव सुहावनि | रामपुरी मगलमय पावनि ॥ 
तदपि प्रीति के रीति सुहाई । मगल रचना रची बनाई ॥३॥ 


अर्थ यद्यपि अयोध्यापुरी नित्य ही सोहावनी है | रामजी की पुरी मद्भुलमयी 
और पविन्न करनेवाली है। फिर भी प्रीति वी रीति सुन्दर होती है। मज्भुल रचना 
सँवारवर रची गई है । 


व्यास्या यह सशय न हो कि अवध और समयो म असस्क्ृत ही रहता 
था। अत ग्रन्थकार कहते हैं कि अवध ता सदा देखने म सोहावन और सेवन करने 
भ पावन है। यथा पहुँचे दत्त रामपुर पावन। हरले नगर विछोकि सोहावन। 
अवध का सम्बन्ध रामजी से वैसा ही है जेसा दिन का सम्बन्ध सूर्य से होता है। 
यथा अवध तहां जहेँ राम निवासू | तहेंइ दिवस जहेँ भानु प्रकासू । अत अवध 
को रामपुरी कहा | अथवा राजा जनक के दूत रामपुरी की भावना से अवध में 
आये हैं। उसके वर्णन म भी अवध का रामपुरी कहकर वर्णन करते है। स्वय 
रामजी मज्भूलभवन अमझ्भलहारी है। अत उनकी पुरी मगलूमय पावनि है। 
रामजी के नाम रूप लीला धाम सत्र मद्भूलसमय पावन और सोहावन है। नाम 
मज़ुलमय यथा मगल भवन अमगरू हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। 
रूप भमगलममय यथा मगलभवन अमगलहारी | द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी । 
लीला मंगलमय यथा जासु सकलू मगलमय कीरति। धाम मगलमय यथा 
रामपुरी मगलमय पावनि। नाम पावन यथा सुमिरि पवनसुत पावन नामू। 
रूप पावन यथा मगलमय अति पावन पावन। लछोला पावन यथा रघुवोर 
चरित पुनीत निसिदिन दास तुलसी गावइ | धाम पावन यथा रामपुरी मगलमय 
पावनि। साम और लीला सोहावन यथा राम नाम गुन चरित सोहाए। रूप 
सोहावन यथा स्थाम सरीर सुभाव सुहावन। धाम सोहावन यया हरखे 
नगर विलोकि सोहाबन | अत रामपुरी म मद्भुलरचना की आधवब्यकता नहीं है। 
गज्भाजी के माजंन की कौन आवश्यकता है | फिर भी प्रोति का यह आनन्द है कि 
प्रेमपात्र के मज्भल उपस्थित होने पर मज्भल रचना बनाई जातो है। जहाँ प्रीति 
की प्रीति पाठ है वहाँ पहिले प्रीति शब्द का अथे प्रेम और दूसरे प्रीति शब्द का 
अथ आनन्द है। वेर म भो पलटा छने का आनन्द है। पर वह आनन्द सोहावना 
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नही है। प्रीति का आनन्द सोहावना है । उमम मज़ुरूसचना सेवारकर रची जाती 
है। उसी को स्पष्ट बरते हुए कहते हूँ 


ध्वज पताक पट चामर चारू । छावा परम विचित्र वजारू॥ 
कनक कस तोरन मनि जाला । हरद दूब दधि अच्छत माझा ॥डा 


अर्थ ध्वजा पताका, सुन्दर वस्त्र और चँवर से छाया हुआ बाजार परम 
विचित हो रहा था| सोने के कलश, मणिजाल का तोरण, हलदी, दूब, अक्षत बौर 
माला द्वारा। 

व्याख्या जन्मोत्सव वे समय में कहा है ध्वज पताक तोरन पुर छावा। 
कहि न जाइ जेहि भाँति बनावा | वेसा ही इस उत्सव के समय भी मनाया जा रहा 
है। पर जन्मोत्सव से विवाहोत्सव की रचना में विशेषता होती है। अत कनक 
क्लस ततोरन मनि जाछा। लिखकर विशेषता भी दिखछाते हें। बाजार का 
साज बहकर घर वा साज कहते है। वाजार की मज्भलरचना दूसरे प्रकार की और 
घरकी दूसरे प्रकार की होती है । हलदी, दही, अक्षत, माला भादि प्रयोग घर की 
मद्ुलरचना में होता है । 


दो मगलरूमय निज निज भवन, लोगन्ह रचे बनाइ। 
वीथी सीची चतुरसम, चौके चारु पुराइ ॥२९६॥ 


अर्थ छोगो ने अपने धरों को सँचारकर मज्भुलमय बनाया। सुन्दर चौके 
पुराकर चतुरसम से गलियो को सीचा | 

व्यास्या यहाँ महाजनों को आज्ञा देनी नहीं पडो। आपसे आप लोगो ने 
अपना अपना घर मज्जूछमय वबनाया। खूब सेंवारकर रचना की। घर संवारकर 
लोगो ने बाहर चौके पुराये । गलियाँ चतुरसम चार प्रकार के सुगन्बित द्रव्य को 
एकत्रित करके चतुरसम बनाते है से सीची गईं | 
जहँ तह जूथ जूथ मिलि भामिनि । सजि नव सप्त सकल दुत्ति दामिनि ॥ 
विधुवदनो भृूगसावक लोचनि । मिज सरूप रति मान विभोचनि ॥१॥ 

अर्थ जहाँ तहाँ झुण्ड को झुण्ड स्त्रियाँ मिलतर सोलह श्यद्भधार करके गान 
करने छगी। सप्रके अज्भ की प्रभा बिजली सी, मुख चन्द्रमा सा, आँखें मृग के बच्चो 
सी थी। अपने रूप से रति के अभिमात की मिटानेवाली थी | 

व्याख्या घरो का वर्णन करके अब घरवालियो का वर्णन करते है कुरूपता 
भी पाप का फलछ है। अवध के नर नारी कृतार्थरूप है। यथा उम्रा अवधवासी 
नर, नारि कृत्तारथरूप | अथवा मनिगन पुर न्र नारि सुजाती। सुचि अमोलछ 
युन्दर सब भाँती | अत्त स्त्रियों की सुन्दरता दखकर रति का अभिमान टूठता था। 
नयोकि सभी चन्द्रधदनो और मृगनयनी थी। मुख की शोभा कहकर सर्वाज्ध की 
शोभा कहत है कि उसम विजली सा चमक है। तिस पर सालहा स्यृद्धार कर रक्‍्खे 
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हैँ। यथा प्रथम अग सुचि एक विधि मज्जन दुतिय बसानि | अमर वसन पहिरन 
तुतिय जावक चारि सुजानि | १ | पचम केस सँवारियों पष्टहू माँग सिदूर। भाल 
खौरि सप्तम बहुत अष्टचिबुक तिलपूर | २। मेहदी कर पद रचन नव दसम अरगजा 
अग। ग्यारह भूषत नग जटित बारह पुष्प प्रसग। ३े। वासराग मुस तेरहो चौदह्‌ 
रंगिवो दांत ] अधर राग गनि पचदस वज्जल पोडस भाँत | ४ 


गावहि मंगछ मंजुर वानी। सुनि कलरव कलूकठि छजानी ॥ 
भूप भवन किमि जाइ बखाना । विस्व विमोहन रचेठ विताना ॥२॥ 


अर्थ : मनोहर वाणो से मज्ूलगान करने रूंगी। सुन्दर स्वर को सुनकर 
कोयल लज्जित हो उठो। राजा के घर का कंसे वर्णन किया जाय जहाँ ससार को 
मोहन करनेवाला मण्डप छाया गया था। 

व्याख्या : मद्भूलगान करने लगी | उनका स्वर इत्तना मनोहर हैं कि कोयल 
लज्जित हो जाँय | जनकपुर के वर्णन मे कहते है जूथ जूथ मिलि सुमुखि सुतयनी ) 
करहिं गान कल कोकिल वयनी और यहाँ कहते है. सुनि कलरव क्लकठ लजाही। 
यहाँ मामला थढा हुआ है। सोलहो श्लुगार कर रखे हे। शरीर की थ्ुति भी 
दामिनी सी है। वहाँ एक अर्धालो में वर्णन है। यहाँ तीन भर्घाली में वर्णन करके 
तिगुना उत्सव कहा | 

जब प्रजाओ के घर मे इतत्ती सजावट और आमोद प्रमोद है तब राजा के 
घर का कया वर्णन किया जा सकता है ? वहाँ विश्वविमोहन मण्डप साजा गया है। 
जनवपुर के भण्डप का तो वर्णन किया। पर यहाँ के मण्डय का वर्णन हो नहीं 
सकता | बहाँ का मण्डप देखकर ब्रह्मदेव भूल गये कि कदली के खम्भे आदि असली 
हैं कि बनावटी है । पर यहाँ तो विश्व विमोहून वितान रचा गया है । जिसे देखकर 
अपने शरीर का एकदम सँमाल नही रह जाता । मोह की परिभाषा ही यही है कि 
जहूँ हक शरीर को नेकु न रहे सेभार | यहाँ तो वित्तान के देखने से विमोह 
होता है। 


मद्भल द्रव्य मनोहर नाना । राजत बाजत विपुल निसाना ॥ 
कतहुँ विरद वंदी -उच्चरही | कतहुँ वेदधुनि भूसुर करही ॥३॥ 


अथ : अनेक प्रकार के मनोहर मद्भूल द्रव्य झोभित थे। मज्भछ द्रव्याणि 
यथा * पूर्णकुम्भ द्विजे वेश्या शुल्कधान्यश्व दपंणम्‌॥ दध्याज्य मधुलाजश् पुष्प 
दूर्वाक्षत सितम्‌ | वृप॑ गजेन्द्र तुरग ज्वलदस्नि सुवर्णकम्‌ | पर्ण् परिपक्वानि फलानि 
विविधानि च। मुक्ता प्रसूल मालाछ्ष सयोमा्स च चन्दनमु। दर्द्शेतानि वस्तूनि 
मज़ूलानि तुरो मुने ! ब्रह्मवेचर्ते। अर्थ : पूर्णकुम्भ, ब्राह्मण, वेश्या, श्वेत धान्य, 
दपंण, दही, घी, मघु, लावा, फूल, दूर्वा, श्वेत बक्षत, बेल, हाथी, घोड़ा, जलती 
हुई भाग, सोना, पत्ते, पके फल, मोती, फूछ की माला, ताजा मास, चन्दन ये मज्भुल 
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द्रव्य हैं। बहुत से डड् वज रहे है। कही वन्दी विरदावल्ली उच्चारण करते और 
कही ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे है। 

व्याख्या : जब भण्डप का वर्णन हुआ तो मज्ूछ द्वव्यो का भी वर्णय होना 
चाहिए | इसलिए वहते हैं कि अनेक प्रकार के मनोहर मूल द्रव्य वहाँ थे | भाव यह 
कि ताजा मास इत्यादि मगल द्रव्य होने पर भी मनोहर नही हैं। अत उनकी 
अनुपस्थिति वहाँ पर कह रहे है । राजद्वार है । अत उत्सव के समय मे अनेक डकाओ 
का वजना वन्दियो का विरद कहना ओर ब्राह्मणो का वेदध्वनि वरना सवथा प्राप्त 
है। ये सब विश्ेपताएँ भूषभवन में थी । लछोकिक बेदिक दोनो रीतियाँ हो रही है । 
बन्दी का विरद वहना लौकिक रीति है और ब्राह्मणो की वेदध्यनि वैदिक रीति है । 


गावहिं सुन्दरि मंगल गीता। ले ले नामु रामु अरु सीता॥ 
बहुत उछाह भवनु अति' थोरा । मानहु उमगि चला चहुओरा ॥४॥ 


अथ॑ : सुन्दरियाँ राम और सीता का नाम लेकर मझ्भुलगीत गाने छलगी। 
उत्साह बहुत था । घर छोटा पड गया | मानो उमगकर चारो ओर वह चला | 

व्याख्या : राजभवन मे जो गीत हो रहा है उसमे राम और सीता का 
नाम जोडकर गा रही हूँ । वरपक्षवाले के घर बर की ही प्रधानता रहती है। अत 
उनके यहाँ पहिले वर का नाम लेकर तब वधू का नाम गीत में जोडते हैं। भाव 
यह कि व्याह का गीत आरम्भ हो गया | दूत के भुख से सुन पाया है कि वधू का 
नाम सीता है । यथा - सीय स्वयवर भूप अनेका । सिमिटे सुभठ एक ते एका। यद्यपि 
दूत ने पुकारने का माम सीता शब्द का तदझ्भुव रूप सीय कहा। परन्तु उस समय 
प्राहृत्त का सस्वृत्त रूप जानने में कठिनता न थी। यद्यपि ससार सीताराम कहता है । 
पर अयोध्या के मज्भूलगान में तो 'राम सीता' ही गाया गया । 

उछाह त्तो चारो ओर है। पर विशेष राजगृह में है। वही से आनन्द का 
सोता फूटा है। उसी की उपमा देते है कि जब किसी पात्र मे बहुत सा जल भर 
दिया जाता है त्तो चारो ओर से वह चलता है। उसी भांति राजमहल में उछाह्‌ 
इसना वढा कि उसमे समा नं सका तो चारो ओर से उमगकर बह चला | यथा 
भुवन चारि दस भरा उछाहू | जनक सुता रघुवीर विवाहू। 


दो. सोभा दसरथ भवन के, को कवि करने पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम छीन्ह अवतार ॥२९७॥ 


हू अर्थ * महाराज दशरथ के महल की शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता है । 
जहाँ सव देवत्ताओ वे शिरोमणि रामजी ने अवतार घारण किया था। 

व्याख्या : जनकपुर की शोभा वर्णन करते हुए कहा है " वमइ नगर जेहि 

रूच्छि करि क्‍पट नारि वर बेप | तेहि पुर वी शोभा वहत सकुचाह सारद सेप । 


िनन-+-->>>- 


३. यहां अधिक अरूड्धार है। 


छडड रामचरितमानस 


हैं। यथा प्रथम अग सुचि एक विधि मज्जन दुतिय बखानि] अमल वसन पहिरन 
तृतिय जावक चारि सुजानि | १ । पचम केस संवारियो पर्श्ाह माँग सिदूर। भाल 
खौरि सप्तम कहत अप्टचिवुक तिलपूर १२। मेहदी कर पद रचन नव दसम अरगजा 
अग। ग्यारह भूषन नग जटित बारह पुष्प प्रसग। ३े। वासराग मुख तेरहो चौदह्‌ 
रँगिवो दाँत । अधर राग गनि पचदस क्ज्जल पोडस भाँत | ४। 


गावहिं, मगरू मजुल वानी | सुनि कलरव कलकठि लजानी ॥ 
भूष भवन किमि जाइ बखाना । विस्व विमोहन रचेठ विताना ॥श॥ 


अर्थ मनोहर वाणी से मद्भूलगान करने लगी। सुन्दर स्वर वो सुनकर 
कोयल लूज्जित हो उठो । राजा के घर का कैसे वर्णन किया जाय जहाँ ससार वो 
मोहन करनेवाला मण्डप छाया गया था। 


व्याख्या मझ्भलगान करने लगी। उनका स्वर इतना मनोहर है कि कोयछ 
लज्जित हो जाँय | जनकपुर के वर्णन मे कहते है. जूथ जूथ मिलि सुमुल्लि सुनयनी 
करहि गान कछ कोकिल वयनी और यहा कहते है. सुनि कलरव कलुपठ छूजाही | 
यहाँ मामला बढ़ा हुआ है। सोलहो श्गार कर खखे हैं। शरोर की युत्ति भी 
दामिनी सी है। वहाँ एक अर्घालो मे वर्णन है। यहाँ तीन भर्धाली में वर्णन करके 
तिगुना उत्सव बहा । 

जब प्रजाओ के घर म इतनी सजावद और आमोद प्रमोद है तब राजा के 
घर का क्या वर्णन किया जा सकता है ? वहा विश्वविमाहन मण्डप साजा गया है। 
जनक्पुर के मण्डप का तो वर्णन किया। पर यहाँ के मण्डप का वर्णन हा नही 
सकता। वहाँ का मण्डप देखकर ब्रह्मदेव भूल गये कि बदली के खम्भे आदि असली 
है कि बनावटी है । पर यहाँ तो विश्व विमाहन वितान रचा गया है। जिसे दखकर 
अपने शरीर का एकदम सँभाल नही रह जाता। माह की परिभाषा ही यही है कि 
जहूँ आपने शरीर का नेकू न रहे सभार | यहाँ तो वितान के देखने से विमोह्‌ 
होता है। 


मड्भुल द्रव्य मन्तोहर नाना। राजत बाजत विपुर निसाना ॥ 
कतहुँ विरद वदी उच्चरही | कतहु वेदघुनि भूसुर करही ॥३॥ 


अर्थ अनेक प्रकार के मनोहर मज्भूल द्रव्य शोभित थे। मज्भल द्रव्याणि 
यथा पूर्णकुम्भ द्विज वेश्या शुल्कधान्यश्व दपंणघ। दध्याज्य मधुलाजश्न पुष्प 
दूवक्षित सितम्‌ | वृष गजेन्द्र तुरग ज्वलदर्न सुवर्णवम्‌ | पर्णश्च परिपक्वानि फलानि 
विविधानि च। मुत्ता प्रमून मालाञ्व सद्योमास च॑ चन्दनम्‌॥ ददर्शतानि वस्तूनि 
मज्लानि तुरा मुने। ब्रह्मवेवर्ते| अर्थ पृर्णकुम्म, ब्राह्मण वेश्या, श्वेत धान्य, 
दर्पण, दही, घी, मधु, लावा, फूल, दूर्वा, इ्वेत लक्षत, बेड, हाथी, घोडा, जलती 
हुई भाग, सोना, पत्ते, परे फल, मोत्ती, फूछ को माला, ताजा मास, चन्दन ये मजुलछ 


बालकाण्ड * प्रथम सोपान छडथ 


द्रव्य हैं। बहुत से डड्ढे, बज रहे हुँ। कही चन्दी विर्दावली उच्चारण करत और 
कही ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं । 

व्याख्या : जब मण्डप का वर्णन हुआ तो मूल द्रव्यों का भी वर्णन होना 
चाहिए । इसलिए बहते है कि अनेक प्रकार के मनोहर मज्भूल द्रव्य वहाँ थे | भाव यह 
कि ताजा मास इत्पादि मगल द्रव्य होने पर भी मनोहर नहीं हैं। अत उनकी 
अनुपस्थिति वहाँ पर कह रहे है । राजद्वार है । अत उत्सव के समय में अनेक डकाओ 
का वजना बन्दियो का विरद कहना और ब्राह्मणो का वेदघ्वनि करना सर्वेथा प्राप्त 
है। थे सब विशेषताएँ भूषभवत में थी। लौकिक बैदिक दोनो रीतियाँ हो रही है। 
वनन्‍्दी का विरद कहना लोकिक रीति है और ब्राह्मणो की वेदध्वनि बेदिक रीति है। 


गार्वाह्‌ सुन्दरि मंगल गीता। ले ले तामु रामु अरु सीता ॥ 
बहुत उछाह भवनु अति' थोरा । मानहु उमगि चला चहुँओरा ॥४॥ 


अथ॑ सुन्दरियाँ राम और सीता का नाम छेकर मजद्भलगीत गाने छगी। 
उत्साह बहुत था| घर छोटा पड गया । मानो उमगकर चारो ओर बह चला। 

व्याख्या . राजभवन में जो गीत हो रहा है उसमें राम और सीता का 
नाम जोडकर गा रही है। वरपक्षवाले के घर वर की ही प्रधानता रहती है। अत 
उनके यहाँ पहिछे वर का नाम लेकर तब वधू का नाम गीत मे जोडते हे। भाव 
यह कि व्याह का गीत आरम्भ हो गया | दुत के मुख से सुन पाया है कि वधू वा 
नाम सीता है । यथा सीय स्वयवर भूष अनेका । सिमिटे सुभट एक ते एका | यद्यपि 
दूत ने पुकारने का नाम सीता शब्द का तद्भव रूप सीय कहा। परन्तु उस समय 
पराइत्त का सस्कृत रूप जानने मे कठिनता न थी | यद्यपि ससार सीताराम कहता है। 
पर अयोध्या के मद्भलगान में तो “राम सीता” ही गाया गया | 

उछाह तो चारो ओर है। पर विशेष राजगृह में है। वही से आनन्द का 
सोता फूटा है। उसी की उपमा देते है कि जब किसी पात्र में बहुत सा जलू भर 
दिया जाता है तो चारो ओर से बह चलता है। उसी भाँति राजमहरू मे उछाह 
इतना बढा कि उसमे समा न सका तो चारो मोर से उम्रगकर बहू चछा | यथा 
भुवन चारि दस भरा उछाहू । जनक सुता रघुवीर विवाहू | 


दो सोभा दसरथ भवन के, को कवि करने पार। 
जहाँ सकल सुर सीस मनि, राम लीन्ह अबतार ॥२९७॥ 


अथे महाराज दशरथ के महल को शोभा कौन कवि वर्णन कर सकता है। 
जहाँ सव देवताओ के शिरोमणि रामजी ने अवतार घारण किया था। 

व्यास्या जनकपुर की शोभा वर्णन करते हुए कहा है वमइ नगर जेहि 
लच््छि वरि कपट नारि वर वेष। तेहि पुर की शोभा वहत सकुचाह सारद सेप । 





३. यहाँ अधिक अलझ्ुार है ॥ 


छ५० रामचरितमानस 


वहाँ जनकभवन की शोभा की विशेषता नही वही | वहते हैं जनक भवन वी सोभा 
जैसी । गृह गृह प्रति पुर देसिय तेसी । वयोकि जनकभवन में जगदम्बा का अवतार 
नही हुआ था। वह तो यज्ञ के लिए जोते जानेवाली भूमि मे हुआ था। जनकपुर 
की विशेषता यह थी कि वहाँ जगदम्वा कपट नारि वर वेय में वस॒ती थी | अत वहाँ 
पुरे जनकपुर की शोभा कही | यहाँ अयोध्या में तो महाराज वे महल में श्रीरामा- 
बतार हुआ था | अत महाराज के महल को विशेषता थी। दशरथधभवन वो शोभा 
वा वर्णन करते हुए कहते हैं कि कोई कवि वर्णन नही कर सकता। क्योकि यहाँ 
सकलदेवशिरोमाण रामजी ने अवतार ग्रहण किया था। सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में वही 
स्थल इस योग्य था जहां पूर्ण ब्रह्म वा आविर्भाव हो सके। जनकपुर वी शोभा 
में शारदा और शेप को सद्भोच है। पर यहाँ की शोभा के वर्णन में वे असमथे है। 
निगलिताथे यहु कि जनकपुर का उत्करपं जानकीजी के निवास से है और 
दशरथभवन की बडाई श्रोरामजी के वहां अवतार धारण करने से है । 
भूप भरत पुनि लिये बोलाई। हय गय स्यदन साजहु जाई ॥ 
चलहु वेगि रघुवीर बराता।सुतत पुलक पुरे दोउ श्राता ॥१॥ 

अथं फिर राजा ने भरतजी को बुला भेजा और कहा कि जाकर घोडे 
हाथी और रथ सजाओ। शीघ्र ही रघुवर की बारात मे चलो। सुनते ही दोनो 
भाई पुलक से पूर्ण हो गये । 

व्याख्या मुनि प्रसाद कहि द्वार सिधाए से प्रसद्ध छोडा था। भूष भरत 
पुनि लिये बोलाई से उसी प्रसद्भ को उठाते हैं। दोनो भाइयो में इस समय भरतजी 
ही बड़े है ! अत वुछाहट उन्ही की हुई। पर उनके साथ शत्रुघ्नजी भी आये | वयोकि 
मे सदा भरतजी के साथ रहते हैं। यथा भरत शजुहन दूनो भाई। प्रभु सेवक जसि 
प्रीति वडाई। राजसभा म भरततजी की पुनीत प्रीति देखी जा चुकी है। यथा 
प्रीति पुनीत भरत के देखी | सरल सभा सुख लहहु विसेखी । अत उन्हीं को बारात 
ब्रात सजाने वी आज्ञा हुई। चतुर्राज्गणी सेवा में से हय गज स्यदन के ही साजने 
की आज्ञा हुई पदचर के लिए नही हुई। आज चक्रवर्तीजी राम व कहकर रघुवीर 
कहते हैं। क्योकि धनुपभज्भ से वीरता प्रमाणित हो चुकी। वीरा की बारात ऐसी) 
ही होती है। जय पहिल ही जाकर किया | अब बारात पीछे से चल रही है। बिना 
दूलहे की बारात साजी जा रही है। भरत शत्रुघ्न को नगररक्षा के लिए आज्ञा न 
होकर बारात में चलने के लिए आज्ञा हुई। अत अति हप॑ से पुलकायमान हो 
गये | भग्तजी के लिए जो आज्ञा हुई वही शमरुध्तजो के लिए समझ लेनी चाहिए । 
भरत सकल साहनी बोलाएं। आयसु दीन्ह सकल उठि घाए ॥ 
रचि रुचि जीन तुरंग तिन साजे | वरन वरन वर वाजि विराजे ॥२॥ 
रा अर्थ . ०३३४ हक दारोगो को बुलाया और काज्ञा दी। वे प्रसन होकर 

ड पड़े । उन्होने रु रचकर घोडो पर जीन सजाये। रः सुर 

घोड़े श्ञोभित थे। हु जूते कुहर 
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व्याख्या भरतजी ने विभागों के अध्यक्षो को वुरूवाया) चक्रवर्तीजी ने 
भरतजी को आज्ञा दी। उन्होने बलाध्यक्षो को चही आज्ञा दोहराई। अत पुनरुक्ति 
के भय से उसे भही लिखते | भरतजी के दरवार में बलाध्यक्ष लोग उपस्थित हुए । 
भरतजी ने चक्रवर्तीजी की आज्ञा केवल दोहरायी ही नही उसे विस्तार के साथ 
समझाया । आगे की प्रक्रिया से सब वात्तें स्पष्ट हो जावेंगी | यहाँ विस्तार से लिखने 
की भावश्यकता नही है। आाज्ञा पाते ही वे आनन्द के साथ उठकर दौड पड़े। 
मुनिजी ने आज्ञा दी : चलहु वेगि सुनि मुनि वचन भलेहि नाथ सिर नाय। तदनुसार 
चक्रवर्तीजी आज्ञा देते हू चलहु वेगि रघुवर बराता। आयसु पाइ मुदित उठि 
धाये। इससे अनुमित है कि भरतजी ने भी चलहु वेगि यही आज्ञा दी। 

जिस रज्ू के घोडे पर जैसी जीन खिलेगी जैसा साज फवेगा। यही विचार 
कर अपनी अपनी रुचि के अनुसार रचकर साजा । सवारी के घोड़े रज्भू विरज्भे थे । 


सुभग सकल सुठि चचल करनी | अय इव जरत घरत पग धरनी ॥ 
नाना जाति न जाहि बखाने। निदरि पवनु जनु चहत उडाने ॥३॥ 


अर्थ सब घोडे सुन्दर और अति चश्चल करणीवाले थे | वे जलते हुए लोहे 
पर पैर रखने की भाँति पृथ्वी पर पेर रखते थे। वे अनेक जातियो के थे जिनका 
वर्णन नही हो सकता | मानो हवा का निरादर करके उडा चाहते हैं। जहाँ हुभ 
जिमि जरत पाठ है वहाँ अर्थ करना होगा कि मानो जलती हुई धरतो पर पाँव रख 
रहे है। ऐसे चश्चलकरणी हुए । 

व्यास्या सुभग कहकर रूप कहा चश्चल कहने से गुण कहा। वहावतत है 
कि लडके ओर घोड़े चश्चल ही अच्छे होते है। सो ऐसे चश्चल हे कि उनसे स्थिर 
रहा ही नही जाता | उनके लिए मानो पृथ्वी गरम लोहे की हो रही है | पृथ्वी पर 
पर खखा वि तुरन्त उठाया | बरावर थिरकते ही रहते हैँ । घोडो की जाति होती 
है। मानी हुई बात है कि जातिवाले घोड़े अच्छे होते हैं। बडे यत्न से घोडो वी 
जाति की रक्षा की जाती है। हीन जाति में जोडा नही खाने देते | नही तो नसछ 
विगड जाती है। आजकल लोग अपने नसल से अधिक घोडो और कुत्तों की नसछ 
पर ध्यान देते हैं। घोडो मे अनेक जातिर्या हैं। त्तदनुसार उनके रूप आकार और 
गुणो में भेद होता है। यथा ताजी, तुरकी, अरबी, कच्छी, पयगू, वुट्वछू, रगपुर 
दीचाजपुर के टाँघन आदि । 

अब पराक्रम कहते हैं कि वे दूसरे घोडे को अपने से आगे बढने देना तो सहन 
कर सकते ही नही | हवा का भी आगे बढ़ना उन्हे सह्य नही है। उसरा भी निरादर 
करके उडना चाहते है। 


तिन सब छयल भयरे असवारा। भरत सरिस वय राजकुमारा ॥ 
सव सुदर॒ सब भूपनधारी । कर सर चाप तून कटि भारी ॥४॥ 
अर्थ उन सब पर भरतजी के समान आयुवाले छेछ छवीले राजकुमार 


उपर रामचरितमानस 


सवार हुए। सव सुन्दर थे। आभूषण धारण किये हुए थे। उनके हाथो में घनुप बाण 
था और कमर में भारी तरकस बेचा था। 

व्याख्या भरतजी को जो आज्ञा हुई चलहु बेगि रघुवीर बराता। सो 
भरत के समवयस्क राजकुमार भरत शत्रुघ्न के साथ घोडो पर सवार हुएण। घोड़े 
यी सवारी नवयुवको के हो योग्य है। क्षतिय महाराज की बारात है। दूरहा भी घोडे 
पर ही रहेगा। यह उम्र शौकीनी की है। इसलिए राजकुमारों को छेल छत्रीले बहते 
हैं। जिस भाँति कुछ दिन पहछे बारातो में बाँके निकछत्ते थे उसी भाँति यह छेल 
छतीऊा समाज था। जिस भाँति राजाओ की उपस्थिति श्रीचक्रवर्तीजी वी सभा में 
थी उसी भांति राजकुमार लछोगों वी उपस्थिति इस समय भरतजी वी सभा 
में थी। 

सभी राजकुमार सुल्दर थे । सुन्दर घोडो पर चढने के लिए सुन्दर सवार 
चाहिए। घोडे अलबृत हैं। अत सवार भी भूषणधारी होने चाहिए | घोडे गुणवानर्‌ 
और पराक्रपी है। अल सवएर भी घनुर्घर और बीर होने चएहिए | घोड़े अटप- 
चयस्क है। अत सवार भी छेल छबीले चाहिए। सो सव समाज यहाँ ठीक नुट 
गया है। 


दो, छरे छबीले छयल सब, सूर सुजान नवीन। 
जुग पदचर भसवार प्रति, जे असिकछा प्रवीन ॥२९८॥ 
अथे . छरहरे बदनवाले सत्र छेल छबीले अपूर्वे शूर सुजान और प्रत्येक 
सवार के साथ दो दो तलवार बहादुर पाए्व॑रक्षक पैदल थे | 
व्याख्या भारी शरीरवाले रथ या गज की सवारी के योग्य होते है। यहाँ 
नवीन शब्द का अथे अपूर्वे है। क्योकि छेल शब्द से ही अल्पवयस्पता वा भाव 
आगया। अपूबे शूर बिना हुए भूषणवसन और शस्त्रास्त्र को शोभा नही और 
सुजान बिना हुए राजकुमारों की सभी शोमा व्यथं है। अत सूर सुजान तवीन 
कहते है। सभी सवारो के साथ दो दो पाश्व॑रक्षक है। जो सग्राम मे सवार के पेरो 
की और धोडो की रक्षा कर सकें और बे तलवार चलाने मे निपुण थे। निकट में 
आये हुए शत्रु पर त्तलबार की ही चोढ हो सवती है। आज कल जो बारात वी 
प्रथा है चह सेला का ही अनुकरण है। 
वाँधे विरद वीर रन गाढे। निकसि भये पुर बाहर ठाढे ॥ 
फेर्राह चतुर तुरग गति नाना । हरर्पाह सुनिसुनि पनव निसाना ॥१॥ 
भर्थ विरुदवाले वीर रण में दक्ष निकछफ़र पुर के बाहर पड़े हुए। वे 
चतुर घोडो को अनेऊ प्रकार की गतियो से फेर रहे है और मुदग तथा बाजे तगाड़े 
का शब्द सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। 
व्याख्या गद्यपयमयीराजस्तुतिविरुदमुच्यते | गद्य और पद्ममगी वाणी में 
राजा की स्तृत्ति को विरंद कहते हैं। जो गुण जिसमे विशेष होता है या जो प्रण 
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जिसका होता है वही उसके विरुद म कहा जाता है। जो जिस विरुद को अपना 
लेता है प्राण जाने पर भी उसका परित्याग नहीं करता। यथा विरद बाँधि 
वरबीर कहाई | चले समर जनु सुभट पराई । प्रस्यात पौरष वीरो का भो विरुद 
होता है । रनगाढे का अथं है रणदक्ष | यथा मिले न क्वहेुँ सुभट रन गाढे | लेत 
चढावत खेंचत गाढे | ऐसे गुणवाले वीर राजकुमार बारात के लिए पुर के बाहर 
आकर खडे हुए और बारात्त का इन्तजार करने लगे | यह पहिला कार्य हुआ | 

खडे होने की अवस्था मे भी घोडे अनेक चाल से फेरे जा रहे हैँ । फेरनेवाले 
भी चतुर हैं। वाजे का शब्द सुनकर दोनो को हप॑ होता है। वाजे वा शब्द सुनकर 
घुडदौड के घोड़े काबू के बाहर हो जाते हैँ | उनसे स्थिर रहा नही जाता | 


रथ सारथिन्ह विचित्र बनाए। ध्वज पताक मनि भूपन लछाए॥ 
चैवरु चारु किकिन धुनि करही। भानु जानु सोभा अपहरही ॥२॥ 


अथ॑ ध्वजा, पताका, मणि और भूषण छगाकर सारथियो ने रथा की विचित 
सजावट की है| रथ पर चेंवर चल रहे हैँ और धण्टियाँ वज रही हैं। सूर्य के रथ 
की शोभा का अपहरण कर रहे हैं । 

व्याख्या सारथियों ने पहिले रथ का झश्गार किया। ध्वजा पताका तथा 
मणि और भूषणों से ऐसा अलक्ृत किया कि रथो की अद्भुत शोभा हुई। रथो को 
युद्ध सामग्री से सुसज्जित करने की विधि है। परन्तु बारात मे रथ जा रहे है। अत 
मणिभूषणो से सजाये गये | यही रथ वी विचितता है क्रि जब रथ चालू होता है 
तो चंवर चलने लगता है । क्षुद्र घण्टियाँ वजने लगती है । रथ ऐसा जगमगा रहा है 
कि सूर्य के रथ की शोभा को मात कर रहा है। 


सावकरन” अगनित हय होते । ते तिन्‍्ह रथन्ह सारथिन्ह जोते ॥ 
सुन्दर सकल अलकृत सोहै। जिन्ह॒हि विलोकत मुनि मन मोह ॥३॥ 


अर्थ * श्यामकर्ण धोडो की गिनती न थी। उन्हे सारथियो ने रथ मे जोता। 
वे सुन्दर और अछद्धार से युक्त होकर ऐसे शोभित हैं कि उन्हे देखकर मुनियों का 
मन मोहित हो जाय | 

व्याख्या द्यामकर्ण घोडे श्वेत वर्ण के होते है। वेवल उनका काम वाला 
होता है | इसी से द्यामकर्ण कहलाते है | प्राचोन काल म भी ये कम थे। अब तो 
संम्भवत्त पृथ्वी मण्डल में कदाचित्‌ ही कही हो । महाराज दशरथ के यहाँ ऐसे असख्य 
घोड़े थे | उनसे रथ का काम छिया जाता था | पीठ सवारी के लिए जैसा पहिले 

१ मो नुनासिको वो वा इस सूत्र से सम का सानुनासिक व आदेश हुआ। 
अधोसनयाम्‌ इस मूत्र से दया के यकार का छोप होकर दयाम शब्द का रूप साव हुआ । 
ओर विप्रकर्ष करव' कर्ण का वरन रूप हो जाता है। इस भांति श्यामकर्ण का तद्भव रूप 
साँवकरन धिद्ध हुआ। 


पड रामचरितमानस 


बहा जा चुवा है अनेव जाति वे घोडे ये। उन द्यामवर्ण घोड़ो को उन रथी में 
सारथिया ने जोता | वे समर स्वभाव से ही सुन्दर थे। तिस पर उन्हे अलझ्धार से 
शद्धारित किया गया | अत वे ऐसे मनोहर दिखाई पडने छगे कि उनके देखने से 
विपयविमुस स्थितप्रज्ञ वा भी मन मोहित हो जाय | 


जे जल चलहि. थलहि वी नाई | टदापन बूड वेग अधिकाई ॥ 
अस्त सस्त सथ साजु बनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाई ॥४॥ 


अर्थ जो थल वी ही भाँति जल पर चलते ये। वेग वी अधिकता से टाप 
नही डूबता था । सारथिया ने अस्त्र धास्त्र सव साज को सजाने के बाद रथियों को 
बुला लिया। 

व्याख्या अब दयामकर्ण घोडा वी विशेषता कहते है। उनवी गति जल पर 
भी है | उनमे इतना वेग हाता है वि अपने टाप को जल मे डूबने का अवसर नहीं 
देते। जिस हथियार वो फेंस्वर प्रहार वरते हैं उसे अस्त्र और जिसे हाथ में लिये 
हुए प्रहार करत है उस शस्त्र बहते ह। ढाल, तलवार, परणु, शक्ति, तरकम, धनुप 
आदि यथास्थान रथ म सजाये जाते है और भी युद्ध वी सामग्री अग्नि आदि रथ 
पर रबखी रहती है । इस भाँत्ति पहिल रथ वो साजा | फिर चार धोडो यो अलक्ृत 
बरवे उनम जोडे । तत्पश्चात्‌ अस्त शस्त्र से सुसज्जित किया | रथ वे ठीव' हो जाने 
पर सारथियो ने अपने अपने रथियों को बुला लिया । बारात मे युद्धरथ ही साजे 
गये । थिहार रथ वी आवश्यकता नही समझी गई | 


दो चंढि चढि रथ बाहेर नगर, लछागी जुरन वरात। 
होत सग्रुन सुदर सबहि, जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
अर्थ रथ पर चढ चढकर नगर के बाहर बारात जुटने छगी और जो जिस 
बाये वे लिए जाता था उन सयको सुन्दर सगुन होते थे । 
व्याख्या दूसरा काय॑ं | रथी घुडमवारो की भाँति इक्ट्टे नहीं आये । आगे 
पीछ करके एक एक रथी आ रहे है। इस भाँति बारात जुठने लगी। राजकुमारो के 
आने पर वारात नही बहा । उनकी लड़को म गिनती है। रथिया के आने पर 
बारात कहते है । बयाकि ये महाराज करे समवयस्क है। महाराज रथ पर चलेंगे। 
इसलिए सरदार लोग सब रथ पर सवार हो रहे है। पहिले घुडसवार निकसि भये 
पुर बाहेर ठाढे | तब र॒था वी पक्ति साजी गई | यथा चढ़ि रथ वाहेर नगर छागी 
जुरन बरात। बाहर नगर जुटने का भाव यह है कि नगर के भीतर इतना विस्तृत 
स्थान नही है । जब से घुडमय्रार चले तब से शकुन प्रारम्भ है। रथ के पीछे हाथियों 
वी पक्ति रहेगी । 


कलित वरिवरन्हि परी अँवारी । कहि न जाइ जेहि भाँति सैवारी ॥ 
चले मत्त गज घट विराजी। मनहु सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 


बालकाण्ड प्रथम सोपान छ्प्प 


अर्थ बलकृत हाथिय्रा पर अम्यारियाँ पडो थी। जिस भाँति सैंवारी गई 
थी उसका वर्णन नही हो सकता | घण्टाआ से सुशोभित मतवाले हाथी चल | जान 
पडता था कि सावन के सुन्दर वादला की पक्ति चल रही है। 

व्याख्या अम्बारियाँ अत्यन्त ऊचे पर हैं । ऐस क्रम से बारात जुट रहो हे 
जिसमे सवको दिखाई पड सके । सयसे आगे अद्वारोही है। उनके पीछ रथ है जो 
घोडो से ऊँचे है । अश्वारोहियो के पीछे होने पर भी अपने अपने रथो पर दिखाई पड 
रहे हैँ । उनके भी पीछे हाथियो की पक्ति है। जो रथ से भो ऊँचे हैं। उतकी पीठ 
पर अम्यारियाँ अत्यन्त ऊँचे पर होने से वरावर दृष्टिगोचर हो रही है। वे ऐसी 
साजी गई हैँ कि उनका वर्णन नही हो सकता | गजारोहियो का कोई उल्लख नही 
है। क्योकि महाराज वी सवारी रथ पर होनेवाली है। इसलिए सब सरदार 
रथो पर आगये हैँ। हाथियो पर कोई नही है । उनपर केवल अम्बारियों की शोभा 
है। जब महाराज हाथी पर सवार हागे तव सरदार लछोग भी हाथी पर सवार 
हो सकेगे। 

कलित करिवरन्ह का ही वर्णन हो रहा है। मत्त गज स्वभाव स ही सुन्दर 
मालूम पडते है । तिस पर अलकत होने से और भो शोभा वढ गई। चलने के समय 
यदि घण्टा का शब्द न हुआ तो हाथी के चलते की शोभा नहीं होती। इसीलिए 
घटबिराजी वहते है| घण्टा शब्द स्त्रीलिग है । उसका तड्भावरूप 'घट' भी स्त्रीलिज्ञ 
है | इसलिए विराजी कहा | जिसको सैवडो हाथियो के एक साथ चलने के देखने वा 
अवसर मिला है वे जानते हैं कि वस्तुत दूर से ऐसा ही मालूम होता है कि सावन 
की काली घटा उमडी चली आ रही है | सावन की घटा सुन्दर होती है। अकाल 
वी घटा सी भयानक नही होती | घण्टा वे झलने से जो चमक पैदा हो रही है 
वह मानो बिजली चमक रही है । रास्ते भर महाराज की सवारी रथ पर रहेगी। 
द्वाराचार के समय हाथियां से काम लिया जायगा। इसलिए साथ है । यह तीसरा 
काय॑ हुआ आेँवारी मण्डपदार हौद को कहते है । 


वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्‍्ह चढि चले विप्रवर वृदा । जनु तनु धरे सकल श्रुति छदा ॥२॥ 


अथे और भी अनेक प्रकार की सवारियाँ थी। पालकी सुखासन झम्पान 
गाडी आदि | इन पर चढ़कर श्रेष्ठ ग्राह्मणा का समूह चला। मानो शरोर धारण 
किय हुए वेदो के छन्द हैं) 

व्याख्या भरतजी का महाराज का इतनी ही आज्ञा हुई थी कि हयगय 
स्यदन साजहु जाई। परन्तु चलहु वेगि रघुबोर वराता। इस कथन को ध्वनि को 
समझकर भरतजी ने सत्र व्यवस्था की। पाली सुखासन" झम्पान और यान 
आदि के बहन करने म मनुष्य लगत है। ये ही ब्राह्मणा के स्वरूपानुकूल सवारियाँ 





१ सम्पान म दा बाँस और यान म चार वास छणत हैं। 


एड रामचरितमानस 


बहा जा चुका है अनेक जाति के घोडे थे। उन इ्यप्मकर्ण घोड़ों को उन्त रथों में 
सारथियो ने जोता | वे सब स्वभाव से ही सुन्दर थे। तिस पर उन्हें बलद्धार से 
शुद्भारित किया गया । अत वे ऐसे मनोहर दिखाई पड़ने छंग्रे कि उनके देखने से 
विपयविमुख स्थितप्रज्ञ का भी मन मोहित हो जाय । 


जे जल चलहि थलहिं की नाई | टापन बूड़ वेग अधिकाई॥ 
अस्त्र सस्त्र सब साजु बनाई। रथी सारथिन्ह लिए बोलाई॥४॥ 


भर्थ * जो थल की ही भांति जल पर चलते थे । वेग की अधिकता से टाप 
नही डूबता था । सारथियो ने अस्त्र शस्त्र सब साज को सजाने के बाद रथियों को 
बुला लिया । 

व्याख्या . अब इयामकर्णं घोड़ो की विशेषता कहते हैें। उनकी गति जलू पर 
ही है । उनमे इतना वेग होता है कि अपने दाप को जल से डूबने का अवसर नहीं 
देते । जिस हथियार को फेककर प्रहार करते है उसे अस्त्र और जिसे हाथ में लिये 
हुए प्रहार करते है उसे शस्त्र बहते है। ढाल, तलवार, परशु, शक्ति, तरकस, धनुप 
आदि यथास्थान रथ में सजाये जाते है और भी युद्ध की सामग्री अग्नि आदि रथ 
पर रबखी रहती है । इस भाँति पहिले रथ को साजा | फिर चार घोड़ो को अलकृत 
करके उनमे जोडे । तत्पश्चात्‌ अस्त्र णस्त्र से सुसज्जित किया | रथ के ठीक हो जाने 
पर सारथियो ने अपने अपने रथियो को बुला लिया | बारात मे युद्धरथ ही साजे 
गये । विहार रथ की आवश्यकता नही समझी गई । 


दो. चढि चढ़ि रथ वाहेर नगर, लागी जुरन बरात। 
होत खसगुन सुदर सर्बाह, जो जेहि कारज जात ॥२९९॥ 
अथे रथ पर चढ चढ़कर नगर के बाहर बारात जुठने लगी और जो जिस 
काय॑ के लिए जाता था उन सबको सुन्दर सगुन होते थे । 
व्याख्या . दूसरा कार्य | रथी घुडमवारो को भाँति इकट्टे नहीं आये | भागे 
पीछे करके एक एक रथी आ रहे है | इस भाँति बारात जुटे लगी। राजकुमारो के 
आने पर बारात नही कह । उनको लड़को मे गिनती है। रियो के आने पर 
बारात कहते है । क्योकि ये महाराज के समवयस्क है। महाराज रथ पर चढेंगे। 
इसलिए सरदार लोग सव रथ पर सवार हो रहे हें । पहिले घुड़सवार : निकसि भये 
पुर बाहेर ठाढे | तब रथो वी पक्ति साजी गई | यथा : चढि रथ बाहेर नगर लागी 
जुरन बरात। बाहेर नगर जुटने का भाव यह है कि नगर के भीतर इतना विस्तृत 
स्थान नही है। जब से घुड़नवार चले तब से शकुन प्रारम्भ है। रथ के पीछे हाथियों 
की पक्ति रहेगी | 


कलित करिवरन्हि परी अँब्रारी । कहि न जाइ जेहि भाँति सँवारी ॥ 
चले मत्त गज धंट विराजी। मनहुँ सुभग सावन घन राजी ॥१॥ 


बालवाण्ड प्रथम सोपान छ्पप 


अर्थ अलक्ृत हाथियों पर अम्पारियाँ पडी थो। जिस भाँति सँवारी गई 
थी उसका बर्णन नही हो सकता | घण्टाओं से सुशाभित मतवाले हाथी चले | जान 
पडता था कि सावन के सुन्दर वादल। की पक्ति चल रही है| 
व्यास्या अम्बारियाँ अत्यन्त ऊँचे पर है । ऐसे क्रम से वारात जुट रही है 
जिसमे सबको दिखाई पड सके । सबसे आगे अश्वारोही हैं। उनके पीछे रथ है जो 
घीडो से ऊँचे है। अश्वारोहियो के पीछे होने पर भी अपने अपने रथा पर दिखाई पड 
रहे हैं। उनके भी पीछे हाथियो की पक्ति है। जो रथ से भो ऊँचे हैं। उनकी पीठ 
पर अम्बारियाँ अत्यन्त ऊँचे पर होने से बराबर दृष्टिगोचर हो रही हैं। वे ऐसी 
साजी गई हूँ कि उनका वर्णन नही हो सकता । गजारोहियो का कोई उल्लेख नहीं 
है। क्योकि महाराज वी सवारी रथ पर होनेवाली है। इसलिए सब सरदार 
रथो पर गये हैं। हाथियो पर कोई तही है। उनपर केवल अम्बारियों की शोभा 
है। जब महाराज हाथी पर सवार होगे तब सरदार छोग भी हाथी पर सवार 
हो सकेंगे | 
कलित करिवरन्ह का ही वर्णन हो रहा है। मत्त गज स्वभाव से ही सुन्दर 
मालूम पडते हैं । तिस पर अलक्ृत होने से और भी शोभा बढ गई। चलने के समय 
यदि घण्ठा का शब्द न हुआ तो हाथी के चलते की झोभा नही होती। इसीलिए 
घटविराजी कहते हैँ। घण्टा शब्द स्त्रीलिंग है। उसका तद्भवरूप 'घट' भी स्नीलिज्ध 
है । इसलिए विराजी कहा । जिसको सैकडो हाथियो के एक साथ चलने के देखने का 
अवसर मिला है वे जानते हैँ कि वस्तुत दूर से ऐसा ही मालूम होता है कि सावन 
की काली घटा उमडी चली आ रही है | सावन की घटा सुन्दर होती है। अकाल 
की घटा सी भयानक नही होती | घण्टा के झलने से जो चमक पेदा हो रही है 
वह मानो विजली चमक रही है| रास्ते भर महाराज को सवारी रथ पर रहेगी। 
हाराचार के समय हाथियों से काम लिया जायगा | इसलिए साथ है । यह तीसरा 
कार्य हुआ भेंबारी मण्डपदार होदे को कहते है । 
वाहन अपर अनेक विधाना । सिविका सुभग सुखासन जाना ॥ 
तिन्‍्ह चढि चले विप्रवर वृदा | जनु तनु घरे सकल श्रुत्ति छदा ॥२॥ 
अथं ओर भी अनेक प्रकार की सवारियाँ थी। पालवी सुखासन झम्पान 
गाडी आदि | इन पर चढकर श्रेष्ठ त्राह्यणो का समूह चछा। मानो शरार धारण 
क्ये हुए वेदों के छन्द हैं 
व्याख्या भरतजी का महाराज को इतनी ही आाज्ञा हुई थी कि हयगय 
स्यदन साजहु जाई | परन्तु चलहु वेगि रघुवोर बराता। इस कथन की ध्वनि को 
समझवर भरतजी ने सप्र व्यवस्था को। पाछगी सुखासन* झम्पान और यान 
आदि के वहन करने मे मनुष्य छगते हैँ। य ही ब्राह्मणा के स्वरुपानुकूछ सवारियाँ 





६ झम्पान म दो बाँछ और यान भ चार चाँस उग्ते है 


जप रामचरितमानस 


हैं| धोडा रथ हाथी वो सवारी ब्राह्मणो के अनुकूछ नहीं पडती। वेद के छन्द 
यथा गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप्‌, बुहती, पक्ति आदि] इनवी भाँति ब्राह्मण छोग 
श्रुतिहन्द हैँ । स्वच्छन्द नही हैं। इनवे चलने की शोभा कहते है। मानो ये मू्िमान्‌ 
चेद के छन्द है। विवाह वैदिक संस्कार है। अत वेदिको की आवश्यकता है। यह 
चौथा कार्य हुआ। 


मागध सूत वदि थ्रुनगायक। चले यात चढि जो जेहि लायक ॥ 
बेसर ऊट वृषभ बहु जाती। चले वस्तु भरि अगनित भाँती ॥३॥ 


अर्थ मागधघ, सूत और वन्‍्दी ये तीनो गुणगायक हैँ। थे जो जिसके योग्य थे 
बैसे यानो पर चढ़ चढ़कर चले | ऊँट और अनेक जाति के बेल असख्य प्रकार की 
बस्तुओ वो छाद लादकर चले। 

व्याख्या वश्प्रणसक, पौराणिक और भाट अपनी अपनी गरोग्पत्ताठुशार 
सवारिया पर चले | स्तुति पाठ के लिए इनकी आवश्यकता है। राजाओ की तेजोवृद्धि 
के लिए तथा शिक्षा के लिए ये लोग बडे उपकारक होते है यह पाँचवाँ काय॑ हुआ | 
बेसर, ऊँट, वृषभ आदि भारवाही पक्ु है। इन पर चढना निपिद्ध है। इस पर नाना 
भाँति की वस्तुएँ छादकर रवाना की गयी । श्सद, विस्तरा, विवाह की सामग्री आदि 
छ जाने के लिए इनकी आवश्यकत्ता पडी | यह छठा कार्य हुआ । 


फोटिन्ह काँवरि चले कहारा। विविध वस्तु को बरने पारा॥ 
चले सकल सेवक समुदाई । निज निज साजु समाजु बनाई ॥थी 


अर्थ करोडो काँवर छेकर कहार चले। उनमे नाना प्रकार की बस्तुएँ 
थी। उनका कौन वर्णन कर सकता है। सब सेवको का समूह अपना अपना साज 
समाज बनाकर चछा । 

व्थाख्य चरोडो कहार बहेंगी काँवर लेकर चले। इनमे विशेष विशेष 
व्यक्तियों के नित्यकर्मोगयोगी समान छदे थे | बरात के सामान भी बहूँगियो काँवर : 
में चले | अनेक प्रकार की छोटी मोटी वस्तुएँ रूदी हैं | उनका क्या वर्णन किया जाय । 
गह सातवाँ कार्य हुआ | 

मालिक लोग सवारी पर चले । असवाब काँवर पर चला। अब सेवक लोग 
पैदछ चले । पानदान आदि साज तथा अपनी अपनी मण्डली नियत करके चले | 
यह आाठवाँ वार्य हुमा । 


दो, सबके उर निर्भर हरपु, पूरित पुलक सरीर। 
कर्वाहू देखिये नयन भरि, रासु लपनु दोड वीर ॥३००॥ 


क्षय * सयवे हृदय से हुए उमड रहा है और दारोर मे पुरुक हो रहा है। 
बव आँख भरकर राम लक्ष्मण दोनो वीरो को देखेंगे | यह छालसा हो रही है । 
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व्यास्या रामजी और लक्ष्मणजी ऐसे लोकप्रिय है कि मालिक से लेकर 
नोकर तक सबके हृदय में बडा भारी हपे हो रहा हे और शरीर में पुलक है | इस 
भाशा पर कि अब राम लक्ष्मण का दर्शन शञ्ञीत्र ही होगा और इतनी उत्फण्ठा है 
कि थोडा सा भी समय भारी हो रहा है और लालूसा लगी है कि दोनो वीरा का 
कब आँख भरकर देखे | क्योकि आँखे दर्शनो की प्यासी हो रही है । 


गरजह गजघटा धुनि घोरा। रथ रव वाजि हिंस चहुँ ओरा ॥ 
निदरि घनहि घुस्मर्रह सिसाना | निज पराइ कछु सुनिय॑ न काना ॥१॥ 


अर्थ हाथी चित्घाड रहे हैं। घण्ठाओ की घोर ध्वनि हो रही है। चारो 
थोर रथो का दाब्द हो रहा हैं। घोड़े हिनहिना रहे है। वादलो वा निरादर 
वरते हुए डे गम्भीर ध्वनि से वज रहे हूँ। अपना पराया कुछ सुनाई नहीं पड 
रहा है) 

व्यास्या हाथी के चिग्घाड को ग्जन कहते हे। ये निषाद स्वर मे बोलते 
हूँ। धण्ठाओं के शब्द से नाद बढ़ता है। यथा घण्टास्वनेन तन्रादानस्बिका 
चोपवृहयत्‌ । रथ के चलने से जो शब्द होता है उसे रव और घोडो के शब्द को 
हीसना कहते हैँ । डड्धो घन के शब्द का अनुकरण करते हैं। अत घुम्मर्राह कहा। 
ये शब्द एक साथ चारो ओर से हो रहे हैं। क्योकि हाथी धोडे रथ निशान आदि 
चारो ओर से चले आरहे हैं। नगर के बाहर क्रमवद्ध करके साजे जा रहे है। सब 
प्रकार के शब्द के मिलने से ऐसा तुमुलनाद हो रहा है कि अपने बोले शब्द अपने 
को ही सुनाई नही पड रहे है। दूसरे को वौन सुनता है. कवि अब यही से राजद्वार 
का हृश्य देखने लगे | अत कहते हैं । 


महा भीर भूपति के द्वारे। रज होइ जाई पपान पवारे ॥ 
चढी अटारिन्ह देखाह नारी। लिए आरती मगर थारी॥२॥ 


अर्थ राजा के द्वार पर बडी भारी भीड है। पत्थर फेंका जाय तो पिसकर 
धूल हो जाय | स्त्रियाँ अटारियो पर चढी हुई देख रही हैं। वे मज़्ल थालियो मे 
आरतो ल्यि है । 

व्याख्या भीड तो इस समय बाजार और गलियो में सभो स्थाना मे है। 
पर राजद्वार में बडो भारी भीड है। पहिले के पडे हुए रोडे तो पिसवार धूल हो ही 
गये। यदि कोई अब पत्थर फेक दे तो पैरो के तले रौदे जाने से घूल हो जाय । नर 
लोग नीचे हैं। बारात जा रह है। काम से जा रहे हैँ | दृश्य देखने वे' छिए चले जा 
रहे हैं। पर नारियाँ अटारियों पर चढकर देख रही है । जब महाराज वी सवारी 
निकलगी उस समय आरती करने के लिए मज्जलद्रव्य से सजायो हुई थालियाँ हाथो 
में ल रकवी है इससे महाराज वी लोकप्रियता कही | 
गारवहि गीत मनोहर साना। अति आनदु न जाइ बसाना ॥ 


तेव सुमन दुई स्थदन साजी। जोते रवि हय निदव वाजी ॥३॥ 


पट शमचरितमानस 


अथ॑ नाता प्रकार के मनोहर गोत गा रही हैं। अत्यन्त आनन्द हो रहा 
है। जिसका बखान नहीं विया जा सकता | तब सुमन्‍्त ने दो रथ सजाये | जिनमें 
सूर्य के रथ के घोडो के तिरस्कार करनेवाले घोडा को जोता। 

व्यासर्या प्रत्येक अटारियों पर से पृथक्‌ पृथक्‌ गीत हो रहे है। नीचे शोर 
हो रहा है और ऊपर गीत हो रह है । अत्यन्त आनन्द मचा हुआ है | अथवा बाहरी 
आनन्द का तो वर्णन किया परन्तु लोगो के हृदय मे जो आनन्द है उसका वर्णन 
नही हो सकता | जब सत्र तैयारी हो चुवी तय सुमन्‍्न ने दा रथ सजाये | महाराज 
भर गुस्जी के लिए रथ सजाया जा रहा है। मन्‍्नो स्वय उसे साज रहे हैं। दूसरे 
यह कि सुमन्‍्त्रजी वेबछ मन्‍्त्री ही नहीं ये। महाराज के सारथि भी थे। उन्होने 
उन रथो भ ऐसे घोडे जाते जो सूर्य वे रथ के घोडा वो मात्त करनेवाले थे। और 
लोगा के सवारी के घोडो के वर्णन म फह आये है फ्रि निदरि पवन जिमि चहुत 
उडाने। टाप न बूड बेग अधिकाई। अत महाराज के रथ वे घोडो वो रवि हय 
निदक वाजी बहा । देवताओ के घोडों को हय कहते है। यथा हयो भूत्वा देवाध- 
वहूत । इति श्रुति । यह नवाँ बाय हुआ । 


दोउ रथ रुचिर भूप पहि आने | नह सारद पहि जाहि बखाने ॥ 
राज समाज एक रथ साजा। दूसर तेज पुज अति श्राजा ॥४॥ 


अर्थ दोनो सुन्दर रथो को राजा के पास ले गये । जिनकी प्रशसा सरस्वती 
से भी नही हो सकती। एक रथ राजसी ठाट से सजाया गया था और दूसरा तैज 
के पुद्च सा देदीप्यमान हो रहा था। 

व्यास्या अन्यत्न तो सारथियो ने रथियो को बुला लिया। यथा रथी 
सारथिन्ह लीन्ह वोलाई पर इन रथो को हकर सुमन्त्रजी महाराज के पास गये । 
उने रथो में रवि हय निन्‍दक वाजी जुते हे। अत उन रथो के वर्णन के विषय में 
कहते है कि स्वर्ग की वक्ता सरस्वत्ती भी नहीं कर सकती | पहिला रथ छत्र चामर, 
अस्त हासन, ध्वजा पताका से सुशोभित था। उससे राज्यश्री झलक रही थी। 
दूसरा अग्निहोत्र के सामान, पुस्तवे, यज्ञपातादि से संयुक्त था। उससे ब्राह्मीश्री 
चमक रही थी। 


दो तेहि रथ रुचिर वसिष्ठ कहूँ, हरपि चढाइ नरेसु। 
आपु चढेउ स्थदन सुमिरि, हर गुरु गौरि गनेसु ॥३०१॥ 
अर्थ उस सुन्दर रथ पर हपित होकर महाराज ने वसिष्ठजी को चढाया। 

तब आप शिव, गुरु, गौरी और गणेशजी का स्मरण वरके रथ पर चढे | 

व्यारया महाराज वी गुरुभक्ति कहते हे कि उस ब्राह्मीश्रीवाठ रथ पर 
भहाराज ने पहल वसिष्ठ जी को स्वय सवार बराया। तब हरगुर गौरी गणेश का 
स्मरण वरके अपने रथ पर सवार हुए। श्रीग्रन्थकार का मत है कि मज्भछ के दिन 
कार्यारेम्म वरने भ गिरा गौरी गुरु गणेश ओर शिव का स्मरण मगल के लिए 
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करे। यथा गिरा गौरि गुरु गलप हर मंगल मगल मूल।| सुमिरत करत्तल सिद्ध 
सब होइ ईस अनुकूछ। शकुनावली | अत यह भी पता चलता है कि उस दिन 
भगरलवार था। स्मरण करने म गिरा छूट गई। श्रीरामजी के अभिषेक म गिरा ही 
विध्नकारव हुईं । यह वात भी ध्यान देने योग्य है। यह दसवां काय हुआ | 


सहित वमिष्ठ सोह नृप कंसे | सुर गुर सग पुरदरु जसे ॥ 
करि कुलरीति वेद विधि राऊ। देसि सर्वाह सब भाँत्ति बनाऊ ॥१॥ 


अर्थ वसिष्ठ के साथ राजा कैसे शोभायमान हुए जंसे बृहस्पति के साथ 
इन्द्र शोभायमान हा । राजा वेदविधि बौर कुलरीति करके सबको और सब भाँति 
की सजावट को देखकर 

व्याख्या ब्राह्मोथी के साथ राज्यश्वरी की शोभा कहते हैँ। वसिष्ठजी की 
उपमा सुरगुरुसे और महाराज दशरथ को उपमा इन्द्र से दी गई है। उपमेय 
उपमा से कम नही है। न तो महाराज दशरथ इन्द्र से कम है। यथा सुरपति 
वर्राहू बाहुबल जाके । आगे हाइ जेहि सुरपति लई | अध॑ सिहासन आसने दई। ओर 
न सुरगुरुस वसिप्ठजी कम है। यथा सो गोसाईं जेहि विधि गति छेंगो। सके वो 
टारि टेक जो ठेकी | दलि दुख सजे सकल कल्याना | अस असीस राउर जग जाना। 
विवाह और श्मशान म प्रामवचन का प्रमाण माता गया है। अत महाराज 
ने कुलरीति के अनुसार तथा वेदविधि के अनुसार सब कार्य रसम किया। 
यहाँ कुलप्रथा का रीति और वेद की आज्ञा को विधि बहा गया है। पुर के बाहर 
जाने पर रोति और विधि है। उन्‍्ह करके रथ को चारो ओर घुमाकर एक बार 
सब साज सामाने को अपनी आँख से देख लिया यह चक्रवर्तीजी की सावधानता है। 


सुमिरि राम ग्रुर आयसु पाई। चले महीपति सख वजाई ॥ 
हरप॑ विद्युव विलोकि बराता | वरपहि सुमन सुमगल दाता ॥२॥ 


जथ रामजी का स्मरण करके और गुरुजी की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति 
शख बजाकर चलक। देवता बारात देखकर हपित हुए। वे मद्भलदायक फूलो की 
वर्षा करने लगे। 

व्याख्या रामजी का साथ चलना ऐसे अवसर पर अनिवाय॑ था। पर8तु ये 
पहिंल हो जनकपुर पहुँच चुके थे। फिर भा उनका स्मरण तो ऐसे अवसर पर 
स्वाभाविक है । महाराज से कार्य गुरुजी की आज्ञा लकर ही करते हैं। अत इस 
यात्रा म भी गुरुजी की आज्ञा पावर विजय यात्रा के लिए शखध्वनि की । शखध्वनि 
मज्भलसूचक है। शद्भुध्वतति वोर लोग स्वयं करत है। यथा पाज्जजन्य हृपीकेशो 
देवदत्त घनज्य । पौण्डू दब्मा महाशख भीमकर्मा वृकोदर | अनन्तविजय राजा 
कुन्तीपुत्रा युधिष्ठिर | इत्यादि | बारात ऐसी बनी कि देवता लाग प्रसत्र हो गये। 
विवुघ है । विशेष रूप स पण्डित ह। पुष्पवृष्टि वँे अवसर को समझत है। परशुराम 
विजय के समय प्रभु पर पुष्पा को वर्षा जनकपुर म की थी। अय बारात चलने क॑ 


७६० रामचरितमानस 


समय सम्पूर्ण बारात पर पुष्पवृष्टि कर रहे हैं। पुष्पो मे भी सुमज्भलदायक पुष्प 
पारिजात आदि की वर्षा हो रही है। सभी पुष्प मद्भूजदायक समझे जाते हैं । 
परन्तु पारिजात आदि सुमझ्भूल्दायक हैं। महाराज वा चलना वारह॒बवाँ कार्य हुआ । 


भयेउ कुलाहलु हय गय गाजे | व्योम वरात वाजने वाजे॥ 
सुर नर नारि सुमगल गाई। सरस राग वाजहि सहनाई ॥३॥ 


अर्थ हाथी घोडे गरजने छगे। कोलाहुछ मच गया | आकाश में और बारात 
में बाजे बजे। देवियो और नारियो ने मझ्भूलगान प्रिया और सरस राग से 
शहनाई बजी | 

व्यायया महाराज के शद्भू बजावर चलते ही बारान चछ पडी। भत 
बोछाहल शोर हुआ। हाथी घोडे गरजने लगे। नीचे बारात में और ऊपर 
आकाश म वाजे बजे । भाव यह कि आकाश मे देवताओ ने भी डड्ू दिया । दो बारात 
अली | नीचे मनुष्यो की और आकाश म॒देवताजो वी बारात चली | अत देवताओं 
की स्निया ने तथा मलुष्यो की स्त्रियों ने सुमज्भूलगान प्रारम्भ किया। बारात में 
बाजे तो अनेक प्रकार के बजते हैं। परन्तु सरस राग तो शहनाई म ही वजते है | 


घट घटि धुनि वरनि न जाही। सरो करहिं 'पाइक फहराही ॥ 
कर्राह विदूषक कौतुक नाना। हास कुसछ कल गान सुजाना ॥४॥ 


अथ घण्ठे ओर घण्टियो की ध्वनि कुछ कही नही जाती। कसरत करते 
है। पाइक छोग दौड धूप करते हैं। विदुपक भांड या मसखरे नाना प्रकार के 
कौतुक तमाशा कर रहे है। वे हँसी करने मे निपुण ओर सुन्दर गान के अच्छे 
जानकार हैं) 
व्यारया हाथियो के बडे घण्टे और घण्टी झेला आदि की ऐसी ध्वनि 
हो रही है कि उसका वर्णन नही किया जा सकता। बारात म पाइक होते हैं । 
उनके वमर मे घण्टियाँ बँधी रहती है और हाथ मे मुरछल रहता है। वे सन्देशहूर 
का काम करते है। विवाह मे कसरत करने और कूदने फाँदने का काम नठ करते 
हैं गोरखपुर वी ओर आज भी सरी करना वसरत करने को कहते है। नट छोग 
कूद फाँदकर कसरत्त दिखलाते हे। इस प्रकार से बारात म मनोरञ्लन भी होता 
चलता है। 
विदूषक हैं। वे रास्ते चलते नकल कर रहे हे। लोगो को हँसाना उनका 
बाम है। इस विद्या म॒ वे बडे निषुण होते है। परन्तु वे गान म भी बडे कुशल है। 
१ पाइक पाठ मानने से ऐसा ही अं करना पडता हू जो सतोपजनवः नहीं है । 
मरी समझ म॑ यहाँ पाउक पाठ होना चाहिए। जो पावक का अपश्रत है और स्व का 
अपश्रश सरो है $ अर्थात्‌ फहराकर पावक स्रव करता है। यथा पावकमय ससि स्वत न 
आनी । माव यह कि आतिशबाजी छूट रही 2 । 


७६७० रामचरितमानस 


समय सम्पूर्ण बारात पर पुष्पवृष्ठि कर रहे हैं। पुष्पो में भी सुमज़जूलदायक पुष्प 
पारिजात आदि की वर्पा हो रही है। सभी पुष्प मज्भुलदायक समझें जाते है। 
परन्तु पारिजात आदि सुमझ्भुछदायक है। महाराज का चलना बारह॒वाँ कार्य हुआ | 


भयेठ कुलाहलु हय गय गाजे | व्योम वरात बाजने वाजे॥ 
सुर नर नारि सुमगल गाई | सरस राग बाजहि सहनाई ॥३॥ 


जर्थ हाथी घोडे गरजने छंगे। बोलाहल मच गया । आकाश मे बोर बारात 
में बाजे बजे। देवियों और नारियो ने मद्भुलगान किया और सरस राग से 
शहनाई बजी | 

व्याप्या महाराज के शद्लू बजावर चलते ही वारान चल पडी। अत 
बोलाहल शोर हुआ। हाथी घोडे गरजमे लंग्रे। नोचे बारात में और ऊपर 
आकाश मे वाजे बजे | भाव यह कि आकाश मे देवताओ ने भी डड्डू दिया । दो बारात 
चछी । नीचे सनुष्यो की और आकाश मे दवताओ की बारात चली | अत देवताओं 
की स्त्रियों ने तथा मनुष्यो की स्त्रियों ते सुमझ्भूलगान प्रारम्भ किया। बारात में 
बाजे तो अनेक प्रकार के बजते हैं। परन्तु सरस राग तो शहनाई म ही बजते है । 


घट घटि धुनि वरनि न जाही। सरो करंहिं 'पाइक फहराही ॥ 
करहि विदूषक कौतुक नाना । हास कुसछ केल गान सुजाना ॥४॥ 


अथ्थ॑ घण्टे ओर घण्टियो की ध्वनि कुछ कही नहीं जाती। कसरत करते 
है । पाइक छोग दौड घूप करते हैं। विदुषक भाँड या मसखरे नाना प्रकार के 
कौतुक तमाशा कर रहे है। वे हँसी करने मे निपुण और सुन्दर गान के अच्छे 
जानकार हैं। 

व्यायया हाथियों के बडे घण्टे और घण्टी झेला आदि की ऐसी ध्वनि 
हो रही है कि उसका वर्णन नही किया जा सकता। बारात में पाइक होते है। 
उनके बमर में घण्टियाँ वंधी रहती हैं और हाथ में मुरछल रहता है। वे सन्देशहर 
का काम करते है| विवाह मे कसरत करने और कूदने फादने का काम न करते 
हैं गोरखपुर वी ओर आज भी सरी करना वसरत करने वो कहते है। नट छोग 
कूद फाँदकर कसरत दिखलाते है। इस प्रवारर से बारात म मतोरञ्न भी होता 
चलता है। 

विदृषक हैं। वे रास्ते चलते नकल कर रहे है। लोगो को हँसाना उनका 
काम है। इस विद्या में वे बडे निपुण होते हे। परन्तु वे गान म भी बडे कुशल हैँ । 





१ पराइक पाठ भानने से ऐसा ही आय करना पडता है जो सन्तोपजनक नही है । 
भेरी समझ मे यहाँ पाउक पाठ होना चाहिए ! जो पावक का अपञभ्रश है और स्व का 
अपभ्र्ञ सरो है| अर्थात्‌ फहराकर पावक स्व करता है। यथा पावक्मय ससि ख्रवत ने 
आनी । भाव यह वि आतिशयाजी छूड रही ४ ॥ 


बालूकाण्ड : प्रथम सोपान छ६१ 


ध्यान देने योग्य बात है कि ग्रन्थकार वारात के प्रसद्ध मे भाँड तक का वर्णन 
करते हैं। परन्तु वेश्या का उल्लेख वही नहीं है। कामजास्त्र वेश्या में रसकी 
उत्पत्ति ही नही मानता | अत नीरस होने से तथा सुधार की दृष्टि से ग्रन्थकार ने 
उनका उल्लेख नही किया | 
दो. तुरग नचावहि. कुंअर बर, अकनि मुदग निसान। 
नागर नट चितर्वाह चकित, डगहि न ताल बँधान ॥२०१॥ 

अथे * श्रेष्ठ राजकुमार डडूँ और मृदझ्भु के शब्द सुनकर घोडों को ऐसा नचा 
रहे हैं कि नगर के नत्तंक चकित होकर देखते हैं। वही से ताल के वन्धान में चूक 
नही होती है। 

व्याख्या : आकर्ण्ये शब्द का तद्भुवरूप अकनि है। सर्वत्र छवराम्र्‌ इस सूत्र 
से रेफ का लोप होकर इ स्वप्नादी इस सूत्र से यकार को इ आदेश हुआ । आव॑ण्ये 
वा अकनि रुप सिद्ध हुभा। इधर कुंवर छोग मृदज्ञादि के ताल के अनुसार घोडो 
को नचा रहे है। काल की क्रिया के नाप को ताल बहते हैं। यथा ताल 
वाछक्रियामानम्‌ ) घोडे नाचते मे पैरो से ठीक ताल देते हैं| अच्छे भच्छे ताचनेवाले 
इस हृइ्य को आइचय॑ से देख रहे है कि इन घोडो से ताल वन्घान में चूक कही से 
नही हो रही है। वेसी बात तो अब नही है। फिर भी देहात की वारात म॑ घोड़े 
नचाये जाते हैं। नाचनेवाले घोडे वाजे वा शब्द सुनते ही भस्थिर हो उत्ते हैं और 
अवद्य ही ताछू का कुछ अनुसरण करते हैं । 
बने न वरनत बनी वरात्ता। हीहि सग्रुन सुदर सुभदाता ॥ 
चारा चापु वाम दिसि लेई | भमनहुँ सकल मगर कहि देई ॥१॥ 

अथं : उस : सजी हुई बारात का वर्णन नही हो सकता | सुन्दर शुभ देनेवाल 
बहा है। १ नीलकप्ठ बाई ओर चारा ले रहा है। मानो सब मज्जुल वह 

ता है। 

व्याख्या : सजी हुई बारात वर्णनातीत थी। सुन्दर शकुन हीते थे। भाव 
यह कि ऐसे शकुन भी हैं जो सुन्दर नही है। यथा: यात्रा के समय मुर्दा का मिलना 
अच्छा दाबुन है। पर सुन्दर नही है। घोर और ठगो के भी शपुन हैं। जेसे गधे 
का रेंकना आदि पर वे और मद्भलदाता नहीं हैं। यहां बारह शठुन हुए और 
बारह बाय॑ बारात म हुए। बह जाये हैं होत सगुन सुन्दर सपर्हि जो जैहि 
कारज जात | इससे सिद्ध है कि क्रम से एक एक बाय होने वे समय एक एक धुन 
हुए। कथा के वर्णनक्रम में विक्षेप न हो इस कारण से यहाँ सब शबुनों वी इकट्ठा 
वह दिया। 

, वाँपे बिरद चोर रन गाढे। निकम भये पुर बाहर ठाढे। तो देखते हूँ कि 
चाईं ओर नीलक्ण्ठ चारा चुयग रहा है. इस तरह चारा चुगना मानो यह बहता 
हे कि सत्र मज्ुल ही मज्ल ही है। इन्ही राजकुमारों के बीच म स्वय रामजी 
घोड़े पर सवार हांगे। इसलिए सर मद्जल बहा | यह पहलछा झज़ुन हुआ | 


छद्दर रामचरितमानस 


दाहिन काग सुखेत सुहावा। सकुल दरसु सब काहूँ पावा ॥ 
सानुकूल बह त्रिविध बयारी। सघट सवार आब वर नारी ॥२॥ 


अर्थ * २ दाहिनी ओर सुन्दर सेत में काग शोभायमान था| रे, नेवले का 
दर्शेन सब किसी मे पाया | ४ शीतल मन्द सुगन्ध पवन सामने से आ रहा था। 
५ घडा और बालक लिये हुए सोभाग्यवती स्त्री आई। 

व्याख्या * चढि चढ़ि रथ वाहेर मगर लागी जुरन बयात | तो देसा कि 
दाहिनी ओर काग सुन्दर द्षोत्र मे शोभित है। यह दूसरा शकुन हुआ। सुन्दर क्षेत्र 
में काग का दाहिने होना शुभ है और चले मत्त गज घंट विराजी | तब कहते हैं : 
नकुर ; नेवले का दर्शंन सबने पाया | यह तीसरा सगुन हुआ । भाव यह है कि मत्त 
गज पर इस समय कोई सवार नही है जो नकुछ का दर्शन करे। रथी आदि ही 
समय पाकर उनपर सवार होगे। इसलिए कहते है कि सब छोगो ने दर्शन पाया। 
कोई दर्शन न पावे तो शकुन ही व्यर्थ चछा जाय । 

सिविका सुभग सुखासन जाना | तेहि चढ़िं चले विध्रवर वृन्दा | तो सानुकूल 
वह भिधिघ बयारी | यह चौथा सगुन हुआ और मागध सूत वदि गुनगायक चले 
जान चढि जो जेहि छायक। त्तो सघट सवाल आब वर नारी। यह पाँचवाँ 
सगुन हुआ | 
लोवा फिरि फिरि दरसु देखावा | सुरभी सनमुख सिसुहि पियावा ॥ 
मृगमाला फिरि दाहिनि आई । मंगल गन जनु दीन्हि देखाई ॥३॥ 

अर्थ * ६ लोमडी ने घूम घूमकर दर्शत दिया । ७ गाय ने सामने ही बछडे को 
पिछाया | ८ हिरनी की टोली दाहिने आई । मानो मगलूगण को दिखला दिया। 

व्याख्या * बेसर ऊँट वृषभ बहु जाती । चले वस्तु भरि अयनित भाँती | तो 
लोमडी ने घूम घूमकर दर्शंत दिया । यह छठा सगुन हुआ। और कोटिन काँवर 
चले कँहारा तो देखते है कि गाय सामने बछडे को पिला रही है। यह सातवाँ सगुन 
हुआ। चले सकल सेवक समुदाई । तो क्या देखते हैं कि मृगमाला घूमकर दाहिने 
ओर आगई। इसी जगह लिखा है * सबके उर निर्भर हरख पूरित पुलक सरोर। 
कुर्वाह देखि वे नेन भरि राम लखन दोड बीर ) स्रो कहते है * मंगल गस जनु दीन्ह 
देखाई | यह आठवाँ सगुन हुआ | 


छेमकरी कह छेम विसेपी | स्थामा वाम सुतरु पर देखी ॥ 
सनमुख आयउ दधि अरु मीना । कर पुस्तक दुइ विप्र प्रवीना ॥४॥ 
अर्थ ५ क्षेमकरी विशेष रूप से क्षेम कह रही है। १० श्यामा को बाँई 


ओर अच्छे पेड पर देखा | ११ सामने दही और मछली आई। १२ हाथ मे पुस्तक 
लिये दो प्रवीण ब्राह्मण आये । 


व्याख्या : क्षेमकरी स्वेतमुख की चील्ह को कहते है। यात्रा के समय इसका 
दिल्लाई पड़ना शुभ है। यथा : कुकुम रग सुअग जित्यो मुखचद सो चद सो होड़ परी 
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है। बोलत बोल समृद्ध चुवे अवलोकत सोक विपाद हरी है। गौरी कि गग विहगरिनी 
वेप कि मजुलमूरति मोदभरी है। पेखि सप्रेम पयानसमय सब साच विमोचन छेमकरी 
है। तब सुमत दुइ स्यदन साजी | जोते रवि हय मिदव वाजी | उस समय क्षेमक्री 
ने क्षेम कहा। यह नवाँ सगुन हुआ। दोउ रथ रुघिर भूपपह आने तो स्थामावाम 
सुरुतपर देखी | श्यामा भुजगा को कहते हैं । यह दसवाँ सगुत हुआ । गुरु बसिष्टजी 
को रथपर चढ़ाकर स्वय चक्रवतीजी चढे तो सनमुख आये दधि अरु मीना | यह्‌ 
ग्यारहवाँ सगुन हुआ। और चले महीपति सख वजाई तो हाथ म॒पुस्तक लिये दो 
प्रवीण ब्राह्मण जा पडे | इस भाँति बारह कार्य बारात में हुए और हरएवं मं अलग- 
अलग सगुन हुए । 
दो, मगलमय कल्यानमय, 'अभिमत फड दातार। 
जनु सब साँचे होन हित, भए सगुन॒ एक बार ॥३०३॥ 
अर्थ मगलमय कल्याणमय ओर ईप्सित फल के दनेवाले सय्र सगुन मातों 
सच्चे होने के लिए एक साथ ही हुए । 5 
व्याख्या चारा चाखु वाम दिसि लई। मनहु सकल मगल कह देई से 
मगलगन जनु दीन्हि देखाई तक ये आठ सगुन मगलमय है| मज्भूल शब्द गत्यात्मक 
मग धातु से बचा है। मगर वा अर्थ ही गतिशाल है और करये प्रात भष्यत 
शब्दबते इति कल्याणम्र्‌ इस व्युत्पत्ति से क्षेमकरी का कल्याण कहना प्राप्त है। शेप 
ततोन १ स्यामावामसुतरु पर देखी । २ सनमुख आय दघिअस्मीचा | ३ बर पुस्तव 
दुंइ विप्र प्रवीना | ये त्तीन अभिमत फलदातार शकुन स्वय महाराज का हुए। सत्र 
शकुन इक्ट्ठें नही होते कमी कभी किसी को एकाघ हा जाते ह। यहाँ सव इक्ट्टें हुए । 
मनुष्यो का कल्याण ही कितना होगा ? अत अन्त म ये यूठे पड जात हैँ। यहाँ जा 
शबुन होगा वह सच्चा निक्‍्लेगा। अत. सत्य होने वे लिए उनम होड सी मच गई। 
यहाँ शकुन से शुभ नहीं है। शुभ तो निश्चिन है। शठुन शुभ वे ज्ञापव है। इसी 
से शबुन वी सत्यता है। 
मंगल सगुन सुगम सव ताके । सगुन ब्रह्म सुदर सुत जाएें ॥ 
राम सरिस वर दुलहिनि सीता | सममधी दसरथु जनक पुनीता ॥१॥ 
अर्थ सुन ब्रह्म जिसके सुन्दर पुत्र हैं। सब मज्जल सगुन उसे सुगम हैं | 
राम ऐसा बर सीता सी दुलहिन दशरय और जन से पवित्र समधी । 
व्याख्या प्रश्न यह होता है कि मज्भु सगुन एस भाँति सुगम बैसे हो गये ? 
पभो विसो वो कार्यासम्म मे कोई एवं सगुन हा जाता है | तो वह अपने का वूनरृय 
मानता है। यहाँ जो ही जिस बाय था चटला है संगुन वा सामने पाता है। 
इसलिए यह घड्ा उठती है। उत्तर म ग्रल्यवार बहते हैं हि जिसने भमुन ग्रह 
+-+-++- 


१ यहां जमिदासदा . उ जेक्षा है । 


एच रामचरितमानंस 


सुन्दर सुत है। उसी को मगल सगुन होना प्राप्त भी है। असगुन तो वहाँ होता है 
जहाँ सगुन रे विरोध हो | यथा * श्रुति तौ सगुने कहै, दिवाने तू असंगुन क्यों गहै। 
देव स्वामी । सुन्दर कहने का भाव यह कि बहु मुख कर पद लोचन सीसा वाले सगुन 
ब्रह्म तो हैं. पर सुन्दर नही है। 

यहाँ सब वाते वेजोड हैं। राम सा वर | सीता सी दुलहिन । दशरथ जनक से 
पुनीत सम समधी | जब से ब्रह्मदेव ने सृष्टि रची तब से आज त्तक हुए ही नहीं। 
यथा भले भूष कहत भले भदेस भूषत सो। लोक लखि बोलिये पुनीत नीति 
मारखी | जगदवा जानकी जगत पिंतु राम भद्र जानि जिय जोवी जो न छागे मुख 
कारिखी | देखे है अनेक व्याह सुने है पुराणवेद वूझे हे सुजान साधु नर नारि 
पारखी । ऐसे सम समधी समाज न विराजमान राम सो न वर दुलहि न 
सिय सारखो | 


सुनि असि व्याहु सगुन सब नाँचे । अब कीन्हे विरंचि हम साँचे ॥ 
येहि विधि कीन्ह बरात पयाना । हुय गय गाजहि हने निम्ताना ॥२॥ 


अर्थ॑ ऐसा व्याह सुनकर सगुन॒ सब नाच उठे कि अब ब्रह्मदेव ने हमे सच्चा 
बनाया । इस भाँति बारात ने प्रयाण किया | हय और गज गरजने लगे और निशान 
बजने छगा | 

व्याख्या व्याह ऐसा और नाच नहीं। अत सगुन सब नाचे। यह नाच 
आनन्द का है कि अब ब्रह्मादेव ने हमे सच्चा किया। नही तो हम झूठे ही सगुन बने 
रहे। बारात जुटने में बारह सगुत-केवछ दिखला दिये गये । इस भाँति ये सगुन 
सभी कामो में होते थे । माचे कहने का अर्थ ही यह है कि बार वार हुए । 

भयेठ कुलाहलु हय गय गाजे से प्रसद्भ छोडा था। अब वही से फिर उठाते 
है। यथा हय गय गाजह हने निसाना। तीन चौपाई और एक दोहे मे * सुमिरि 
राम गुर आयसु पाई से लेकर डगहिं न तार विधान त्तक बारात के प्रयाण की 
विधि कही | 


आवत जानि भानुकुल केतू | सरितन्हि जनक बँधाएं सेतू ॥ 
वीच वीच वर वास बनाए। सुरपुर सरिस सपदा छाए ॥३॥ 


अर्थ . सूर्यकुछ के पताका को आते हुए जानकर जनक ने नदियों पर पुल 
बँधाये | बीच बीच में बारात के ठहरने के लिए श्रेष्ट निवास स्थान बनवाये। 
जिनमे देवछोक की भांति सम्पदा छाई हुई थी। 

व्याख्या सूर्यकुल के केतु चक्रवर्ती दशरथजी के चलने का अर्थ हो यही है 
कि धडा जनसमूह साथ है | राजा गउ्छति : राजा जाते है का अथे यह नही है अकेले 
राजा छडी टैकते चले जा रहे है । उसका अथ ही यह है कि घोडे सेना सामन्त सब 
साथ है। समाचार पाकर महाराज जनक ने नदियो मे जो रास्ते मे पडती है पुल 
बँधवा दिये जिनमे सेना के उत्तरने का झझट न रहे | बारात चल पडने पर आगे 
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जाकर दूतो मे समाचार दिया। यद्यपि महाराज ने दूतो को वास दिलवा दिया था। 
पर वे बारात के साथ वाराती बनकर तो जायेंगे नही । अत बारात खाना होते 
ही दूतो ने समाचार देने में बडी शीघ्रता की । 

महाराज जनक ने अपनी सीमा से जनकपुर पहुँचने मे बारात के पडाव के 
लिए डेरे खेमो की व्यवस्था की | उन पडाव के मुकामो पर देवलोक की सी सम्पदाएँ 
भरी हुई थी । दूतों को पूरा पत्ता रूम गया कि कितनी बारात है और कौन कौन 
छोग कितने हैं। अत. तदनुसार डेरे खेमे और सामान आदि की ऐसी व्यवस्था की 
गई कि देवलोक जान पडे | 


असनु सयन वर वसन सुहाएं । पार्वाह सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले | सकल बरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ 


अर्थ : सुन्दर भोजन, शयन, श्रेष्ठ कपडे अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी 
को मिल रहा है। सभी वराती नित्य नये सुख देखकर प्रसन्न हुए | उन्हे अपना घर 
भूल गया। 

व्याख्या : डेरो मे सम्पदा के अतिरिक्त अशन, शयन, और वसन की भी 
व्यवस्था है। जिसमें बारातियो के विस्तर और सामान के गद्ठर खुलने न पावें। 
वहाँ प्रतिष्ठा के अनुसार सत्कार नही है। रुचि के अनुसार सत्कार है। णिसे जो वस्तु 
चाहिए सो सब प्रस्तुत था । 

जितना जनकपुर सन्निकट आता जाता है डेरो में सुख की सामग्री उतनी 
ही बढती चली जा रही है | उतना ही सुख बढता जा रहा है। अत. बाराती सन्तुष्ट 
हो गये। दूसरी जगह क्तिना भी सुख हो फिर भी यथार्थ आराम तो अपनी टूटी 
झोपडी मे ही मिलता है। परन्तु यहाँ वात ही दूसरी है। वाराती इतने सुखी हुए 
कि अपना अपना घर भूलछ गये । इस भाँति चार दिन मे वारात जनकपुर आई। 


दो. आवत जानि बरात वर, सुनि गहगहे निसान। 
सजि गज रथ पदचर तुरय, लेन चले अग्रवान ॥३०४॥ 


अर्थ - उस श्रेष्ठ बारात को आते जानकर ओर डंके के घनघोर शब्द वो 
सुनकर छोग हाथी घोडे और रथ सजाकऊर बगवानी के लिए चले। 

व्यास्या * डके के घोर शब्द से दूरसे ही बारात के आने वी आहट छग 
गयी। चतुरद्धिनी सेना साथ लेकर अग॒वानी की | राजाओ में अग॒वानी के लिए 
भी वैसो ही तेयारी होती है जैसी बारात की होती है। वल्कि यह देसा जाता है 
कि तैयारी किस ओर को अच्छी है। अगवानी की तैयारी स्वागत के उत्माह 
का द्योतक है। 


क्नक वरूस भरि कोपर थारा । भाजनु छलित अनेक प्रकारा॥ 
भरे सुधासम सब पकवाने | नाना भाँति न जाहि बखाने ॥१॥ 
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सुन्दर सुत है। उसी को मगल सगुन होना प्राप्त भी है। असगुन त्तो वहाँ होता है 
जहाँ सगुन से विरोध हो। यथा * श्रुति तो सगुने कहै, दिवाने तू असगुन बयो गहे । 
देव स्वामी । सुन्दर कहने का भाव यह कि बहु सुख कर पद लोचन सीसा वाले सगुन 
ब्रह्म तो है. पर सुन्दर नही है। 

यहाँ सब बाते बेजोड हैं। राम सा वर | सीता सी दुलहिन | दशरथ जनक से 
पुनीत सम समधी | जव से ब्रह्मदेव ने सृष्टि रची तव से आज त्तक हुए ही नहीं। 
यथा : भले भूप कहत भले भदेश भूपषन सो | छोक लूखि वोलिये पुन्रीत नीति 
मारखी | जगदवा जानकी जगत्त पितु राम भद्र जानि जिय जोबी जो न छागे मुस 
कारिखी। देखे है अनेक व्याह्‌ सुने है पुराणवेद वूझे है सुजान साधु नर नारि 
पारखी। ऐसे सम समधी समाज न विराजमान राम सो न वर दुलहि न 
सिय सारखी । 


सुनि असि व्याहु सगुन सब नाँचे । अब कीन्हे विरंनि हम साँचे ॥ 
येहि विधि कीन्ह वरात पयाना | हय गय गाजहि हने निसाना ॥२॥ 


भर्थ ऐसा व्याह सुनकर सगुन॒ सब नाच उठे कि अब ब्रह्मदेव ने हमे सच्चा 
बनाया । इस भाँति बारात ने प्रयाण किया । हय और गज गरजने लगे ओर निशान 
बजने लगा । 

व्याख्या * व्याह ऐसा और नाच नहीं। अत सगुन सत्र नाचे। यह नाच 
आनन्द का है रि अब ब्रह्मदेव ने हमे सच्चा किया | नही त्तो हम झूठे ही सगुत बने 
रहे। बारात जुटने मे बारह सगुन-केंबल दिखला दिये गये। इस भाँति ये सगुन 
सभी कामो मे होते थे । नाचे कहने वा अर्थ ही यह है कि बार वार हुए। 

भयेउ कुलाहछु हय गय गाजे से भ्रसज्भ छोडा था | अब वही से फिर उठाते 
है। यथा हय गय गाजहे हने निसाना। तीन चौपाई और एक दोहे मे : सुमिरि 
राम गुर आयसु पाई से छेकर डगहि न त्ता” विधान त्तक बारात के प्रयाण की 
विधि कही । 
आवत जानि भानुकुल केतू। सरितन्हि जनक बैधाएं सेतू ॥ 
वीच बीच वर वास वबनाए। सुरपुर सरिस सपदा छाए ॥३॥ 

अथ॑ : सूयंकुल के पताका को बाते हुए जानकर जनक ने नदियों पर पुल 
बँधाये । बीच बोच से वारात के ठहरने के लिए श्रेष्ट निवास स्थान बनवाये। 
जिनमे देवछोक की भाँति सम्पदा छाई हुई थी । 

मे व्याख्या . सू्ंकुछ के केतु चक्रवर्ती दशरथजी के चलने का अथें ही यही है 

के डा जनसमूह साथ है। राजा गच्छति : राजा जाते हैँ का अथं यह नही है अकेले 
राजा छड़ी टेकते चल जा रहे है । उसका अयथे ही यह है कि धोडे सेना सामन्‍्त सब 
साथ है। का ज पाकर महाराज जनक ने नदियों मे जो रास्ते मे पड़ती हैं पुल 
बेंधवा दिये जिनमें सेना के उतरने का झझट न रहे। बारात चल पडने पर आगे 
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जाकर दूतो ले समाचार दिया। यद्यपि महाराज ने दूतो को बास दिलवा दिया था। 
पर वे वारात के साथ वाराती बनकर तो जायेंगे नही । अत बारात रवाना होते 
ही दूतो ने समाचार देने मे बडी शीघ्रता की । 

महाराज जनक मे अपनी सीमा से जनकपुर पहुँचने में बारात के पडाव के 
लिए डेरे खेमो की व्यवस्था की | उन पड़ाव के मुकामो पर देवलोक की सी सम्पदाएँ 
भरी हुई थी। दूतो को पूरा पत्ता छग गया कि कितनी बारात है और कौन कौन 
लोग कितने हैं। जत' तदनुसार डेरे खेमे और सामान आदि की ऐसी व्यवस्था की 
गई कि देवलोक जान पड़े । 


असनु सयन वर वसन सुहाए। पावहिं सव निज निज मन भाए ॥ 
नित नूतन सुख लखि अनुकूले । सकल वरातिन्ह मंदिर भूले ॥४॥ 
अथ॑ : सुन्दर भोजन, शयन, श्रेष्ठ कपडे अपनी अपनी रुचि के अनुसार सभी 


को मिल रहा है। सभी बराती तित्य नये सुख देखकर प्रसन्न हुए | उन्हें अपना घर 
भूल गया। 

व्याख्या : डेरो मे सम्पदा के अतिरिक्त अशन, शयन, और वसन की को 
व्यवस्था है। जिसमे वारातियो के विस्तर और सामान के गट्दुर खुलने न पावे। 
वहाँ प्रतिष्ठा के अनसार सत्कार नही है| रुचि के अनुसार सलवार है | जिय्ने वो बन्द 
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अर्थ सोने के पूर्णंघट, कोपर और थार त्तथा अनेक प्रवार वे सुन्दर 
बरतनो में भरे हुए नाना भाँति बे अमृत से प्रवान्न थे जिनवा वर्णन नहीं 
हो सकता। 

व्याग्या सोने के पुर्ण कलश मद्भूल के लिए बोपर पूजन के लिए तथा 
थार और अनेक सुन्दर बर्तन पक्‍्वान्न से भरे हुए भोजन के लिए आर्थात्‌ सबसे 
पहिल भोजन सामग्री, अध पाद्य, गन्धमाल्यनैवेद्यादि सामने आया | 

उपयुंक्त बत॑नो में अमृत से स्वादु पक्‍्वान्न भरे हुए थे । छप्पन प्रकार प्रसिद्ध 
हैं। इसलिए नाना भाँति न जाइ बखाना वहा । 
फल अनेक वर वस्तु सुहाई | हरपि भेट हित भूव पठाई ॥ 
भूषण वसन महामनि नाना । खग मृग हय गय बहुविधि जाना ॥२॥ 

अर्थ अनेव फल तथा श्रेष्ठ सुन्दर वस्तुओं को राजा ने हित होकर भेंट 
के लिए भेजा । गहना, कपडा, नाना प्रकार के भहामणि, चिडिया, पशु, हाथी, 
घोडे तथा अनेक भाँति के यान | 

व्याख्या भोजनोपरा त फल की व्यवस्था है । इसलिए फल भेजे | चामरादि 
राजोपचार की सामग्री भेजी । भानुठुलकेतु के लिए भेंठ भेजने मे महाराज जनक 
को बडा हप॑ है। अग॒वानी में स्वयं समधी के जाने वी चाकू नहीं है। इमलिए 
महाराज जनक ने पदाधिकारियों द्वारा भैजवा दिया। वारात्त मे पहिले ही खाने 
की चीजें चाहिए। अत पहिल वे ही भेजी गईं | तल्पश्चात्‌ सुन्दर श्रेष्ठ बस्तुएँ भेजी 
गईं। राजोपचार से चामरादि वस्तुएँ, अरूद्भार, कपडे, नाना प्रकार के महामणि 
भेजे गये। खग, मुग, हाथी, घोडे तथा अनेक यान भेट के लिए सहप॑ महाराज 
जनक ने भेजे | मिथिझा की चाल है कि आज भी बारात के द्वार रूगने के पहिले 
कृपडा जाता है। 
सगल  सग्रुन॒ सुगंध सुहाएं। बहुत भाति महिपाल पठाए॥ 
दधि चिउरा उपहार अपारा। भरि भरि काँवरि चले कहारा ॥३॥ 

अर्थ मंगल सगुन की वस्तुएँ सुहावने भर अनेक प्रकार के सुगन्धित पदार्थ 
राजा ने भेजे। दधि चिउरा का अपार उपहार काँवर मे भर भरकर कहार ले 
लेकर चठे। 

व्याग्या दधि, दूर्वा, रोचन, फूल, फल, नव तुलसीदल आदि मगल द्रव्य 
जो सगुन माने गये है और गन्ध माल्यादि सुगन्वित द्रव्य अनेक प्रकार के महाराज 
जनक ने भेजे। अयोध्या से चक्रवर्तोजी के साथ अगणित वस्तुएँ आई हैं | यथा 
बेसर ऊँट वृषम्र वह भाँती। चले वस्तु भरि अगरनित भाँती। उन वस्तुओ का 
उपयोग बारात की ओर से न होने पावे। सप्र बस्तुएँ ज्यौ की त्यो अयोध्पा लौट 
जाँय | इसलिए महाराज जनक ने बहुत भाँति की वस्तुएँ भेट भेजी | 

उधर से कोटिन काँवरि चल कहारा | तो इधर से भी दधि विठरा उपहार 
. अपारा। भरि भरि काँवरि चले कहारा। दधि चिउरा मगछ है और ततिरहत म 
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जैसा होता है बेसा कही होता भी नहीं। अवध के लोगो का प्रधान खाद्य दधि 
चिडरा है। इसके विना उनकी तृप्ति नहीं होती | परन्तु अवध मे वैसा दधि चिउरा 
होता नही जैसा मिथिला में होता है। अन्य उपहार तो राजा के लिए है। पर दधि 
चिउरा तो सबके लिए है। अत अन्य उपहारो का तो पार था। परन्तु दधि चिडरा 
के परिमाण का पार न था * वोरे मे भर भरकर दही का टाल तो मिथिला में ही 
देखने मे आता है और वह दही यहाँ के मवखन से किसी अश मे कम नही होता । 
अगवानन्ह्‌ जब दोखि बराता। उर आनदु पुरूक भरे गाता ॥ 
देखि बनाव सहित अगवाना । मुदित बरातिन्ह हने निसाना ॥४॥ 
अं : अग॒वानी करनेवालो ने जब बारात देखी तो उनके हृदय आनन्द से 
और द्रीर पुलक से भर उठे और अग॒वानियों को साज के साथ देखकर बरातियो 
ने प्रसन्न होकर डके पर चोटें दी। 
व्याख्या : अग॒वानियों ने सुन तो पहिले से ही रकखा था कि अयोध्या से 
वडी अपूर्वे बारात भा रही है। पर वारात के दर्शन से उनके हृदय में ऐसा आनन्द 
हुआ कि सम्पूर्ण शरीर मे पुछकावछी हो उठी। ऐसी देवसेना सी बारात कभी 
दृष्टिगोचर नहीं हुई थी और अगवानियों का दर्शन वारातियों के लिए इष्टछाभ 
था। सबके उर निभर हरख | पूरति पुछक सरीर। कर्बाह देखिवे नयत मर राम 
लखन दोउ वीर। सो अवसर अत्यन्त सन्निकट समझकर और अगवानियों का साज 
समाज देखकर बाराती खिल उठे और उत्साह मे भरकर डके बजाये। 
दो. हरपि परसपर मिलन हित, कछुक चले वगमेल। 
 जनु आनद समुद्र  दुइ, मिल्त विहाइ सुबेल ॥३०५॥ 
_. अथ . कुछ बगमेछ आपस म मिलने के लिए दोनो ओर से ह॒पित होकर 
चले। जैसे दो आनन्द के समुद्र अपनी अपनी मर्यादा को छोडकर मिल रहे हो । 
व्यार्या ; बारात और अग॒वान दोनो समुद्र की भाँति उमड़े हुए है। समुद्र 
मर्यादा का उल्लघन नही करते | पर जब लहरें सीमापर आकर टवकर खाती हैं 
ऊँछ दूर तक थोडा पानी दौडता चला जाता है। अब दोनो समुद्र अत्यन्त 
संन्निकट आगये और दोनो का जल सीमा के बाहर दौडता हुआ एक दूसरे वी 
भोर मिलने के लिए चछा। इसी भांति बारात और अगवान में से कुछ छोग 
मिलने के लिए आगे बढे और मिलने लगे। दोनो ओर आगे आगे अब्वारोही 
डाजजुमार छोग थे। वे वाग मिलाये हुए मिलने के छिए आगे बढे। इसी वो 
चेगमेल कहा है वस्तुस्थिति यह है क्रि बडी सेना के आगे आगे जा छोटी टोली 
बीरो की चलती है वही पहले चोट करती है और आक्रमण को रोक्ती है। उतने 
काल में ही भ्रघान सेना को सेभलने वा अवसर मिल जाता है। इसी वीरो वी 
टोली को वगभेल बहते हैं। यही टोली श्रेणीवद्ध होकर घोडे वी वाय मिलाये सेना 
मै आगे रहतो है। यहाँ लो युद्ध नही है मेल है। इसलिए मिलने के लिए वगमेल 
होरर कुछ छोग आगे बढे और मिले ] 
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यह रसम अब भी विसी न किसी रुप में प्रचछित है। आज भी वारात्त 
और अगवान वा सामना होते ही दोनो ओर से घोडे छूटते है और थोड़ी सी 
घुडदौड बारात और अगवान के बीच में हो जाती है और तब हाथिया के साथ 
पूरी बारात तेजी से द्वार लगने के लिए वढती है । 


वरपि सुमन सुर सुदरि गावहि । मुदित देव दुदुभी बजाबाहि॥ 
वस्तु सकल राखी नृप आगे। विनय कीन्ह तिन्‍्ह अति अनुराग ॥१॥ 


अर्थ देवताओं वी सुन्दरियाँ फूल वर्षा कर गान करने लगी और देवता 
लोगो ने प्रसन्न होकर नगाड़े वजाये । उन्र लोगो ने सब वस्तुएँ चक्रवर्तीजी वे सामने 
रखी और अत्यस्त प्रेम से विनती को । 

व्याख्या बारात चलने के समय तो नरसुन्दरियों और सुरसुन्दरियों दोनो 
ने गाल किया था। यथा सुर नरनारिं सुमगल गाई। पर इस समय वहाँ नर- 
सुन्दरियो वो. गति नही है। इस फूल की वर्षा बरके सुरसुन्दरियों वे ही गान वा 
उल्लेख है। देवताओं ने बारात के चलने के समय फूल बरसाये थे | इस समय डका 
बजा रहे है। इससे सिद्ध है कि देवगण भी बारात के साथ हो साथ चले आरहे हैं । 
दोनो मनुष्य और देवता वी बारातें मिथिला पहुँच गईं । अगवान थो देखकर जब 
मुदित वरातिन्‍्ह्‌ हने निसाना। तो देवत्ताओं की वारात मे भी इसी वा अनुकरण 
हुआ | यथा मुदित देव दुदुभी बजावहि। 

दहेज को समधी के आगे रखने का विधान है। अत अग्रवानियों ने राजा 
जनक की भेजी हुई सब चस्तुएँ गहाराज दशरथ वे आग्रे रवखी और स्वोकृति के 
लिए अति अनुराग से विनती बी । बडे छोग विनय प्रेम से ही वश होते हैं। यथा 
विनय प्रेम वस भई भवानी । 


प्रेम समेत राय सबु लीन्हा। भे बकसीस जाचकन्दहि दीन्हा ॥ 
करि पूजा मान्यता वढाई। जनवासे कहुँ चले लछेवाई ॥२॥ 


अथ्थ॑ राजा ने प्रेम के सहित सब स्वीकार कर लिया। मगतो को देने के 
लिए भाज्ञा हुई और दे दी गईं। पूजा सम्मान और बडाई करके सबको जनवासे 
की और लिवा ले चले । 

व्याख्या अग॒वानियों ने अति अनुराग से विनती की | अत महाराज दशरथ 
ते भी प्रेम से स्वीकार कर लिया | पर महाराज चक्रवर्तीजी के यहाँ याचको का 
आदर है। आज्ञा हुई कि याचको मे वितरण कर दो | सो वितरण कर दिया गया | 
यथा जाचक लिए हुँकारि दीन्‍्ह निछावरि कोटि विधि पूजा की। यथा क्स्तु 
सकल राखी नृप आगे मान्यता की। यथा विनय कीन्ह लिन अति अनुरागे | 
बडाई वी अर्थात्‌ स्तुति वी है। अथवा वारात भर की यथा योग्य पुजा, सम्मान 
और स्तुति करके जनवासे वी ओर टिकाने के लिए ले चले [ है 
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वसन विचित पाँवड़े परही | देखी धनदु धन मद परिहरही ॥ 
क्षति सुंदर दीन्हेउ जनवासा। जहूँ सब कहूँ सव भाँति सुपासा ॥३॥ 


अर्थ : अद्धूत वस्तुओ के पाँवडे पड़ते थे। जिन्हे देखकर कुवेरजी का धनमद 
छूट जाय। अत्यन्त सुन्दर जनवासा दिया गया। जहाँ सबंवों सब प्रकार 
सुभीता था। 

व्याख्या : जिन वस्त्रो का दिखाई पड़ना दुलंभ था वे पाँवडे मे डाले जा 
रहे हैं। इससे जनकराज का ऐदव्वर्यातिशय कहा। महाराज दशरथ के विपय में 
कहा जाता है : दसरथ धनसुनि धनद छजाही और यहाँ महाराज जनक के विषय 
में कह रहे है : देखि घनद घनमद परिहरही | वीच बीच वर वास वनाए। सुरपुर 
सरसि सम्पदा छाए। वह वर्णन तो रास्ते के पडाव का है। यह जनवासा है | इसलिए 
कहते हैं: भतीव सुन्दर है और साथ ही साथ ऐसा बनाया गया है जिसमे सब 
किसी को : राजा से लेकर सेवक तक को सब प्रकार का सुभीता हो । क्योकि यहाँ 
तो बारात को महीनो ठहरना है। 


जानी सिय वरात पुर आई। कछु निज महिमा प्रगटि जनाई ॥ 
हृदय सुमिरि सब सिद्धि बुलाई भूप पहुनई करन पठाई ॥४॥ 


भर्थ : सीताजी ने जब जाना कि बारात नगर में आगई तो अपनी कुछ 
भहिमा प्रकट करके दिखलायी। हृदय मे स्मरण करके सब सिद्धियो को बुलाया और 
सीताजी ने राजा का आतिथ्य सत्कार करने के लिए भेज दिया । 

व्याख्या : जब तक बारात पुर मे नही आई तब तक चुप रही । जब बारात 
भागई तव अपनी महिमा को सीताजी ने प्रकट क्रिया। भगवती गगाजी कहती 
है : लोकप होत विलोकत तोरे | तोहि सेवह सव सिधि कर जोरे। सो छोकप होहि 
विलोक्त तोरे | इस अश को नही दिखलाया | तोहि सेवहिं सब सिधि कर जोरे | 
इस अश को दिखलाया। उन्होने अपनी महिमा को गुप्त कर रबखा था। यथा: 
वर्साह नगर जेहि छच्छि करि कपठ नारिवर वेष। प्रकट जनाने का कारण यह 
हुआ कि महाराज दशरथ इन्द्र के अतिथि रह चुके है। यथा : आगे छ्लै जेहि सुरपति 
लेई। अध॑ मिहासन आसन देई। इन्हे मानुपी भोग जँचेगा नहीं। यहाँ भूषन 
वसन मणि आदि भेजे गये। सो सब याचको को बाँट दिये | इसलिए सिद्धियों को 
बुछाया। किसी को बुछाने के लिए न मेजना पडा। केवछ स्मरण करने से ही 
उपस्थित हो गईं | अणिमा महिमा चैव लषिमा गरिमा तथा। प्राप्ति प्राकाम्य 
ईशत्व वशित्व चाष्टसिद्धय । ये ही आठो मिद्धियों के नाम है। इन्हे सीताजी की 
आज्ञा हुई कि जाकर आत्तिथ्य सत्कार करो | 


दो. सिधि सब सिय आयसु अकनि, गई जहाँ जनवास | 
लिये संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विछास ॥३०६॥ 


छछ० रामचरित्मानस 


अर्थ सय सिद्धियाँ सीत्ताजी वी आज्ञा सुनकर जहाँ जनवास था वहाँ गईं। 
सुरपुर का भोग विछास सुख और मम्पत्‌ लिये हुए ची। 

व्याग्या आठा सिद्धियाँ आज्ञा पाकर जनवास में पहुँची। पहिले सुरपुर 
सरिस सम्पदा छागे। ऐमे बासस्थान म बारात को टिवाया था। परन्तु मानुपी 
सम्पदा वा उत्कपं इतना हो है फ़ि सुरपुर सम्पदा वे सहश हो जाय | फिर भी बह 
सुरपुर की मम्पदा नहीं हा सकती । बन्दर मनुप्य सा होता है फिर भी बन्दर और 
मनुष्य मे महान्‌ अन्तर है। एग मानव भोग और स्वर्गयि भोग में महान्‌ अन्तर 
है। सिद्धिया की वरणी ऐसी है कि उनके उत्पत किये सुख सम्पदा के आगे स्वर्गीय 
सुख सम्पदा भी नहीं ठहर्ती। यथा अस कहि रचेठ रचिर गृह भाना। जेहि 
बिलोकि विलपाहिं विमाना । भोग विभूति भूरि भरि रासे | देसत जिन्ह॒हिं अमर 
अभिलासे ! दासी दास साजु सर छीन्‍्ह । जोगवत रहहि मवहि मनु दीन्हे । 


निज निज वास विछोकि बराती | सुरसुख सकल सुलभ सब भाँती ॥ 
विभव भेद बछु वोठ न जाना। सकल जनक कर कर्राह बखाना ॥१॥ 


अथं बरातियो ने अपना अपना डरा देखा कि सब प्रवार से देवताआ का 
सब सुख सुलभ है। विभव भेद किसी ने कुछ समझ न पाया। सत्र जनक राजा 
वी प्रशसा कर रहे हैं । 

व्यास्या जनवासे म प्रत्येक बाराती के ठिए पृथक्‌ पृथत्‌ स्थान निर्दिष्ट थे। 
सिद्धियो के आत ही बात दूसरी हो गई। अब बाराती अपना डेरा देखते है वि 
विमाना की भाँति सुन्दर सजे हुए हैं और देवताआ का भोग और विभूति सबको 
सत्र भरकार से सुझभ है। भाव यह कि बारातियो को वेसा ही दिखाई पड रहा है 
जैसा कि उन्होने बता रकवा है| 

विभव म भेद पडते किसी ने न लखा। मानुपी भोग देवी भोग मे परिवर्तित 
हो गया । सबने उस भोग और विभूति को राजा जनक की ही करतुतत समझा और 
उनकी प्रशसा करने लगे। वस्तुत जिसकी करतूत थी उसे कौन समझता है। जब 
विभव भेद ही समझ म नहीं आया ता उसके कर्त्ता वी ओर दृष्टि ही क्यों जामे 
लगी । इस भाति सीताजी के द्वारा पिता को यश मिल रहा है | 


सिय महिमा रघुनायक जानी । हरपे हृदय हेतु पहिचानी ॥ 
पितु आगमन सुनत दोठ भाई | हृदय न अति आनदु अमाई ॥५॥ 


अथ सीताजी की महिमा का रामजी मे जाना | प्रम की पहिचान करके 

हृदय म हित हुए । दानो भाइयो ने पिता का आगमन सुना । अब अत्यन्त आनन्द 
हृदय म समा नही रहा है । 

व्याय्या महामाया के पति को छोडकर महामाया की महिमा को कौद 

जाने । सत्र लोग भाग मे पड़े हुए भी विभव भेद नही जान सके | रघुनायक अभी 

वह गय भा नही £। विश्वाभित्रजी क डरे पर रहत हए भी समझ गय कि सीताजी 
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ने बरामात वर दी। सब मानिये राम के नाते । मेरे पिता होने से सत्कार हो रहा 
है। ऐसा जानवीजी का प्रेम जानवर मन ही मन प्रसन्न हुए। सीताजी की महिमा 
ही विभवशेद मे कारण हुई। 

बारात आने पर शोर मच गया कि महाराज अववनरेश आगये | सुनकर 
दोनो भाइयो को अत्यन्त आनन्द हुआ। हृदय मे यथेष्ट स्थान नहीं रह गया। 
अत मुख से नेत्र से तथा रोम रोम से पुलक्द्वारा प्रकट होने छगा। पहिले पुर 
में बारात आने की जानकारी सीताजी को कही। यथा जानी सिय बरात पुर 
आई । अब श्रीरामजी की जानवारी कहते है पितु आगमन सुनत दोउ भाई | 
सकुचन्ह कहि न सकत ग्रुर पाही । पितु दरसन छारूच मन माही ॥ 
विस्वामित्त विनय वडि देखी | उपजा उर सतोप विसेखी ॥३॥ 

अर्थ सड्भीच के कारण गुरु से नही कह सकते | पिता के दर्शन का छालच 
मन मे है। विश्वामित्र को इतना वडा विनय अदब देखकर हृदय म विशेष 
सन्‍्तोप उत्पन्न हुआ | 

व्याख्या दोनो भाई स्वभाव से सद्भोची है। इनके सद्भीची स्वभाव के 
कारण माताओं को सोच है कि ये कष्ट सहन कर लेंगे परन्तु मुनिजी से न 
कहेगे। यथा बालक सुठि सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहि आछी। इन्ही के 
लिए बारात लेकर पिता अयोध्या से आये हुँ। इतने दिनो से पित्ता का विछोह 
है | पितृप्रेम हृदय मे उमड रहा है। पिता के दर्शन का लालच है। नही तो राम 
लक्ष्मण वो लालच कहा ? फिर भी मुनिजी से पितृ दर्शन के लिए बहने मे सद्धोच 
है। सद्भोच तो नगर दर्शन के लिए बहने म भी था फिर भी मुनिजी से निवेदन 
किया | पर इस बार मारे सद्भाच के निवेदन भी नहीं कर रहे हैं। क्योकि 
पिताजी ने कह रखा है कि तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊ। सो जब तक गुरुजी 
स्वयं पिताजी तक ले जाकर पहुँचा नही देते तब तक पिता और गुरु दोनो का 
नाता भुनिजी से ही है। पिता के दर्शन वी उत्सुकता प्रकट करने मे इसलिए 
सद्धीच विशेष है। 

विश्वामित्रजी सर्वज्ञ हैं। उन्होने छाछच और सद्भोौच दोनों जान लिया। 
इतना बड़ा मेरा सद्योच है कि पिता के दर्शन वी छालूच ये बच्चे दबाये बेठे हैं । 
प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना । मोहि निति पिता तजेज भगवाना। इस त्यागसे 
सन्तुष्ट तो पहिल हो से थे । अप प्रश्य. अदब के कारण दर््षन को भी नही वह रहे 
हैं। इससे विशेष सनन्‍्तोष हुआ। यहाँ विश्वामितजी दोना भाइया की त्तथा स्वयं 
महाराज वी भी परीक्षा रू रहे हैं। सो परीक्षा मे तोनो व्यक्ति खरे उत्तरे। न तो 
राम लक्ष्मण ने उनसे पिता के पास जाने के लिए कुछ कहा और न महाराज 
दशरथ के यहाँ स राम लक्ष्मण वे बुलाने के लिए कोई सन्देश थाया। 
हरसि बधु दोड हृदय लगाए | पुलक अग अवक जल छाए ॥ 
चले जहाँ दश्रथु जनवासे | मनहु सरोवर तकेउ पिआसे (शा 


छछ० रामचरितमानस 


अर्थ सब सिद्धियाँ सीताजी वी जाज्ञा सुनकर जहाँ जनवास था वहाँ गईं] 
सुरपुर का भोग बिलास सुख ओर सम्पत्‌ लिये हुए थी। 

व्याख्या आठी सिद्धियाँ आज्ञा पाकर जनवास में पहुँची। पहिले सुरपुर 
सरिस सम्पदा छाये | ऐसे बासस्थान मे बारात को टिकाया था। परन्तु मानुपी 
सम्पदा का उत्कप इतना ही है कि सुरपुर सम्पदा के सहश हो जाय | फिर भी वह्‌ 
सुरपुर की सम्पदा नही हो सकती । बन्दर मनुष्य सा होता है फिर भी बन्दर और 
मनुष्य में महान्‌ अन्तर है। एवं मानव भोग और स्वर्गीय मोग मे महान्‌ अन्तर 
है। सिद्धियो की करणी ऐसी है कि उनके उत्पन्न बिये सुख सम्पदा के आगे स्वर्गीय 
सुख सम्पदा भी नहीं ठहरती। यथा अस कहि रचेउ रुचिर गृह नाना। जेहि 
विलोकि विलपाहि विमाना | भोग विभूति भूरि भरि राखे । देखत जिन्हहिं अमर 
अभिलाखे । दासी दास साजु सब छोन्हे । जोगवत रहहि मनहि मनु दीन्हे । 


निज निज वास विलोकि वराती। सुरसुख सकल सुरूभ सब भाँती ॥ 
विभव भेद कछु कोउ न जाना। सकल जनक कर कर्राहू बखाना ॥१॥ 


अर्थ बरातियों ने अपना अपना डेरा देखा कि सब प्रकार से देवताओं का 
सब सुख सुलभ है । विभव भेद किसी ने कुछ समझ न पाया। सत्र जनक राजा 
वो प्रशसा कर रहे हैं । 

व्याख्या जनवामे में प्रत्येक बाराती के लिए पृथक्‌ पृथक्‌ स्थान निदिष्ट थे। 
सिद्धियो के आते ही बात दूसरी हो गई। अब बाराती अपना डेग देखते हे कि 
विमानों की भाँति सुन्दर सजे हुए हें और देवताओं का भोग और विभूति सबको 
सत्र प्रकार से सुलभ है। भाव यह कि' वारातियो को वेसा ही दिख्वाई पड रहा है 
जैसा कि उन्होने वना रखा है | 

विभव में भेद पडते किसी ने न लखा। मानुपी भोग देवी भोग में परिवर्तित 
हो गया । सत्रने उस भोग और विभूति को राजा जनक की हो करतुत समझा और 
उनकी प्रशसा करने छगे। वस्तुत जिसकी करतूत थी उसे कौन समझता है। जब 
विभव भेद ही समझ में नहीं आया तो उसके कर्त्ता की ओर दृष्टि ही क्यों जाने 
छगी। इस भाँति सीताजी के द्वारा पिता को यश मिल रहा है ) 


सिय महिमा रघुनायक जानी हरऐ हृदय हेतु पहिचानी ७ 
पितु आगमन सुनत दोठ भाई । हृदय न अति आनदु अमाई ॥२॥ 


अथ सोताजी की महिमा का रामजी ने जाता प्रेम की पहिंचान करके 
हृदय में हपित हुए | दोनो भाइयो ने पिता का आगमन सुना । अब अत्यन्त आनन्द 
हृदय में समा नही रहा है । 

व्याख्या महामाया के पति को छोडकर महामाया की महिमा को कोन 
जाने | _ सब लोग भीग म पड़े हुए भी विभव भेद नहीं जात सके । रघुनायक अभी 
वहाँ गये भी नही हैं । विश्वामित्रजी के डेरे पर रहते हुए भी समझ गये कि सीताजी 
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मे क्रामात कर दी। सब मानिये राम के नाते । मेरे पिता होने से सत्कार हो रहा 
है। ऐसा जानकीजी का प्रेम जानकर मन ही मन प्रसन्न हुए। सीताजी की महिमा 
ही विभवभेद में कारण हुई । 

बारात आने पर शोर मच गया कि महाराज अवधनरेश आगये | सुनकर 
दोनो भाइयो को अत्यन्त आनन्द हुआ। हृदय में यथेष्ट स्थान नहीं रह गया। 
अत. मुख से नेत्र से त्था रोम रोम से : पुलवद्धारा प्रकट होने छगा | पहिले पुर 
से बारात आने थी जानकारी सीताजी को कही। यथा " जानी सिय वरात पुर 
आई । अव श्रीरामजी की जानकारी बहते हैं : पितु आगमन सुनत दोउ भाई । 
सकुचन्ह कहि न सकत गुर पाही । पितु दरसन लालच मन माही ॥ 
विस्वामित्र विनय बड़ि देखो। उपजा उर संत्तोप विसेखी ॥३3॥ 

अर्थ * सद्जोच के कारण गुरु से नही कह सकते । पिता के दर्शन का छालूच 
मन में है। विश्वामित्र को इतना बडा विनय: अदब देखकर हृदय में विशेष 
सन्तोप उत्पन्न हुआ । 

व्याख्या * दोनो भाई स्वभाव से सद्धोची हैं। इनके सद्भोची स्वभाव के 
कारण माताओ को सोच है कि ये कष्ट सहन कर छेंगे परन्तु मुनिजी से मन 
कहेंगे । यथा: ब्रालक सुठि सुकुमार सकोची समुझि सोच मोहिं आाछी। इन्ही के 
लिए बारात्त छेकर पिता अयोध्या से आये हे। इत्तने दिनो से पिता का विछोह 
है । पितृप्रेम हृदय मे उमड रहा है। पिता के दर्शन का छालच है । नही तो राम 
लक्ष्मण को छारूच कहाँ ? फिर भी मुनिजी से पितृ दशंन के लिए कहने में सद्भोच 
है। सद्भोच तो तगर दर्शन के लिए कहने में भी था फिर भी मुनिजी से निवेदन 
किया | पर इस बार मारे सद्भोच के निवेदन भी नही कर रहे है। क्योकि 
पिताजी ने कह रबखा है कि तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊ। सो जब तक गुरजी 
स्वय पिताजी तक ले जाकर पहुँचा नही देते तब तक पिता और गुरु दोनों का 
नाता मुनिजी से ही है। पिता के दर्शन वी उत्सुकता प्रकट बरने मे इसलिए 
सद्भीच विशेष है। 

विश्वामित्रजी स्वज्ञ हें। उन्होने छालऊच और सद्भोच दोनो जान लिया। 
इत्तना बडा मेरा सद्झेच है कि पिता के दर्शन वी लालूच ये बच्चे दवाये बैठे है । 
प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना। मोहि निति पिता तजेउ भगवाना। इस त्याग से 
सन्तुष्ट तो पहिले हो से थे। अब प्रश्नयः अदब के कारण दर्शन को भी नहीं कह रहे 
हैं। इमसे विज्येप सस्तोष हुआ। यहाँ विश्वामितजी दोनो भाइयों वी तथा स्व 
महाराज की भी परीक्षा ले रहे हैँ। सो परीक्षा मे तीनो व्यक्ति खरे उत्तरे। नतो 
राम लक्ष्मण ने उनसे पित्ता के पास जाने के लिए कुछ कहा और न महाराज 
दशरथ के थहाँ से राम लक्ष्मण के बुलाने वे लिए कोई सन्देश आया। 
हरखि बधु दोउ हृदय लगाए | पुलऊ अंग अंबक जल छाए ॥ 
चले जहाँ दशरथु जनवासे | मनहु सरोवर तकेउ पिआसे ॥४॥ 


छछर्‌ रामचरितमानस 


अथे प्रसन्न होकर दोनो भाइयों को कलेजे से लगा लिया। शरोर में 
पुलकावली हो गई। आँखों मे आँसू छलछलछा उठे। जहाँ जनवासे में महाराज 
दणरथ ये वहाँ वे लिए चल पड़ें| मानो प्यासा तालाब को रूद््य करके जा 
रहा हो । 
व्याख्या दोनो भाइयों के विनय से विश्वामित्रजी का हृदय उमग उठा। 
उन्हे बल्ेजे से छगा छिया | सात्त्विक भाव होने से पुठक भी हुआ । आँखों में आँसू 
की आगये ५ न दोनो भाइयों ने कुछ कहा न गुरजी ने ही कुछ कहा। सब सबके 
भावको समझ गये । 
विश्वामित्रजी को भी महाराज के दर्शंन को बडी छालसा है। जिसने अपने 
प्राण निकालवर दे दिये | यथा : मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ। और आने पर यह भी 
न पूछा कि मेरे प्यारे बच्चे कहाँ हैं? ऐसे आज्ञापालछक के दर्शन वी प्यार्सी 
प्रेमपमोनिधि विश्वामित्रजी को होना प्राप्त ही है। अत तीनो व्यक्तियों को चक्रवत 
जी वे देन वी प्यास है। यहाँ चक्रवर्तीजी सरोवर हैँ और उनका रूप ही जल 
है। अत प्यासे के सराबर रूट्ष्य करके जाने की भाँति गुरजी तथा दोनो भाई 
चले | इतनी चहल पहल नगर मे मची हुई है । पर इन तीनो व्यक्तियों ने बुछ न 
देखा। प्यासा बुछ नही देखता | उसका ध्यान वेवल पानी पर रहता है। 
दो भूष बिलोके जबहिं मुनि, आवत सुतन्ह समेत । 
उठेठ हरपि सुखसिधु महुँ, चले थाह सी छेत ॥३०७॥ 
अर्थ जब महाराज दक्षरथ ने मुनिजी को देखा कि बेटो के साथ चले आरहे 
हैं तो आनन्दित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाह्‌ लेते हुए से चले | 
व्याख्या महाराज वी दृष्टि पडी कि विश्वामितजी रामजी तथा लक्ष्मण के 
साथ चले आरहे है । महाराज अगवानी के लिए उठ खडे हुए | दरबार लगा हुआ 
था। महाराज के उठते ही सारी सभा उठ खडी हुई | महाराज के साथ चल पडी। 
सुख का समुद्र उमड़ चछा | उस बीच में महाराज दशरथ चल रहे है। उसी चलने 
वी दद्या का वर्णन करते है। अगाघ जल के तल में चलना महा कठिन है। पेर 
धरती पर पड़ते ही नही समुद्र कं तल मे चलनेवाले अपने पेरो में भारी बोझ 
बाँधते है। जिसमे घरती पर पेर पड़े । यहाँ भी उसी भाँति मारे आनन्द के महाराज 
के पेर धरती पर नही पड रहे हैं। भानन्द सिन्धु में मगत एक एक पेर सँभाल 
सँभालकर रख रहे है। 
भुनिहि दडवत कीन्ह महीसा। वार बार पद रज धरि सीसा ॥ 
कौसिक राउ लिए उर लाई | कहि असीस पुछी कुसलछाई ॥१॥ 


हे अर्थ महाशज ने मुनिज्ञी को दण्डवतु प्रणाम विया। चरणरज को बार 
चार सिरपर धारण क्या। बिश्वामित्रजी ने राजा को हृदय से लगा लिया और 
आशीर्वाद देकर बुझल पूछा | 
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व्यास्या : महोश है। ससार उन्हे प्रणाम करता है। पर उन्होने मुनिजी को 
दण्डवत्‌ प्रणाम किया । क्योकि मुनिषद्‌ राजपद से कही वडा है । जब मुनि जी 
अयोध्या गये थे तब भी दण्डवत्‌ किया था। परन्तु इसबार पुत्र पुन पदरज को 
सिरपर धारण कर रहे हैं। क्योकि महात्माओ के चरणरज का सिर॒पर रखने से 
ही सब अभीष्टो को सिद्धि होती है । यथा सब पायेउँ रस पायन पूजे | मुनिजी ने 
कहा था धर्म सुयस प्रभु तुम कहूँ इन कहँ अति कल्यान | सो अक्षरश पूरा हुआ। 
महाराज को धर्म ओर सुयश की प्राप्ति हुई। धर्म यथा निसिचर वध मैं होब 
सनाथा। सुयश यथा : ममहित लागि मरेस पठाये | और रामजी तथा लक्ष्मणजी 
का अत्यन्त कल्याण हुआ। यथा . गुरुप्रसाद सब बिद्या पाई | विस्वविजय जस 
जानकि पाई। 

जब विद्वामित्रजी अयोध्या गये थे उस समय के व्यवहार और इस समय 
के व्यवहार का अन्तर विचारणीय है। उस सभय महाराज दशरथ के दण्डबत्‌ 
प्रणाम पर न भाशीर्वाद देते है, न कुशल पूछते हैं। हृदय छगाने को बथा ही 
क्या है ? आज प्रेम में विभोर होकर महाराज के दरशंन के प्यासे होकर आये हे। 
दण्डवृत्‌ करते देखकर हृदय से लगा लेते है। भाश्ञीर्वाद देकर कुशल पूछते हैं। 
महाराज दशरथ के गुण ही ऐसे है जिनवे कारण विश्वामित्र ऐसे मुनि भी उनके 
वश मे हो गये । 
पुनि दंडबत करत दोउ भाई ।। देखि नृपति उर सुखु न समाई ॥ 
सुत हिय लाइ दुसह दुखु मेटे | मृतक सरीर प्रान जनु भेटे ॥२॥ 

अर्थ फिर दोनो भाइयो को दण्डवत्‌ करते देखकर महाराज के हृदय में 
सुख नही समाता है। बेटो को हृदय में लगाकर दु सह दु ख को मिटाया | जैसे मरे. 
हुए शरीर मे फिर से प्राण का सद्ार हुआ हो । 

व्याख्या वहाँ पितु आगमन सुनत दोउ भाई। हृदय न अति आनन्द 
अमाई। यहाँ देखि नृपति उर सुख न समाई। जिस राम और लक्ष्मण की कीति 
और करणी को बार वार रनिवास मे महाराज ने वर्णन किया था वे ही राम 
ओर हरूक्ष्मण ऐसी कीति और करणी करके दण्डवत्‌ कर रहे हे। पर पूर्व जन्म मे 
माँगा था मनि बिनु फनि जिमि जल विनु मोचा। मम जीवन मिति तुमहि 
अघीना | सो पहिली दक्या उपस्थित थो। बिना मणि के फणि सर्प बी भाति 
महाराज रामजी की अनुपस्थिति में व्याकुल रहते थे। अवलम्ध्र इतना ही था कि 
उनके प्रतिनिधि रूप में मुनिजी साथ थे। महाराज ने लक्ष्मण को सुपुर्द करते समय 
कह दिया ही था तुम मुनि पिता आन नहिं कोऊ। सा पुत्र को हृदय में छगाने 
के सुख से दुख को मिटा रहे हैं। जेसे मृतक शरोर में पुन प्राण का सश्चार हो 
रहा हो। 
पुनि वसिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये। प्रेम मुदित मुनिवर उर लाये ॥ 
विप्र वृद बदे दोड भाई।मन भावती असीसे पाई ॥शा। 


जच्ड रामचरितमानस 


अथ फिर उन्होने वसिष्ठजी के चरणों में मिर झुकाया । प्रेम से प्रसन्न होकर 
सुनिश्रेष्ठ ने उन्हे हृदय से छगा लिया। दोनो भाइयो मे ब्राह्मणवुन्द की बन्दना की 
ओर वाड्छित आशीर्वाद पाया । 

व्याख्या वमिष्ठजी को पर नवाना दूसरी बार का प्रणाम है। पहिले 
दण्डवत्‌ मे पिता के हृदय लगाने से वह केवल उन्ही के लिए प्रणाम समझा गया | 
इसलिए गुरुजी को पुन प्रणाम क्रिया। इश्छाभ से वसिप्ठजी मुदित हैं। हृदय 
लगाना ही इष्टलाभ है। प्रेमातिशय से न चक्रवर्तीजी आश्ञीर्वाद दे सके न वसिछ्ठजी 
दे सके | 

गुसजी के प्रणाम के वाद श्रुतिछन्दरूप विप्रवृन्द वो प्रणाम किया। एक 
आशीर्वाद नही पुथव्‌ पृथक्‌ आश्षीर्वाद विप्रवृन्द ने दिया । इसलिए कवि ने बहुबचन 
का प्रयोग किया है। किसी ने कहा पूर्णा सन्तु मनोरथा । फिसी ने धर्मसमृद्धि- 
रस्तु । किसी ने शास्तसमृद्धिरस्तु | इत्यादि असीसें दी । दोनो भाइयो का साथ ही 
प्रणाम है। 


भरत सहानुज कीन्ह प्रनामा | लिए. उठाइ छाइ उर रामा ॥ 
हरे लखन देखि दोउ श्राता। मिले प्रेम परिपुरित गाता ॥४॥ 


अथ्थ॑ भरतजी ने छोठे भाई के साथ प्रणाम किया। रामजी ने उठाकर 
छाती से लगा लिया। दोनो भाइयो को देखकर लदक्ष्मणजी हरपित हुए और प्रेम से 
भरे हुए शरीर द्वारा उनसे मिले | 

व्याख्या * उठा लिया कहने से भरतजी का दण्डव॒त्‌ प्रणाम करना सूचित 
होता है। भरतजी ने शत्रुघ्न के साथ प्रणाम किया था। यहाँ चारों भाइयों का 
मिलना है। यह रामचरित सरयू वी जल माधुरी है। यथा * अवलोकनि बोछूनि 
मिलमि प्रीति परसपर हास। भायप भलि चहु वधु को जलमाधुरी सुवास | अत्ति 
उत्कष्ठा में नियमभद्ध स्वाभाविक है। भरती ने शत्रुध्त के साथ प्रणाम किया 
और रामजी ने हृदय से लगा लिया | यहाँ तक नियम ठीक रहा । 

भरत शत्रुघ्न जब रामजी को दण्वडत्‌ करते थे तभी उनको देखकर लक्ष्मणजी 
हपित हुए । रामजी से मिलकर भरतजी के अलग होते ही उनसे लिपट गये | प्रणाम 
नवर सके] इसी भाँति शन्रुघ्नजी को तुरन्त गल से गा लिया। प्रणाम करने का 
अवसर भी लट्ष्मणजी ने न दिया | 


दो पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मन्री मीत। 


मिले जथाविधि सबहि प्रभु, परम कृपाल बिनीत ॥३०८॥ 
अर्थ पुर के लोग, मुसाहिब छोग, जाति के लोग, मन्‍्त्री लोग और मित्र, 
इन सबसे परम कृपालु और विनीत रामजी मिले | 
व्याख्या : श्रीरामजी की यही विशेषता है। सबसे तो मिले ही। याचको से 
भी मिसे। यह भानुबुरू केतु की बारात हे! इनवे यहां सगन वो “नही! नहीं 
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मिलता | पहिला दायज भी इन्ही के हाथ छगा। अब इससे बढ़कर क्‍या होगा 
कि परम कृपालु विनीत रामजी इनसे मिल रहे है। एहि दर्वार दीन को आदर 
रीति सदा चलि आई। अब सबसे मिलने की विधि कहते है। जो जिस योग्य था 
उससे वेसे मिले | किसी का चरण ग्रहण किया । किसी को प्रणाम किया। किसी का 
आलिज्भुन किया। किसी को करकमल से स्पर्श किया। किसी को स्मितावडोकन 
से अनुगृहीत किया | किसीसे कुशल प्रइन किया। 


राम देखि वरात जुडानी। प्रीति कि रीति न जाति बखानी ॥ 
नुप समीप सोहहि सुत चारी | जनु धन धरमादिक तनुधारी ॥१॥ 


अर्थ : रामजी को देखकर बारात शीतल हुईं। प्रीति की रीति बखानते नही 
बनती | महाराज के पास चारो बेटे ऐसे शोभित हैं। मानो धन अथं धर्मादि चारो 
पुरुषा्थ शरीर घारण किये हुए है। 

व्याख्या : बारात मे सत्रको बडी उत्सुकता है कि राम और लक्ष्मण दोनो 
वीरी को कब देखेंगे ? यथा कर्वाह देखिये नयत भरि राम लखन दोउ वीर | सो 
आँख भर के देखा। इससे हृदय शीतल हुआ। जो हृदय सुरपुर भोग विछास से 
शीतल होनेवाला नही था वह रामजी के दर्शन से शीतल हुआ | शीतल वस्तु 
के स्पश्श से जुडाने : शीतल होने की विधि है | देखने से नही । पर प्रीति ही दूसरी है । 
उसमे देखने से शीतलूता आती है। लोकरीति से विलक्षण होने से अवर्णनीय है। 
यथा * सब विधि सब पुरछोग सुखारी | रामचद मुखचद निहारी । 

बारात की महफिल लगी हुई है । महाराज की गद्दी के दक्षिण पाण्वे में चारो 
राजकुमार शोभायमान है। रामजी के दाहिने भरतजी | उनके दाहिने लक्ष्मणजी 
और लक्ष्मण के दाहिने शम्रुघ्तजी घोमित हैं ! छोटे भाई दक्षिण भुजा स्थानीय है। 
अत उनका स्थान दक्षिण भुजा के सन्निकट है। यथा * राम वाम दिसि जानकी 
लखन दाहिनी ओर | ऐसी शोभा हो रही है मानो अर्थ धरम काम और मोक्ष शरोर 
धारण करके बठे हुए है। धत और घर्मं साधम कोटि में और काम तथा मोक्ष 
सिद्धिकोटि में है। इसी से ऐसा क्रम खा गया। कवि उस सभा से दूर सामने 
खड़े हे । अत. अधथ॑ पर ही पहिले दृष्टि जाती है। उसी क्रम से उल्लेख है। यथा: 
श्रुध्न, लक्ष्मण, भरत और रामजी | राजाओं की पूरी शोभा चारो फलों से युक्त 
होने में है। यहाँ मोक्ष से अभिप्राय जीवन्मुक्ति से है । 
चुतन्ह समेत दसरथहि देखी । मुदित नगर नर नारि विसेखी ॥ 
सुमन वर्राह सुर हनहि निसाना | माकनटी चाचहि करि गाना ॥२॥ 


अथं : बैटो के सहित चक्रवर्तीजी को देसकर बाराती भुदित हैँ | पर जनकपुर 
के नर नारी विद्येप मुदित है । फूलो वी वर्षा करके देवता दुन्दुभी बजा रहे हैँ ओर 
अप्सराएँ गान कर रही है। 

व्यास्या ' जनऊपुर के भर नारी वेटो के वराथ महाराज दशरथ को देखकर 


+ 
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विशेष आनन्दित है। क्योकि बारातियों ने तो पहिले भी ऐसी झाँकी देखी है। 
परन्तु जनकपुर के लोगो के लिए यह पहिला अवसर है। अथवा महापुण्यवान 
महाराज दशरथ को देखकर मुदित थे | अब वे वेटो के सहित उन्हे देखकर विशेष 
मुदित हुए । ऐसे गुणवान चार कुमारो के होने से महाराज के महापुण्य का अनुमाच 
करते है. यह जनकपुर निवासियों की मुदितता है | 

मिलने के समय से ही देवताआ का डका बज रहा है। पर कवि को लिखने 
का अवसर अब मिला है। महाराज दशरथ की सभा मे वेश्या का नृत्य और गान 
नही है। विवाह चाहे सात सौ हो पर एक वेश्या वा नृत्य न होने पावे * यह 
गोस्वामीजी वा सुधार है। देवताओ के डड्डा वजाने के उल्लेख से यह पता चलता 
है कि अप्सराओो का गान और नृत्य आकाश मण्डल में हो रहा है। भूमण्डल 
में नही । 


सतानदु अरु विप्र सचिव गन | मागध सूत विदुप वदीजन॥ 
सहित वरात राउ सनमाना। आयसु माँगि फिरे अग॒वाना ॥३॥ 


अय॑ शतानन्द, ब्राह्मण, मन्‍्नीगण, मागध, सूत, पण्डित और वन्दीजनो ने 
बारात के सहित महाराज का सम्मान क्रिया और आज्ञा माँगकर अग॒वानी करने- 
वाले लोग लौटे। 

व्याख्या बारात की अग॒वानी में तथा सत्कार में स्वयं समधी के न जाने 
की चाल है। अत महाराज जनक स्वय उपस्थित न थे । अगवानी में जो छोग गये 
थे और जो लोग बारात को जनवासे में लाये थे उनमे से पुरोहित शताननन्‍्दजी, 
ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागघ, सूत, पण्डित और वन्दीजनों से बारात के सत्कार की 
व्यवस्था वी । जब सब व्यवस्था हो चुकी त्तव अग॒वानियो ने वापस जाने को आज्ञा 
चाही और पाने पर लौट आये। 


प्रथथ बरात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई॥ 
ब्रह्मादद छोगु. सब लह॒ही । बढउ दिवस निसि विधि सन कहही ॥४॥॥ 


अर्थ पहिले बारात लग्न से आई | इससे नगर में आनन्द बढ गया। लोग 
ब्रह्मसुख प्राप्त कर रहे हैं । ब्रह्मदेव से कह रहे हैं कि दिन और रात वढे | 

व्यारया गुरुजी की आज्ञा का यह प्रभाव है कि प्रिता लग्न देसे वारात चली 
परल्‍्तु लग्न से पहुँची । अर्थात्‌ धच्छे लग्न म जनवपुर मे ' प्रवेश किया | प्रथम वारात 
कहने का भाव यह कि विवाह के लिए राजद्वार पर छगने के लिए दूसरी बारात 
निकलेगी। पहिली वारात जो विना दूल्हा के अयोध्या से आई है। उसने जनकपुर 
में शुभलग्न से प्रवेश क्या। जनकपुर मे ज्योतिप का बडा मादर है। ऊग्न पर 
बडा विश्वास है। लग्न से बारात के आने से भावी मंगल को सूचना मिली | प्रजा 


३६ घन तेरस फो वायत जनकपुर पहुँचो ॥ 
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राजा में अतुरक्त है। उनके मगल से अपना मगल मानती है। अत बारात के लग्न 
से आने में सत्॒को अधिक आनन्द हुआ | 

जन्मीत्सव के समय अयोध्यावासियों ने ब्रह्मानन्द का सुख लिया। यथा * 
ब्रह्मानन्द मगन सब छोगू। इस समय जनकपुरवासी भी वही सुख ले रहे है। 
जन्मोत्सव में * मास दिवस कर दिवस भा। एक दिन महीने भर का हो गया था। 
इसलिए अवधवासियो ने दिवस निप्ति के बढने की प्रा्थंथा विधि से नहीं की थी। 
इस समय ऐसा नही हआ । छोग इस आनन्द से अभी तृप्त नही हुए है। अत्त विधि 
से दिन रात्त के बढने के लिए प्रार्थना कर रहे है । 


दो. राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज । 
जहूँ तहँ पुरणन कहहिं अस, मिल्लि नर नारि समाज ॥३०९॥ 


... अर्थ * राम भोर सीता ज्ोभा की सीमा हैं और प्रण्य की सीमा दोनो राजा 
हूँ । यही बात जहाँ तहाँ नगर निवासी नरनारि समाज मे मिलकर कह रहे है। 

व्याख्या * न तो राम और सीता सी सुन्दरता ही ससार में कही है और 
भे महाराज दशरथ और जनक सा पुण्यात्मा काई है। यही भाव जो नगरवासी 
बारात तथा जनवास देखकर लौठते है उनके हृदय में उठ रहा हे। और यही 
चरचा वे परस्पर कर रहे हैं। पुरवासी घर लौटकर जो कुछ नरसमाज मे कहते 
हैं और नारियाँ घर छोटकर नारीसमाज में जो कहती हैं उसका साराश इतना 
ही है . राम सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दीउ राज । 


जनक सुक्ृतत मूरति बेंदेही। दसरथ सुकृत रामु धरे देही ॥ 
इन सम काहु ने सिव अवराधे ( काहु न इन समान फल छाबे ॥१॥ 


अथ * राजा जनक के पुण्य वी मूति सीताजी हैं और राजा दशरथ के 
पुष्य ने रामजी का देह धारण कर रक्‍्खा है। इनवे समान तो किसी ने न शिवजी 
की भाराधना की और न किसी ने इनके समान फल प्राप्त किया । 
व्याख्या : पहिले केवल रामजी की छवि वी चरचां चगर म थी। यथा * 
पेरनत छवि जहूँ तहें सब छोगू | अब रामजी की छवि और दोनो राजा वे पुण्य का 
वणन हो रहा है । मिथिछा वर्मठ देश हे । स्वथ जनवजी ज्ञानी होते हुए भी बडे 
याज्षिक थे। अत सब्रका ध्यान उन कर्मों पर गया जिनका यह फल है। कोई 
कहता है कि राजा के क्ये हुए पुण्य की मूर्ति वेदेही है ओर राजा दशरथ के पुण्य 
भूति रामजी है। क्योकि अत्ति उम्र पुष्प पाप का यही फ़छ मिल जाता है। 
यथा अत्ुग्रपुष्यपापावामिहैव फलमब्नुते | 
कोई पुष्य का विवरण कर रहा है इच्छित फल बिशु स्व अवराधि] 
लहिआ न कोटि जीग जप साधे | सो इन दानों राजाओं ने श्र वी अतीव 
वाराधना फो है। तभी सब प्रकार से सम्पन्न है। यथा स्यदन गयद वाजि राजि 
भड़े भले भट घन घाम निकर करतिहू न पूजे बबे। वनिता विनीत पूत्त पावन 
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विशेष आनन्दित है। क्योकि बारातियों ने तो पहिले भी ऐसी झ्ाँकी देखी है। 
परन्तु जनकपुर के लोगो के लिए यह पहिला अवसर है। अथवा महापुष्यवान 
महाराज दशरथ को देखकर भुदित थे । बब वे बेटो के सहित उन्हे देखकर विशेष 
मुदित हुए। ऐसे गुणवान चार कुमारो के होने से महाराज के महापुण्य का अनुमान 
करते है. यह जनकपुर निवासिया की मुदितता है। 

मिलने वे समय से ही देवताओ का डका बज रहा है । पर कवि को लिखने 
का अवसर अपर मिला है। महाराज दशरथ की सभा मे वेश्या का नृत्य और गान 
नही है। विवाह चाह सात्त सो हो पर एक वेश्या का नृत्य न होने पावे. यह 
गोस्वामीजी का सुधार हे । देवताओ के डड्ढा बजाने के उल्लेख से यह पता चलता 
है कि अप्सराओ का गान और नृत्य आकाश मण्डल में हो रहा है। भूमण्डल 
में नही। 


सतानदु अरू विप्र सचिव गन | मागंध सूत बिदुप वदीजन ॥ 
सहित बरात राउ सनमाना। आयसु मॉगि फिरे अगवाना ॥३॥ 


अर्थ शतानन्द, ब्राह्मण, मन्त्रीगण, मागघ, सूत, पण्डिल और वन्दीजनो ने 
बारात के सहित महाराज का सम्मान किया और आज्ञा माँगकर अगवानी करने- 
वाले लोग लौटे। 

व्याख्या बारात की अग॒वानी में तथा सत्कार मे स्वयं समधी के न जाने 
की चाल हे । अत महाराज जनक स्वय उपस्धित न थे | अग॒वानी म जो छोग गये 
थे और जो लोग वारात को जनवासे मे लाये थे उनमे से पुरोहित शतानन्दजी, 
ब्राह्मण, मन्‍्तीगण, मागध, सूत्त, पण्डित और वन्दीजनो ने वारात्त के सत्कार की 
व्यवस्था वी । जब सब व्यवस्था हो चुकी तब अग॒वानियो ने वापस जाने की आज्ञा 
चाही और पाने पर छोट आये। 


प्रथम बरात रूगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई ॥ 
ब्रह्मादद लोगु. सब लह॒ही । बढठ दिवस निसि विधि सन कहही ॥४॥ 


अर्थ पहिले बारात छूग्न से आई। इससे नगर मे आनन्द बढ गया। लोग 
ब्रह्मसुस प्राप्त वर रहे हैं । प्रह्मदेव से कह रहे है कि दित और रात बढ़े । 

व्यास्या गुरुजी वी आज्ञा का यह प्रभाव है कि थिना रूग्न देसे वारात चली 
परन्तु रग्न से पहुँची | अर्थात्‌ बच्छे लग्न म जनक्पुर म' प्रवश् क्या। प्रथम बारात 
कहने बा भात यह कि वियाह के लिए राजद्वार पर छगने के लिए दुसरो बारात 
निकलेगी । पहिंली बारात जो विना दूरहा के अयाध्या से आई है। उसने जनकपुर 
में शुभलग्न से प्रवेश किया। जनत्रधुर में ज्योत्तिप वा बडा जादर है। छरूग्त पर 
बडा विध्वाम है। लग्न से बारात के आने से भावों मगर की सूचना मिली | प्रजा 


१ घन तरस को दागत जनदपुर पहुँची ३ 
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राजा मे अनुरक्त है। उनके मगर से अपना मगल मानती है। अत वारात के रूम्न 
से आने में सबको अधिक आनन्द हुआ | 
जन्मोत्सव के समय अयोध्यावासिया ने ब्रह्मानन्द का सुर लिया। यथा 

ब्रह्मानन्द ममत सब छोगू। इस समय जनकपुरवासी भी वही सुख ले रहे है। 
जन्मोत्सव में मास दिवस कर दिवस भा। एक दिन महीने भर का हो गया था। 
इसलिए अवधवासियो ने दिवस निसि के बढने की प्रार्थना विधि से नही की थी। 
इस समय ऐसा नही हुआ । छोग इस आनन्द से अभी तृप्त नही हुए है। अत्त विधि 
से दिन रात के बढने के लिए प्रायंना कर रहे है । 


दो. राम सीय सोभा अवधि, सुकृत अवधि दोउ राज । 
जहूँ तहूँ पुरजन कह॒हिं अस, मिलि नर नारि समाज ॥३०९॥ 


.. अथे राम और सीता शोभा की सीमा है और पुण्य की सीमा दोनो राजा 
हैं। यही बात जहाँ तहाँ नगर निवासी नरनारि समाज मे मिलकर कह रहे है ! 

व्याख्या नत्तो राम और सीता सी सुन्दरता ही ससार मे कही है और 
ने महाराज दशरथ और जनक सा पुण्यात्मा कोई है। यही भाव जो नगरवासी 
बारात त्था जनवास देखकर लौटते हे उनके हृदय मे उठ रहा है।और यही 
चरचा वे परस्पर कर रहे हैं। पुरवासी घर लौटकर जो कुछ नरसमाज में कहते 
हैँ और नारियाँ घर लौटकर नारीसमाज मे जो कहती हैं उसका साराश इतना 
ही है. राम सीय सोभा अवधि सुकृत अवधि दोउ राज । 


जनक सुकृत मूरति वेदेही | दसरथ सुकृत रामु घरे देही ॥ 
ईन सम काहु न सिव अवराधे | काहु न इन समान फल छाघे ॥१॥ 


अथ॑ राजा जनक के पुण्य की मूर्ति सीताजी है और राजा दशरथ के 
पुष्य ने रामजी का देह धारण कर रबखा है। इनके समान तो किसी ने व शिवजी 
वी आराधना की और न किसी से इनके समान फल श्राप्त किया | 

व्याख्या पहिले केवल रामजो की छवि वी चरचा नगर मं थी। यथा * 
परनत छवि जहेँ तहें सब छोगू | अब रामजी की छवि और दोनो राजाओ के पुण्य का 
वर्णन हो रहा है। मिथिला कर्मठ देश है। स्वयं जनकजी ज्ञानी होते हुए भी बड़े 
याज़िक थे। अत सबका ध्यान उन कर्मों पर गया जिनका यह फल है। कोई 
कहता है कि राजा के किये हुए पुण्य की मूर्ति वेदेही है और राजा दशरथ वे पुष्य 
वी मू्ति रामजी है। क्योकि अति उम्र पुण्य पाप का यही फछ मिल जाता है। 
यथा अत्युग्रपुण्यपापानामिहैव फलमश्नुते । 

कोई पुष्य का विवरण कर रहा है इच्छित फछ विनु सिव अवराधे । 
जेहिआन कोडि जोग जप साथे। सो इन दावा राजाओं ने शद्भूर की अतोद़ 
आराधदा फी है| तभी सब प्रकार से सम्पन्न है। यथा स्यदन गयद वाजि सार 
भेल भले भट घन धाम निकर करनिहू न पूजे क्ये। बनिता विनोन पृ कस 
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सोहावन औ विनय विवेक विद्या सुभग सरीर ज्वे। इहाँ ऐसो सुख परलोक 
सिवलोक ओक तावो फल तुलसी सो सुनो सावधान छ्े | जाने विनु जाने के रिसाने 
केलि कवहुंक सिर्वाह्‌ चढाये द्वै हैं बेल के पतौवा हे । 


इन्ह सम कोउ न भयठ जगमाही । है नहिं कतहूँ होनेउ नाही॥ 
हम सब सकल सुक्॒त के रासी। भए जग जनमि जनकपुर वासी ॥२॥ 


अर्थ इनके समान ससार मे न कोई हुआ, न है, न होगा। हम सत्र भी 
सकल पुण्य के राशि ससार मे जन्म छेकर जनकपुरवासो होने से हुए । 

व्याइ्या कोई कहता है विः तीन काल म इनवे समान बोई नहीं हुआ । 
वसिष्ठजी का भी यही मत है। यथा सुड्ृती तुम समान जगमाही। भयउ न है 
कोउ होने नाही। महाराज जनक इन्ही व समकक्ष हे। यथा सम समधी देखा 
हम जाजू। अत इनके समान भी नवोई था, न है, न होगा। कोई कहते है कि 
जनकजी की प्रजा होने से हम भी पुण्य की राशि हो गये। यथा राजा तथा प्रजा । 
राजा पुण्य की सीमा है हमछझोग राशि ह। पुण्य की सोमा होने का फू राजा 
को मिल रहा हे और राशि होने का फल प्रजा को मिल रहा है । अथवा जनकपुर 
महा पुण्यतीर्थ है । इसके सेवन से हमलाग पुण्य की राशि हो गये। पुण्पराश्ि होने 
का फल कहते है 


जिन्ह जानकी राम छवि देखी । को सुक्रती हम सरिस विसेखी ॥॥ 
पुनि देखख रघुवीर विवाहू । लेव भली विधि लोचन लाह ॥३॥ 


अर्थ जिल्हाने जानकी और राम की छवि देखी है। हमारे सहण विशेष 
पुण्यात्मा कौन है। फिर रघुवीर का विवाह देखेंगे और भी प्रकार स लोचन का 
छाभ लगे। 

व्यास्या राम जानकी की छवि देखना सकल पुण्य क्री राशि हुए बिना 
सम्भव नही | यह विशेष सुक्रत का फल है | क्योकि पुण्य का फल ता स्व है। परन्तु 
यह दर्शन तो इतना दुलेभ है कि सरभज्भू मुनि ब्रह्मलाक जा रहे थे सो इस दर्शन 
के लिए रुक गये। यथा जात रह्यो विरचि के घामा। सुनेउ श्रवन वन अइहे 
रामा | चितवत पथ रहेउँ दिन राती । अब प्रभु देखि जुडानी छाती । 

इत्तना ही नही और देखना है। रघुवीर विवाह दखना है। जो ब्रह्मलोक 
का रानी शारदा को भो सुलभ नहीं। यथा राजत राम जानकी जोरी | स्याम 
सरोज जरूद सुदर बर दुलहिन तडित वरन त्तन गोरी। ब्याह समय सोहति 
वितानत्तर उपमा कहुँ न लूहत मति मोरी । मनहु मदन मजुर मडप मेँह छवि 
सिगार शोमा इक ठौरी। मगलमय दोउ अग मनाहर ग्रथित चूदरी पीत पिछोरी | 
कनक कल्‍लूस कहूँ देत भावरी दखि प्रीति सारद भट्ट भोरी। इस प्रकार जहाँ चार 
आदमी इकट्ठ हैं वही ऐसी वाले हो रही है | अत चार पुरुषा का सवाद कहा | 
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कहह परसपर कोकिलवयनी । येहि विवाह बड लाभु सुनयनी ॥ 
वड़े भाग विधि बात बनाई । नयन अतिथि होइह॒हि दोउ भाई ॥४॥ 


अर्थ कोकिजझवयनी आपस में कहती हैँ कि हे सुनयनी | इस विवाह म बडा 
लाभ है। बडे भाग से ब्रह्मदेव ने बात बनाई है। दोनो भाई आकर आँखो के 
मेहमान अतिथि हागे। 

व्याख्या कहने और सुननेवाली दोनो कोकिल्वयनी और सुनयनो है। 
नेरसमाज का हाल बहकर अब नारीसमाज का हाल कहते है। यद्यपि रामजी क 
नगरदशंन के समय सभी घरो की स्तिया ने रामजी के रूप की प्रशसा की | यथा 
हिय हरखहि वरखहिं सुमन सुमुखि सुलोचनि वृद | जाहिं जहाँ जहेँ वधु दाउ तहेँ 
तह परमानद | त्तथापि सवाद अष्ट सखियो बा ही लिखा गया। इसी भाँति यहाँ 
भी अष्ट सखियो का सवाद कहते हैं। इसी सवाद म सव नारिया के कथन का 
अन्तर्भाव है। १ जिस सखी ने कहा था कि जेहि विरचि रखि सीय सँवारी। 
सोइ स्थामल वर रचेउ विचारी | वही कहती है. एहि विवाह बड़ छाभ सुनयनी। 
दूसरे विवाह भ अनुरूप जोडी हो जाती । सबसे बडा छाभ है कि अनुरूप जोडी 

मिली । इससे दम्पति का लाभ, दोना पक्ष का छाम, सव लाभ ही छाभ है। 

२ जिसने बहा था सकर चाप क्ठारा। ये स्यामल मृदु गात् किसोरा | 
सत्र असमजस अहैँ सयानी। वह कह रही है... बडे भाग विधि वात बनाई। 
नयन अतिथि होइहू दोउ भाई। अब ये दोनो भाई कभी कभी दर्शन देते रहेगे। 
राजा के अतिथि होगे और हमलोगो के नयना के अतिथि हांगे। 


दो वारहिं वार सनेह बस, जनक बोलाउव सीय। 
लेन आइहहि वधु दोड कोटि काम कमनीय ॥३१०॥ 


अर्थ जनकजी बार बार स्नेहवश होकर सीताजी को बुलायेंगे। करोड़ो 
कामो से भी सुन्दर दोना भाई लने आवेगे। 

व्यास्या ३ जिसने कहा था नाहित हम कहाँ सुनहु सखि इनकर 
दैरसन दूरि। यह सघट तब होइ जब पुन्य पुराइत भूरि। वही कह रही है कि 
उप्य पुराकृत उदय हुआ। इनका दर्शन अब दुलम नम होगा। जनकजी बडे दुहितु 
वेत्सल है। वेटी के: लिए इतना बडा स्वयवर रचा | बारात के सत्कार के लिए इतना 
कर रहे हैं। ये स्नेह के वश बारबार सीताजी को बुलाबेंगे | तव विदा कराने के 
लिए वारम्बार दोनो भाइया को आज्ना परेगा। बिना पति के विदा बराने भाये 
स्त्रियों का सम्मान नही होता । अत विदा करामे पति का जाना पडता है। अत 
ये छोग बारबार आवेंगे और हमछोग दर्शन पायेंगे | 


विविध भाँति होइहि पहुनाई। प्रिय न काहि अस सासुर माई ॥ 
तब तव राम लखनहिं निहारी | होइहहिं सब पुर छोग सुखारी ॥१॥ 


छ6० रामचरितमानस 


अर्थ * अनेक प्रकार से आतिथ्य सत्वार होगा। है माई ! ऐसी ससुराल किसे 
प्रिय न होगी । तब तब राम छखन को देखकर सब ५ुर के छोग सुखी होगे । 

व्याख्या . ४ जिसने कहा था कोउ कह ये भूषति पहिचाने। मुनि समेत 
सादर सनमाने | वही कहती है कि विना सम्बन्ध ही इत्तना सत्कार हुआ था। 
अब तो घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया | विविध प्रकार से सत्कार तो दामाद का सामान्य 
लोग करते है। महाराज जनक के सत्कार का कहना ही क्‍या है ? ऐसी ससुराल 
स्वभाव से रामजी वो प्रिय होगी | अत अवश्य आना जाना छगा रहेगा। 


सखि जस राम कूपन कर जोटा । तेसेइ भूष संग दुइई ढोटा ॥ 
स्पाम गौर सब अग सुहाए। ते सब कहहिं देखि जे आए ॥२॥ 


थर्थ हे सस्ति | जैसा राम लक्ष्मण का जोडा है चैसे ही राजा के सग दो 
लड़के हैं | श्याम गौर सव अज्धभू सुन्दर है | वे सब कहते है जो देख आये हें । 

व्याख्या ५ जिसने कहा भा ए दोऊ दशरथ के ढोटा | वाल मरालनन्‍्ह के 
कल जोटा। वही कह रही है सखि जस राम छसन कर जोटा | तैसई भूप सग दुइ 
ढोटा । पहिले भी इससे अपने पति से सुनकर कहा था। यथा जो में सुना सो 
सुनहु सयानी। इस बार भी उन्ही से सुनकर कहती है कि वे लोग बतलाते है 
जो देखकर आये है । पति की कही हुई बातो को सद्धाच से स्त्रियाँ इसी प्रकार से 
कहती है। पति से उसने सुन रबलखा है। महाराज दशरथ के दो लडके है जो 
ठीक राम लक्ष्मण से है। राम लक्ष्मण की भाँति वे दोनों भी श्याम गौर और 
सुन्दर हैं । 
कहा एक मे आजु निहारे। जनु विरचि निज हाथ संवारे ॥ 
भरतु रामही की अनुहारी | सहसा लखि न सकहि नर नारी ॥३॥ 

अर्थ एक मे कहा मैने तो भाज ही देसा है। मानो ब्रह्मदेव ने अपने हाथ 
से संवारा है । भरत तो रामजी जैसे है । एकाएक कोई पहचान नहीं सकता । 

व्याख्या ६ जिसने कहा था * कहहु सखी अस को तनुधारी। जो ने 
मोह येह रूप निहारी । वह वहत्ती हैं कि मैं त्तो बाज अपनी भँखी से देखती चली 
आरहो हूँ। पहली सखी की वात की पुष्टि करती है। भाव यह कि बनानेवाले सबके 
ब्रह्मा हैं । पर अपने हाथ से किसी को नहीं बनाते। स्वय ऐसा यन्त्र बना दिया है 
कि आप से आप सृष्टि होती रहती है। उन्हे अपने हाथो कुछ नही करना पडता | पर 
इनके बनाने में त्तो मानो उन्होंने स्वयं परिश्रम किया है। यथा : जनु विरचि सब 
निज निपुनाई | बिरचि विस्व कहूँ प्रकटि देखाई। ७ नाम का भी पता लगा 
लाई है। कहती है कि भरत और राम में ऐसा साहश्य है कि एकाएक यह 
पहिचानना कठिन हो जाता है कि कीन राम हैं और कौन भरत है । नर के छखने 
में धोसा हो। पर नारियों के छूखने मे धोखा नही होता | पर राम और भरत का 
साहस्य ऐसा है कि नारी को भो घोखा हो सकता है । 


बालकाण्ड * प्रथम सीपान छद१्‌ 


लखनु. सम्रुतृदनु॒ एकछूपा । नख सिख ते सव अग अनूपा ॥ 
मन भार मुख वरनि न जाही। उपमा कहुँ निभुवत कोउ नाही ॥३॥ 


अर्थ : छक्ष्मण और श््रुघ्त एक रूप के हैं। नख से शिस तक सब अज्ज 
अनूप हैं। मनमे अच्छे लगते हैं। मुख से कहे नही जा सकते | उपमा के लिए त्रिभुवन 
में कोई नही है। 

व्याख्या * दो भाई एक रग के और दो भाई दूसरे रग के हैं। रामजी और 
भरतजी को कह चुकी | अब लक्ष्मणजी और शणत्रुध्ननी को कहती है। ये दोनो भी 
एक रूप के है | इनका भी भेद छूखना कठिन है। सुन्दरता का वर्णन करती है कि 
मन को तो प्यारे लगते हैं। परन्तु मुल् से कोई वर्णन करना चाहे तो कर नहीं 
सकता | क्योकि नख से शिख तक सब अज्भ अनूप हैं। एक वस्तु को दूसरे से 
मिलान करके ही वर्णन हो सकता है। वेसी दूसरी वस्तु ससार में नहीं जिसका 
पटतर दिया जा सके | ८ यह कहती है कि मनमे अच्छे लगते हैं मुख से वर्णन 
नही हो सकता | यहाँ पर इसी सखी के पूवंकथन का अनुवत्न करना पडेगा। 
यथा विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी। इत्यादि। इस भाँति उन्हीं आठो 
सखियो का सवाद है। जिन्हे अपरा प्रकृति रूप से वर्णन किया जा चुका है। भेद 
क्रम का है। यहाँ सबसे पिछली सखी पहिले बोली | उनकी पहिंले के कही हुई बार्ते 
ऐसी सम्बद्ध हैं कि छाचार होकर मानना पडता है कि वे ही सखियाँ हैं। 


छ उपमा न कोड कह दास तुलसी कतहुँ कवि कोविद कहे । 
बल विनय विद्या सीरू सोभा सिधु इन्ह से एहे अहै ॥ 
पुर नारि सकल पसारि अंचल विधिहि वचन सुवावही । 
व्याहिअहु चारिउ भाई इहि पुर हम सुमगल गावही ॥ 


अर्थ तुलसीदासजी कहते हैं कि कविकोविंदों का यह कथन ८ कि इनवी 
उपमा कही भी नही हैं । बल, विद्या, विनय, शीरू और शोभा के समुद्र में अपने 
ऐसे आप ही हैं । सत्र पुरनारियाँ आँचछ पसारकर ब्रह्मदेव से माँगती हैं कि चारो 
भाइयो का व्याह इसी नगर में हो और हम मंगल गायें । 


व्याख्या सन्‍्देह उठता है क्रि कुलबध्‌ू होकर इसने ऐसा कैसे कह दिया कि 
तीनो छोक में कोई नही है ? वया इसने सूपंणखा वी भांति तीनो छोक में बिचरण 
किया है। यथा मम अनुरूप पुरुष जग नाही। दख्यो खोजि छोक तिहं माही | 
अत इसके कहने का क्‍या प्रमाण ? इसलिए श्री गोस्वामीजी कहते है कि पण्डित 
कवि लोग कहते हैँ कि इनकी उपमा कही नही है। अत पण्डित कवियों के कहने से 
उसका दु्बंछ कथन भी पुष्ट हो गया । जिसे बल होता है। उसे विद्या नही। जिसे 
दोनो होता है उसे अभिमान हो जाता है। जत उसमे विनय का अभाव होता 
है। जिसमे तीनो हो उसमे सदाचार वा भी होना दुर्लभ है। चारो हुए ती भच्छा 


दर रामचरितमानस 


रूप नही होता । यहाँ एक एक पाँचा गुणो वे समुद्र है। समुद्र चार है और वे भी 
चार ह। अत इनके समान ये ही हैं। यथा सागर सागरोपम | इस भाँति 
स्त्रिया विधि से प्रार्थना करती है) पुरुष वरसम्पुट वरके प्रार्थना करते हैं। पर 
स्त्रियाँ आाँचल पसारकर माँगतों है। आँचल पसारकर ब्रह्मदेव से चारा भाइयों 
का जनकपुर म ही व्याह होना माँगती हैं। इनबे लिए कह आये हैं कहह परमपर 
कोकिल बयनी । एहि विवाह वड छाम सुनयनी । इन्ही कोकिलवयनी और 
सुनयनियों ने धनुयभज्भ होते पर जयमाल पढने के समय गान क्या था। यथा 
जूथजूय मिलि सुमुखि सुनयनी । करहिं गान कछ कोकिल वयनी । सो इन्हे चारो 
भाइयो के व्याह मे मज्भूलगान करने की अभिलापा है। इस पुर म व्याह हो तो 
हम मज्ूल गाव । 


सो कहाह परस्पर नारि, वारि विलोचन पुलक तन । 
सखि सव करव पुरारि, पुन्य पयोनिधि भूष दोठ ॥३११॥ 


अर्थ स्त्रियाँ आँखो म आँसू भरकर और पुलकित शरीर होकर आपस 
म कहती हैँ कि सखि ! सब पुरारि पूरा वरगे। क्योकि दोना राजा पुण्य वे 
समुद्र है। 

व्याख्या अति उत्कण्ठा के कारण इन स्त्रियों को सात्विक भाव हुआ। 
आाखा म॑ आँसू आगया। शरीर पुलकित हो उठा। कहने छगी कि सखी यह सत्र 
वही महादेव करेंगे जिनके ये दोना राजा आराधना करनेवाल हैं| यथा इन सम 
कोउ नह सिव अबराधे। कोउ नहिं इन समान फल राधे | और दूसरी वात यह 
भी है कि ये दातो राजा केवल भक्त ही नही बडे पुष्यात्मा हैं। इन्हे प्रण्पपोनिधि 
कहिये । सो इनके पुण्य का फल भी महादेव देंगे । यथा वव कम प्रव्वस्त फरुति 
पुरुषाराधनमृते | सुकृति अवध दोउ राज यह कहना नराप्रारिसमाज का 
पिद्ध हुआ। 
येहि विधि सकठ मनोरथ करही । आनंद उम्गि उमगि उर भरही ॥ 
जे नुप सीय स्वथंवर आए। देखि बधु सब तिनन्‍्ह सुख पाए ॥१॥ 


अथे इस विधि से सब मनोरथ बर रहे हैं। आनन्द की उमग उमगकर 
हृदय म भर रहे हैं। जो राजा सीताजी के स्वयवर म आये थे। सर भाइयो को 
देखकर उन लोगा ने सुख पाया । 

व्यार्था ब्रह्मानद लोग सव लहही | वढ़उ दिवप निसि विधि सन वहुही 
से उपक्रम करके व्याहिअहुँ चारिउ भाई इहि पुर हम सुमगल गार्वाह से उपसहार 
विया। यह तो एवं समाज वा मनोरथ था| मनोरथ सभो पुरवासा कर रहे थे। 
सके मनोरथ कहा तक लिखे जाय। एक समाज का वृत्तान्त छिखकर दिखलाया 
कि मनारथ क्री विधि सवत्र यही थी | मनोसथ से ही आनन्द उमग रहा है। उसे 
हृदय म भर रहे हैं । दूसरे विचार के लिए स्थान नही है| 


बालकाण्ड ४ प्रथम सोपाच छ्ट३े 


जनकपुर वासियो की गतिविधि कहकर अब बाहरी छोग जो जनकपुर 
मे आये हैं उतका हाल कहते हैं। पुर बाहिर सर सरित समीपा। उतरे जहूँ तहँ 
विपुल महीपा । जो राजा वाहर से सीताजी के स्वयवर मे आये थे उनमे से कुटिल 
राजा तो पहिले ही चलते बने ये । यथा * अपभय कुटिल महीप डेराने। जहूँ तहें 
कायर गर्वाह पराने | साधु शजा वारात्त देखने के लिए ठहर गये थे। उन्हे रामजी 
के दर्शन से सुख मिकता था। यथा : जगत पिता रघुपर्तिह विचारी। भरि छोचन 
छवि लेहु निहारी | अब चारो भाइयो के दर्शन से तृप्त हो गये । 


कहत राम जसु विसद विसाला । निज निज भवन गये महिपाला ॥ 
गये वीति कछु दिन येहि भाँती । प्रमुदित पुरणन सकल बराती ॥२॥ 


अथ॑ . निमंछ और विशाल रामयश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर 
गये | कुछ दित इस भाँति बीत गये | पुरजन ओर वबाराती आनन्दित थे । 

व्याख्या : बारात आजाने पर ठहरना ठीक नहीं। क्योंकि किसी ओर से 
निमन्नित नही हैं । इसलिए अपने अपने घर गये । साधु है : इसलिए रामजी के जगद्‌- 
व्यापी यश का वर्णन करते घर गये | रामयश के वर्णन का सामथ्यं साधु को ही 
होता है । कुटिल के मुख से रामयश नहीं निकलता। यथा : वपंहि राम सुयस 
वरवारी । मधुर मनोहर मगलछवारी | ये साधु राजा धनुप के पास भी नही गये थे । 
यथा . जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीप न जाही। अत इनकी 
हार भी नही हुई थी । इन्हे रामयश वर्णन मे उत्साह था और जो * कीरति विजय 
वीरता भारी। चले चापकर बरवस हारी। उनके मुख से रामयश नहीं निकल 
सका। वे चुपके से पहिले ही चले गये थे | 

राजाओ दा जाना कहकर अप फिर जनकपुर का हाल कहने छगे कि 
पुरवासी तो व्याह्‌ देखने के मनोरथ से आनन्दित है। सभी बाराती लोग आतिथ्य 
सत्कार तथा रामजी के दर्शन से आनन्दित हे। इस भाँति कुछ दिन बीत गये। 
भाव यह कि बारात पहुँचने के कुछ दिनो बाद हो छूग्त दिन की सम्भावना थी। 
शरद्‌ ऋतु में व्याह्‌ का छग्न नही होता। कारतिक शुबकू एकादशी हरिप्रवोधिनी 
है। हरि के शयनकाल मे मगलकाय स्थगित रहते है। इस बीच में साकाद्यापुरो 
से महाराज जनक के भाई राजा कुशकेतु भी आगये | 


मंगल मूल लगन दिनु आवा। हिम रितु अगहन मासु सुहावा ॥ 
ग्रह तिथि नखतु जोग्रु वर वारू । छगन सोधि विधि कीन्ह विचारू ॥श।। 
अर्थ : मगल का मूल लग्न का दिन आगया। हिमकतु और सुन्दर अगहन 


का महीना। ग्रह, तिथि, नक्षत, योग, श्रेठ्ठ दिन और छग्न को शोध करके ब्रह्मदेव 
ने विचार किया | 


.. _ व्याख्या मंगल का मूल हिमझतु . हेमन्त है। उसी मे विवाह के रूग्न देखे 
जाते हैँ। उसमे भी अगहन का महोना झोभन है। पुस में तो खरवाँस * खरमास 
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लग जाता है। उसमे कोई मगलफऊाय॑ नही होता | इसलिए सोहावा मास अग्रहन 
ही है। भगवान्‌ भी कहते है. मासाता मार्गंशीरपेफहस। अत इसी महीने भें विवाह 
के लग्न देखे जाते है| 

अत अगहन के महीने के आजाने पर स्वय ब्रह्मदेव ने विवाह का लग्न 
सलिशचय किया | क्योकि आचार्यो ने लग्न की ही प्रशंसा की है। यथा लछग्नमेव 
प्रशसन्लि भुगुनारदकश्यपा । ब्रह्मदेव ने लग्व के साथ ही साथ ग्रह, तिथि, नक्षत्र 
योग और वार का भी विचार किया। 


पठे दीन्हू भारद सन सोई। गनी जनक के गनकन्ह जोई ॥ 
सुनी सकल लोगन्ह यह वाता । कहहि जोतिपी आहि विधाता ॥४॥ 


अर्थ उसे नारद के हाथ भेज दिया। वही राजा जनक के ज्योतिपियों ने 
भी निश्चय किया था। लोगो ने भी यह वात सुनो । कहने छगे कि ज्योतिपी क्या 
हूँ ब्रह्म! है | 

व्याख्या अगहन सुदी पश्चमी को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे व्याह का रूग्न 
ठीक करके लग्नपत्री बारदजी के हाथ भेज दी। यहाँ जनकजी के ज्योतिषियों मे 
भी विचार करके वही छग्त स्थिर कर रक्‍्खा था। जब छग्नपत्नी वाँची गई तो 
उसम॑ भी वही रग्त निकछा। बात फेल गई। छोग कहने लगे कि हमारे यहाँ वे 
ज्योतिषी विधाता है । क्योकि उनका विचार ब्रह्मदेव के विचार से कम नही प्रमाणित 
हुआ इस भाँति मिथिला वे ज्योतिषिया की प्रशसा हुई॥ नारदजी के लग्नपत्रो 
लाने और ब्रह्मदेव के छात्र विचारने की बात ऐसे महत्त्व की थी कि इसपी चर्चा 
सगर भर मे फैल गई। ब्रह्मदेव जानते थे कि वसि्ठजी लग्न न दखगे | उनका मत्त 
है तुम कहूँ सर्वकाल वर्याना । अत स्वय उन्होने देखा बयोकि जगतू वा मगल इस 
विवाह पर निर्भर था) यथा तेहि अवसर रावन नगर असगुन असुभ अपार। 
होहि हानि भय मरन दुख सूचक वार्राह वार। 

दो घेनुधूरि वेछा विमछ, सकल सुमगल मूल । 

विप्रन कहेउ विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल ॥३१२॥ 

अर्थ निर्मल गोधूलि बेला को निर्मल कहते है | यह सव सुमड्भूल का मूछ है 
अनुकूल शकुन देखकर ब्राह्मणो ने राजा से कहा । 

व्याय्या गोधूछि वेला को नि्मेछ कहते हैं | यह सब सुमझ्भल का मूल है। 
इस समय भगवान्‌ भूतनाथ अथने गणा के साथ जगत्‌ मे विचरण करते है। इसके 
सामने लग्न की भी कोई गिनती नहीं है। यथा चास्यामृक्ष न तिथिवरण नैव 
लम्नस्य चिन्ता । नो वा वारो न च लवविधिनों मुहतंस्य चर्चा | नो वायोगो न मतिभवन 
नैव जामित्रदीप | गोधूलि सा मुनिभिरुदिता सर्वंका्येपु शस्ता। मु थि। तिस- 
पर ब्राह्मणों मे स्वस्शास्त्र से शकुन भी देख लिया। स्वरशास्त्र से मर खाने से 
ही! ज्यातिप का फछ मिलता है। यया स्वरहीनस्तु देवज्ञो नाथहीनो यथा गृह । 
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शकुन कार्यारम्भकाल का ही लिया जाता है। अत. यहाँ झकुन से स्वरक्षास्त्र का 
दकुन अभिप्रेत है। तब ब्राह्मणों ने राजा विदेह से कहा। भाव यह कि विलम्ब 
करने से गोधूलि न्‌ सघेगी । 


उपरोहितहि कहेउ नरनाहा । अब विलंब कर कारनु काहा ॥ 
सतानंद तब सचिव बोलाए। मंगल सकल साजि सब लाए ॥१॥ 


अथे : उपरोहित संतानन्दजी से तव राजा ने कहा कि अब देर का कारण 
वया है | तव सतानन्दजो ते मन्त्रियो को बुलाया | वे सब मद्भल साजकर ले आये। 

व्याख्या : ब्रह्मा जी का दिया हुआ छम्न है| ब्राह्मण लोग भी अनुकूल समय 
बहते हैं । विलम्ब करने से गोधूलि भो नही सघेगी । अत विलम्ब करने का कोई 
कारण नही दिखाई पड़ता। पुरोहित पर पूरा राज्य का भार रहता है और 
विशेषत धर्म का भार तो सभी उसी पर रहता है। इसलिए राजा ने उपरोहित्त 
से कहा । राजाज्ञा सर्वोपरि है । समय आने पर वह सब पर चली है। स्वयं वसिष्ठजी 
पर राजाब्या चलती देखी जायगी | यथा : तव नरनाह वसिष्ठ बोलाए। रामधाम 
सिख देन पठाएं। अब देर का क्या कारण है? यह कहकर राजा कारण नहीं 
पुछते जल्दी करने को कहते है। पुरोहित की आज्ञा सन्त्री पर भी चलती है । अत 
पुरोहितजी ने मन्त्रियो को बुलवाया। जो भाज्ञा पुरोहितजी देनेवाले थे उसे 
मन्त्रियों ने पहिे से ही ठीक कर खखा था। उनके बुलाने पर सब मद्भुल साज 
जिसे लेकर बारात बुलाने के लिए जाना है साजकर ले आये। मद्भूल साज का 
विवरण करते हैं : 


संख निसान पनव वहु बाजे। मंगल क्लस सग्रुन सुभ साजे ॥ 
सुभग सुआसिनि गावहिं गीता । कर्राह वेद धुनि विप्र पुमीता ॥२॥ 
अर्थ: शख, नगाडे और मृदजझ्भ वहुत से बजने लगे। मद्भलघट शुभ दाकुन 


सब साजे गये। सुन्दर सुहागिनियाँ गौत गाने लगी और ब्राह्मण छोग वेदों की 
पवित्र ध्वनि करने लगे। 


व्याय्या : सबके आगे शख्‌, नगाडा आदि वाजे बजते चले। उनके पीछे 
प्रल्लवादि से सयुक्त मज्भल घट आदि लेकर गीत गाती हुई सुन्दर सुहागिनियाँ 
चली। उनके पीछे वेदध्वनि करते हुए ब्राह्मण छाग चले। उनके पीछे स्वागत करके 
बारात को बुलानेवाले सरदार छोग चले । 
लेन चले सादर येहि भाँति। गये जहाँ जनवास बराती ॥ 
कोसलवति कर देखिं समाजू | अति लघु छाग तिन्हहि सुरराज़ू ॥३॥ 
अथथ॑ * आदर के साय इस भांति लेने चछे और जनवासे मे बारातियों के 


हक हर । कोसलाधीय वा साज समाज देखकर उन्हे इन्द्र भी अत्यन्त छोटे 
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व्याय्या इस भाँति पुरोहित मन्‍्त्री आदि जनवासे मे बारातियों के पास 
गये | भाव यह कि बारातियो का सत्कार पहिले और महाराज का पीछे। वहाँ 
कोसलाधीश का समाज देखा। स्वय महाराज दशरथ को देखा, जबतक रामजी 
उनके पास नही थे तबतक तो महाराज समाजसहित इन्द्र से जान पडते थे। पर 
आज रामजी के आजाने से महाराज दशरथ के सामने इन्द्र और उनका समाज 
भी बहुत फीका जंचता है। 
भयेठ समउ अब धारिअ पाऊ । यह सुनि परा निसानहि घाऊ ॥ 
गुरह पुछि करि कुल विधि राजा । चले सग मुनि साधु समाजा ॥४। 


अर्थ उन्होंने निवेदन किया कि समय हो गया अब पधारा जाय। यह सुनते 
ही डड्ठ्-ो पर चोट पडी। गुरुजी से पूछा | कुलधर्मानुसार कुलविधि करवे मुनि 
साधुसमाज के साथ महाराज चल पडे | 

व्याख्या यहाँ भी शह्ल निशान और पणव के शब्द सुनकर बारात की 
सब तैयारी ठीक है। उधर महाराज से प्रार्थना हुई कि समय हो गया। पधारना 
चाहिए। इधर डके पर चोट पड़ी इससे व्यवस्था की सुन्दरता कही। महाराज 
गुरुआज्ञा पुर सरही सब काय॑ करते हैं। अत गुरुजी से पूछा। वरयात्रा के समय 
रामजी मिथिला म थे। अत पूरी कुलविधि न हो सकी | कुछ छूट गई। अत्त उसे 
इस समय गुरुजी से पूछकर पूरा कर रहे है | गुरुजी कुलविधि सब जानते हैं रघुवश 
मात्र के पुरोहित हैं। कितने राजा रघुवश मे हो गये पर गुरुजी वही है। उन्होने 
विधि बतछायी । महाराज उस कृत्य को पूरा करके मुनि साधु समाज के साथ 
चुले। गुरु विप्र घेनु सुर सेवी हैं। अत समघी बनकर चलने के समय मे भी मुनि 
ओर साधु समाज साथ है। 


दो भाग्य विभव अवधेस कर, देखि देव ब्रह्मादि। 
लगे सराहन सहस मुख, जानि जनम निज बादि ॥३१३॥ 
अर्थ अवधेश का भाग्य और ऐद्वयें देखकर ब्रह्मा आदि देवगण अपना 
जन्म व्ययं समझते हुए हजारा मुख से प्रशसा करने लगे | 
व्यास्या न ऐसा विभव ब्रह्मलोक मे है और न ऐसा भाग्य ब्रह्मदेव का है | 
श्रीरामजी की बारात है। अत इसके ऐश्वर्य के सामने दूसरा ऐश्वयं जेंच नहीं 
सक्‍ता। अवधेश का यह भाग्य है कि जासु सनेह सकोच वस राम प्रगट भये 
आय। यह भाग्य किसी देवता का नहीं है। यथा जिनहि विरचि बड़ भयउ 
विधाता | महिमा अवधि राम पितु माता । अत सहस्रमुख से प्रशसा करने लगे। 
अर्थात्‌ प्रशसा करने मं थक नही रहे हैं। अपने जन्म को व्यथं मानते हैं । चक्रवर्ती जी 
के जन्म को सफल मानते है। 
सुरन्‍्ह सुमगठ अवसर जाना । वरपहि सुमन वजाइ निसाना ॥ 
* सिव ब्रह्मादिक विवुध वरूथा। चढे विमानन्हि नाना जूथा ॥१॥ 


# 
हा 
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अर्थ देवताओं ने सुमज्भल का अवसर जाना। डद्धा बजाकर फूल बरस 
रहे हैं। शिव ब्रह्मादि देवगण झुण्ड के झुण्ड विमान पर चढे हुए है। 

व्यास्या देवताओ ने सुमद्भुल का अवसर अर्थात्‌ बारात के चलने का समय 
जाना । इधर बारात मे पहिल से ही डड्धा बज रहा था। सो महाराज के चलते 
ही उघर आकाश से देवताओ ने पुष्पवृष्टि की और डड्भा वजाबा | जितके भाग्य 
में आवश्यकता पडने पर जलवर्पा भी सुलभ नही है | उन्हे पुष्पवर्षा का असम्भव 
मालूम पडना ठोक ही है। 

इधर महाराज ग्रजारूढ हुए। उघर आकाश्य में शिक ब्रह्मादि त्रिदेव तथा 
छोकपालो का समाज तथा गण देवता वसुगण रुद्रगण आदित्यगण विमानों 
पर चढे। 
प्रेम पुलक तन हृहय उछाहू | चले विलोकन राम विआहू॥ 
देखि जनकपुरु सुर अनुराग । निज निज छोक सबहिं लघु लागे ॥२॥ 

अर्थ प्रेम से शरीर मे पुलक है ओर हृदय मे उछाह है। रामजी का विवाह 
देखने चले | जनकपुर को देखकर देवताओं को अनुराग हुआ | अपने अपने छोक 
सबको छोटे जेचने लगे । 

व्याख्या हृदय मे उछाह होने से सात्त्विक भाव हुआ। रोमाश्व हो आया। 
रामजी का विवाह देखने आकाशमार्ग से चले | इस भाँति दो वारात चली। नीचे 
घरती पर भनुष्यो की | ऊपर आकाझ म देवताओं की । बाराती रामजी का विवाह 
करने चले और देवता देखने चले | 

राजा विदेह को महाजनो को आज्ञा हुई थी नगर सँवारहु चारिहु पासा। 
सी उन लोगो ने नगर को ऐसा सजाया कि देवताओं को अपना अपना छोक हलका 
जेंचने लगा । यथा जैहि तेरहुत तेहि समय निहारी। तेहिं लघु लूगहिं भुवन 
दसचारी | 
चितर्वाह्‌ चकित विचित्र बिताना | रचना सकल अलौकिक नाना ॥ 


नगर तारि नर रूप निधाना। सुधर सुधरम सुसील सुजाना ॥३॥ 

अथ॑ चकित होकर विचित्र मण्डप देखने लगे | नाना प्रकार की सब रचनाएँ 
अलोकिक थी। नगर के स्त्री पुरुष रूप के निधान, सुधर, सुधमं, सुशोर और 
सुजान थे। 

व्याश्या देवता लोग आकाश मे हैं। अत इन्हे वितान भी दिखाई पड 
रहा है। ऐशा विचित्र विताव है कि उस्ते दखकर वे छोग भी चकित हैं । महाराज 
अनक की आज्ञा थी रचहु विचित्र वितान बताई। सो ऐसा विचित्र बनाया 
कि उसे देखकर श्रह्मदेव का मन भूल जाय । अत देवता लोग चकित होकर उस 
विचित्र वितान को देख रहे हैं। लाना प्रकार की अलीकिक रचनाएँ हैं। कहना 
कठिन है कि ये सब॒ नकली हैं या बसछो | नगरवासो सभी स्वरूपवानू, मनोहर, 
धर्मशीड, सुभोल और सुजान हैं। यह भी अपृ्व॑ता है। 
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तिन्हीह देखि सब सुर सुरनारी । भये नखत जनु विधि उंजियारी ॥ 
विधिहि भयउ आचरजु विसेखी | निज करनी कछु कतहुँ न देसी ॥४॥ 
अर्थ उन्हे देखकर सब देव और देवियाँ चन्द्रमा के उंजैले मे नक्षत्र की 
भाँति हो गई। बहादेव को विशेष आश्चयं हुआ | उन्हे अपनी करणी कही कुछ 
नही दिखाई पडी। 
व्याख्या देवता लोग ऊपर से देखते हैँ तो जनकपुर उन तेजस्वियो के कारण 
चन्द्रविम्ब सा दिखाई पडा और ये छोग तारा की भाँति हतप्रभ मालूम होने लगे | 
चन्द्र वे उजेले के सांमने तारागण दब जाते हैं। रूप में, सुघरता में, धर्म मे, 
सुजनता में, किसी में उनके जोड के नही हैं। 
विधि प्रपश्न गुन अवगुन साना है। शुद्ध गुण या शुद्ध दोष विधि प्रपश्च मे है 
नही और यहाँ कोई दोप कही से ऊखाई नही पडता है। इसलिए ब्रह्मदेव को बडा 
आश्चर्य हो रहा है कि मेरी करणी तो यहाँ कुछ दिखाई ही नही पडती है । 
दो सिव सभुझाये देव सब, जनि आचरज भुलाहु। 
हृदय विचारहु धीर धरि, सिय रघुवीर विभाहु ॥३१४॥ 
अथथ॑ शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि आदइचये मे न भूल जाओ। 
हृदय मे धीर धरके विचारो तो कि यह सीताजी ओर रघुवीर का विवाह है। 
व्याख्या श्रह्मदेव ही गडवड मे पड गये। तव कौन समझावे। तब शिवजी 
ने समझाया कि आइंचय में ऐसे मग्न न हो कि मुख्य बात ही भूल जाय। घेयें 
घारण करके विचार करो कि यह विवाह किसका है ? परम पुरुष और आदिशक्ति 
का सम्मिलन है। वह सर्वाश्चयंमय हैं तो यह्‌ अघटित घटना पटीयसी हैं। इनके 
विवाह में आश्चयेमय बातो का न होना ही आश्चयं है। 
जिन्हंकर नाम लेत जगमाही | सकरूू अमंगल मूल नसाहो ॥ 
करतलः होहि. पदारथ चारी। तेइ सिय रामु कहेउ कामारी ॥श॥ 
अर्थ शिवजी ने कहा कि जिनका नाम लेते ही ससार मे सब अमद्भूल का 
मूल नष्ट हो जाता है। चार पदार्थ हाथ मे आजाते है। वही सीताराम है। 
व्याख्या नामी वी महत्ता से ही नाम की महिमा है। अत्त नाम की महत्ता 
कहकर नामी की महिमा सूचित करते है। अन्य स्थानों पर राम नाम की महिमा 
कहा है। यहाँ सीताराम नाम की महिमा कहते हैं कि सीताराम ऐसा उच्चारण 
करने से अमझ्भल मूल ही नष्ट हो जाता है। फिर अमद्भूछ हो तो कैसे हो? 
सीताराम नाम केवल दोपापनयन ही नही करता गुणाधान भी करता है। इसके 
उच्चारण से धर्मार्थ काम मोक्ष हाथ तले आजाता है। इन्ही नामो के नामी 
सीताराम है। उनके विवाह में दोष की उपस्थिति कैसे सम्भव है ? तुम छोगो को 
यही सन्देह है कि दीपरहित पदाय॑ ब्रह्मा की सृष्टि में कहाँ से आये ? सो आये कही 
से नही । पदार्थ वे दी हे । पर उनमे दोपापनयन और गुणाधान हो गया है। 
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एहि विधि संभु सुरन्ह समुझावा । पुनि आगे बरवसहु चछावा ॥ 
देवन्द देखे दसरथु जाता । महामोद मन पुरुकित गाता ॥२॥ 


अर्थ : इस भाँति शिवजी ने देवताओं को समझाया जौर फिर श्रेष्ठ बैल * नन्‍दी 
को आगे बढाया । देवताओं ने दशरथ को जाते देखा। उनके मन मे बडा आनन्द 
था और रोमाञ्व हो रहा था| हें 

व्याख्या : शिवजो के समझाने की विधि कही | उनके समझाने से सबका 
सन्‍्देह दूर हुआ। यथा - सुनु गिरिराज कुमारि भ्रम तम रविकर वचन सम | देव 
समाज मे प्रथम महादेव सबके आगे है। समझाने के समय बैल को रोक दिया था। 
सबकी शका का समाधाव करके उसे आगे बढाया | 

समाघान हो जाने पर फिर बारात की ओर ध्यान गया। सब मुदित हैं पर 
चक्रवर्तीजी को महामोद और शरीर मे पुलक है। सात्त्विक भाव में डूबाडूब हैं। 
रोमाश्व हो रहा है। 


साधु समाज संग महिंदेवा | जनु तनु धरे करहि सुख सेवा | 
सोहत साथ सुभग सुत चारी। जनु अपवरग सकल तनुधारी ॥३॥ 


अथं . साधु मण्डली और ब्राह्मण साथ में हैँ। मानो शरीर धारण करके सुख 
सेवा कर रहे हे। चारो सुन्दर छडके साथ मे हैं। मानो मोक्ष के चारो प्रकार शरीर 
धारण किये हुए हैं। 

व्याख्या * मुनि साधु समाज के साथ महाराज चले है। अतः मुनि साधु 
समाज से घिरे हुए चले जा रहे हैं | भ्रन्थकार कहते है कि मुनि साधु के व्याज से 
मानों सब सुख शरीरघारी होकर महाराज की सेवा कर रहे हैं। मुनि साधु का 
सम ही सत्सग है। कहेंगे: सात स्वरगं अपवर्ग सुख धरिंग तुला इक अग | तूलछ 
न त्ताहि सकछ मिलि जो सुख लव सतसंग | अतः विप्र साधु समाज से घिरे हुए 
पुरुष के लिए यह कहना अत्युक्ति नही है कि सम्पूर्ण सुख उसकी सेवा कर रहे हैं। 
.... इतना ही नहीं चारो सुन्दर बेटे भी साथ में शोभायमान हैं । ग्रन्यकार कहते 
हैं कि मानो साछोक्‍्य, सामीष्य, सारूप तथा सा्शि ये चारो मोक्ष शरीरधारी होकर 
साथ हूँ । जब चाहे जिससे काम ले । 


मरकत कनक वरन वर जोरी। देखि सुरन्ह में प्रीति न थोरी ॥ 
पुनि रामाह विलोकि हिय हरखे। नुर्पाह सराहि सुमन तिन्ह बरखे ॥४॥ 


अथं : नीलमणि और सोने की श्रेष्ठ जोडी देखकर देवताओ की थोडी प्रीति 


नही हुई। फिर रामजी को देखकर हृदय से हथित हुए। राजा की प्रश्सा करके 
फूलो की वर्षा की | हे दे 


व्यास्या : रामजी और भरतजी स्ीकूमणि के समान झथाम लक्ष्मण और 
शतुध्तजी स्वर्ण के समान गौर हूँ । इन्ही चारो भाइयो को 'मरकत कनक वरन 
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बर जोरी' कहते हैं। राम और भरतजो आगे है और लक्ष्मण शत्रुघ्न पीछे हैं। 
इन जोडियो को देखकर देवताओ को बडी प्रीति हुई। 
फिर चित्त आकर रामजी पर ठहर गया। क्योकि चारिउ रुप सील गुन 
धामा | तदपि अधिक सुख सागर रामा । यही बात सर्वत्र पाई जाती है। परशुराम 
जी ने भी दीन्‍्हू असीस देखि भर जोटा। पर पीछे से रा्माह चितद रहे भरि 
लोचन | रूप अपार मार मद मोचन। इसी भाँति यहाँ भी देवता छोग रामजी 
को देखकर हपित हुए । राजा के पुण्य की प्रशसा करके पुष्पवृष्टि करने लगे । बारात 
चलते समय वर्षा की थी | भब रामजी को देखकर पुम पुप्पवृष्टि की । 
दो राम रूप नख सिख सुभग, वारहि वार निहारि। 
पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारि ॥३१५॥ 
अर्थ नख से शिख तक रामजी के सुन्दर रुप को वार बार देखकर उमा 
और पुरारि को पुलक हो उठा और आँखों म आँसू आगये | 
व्यायया उमा के सहित शद्भूरजी बार बार रामजी के सुन्दर रूप को देख 
रहे है। नख से शिख तक सुन्दरता की छठा है। ये समजी के दर्शन से अघाते 
नहीं । इस समय तो व्याह विभूषण वसन बनाये दूल्हा के वेप में है। अत इस 
समय की अनोखी शोभा है । जिसे देखकर उमा सहित शिवजी को पुलक हो उठा । 
ओऔर नेत्रो में आनन्दाश्रु आगये। 
केकि कठ दुति स्यामल अगा। तडित विनिंदक वसन सुरगा॥ 
व्याह्‌ विभूषन विविध बनाएं।मंगछ सब सब भाँति सुहाएं ॥१॥ 
अथे मोर के कष्ठ को भाँति श्याम अद्भ है। विजली की निन्‍्दा करनेवाले 
रगीन कपडे है। नाना भाँति के ब्याह के गहने सजे हुए है जो मज़ुलमय सब भाँति 
से सुन्दर है। 
व्यायया निकट से देखने पर रामजी की श्यामता की उपमा ग्रन्थकार नील 
सरोरुह नील मनि मील नीरघर आदि की श्यामता से देते है। परन्तु जब दूर से 
दर्शन मिलता है तो मोर के कण्ठ की द्यामता से देते है। बारात के मध्य में 
रामजी हैं। बडी भारी कारात है! कवि दर से देखते है। इसलिए मोरकण्ठ की 
ध्यामता से उपमा दे रहे है। रामजी लड्भा जीतकर विमान से अयोध्या जब 
जायेंगे तय भी यही उपमा देवेंगे। यथा केकीकठाभनील उख्रविलसद्दिप्रपादा- 
ब्जचिहक्न । रामजी विमान पर आकाश मे हैं। ग्रल्थकार नीचे से देख रहे हे | अत 
रामजी वी श्यामता उन्हे मोर के कण्ठ की श्यामता सी ही दिखाई पड रही है। 
रग विरगे कपड़े बिजली की भाँति चमक रहे हैं। पहिले कुप्डल और कपण्ठा का 
वर्णन मिलता है। क्योकि घीरो का अधिक श्वद्धार नहीं होता | व्याह की बात 
दूसरी है। उसमे गरीब मेंगनी ऊेकर गहने पहनते हैं। ये तो चक्रवर्ती के राजकुमार 
है। अत इन्हे ध्याह मे पहने जानेवाले सभी गहने पहनाये गये | सब मद्भुलमय है | 
सुन्दर होने से इन्हे सोहाये कहा । 
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सरद विमल विधु वदन सुहावन | नयन नवरू राजीव छजावन ॥ 
सकल अलौकिक सुन्दरताई । कहि न जाइ मन ही मन भाई ॥र।। 


अर्थ शरत्‌काल के निर्मल चन्द्र के ऐसा सुन्दर मुख है। नेत नये कमल को 
छजानेवाले हैं। सब सुन्दरता ल्लेकोत्तर है। वर्णन करते नहीं बनता | मन ही मन 
अच्छी लगती है। 

व्याख्या शरत्‌ प्रृणिमा के निष्कलड्ड चन्द्र के समान सुन्दर मुख है। नेत्रो 
के देखने से नये खिल़े हुए कमल छज्जित हो जाँय। दूर से जितना देखा जाना 
सम्भव है उतना ही वर्णन करते नहीं बतता। क्योकि लोकोत्तर सुन्दरता है। 
उसवी उपमा इस लोक म है ही नही । वया कहकर वर्णन किया जाय ? अत यही 
कहते हैँ कि छवि मन को अच्छी लगती है और वह मन में ही रह गई। प्रकाश 
नही वर सके ) अन्य स्थानों पर कुछ वर्णन भी किया | पर हूल्हे के वेपष म जो 
सुन्दरता है वह त्तो सबंधा वर्णनातीत है | केकि कठ द्युति | तडित विनिन्‍्दक वसन | 
सरद बिमलू विघु वदन | राजीब लजावन नयन । ये सब अलौक्कि है । 


वधु मनोहर सोहहि सगा। जात नचावत चपल तुरगा॥ 
राज कुअर वर वाजि देखावहिं । वस प्रससक विरद सुनार्वाह ॥रे॥ 


अर्थ मन के हरण करनेवाले भाई साथ में शोभायमान हैं। चश्चलछ घोडो 
को नचाते चले जाते हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोडा को दिखला रहे हैँ। मागध छोग 
विरद थोल रहे हैं । 
.. य्यास्या आप तो मनोहर मूर्ति हैं ही और साथ में भाई हैं। वे भी मनोहर 
है| इस समय महाराज की सवारी हाथी पर है। हाथी के आगे चारो भाई घोड़ों 
पर हैँ। घोडो को नचाते हुए चले जाते हैं । नही तो वे घोडे बडे चश्चल हैं। हाथी वा 
और उनका साथ निभ नही सकता । उनके लिए कह चुके हैँ. अय इब जरत घरत 
पग घरनी | घोडो यो नचाना ही उनका दिखलाना है। अद्भुत शोभा है। महाराज 
हाथीपर हूँ। चर्वेर चछ रहा है। सामने राजकुमार धघोडे नचाते चल रह हैं। 
वश प्रशंसक विरुद बोलते जा रहे हैं। यथा मागधा वशससिन । 


जेहि तुरय पर रामु विराजे। गति विछोकि खगनायकु छाजे ॥ 
कहि न जाइ सव भाँति सुहावा । वाजि वेयु जनु काम बनावा ॥छ॥ 


अर्थ जिस घोडे पर रामजी विराजमान थे उसको गति देखकर गरड को 
छ्ज्जा होती थी। बह सय भाँति से सुन्दर था। उसी सुन्दरता बहते नहीं बनती । 
मानी कामदेव ने ही घोडे का वेप बना रक्‍्खा हे | 
_ __ प्याग्या यहाँसभी घोडो को यह गतिविधि है कि हवा से बाजी लगाने 
वाले हैं। यथा निदरि पवन जिमि चहत उडाने । परन्तु जिस धोडे पर रामजी सवार 
हैं। उमी गति देखकर पक्षियज गरडजों सकुचित होते हैँ। और बह ऐसा सुन्दर 
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है कि कहते नहीं बनता। मालूम होता)है कि स्वय कामदेव ने हो घोडे का वेष 
बना रखा है | खगनायक की गति स्तोम सामध्वनि के अनुसार होती है। यथा - 
सामध्वनिशरीरस्त्व वाहन परमेष्ठिन ! उसी भाँति इस घोडे की गति भी स्तोभानुसार 
ही है। अन्य घोडो की गति के विषय में कह चुके है. नागर नट चितवहि चकित 
डगइ न ताल बँधान। परन्तु रामजी का घोडा लोकिक गीत के ताल का अनुसरण 
नही करता । वह वेदिक गान के स्तोभ का अनुसरण करनेवाला है। नहीं तो 
महाराज के हाथी के साथ जब चल रहा है तव खगनायक की उपमा देने का 
कोई कारण नही है। खगनायक कहकर व ओर गति दानो कहा। सब भांति 
सुहावा कहकर वय और गुण कहा । काम के सहश कहकर रूप कहा । 


छ जनु वाजि वेपु वनाइ मनसिजु रामहित अत्ति सोहई । 
आपने वयवलू रूप ग्रुन गति सकल भुवन विमोहई ॥ 
जगमगत जीन जराव जोति युमोति मनि मानिक लगे । 
किकिनि ललाम लगामु ललित विलोकि सुर नर मुनि ठगे ॥ 


अर्थ॑ मानो साक्षात्‌ कामदेव रामजी के लिए घोडे का वेप बनाकर अत्यन्त 
शोभायमान हो रहा है। अपने १ वय २ बल ३ रूप ४ गुण और ५ गति से 
सम्पूर्ण भुवन को मोहित कर रहा है | जडाऊ जीन जगमगा रही थी | जिसमे सुन्दर 
मोतियाँ मणि और माणिक्य टंके हुए थे। सुन्दर घुंघुरू और सुन्दर लगाम देखकर 
देवता मनुष्य और मुनि मोहित होते थे । 

व्याख्या घोडे की सुन्दरता वणन करते हुए कहते है कि रामजी के लिए 
मानो कामदेव ने ही घोडे का वेप घारण कर रबखा है। कामदव तो अपने पाँच 
बाणो सम्मोहनान्मादनी च शोपणस्तापनस्तथ।। स्तम्मनश्चेति कामस्य पद्मबाणा 
प्रकीतिता से सम्पूर्ण भुवच को मोहित करता है और यह घोडा भी अपने पाँच 
गुणो वय, बल, रूप, गुण और गति से सारे जगत्‌ को मीहित कर रहा है । उसके 
ऊपर ऐसी सुन्दर जडाऊ जीन कसी हुई है जिसमे मणि माणिक्य मुक्ता लगे हुए है। 
घुंघुरू टैके है। लगाम ऐसी सुन्दर थी कि सुर नर मुत्ति आये थे तो बारात देखने 
इधर मन ही चोरी चला गया। 

दो प्रभु मनसहि छयलीन मनु, चलछत वाजि छवि पाव । 

भूपित उडगन तडित धनु, जनु वर वराहि नचाव ॥३१६॥ 
अर्थ प्रभु के मन से मन मिलाये हुए वह घोडा चलते हुए शोभा पाता था । 

यथा तारागण तथा बिजली से भूपित मेघ सुन्दर मोर को नचा रहा हा । 

व्याख्या - यह घोडे का अनुठापन है कि वह प्रभु के मनम अपना मन मिला- 
कर चल रहा है इसीलिए उसके चलने की छवि अनोशी है। प्रभु के मनमे मन 
मिलाने का ऐसा महत्त्व है कि एक पद्ु की इतनी बडी शोभा हो रहो है। मेघ 
तो सदा मोर को नचाया करते हूँ | पर जब मेघ आते है तो तारागण लापता हो 
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जाते हैं। बिजलो भी निमेष मात्र से अधिक नही ठहर्ती | परन्तु रामघनश्याम तो 
आभूषणरूपी त्ताराओ से और वस्त्रूपी बिजली से भूषित होकर आज मोररूपी 
धोडे को नचा रहे है । अत. अभूत शोभा हो रही है । 

जेहि वर वाजि रामु असबारा | तेहि सारदउ न वरने पारा ॥ 


संकरः राम रूप अनुरागे। नयन पंचदस अति प्रिय लागे ॥१॥ 

अर्थ : जिस श्रेष्ठ घोडे पर रामजी सवार हुए उसका वर्णन त्तो सरस्वतीजी 
भी नही कर सकती | शड्भूर भगवान्‌ रामरूप के प्रेम मे आगये उन्हे पन्दरहो आँखे 
बडी प्यारी लगी | 
। व्याख्या * देवता के वाहन भी उनके रूप से पृथक नही होते। इसलिए कहते 
हैं कि उसे शारदा भी नहीं वर्णण कर सकतो। जितने वर्णन करनेवाले ,है उनके 
हृदय मे अवस्थान करके वस्तुतः शारदा हो वर्णन करती है। यथा कवि उर 
अजिर नचार्वाहू वानी | जब वही नही वर्णण कर सकती तब दूसरा कौन वर्णन कर 
सकता है। रामजी के सवार होने से घोडे मे इतना उत्कप॑ हो गया। 

पुलक गात छोचन सजल उमा समेत पुरारि * से प्रसज्भ छोडा था। सो फिर 
वही से उठाते हैं। शद्भूर भगवान्‌ रामरूप के बडे अनुरागी है। कभी दर्शन से 
अघाते नही । आज वरवेष मे रामजी को देखकर उन्हे अपनी पन्द्रह आँखें बडी प्रिय 
लगी। पाँचो सिरो की तीसरी आँखे खुली हुई है । जिनमे से एक के खुलने से प्रलय 
उपस्थित हो जाता है। यथा * तब सिव तीसर नयन उधारा | चितवत काम भयऊउ 
जरि छारा | परन्तु आज उन आँखो के खुलने से ससार मे कोई विकार नही हो 
रहा है वयोकि वे रामजी मे लगी हुई हूँ। दूसरी बात यह है कि राममुखचन्द्र की 
अमृतस्रावी चन्द्रिका से ससार प्लावित हो रहा है। अत पाँच पाँच सहारकारिणी 
देष्टियो के पडने पर भो उसका कोई अनिष्ट नहीं हो रहा है। आँखे तो सबको प्रिय 
होती हैं परन्तु आज उनके कारण पन्‍्द्रह द्वार से रामजी का दर्शन हो रहा है। 
अत्तः अति प्रिय लूम रही है । 
हरि हित सहित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥ 
निरखि राम छवि विधि हरखाने । आाठे नयन जानि पछिताने ॥२॥ 

अर्थ : विष्णु ने जब प्रेमसहित रामजी को देखा तो रमापति रमा के सहित 
मोहित हो गये। रामजी की छवि देखकर ब्रह्मदेव प्रसन्न हो उठे | पर सिर मे आठ 
ही भाँख होने से पछताने लगे | 

ध्यास्या : हित के सहित देखना विष्णु का ही कहा और उन्ही का मोहित 
होना भी कहते हैं। अपनी आत्मा सबको प्रिय है और सबकी उसमे मोह होता है। 
नवा भरे पत्यु कामाय पति. प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पत्ति. प्रियो भवति । पत्ति 
कै लिए पति प्रिय नही होता । आत्मा के लिए पति प्रिय होता है। रामजी को बार 
बार हरि कहकर विष्णु से अमेद सम्पूर्ण ग्रन्थ में निस्पण किया है। अतः अपना रूप 
उैलकर आप ही मोहित हो रहे हैँ। अत दो ही आँख वे लिए पछताना नही कहेंगे । 
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छवि देखकर हपित होने की विधि है। इसलिए विरध्चि न बहवार विधि 
कहा ) सो विधि रामजी वी छवि देखकर हित तो हुए पर भौँखो की सख्या कम 
होने स पछताये। यदि मुझे भी शिवजी की भांति तीन तोन आँखें होती तो भी 
बारह आँखो से देखता । अथवा यदि आज मेरा पाँचवाँ सिर होता तो भी दम आँखों 
से देखता | अत उन्हें पछताने का यथेष्ट वारण था । 


सुर सेनप उर बहुत उछाहू। विधि ते डेवड लोचन लाहू ॥ 
रामाह चितव सुरेस सुजाना। गौतम श्रापु परम हिंत माना ॥३॥ 


अर्थ देवताओ के सेनापति व हृदय मे बडा उछाह था। कक्‍्योविः उन्हें 
भ्रह्देव वे नेत्रो से डेबढे नेश्रो का छाभ था। सुजान देवराज रामजी वो देखते थे । 
उन्होने गौतम ऋषि के शाप को परम हित माना | 

व्यास्या भगवान्‌ स्वामी कात्तिकेयजी को अधिक उछाह था। वयोवि इस 
समय उन्हीने श्रह्मदेव से भी बाजी मार लो। उनवा नम्पर ग्रह्देव वे बाद है। 
आगे शिवजी की सवारी है | उसके बाद विष्णु की | उसके बाद ब्रह्मदेव वी और उनके 
भी बाद पडानन भगवान्‌ कार्तिक की। परन्तु दर्शन छाम में वे ग्रह्मा से डेवढे 
निकले | ब्रह्मदेव को चार भुख हैं अत आठ आँखें हुईं | पडावनजी को छ मुख होने 
से बारह भाँखें हुईं। आठ का डेवढा बारह होता हे। अत प्रवानतम लाभ में 
अर्थात्‌ रामजी के दर्शन म सुरसेनप ब्नह्मदेव से डेवढे बढ गये | 

स्वामो कार्तिक्य के बाद देवराज थे । इन्ह सहस्न नेत्र थे । अत सहस्र नेत्र से 
रामजी की शोभा देख रहे थे । जिसे सहस्र नेत्र हो वह रामजी के दर्शन के साथ 
ही साथ बहुत सी बातें देख सकता है परन्तु भगवान्‌ इन्द्र केबछ रामजी को अशेष 
नेत्नो से देख रहे थे | अत ग्रन्थकार इन्हे सुजान बहते हैँ। बयोकि नैत्रो का साफल्य 
भगवद्दर्शन से है। यथा होइहे सुफल आजु मम लोचन। निरसि बदन पकज 
भवमोचन | दूसरा भाव यह कि उन्होने गौतम मह॒पि के शाप को अपने लिए परम 
हित माना । इस गुणग्राहकता वे लिए सुजान कहा । 
देव सकल सुरपतिहि सिहाही | आजु पुरदर सम कोउ नाही ॥ 
मुद्रित देवग़त रामहि देख़ी | नृप्समाज दुह हरपु दिसेल्ली ॥७॥॥ 

अर्थ॑ सब देवता देवराज से ईर्ष्या कर रहे है कि आज इन्द्र के समात कोई 
नही है । देवगण रामजी को देखकर आनन्दित हैं । दोनो राजसमाज में विशेष 
हप॑ है। 

व्याय्या इन्द्र देवराज हैं। सभी देवताओं से ऐश्वर्य मे अधिक है | फिर भी 
देवता उतसे ईष्यों नहीं करत । उन्हे राजा मानते हे । आज रामजी के दर्शन म॒ ईर्ष्या 
करने लगे कि इस सुख में तो ये सबसे पाँच सौ मुना अधिक बढ गये | अत कहते है 


कि आज इन्द्र के समान हमछोगा में कोई नही है। आज त्तो ये त्रिदेव से भी 
बढ गये | 
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3 पुनि रामहि विलोकि हिय हरखे : से उपक्रम करके मुदित देवगन रामहि 
देखी से इस प्रसद्ध का उपसंहार करते हैं। रामजी को व्याहने चल रहे है। इस 
कारण से अवध समाज में विशेष हय॑ है। इसी भाँति जामाता रूप से रामजी की 
प्राप्ति से मिथिला समाज में भी बड़ा हे है। 


छं, अति हरपु राजसमाजु दुँहु दिसि, दुंदुभी वाजजाहि घनी। 
वरर्पहिं सुमन सुर हरपि कहि, जय जयति जय रघुकुलमनी ॥ 
एहि भाँति जानि बरात आवत, बाजने वहु वाजही। 
रानी सुआसिनि चोलि परिछन, हेतु मंगल साजही॥ 


बर्थ : रामसमाज में अत्यन्त हप॑ है। दोनो ओर से दुन्दुर्भियाँ बडे जोरो से 
बज रही हैं ओर देवता लोग ह॒पित होकर रघुकुलमणि की जय हो, जय हो, जय 
हो कहकर फूल बरसा रहे है। इस भाँति बारात को आते हुए जानकर कन्या 
पक्ष से बहुत से बाजे वजने लगे और रानिरयाँ सुहागिनी स्त्रियों को बुलाकर 
परिछन के लिए मजभूछ साज रही है । 

व्याख्या : उत्साह के त्तारतम्यानुसार बाजाओ की तुमुलध्वनि में भी तारतम्य 
होता है। बड़ा उत्साह है। इसलिए दुन्दुभी बडी जोर से बजाई जा रही है। कन्या 
पक्ष के लोग जो बारात छेने गये थे वे भी बाजे गाजे के साथ बारात के सद्भ चल 
रहे हैं। यथा: संख निसान पनव बहु बाजे | उन लोगो ने भी जोरो से दुन्दुभी 
वजाई | इस उत्साह को देखकर देवता छोग भी खिल उठे | छगे जय जयकार करके 
फूल वरसाने | रघुकुलमणि कहने से महाराज दशरथ तथा रामजी दोनो व्यक्तियो 
का बोध होता है। यथा : रघुकुलमणि दसरथ के जाये। तथा * विद्यमान रघुकुल- 
मत जाती। अतः नाम निर्देश न करके देवता छोग रघुकुलमणि की जय कह 
रहे हैं। जब वाजे के शब्द को सप्लिकट आते सुना तो महाराज जनक के यहाँ भी 
अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। मज्भुल कार्य मे सम्मिलित होने के लिए सोहागिनी 
स्त्रियाँ बुलाई जातो हैं। बाजे के शब्द से रानियो ने जाना कि बारात आया चाहती 


है। अतः सोहागिनियो को बुलाकर रानियाँ मज्भुल साज परिछन के लिए 
सजाने लगी | 


दो. सजि आरती अनेक विधि, ममल सकल संवारि। 
चली मुदित परिछनि करन, गज ग़ामिनि वर नारि ॥३१७॥ 
अं : अनेक प्रकार की आरती साजकर और सब्र मद्भल सँवारकर प्रसन्न 
होती हुई गजगामिति श्रेष्ठ स्निययाँ चली । 
व्याख्या : वर के जाते ही परिछन की चाल मिथिला में है। सब स्तियाँ 


आरती सजा खजख्ती हैं। किसी ने चोमुख दीप सजा रकखा है। किसी ने हजार बत्ती 
की आरती साज रकखी है | कोई आरती साजे हुए है। इसलिए विविध विधि कहा। 
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मल सकल से धान पान दधि आदि अभिप्रेत हैं। परिछन बरने वी बडी छालसा 
है। अत प्रसन्न होकर चली | चाल की सुन्दरता द्योतित वरने के लिए 'गजगामिनो! 
विशेषण दे रहे हैं । 


विधुवदनी सब सब मृगलोचनि । सव निज तन छवि रति मद मोचनि | 
पहिरे वरन वरन वर चीरा । सकल विभूषन सजे सरीरा ॥१॥ 


अथ॑ सभी चन्द्रवदनी थी | सभी मृगनयनी थी | सभी अपने शरीर की छवि 
से रति वा मानमर्देन करनेवाली थी। सवा ने रज्ध विरज्धभी राडियाँ पहन रवखी थी | 
ओर शरीर पर सब प्रवार के भूषणो वो साज रकक्‍्त़ा था । 

व्याख्या अब परिछन के कार्य में सम्मिछित होनेवालो स्त्रिया वी शोभा 
कहते है | जूथजूथ मिलि सुमुसि सुनयती | करहिं गान वछ कोबिल वयनी | यह 
वर्णन तो सामान्य स्त्रियों का था। यहाँ तो परिछन के लिए प्रधान प्रधान चली | 
अत विधुवदनी सब सब मृगलोचनि | सव निज तन छवि रति मदमोचनि। कहकर 
नखशिख वर्णन करते हैं। रति अति दुखित अतन पति जानी। ये तो अति ह॒वित 
हैं। अत रति मदमोचनी है। स्त्रियो की शोभा रज्ध विरद्भी साडियो मे हो है। 
पलटन की वर्दी की भाँति एक रज्भू बी पोणाक में शोभा नहीं है। वत्तीसी आमरणों 
से सुशोभित है । घर से ही यह अभिछापा मन मे रखकर चली हैं कि रामजो का 
परिछन करना हे। 
सकल सुमगलू अग बनाए । करहिं गान कलकठ लजाए ॥ 
ककन किकिनि नूपुर वाजहि। चाल विलोकि काम गज छाजहि ॥२॥ 

अर्थ सभी सुमज्भूल अज्भो म बनाये हुए हे। ऐसा गान कर रहो है कि 
कोक्लि लज्जित हो जायें, ककण, किकिणि और नूपुर बज रहे है। उनकी गति 
देखकर हस्ती रूपधारी काम लज्जित हो जाय । 

बआस्या पहिले क्ाभरण कहा था | अब शाज्भार कह रहे है । सिर मे सिन्द्र, 
पेर म जावक ( महावर ) हाथो में मेहदी आदि सोलहो ःइद्भार किये हुए हैं। इस 
भाँति शरीर की शोभा, गहने की शोभा तथा #इज्भार की शोभा कहकर अब सुस्वरत्ता 
का वर्णन करते है । सामान्य स्त्रियों के लिए कल कोकिल बयनो कहां था। पर 
ये तो ऐसी प्रवीण थी कि इनके गान के सामने वोयल की लूजाना पडा | ये सत्र गज 
गामिनी है । अत भूषणों की झनकार कहते है। फुलवारी मे ऐसी झनकार हुई थी। 
यथा ककन किकिनि नूपुर धुनि सुनि | यहाँ ककण, करघनी और नूपुर का वजना 
कहते है। भाव यह कि दूर से ध्वनि सुनी जाती है। निकट से बजना कहते है। 
सामान्य स्त्रियों को गजगामिनी वर नारि कहा था। इन्हे कामगज लार्जाह 
कह्‌ रहे हैं । 
बार्जाह बाजन विविध प्रकारा | नभ अरु नगर सुमगलू चारा ॥ 


सी सारदा रमा भवानी। जे सुरतिय सुचि सहज सयानी ॥३॥ 
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अर्थ : अनेक प्रकार के वाजे वज रहे थे। आकाश और नगर मे मजजूलाचार 
हो रहा था। इन्द्राणो, सरस्वती, लक्ष्मी और भवानी जो देवाज्भनाएँ शुचि और 
स्वभावतः सयानी थी । ह 

व्याख्या : विवाह की शोभा विविध प्रकार के बाजे से बढती है। नही त्तो 
शखध्वनि और शहनाई का कौन साथ है ? इस उत्सव पर सब वाद्यो को मिलकर 
एक तुमुल ध्वनि होनी चाहिए। ऐसा मज्भलाचार मे ही नही ऊपर आकाश मे देवो 
द्वारा भी हो रहा था) 

सुरेश्वरी इन्द्राणी आदि देवियो, त्रिदेवो को शक्तियाँ, शुचि कहकर अप्सराओ 
का व्यावतंन कहा । ये सहज सयाती हैं | परिछन करने का अवसर इन्होने हाथ से नही 
जाने दिया। बारात के समय पतिियो के साथ थी | बारात पहुँचते ही उनका साथ 
छोडा | अधिक मानन्द के लिए राजमहल मे प्रवेश कर गई | 


कपट नारिवर वेष बनाई | मिली सकरू रनवारसहिं जाई ॥ 
कर्ाह गान कल मंगल वानी | हरप विवस सब काहु न जानी ॥४॥ 


अथ॑ : कपट से स्त्री का वेप बनाकर सब रनिवास मे जाकर मिल गईं। सुन्दर 
मद्भूल वाणी से गान कर रही हैं। सब हप॑ के वश थी। अत किसी ने उन्हें 
जाना नही । 
व्याख्या * माया से देवियाँ नारी रूप हो गईं। सहज सयानी है अत रनिवास 
में जाकर मिल गईं । मालूम होता था कि ये भो रानियाँ है। रामजी के परिछतन का 
सौभाग्य लूठने के लिए चली आईं। उधर रानियाँ हप॑ मे विभोर थी | कोई यह 
पूछनेवाला नही कि ये रानियाँ कहाँ से नेवते मे आई हैं । उनकी वाणी मज्भुलमय है, 
उससे गान कर रहो हैं । रामजी का व्याह है इसमे इन्द्राणी, ब्नह्माणी, रुद्राणी भादि 
का गान होना ही चाहिए । अत'* रानियो से मिलकर गान में सम्मिलित हो गईं | 
छ को जान केहि आनद वस सब ब्रह्मा वरु परिछन चली । 
कलगान भधुर निसान वरपहिं सुमन सुर सोभा भली ॥ 
आनंद कंद विलोकि दूलहु सकल हिय हरपित भई। 
अंभोज अबक अंबु उमगि सुअंग पुलकावलि छई ॥ 
अथे : कौन किसे जानता है। सव आनन्द में विभोर होकर ब्रह्मवर को परिछन 
करने चली। सुन्दर गान हो रहा है । मधुर निशान बज रहा है। देवता फूल बरसा 
रहे हे। बडी अच्छी शोभा थो। आानन्दकन्द दूलह को देखकर सत्र हृदय से आनन्दित 
हो उठी | कमल से नेत्रो मे आँसू उमड आये और सुन्दर अगो मे रोमाश् हो गया । 
पर व्याख्या : ब्रह्मदर के परिछन मे ब्रह्मनन्द है। अत अन्य विपयो का ज्ञान 
क्सी को नही | सबका चित्त आनन्द से निमग्न है | अतः किसी ने नहीं जाना । बारात 
द्वार पुर लग गई। अधुर गान सुनकर डका का शब्द धीमा हो गया। अब वह भी 
मधुर वजने लूगा। गान मे विक्षेप न होकर सहायक हो इसलिए डका वजानेवालो 
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ने पण्डिताई दिखाई | उधर देवताओ ने फूल बरसाये | कवि कहते हैं कि भली शोभा 
हुई। आलनन्दित वारिवाह दूलह को देखकर सब हथित हो गईं। उम्रगा आनन्‍्दाश्रु 
और छागई पुलकावली | 
दो जो सुख भा सिय मातु मन, देखि राम वर भेपु। 
सो न सकहिं कहि कलूप सत, सहस सारदा सेपु ॥३१८॥ 
अर्थ रामजी को दूल्हा के वेष मे देखकर सोताजी की माता के मन में जो 
सुख हुआ उसे सहल्ल सरस्वत्ती और शेष नही कह सकते | 
व्याख्या पहिले कहा था सहित विदेह विलोक॑हि रानी। सिसु सम प्रीति 
न जाइ बखानी | वहाँ तो शिशु सम प्रीति की उपमा मिली। यहाँ नही मिलती । 
इसलिए कहते हैं कि रामजी को दूलह वेष मे देखने का सुख जो सास को हुआ उसे 
शारदा श्षेप नही कह सकते | क्योकि उन्हे इस सुख का अनुभव नहीं। मृत्युलोक का 
उदाहरण नही दिया। यहाँ तो सुनयना जी अनुभव कर ही रही हैं। भाव यह कि 
भत्यंछोक मे भो सुझृती को ब्रह्मलोक दुलेभ सुख का अनुभव होता है । 
नयन नीर हूठि मंगल जानी। परिछन करहिं मुदित मत रानी ॥ 
वेद विहिंत अरु कुल व्यवहारू । कीन्ह भली विधि सब व्यवहारू ॥१॥ 


अर्थ॑ मज्जूछ का अवसर जानकर रानियाँ आँसू रोककर प्रसन्न मत से परिछन 
कर रही हैं। वेदोक्त व्यवहार तथा कुल व्यवहार एवं सभी व्यवहार को भी प्रकार 
से क्या | 

व्यायया पहिल कह आये हैं कि कमल ऐसी आँखा मे आँसू उमय आये। 
यथा अभोज अबक अबु उमगि सुअग पुलकावलि छई। आँसू गिरा चाहते हैँ। मज्भूल 
का अवसर जानकर उन्हें रोका | मद्भल के समय आँसू गिराना अशुभ है। यद्यपि 
परिछन के लिए बहुत सी स्त्रियाँ चली । पर वे परिछन के गान में ही सम्मिलित रही । 
नियमानुसार परिछन सीताजी को माता कर रही हैं। इसलिए कहते हैं परछन 
करहिं मुदित मनरानी | वेद विहित व्यवहार देवपुजन, वरपूजच आदि कुल व्यवहार 
आदि तथा सत्र व्यवहार अर्थात्‌ देश व्यवहार जो और कही नही केवल मिथिला में 
ही प्रचलित हैं। ऐसे अवसर पर कन्या को माता का अश्वल से पान द्वारा वर की 
नासिका को पकड़े हुए लिवा ले जाना आदि सभी व्यवहारों को भली भाँति किया। 
पंच सवद धुनि मंगल गाना । पट पाँवडे परहि विधि नाना ॥ 
करिं आरती अरध तिन्ह दीन्हा । राम गवनु मडप तब कीन्हा ॥२॥ 


अर्थ पाँच प्रकार के बाजो वे शब्दों की ध्वनि और मद्भूल गान हो रहे है । 
नाना प्रकार के कपडा के पाँवडे पड रहे है। उन्हाने आरती करके अभर्घ्य दिया। 
तब रामजी मण्डप म गये । 

व्यारया तन्‍्त्री त्तार सुझाझ पुनि जानु नगारा चार। पचम फूके ते बजे 
सब्द सुपाँच प्रकार | सा पाँचा प्रकार के वाजे बजे। इसलिए ध्वनि कहा | वाजे वे 
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शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं | ये मद्भूलगान के साथ साथ बज रहे हैं ।॥ क्योकि सीताजी 
को माता रामजी को लिवाये हुए मण्डप की ओर जा रही हैं। मण्डप के पास 
पहुँचने पर आरती हुई। अध्यं दिया गया । तब रामजी ने मण्डप मे प्रवेश किया । 
भहाराज चक्रवर्तीजी बाहर ही रुके है । 


दसरथ सहित समाज विराजे | विभव विलोकि लछोकपति छाजे ॥ 
समय समय सुर बरफपहिं फूला। साति पढहि महिसुर अनुकूछा ॥३॥ 


अथ : महाराज दशरथ समाज के सहित विराजमान हुए। विभव देखकर 
लोकपाल लज्जित हो गये । समय समय पर देवता फूछ वरसाते है और ब्राह्मण 
अनुकूल होकर शान्तिपाठ कर रहे हैं। 

व्यास्या श्रीरामजी मण्डप में चले गये। पर महाराज दशरथ बाहर ठहूर 
गये | वही दरबार छग गया | पहिले कह आये है : कोसलपति कर देखि समाजू। 
अति लघु लोग तिनहि सुर राजू। उसो समाज के साथ आज महाराज जनक के 
द्वारपर दरवार छगा है । उस विभव को देखकर लोकपाल सद्भुचित हो गये । वयोकि 
यह वेभव उन्हे प्राप्त नही है। महाराज का ठहरना कहकर फिर कवि जल्दी से 
भण्डप मे पहुँच गये और वहाँ की गतिविधि का वर्णन करने छंगे | रामजी के मण्डप 
तक पहुँचने मे ऐसे अनेक अवसर आये जव कि देवताओ ने पुष्पवृष्टिकी और 
ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर शान्तिपाठ किया | 


नभ अरु नगर कोलाहलू होई। आपन पर कछु सुने न कोई ॥ 
एहिं विधि राम मंडपहि आये | अरघु देद आसन बेठाये ॥४॥ 


अर्थ : आकाश मे और नगर मे कोलाहल हो रहा है। अपना पराया कोई 
सुन नही पाता है। इस विधि से रामजो भण्डप में आये। अध्यं देकर आसन 
पर बिठाया। 

व्याख्या : जहाँ जनसमुदाय उत्साह से भरा एकत्रित होता है बहाँ 
वोलाहल होता ही है। आकाश में तैंतीस कोटि देवता जय जयकार कर रहे हैं। 
नीचे घराती और बाराती दोनो समाज आनन्द से उमगे हुए एकन्रित हैं। अतः 
पृथ्वी से आकाश तक तुमुरूघ्वनि भर गई। अपना कहा हुआ अपने को ही नही 
सुनाई देता दूसरे वी कौन सुनता है। इस विधि से अर्थात्‌ बाहर तो महाकोलाहल 
हो रहा है और भीत्तर शब्द घुनि मगछ गान और शान्ति पाठ हो रहा है। रामजी 
के मण्डल में आने पर फिर अध्यं दिया गया और तब आसन पर बिठलाया। 


छं. वेठारि आसन आरती करि, निरस्त वरु सुख पावही । 
सनि वसन भूपन भूरि वारहिं, नारि मंगल गावही ॥ 
ब्रह्मादि सुरवर विश्र भेष, बनाइ कौतुक देखही। 
अवलोकि रघुकुल कमर रवि छवि, सुफल जीवन लेखही ॥ 
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अथ॑ आसन पर थप्िठाकर आरती करके दूल्हे को देसकर सुस्त पा रही है। 
मणि, वसन, भूषण का खूब निछावर हो रहा है। स्नियाँ मद्भूल या रही है। ब्रह्मा 
भादि श्रेष्ठ देव ब्राह्मणो का वेष धारण किये हुए कौतुक देख रहे हैं। रघुकुलकमल 
के सू की छवि को देखकर जीवन को सुफल कर रहे । 

व्याख्या पहिले अध्यं पीछे आसन तत्पश्चात्‌ आरती हो रही है। अवकाश 
पाकर वर का आनन्द से दर्शन कर रही हैं। अब न्योछावर होने लगी। मणि, 
चसन, भूषण, निछावर करके दिया जाने छया। मझूल गान होता चला जाता 
है। स्त्रियाँ रामजी को दूल्हे वे वेष मे देखकर सुख पा रही है। अभी तक वहाँ 
ब्राह्मणेतर का प्रवेश नहीं है। वाराती भी महाराज के साथ ही आवेंगे। देवता 
ब्राह्मण का वेष धारण करके ही पृथ्वी पर विचरते हैं। सो श्रह्मादिक देवताओ ने 
कोौतुक देखने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण किया। शची, उमा, रमा और 
ब्रह्माणी तो चतुराई करके रानियो सा वेष बनाये हुए रानियो मे मिलकर आनन्द 
ले रही है। भत कौतुक देखने के लिए पीछे पीछे से देवो ने ब्राह्मणो का बेप 
धारण किया। अपने बेव म आते तो यह आनन्द त मिलता। स्वाभाविकता न 
रह जाती | देवताआ के जन्म का साफल्य भी श्रोरामजी के दश्शंन में है। किपुन 
दूल्हे के वेप मे दर्शन तो अतीव दुलंभ है | 


दो नाऊ बारी भाट नटठ, रास मिछावरि पाइ। 
मुदित असीसहिं नाइ सिर, हरपु न हृदय समाइ ॥३१९॥ 

अर्थ नाऊ बारी भाट और नट रामजी का निछावर पाकर भुदित होकर 
सिर न॒वाकर आशोर्वाद देते है । उनके हृदय मे हर्प नही समातता | 

व्याख्या इस निछावर के अधिकारी नाऊ बारी भाट और नट हे। अत 
निछावर पाकर प्रणाम भी करते हैँ और आशीर्वाद भी देते हैं। वेवल आश्षीर्वाद 
के ये अधिकारी नही हैं । अब भी यही प्रथा है। यहाँ तक कृत्य स्त्रियों द्वारा सम्पन 
हुआ | मिथिला मे विधिकरी ही बहुत कुछ विवाहविधि करा छेती है। 
मिल्ले जनकु दसरथु अति प्रीती | करि वैदिक छौकिक सब रीती ॥ 
मिलत महा दोउ राज बिराजे । उपमा खोजि खोजि कबि लाजे ॥१॥ 

अर्थ बेदिक और लौकिक सब रीतियो का सम्पादन करके महाराज जनक 
और दद् रथ अत्यन्त प्रीति से मिले। उपमा खोज खोजकर कवियों को छज्जित 
होना पडा[। 

व्याख्या मधुमाधव दशरथ जनक मिलव राज रितुराज| अत्ति प्रीति मे 
भेद नही रह जाता। चेत्र और वेशाख मिलकर एक हुए तो वसन्तऋतु हुआ। 
यथा वरनव राम विवाह समाजू। सो मुद मगछमय रितु राजू। मेल की हढता 
के लिए लौकिय और बैदिक रीति का सम्पादन किग्रा । इसके पहिठे मिलने की 
रीति नही हैं। इसी से महाराज जनक अगवानी आदि मे सम्मिलित नही हुए थे । 
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वर्णन करने मे कवि उपमा देते हे। यहाँ मिलने के समय दोनो महाराजाओं की 
उपमा देने के लिए कवि प्रयत्न करने लगे त्तो उन्हे कही उपमा ही न मिली । अत 
सद्भुचित हो गये। मधुमाधव की उपमा तो मिलने मात्र के लिए दी गई। दोनों 
महाराजाओ की उपमा नही है । कवि छोग उपमा देने के लिए पूर्व के हुए विवाहो पर 
निगाह दौडाये तो सबसे अच्छा विवाह महादेवजी का हुआ था। यथा * सकल 
सुरन्‍्ह के हृदय अस सकर परम उछाह। जिन नयनन्हि देखा चहे नाथ तुम्हार 
विवाह | सो उसमे : पहिलेहि पँवरि सुसामघ भा सुखदायक | इत विधि उत हिमवान 
सरिस सब लायक ) पर हिमवान तो विधि के सृष्ट पदार्थ हैं। अत ब्रह्मदेव के जोड 
के नही थे | दूसरा कोई विवाह ऐसा नही हुआ था । इसलिए उपमा नही मिली | 


लही न कतहुँ हारि हिये मानी । इन सम एइ उपमा उर आनी ॥ 
सामध देखि देव अनुरागे। सुमन वरपि जसु यावन छाग्रे ॥२॥ 


अर्थ * जब कही उपमा न मिली तो हृदय से हार गये। तब इनके समान 
ये ही हैं। यह उपमा निश्चय की । समधियों का मिलना देखकर देवता प्रेम के 
वश हुए । वे फूछो की वर्षा करके यशगान करने लगे | 

व्याख्या : कही ऐसे समान समधी ही नही मिले तो कवि लोग हृदय से तो 
तो हार गये | पर कवि ही ठहरे | वात बना छी | उनकी उनसे ही उपमा दे डाली 
और उसका नाम अनन्वयालद्भार रख दिया | समधियो के मिलने की जो रसम है 
उसे सामघ कहते है। कवि तो उपमा के फेर मे पड गये। पर देववृन्द प्रेम में 
का | पुष्यों वी वर्षा की : जो समधियों तक पहुँची और यश्ोगान करने लगे जो 

व ने सुना । 


जयु विरंचि उपजावा जव तें। देखे सुने व्याह वहु तब ते॥ 
सकल भाँति सम साज समाजू । सम समधी देखे हम आजू ॥३॥ 


भय : जब से ब्रह्मदेव ने ससार रचा तव से बहुत से व्याह देखे और सुने। 
पर सब भाँति सब समाज और समान समधी तो आज ही देख पडे। 

५. व्याय्या : ब्रह्मदेव कल्प के आरम्भ से सृष्टि रचते हैं ओर कल्पान्त मे उसका 
संहार हो जाता है। एक कल्प में चोदह मन्वन्तर होते हैं। सो इन्द्रादि देवताओो 
को आयु वल्पस्थायिनी नही होती। इस भाँति एक कल्प में चौदह इन्द्र क्रम से 
हैति हैं रामावतार वैवस्वतत मन्वन्तर में होता है। यह विवाह भी इसी मन्वन्तर 
मे पम्पाश्न हुआ। सो इस मन्वन्तर के देवता कहते है कि इस मन्वन्तर के सब विवाह 
हमने देखे हैं। क्योकि सभी विवाहों मे इनका आवाहन होता है और पहले के छः 
मन्दन्तरों के प्रधान विवाहो की वथा सुन रखी है । पर सर समाज ओर समवी 
समान त्तो आज ही देखे | महादेवजी का विवाह सर्वोत्तम हुआ पर सर समाज 
कल हत था। यथा : सुरसमाज सत्र माँति अनूपा। नहिं बरात दुलह अनुरूपा | 

भर्वाह्‌ सुरतिय मुसुकाही। वर छायव दुलहिन जग नाही | तथा : जो जियत 
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रहिहि बरात देखत पुण्य वड तेहिकर सही । देखिह जो उमा विवाह घर घर बात्त 
अम लरिकन कही । पर इस विवाह की वात ही और है। सब समाज समान है। 
यथा इधर देखि जनकपुर सुर अनुरागे। निज निज छोक सबहिं लघु छागे। 
उधर दमरथ सहित समाज विराजे | विभव विलोकि छोकपति लाजे | वर दुलहिन 
भी समान मथधि माखन सिय राम सवारेठ सकल भुवन छवि छाछ महीरी। 
समवी भी समान ससिर सत्र करव पुरारि पुन्य पयोनिधि भूप दोउ। 


देव गिरा सुनि सुदर साँची। प्रीति अलौकिक दुहुँ दिसि माँची ॥ 
देत पाँवे अरघु सुहाये। सादर जनकु मडपहि ल्‍्याये ॥४॥ 


अथ॑ देवताओं की सुन्दर और सच्ची बात सुनकर दोनो ओर अलौकिक 
आनन्द भच गया | सुन्दर पाँवडे और अध्य॑ देते हुए आदर के सहित जनकजी मण्डप 
में ले आये। 

व्यारया सदा साँची गिरा सुन्दर नहीं होती और सुन्दर गिरा साँची नही 
होती । पर यह वाणी सुन्दर और साँची दोनो थी। यहाँ साँची से अभिप्राय प्रामाणिक 
गिरा से है। जब देवताओ ने कह दिया तो साँची होने मे सन्देह क्‍या ? एक पक्ष 
दूसरे पक्ष की प्रशमा सुनकर प्रसन्न है। अब जनकजी चक्रवर्तीजी को मण्डप में 
लिवा ले चछ | सो पाँवडे पडने लगे । एक एक पाँवडे के बाद अध्यं दिया जाता है । 
इस आदर के साथ मण्डप म ले गये । 


छ मडपु बिलोकि विचित रचना रुचिरता मुनि मन हरे। 
निज पानि जनक सुजान सव कहुँ आनि सिघासन धरे ॥ 
कुल इष्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिप लही । 
कीसिकहि पूजत परम प्रीत्ति कि रीति तौ न परे कही ॥ 


अर्थ मण्डप की विचित्र रचना देखा कि इसकी सुन्दरता मुनियो के मनको 
हरण करनेवाली है। अपने हाथो सुजान जनकजी ने सब के लिए छा छाकर सिंहासन 
रखा । बुर इप्टदेव की भाँति वसिष्ठनी की पूजा की और विनय करके आशोर्वाद 
लिया | विश्वामितजी के पूजने में प्रीति को रीति कुछ कही नही जाती | 

व्यास्या मण्डपवी विचित्र रचना देखी कि इसकी सुन्दरता तो मुनियों 
के मन को हरण करनेवाली है। यथा रचना देखि विचित अति मन विरचिकर 
भूल। इससे महाराज जनक का ऐश्वर्य कहा और सिंहासनयोग्य अति पृज्यो के 
लिए अपने हाथ से लावर सिंहासन रख रहे हैं। इससे जनकजी वा सत्कार कहा | 
जैसे कुछ के इष्ठदेव की | पूजा बडी श्रद्धा और सावधानी से की जाती है। वैसे ही 
वसिष्ठजी की पूजा वी ) क्योकि महाराज दशरथ के, कुलगुरु है। यथा तुम सुरतरू 
रघुबस वे देत अभिमत माँगे | पूजन के बाद ऐसी स्तुति की कि गुरुजी ने प्रसन्न 
होवर आज्षोर्वाद दिया | इससे राजा जनक वा विनय कहा | तत्पर॑चात्‌ विश्वामित्र 
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जी की पूजा की जिनकी पा से यह दिन देखने म आया। बडा भारी उपकार 
विश्वामितजी का था । अत परम प्रीति से पूजा की । प्रीति की रीति अलौकिक होती 
है। अत्त कही नहीं जा सकती | भाव यह कि न तो इधर स्तुति के ल्ए शब्द 
मिलते हैं और न उधर आाश्षीर्वाद के छिए कण्ठ सुलता है। इससे जनकजी की प्रोति 
कही | राजगुरु होने से वसिष्ठ तथा विद्वामित्रजी को भी सिहासन दिया गया। 


दो वामदेव आदिक रिपय, पुजे मुदित महीस। 
दिए दिव्य आसन सर्वाह, सव सन लही असीस ॥३२०॥ 
अथ वामदेवादि ऋषियो को आनन्दित होकर राजा ने पूजा। सयको दिव्य 
आसन दिया और सबसे आशीर्वाद पाया । 
व्याख्या आसन का विधान कहते हैं। राजा तथा राजगुरुओ को सिंहासन, 
ऋषियों को दिव्यासन, बारातियो को उचित आसन, देवतामो को सुआसन दिया। 
ऋषियी की पूजा राजा ने प्रसन्न होकर की | ऋषियों के आगमन से राजा को हप 


है। अत वामदेवादि ऋषियों को दिव्यासन पर बिठाकर पुजा की। सबने 
आशीर्वाद दिया | 


बहुरि कीन्ह कोसलपति पूजा। जानि ईस सम भाउ न दूजा ॥ 
कीन्ह जोरि कर विनय वडाई । कहि निज भाग्य विभव बहुताई ॥१॥ 


अथं फिर कोसलपति की पूजा उन्हे शिवजी वे समान जातकर की | कोई 
दूसरा भाव उनके मनम नहीं था। हाथ जोडकर विनती और स्तुति की। अपने 
भाग्य के विभव की बहुतायत कही | 
 ताख्या कुल के इष्टदेव की भाँति वसिष्ठजी की पूजा की और अभीह्ठदाता गद्धूर 
वी भाँति दक्षरथजी की पूजा की | दूसरा भाव अर्थात्‌ समधी का भाव मनम आने 
नही दिया। राजा जनक ने महाराज दशरथ को साक्षात्‌ शड्भूर रूप माना। क्याकि 
शब्दुर॒जो के लिए कहा गया है कि इप्सित फल विमु सिव अवराधे | लहिय न कोटि 
जोगजप साधे | और दशरथजी के लिए स्वय वसिष्ठतजी कहते हैँ. राजन राउर नाम 
जेस सव अभिमत दातार। अत गुणग्राहक राजा जनक ने उन्हे शद्भूर के समान 
हो माना भौर आराधना भी उनकी शद्भूर के समान ही की। दूसरा भाव आने से 
फिर बैमी पूजा नही हो सकती थी। पूजन के बाद विनय ओर स्तुत्ति का विधान 
है। सा वह भी उसी भाँति किया जेसा शिवजी वा विया जाता है। उनके पधारने 
से अपने भाग्य के विभव की महिमा का वर्णन क्या । ऐसे अवसरो पर अपने भाग्य 
नो सराहना को जाती है। 


पृज भूषति सकलू बराती। समधी सम सादर सब भाँती ॥ 
आसन उचित दिश्वे सब काहू। कहहु कहा मुख एक उछाह ॥२॥ 
अर्थ समघी के समान सब भाँति से आदर के साथ राजा ने सप्र बारातिया 
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की पूजा की और सबको उचित आसन दिया। एक मुख से उस उत्साह का क्या 
वर्णन करूँ। 

व्यास्या समधी की पूजा शिवजी के समान की ओर सब बारातियो की पुजा 
समधी के समान की। यथा दान मान विनती वर वानी। जिस आदर से जिस 
प्रकार से समधी की पूजा होती है उसी आदर भाव से सभी बारातियो की पूजा 
स्वय की । क्योकि समधी की पूजा प्रतिनिधि द्वारा नही होती । उत्तम मध्यम नीच 
और लछूघु को उचित आसन दिया। ऋषियों को दिव्यासन दिया था। अब बारातियो 
का उचित आसन दे रहे है। यह महाराज की श्रद्धा और सावधानी है। ग्रन्यकर्त्ता 
बहते है कि इस उत्साह का वर्णन करने के लिए चतुमुंख पश्चमुख अथवा सहस्रमुख 
बी आवश्यकता है। मै एक मुखवाला उस उत्साह का कया वर्णन करूँ] मेरे लिए 
स्वंथा वर्णनात्तीत है। 


सकल बरात जनक सनमानी | दान मान विनती वर वानी ॥ 
विधि हरि हरु दिसिपति दिनराऊ। जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ ॥३॥ 


अथे सब बारात का जनकजी ने सम्मान, दान, मान, विनती ओ श्रेष्ठ वाणी 
द्वारा क्या । ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो रघुवीर के प्रभाव को 
जाननेवाल थे । 

व्यास्या उपयुंक्त सादर सब भाँती की व्याख्या करते है। समधी वी भाँति 
उनको द्रव्य दिया | सम्मान किया। उनवी बिनती वी और श्रेष्ठ वाणी सत्कार सूचक 
बोल | अथवा ब्राह्मण को दान दिया। क्षत्रिय का सम्मान क्या | वेश्य की विनती 
वी और शूद्र से आदरसूचक वचन बोले | 

अन्य देवता तो अपने अपने विमानों पर आकाश में ही रहे। परन्तु भििदेव 
दिकपाल तथा सूयय॑ ने जो रागजी के प्रभाव के जाननेवाले गिने गिनाये देवता थे 
उन्होने ऐसे अवसर पर अपनी उपस्थिति सवंथा उचित समझी | 
वपट विप्र वर वेष बनाए। कौतुक देखहिं अति सचु पाए ॥ 
पूजे जनक देव सम जाने। दिए सुआसन बिनु पहिचाने ॥४॥ 

अर्थ माया से श्रेष्ठ ब्राह्मण का वेष बनाये हुए अत्यन्त सुख पाते हुए कोतुक 
देख रहे थे। उनको देवता के समान जानकर जनकजी ने पुजन किया और बिना 
पहिंचाने ही उन्हे सुन्दर आसन दिया | 

व्याख्या ये ब्रह्मादिक देवता जब रामजी भण्डप में आये तभी से विप्न वेप 
बनाए कौतुक देख रहे है। यथा ब्रह्मादि सुरवर विप्र वेप बनाइ कौतुक देखही। 
ये पहिले से ही जाये हुए है। अत वाराती नही है। फिर कौन है ? इस पहिचान की 
आवद्यकता थी | परन्तु राजा जनक ने विना पहिचाने ही उन्हे देवता के समान 
जाना दर्जा समझ लिया। यह राजा की सुजानता है। रामजी को भी इन्होने 
विना पहिचाने अन्दाज कर लिया। कहने रंगे ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा | 
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उभय वेप धरि सोइ कि आवा ] इसी भाँति यहाँ भी कपट वेप में रहने पर भी 
देवताओं को देवता समान जानकर पूजन किया और सुआसन दिया | 


छं. पहिचान को केहि जान सवहि अपान सुधि भोरी भई। 
आनंद कंदु विलोकि दुलहु उभय दिसि आनंँदमई ॥ 
सुर छल्ले राम सुजान पुजे मानसिक आसन दए। 
अवछोकि सीलु सुभाउ प्रभु को विवुध मन प्रमुदित भए ॥ 


अथ॑ * कौन किसे जाने पहिंचाने। सबको अपनी ही सुधि भूली हुई थी। 
भनन्दकन्द दूल्हे को देखकर दोनो पक्ष आनन्दमय हो रहे थे। रामयुजान ने 
देवताओं को लखा | तो पूजा की और मानसिक आसन दिया। प्रभु के शीरू और 
स्वभाव को देखकर देवता हृदय से आनन्दित हो उठे । 
व्याख्या : जनकजी ते बिला पहिचाने दर्जा का अन्दाज कर लिया और 
विप्रवेषधारी देवगणो को सुआसन दिया । इस पर ग्रन्थकार कहते है कि इतनी बड़ी 
बारात में पहिचान पहिचान कर कौन जान सकता है ? अन्दाज से ही काम चलाया 
जाता है। तिस पर यहाँ तो किसी को अपनी ही सुधि नही है। आनन्दकन्द दूल्हे को 
देखकर दोनो पक्षो मे आनन्द मचा हुआ है। आनन्द का भेध दोनों ओर आनन्द 
की वर्षा कर रहा है। सुजान रामजी ने देवताओ को छख लिया कि उधर से तो 
इनकी पूजा हुई। पर मेरी ओर से पूजा नहीं हुई और मै ऐसी स्थित्ति मे हूँ कि 
स्वेय कुछ कर नही सकता । अत सबकी मानसिक पूजा की और मानसिक आसन 
दिया। देवताओ ने प्रभु की दी हुई पूजा और आसन को ग्रहण किया और प्रभु वे 
ऐसे शी स्वभाव को देखकर कि स्वय दूल्हा बने है. सद्भीचवश सत्कार नही कर 
सकते तो मानसिक सत्कार कर रहे है। देवता छोग मुद्दित हो गये । 
दो. रामचंद्र मुख चंद्र छवि, छोचन चारु चकोर। 
करत पान सादर सकछ, प्रेम प्रमोदु न थोर ॥३२१॥ 
अथ॑ रामचन्द्र के मुसचन्द्र की छवि को सुन्दर चकोररूपी छोचनो से आदर 
के साथ सब पान कर रहे है । किसो मे प्रेम और प्रमोद थोडा नही है । 
नही व्याख्या : सबको इष्ट भोग हो रहा है। अत कहते है कि प्रेम प्रमोद थोडा 
नहीं है। मुख को उपमा चन्द्र से छवि की उपमा किरण से और सबके छोचनो को 
चकोर से दी गई | सब लोग स्वस्थ होकर वेठ गये। सब रामजी के मुख की शोभा 
देखकर मुग्ध है। चन्द्र का पृष्ठ भाग कोई देख नही सकता । इस भांति रामजी 
सबको सम्मुख दिखाई पड रहे है। यथा मुनि समाज मह बेठे सनमुख सबकी 
भोर | सरद चद तन चितवत मानहु निकर चकोर। 
समय विलोकि वसिष्ठ बुछाएं।सादर सतानंद सुनि आए॥ 
वेमि कुंशरि अब आनहु जाई । चले सुदित मुनि आयसु पाई ॥१॥ 
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अर्थ समय देखकर वसिष्ठजी ने आदरपुर्वंक वुछाया | सुनवर सतानन्दजी 
आये। कहा कि अब राजकुमारी को जर्द ले आइये | मुनिजी की आज्ञा पाकर 
प्रसन्न होकर चले । 

व्याय्या व्याह की छूम्न गोधूलि निश्चित हुई है। गोधूलि सधना कठिन 
वाय॑ है। बारात लाने मे बडी जत्दी करने से गोधूलि सती है| इसो से ब्राह्मणों ने 
शीघ्रता की | यथा घेनु धूरि वेछा विमल सबल सुमगल मूछ । विप्रन्ह्‌ पहेउ विदेह 
सन्त जाति सगुन अनूकूछ | राजा ने भी शीघ्रता की | सतानन्दजी से कहा अब 
विरुव कर कारण काहा । यहाँ भी गोधूलि सन्निवट देसकर वसिष्ठजी शीघ्रता बर 
रहे है। सत्तानन्दजी को आदर के साथ बुलाकर कहते है कि राजबुमारी वो जल्दी 
लाइये। सतानन्दजी चिरकारी मालूम होते हैं। गोतमजी के चिरकारी पुत्र वी 
कथा महाभारत मे है। वे भी कामो में देर लगाते थे | विचार बरने लग जाते थे । 
उनके स्वभाव की जानकारी होने से ही वार बार उन्ह शीघ्रता के लिए बहा 
जाता है। यहाँ शीघ्रता करने के लिए वसिप्ठजी वे कहने से यही ध्वनित होता है 
कि विचार करने में देर न लगाइये जरदी कीजिए। इसीलिए वहा जाता है वि 
भाज्ञा पाकर सतानन्दजी प्रसन्न होकर चले। भाव यह कि वसिष्ठजी ने भाज्ञा द दी । 
विचार करने की अब आवश्यकता न रह गई। अत मुदित मन चल। नहीं तो 
स्वभावानुकूछ इसपर भी कुछ विचार करके तब बुलाते। अथवा इस व्याह 
उछाह में जिस किसी कार्य को जिससे वहा जाता है वह उसे आनन्दित होवर 
करता है। 
रानी सुनि उपरोहित वानी । प्रमुदित सखिन समेत सयानी ॥ 
विप्र वधू कुलबृद्ध बोलाई। करि कुल रीति सुमगल गाई ॥२॥ 


अर्थ सयानी रानो पुरोहितजी की वाणी सुनकर सखियो सहित प्रसन्न 
हुई। ब्राह्मणो की स्तियो तथा कुछ वी वृद्धाआ की बडी बूढियों का बुलाकर 
मज़ूलगान क्या । 

व्यारया शतानन्दजी ने अन्त पुर म जाकर आवाज दी। मद्भल समय 
अत्यन्त तिकट जानकर रानी सखियो के सहित ह॒थित हुईं | रानी सयानी है । सब 
कार्यो म ब्राह्मणियो तथा कुल वी बडी बूढियो को सम्मिलित कर लूती है। 
उन्हे वुलवाया | उनके ादेशनुसार कुछ की रीति छौकिक व्यवहार सम्पादन करके 
मज्भलगान किया। स्त्रियो म लौकिक व्यवहार का वेदिक व्यवहार से कम आदर 
नही है और न मद्भुलगान का वेदमन्त्र से कम आदर है। जा गीत जिस अवसर 
पर गान करना चाहिए उसम से कोई छूट नही सकता | अत अधिज झीघ्रता होने 
पर भी कुलरीति या मद्भूलगान म सक्षेप नही हुआ | 


नारि बेष जे सुर वर वामा। सकल सुभाय सुदरी स्यामा॥ 
तिन्हृहिं देखि सुखु पावहिं नारी। विनु पहिचानि प्रानहु ते प्यारी ॥३॥ 
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अथं : नारी के बेप में जो श्रेष्ठ देवो की शक्तियाँ थी वे सब स्वभाव से ही 
सुन्दरी और श्यामा थी। उन्हे देखकर नारियो को सुख होता था| बिना पहिचाने 
ही प्राणो से प्यारी लगती थी | 

व्याल्या पहिलें कह आये हैं - सची सारदा रमा भवानी। जैसूरतिय 
सुचि सहज सयानों | कपट चारिवर वेष वनाई। मिली सकल रनिवार्सहिं जाई। 
वे स्वभाव से ही सुन्दरी थी | उन्हे बहुत श्द्भार की आवश्यकता न थी और सदा 
पोडशवापिकी बनी रहती थी और मधुरभाषिणी थी। यथा ह्यामा भवत्ति 
श्यामाड़ी श्यामा पोडशवापिकी। अप्रसूत्ता भवेच्छयामा श्यामा मघुरभाषिणी। 
उनके दर्शन से स्त्ियो को सुख मिलता था और सबको प्राणों से प्यारी मालूम पडती 
थी। क्योकि वे सबकी आत्मस्वरूपा थी। यथा : स्त्रिय समस्‍्ता सकला जगत्सु । 
ओर अपनी आत्मा सबको प्रिय है। 


वार बार सनमानहिं रानी। उम्रा रमा सारद सम जानी ॥ 
सीय संवारि समाज वनाई। मुदित मडपहिं चली लेवाई ॥४॥ 


भरय॑ उमा रमा और शारदा के समान जानकर उनका सम्मान बारम्बार 
रानी करती हैं। सीताजी को सँवारकर और समाज बनाकर आनन्दित हो मण्डप 
में लिवा चली | 
_ ,्याख्या : रानी सुनयना महाराज जनकजी की प्रिया हैं। वेसी ही पहिचान 
इन्हें भी है। उघर पूजे जनक देव सव जाने। इधर * बार बार सनमानहिं रानी । 
उमा रमा सारदा सब जानी । जो जेसी थी उन्हे उन्ही के समान समझा ) पहिचानने 
में इतना ही भेद रह गया | अलब्ृत्त कन्या का दान लिखा है | अत भूषण वसन से 
पजाकर तथा सीत्ताजी वी सखियों को साथ लेकर अपना समाज बनाकर : घेरकर 
मण्डल में लिवा ले चली | 
छ. चलि ल्याइ सीतहिं सखी सादर सजि सुमंगल भामिनी । 
नवसप्त साजे सुदरी, सब मत्त कुजर गामिनी॥ 
कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यार्गाह काम कॉकिल लाजही । 
मजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति वर वाजही ॥ 
... अर्थ सुमज्भल साजकर सुन्दर सखियाँ आदर के साथ सीताजी को छे चली | 
। सुन्दरियाँ सोलहो श्वुज्धार किये हुए थी और मतवाले हाथी वी सी चाल वाली 
थीं। उनवत सुन्दर गान सुनकर मुनि छोगो का ध्यान छूटता था और कामरूपी 
भो लज्जित होता था। करघनी नूपुर ओर सुन्दर कद्दूण गति के तालपर 
बज रहे थे। 


बहा व्यास्या : ऊपर की अर्धाली में : मुदित मडपहिं चली लेवाई : कहा कर्त्ता न 
हा। अत. सस्ती ने सादर बहकर कर्त्ता बता दिया। आगे करके ले चलने को 
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सादर ले चलना कहते है। सखियो का सोलह मख्ज्भार हुआ है। सोलह श्ज्भार 
का वर्णन पहिल हो चुका है। केवल सखियाँ ही नहीं भामिनी कहकर देवियो का 
भी साथ होना लक्षित बिया। वहाँ चली मुदित परिछन करन गजगामिनी वर 
नारि कहा था। यहाँ मत्त कुजर गामित्ी कहते हैं। यहाँ देवियाँ गान कर रही है । 
अत कलक्‍ठ लजाही न कहकर काम कोकिल लाजही बहा । वहाँ बेवठ ककन 
किकिनि नूपुर वार्जाह कहा था। यहाँ त्तालगति वर बाजही कहते है। गान हो 
रहा है। भत्त त्ताल बी आवश्यकता है। 


दो सोहति वनिता बंद महु, सहज सुहावनि सीय। 
छवि लऊना गन मध्य जनु, सुषमा तिय कमनीय ॥३२२॥ 


अर्थ स्वभाव से ही शोभायमान सीताजी स्थोसमूह म ऐसी सुशोभित है 
जैसी छविरूपी स्तियो के बीच परमा शोभारूप स्त्री सुशोभित हो । 

व्याख्या वनितावृन्द ने सोलहो श्वज्ञार कर रक्‍्सा हे। पर सीताजी तो 
स्वभाव से ही सुन्दरी है सखिनन्‍्हू मध्य सिय सोहति कैसी | छविगन मध्य महा 
छवि जैसी। कन्यादान के समय सोलहो शझइज्जार का विधान नहीं है। केवल 
अलकृता कक्‍नन्‍या होनी चाहिए। अत वस्त्रालड्भार से सुसज्जित किया। सोलहो 
अज्भार नही किया । इसलिए सहज सुहावनि बहते है । 


सिय सुदरता वरनि न जाई। लघु मति बहुत मनोहरताई ॥ 
आवत दीखि वरातिन्ह सीता। रूप रासि सब भाँति पुनीता ॥१॥ 


अर्थ सोताजी वी सुन्दरता वर्णण करते नहीं बनती। मेरी बुद्धि छोटी है 
ओर सौन्दयं बहुत है। वारातियों ने रूप की राशि और सब भाँति से पवित्र सीताजी 
को आते हुए देखा | 

व्याख्या श्री ग्रन्थकार बहते हैँ कि सीताजी का सौन्दय॑ वर्णनातीत है। वहू 
सौन्दयं लघु्मात मे सामनेवाल्ली वस्तु ही नही है। यथा सीय वरनिय तेइ उपमा 
देई। कुकवि कहाई अजस को लेई | अवर्णनीय वो अवर्णनीय कह देने मे ही कुशल 
है। वर्णन करते तो बनेगा ही नही | केवल अपयश होगा कि वर्णन करने तो चले 
सो तो बना नहीं उलटा विगराड दिया। सीताजी अन्त पुर से मण्डप में आरही 
हैं। गत पहिले बारातियो की निगाह पडी। देखा कि सब भातति पवित्र रूप की 
राशि चली आ रही है। रूप रासि सब भाँति पुनीता। कहकर रामजी के योग्या 
कहा। यथा रूप रासि नूप अजिर विहारी | राम पुनीत विपय रस रुखे | क्योंकि 
इधर रामजी भी रुपराशि सब भाँति पुनीत है । 


सर्वाहि मनहिं मन किए प्रनामा | देखि राम भये पुरनकामा || 
हरपे दसरथ सुतन समेता। कहि न जाइ उर आन॑ढु जेता ॥२॥ 
अथ सबने मन ही मन प्रणाम क्या । रामजी देखकर सफल मनोरथ हुए । 
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पुत्रों के सहित दशरथ जो प्रसन्न हो गये । उनके हृदम में जेसा आनन्द हुआ सो कहा 
नहीं जा सकता | 

घ्यास्या : सब बारातियो को पविन्न स्पराशि के देसने से जगदम्बिका की 
भावना हुईं। अतः सबने मन ही मन प्रणाम किया । ऐसे अवसर पर प्रत्यक्ष प्रणाम 
करना रीति के विरुद्ध है। पार्व॑तोजी के व्याह्‌ में ऐसा ही हुआ | यथा * जगदम्बिका 
जानि भव वासा । सुरन्ह मनहि मन कीन्ह प्रनामा | विश्वामित्रजी ने जो आशीर्वाद 
दिया था: सुफल मनोरथ होहि तुम्हारे। उसी का साफल्य दिखाते हैं कि सीताजी 
को देखकर रामजी पूर्णकाम हुए। नही तो राम तो सदा पूर्णकाम हैं और सीताजी 
उन्हे सदा ही प्राप्त हैं। दिखाया जा चुका है कि जब लौकिक दृष्टि में सीताहरण 
हुआ था उस समय भी रामजी से वास्तविक वियोग नहीं था। यथा : सती दीख 
कोतुक मंग जाता। आगे राम सहित श्री अञ्राता। पुनि चितवा पाछे प्रभु देखा। 
सहित बन्धु सिय सूदर वेषा । अत्तः छोकिक व्यवहार दिखलाते हुए पूर्णकाम कहते 
हैँ। पुत्र के योग्य पुत्रवधू देखकर चक्रवर्तीजी को हर्ष है और भाई के योग्य अ्रतृवधू 
देखकर भरतादि भाइयो को हप॑ है और इतना हप॑ है कि वे स्वयं उसके प्रकाश 
करने मे असमर्थ हैँ। 


सुर प्रनामु करि वरिसहिं फूला । मुनि असीस धुनि मंगल मूला ॥ 
गान निसान कोलाहलु भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी ॥३॥ 


अर्थ ; देवता छोग प्रणाम करके फूल वरसा रहे हैं। मुनियों के आशीर्वाद 
की मज्ूलमूल ध्वनि हो रही है। गान हो रहा है । डड्ढे, बज रहे हूँ | भारी कोलाहल 
हो रहा है । नर नारी सब प्रेम और प्रमोद : इछ भोग में मग्न हो रहे है। 

व्यास्या : समय समय सुर वर्षहि फूला। अतः इस समय तो पुष्पवर्षा की 
बडी ही आश्यकता है ओर माँ के चरणों में पुष्पाक्नलि दी जा सकती है। सो 
मातृभाव से प्रणाम करके देवता फूलछ वरसा रहे है। मुनि की असीसधुनि को 
मद लमूछ कहते हैं। यथा : मंगलमूछ विंप्र परितोपू | इस समय आनन्द प्राप्ति से 
आशीर्वाद है। प्रणाम के उत्तर मे नही । इधर गान हो रहा है। उधर निशान बज 
रहा है। सब मिलकर भारी कोलाहर हो रहा है। नरनारी सब प्रेम और प्रमोद 
में मस्त हैं। क्योकि उनकी छालसा पूर्ण हो रही है। यथा * येहि छालसा मगन 
सब लोगू। वर साँवरो जानकी जोगू। 


य्ैहि विधि सीय मंडर्पाह आई । प्रमुदित साति पर्ढह मुनिराई॥ 
तेहि अवसर कर विधि व्यवहारू । दुहू कुलगुरु सब कीन्ह अचारू ॥४॥ 


अर्थ : इस विधिसे सीताजी मण्डप में आईं। मुनिराज प्रमुदित होकर 


शान्ति पाठ करने छगे | उस समय की वेदिक विधि और लोकिक व्य 
आचार दोनो ओर के कुल गुरुओ ने सम्पादन किये | वहार और 


व्याख्या . दो अर्घालियो में ग्रस्थकार ने समजी के भण्डप में आने का वर्णन 
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विया है। यथा समग्र समय सुर वरपहि फूछा। साति पर्काह महि सुर अनुकूछा | 
नभ अर नगर कोलाहलू होई। आपन पर कछु सुने न कोई। येहि विधि राम 
मण्डर्पाह आये। अब दो ही अर्धालिया म सोताजी के मण्डप मे आने का वर्णन 
करते है। कन्या के मण्डप मे आते ही शान्ति पाठ का विधान है | अत मुनोखवर 
लोगो ने श्ान्तिपाठ प्रारम्भ विया और बडे आनन्द से पाठ बर रहे हैं। उस 
अवसर पर जो वैदिक विधि और छोए व्यवहार आचार प्राप्त था सी दोनो ओर 
के कुलगुरुआ ने अर्थात्‌ वसिष्ठजी तथा सतानन्दजी ने सम्पादन किया । शान्ति पाठ 
में मुनीश्वर छाग सम्मिलित थे । पर कमंकाण्ड म पुरोहित ही अग्रगण्य है) 


छ आवचारु करि गुर गौरि गनपति मुद्धित विप्र पुजावही । 
सुर प्रगटि पूजा लेहि देहि असीस अति सुख पावही ॥ 
मधुपर्क मगल द्रव्य जो जेहि समय मुनि मन महुँ चहे । 
भरे क्‍्नक कोपर करूस सो तब लिये परिचारक रहे ॥१॥ 
कुल रीति प्रीति समेत रवि कहि देत सबु सादर किये । 
यगेहि भाँति देव पुजाई सीतहिं सुभग सिहासनु दिये ॥ 
सिय राम अवलोकनि परसपर प्रेमु काहु न लखि परे । 
मन बुद्धि वर वानी अगोचर प्रगट कवि कंसे करें॥ 


अथ आचार करके ब्राह्मण लोग प्रसन होकर गुर गोरी और गणपत्ति की 
पूजा करा रहे है। देवता छोग प्रकट हार पूजा ल रहे ह। भाशीर्वाद दे रहे हे । 
उन्हें अत्यन्त सुख वी प्राप्ति हो रही हे। मधुयक आदि मज्भुल द्रव्य जो कुछ मुनिजी 
जिस समय मन से चाहते है उन्‍्हं उन वस्तुओ को सामने के कोपर पूजन पात्र 
या कलश म भरे हुए कायकर्ता लोग प्रस्तुत कर देते है । स्वय सूयना रायण कुल 
की रीति बतलछा रहे हे और उसे आदर के साथ किया जा रहा है। इस भाँति 
देवताओ की पूजा कराके सीताजी को सुन्दर सिहासन दिया। सीताजी और 
रामजी का दखना और परस्पर का प्रेम किसी को लखाई नही पडता। जो बात 
मन वृद्धि ओर श्रेष्ठठाणी के अगोचर है उसे कवि केसे प्रकट करे | 

व्याख्या सबसे पहिछ पूजा गुरुकी तब गोरी गणपति की यह रघुकुल 
का नियम है। शिवजी के व्याह मे कोई कुलगुरु नही रहा। अत भुनि अनुसासन 
गनपतिहिं पूजे सभु भवानि। यहाँ वसिष्ठ का पूजन होने के बाद विवाह काय 
आरम्भ हुआ। तब राम जानकी ने गोरी गणपति वा पूजन क्या। जिस बात 
को सक्षेप मे दुह्ु कुल गुर सव कोन्ह्‌ अचारू कहा था। उसी का विस्तार कर रहे 
है। वरुणादि देवताओं का पूजन हुआ। पूजन करनेवाल राम जानकी और पूजा 
करानेवाल वसिष्ठादि महपि हैं। फिर उनके आवाहन पर देवता क्यों न प्रत्यक्ष 
हा ? महाराज दशरथजी के पुत्रष्ठीयाग म अग्निदव सबजन प्रत्यक्ष हुए थे। 
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यथा प्रगटे मगिन चर कर लोन्हे । तब अहस्य पावव भए सवल सर्भाहं समुझाई | 
यहाँ भी पूजा लसे वे लिए प्रकट हुए | देवता छोगो वो राम जानकी के हाथो की 
पता ग्रहण करने म बडा आनन्द है। अत आश्ञीर्वाद देते हूँ। परिचारको वी 
ऐसी पण्डिताई है कि वे जानते हैं कि इस कर्म के बाद यह कर्म होगा और उसम 
अमुक द्रव्यो की आवश्यकता पडेगी। गत उन द्रव्या को यदि वे कठिन गा 
तो कनक के कोपर में यदि द्रव है तो कनक कलश म भर हुए प्रस्तुत हैं। भ 
मुनिजी को कहने की आवश्यकता नहीं पडती। कहने के पहिल ही मनम चाहते 
ही उक्त द्रव्य को उपस्थित कर देते ये | हि 

वहाँ माया से विप्ररूप बनाये सूयंदेव भी थे। यथा विधि हरि हर दिसि 
पति दिन राऊ। जे जानहिं रघुवीर प्रभाक। कपट विप्र वर वेष बनाये । कौतुक 
दखहिं अति सचु पाये। कपट विप्र के वेष मे न होते तो रात वा दिन हो जाता | 
वे अपने बुल की रीति बतलाते चलते थे | वे ही रघुड्ल के मूलपुरुष थे ओर उनके 
वहे अनुसार सब बातें की गईं। यह सत्र हो चुकने के बाद सीताजी को सुन्दर 
सिंहासन पर विदछाया | सीताजी का और रामजी का परस्पर देखना ऐसी 
पण्डताई के साथ होता है कि उसे कोई देख नहीं सकता और न प्रेम छखाई 
पडता है। वह प्रेम मन, बुद्धि ओर वाणी से अगोचर है। यथा तत्त्व प्रेम कर 
“मे अहत्तारा। जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाही । 
इसरा काई जानता नही । कहे तो क्या कहे ? 

दो होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि। 

विप्र वेप धरि बेद सब, कहि विवाह विधि देहि ॥३२३॥ 

अथ होम क समय शरीर घारण बरके अग्नि अत्यन्त प्रेम से आहुति ग्रहण 
करत है । ब्राह्मण के वेप म वेद छोग विवाह की विधि कह दते ह | 

व्याज्या नाम ही अनल है। न-+भलम --अनलछम्‌ | अर्थात्‌ जहाँ बस नही 
है।पा। जो डालिये भस्म होता चछा जाय । यही अग्नि यावद्‌ गृहस्थाश्रम बराबर 
बनी रहेगी। इसी म अग्निहोत होगा। अत शरीरधारी अग्नि भगवान्‌ प्रकट हुए। 
उन्हें रामजानकी की दी हुईं आहुति के ग्रहण म बडा सुख है। वेद छोग भी 
बाह्मण वे वप मे उपस्थित हैं। थे विवाह की विधि बोलते जाते है । सवज्ञ वसिष्ठ 
मुनि यद्यपि सत्र कुछ जानते हैं फिर भी वेद छोग अपनी सेवा निवेदन कर रहे 
है। दूसरी वात्त यह है कि वसिष्टजी भी त्तो विधि के जानकार चेद द्वारा ही हुए | 
जैत धरम थो अश्वान्त करने के लिए स्वय वेद विधि बतला रहे है | 
जनेक पाट्महिपी जग जानी। सीय मातु किमि जाइ बखानी ॥ 


पजसु सुकृत सुख सुदरताई। सब समेटि विधि रची बनाई ॥१॥ 

अर्थ सीताजी की माता महाराज जनक को पटरानी को भसार जानता 
है। उनकी प्रनसा केसे की जा सकती है। सुयश, पुष्य और सपर सुन्दरता को 
समेटकर ब्रह्मदव ने उन्हे सेंवारकर रचा है। 
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व्याख्या जनकजी को चार रानियो मे जो पट्टाभिषिक्ता महिपी थी आर्थाव्‌ 
जिमके साथ महाराज जनक का राज्याभिपेक हुआ था वही सीताजी की मात्ता 
थी। उनका बखान कोई कैसे करे ? उन्हे ससार जानता है। जगजानी से सुबश 
कहा । जनक पाटमहिपी कहकर सुख कहा | सीय मातु बहकर उनका पुष्य कहा । 
किमि जाइ बख्तानी कहकर वर्णनातीत कहा । सब समेटि कहकर उनके शरीर का 
अलौकिक होना कहा । और विधि रची वनाई कहकर सोन्दर्यातिशय कहा । 


समय जानि मुत्रिवरन्ह बुलाई। सुनत सुआसिनि सादर ल्याई ॥ 
जनक वाम दिसि सोह सुनयना । हिमगिरि संग बनी जनु मयना ॥२॥ 


अर्थ समय जानकर मुनियो ने बुलाया। सुनते ही सुहागिनी स्त्रियाँ उन्हे 
आदर के साथ लिवा लाईं। जनकजी के बाम भाग में रानी सुनयना ऐसी झोभित 
हुईं जेसे हिमालय के साथ मयना की शोभा हुई थी । 

व्याख्या दोनों ओर के मुनियो ने सुहागिनिया से कहा कि अब महारानी 
के आने की आवश्यकता है। वे सब तुरन्त मण्डप में छे आईं। महोत्सव वे समय 
परदा का विधान नही है | नही तो राजा की स्त्रियों को सूर्य नही देखते । असूयंपश्या 
हि राजदारा । सुहागिनी छोग पहिले से ही खडी थी कि जब मुनि छोग कहे त्तव 
महारानी को ले भावें । 

यहाँ पर ग्रन्थकार ने महारानी का नाम दे देना उचित समझा । इसलिए 
कहते है कि रानी सुनयना आकर महाराज जनक के वाम भाग में सुशोभित हुईं। 
दानचन्द्रिका का वचन है कन्या पुत्र के विवाह में, गांदान मे, ब्रतबन्ध मे, 
आश्षीर्वाद के समय तथा अभिषेक में पत्ती वाम भाग में रहे। पर कन्‍्यादान में 
बृपोत्सगं में, यज्ञ म और सोम दर्शन में पत्ती को दक्षिण भांग म॑ रबखे और स्थानों 
में वाम भाग ही शुभ है। यथा कन्यापुत्रविवाहे च गोदाने ब्रतबन्धने | आशीर्वादे- 
अभिपेके च पत्मी उत्तरतो भवेत्‌ । कन्यादाने वृषोत्सगें अध्वरे सोमदर्शने | पत्नी 
देक्षिणत कुर्यादन्‍्यथा वामत शुभा। कन्या का विवाह उपस्थित है। इसलिए 
महारानी वाम्रभाग में सुशोभित है। क्योकि केवल कन्यादान के समय दक्षिण 
भाग में रहने का विधान है। उस समय की उपमा कवि कहते हैँ कि जैसे पाव॑तीजी 
के विवाह के समय हिमालय के साथ मयना को शोभा हुई थी । 


कनक कलूस मनि कोपर रूरे। सुचि सुगध मंगल जल पूरे॥ 

निजकर मुदित राय अरु रानी | धरे राम के आगे आनी ॥३॥ 
अर्थ सोने के कलश मणि के सुन्दर कोपर, पवित्र और सुगन्धित मद्भूल 

जल से भरे हुए प्रसन्न होकर राजा और रानी ने लाकर रामजी के भागे खखा | 


व्याख्या ' सोने का कलश पहिले से ही पवित और तीय॑ के जल से भरा 
हुआ खख्ा था। उसे राजा ने और मणि के कोपर जिमम पैर घोये जाय॑गे उन 
महारानी ने छाकर रामजी के आगे पादप्रक्षालन के लिए रबखा। यहाँ कोपर 
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वहुबचन है। क्योकि जिसमे एक पेर घोया गया उसी में दूसरा पेर नहीं धोया 
जायगा : 
पढहि वेद मुत्रि मंगल वानी। गगन सुमन झरि अवसर जानी ॥ 
वर विलोकि दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन छागे ॥४॥ 

अर्थ : मुनि छोग मज्भल वाणी से वेद पढ़ने लगे । आकाश से अवसर जानकर 
फूलो की झड़ी लग गई। वर को देखकर राजा और रानी को प्रेम उमग आया। 
पवित्र चरणो का प्रक्षालन करने लगे। 
व्यास्या : राजा ओर रानी में बड़ी श्रद्धा है। अपने हाथ से कनक कलश 
ओर मणि कोपर ले आये। उसी समय मुनियों ने स्वस्त्ययन किया। मजझ्भुलवाणी 
से वेदमन्त्रो का उच्चारण किया | यही पुष्पवर्षा का ठीक अवसर है। यह समझकर 
देवो ने पुष्पवर्षा की झड़ी छगा दी | इस समय दोनो प्राणी दूल्हे के वे मे रामजी 
का दर्शन करके प्रेम से उमड पड़े। चरण कमल स्वयं पवित्र हैं प्रक्षाऊन की 
आवश्यकता मही। फिर भी विधि के पालन के लिए अपने को कृताथे करने के 
लिए पादप्रक्षालन करने लगे | 
छं. छागे पत्रारन पाय पंकज प्रेम तनु पुलकावली। 
नभ नगर यान निसान जय घुनि उमगि जनु चहुँ दिसि चली ॥ 
जे पदसरोज मनोज अरि उर सर सदेव विराजही । 
जे सकृत सुमिरत विमछता मन सकल कलि मल भाजही ॥ 
जे परसि मुनिवनिता लही गति रही जो पातकमई। 
मकरंढु जिनको संभु सिर सुचिता अवधि सुर वरनई ॥ 
करि मधुप मन मुनि जोगिजन जे सेइ अभिमत गति लहै । 
ते पद प्वारत भाग्यभाजनु जनकु जय जय सव कहे ॥ 
वर कुंअरि करतल जोरि साखोचारु दोउ कुलग्रुरु करे । 
भयो प्रति यहनु विलोकि विधि सुर सनुज सुनि आनंद भरे ॥ 
चुल्ल मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तनु हुलसेउ हियो। 
करि छोक वेद विधान कन्या दान नृप भूषन कियो ॥ 
हिमवंत जिमि गिरिजा महेसहिं हरिहि श्री सागर दई। 
तिमि जनक राम सिय समरपी विस्व कछ कीरति नई ॥ 
क्‍यों करे विनय विदेह कियो विदेह मूरति साँवरी । 
करि होमु विधिवत गाँठि जोरी होन लागी भाँवरी॥ 
अथे * चरण कमल धोने लगे । प्रेम से शरीर मे पुलकावली हुई। आकाश में 
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और नगर में गान और नगाडा तथा जयकारे की ध्वनि उमगकर मानो चारो 
दिशाओ मे चली | जो पद कमल काम के जत्रु शिवजी के मानससर में सदा विराजते 
हैं। जिनके एक वार के स्मरण से मन विमलछ हो जाता है और सर बलियुग के 
मल दूर होते है। जिन्हे स्पर्श करके मुनि की स्त्री अहस्या ने गति प्राप्त वी जो 
पापमयी थी। शिवजी के सिरपर धारण करने के कारण जिसके रस के लिए देवता 
वर्णन करते हैं कि पवित्रता की सीमा है और मुनिलोग मन को भौरा बनाकर 
और योगी छोग जिन * चरणो की सेवा करके चाही हुई यति को प्राप्त होते हैं। 
उन चरणों को भाग्यवान्‌ जनकजी धोते हैं और सव लोग जय जय करते हैं। 

वर और दुलहिन की हथेलियो को मिलाकर दोनो बुलगुरु शाखोच्चार करते 
हैं। पाणिग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मा देवता मनुष्य और मुनि आनन्द से भर उठते 
हैं। सुखमूल दूल्हे को देखकर राजा और रानी के शरीर मे रोमाश्च हुआ और 
हृदय मे उत्छठास हुआ। लोक वेद विधि करके राजाओं के भूषण जनकजी ने 
कन्यादान कर दिया । 


हिमवान्‌ ने जैसे पावंती शद्भूरजी को दी और समुद्र ने लक्ष्मी हरि वो दी 
उगी भाँति जनकजी ने रामजी को सीता समपंण कर दी | ससार में उनकी अपूर्वे 
सुन्दर कीति हुई। राजा विदेह कैसे विनय करें | साँवली मूर्ति ने तो उन्हे विदेह्‌ 
कर दिया | होम करके विधि वे साथ ग्रन्थि वन्धन हुआ और भाँवरी होने लगी। 

व्याख्या : महाराज जनक बडे भाव से चरण धो रहे हैं । जेसे कोई हलके हाथ 
से फूले हुए कमल का प्रक्षालन करे ओर इस भाँति प्रक्षालन मे ब्रह्मसस्पर्शमुख 
का अनुभव कर रहे है। श्रह्मसस्पशंमत्यन्त सुखमच्नुते | राजा और रानी को सात्त्विक 
भाव हो गया । सम्पूर्ण शरीर मे पुलकावछी हो गई। उसी समय स्तियाँ गान करने 
छगी । आकाश मे देवियों ने गान किया | ऊपर देवताओ ने और नीचे मनुष्यों ने 
नगाडे बजाये। सब लोगो ने जय जयवार किया। सब मिलकर ऐसी ध्वनि हुई 
कि अन्तराल मे मानो ययेष्ट स्थान न रह गया। इसलिए उमगकर चारो ओर 
इस भाँति फैल रही है जिस भांति किसी छोटे पात्र में बहुत सा जल डाल दिया 
जाय और वह चारो ओर से बहू चले। जो चरणकमल कामारि घडद्धूरजी के मन 
रूपी सरोवर में सदा विराजमान रहता है। किसकी सामथ्ये जो वहाँ तक पहुँच 
सके | वहाँ तक पहुँचने का सामर्थ्य मनसे उत्पन्न मनोज काम को भी नही है। 
क्योकि शिवजी कामारि है और जिम चरणकमल को एक बार स्मरण करने से 
मन निमंल हो जाता है। सम्पूर्ण कलि का वलल्‍्मप नष्ट हो जाता है। जो चरण 
ब्रह्मशाप से विनिमुंक्ति देनेवाले हैं। जिनके स्पशं से पात्तकमयी अहल्या का उद्धार 
हुआ | जिन चरणकमलो का मकरन्द गगा शिवजी के सिर पर विराजमान है। 
जिसे देवता छोग पवित्रता को परमाविधि रूप से वर्णन करते हैं। भाव यह कि 
ब्रह्मशाप से दग्ध सगर के पुत्रों का उद्धार गीतमशाप से जडीभूत अह॒त्या का उद्धार 


जिन चरणकमलो से ही राम्भव हुआ और क्सी उपाय से उनका उद्धार 
असम्भव था | 
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जिन चरणवमलो के लिए मुनि लोग अपने मन को भ्रमर बना देते है । सदा 
उसी का रस लिया करते है। योगी छोग जिनके सेवन से जैसी गति चाहते हैं उप्तीको 
प्राप्त होते हैं। उन्ही चरणो को आज भाग्यवान्‌ राजा जनक धो रहे हैं। इसीलिए 
सबने जयजयकार किया। 
चरणप्रक्षाऊन के बाद कल्यादान का विधान हुआ। कन्यादात के समय 
कन्या की हयेली को वर की हथेली पर रखकर दाता दोनो को सँभाले रहता 
है। इसी भाँति श्रीरामणी की हथेली पर स्ीताजी की हथेली रखकर राजा 
जनक अपनी हथेली से दोनो को जोडे हुए हैं । यही समय शाखोच्चार का है. सो 
वसिष्ठ वर पक्ष को ओर से और सतानन्‍्दजी कन्या पक्ष की ओर से वशवर्णन कर 
रहे हैं। यथा इस वसिष्ठ मुनि उते सतानद वस वखान करत दृहु भीरी। इत 
अवधेस उत्तहि मिथिलापति भरत अक सुख सिंधु हिलोरी । इस रीत्ति से पाणिग्रहण 
हुआ । देखकर ब्रह्मदेव, देवता, मनुष्य और मुनि अपने मन को आनन्द से भर रहे 
हैं। अथवा विधि शब्द को विलोकि क्रिया का कर्मे माना जाय तो यह अर्थ 
होगा कि कन्यादान की विधि देखकर देवता मनुष्य और मुनि मनमे आनन्द भर 
रहे हैं और महाराज जनक की गोद मे जानकीजी हैँ । अत दस्पत्ति केवल रामजी 
का ही दर्शन कर रहे हैं। उनके विषय मे कवि कहते है कि सुखमूल दूल्हे को 
देखकर उन्हे पुछक हो रहा है। हृदय मे उल्लास हो रहा। यह दूल्हा ही ऐसा है । 
जिसके जन्म से चराचर ह॒पित हो उठे थे । क्योकि वह सुखभूछ है। यथा चर भर 
अचर हरख युत रामजनम सुखमूल । लोकविधान भी वैदविधान के साथ ही साथ 
चलता है। यथा कन्या का भाई सकल्‍प के समय जल देता है। सो साक्षात्‌ 
मूल देव भाई का कृत्य करने के लिए आगये | यथा सिय श्राता के समय भौम 
तहूँ आयउ | इस भाँति लोकविधान और बवेदविधान दोनो करके नृपभूषण ने 
कन्यादान किया | अथवा सीताजी के साथ ही पृथ्वी से पुत्र की भी प्राप्ति जनक्जी 
को हुई थी। भूमि से उत्पन्न होने के कारण उनकी भी भौम सज्ञा थी। यहाँ पर 
कवि उपमा देते है कि जेंसे हिमालय ने पादंती शिवजी को, क्षीरसागर ने लक्ष्मी 
विष्णु को दी थी उसी भाँति जनकजी ने भी जानकी रामजी को दी। भाव यह्‌ 
कि जानकीजी सदा से ही रामजी को शक्ति हैं। जनकजी ने अपने को इनके समोग 
वा निमित्त मात्र जाना । 
राजा विदेह देहाध्यासन रहित होने पर भी उत्तम ज्ञाती होने के वारण 
सभी व्यवहार म बडे पदु हैं। पर साँवली मूर्ति ने इस पदुता को भी समाप्त कर दिया | 
महाराज को व्यवहार ज्ञान भी नही रह गया | पूरे विदेह हो गये | क्योकि कन्यादान 
के वाद वर से विनय करना चाहिए | पर जनकजी विनय करने मे असमर्थ रहे। 
गला भर आया । विनय न कर सके | अथवा प्रेम मे ऐसे मग्न थे कि विनय का ध्यान 
भी न रहा । छाजाहवन होने छगा | विधि के साथ गाँठ जोडी गई और अग्नि की 
परिक्रमा बर वधू बरते लछगे। यथा: राजत राम जानकी जोरो। स्याम सराज 
जलद सुदर वर दुलहिन तडित वरन तन गोरी। व्याह समय सोहत वितान नर 
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उपमा कहूँ न छहत मति भोरी। मनहेंँ मदन मजुछ मण्डप मह छवि मियार सोभा 
इक ठौरी | मगरलमय दोठ अग मनोहर ग्रथित चूनरी पीत पिछोरी। वन वलस 
बहूँ देत भाँवरी निरखि रूप सारद भइ भोरी। मुदित जनक रतिवांग रहस बस 
चतुर नारि चितवहिं तृन तोरी। 


दो जय धुनि वदी वेद घुनि, मगल गान निसान। 
सुनि हरपहि वरपहि वियुध, सुरतरु सुमन सुजान ॥३२४॥ 


अथे जय की ध्वनि वन्दीजन और वेद वी ध्वनि मद्भुलगान और नग्राडे 
की ध्वनि हो रही है | देवगण हित होकर कल्पवृक्ष वे फूल बरमाते हैं। 

व्यास्या भाँवरी प्रारम्भ होते ही जयजयवार हुआ। वन्दियों ने विरद 
वहा | स्त्रियों ने मद्भलगान किया | नगाडे बज उठे | इस तुमुल ध्वनि को सुनकर 
देवतालोग हित हुए । सुजान हैं समय जानकर वल्पवृक्ष बे फूली की वर्षा की। 
यथा गान निसान वेद धुनि सुनि सुर वरपत सुमन हरप कहे बोरी। नयनत को 
फल पाइ प्रेमवस संवर असीसत ईसनिहोरी। तुलसी जेहिं आनद मगन मन बयो 
रसना वरनै सुख सोरी । 
कुअरु कुअरि कह भाँवरि देही | नयन लाभु सब सादर छेही ॥ 
'जाइ न वरनि मनोहर जोरी | जो उपमा कछु कह सो थोरी ॥१॥ 

अर्थ॑ कुंवर और कुँवरि सुन्दर भाँवर फिर रहे हैं और सब लोग आदर के 
साथ नेत्रो का लाभ ले रहे हैं। मन हरण करनेवाली जोडी वा बर्णन नही क्या 
जा सकता । जो हो उपमा दी जाय वही थोडी पडती है। 

व्याएपा सुन्दर कुंअर और सुन्दरी कुंवरि की भाँवरी वी भी बडी शोभा 
है । नेत्र होने का लाभ इस भाँवरी के दर्शंन म ही है। सा सत्र छोग आदर के साथ 
ल रहे है। सब कहने का भाव यह है कि विवाह बेठकर हो रहा था। मण्डप 
प्रधान प्रधान व्यक्तियों से घिरा था। अत सब लोग नयन लाभ नहीं ले सबते थे। 
अब खडे होकर परिक्रमा करने मे पुरवासी नर नारी तथा रनिवास भी लने लगी। 
अत सब शब्द से स्त्री और पुरुष दोनो पश्यृहोत हैं। कोष्टान्तगंत्त अर्धालियाँ 
काशिराज की प्रति मे नहीं हैं और न श्रावणकुज्ञ की प्रति मे हैं। श्रावणकुल्न की 
प्रति के हाशिये पर लिखी हुई है। रचना सुन्दर होने पर भी सुसगत नही है। मेरी 
समझ मे ये क्षेपक है । पर साधारणत परिगृहीत है। इसलिए इनका अथ कर दिया 
गया। इन अर्धालियों को मूल मानने से ऐसा अथ करना पडेगा। मानों कवि राम 
सीता की जोडी का वर्णन करने छगे और कहते है कि मुझसे वर्णन करते नही 
बनता । क्योकि जो उपमाएँ है वे इन जोडियो से न्‍्यून हे । 
राम सीय सुदर॒परिछाही | जगमगाति मनि सभन्‍ह माही ॥ 


मनहु मदन रति धरि बहु रूपा | देखत राम विआहु अनूपा ॥२॥ 
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अथ : रामजी और सीताजी का सुन्दर प्रतिविम्ब मणि के खम्भों मे 
जगमगा रहा है। मानो कामदेव और रति अनेक रूप धारण करके रामजी ते अनूप 
विवाह को देख रहे हैं । 


व्याख्या : राम सीता के प्रतिबिम्व के जगमगाने के लिए मणि के खम्मे 
मानने पडे | पर गोस्वामीजी कनक के खम्भों की रचना का वर्णन पहिंले कर आये 
हैं। यथा : विरचे कमक कदलि के खम्भा। ऐसी श्रुटि गोस्वाभीजी से होती कही 
देखी नही गई है। पर इस अर्धाली को मूल मे मानने से ऐसा अर्थ करना पडेगा 
कि कवि मनोहर जोड़ी के वर्णन में अपने को असमर्थ पाकर उसके प्रतिविम्ब का 
वर्णन करने लगे और उस प्रतिविम्ब की उपमा देते हैं कि मानी अनेक रूप धारण करके 
काम और रति रामजी का अनूप विवाह देखते हैं। परन्तु वस्तुत: इसवा सम्बन्ध : 
नयन लाभ सब सादर लेही से है। नगर नारि नर रूप निधाना। सुधर सुधरम 
सुसील सुजाना । तिनाहिं देखि सब सुर नर नारी। भये नखत जनु विधु उजियारी। 
ऐसे नगर नरनारियो की उपमा काम और रति से है। राम कामसतकोटि सुभग 
तन । रामजी तो शतकोटि काम से भी अधिक सुन्दर हैं और सीताजो पर शतकोटि 
रति बलिहारी जाती है। यथा : रति सतकीटि तासु बलिहारी। प्रतिविम्ब भी 
बिम्ब के समान होते हैँ। अतः विवाह के समय काम रत्ति से उपमा देना उनको 
शोभा को घटाना है। में इस अर्धाली को कवि इत मानने को तैयार नहीं हूँ। 
यहाँ यही अर्थ करने मे शोभा है कि सव नर नारी इस समय सरकार की श्लोभा 


देख रहे हैं। मानो इस अनूप शीभा वो देखने के लिए काम और रति ने अनेक 
रूप धारण किये हैं। 


दरस लालसा सकुच न थोरी। प्रगटत दुरत बहोरि बहोरी ॥ 
भेये मगन सब देखनिहारे | जनक समान अपान विसारे ॥३॥ 


अथे : उन्हे दर्शन की छालसा भी है और सड्डोच भी थोडा नही है। इससे 
प्रकट होना और छिपना बार वार हो रहा है। सब देखनेवाले मग्न और जनक 
की भाँति अपनी सुधवुध भूल गये । 


व्यास्या : यह अर्धाली प्रधानरूपेण चारी समाज के लिए ही कही गई है। 
क्योकि दरशंध की छालसा और सद्भोच से उन्ही का प्रवट होना और छिपना 
बनता है। मथा . प्रकर्टह दुर्रह अटन्ह पर भामिनि। चारु चपछ जमु दमकहि 
दामिति। और पिछली अर्धालो पुसुपो के लिए कही गई है। देखनहारियों वा. ह्माल 
वहकर देखनहारों का हाल कहते हैँ। इन्हे कोई सद्डोच नही था | इसलिए देखने 
में ऐसे मग्न हुए कि अपनी ही सुधि नही रह गई। प्रतिबिम्ब के पक्ष मे यह अर्थ 
करना होगा कि जिस खम्मे के सामने होकर यह जोडी निकल जाती है उसमे 
पतिब्रिम्ब पडवर ऊुप्त हो जाता है और फिर प्रतियिम्ब दूसरे खम्मे पर पड जाता 
है। इस भाँति प्रकट होना और छिपना प्रतिविम्ब पक्ष मे भी वन जाता है। 
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प्रमुदित मुनिन्‍्ह भाँवरी फेरी। नेगसहित सब रीति निवेरी ॥ 
राम सीय सिर सेदुर देहो। सोभा कहि न जात विधि केही ॥४॥ 


अर्थ अतिप्रसन्न होकर मुनियो ने भाँवरी घुमाई और नेग सहित सब 
रीतियाँ पुरी की | रामजी सीतावी वे सिर मे रिन्दूर दे रहे हैं। वह शोभा विसी 
प्रकार से कही नही जा सकती । 

व्याय्या चार अर्धालियाँ कहकर चार वार भाँवर फिरना वहा। पाँचवी 
अर्धाली म भाँवरी की समाप्ति बहते हैं। यहाँ पर नेग होता है। मज्भूछकाये मे पदे 
पदे नेग होता है। उस दिन पारिश्रमिक मेहनताना देने से काम नहीं चछता। 
नेगी वो प्रसन्न करना पडता है। दर्जी कपडा छाया है। बढ़ई पादुबा छाया है। 
भगिनी हवन के लिए अग्नि लाई है। पुरोहितजी ने कमंकाण्ड कराया है। तो 
उनके परिश्रम के अनुसार द्रव्य देने से काम न चलेगा | उस दिन तो कपडा हाथ मे 
है। पर बिना दर्जी की आज्ञा से पहना नही जा सकता। पादुवा पास रखी है। 
पर घिना बढई को राजी क्यिे आप आरोहण नही कर सकते | भगिनी ने अग्नि 
दे दी पर उसे द्रव्यदान से प्रसत कर छीजिये तव हवन में हाथ लगाइये । पुरोहितजी 
कमंकाण्ड बरा चुके पर दक्षिणा से प्रसन्न कर लीजिये तब भाँवर फिरेगी। 
मज्ूलोत्सव मे नीच ऊँच सभी का सत्कार करना पडता है। यह भारत की सभ्यत्ता 
है। अत कहते है कि रसम रीति नेग के सहित पूरी वी गई। मुनिलोगो का भी 
यथेष्ट सत्वार क्या गया | अत बहते है कि प्रमुदित भुनिन्ह्‌ भाँवरी फेरी । 

भोर शोभा तो क्सी भाँति कही भी जा सवती है। पर श्रीरामजी सीताजी 
के सिर म रिन्‍्दूर दे रहे है। इस सिन्दूरदान की शोभा तो सवंथा वर्णनातीत है । 


अरुन” पराग जलजु भरि नीके | ससिहि भूप अहि छोभ अमी के ॥ 
बहुरि वसिष्ठ दीन्ह अनुसासन। वर दुलहिन बैठे एक आसन ॥५॥ 


अर्थ मानो कमल मे छाल पराग अच्छी तरह से भरकर अमृत के लोभ 
से सप॑ चन्द्रमा को भूषित करता है। फिर वसिष्ठजी ने आज्ञा दी वर और दुलूहिन 
एक आसन पर वेठें। 

व्याग्या यहाँ उपमेय के न कहने से अतिशयोक्ति अलुद्धार हुआ और 
तद्रृप वर्णन करने से रूपक अलड्भार हुआ। अरुण पराग सिन्दूर हुआ। सीताजी 
का मुख चन्द्रमा हुआ। अहि रामजी की भुजा हुई। भावाथ यह कि हाथ मे भलो 
भांति से सिन्‍्दूर लकर रामजी सीताजी के सिर में दे रहे है। जेसे सप॑ कमल में 
अरुण पराग भरकर चन्द्रमा को भूपित करता हो। चन्द्रमा से सप॑ को अमृतप्राप्ति 
का छोभ है। आशा करता है कि भूपित चन्द्र प्रसन्न होकर अमृत देगा। आगे 
चलकर चन्द्र द्वारा सपँ को अमृतदान भी दिखलाबेंगे। यथा लहकौरि गौरि 


१ यहाँ अतिशयोक्ति खझूपक है । 
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सिखाव रामहि सीय सन सारद बहै। लहकौरि के रसम में भुज रूपी सर्प को 
अधरामृत के स्पर्श का अबसर मिलेगा] 


छ, बेठे बरासन रामु जानकि मुदित मन दसरथु भये। 
तनु पुलक पुनि पुनि देखि अपने सुक्ृत सुरतरु फल नये ॥ 
भरि भुवन रहा उछाहु राम विआहु भा सबही कहा । 
केहि भाँति वर॒नि सिरात रसना एकु यहु मंगल महा ॥ 
तब जनक पाइ वसिष्ठ आयसु व्याह साज सँवारि के । 
मांडवी श्रुतिकीरति उरमिला कूंभरि ऊलई हँकारि के |॥ 
कुसकेतु कन्या प्रथम जो गुत सील सुख सोभामई। 
सब रीति प्रीति समेत करि सो व्याहि नूप भरतहिं दई ॥ 
जानकी रूघु भगरिनी सकल सुंदरि सिरोमनि जानि के । 
सो तनय दीन्‍्ही व्याहि ऊपनहिं सकरू विधि सनमानि क॑ ॥ 
जेहि नाम श्रुतिकीरति सुलोचनि सुमुरखि सब गुन आगरी । 
सो दई रिपुसूदर्नाह भूषति रूप सील उजागरी॥ 
अनुरूप वर दुलहिन परसपर लखि सकुचि हिय हरपही । 
सब मुदित सुन्दरता सराहहि सुमन सुर गन बरपही ॥ 
सुंदरी सुंदर वरन्ह्‌ सह सब एक मंडप राजही। 
जनु जीव उर बारिउ अवस्था विभुन सहित विराजही ॥ 
अर्थ : राम जानकी श्रेष्ठ आमन पर बैठे। राजा दशरथ के मत मे मोद 
हुआ। अपने पुण्यरूप कल्पवृक्ष में नया फल देखकर बार बार रीमाश्व होने छुगा। 
भुवन में उछाह भर गया। सब कोई कहने छंगे कि रामजी का व्याह हो गया। 
वर्णन करते बने | जिल्ला त्तो एक हो है और यह मद्भूल बड़ा भारी है। तब 
जनकजी ने वसिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर व्याह का साज सेंवारकर भाण्डवी 
श्रुतिकीत और उमिला कुँअआरि को बुला लिया। कुशकेतु राजा की बड़ो लड़की 
जो गुणशीलशोभामयी थी उसका व्याह सब रीतियो को प्रीति के समेत करके 
राजा ने भरतजी से कर दिया । जानकीजी की छोटी बहन की सब सुन्दरियों की 
शिरोमणि जानकर उस कन्या का ब्याह लक्ष्मणजी के साथ सब प्रकार से सम्मान 
करके कर दिया । जिसका नाम श्रुतिकीति था जो सुछोचनी, सुमुख्ती और सब 
गुणों में निपुण थी उस रूप शील उजागरी को राजा ने झदुध्नजी के दिया ! 
सत्र डूल्हे और दुलहिन एक दूसरे के अनुरूप थे | वे एक दूसरे का देखकर सद्भाचित 
हीते थे ओर हृदय मे हपित होते थे। सब्रछग मुदित होकर सुन्दरता की प्रशसा 


८२० रामचरितमानस 


करते थे और देवता पुष्पो की वर्षा करते थे। सुन्दरियाँ सुन्दर वरो के साथ एक 
मण्डप म शोभा देती है। मानो जीव के उर म चारो अवस्थाएँ अपने अपने विभुओ 
के साथ विराजमान है। 
व्याख्या वरासम पर बेठने से विवाह वी समाप्ति द्योतित होती है। सो 
वरासन पर राम जानकी को बेठे देखकर महाराज दशरथ को बडा मोद हुआ। 
इष्टदर्शन से जो आनन्द होता है उसे मोद कहते है। इस मोद से महाराज वो 
बारवार रोमाश्च हो रहा है। जनक सुकृत मूरति वेदेही । दसरथ सुक्ृत राम धरे 
दही । इन सम कोउ नहिं सिव अवराधे | कोउ नहिं इन समान फछ छाघे। सो 
वैदेही दशरथजी वो पुत्रवधू के रूप से प्राप्त हुईं। इसलिए अपने पुण्यरूपी वल्पवृक्ष 
भ यह नया फल देखकर मुदित हो रहे हैं। दुष्ट राजाआ ने बहा था त्तोरेठ 
धनुष व्याह अवगाहा | सो रामजी का व्याह हो गया | उन सबा का किया कुछ न हो 
सका । अथवा लोगो को वडी उत्सुकता थी । यथा जौ विधिवस अस बने सजोगू। 
तौ कृतकत्य होहिं सब लछोगू | कि रामजी का व्याह हो जाय सो हो गया। भत्त 
सबलोग कहने लगे कि रामजी का व्याहू हो गया । अथवा इस विवाह मे साधारण 
विघ्त नही उपस्थित हुए। पहिल धनुपभद्भ ही असाधारण व्यापार था। किसी 
भाति बह टूटा तो सब राजा विगड गये। यथा लहु छुडाइ सीय कह कोऊ। 
धरि बॉधट नृप बालक दोऊ | सबसे महा विघ्न यह उपस्थित हुआ कि परशुरामजी 
आपडे और घनुपभजद्भ करनेवाछ को वध करने के लिए खोजमे छगे | यथा कहु 
जड जनक धनुप के नारा। वेगि देखाउ मूढ नत आजू। उलदों महि जहेँ लहि 
तब राजू | सा रामजी का «्याह निविष्न समाप्त हो जाय इस बात की बडी लालसा 
थी। व्याह हो जाने पर उछाह बढ गया। सत्र कहने लगे कि रामजी का व्याह 
हो गया | यह महामझ्भूल है जिसमे असरय नरनारी आनन्द मना रहे हैं। एक 
मज़ूलक्रिया के बाद ही दूसरा मद्भूछ भारम्म हो जाता है। एक मज्भलाचार का 
वर्णन समाप्त होने ही नहीं पाता तब से दूसरा मज़ूछ प्रारम्भ हो जाता है। 
अत एक रसना नहीं कह सकती | एक रसना से एक रसास्वादन करते ही करते 
कितने रस छूट जात हूँ। इसलिए कवि कहते हैं कि यह महामज्भल एक रसना से 
कहे नही जा सकक्‍ता। 
अब शेप तीनो भाइया का व्याह वसिष्ठजी की आज्ञा से हो रहा है और 
वसिष्धजी को महाराज जनक कुलदव की दृष्टि से देखते हैं। यथा कुल इष्ट 
सरिस वसिष्ठ पूजे । अत वसिष्ठजी की सम्मति को महाराज जनक कुलदेव की आज्ञा 
मे महाराज दशरथ की स्वीकृति वी आवश्यकता नही है। सो वसि्ठजी वी आज्ञा 
हुई और राजा जनक ने तुरन्त व्याह साज को सेवारकर क्योकि पहिल से बात 
तय नही हुई थी तीनो कुमारियों को बुलूवा लिया | 
राजा जनक दो भाई थे। सीरध्वज ओर कुशध्वज | सीरघध्वज हो बडे थे । 
पे ही मिथिला के राजा थे ओर जनक कहलाते थे। छोटे भाई कुशध्वज को 
जनवजी ने सकाद्यापुरी को जीतवर वहाँ का राजा बना दिया था। सीरध्वज को 
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दो कन्यायें थी ! सीता और उमिलछा एवं क्ुशध्वज को भी दो कन्यायें थी माण्डवी 
ओर थृतिकीरतति | धर्मंज्ास्त्र की आज्ञा है कि सहोदर भाइयों का सहोदर बहिनो 
से व्याह्‌ नही हो सकता। यहाँ लक्ष्मणजी और शझत्रुष्ननी सहोदर भाई थे और 
भाण्डवी और श्रुतिकीति सहोदर बहनें थी। इसी कारण से माण्डवी का व्याह 
भरतजी के साथ और श्रुतिकीति का झयञ्ुघ्नजी के साथ हुआ | 
भरतजी के चार गुण : वल, शीछ, गुण और भक्ति। यथा भरत वाहु बल 
सीलगुन प्रभु पद श्रीति अपार । मन महुँ जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार । और 
भगवती माण्डवो मे भी चार गुण दिखलाये गये है: गुण, शील, सुख और शोभा। 
अत' वर दुलहिन अनुरूप भी हैं। सब वेदिक और छोकिक रीति करके इसी प्रीति 
के साथ जिस भाँति जानकीजी का व्याह्‌ किया था उसी भाँति माण्डवी का व्याह्‌ 
भरततलाल के साथ हुआ । 
लक्ष्मणजी तेज निधान हैं। यथा : राजन राम अतुल वल जैसे । तेज निधान 
लखन पुनि तेसे | भगवती उमिला सकल सुन्दरी शिरोमणि हैँ | अत यह वर दुलूहिन 
भी अनुरूप है। कुशकेतु कन्या प्रथम कहने से श्रुतिकीति का द्वितीय कन्या होना 
कहा। शेप रही उमिला वही जानकीजी की दूसरी वहन है । 
भगवती श्रुतिकीति के तीन गुण कहे गये * रूप, शील और निपुणता। 
यथा * सब गुन आगरी रूप शील उजागरी । इसी भाँति शश्रुध्ननी के भी तीन गुण 
कहे गये हैं : शूर, सुशील, भरत अनुगामी | अतः यह वर दुलहिन भी अनुरूप हैं। 
व्याहु हो जाने पर माण्डकी और भरतजी एक आसन पर विराजमान हुए | उभिला 
ओर लक्ष्मणजी एक ही आसन पर विराजमान हैं तथा भगवतों श्रुतिकीति और 
शत्रुध्मणी एक आसन पर विराजमान है। इस भाँति बैठने मे इनको गुरुजनों का 
सद्भोच है और मनोवाड्छित जोडी की प्राप्ति से मन मे हप॑ है। इन जोडियो की 
ऐसी शोभा हुई कि सब छोग सुन्दरता की सराहना करने छंगे। देवताओं की 
सराहना भी पुष्पवर्षा से अनुमित हुई।॥ 
इस समय चारो सुन्दरियाँ अपने अपने सुन्दर वरो के साथ एक ही मण्डप मे 
शोभायमान है। इस शोभा की उपमा देते हुए कवि कहते है कि जेसे जीव के 
हृदय में चारो अवस्थाएँ अपने अपने विभु के साथ विराजमान हो । यहाँ जनकपुर 
है। अत प्रधानता सुन्दरियों को है । उन्ही की अपने अपने बरो के साथ सुशोमित 
होने वी उपमा दी जा रही है । 
अवस्थाएँ चार हैं * जाग्रतू, स्वप्न, सुपुाप्ति और तुरीय | इनके विभु क्रम से 
विराट, हिरप्यगर्भ, ईदवर और बह हैं । यहाँ तुसैयावस्था सीताजी है ओर उनके विभु 
ब्रह्म राम है। यथा . तमेकमद्ुत प्रभु तुरीयमेव कैवलम्‌ | रामजी के सहश भरतजी 
हैं। यथा * भरत राम ही की अनुहारी। सहसा रूखि न सकहिं नर चारी। और 
तुरीम के सह ही सुपृप्ति हैं। अत सुपुप्ति के विभु माण्डवीपति भरतजी है। तुरीय 
और सुपूप्ति अवस्था भी ऐसी मिलती जुछती हैं कि सहसा साधक को लखाई नही 
पडती कि उसे सुपुन्ति हो गई या समाधि छग गई तथा सहमा ब्रह्म और ईइवर भे 
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भेद छखाई नही पडता । सुपुप्ति और स्वप्न वा साथ है। इसी भाँति उनवे' विभुगी 
का भो साथ है। वहाँ स्वप्न के विभु की उपमा झत्रुब्ननों के साथ ठीक वेठती है। 
क्योकि उनका साथ भरतजी से है। यथा भरत्त शत्रुहन दुनो भाई | प्रभु सेवक जिमि 
प्रीति बढाई । और स्वप्न तथा जाग्रतू में अत्यन्त साहथ्य है। स्वप्न देखता हुआ पुरुष 
अपने को जागता हुआ ही उस समय मानता है। एवं उनके विभुओ में भी साहश्य 
है । हिरण्यगभ और विराट्‌ एक रूप हैं। इस भाँति शतुध्त और लक्ष्मण में साहश्य 
है। यथा लऊखन मनुसूदन एक रूपा | नख सिख ते सव अग अनूपा | अत परिशेष 
न्याय से लक्ष्मणजी की उपमा जाग्रत के विभु से ठीकः बैठती है । दूसरी बात यह है 
कि जाग्रतू और तुरीय का साथ है । तुरीय की प्राप्ति जाग्रत्‌ स ही सम्भव है। सुपुप्ति 
या स्वप्न से कोई तुरीयावस्था को नहीं प्राप्त कर सकता । इसी भाँति इनके विभुओ 
का भी साथ हुआ। यथा भरत दायुहन दूनो भाई। प्रभु सेवक जिमि प्रीति बडाई। 
अत जाग्रत्‌ के विभु की उपमा लक्ष्मणजी के साथ है। तुरीय और सुपुप्ति अव्यक्ता- 
बस्था है। अत इनके विभुओ राम और भरत वा रज् व्याम है और जाग्रतु तथा 
स्वप्ल व्यक्तावस्था है। अत इनके विभुओ लक्ष्मण और शत्रुघ्न का रग गौर है। 
जाग्रत्‌ का सस्कार ही स्वप्न है। अत जाभग्रतु अवस्था ही ज्ये्ठ है सो उसके विभु 
लक्ष्मणजी श्रुध्नजी से ज्ये्ठ है | 

जीव का हृदय ही एक एसा स्थल है जहाँ सब कुछ सम्भव है। वही चारी 
अवस्थाएँ एकत्र रह सकती हैं। अत जनकजी के मण्डप की उपमा जीव के हृदय 
से दी। 


५ पु 
- दो मुदित अवधपति सकल सुत, वधुन्ह समेत निहारि। 
जनु पाये महिपाल मनि, क्रियन्ह सहित फलचारि ॥३२१५॥ 

अर्थ सब बेटा को बहुआ के साथ देखकर अयाध्याधिपति मुदित हैं। मानो 
भूपालमणि ने क्रियाओ के सहित चारो फल प्राप्त कर लिये। 

व्यास्या एक बेटे को बहू के साथ देखना दुलभ था। क्योकि रामजी 
विपयरस से रूसे थे। यथा राम पुनीत विषय रस रूखे । लोलुप भूष भोग के भूखे । 
सो आज चारो बेटा वो बहुओ के साथ देख रहे है। अत मुदित हैं। पहिल ही कह 
आये है नृप समीप सोहहि सुत चारी ! जनु धन धर्मादिक तनु धारी अब वे ही 
वधुओ के सहित हैं। इसीलिए क्रियाआ क सहित चारो फलो की प्राप्ति कहते है। 
धर्म की क्रिया सुकृति है। अर्थ की क्रिया व्यापृत्ति उद्योग है। काम की क्रिया रत्ति 
ओर मोक्ष वी क्रिया भक्ति है। फलरूप होने से मोक्ष और काम क्रम से रामजी 
ओर भरतजी की उपमाएँ है तथा साधनरूप होने से धम और अर्थ लक्ष्ष्ण और 
झत्रुष्ण की उपमाएँ हैं । 


जसि रघुवीर व्याह्‌ विधि वरनी | सकल कुँअर व्याहे तेहि करनी ॥ 
कहि न जाइ कछु दाइज भूरी । रहा कनक मनि मडप पूरी ॥१॥ 
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अथ॑ जेसो रामजी के व्याह्‌ की विधि वर्णन की गई है उसी विधि से सब 
राजकुमारों को व्याहा | दायज इतना दिया गया कि कहा नही जा सकता। सोने 
और मणियों से मण्डप भर उठा। 


व्यास्या महाराज ने भरतजी को आज्ञा दी चलहु वेगि रघुवीर बराता। 
सो बारात रामजी के व्याह के लिए चली। स्त्रिया ने गीत भी सीताजो और 
रामजी का नाम ल्‍्कर गाया था | भरत दत्रुध्न त्तो बारात म आये थे । किसी को 
पता भी नही कि इन छोगो का भी व्याह होगा | सो रामजी का व्याह हो गया। 
वसिष्ठजी की आज्ञा शेप तीनो कुँअरियो के व्याह्‌ देने के लिए हुई। जनकजी मे 
उसी करणी से त्तीना का व्याह किया। श्रद्धा या दायज म कोई जुदि नहीं हुई। 


सुवर्ण और मणि से मण्डप भर उठा | यह महाराज जनक की अलौकिक श्रद्धा और 
ऐश्वयं का परिचायक है । 


केवल वसन विचित्र पटोरे। भाँति भाँति बहु मोल न थोरे ॥ 
गज रथ तुरण दास अरु दासी। घेनु अलक्ृृत कामदुहा सी ॥२॥ 


अथ॑ अनेक प्रकार के बडे मूल्यवान्‌ और ढेर के ढेर ऊनी यूती और रेशमी 
कपड़े हाथी, रथ दास, दासी अलकृत ग्रायें कामघेनु-सी | 


व्याख्या यह सब्र दायज वर पूजन ओर कनन्‍्यादान म मिला है। महाराज 
जनक ने जिस भांति यज्ञ म चादी निन्दित है. क्याकि वह रुद्र के रोने से उत्पन्न 
हुई कही जाती है। सोरोदीत्‌ उसी भाँति उसे समझकर चाँदीसे काम न लिया। 
सब भ्रकार के वस्त्र दिये | हाथो घोडे, रथ, दास, दासी और गाय दी | 


वस्तु अनेक करिअ किमि लेखा । कहि न जाइजारनहि जिन्हे देखा ॥ 
छोफपा७ अवलछोकि सिहाने । लीन्ह अवधपति सबु सुखु माने ॥३॥ 


अं अनेक वस्तुएँ जिनका क्या छलखा किया जाय? वे ही जान सकते हैं 
जिन्होंने देखा है । परन्तु कही नहीं जा सकती | जिन्हे देखकर लोकपाल सिहते हैं । 
अयोध्यानाथ ने सबको सुखपूर्वक स्वीकार किया | 


न्याख्या राजोपचार से वरपृजन हुआ। ऊचनी, सूती, और रेशमी वस्न 
वस्त्रोपवस्थ् के लिए दिये | चतुरगिणों सेना के लिए गजरथ तुरग दिये गय। पैदरू 
नही दिय जा सक्‍त। अत दास दासी दिये गये। हवि व) लिए गायें दी गई 
शास्तरष्टि स गौ का काई मूल्य नही है। छत्चामरादि समस्त राजोपचार दिये गये 
जिन्‍्ह देखकर लोकपाल सिहाते है । अत कवि कहते हैं कि मेंने वेसो वस्तुएँ देखी 
हो नही हैं। वर्णन क्या करूं। में तो जानता ही नहीं। जिन्हाने देखा है वे ही 
जानते हैं। जो दायज वर को दिया जाता है बह सय उसके पिता की सम्पत्ति 
मानी जाता है। सो महाराज दशरथ ने जनकजी के प्रोत्यर्थ उन्हे आदर क साथ 
ग्रहण किया । परन्तु क्षत्रिय की प्रीति प्रतिग्रह म नहीं होतो | अच 
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दीन्ह जाचकन्हि जो जेहि भावा | उबरा सो जनवासेहि आवा ॥ 
तब कर जोरि जनकु मुदु बानी । बोले सब वरात सनमानी ॥४॥ 

अर्थ जो जिसे अच्छा लगा उसे वही दिया। इस भाँति याचको को दे 
दिया । जो देने से बचा वह जनवास मे आया | त्व जनकजी हाथ जोडकर सब 
बारात का सम्मान करते हुए बोले। 

व्याख्या फिर दायज मिलते ही महाराज दशरथ की आज्ञा से याचकगण 

विवाहमण्डप मे बुलाये गये। आज्ञा हुई कि जिसे जो पसन्द हो चुन ले | दसरथ 
सहित समाजु विराजे। विभव विलोकि लछोक्पति छाजे। ऐसे महाराज को छोकिक 
दायज क्या जँचेगा । इसलिए राजा जनक ने ऐसा दायज दिया जिसे देखकर 
लोकपाल सिहरने लगे स्व के दु खो में डाह भी एक प्रधान दुख है कि ऐसी 
वस्तुएँ मेरे पास नही है । सो ऐसी बस्तुएँ याचको में बाँटो जा रही है। पहिले ही 
याचक बहुत पा चुके हैं । यथा भइ वक्‍सीस याचकन्हि दीन्हा | इसलिए सन्तुष्ट है। 
उनके लेने पर भी बहुत कुछ सामान वच गया। वही जनवास में आया। इससे 
महाराज दशरथकी नि स्पृहता दानशीलता और दीनबन्धुता कही | 

चारो कुँअरो के व्याह के वाद याचको के सन्‍्तोप के बाद महाराज जनक 

ने पहिले बारात का सम्मान करना उचित समझा । अत हाथ जोडकर मृदुवाणी 
सब बारात का सम्मान करते हुए बोले। करजोरि कर्मणा सनमानी मनसा तथा 
मृदुबाणी बोले वाचा सत्कार किया । 

छ सनमानि सकल वरात आदर दान विनय बडाइके। 
प्रमुदित महामुनि वृद बदे पूजि प्रेम लडाइ के॥ 
सिरनाइ देव मनाइ सब सन कहत कर सपुट किए । 
सुर साधु चाहत भाव सिधुकि तोप जल अजलि दिए॥ 
करजोरि जनकु वहोरि वधु समेत कोसलछ राय सो । 
बोले मनोहर वयत सानि सनेह सील सुभाय सो ॥ 
सनवध राजन रावरे हम बड़े अब सब विधि भये । 
एहि राज साज समेत सेवकु जानवोधिनु गथ ल्ये ॥ 

ए दारिका परिचारिका करि पालवी करुना नई। 
अपराधु छमिओरो बोलि पठए बहुत हौ ढीव्यौ कई ॥ 
पुनि भानुकुछ भूपन सकल सनमान निधि समधी किये। 
कहि जात नहिं विनती परसपर प्रेम परिपुरन हिये ॥ 
वृदारकागन सुमन वरपहि राउ जनवासहि चले। 
दुन्दुभी जयधुनि वेद घुनि नभ नगर कौतूहलू भले | 
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तब सखी मगछ गान करत मुनीस आयसु पाई क। 
दूलह दुलहिनिन्ह सहित सुदारि चडी कोहवर ल्याईइ के || 
अर्थ * आदरदान विनय और बडाई करके पूरी बारात का सम्मान किया। 
प्रमुदित होकर महामुनियों वेः समूह की पूजा प्रेम को उडेल करके की और बन्दना 
की। सिर नवाकर देवो को मनाया। हाथ जोडे हुए सबसे रा कहने ऊुगे कि देवता 
भर साधु तो भाव चाहते है। नहीं तो क्या समुद्र का तोप जछाझ्ललि देने से 
होता है। 
फिर जनकजी भाई सहित हाथ जोडकर कोसलपति से स्नेह शील और 
सुन्दर भाव से सनी हुई मनोहर वाणी बोले | है राजन्‌ । आपके सम्बन्ध से हम अब 
सब प्रकार से बडे हुए। इस राजपाट के समेत हमे बिना राम का सेवक जानना । 
इन कन्याओ को टहलनो जानकर अपनी अपूर्व करुणा से पालन कीजियेगा। भेरे 
अपराध को क्षमा कीजियेगा । मैने बडी ढिठाई की है जो आपको बुलवा भेजा है। 
फिर सूर्यकुछ के भूषण महाराज दशरथ ने समधी को सभी सम्मान का भाजन 
बनाया । परस्पर की विनती कही नही जा सकती | प्रेम से हृदय परिपुर्ण था | 
देवताओ ने पुष्पवृष्टि को | महाराज जनवासे चले | नगाडे बजे | जय जयकार 
हुआ । वेदध्वनि हुई । भाकाणश में ओर नगर से वडा कौतूहरू मचा | तब मुनिजी 
की आज्ञा पाकर सुन्दरी सखियाँ मद्भुलगान करती हुई दुलहिनो के सहित दुलहो 
को कोहवर कौतुकागार मे लिवा ले चली | 
व्याख्या इस समय सभी बारात दान की पात्र है। महाराज जनक का 
दिया हुआ सब्र लेवेंगे | दानो में सबसे बडा दान सम्मान है। यथा तुलसी कहत्त 
पुकारि के सुनो सकल दे कान। हेम दान गज दान ते बडो दान सनमान। अत 
महाराज जनक ने दान ओर सनमान दानो से काम लिया। आदर के सहित दान 
भो किया । विनय ओर स्तुति भी की । आदर पहिले दान पीछे। दान के स्वीकार 
के लिए विनय किया | यहाँ रघुवशियो का समाज जुटा हुआ है। जो सभी स्वय 
दानी है यथा दातु मतुँ मद्विधा राजपुती | मगन लहै न जिनके नही | अत प्रतिग्रह 
की रुचि नही है। उसे स्वीकार करने के लिए विनय किया। स्वीकार कर ल्ने पर 
स्तुति की। सब बारात के सम्मान के बाद महामुनिवुन्द को वन्‍्दना की और पूजा 
म तो प्रेम बह चला । महाराज बडे प्रेमी है। प्रेम को योग भोग मे छिपाये रहते हैं। 
इस समय छिपा न सके | सो प्रेम मानो प्रकट होकर वह चला। उत्तरोत्तर अन्तरड्ध 
की पूजा कर रहे है। देवताओं की पूजा पहिले बिना जाने ही की थी। यथा पूजे 
जनक देव सम जाने। दिपो सुआसन बिच पहिंचाने। अत देवताओ को मनाया | 
अयवा पूजन मे आवाहित देवताआ वा विसजंन किया और फिर आमे के लिए 
प्रार्थना की पुनरागमनाय च्‌ | सो सनुष्य सुनि और देवता सदसे विनय हो रही है । 
उत्तम लोग मान चाहते हैं| मध्यम छोग घन और मान दोनो की इच्छा रखते है । 
बेवल धन वी इच्छा रखनेवाल तो निदृष्ट कोटि में हैँ । अथा उत्तमा मानमिच्छन्ति 


८१६ शमचरितमानस 


धन मानश्व मध्यमा । अधमा घनमिच्छन्ति | छोगो को यह भावना न हो कि जनक 
राजा ने हम छोगो को मध्यम कोटि मे गिन लिया । इसलिए बहते हैँ कि मेरा दान 
समुद्र को जलाझलि दान के तुल्य है। समुद्र स ही जल लेपर उन्ही को जलाझ्ललि 
दो जाती है। इससे दान कुछ भी न हुआ वेवल भक्ति का प्रदर्शन सत्कार मात्न 
है । स्वल्प दान भी मान अग है। उसकी दान में गिनती नहीं है । 
सयसे पीछ खास समधी से विनय करते है। महाराज दशरथ दीनो भाइयों 
के समघी है। राजा कुशध्वज सर्वात्मिनां अपने बडे भाई महाराज सीरध्वज जनक 
की आज्ञा म हैँ। जो करते है जनकजी करते है । माण्डवी श्रुतिकीति वा विवाह 
कर दिया। राजा कुशध्वज की सम्मति वी भी आवश्यकता न समझी ) कुशध्वज 
राजा कुछ नहीं बोलते | केवल समधी से विनय बरने के समय हाथ जीडने में 
सम्मिलित हो गये। मनसा वाचा कर्मणा विनती की। सानि सनेह्‌ सील सुभाय 
सो | मनसा बोल मनोहर वयन । वाचा करजोरि। कमंणा कहने लगे प्रभु प्रसाद 
जस जात्ति सकल सुख पायेउं। आपके प्रसाद से अब हम सय्र भाँति बड़े हुए। थे 
नहीं। बडे वे सम्बन्ध से साधारण पुरुष वी सब भाँति प्रतिष्ठा बढ जाती है। फिर 
सत्र प्रजावगं को ओर से बोल कि सम्बन्ध से हम आपवे बराबर नही हुए। क्‍्योवि 
समधो शब्द वी व्युत्पति है समाना घीयंस्‍्य स समधी | वेवल सेवक्सेव्यभाव स्थापितत 
हुआ । हमलोग प्रजावर्ग के साथ अक्रीतदास हो गये | यहाँ दशरथजी को कोसछराज 
कहा | जनकजी को मिथिलाधिपति नही कहा। क्योंकि राजा जनक इस समय ऐसा 
बोल रहे है जेसे कोई साधारण पुरुष महाराज से बोल। अत ये कुमारियाँ परि 
चारिका हुईं | अभी अत्यन्त छोटी हैं । बडे लाड प्यार से पाली गई है। इन्हे अपनी 
अपूर्व करुणा से पाल्यिगा । जो पुत्री न हो उसपर पुत्रीवत्‌ करणा अपूर्व करुणा है। 
ब्राह्मविवाहू म बुलाकर वन्‍्यादान की विधि है। फिर भी महाराज जनक 
बुला भेजने वो ढिठाई मान रहें है। समझते हैं दूटत हो धनु भय बिवाहू। 
बिना बुलाय भी काम चल सकता था | सो हमने बुलवा भेजा | यह बडो ढिठाई हुई। 
इसलिए क्षमा प्रार्थना करते हैं| 
महाराज दशरथ भानुकुलभूषण है । चिट्ठी का सम्मान करनेवाल है । जब कोई 
सम्बन्ध नही था उस समय राजा जनक वी चिट्ठी को अभ्युत्यान पूर्वक लिया 
था। भव तो समधी का सम्बन्ध हो गया है। अत उन्हे सम्मान की निधि बनाया | 
अर्थात्‌ यह माना कि जिसे आप सम्मान दें वह सम्मान पावे। परस्पर विनय में 
यदि प्रेमपूणहदय हा तो वचनअगोचर सुख होता है। यथा मुनि रघुवीर परसपर 
नवही । वचन अगोचर सुख अनुभवही | 
आज तक यह रसम चली बाती हैं कि पण्डित लोग व्याहू के बाद अपने 
यजमान को ओर से परस्पर विनती और वडाई क इलोक पढ़ते है। अब विवाह हो 
गया । समधी वी विनती हो गई । महाराज जनवासे वा चछे | राजा चल बहने वा 
भाव यही है कि अपने साज समाज के साथ चर। राजाय गच्ठति का ऐसा ही 
अर्थ क्या जाता है। सो महाराज क चलते समय नगाड़े बजे | चारो ओर से जय 


के 
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जयकार हुआ। मद्भुल के लिए ब्राह्मणो ने वेदध्वनि की। आकाश ओर नगर में 
महाराज की सवारी देखने की बडी उत्सुकता है। 

महाराज के चले जाने के बाद वसि्ठजी से सखियो मे कुंवरों को कौतुकागार 
मे छे जाने की आज्ञा मांगी। महाराज के बाद वसिष्ठजी ठहर गये थे। क्योकि 
चारो कुमार वही थे | वसिष्ठजी ने आज्ञा दे दी । चारो कुमारियों की सखियाँ अलग 
अछग हैं। वे कुमार कुमारियो को लेकर चली । 

मण्डप मे सुदरी सुदर वरन्ह सग कहकर सुन्दरियों की प्रधानता कही 
थी। झोभित बुमारियाँ हैं। वर उनके साथ है | क्योकि वारातिया के लिए 
वधुओ का दर्शन नई बात थी। यहाँ वरो की प्रधानता है बयोकि वे मेहमान 
पहुना है। 

दो पुनि पुनि रामह चितव सिय, सकुचति मनु सकुचे न । 

हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम पियासे नेन ॥३२६॥ 


अर्थ बार बार रामजी को सीताजी देखती है और सकुचित होती 
हँ हज मन नही सकुचता। प्रेम के प्यासे नेत्र मनोहर मीन की छवि को हरण 
करते हैं । 

व्याख्या धनुपयज्ञ के समय प्रभुहि चितय पुनि चितव महिं राजत लोचन 
लोल। खेलत मनसिज मीन जुग जनु विधुमडल डोल। प्रभु को स्पष्ट देख रही 
थी | अत्त मनसिज मीन जुग का खेलना कहा ) यहाँ तो स्पष्ट देख भी नही सकती 
ओर मन सकुचित नहीं होता। इसलिए मन छठपटा रहा है। आँखो को प्रेम की 


प्यास है। वमोकि खेलने के लिए यथेष्ट स्थान चाहिए। यहाँ स्थान अत्यन्त 
सकुचित है। 


स्थाम सरीर सुभाय सुहावन | सोभा कोटि मनोज लजावन ॥ 
जावक जुत पद कमल सुहाए। मुनि मन मधुप रहत जिन्हे छाए ॥ १॥ 


अर्थ श्याम शरीर स्वमाव से ही सोहावना है। उसकी शोभा कोटिन 
कामदेव को छज्जित करनेवाली है | चरण कमल मे महावर की शोभा है। जिन पर 
भुनियो के कमलरूपी भौरे मेंडराया करते हैं । 

व्याख्या प्रभु की श्याम शरीर की शोभा बिना श्वज्भार ही अपूब॑ है। 
श्यामता भयावनी होती है। यथा सहित प्रान कज्जल गिरि जैसे। परन्तु यह्‌ 
श्यामता ही विचित्र है। नील सरोरह मीकमणि मोर मौरधर की जझोभा है। 
कामदेव का भी श्यामवर्ण कहा गया है। पर इस दश्यामता की शोभा के सामने 
चह कुछ भी नहीं है। राम स्थाम सतवोटि सुभग तन। निरुपम न उपमा 
आन राम समान राम निगम कहे । जिमि कोटि सत सद्योत सम रवि कहत अति 
लघुताल है ॥ श 


चिकना 
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च"ण कमल तो आप हो सुन्दर है * करि मधुप मुनि मन जोगि जन जेहि 
सेइ अभिमत गति लहे। सो जावकयुत पदकमल को छोडकर तो गति भी नहीं 
चाहते । उसी का आनन्द लिया करते हूँ | नख शिख वर्ण हो रहा है। इससे पहिले 
चरणो का ही वर्णन किया | माधुय॑ की पराकाष्टा है। ब्याह है। इसलिए ऐसे चरणों 
में भी महावर लगा है। 


पीत पुनीत मनोहर धोती । हरत बालू रवि दामिनि जोती ॥ 
कल किकिनि कटि सूत्रु मनोहर । वाहु विसाक विभूषन सुदर ॥२॥ 


अर्थ॑ पीली पवित्र सुन्दर धोती थी जो कि प्रभातकाल के सूयं ओर विजलो 
की प्रभा को हरण करतो थी। कमर मे सुल्दर करधनी और मनोहर करधन था । 
विशाल भुजाओ पर सुन्दर गहने थे | 

व्याख्या पीत रज्जू हलूदी का है। इससे उसे पुनीत कहा | अथवा पीत पुनीत 
धोती से पीताम्बर लक्षित किया जो पहनने में पवित्र और देखने मे मनोहर है। 
बालरवि लाल होते है। पर उनकी ज्योति पीछी होतो है | 

घोती के ऊपर किकिणी है। कटिसूत्र घोती के भीत्तर है। पर यह कटिसूत्र 
व्याहू में पहिनाया गया है इसलिए ऊपर है। विभूषण की शोभा विशाल बाहु पर 
ही है । अथवा विशाल बाहु वोस्तासूचक और विभूषण मज्भूल सूचक है | 
पीत जनेउ महाछवि देई। करमुद्रिका चोर चितु लेई ॥ 
सोहत व्याह्‌ साज सब साजे । उर आयत उरभूपन राजे ॥३॥ 

अर्थ पीछा जनेव बडी शोभा दे रहा है। हाथ की भेंगूझो त्तो चित्त को चुराए 
लेती है । व्याह बा सब साज सजे हुए शोभा पा रहे है। चोडी छाती पर उर के 
सुन्दर आभूषण शाभायमान है| 

व्याख्या - जनेव भी विवाह में मिला है। इसलिए कपडो के ऊपर पहने हुए 
हैं। हाथ में अगूटो ऐसी है कि जिसने उसे देख लिया वह उसे भूल ही नहीं 
सकता | यथा चकित चितव मुंदरी पहिंचानी । माया से अस रची न जाई। व्याह 
के वसस्‍्त्रादि सब पहने है। मौर भी अभी नही उतरा है। आयत उर न हो तो मालाएँ 


एक में सिल्‍ जाती हैं । शोभा नही होती | आयत उर होने से सब मालाएँ पुथक्‌ 
पृथक्‌ शोभा देती हैं । 


पिअर उपरना काँखासोती। दुहुँ मॉँचरन्हि लगे मनि मोती ॥ 
नयन कमल कल कुडल काना | वदनु सकल सौदर्ज निधाना ॥८॥ 
.... अर्थ: पीले रग के दुपट्ट की काँखासोती पहिने हैं। जिसके दोनो अश्वलो 
में मणि और मोतियाँ टेंवी है। कमल ऐसे नेत है। वानो म सुन्दर कुण्डल हे और 
सुन्दर मुख तो सुन्दरता का निधान ही है। 

व्याख्या युगपत््‌ सब्यापसव्य ढग से दुपट्टा धारण करने को काँखासोत्ती 
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कहते हैं। दुपट्टे मे जरी का काम है । अत अद्चलो में मणि टके हैं. और मोतियो की 
झालर है। अथवा यथास्थान मणि और मोतियाँ दोनो टँकी हुई है । नेत्र घबमलो 
की भाँति विकसित हैँ। कानो मे सुन्दर कुण्डल झलक रहे है। केवल हाथ पैर नौर 
मुख ये तीन खुछे है । शेष सब अग भूषण वसन से ढके है। मुख की शोभा से ही सब 
शोभा है । अत सकल सौन्दयें निधान कहा । 
सुदर भुकुटि मनोहर नासा। भाल तिलकु रुचिरता निवासा ॥ 
सोहत मौरु मनोहर माथे | मगलमय मुऊुता मनि गाँथे ॥५॥ 
कर्थ : भौंहें सुन्दर और नाक मनोहर थी। माथे पर तिलक तो रुचिर्ता 


का निवास था। मस्तक पर मोती और रत्नो से गुथा हुआ मनोहर मौर 
शोभायमान था । 


व्याख्या * विवाह का मज्भुलमय समय है । इसलिए कवि मे विकट भ्रुकुटि 
या भृकृटि मनोज चाप छवि हारी नहीं कहा और न नासिका की उपमा शुकतुण्ड 
ही से दी । केवल सुन्दर कह दिया। ऊध्वंपुण्ड का आकार घर का सा होता है। 
अत उसे रुचिरता का निवासस्थान बतलाया । 
विवाह का प्रधान चिन्ह मौर है। अत उसे मद्भुलमय वतलाया। काम 
परे कछु और है काम सरे कछु और । तुलसी भाँवर के फिरे नदी सिरावत मौर | 
इसी समय तक मौर वी झोभा है| क्योकि कोहवर मे जाकर मौर उत्तर जायगा। 
छ गाथे महामनि मौर मजुल अग सब चित चोरही। 
पुर नारि सुर सुदरी वर्रह विछोकि सब तिन तोरही ॥ 
मनि वसन भूपन वारि आरति करा मगल गावही | 
सुर सुमन वरिसहिं सूत मागध वदि सुजस सुनावही ॥ 
कोहवर्राह्‌ आने कुअर कुअरि सुआसिनिन्ह सुख पाइ के । 
अति प्रीति लोकिक रीति छाग्री करन मगल गाइ के | 
लहकौरि यौरि सिखाव रामहि सीय सन सारद कहै । 
रनिवासु हास विलास रस वस जनम को फल सब लहे ॥ 
निज पानि मनि महेँ देखि पति मूरति सुरूप निधान की । 
चालति न भुजवल्ली विलोकनि विरह भय वस जानकी ॥ 
कौतुक विनोद प्रमोदु प्रेम न जाइ कहि जानहिं अछी । 
वर कुँवरि सुदौरि सकल सखी लेवाइ जनवासेहि चली ॥ 
तेहि समय सुनिय असोस जहँ तह नगर नभ आनदु महा । 
चिर जिअहु जोरी चारु चारधौ मुदित मन सवही कहा ॥ 
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जोगीद्र सिद्ध मुनीस देव विलोकि प्रभु दुंदुभि हनी । 
चले हरपि वरपि प्रसून निज निज लोक जय जय जय भनी ॥ 


अथ्थ॑ * सुन्दर मौर में महामणि लगे हुए थे। राब अज्भ चित्त को चुराते थे। 
पुर की स्त्रियाँ और सुरसुन्दरियाँ वर को देखकर तृण तोड़ रही थी। मणि बस्त्र 
अछज्भार निछावर करके मद्भुलगान करती थी। आरती करती थी | देवता लोग 
फूल बरसाते थे। सूत, मागघ और वन्दी सुयञ्ञ सुनाते थे । 
सुहागिनें सुस पाकर कुँअर और कुंअरियों को कोतुकागार में छे गईं और 
अति प्रीति के साथ मद्भुल गान करके छौकिक रीति करने लगी | लहकौरि में गोरी 
रामजी को मिखाती है और सीताजी से शारदा कहती हैं। रनिवास हास विलास 
के आनन्द वश में होकर सब जन्म के फल को ले रही हैं। 
अपने हाथ वी मणि में स्वरूपनिघान * रामजी की मूर्ति देसकर विरह के 
भय से जानवी वाहुलता से दृष्टि नही हटाती | कौतूहल हँसी दिलग्गी आनन्द और 
प्रेम कहा मही जा सवता। उसे रासियाँ जानती है। वर और दुलहिन को सखियाँ 
लिवाकर जन॑वासे चछी। उस समय नगर मे और आवाश में जहां देखिये तहाँ 
आशीर्वाद सुना जा रहा है। महा आनन्द है। सबने प्रसन्न होकर कहा कि यह 
सुन्दर चारो जोडियाँ चिरज्लीवी हो | योगीन्द्र सिद्ध मुतीन्द्र और देवताओं ने प्रभु 
को देखकर दुन्दुभी बजाई ओर अपने अपने छोक को जय जय जय वहकर और 
फूल की वर्षा बरके ह॒पित हो चले । 
व्याख्या अन्य भूषणों मे मणि लगे हैं। पर मौर मे तो महामणि गूंथे गये है । 
अवयव सस्थान ऐसा रमणीय है मानो चित्त को चुरागे छेता है। पुर नरनारि और 
सुरसुन्दरियाँ प्रभु का दर्शन वर रही हैं। इसोलिए नखशिख वर्णन ब्िया | दर्शन 
करते समय तृण तोडती है। जिसमे अपनी कुहृष्टि न छग जाय। शी शारदा रमा 
भवानी आदि सुरसुन्दरी वहाँ उपस्थित है। पहिले निछावर हुईं। तब आरती हुई। 
आरती मे मज़जूलगान हुआ। बाहर देवता छोग पुष्पवृष्टि कर रहे है और वन्दी 
मागध सूत सुयज्ञ सुना रहे है। 
कोहवर में छानेवाली सुहागिनी स्त्रियाँ प्रभु का दर्शन पाकर सुखी हो रही 
हैं। विवाह भरा सब काय॑ सुहागिनों द्वारा सम्पन्न होता है। कोहवर मे लौकिक 
रीति होती है। वैदिक रीति तो मण्डप मे हो चुकी। लछोकिक रीतियाँ मद्भलगाव 
के साथ सम्पन्न की जाती है। लहकौरि का रसम कोहवर मे होता है। उसमे वर 
दुलहिन दोनो को सिखानेवालो स्तियाँ होती है। वे वर के हाथ से दुलहिन के मुख 
में और दुलहिन के हाथ से वर के मुख में दही ओऔएू मिष्टान्न का प्राशन कराता 
हैं। इसमे खासी हँसी होती है। गौरी की उपासना सीताजी की है । यथा बोली 
गीरि हरख उर भरेऊ। वे रामजी को सिखला रही हे कि वधू के मुख मे दही और 
मिछ्ान्न दे । इधर सरस्वती वी उपासना रामजी की है। यथा गुरु प्रसाद सब 
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विद्या पाई । सो सरस्वतीजी ऐसी ही वात सीताजी को सिखला रही है। इस रसम' 
वो दहीगुड का रसम भी वहते हैं । 


यहाँ भगवती को प्रभु के दर्शन का सुअवसर प्राप्त हुआ। प्रेमपियासे नयन 
हाथ वी मणि मे प्रभु का प्रतिबिम्ब देखने लगे। अत. वे थिर हो गये । विरह के 
भय से जानवी ने उस मणि से दृष्टि नही हठाई। दहीगुड का कौतुक, देवपूजन 
सील का बट्ा रखकर उसे इंष्टदेव बता बत्ताकर स्त्रियाँ वर से पुजन कराना 
चाहती हैं। विनोद बत्ती मिलाने: वर से दीप की दो वत्तियो को स्तियाँ मिलवातो 
हैं का प्रमोद। और मौर उत्तरवाने : यह रसम' सास की करनी पडती है 
वा प्रेम कहने मे सीरस हो जाता है। उन्हें सखियाँ ही जानती हूँ। इस भांति 
हर का कार्य समाप्त हुआ अत बरो और दुलहिनो को लिवाकर जनंवासे की 

२ चली | 


मांग में चारो ओर से आशीर्वाद सुनाई पड रहा है। तगर और नभ के 
निवासी दर्शन प्राप्ति से महा आनन्द का अनुभव कर रहे हैं। योगीन्द्र सिद्ध मुनीश 
और देवता आकाश मे हैं। इसके लिए दुन्दुमी बजाने का प्रयोग आया है। यद्यपि 
दुन्दुभी देवताओं ने ही बजायी। परन्तु छत्रिणो गच्छन्ति की भाँति बजाना क्रिया 
के कर्ता सब कहे गये। यथा: हृदय सराहत सीय छोनाई। गुर समीप गवने दोउ 
भाई। इस अर्घाली मे सीय छोनाई। का हृदय में वर्णन रामचन्द्र के प्रति ही वनता 
है। फिर भी साथ होने से दोठ भाई को कर्त्ता कहा गया। देवता लोग जय 
जयवार करने और फूल बरसा के अपने अपने छोक गये। क्योकि बारात अभी 
अधिक दिनो तक ठहरेगो । व्याह कृत्य समाप्त हुआ । 


दो. सहित बधूटिन कुअर सव, तब आए पितु पास। 
सोभा मंगल मोद भरि, उमगेठ जनु जनवास ॥रेर७। 


अर्य॑ . श्रेष्ठ कुंआर छोग बहुओ के साथ विना के पास आये। जनवास में 
शोभा, मद्भूल, मोद भरकर उमड चला । 


व्याख्या * पिता के पास राजबुमार आये इसलिए दुलहिनो को बधूटों कहां । 
इस समय जनवास छोटा पड गया । शोभा मद्भूल मोद के समाने के लिए यथेष्ट 
स्थान नही है। अत मानों बाहुर उमड चछा | तब से भाव यह कि देवतानो के 
जाने के याद । अर्थात्‌ जनवासे तक देवताओ ने पहुँचाया | 





१, वरत छग राम सिया गुर बानी । 
इंसि हँसि मौरि शिखावत रामहि सियिं सिसावत्ि हैं ब्रक्मानी । 
शुद्ध सो रस दथि से नहिं उविडे प्रेम अटूट निसानो। 
मुदित होदि गुन धक्ति देवता यह रहस्य पहिचानो। देवस्वामी 
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पुनि जेवनार भई बहु भाँती। पठए जनक बोलाइ बराती॥ 
परत पॉवडे वसनत अनूपा । सुतन समेत गवन कियो भूषा ॥१॥ 


अर्थ फिर बहुत प्रकार से जेवनार हुई। राजा जनक ने वारातियों को 
बुला भेजा। बेटों के सहित महाराज दशरथ भी गये। अनूप बस्त्रों के पाँवडे 
पड़ते थे। 

व्याख्या दूसरे दिन का कृत्य कहते हैं। पहिले दिन भी जेवनार बनी थी। 
गोधूलि को लछग्न थी। इससे विवाह के पीछे जेबनार का विचार था। परन्तु 
वसिष्ठजी की आज्ञा से क्रमश तीन व्याह और हुए। तत्पश्चात्‌ कोहवर की रस्म | 
फिर जनवासे भेजना | अध॑रात्रि के बाद भोजन निपिद्ध है। अत उस दिन जेवनार 
न हो सवी | उमा के व्याह में लग्न पिछठे पहर थी | इसलिए जैवनार पहिले हुई 
थी। यहाँ दूसरे दिन फिर से बहुत भाँति जेवनार बनी | कह चुके है अपराध छमिवो 
बोलि पठयो बहुत हो ढोठथो कई । अत बारातियों को बुला भेजा | 

चक्रवर्तीजी जनकजी वी विनय समझ गये। स्वय पुतो के साथ चल पडे | 
पहिले साहाये वमन पाँवडे पडे थे. चलने के समय वस्त्र बिछाने को पाँवडा पड़ना 
कहते है। जिममे धरतो पर पैर न पडे | वस्त्र पर ही पेर पडते जायें। आज अनुपम 
वस्त्र पाँवडे पड़ रहे है। आतिथ्य सत्वार वढता जा रहा है। जनवासे से ही पावडे 
पड़ने लगे | 


सादर सबके पाय पखारें। जथाजोगु पीठन बेठारे॥ 
धोये जनक अवधपति चरना। सीलु सनेहु जाइ नहिं वरना ॥२॥ 

अथ॑ आदर के सहित सबके पाँव धोये गये और यथा योग्य पीढो पर 
विठलाया । जनकजी ने अयाब्याधिपति के पेर धोये । शोकछ ओर स्नेह का वर्णन 
नही किया जा सकता | 

व्याख्या वारातियों में से किसी को अपने पाँव अपने हाथ से न धाने पड़े 
घरातियो ने यथायोग्य सब वारातियो के पैर धोये। भोजन में पीढो के व्यतिरिक्त 
अन्य आसन विहित नही है। अत सबको पीढा दिया गया और जो जिस योग्य 
था उसे बहाँ बिठाया । चक्रवर्तीजी के पेर स्वयं राजा जनक ने धोये । जनक का 
शील स्नेह और सुन्दर भाव केवल वचन में ही नही है। यथा बोले मनोहर बेन 
सानि सनेह सोल सुभाव सो । क्रिया में ता इतना शील स्नेह है जिसका वर्णन नही 
हो सकता। 


वहुरि राम पद पक्ज धोएं।जे हर हृदय कमल मह गोए ॥ 
तीनिउ भाइ राम सम जानी | घोये चरन जनक निज पानो ॥३॥ 





१ पाँवडा सम्क्रत मे पादपतनम्‌ छब्द है। उसी का तझ्भवरूप पाअवडण चिसे 
पाँवडा कहा गया है । व कपड जो पैर रखने के लिए विछाये जाते हैं । 
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भय : फिर श्रीरामजी के चरणकमल धघोये। जिन्हें शिवजी अपने हृदय 
कमर में छिपाये रहते हैं। त्तीतों भाइयो के पैर जनकजी ने रामजी के समान जानकर 
अपने हाथ से घोये | हे 

व्याख्या श्री रामजी के चरणकमल सदा शिवजी के हृदय में विराजमान 
रहते हैं। यथा * जे पद सरोज सनोज अरि उर सर सदेव विराजही | उनमे महावर 
लगने से तो मुनियो के मत भोंरो के झुण्ड वी भाँति उन पर गिरे पडते थे। जावक 
जुत्त पद कमल सुहाये भूनि मन मधुप रहत जिन्हे छामे । इसलिए शद्भुरज़ी ले अपने 
हत्कमल में छिपा खख़ा था उन्हे जनकजी ने अपने हाथ से धोया । 

जनकजी के ज्ञान मे वाघ नही है। तीनो भाई रामजी के समान थे। यथा 
राम लखन तुम्ह सब्रुहून सरिस सुअन सुचि जासु | अतः जनकजी का बर्ताव भी 
समान है। समान करणी से चारो भाइयो का व्याह्‌ किया | आज समान श्रद्धा से 
चारो भाइयो के पेर घो रहे हैं । 


भासन उचित सर्वाह नुप दीन्हे | वोलि सूपकारी सब छीन्‍्हे ॥ 
सादर लगे परन पतवारे | कनक कील मनि पान संवारे ॥४॥ 


अथे : राजा जनक ने सबको उचित आसन दिया। सब्र रसोईदारों को 
बुरुवाया | जांदर के साथ पत्तकल पडने छगे। मणि के पत्तो की पत्ते चन्ती थी 
ओर वे पे सोने की कील से जोड़े गये थे | 

व्याख्या आसन भी राजा जनक ने स्वय दिया। पहिले भी * तिज पान 
जनक सुजान सब कहि आनि सिंहासन धरे कहा थां। बारात बडी है और एक 
साथ सिलाना है। अत सब रसोईदार वुलाये गये और परोसने के काम में लगा 
दिये गये। ऐडबर्य बी; पराकाष्ठा है। बडी वहुमूल्य वारीगरी है। अचिन्त्य ऐश्वर्य 
वे साधारण रूप दिया जा रहा है । देखने में पत्तल हैं | परन्तु वस्तुतस्तु वे मणि 
के पात्र हूँ । जिनमे वारातियों को परोसा जायगा। 


दो. सूपोदद सुरभी सरपि, सूदर स्वादु पुनीत । 

छन महुूँ सबके परुसिगे, चतुर सुआर विनीत ॥३२८॥ 
अर्थ सुन्दर स्वादिष्ट और पविश्न दाल भात ओर गाय वा धी क्षण भर में 

चनुर और बिनीत रसोईदार सबको परोस गये | 
व्यास्पा . रसाईदार बडे सिद्वहस्त हैं। रसोई परोसने मे बडी चतुराई से 
वाम लेना पड़ता है। जिससे स्पर्दास्पर्श बे नियम मे बोई चाघा न पड़े) सो 
रमोईदार क्षणनर में सपको पर्स गये। परोसने में बडी त्वरां से काम लिया और 
जिसो वा अनादर न हो पाया। दारू भात और गाय का थी ही ऐसा मोजन है । 
जिससे वरमी मन नहीं ऊपता) इसलिए सुन्दर स्वाद कहा और झ्ात्तिव भोजन 
है। इसलिए पुनोत बढ़ा । पशाग्निहोश्र मे पहिले बाये हुए पदार्य से ही पाँच प्राम 
पहिठ लिपा जाता है. और उम्रमे नो गोपृत और आदन थी प्रशस्त है। गो तुरन्त 
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परोसा गया । जिसमे जब से पदश्च ग्रास ग्रहण करें तब से शेप सामान परोस 
दिया जाय । 


पंच कवलि करि जेवन छागे। गारि गान सुनि अति अनुरागे॥ 
भाँति अनेक परे पकवाने। सुधा सरिस नहिं जाहि बखाने ॥१॥ 


अर्थ पद्न प्राण के लिए पाँच आहुति देकर भोजन करने लगे। गाली का 
गाना सुनकर अत्यन्त अनुराग युक्त हुए। अनेक प्रकार के पक्‍्वान्न परोसे जाने 
लगे। वे अमृत के सहश थे । उनका वखान नही हो सकता । 

व्याख्या पद पाताल सीस अजधामा का ध्यान करके पाँच आहुति प्राण, 
अपात, व्यान, उदान, समान इन पाँचो प्राणो को देना और तत्पश्चात्‌ मौन होकर 
भोजन करने का विधान है। भोजन के प्रारम्भ मे और अन्त मे मन्त्रपूवंक आचमन 
करना होता है। यह वेबवानर विद्या है। तदनुसार भोजन प्रारम्भ हुआ। फीकी पे 
नीकी लछगै कहिये समय विचारि। सबको मन ह॒पित करे ज्यों विवाह मे गारि। 
वस्तु कोई भी वुरी नही है। उसका उचित रीति से उचित समय से उचित मात्रा 
में भ्रयोग होना चाहिए। महात्माओं ने आनन्द मे विभोर होकर उस समय के 
गालीगान की कल्पना की है। यथा दसरथ गोर कौसिला गोरी तुम साँवर केहि 
घर से । इत्यादि । जिस गाली से प्रेम उत्पन्न हो वह गाली नहीं है। वह सर्वंधा 
स्तुत्य है और जो बुरी लगे वह सबंथा तिरस्करणीय है। भोजन आरम्भ होने के 
बाद पववान्न परोसे गये । वे प्रकार मे अनेक थे। गुण में सुधा सहश थे। स्वाद में 
अवर्णनीय थे। 
परुसन लगे सुआर सुजाना | विजन विविध नाम को जाना ॥ 
चारि भाँति भोजन विधि माई । एक एक विधि वरनि न जाई ॥२॥ 

अर्थ सुजान रसाईदार परोसने ऊगे। अनेक प्रकार के व्यज्ञव बने थे। 
उनवा नाम कौन जानता है। चार भाँति की भोजन विधि कही गई है। एक एक 
विधि का वर्णन नहीं हो सकता । 

च्याप्या रसोईदार बड़े सुजान हे। अनेक प्रकार के व्यक्लनन जिनका नाम 
जानना कठिन है परोस रहे हैं और ऐसी व्यवस्था से कि किसी का किसी से मिश्रण 
नहीं होता और न कोई व्यज्ञन परोसने में छूटता है | 

लेह्य, पेय, चव्य, चोष्य ये चार प्रकार पाक शास्त्र मे कहे गये है। इसलिए 
विधि गाई कहा है। उनमे से एक एक की अनेक विधि है । जो वर्णनातीत है । 
छ रस रुचिर विजन वहु जाती । एक एक रस अगनित भाँती ॥ 
जेवत देहिं मधुर धुनि गारी। ले ले नाम पुरुष अरु नारी ॥३॥ 


अथ॑ * छवो रसो के सुन्दर व्यज्ञन बहुत भाँति के बने थे और एक एक 
रस के असख्य प्रकार थे। खाते समय मधुर ध्वनि से पुरुष और नारियों का नाम 
ले लेकर गाली देती थी। 
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व्याश्या ' रस छ सम्या से रुचिर देखने मे बहुत भाँति गुणों के तारतम्य 
से | फिर रसो के समिथण से अससख्य प्रकार के पववान्न बने थे। प्रेम वी गाली की 
ध्वनि भी मधुर होती है। क्रोध में प्रशसा के शब्दों की भी ध्वनि कठोर होती है। 
अवध की स्त्रियो का नाम नही मालूम है । इसलिए पुरुषो का नाम साथ में जोडकर 
गाली देती हैं। अथवा पुरुष और स्त्रियों का नाम ले लेकर गाली देंती हैं। 


वयोकि जिसका नाम गाली मे छूट जायगा वही समझेगा कि मेरा सम्मान 
नही हुआ । 


समय सुहावनि गारि विराजा। हँसत राउ सुनि सहित समाजा ॥ 
येहि विधि सवही भोजनु कीन्हा । आदर सहित आचमनु दीन्हा ॥४॥ 


बे : सुहावत समय पर गाली शोभित हुईं। महाराज समाज सहित 
सुनसुनकर हँस रहे हैं। इस विधि से सबने भोजन किया और आदर के सहित 
भाचमन लिया | 
व्याख्या * अति आनन्द के समय सभ्यता का बन्धन कुछ ढीछा पड़ जाता 
। उस समय सभी समाज में सभ्यता की मर्यादा का उल्लधन स्वभाव से ही हो 
जाता है। उस समय का व्यद्भथ अतिप्रिय होता है। यथा: गारी मधुर सुर देहिं 
युन्दरि व्यय बचन सुनावही । भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनिसुख 
पावही । इसीलिए कहते हैं कि इस मद्भल समय मे गाली की भी शोभा हुई। 
क्योंकि इससे आनन्द को मात्रा बढ गई। प्रेम की गाली सुनकर अवध नरेश समाज 
के सहित हँस रहे है। इस विधि से सबने भोजन किया | परन्तु भोजन समाप्त होने 
पर सावधान हो गये । आदर के सहित आचमन लिया। आचमन का मन्त्र है। 
उसे मनमे उच्चारण करके आचमन लिया जाता है। गाली इत्यादि हँसी होती 
रही। परन्तु यथाश्ञास्त्र भोजन विधि मे अन्तर नही हुआ। यह पश्चाग्निहोत्र है। 
इस भोजन का अग्निहोत्र के समान फल है। 


दो, देइ पान पूजे जनक, दसरथ सहित समाज | 
जनवासेहि गवने मुदित, सकछ भूप सिरताज ॥३२९॥ 
अथ * पात देकर राजा जनक ने महाराज दशरथ का समाज के सहित 
पूजन किया । सब राजाओ के शिरोमणि प्रसन्न होकर जनवासे गये | 
पु व्याख्या पान स्वयं जनकजी ने दिया। तत्पश्चात्‌ गन्धाक्षतादि से पूजन 
कैया | अभी भोजन के समय के विनोद का रस वना है। अत. भूपशिरोर्माण मुदित 
जनवासे गये । आये थे बेटों के सहित। यथा : सुनत समेत गवन कियो भूषा। 
परन्तु जाने के समय बेटे साथ नही है । कुबर लोग ससुराल मे ही रोक लिये गये | 
नित नूतव मंगल पुर माही ।निर्मिप सरिस दिन जामिनि जाही॥ 
बडे भोर भूपतिसनि जागे। जाचक गुन गन गावन छागे ॥ १॥ 


<३६ रामचरितमानस 


अथ लित्य नया मज्जू पुर मे होने छगा। रात और दिन पल के समान 
बीतने लगे । बडे सवेरे महाराज जागे । याचक लोग गुणगण का गान करने लगे | 

व्यास्या किसी दिन गोदान है। किसी दिन चतुर्थीकर्म है। किसो दिन 
पुजाई है। किसी दिन मनीती है । किसी दिन कथा है। मिथिला मे नित्य मज्ूल है। 
जबतक चक्रवर्तीजी मिथिला में ठहरे तबतक नित्य मज्भूल होता रहा। जहां स्वयं 
रघुनाथजी दूल्हा होकर आये हैं। वहां नित्य नया मद्भुल होना आश्चर्य नहीं। 
यथा सोह सेल गिरिजा गृह आये। जिमि जन राम भगत्ति के पाये। निति नूतन 
मगल गृह तासू। ब्रह्मादिक गार्वाहू जस जासू | किसी महात्मा वा यह मत भी 
है भरत सरिस वय राजकुमारा | जो बारात में आये थे उनके भी विवाह 
मिथिला में हुए। अत नित नूतन मज्भूल लिखना साथंक है। सुख के दिन रात 
बीतते मालूम नही पडते । इसलिए कहते हैँ कि रात और दिन पलक के समान 
बीतते हैं । 

विवाह कृत्य समाप्त होते ही कवि ने यह वह देना उचित समझा कि जब 
तक बारात टिवी रही नित्य नये मद्भुल जनकपुर में होते रहे। इसके बाद फिर 
वही से कथा उठायी जहाँ से छोडी थी। आर्थात्‌ महाराज के जनवासे आने के बाद 
से कथा प्रारम्भ की । 

यद्यपि बहुत रात जाने पर सोये थे। फिर भी बडे भोर जग गये। यथा * 
पहिले पहर भूप निज जागा। नीतिशास्त्र भी यह कहता है चिर केशेपु दन्तेपु 
चिर मूतपुरीपयो । अचिर कुरु राजेन्द्र भोजने शयने रणे। दांत और वालो की 
शुद्धि में तथा शौचादि में देर लगानी चाहिए । परन्तु हे राजेन्द्र | भोजन शयन और 
रण में त्वरा से काम लेना चाहिए। उदार के घर पर याचका की भीड रहती है । 
महाराज दशरथ के आगमन तथा उनकी उदारता की कीति सुनकर याचक छोग 
जुट गये थे। उन्हाने गुणगान करना आरम्भ कर दिया। 


देखि कुअर वर वधुन समेता | किमि कहि जात मोदु मन जेता ॥ 
प्रातक्रिया करि गे गुरु पाही। महाप्रमोदु प्रेमु मन माहीं ॥२॥ 


अथ॑ श्रेष्ठ कुंजअरो को वहुओ के समेत देखकर कितना आनन्द हुआ। वह 
केसे कहा जा सकता है। प्रात काछ का नित्य कृत्य करके महाराज गुरुजी के पास 
गये । उनके मनमे महा प्रमोद और प्रेम था। 

व्यास्या अहोरा बहोरा के लिए फिर बहुएँ वरो के साथ थोडी देर के 
लिए जनवासे भेज दी गईं। पहिलो बार सहित वधूटिन्ह कुंवर वर पुनि आये 
पितु पास। इसी भाँति आज भी बडे प्रात काल आये। वहाँ रातभर रतजगा 
होता रहा । सवेरा होते ही अहोरा बहोरा का रसम किया गया | माता लोग वहाँ 
नथी। अत महाराज के ही पास आईं। इष्ट दर्शन से महाराज को प्रात काल ही 
महामोद हुआ । 


प्रात क्रिया के विषय म पहिल कह आये हैं. सकछू सौच करिं जाइ 


वालकाण्ड : श्रधूम सवा आए 


नहाए। नित्य निवाहि मुनि्हि सिरनाएं। महाराज के नित्यकृत्य मे काल व्यत्तिक्रम 
नही होने पाता था। जहाँ कोई नया काम करना हुआ महाराज गुरुजी को 


गाज्ा ले छेते थे। अतः गुरुजी के पास गये। पुत्रों और पुत्रवधुओ के देखने से 


महाप्रमोद और गुरुजी के चरणों मे प्रेम था। इसलिए महा प्रमोद प्रेम मत- 
माही कहा । 


करि प्रनामु पृण्ता कर जोरी | बोले गिरा आमिअ जनु वोरी ॥ 
तुम्ही कृपा सुनहु मुनिराजा। भय आज मै पूरनकाजा ॥रे॥ 


अथ॑ : प्रणाम करके पूजा की और हाथ जोडकर ऐसी वाणी बोले मानो 
अमृत में डुबाई हुई है। है मुनिराज ! सुनिये। आपकी कृपा से आज मेरा मनोरथ 
सफल हुआ। 

व्यास्या : प्रणाम करके पुत्र विवाह के उपलक्ष्य मे गुरुजी की पुजा वी। 
मष्डप मे जनकजो की ओर से गुरुजी की पूजा हुई थी। यहाँ महाराज की ओर से 
पूजा हो रहो है । पूजनोपरान्त मधुर और तोपकारिणी वाणी गुरुजी से हाथ जोड 
बर बोले। आज में पूर्णकाम हुआ : कहने का यह भाव है कि जब मैं पूर्ण काम 
नही था तभी आज्ञा हुई थी। जिमि सरिता सागर महु जाही। यद्यपि ताहि 
वामना नाही । तिमि सुख सपति विनहिं बोछाएं। धर्मं सील किक जाहि सुभाए 
आपके वचन अमोध हैं। उन्होंने आज मुझे पूर्णकाम बना दिया" इस वाबय में 
क्तिना माधुयं और विनय है। इसलिए अमिभ जनु वोरी : कहा । 


अब सब विप्र बुछाइ गोसाई। देहु घेतु सव भाँति बबाई॥ 
सुनि गुर करि महिपाल वडाई। पुनि पठए मुनि वृद बोलाई ॥४॥ 


.. अभ्थ : हे गोस्वामिन्‌। अब सब ब्राह्मणो को बुलाकर सब प्रकार से अलइत 
करके गायें दोजिये। सुनकर मुनिजो ने राजा की वडाई वो ओर तब मुनिवृन्द 
को बुला भेजा । 

व्यास्या : महाराज में दान दूँगा: ऐसा नही कहते। आप दीजिये: ऐसा 
पहले हैं। आप गोसाई हैं : मालिक हैं॥ आपकी आज्ञा से ही दान हो सत्ता है। 
सब भाँति बनाई: से ताम्रपृष्ठ, रोप्यखुर, स्वणणश्वज्ध, मुक्तापु्, कास्यदोहिनी 
भादि से युक्त करके दोजिये । 

सुनकर मुनिजी मे महाराज की प्रशसा वी। घेनु ऋषियों वो बड़ी प्रिय हैं । 
ऋषि छोग ब्याह में आये हैं। उन्हे घेनु के सिवा और वया दिया जा सकता है ? 
भत्त. महाराज की वुद्धिमत्ता और धर्मंबुद्धि वी प्रशंसा करते हैँ | सौमरि' 
ऋषि ने महाराज रघु से बहा कि मेरा मूर्य इन धीवरो वो चुका दो | महाराज 
रघु आधा राज्य देने वो तेयार हुए। ऋषिजी पिग्ड गये ऊफ्रि क्‍या मेरा सूर्य 
तेरा आधा राज्य ही ह॥ तब पूरा गज्य देने वो तेयार हुए। पर ऋषिजी ने उसे 


१. कही कही ऋषि का नाम दूसरा भ्राप्त होता है । 





<रे८ रामचरितमानस 


भो कम समझा | तथ गुरु वसिष्ठजी के पास जाकर सब समाचार कहा। गुरुजो 
ने कहा कि दूसरे वियान की सुन्दर गाय सुसज्जित करके दो। इसपर ऋषिणी 
प्रसन्न होकर नृत्य करने लगे कि वसिष्टजी ने मेरा मूल्य इतना अधिक आँका इससे 
में धन्य हुआ। सक्षेपत्र ऋषियों को ग्रोधन वडा प्रिय है। अत वसिष्ठजी ने राजा 
की बुद्धिमत्ता की ओर धमंवुद्धि की प्रशसा की | 


दो वामदेउड अरु देवरिपि, वालमीकि जाबालि । 
आए मसुनिवर निकर तब, कौसिकादि तपसालि ॥३३०॥ 


अथ॑ वामदेव, नारद, वात्मीकि, जाबालि आदि मुनि समूह तथा विश्वामित्र 
आदि महातपस्वी आये | 

व्याख्या वामदेव, मारद, वाल्मीकि, जाबाल आदि को मुनि कहा । वयोकि 
ये लोग स्थितप्रज्ञ हैं। जिन्हें दु ख मे उद्विग्नता और सुख की स्पृह् नही । जो राग 
भय और क्रोध से रहित है। ऐसे स्थितप्रज्ञ को मुनि कहते है। इन्हे किसी वस्तु 
की स्पृष् मही फिर भी गोदान लेने आये। विद्वामित्र आदि को त्तपसालि कहां। 
इनको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यथा तप ते अगस ले कछु ससारा। ये छोग भी 
आये। इनका आना वसिष्ठजी के बुरावे पर दाता को अनुगृहीत करने के लिए 
हुआ गोदान के देने और लेने दोनो मे पुण्य है । 


दड प्रनाम सब्बाह नृप कीन्हे | पूजि सप्रेम वरासन दीन्हे ॥ 
चारि रच्छ वर घेनु मगाई। कामसुरभि सम सीऊरः सोहाई ॥१॥ 
अथ राजा ने सबको दण्डवत्‌ प्रणाम क्या। प्रेम के साथ पूजन करके श्रेष्ठ 
आमन दिया | चार छाख्र श्रेष्ठ जौ जो कामधेनु सी सीधी और सुन्दर थी मगाई | 
व्याख्या राजा की श्रद्धा कहते है। जो जो ऋषि आते जाते है उनमे से 
प्रत्येक को दण्डवत्‌ प्रणाम करते हैं। सबकी प्रेम सहित पूजा करते है। तब श्रेष्ठ 
आसन पर गोदान के लिए प्रिठाते हे। हिन्दुओ में परिगृहीता की पूजा होती है। 
क्योकि उसने कृपा करके दान लेता स्वीकार किया है। प्रतिग्रह का बडा दोप 
हिन्दू शास्त्र मे कहा गया है और साथ ही साथ दान का बडा माहात्म्य भी वणित 
है। इसी में शोभा भी है कि दाता देना चाहे और प्रतियृहीता लेना न चाहे। 
क्याकि दाता को तो पुण्य होता है और प्रतिगृहीता का युष्यक्षय प्रतिग्रह से होता 
है। एंव धुत्र के विवाह के उपलक्ष्य मे एक लक्ष गोदान के विचार से चार लक्ष 
गौ मेंगायी । अधिक संख्या में दान करने में गायो के लक्षणादि पर विचार नही 
क्या जा सकता। पर महाराज के यहाँ सब बातो का विचार क्या ग्रया] 
बामसुरभि से उपमा देकर उन गायो को दुघार कहा गया। शील से सीधी होना 
ओर सुहाई से सुन्दर कहा | 
सब विधि सकछ अलह्तत कीन्ही । मुदित महिप महिदेवन दीन्‍्ही ॥ 
करत विनय बहु विधि नरनाहू | लहेजआजु जग जीवन छाहु ॥२॥ 


बालकाण्ड : प्रथम सापान ८२० 


अथे : सब प्रकार से सबको अलकृत करके प्रसन्न होकर महाराज ने पृथ्वी 
के देवताओं को दिया । राजा ने बहुत प्रकार से विनय की कि आज मुझे संसार 
में शरीर धारण का छाभ हुआ | 


व्याख्या : गाय को दान के पहिले अलंकृत करने को शास्त्रों मे आज्ञा है। 
सो जेसा अलकृत करने का विधान है उस विधान से चारों लाख गाये अलकृत 
को गईं। दान देनेवालो को दान देने के समय अत्यन्त आनन्द होना चाहिए कि 
मेरा वढा भाग्य है जो दान कर रहा हूँ। यथा : रार्माह सुमिरत रनभिरत देत परत 
गुरु पाय | तुलसी जिर्नाह न पुलक तन ते जय जीवत जाय। दोहावली ४२। अत्तः 
दिखते हैं कि महाराज को दान देने मे बडी प्रसस्नता है। ब्राह्मणों की मनुष्यो मे 
गणना नही हैं । ये पृथ्वी के देवता है । तप, श्रुत्ति और योनि ब्राह्मणत्व मे कारण है। 
ब्राह्मण वही है जो ब्राह्मणी से उत्पन्न हो | बेद का ज्ञाता और तपस्वी हो । जिनमे 
तपश्रुत नही है वे जाति ब्राह्मण है। थे मुनिगण ब्राह्मण के सब लक्षणों से सम्पन्न 
हैं। ये दान के सर्वोत्तम पात्र है । क्योकि दान में पात्रनिणंय बडा कठिन है। कही 
दान से नरक प्राप्ति भी सुनी गई है। अपात्र को दान देने से पुण्य के स्थान में पाप 
होता है | अत बड़े भाग्य से सुपात्र दान के लिए मिलते है । क्योकि सुपात्र अपने 
उ्य के क्षय के भय से प्रतिग्रह से बचते है। महाराज दशरथ को ऐसे सुपात्र दान 
मिले जिनमे थोडा सा भी दान अक्षय हो जाता है। गोदान को 
पृथ्वीदान के समान कहा गया है। अतः दान और प्रतिगृहीता दोनो उत्तम कोटि 
के होने से महाराज कह रहे हैं कि आज मुझे शरीर धारण का फल मिलता है। 
प्रतिग्रह स्वीकार किया । इसलिए विनय करते है। 


गई असीस महीसु अनंदा | लिये वोलि पुनि जातक बृदा ॥ 
फैनेक वसन सनि हय गय स्थंदन । दिये वूझि रुचि रविकुलनंदन ॥३॥ 


अथ॑ : आशीर्वाद पाकर राजा आनन्दित हुए। तव जाचक वृन्द को बुलवाया | 
सोना, वस्न, मणि, घोडा, हाथी रथ उनकी पसन्द पुछकर उनको : सुयंवुछ को 

400 शक हाथी, पूः सूयत्ु 
आनन्द देनेवाले : राजा दशरथ ने दिये। 


व्याम्या : प्रतिग्रह करने पर स्वस्ति कहने का विधान है। सो इत्तने बडे बडे 
कं ने जिनबा वचन अमोघ है स्वस्ति वहकार आशीर्वाद दिया। इससे राजा 
धार हक और कली | राजा दान करने से अपघाते नही है। तब निम्न कोटि के 
नही न और अनाथो को बुलाया । इन्हे भी दान दिया जाने छगा | योग्यतानुमार 
बा रेचि वे अनुसार। उनसे पूछ लिया जाता था ऊ़ि तुम्हे क्या चाहिए ? देय 
५ का बरते हैं : रोना, पपडा, मणि, घोडा, हाथी और रथ | इनमें जो जिसे 
का है| दिया जाय | रविवुलनदन बहने का भाव यहू कि : मगन लहूँ न जिन के 
के अथवा क्षत्रिय वा जन्म दान के लिए है। यथा : दातु मतु मद्विधा राजपुत्रि | 


ही महाराज तो क्षत्रियों में श्रेष्ठ बुलनन्दन है 


<४० रामचरितमानस 


चले पढ़त गावत ग्रुन गाथा | जय जय जय दिनकर कुल नाथा ॥ 
एहि विधि राम विआह उछाहू | सके न वरनि सहस मुस जाहू ॥४॥ 


अर्थ महाराज का विरुद पढते और गुणगाथा को गाते रघुकुलनाथ वा जय 
जयकार मनाते चल | इस विधि से रामजी के व्याहु म उछाह हुआ । इसका वर्णन 
तो वह भी नही कर सकते जिन्हे सहस्रमुख हैं । 

व्याख्या यह राम विवाह के उछाह का वर्णन नहीं है। केवछ विधि वा 
दिग्दर्शन है। इसका वर्णन सहसमुख से नहीं हो सकता | नित्य नया मद्भछ है। 
लाखी बातें एक साथ होती है और होती चली जा रही है। बैसरी वाणी से एवं 
का भी वर्णन कठिन है। इसलिए बहुत है कि सहस्न मुखवाल भी नही कह सकते। 


दो वार वार कौसिक चरन, सीसु नाइ कह राउ। 
यह सबु सुख मुनिराज तव, कृपा कटाच्ठ पसाउ ॥३३१॥ 


अर्थ थार बार विश्वामित्रजी के चरणो म महाराज सिर नवावर कहते 
है कि हे मुनिराज ! यह सब सुख आपके इृपाक्टाक्ष के प्रसाद का फल है। 

व्याख्या महाराज तो पुत्र के देने स मुकुर गये थे । विश्वामित्रजी ने बहा 
था धर्म सुजस प्रभु तुम कहें इन्ह कहूँ अति कल्याण। सो बल्पूर्वंक कल्याण 
कराया। आज उस बठोरता को राजा परम हिंत मान रहे हैं। उस समय तो कह 
बठे थे विप्र वचन नहिं कहेउ विचारी। सब सुत मोहि प्रिय प्रान की नाईं। 
राम देत नहिं बने गोसाईं। पर विश्वामित्रजी अड गये। अन्त म राजा को देना 
पडा । इस प्रकार हठ करके राजा का परम कल्याण किया । अत कौशिक के चरण 
मे बार बार सिर नवाते है कि ऐसा बलपूर्वक कल्याण करनेवाला कौन है ? 


जनक सनेहु सीलु करतूती । नृप सव भाँति सराह विभूती ॥ 
दिन उठि विदा अवधपति माँगा । राखहि जनकु सहित अनुरागा ॥१॥ 


अर्थ जनकजी के स्‍्तैेह शील बरणी तथा विभूति वी राजा सब भांति से 
सराहना करते थे। अयोध्यानाथ नित्य उठकर विदा माँगते थे। परन्तु जनकजी 
उन्हे प्रेम से रख लते थे। 
व्यारया सब छोग तो जनकजी की प्रशसा वरते ही थे। स्वय महाराज 
दशरथ जनकजी के १ स्वेह २ शीलरू ३ करतूत और ४ विभव वी सराहना सब 
भाँति से करने लगे। 
१ जनकजी का स्नेह। यथा राखहिं जनक सहित अतुरागा। इत्यादि! 
२ जनकजी का शील। यथा धोएं जनक अवधपति चरना। 
निज पानि जनक सुजान सब कह आनि सिंहासन घरे। 
३ जनकजी वी करतूत्त । यथा कहि न जाय कछु दायज भूरी। 
रहा कक मनि सडप पूरी! 
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४ जनकजी का विभव | यथा * जो सपदा नीच गृह सोहा। 
सो विलोकि सुर नायक मोहा। 
विधिहिं भयेठ आचरज विसेखी | 
निज करनी कछु कतहुँ न देखी । 
सब समाज सजि सिधि पल माही । 
जो सुख सुरपुर सपनेहु नाही। 
लिए सपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास । इत्यादि । 
अत. कहते है। नृष सब भाँति सराह्‌ विभूती । 
बुलाने से आये हैं। विदा माँगकर जायेंगे। सबेरे उठते ही विदा माँगना 
यह चक्रवर्तीजी का शील है। व्यथं का थोझा नही देना चाहते। अवधपति हैं। 
भत अवध की चिन्ता है। परन्तु प्रेम का वनन्‍्धन बडा प्रवल होता है। यथा * 
बन्धनानि खलु सन्ति बहूनि प्रेमरज्जुकृतवन्धनमन्यत्‌ । दारुभेदनिपुणोषि पडच्रि 
निष्क्रियो भवति पद्धुजकोपे | जनकजी के प्रेम से बँधे हुए है और वे जाने देने को 
राजी नही होते | 
नित नूतन आदर अधिकाई। दिल प्रति सहस भाँति पहुनाई ॥ 
नित नव नगर अनद उछाहू। दसरथ गवनु सोहाइ न काहू ॥२॥ 


अर्थ * नित्य नया आदर बढता जाता है। नित्य सहस्रो प्रकार से आतिथ्य 
सत्कार होता है। नगर मे नित्य नया आनन्द और उछाह है। दशरथजी का जाना 
किसी को सोहाता नही । 

व्याख्या अतिपरिचयादवज्ञा | सो यहाँ नही है। नित्य नया आदर है और 
मात्रा भी अधिक होती जाती है। जनकजी की तो वडाई हुईं है। पर महाराज 
दशरथ भी ऐसे गुणी हैं कि जितना परिचय होता जाता है उतनी ही उनके प्रति 
श्रद्धा भी बढती जात्ती है। अत सत्कार सहस्रो भाँति अधिक होता जाता है * 
आजकल भी बारात के सत्कार मे इतना त्तो कर ही देते है कि भोजन के पदार्थों 
की भाँति के कुछन कुछ नित्य बढा देते है और अन्तिम दिन की जेवनार जिसे 
बडहार कहते हे उसमे पूरी शक्ति लए देते हें । 

नित नूतन मगल पुर माही से उपक्रम करके * नित नव नगर आनद उछाहु 
से उपसहार करते है। महाराज दद्ारथ का जाना राजा जनक को क्या किसी को 
भी नही सोहाता। चक्रवर्तीजो का स्वभाव ऐसा प्रजारक्षक है कि सब प्रजा 
चक्रवर्तीजी से प्रेम करने लमी । अथवा रामजी के विरह के भय से दशरथजी का 
जाना नही अच्छा लगता। 


बहुत दिवस बीते एहि भांति । जनु सनेह रनु गये बराती ॥ 
कौसिक सतानद तब जाई । कहा विदेह नृपहि समुझाई ॥३॥ 
अर्थ : इस प्रकार से बहुत दिन बीत गये। मानो वाराती स्नेह की रस्सी 
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प्र बँध गये है। विश्वामितजी तथा सतानन्दजी ने जाकर विदेहराज को समझा- 
कर कहा। 
व्याख्या तीन महीने से ऊपर इस भाँति बीत गये। चक्रवर्तीजी के विदा 
प्रॉगते और जनकजों को रोक रखते * इतने दिन बीते | वाराती भी नही ऊते । वे 
भी प्रेम वन्धन में वेध गये हे। तब विश्वामित्रजी तथा सताननन्‍्दजी दोनो मुनि 
राजा जनक को समझाने गये | जिससे राजा को यह मालूम हो कि दोनो ओर के 
हितचिन्तकों की सम्मति बिंदाई के पक्ष में है। मालूम होता है कि पहिले 
संतानन्दजी को बुलाकर विदाई की आवश्यकता दिखछाकर राजी कर लिया 
गया। तब उन्हे साथ लेकर स्वय विश्वामित्रजी गये और विदेहराज को 
समझाया | यथा 
दो रहति बरात जितेक दिन, बीते मास तितेक । 
दिन बीतेहु घटिहि नहिं, प्रीति विचारहु नेक !। 
सहिवो ही है एक दिन, सुता विरह की पीर । 
क्यो न॑ सहै सो आजही, तुम सो पडित घीर ॥ 
प्रजा पालिबे ते अधिक, नृर्पहिं धर्म नहि आन । 
बिदा करहु दशरथ नृर्पाहि, अस मन समुझि सुजान ॥ 


अब दसरथ कहूं आयसु देहु । जद्यपि छाडि न सकहु सनेहू ॥ 
भलेहि नाथ कहि सचिव बोलाए | कहि जय जीव सीस तिनन्‍्ह नाए ॥४॥ 

अर्थ यद्यपि प्रेम छोडे नही छूटता। फिर भी अब दशरथजी को आज्ञा 
दीजिये। राजा ने कहा अच्छी वात है । नाथ और मन्त्रियो को वुछ्वाया । उन्होने 
जयजोीव कहकर सिर झुकाया | 

व्यारया विश्वामित्रजी ने कहा कि अब दशरथ को आज्ञा दो। सिवा 
उनके महाराज का नाम लेकर इस भाँति कौन कहे । भाव यह कि आप को भप्रसन्न 
करके चक्रवर्तीजी नही जायेंगे। अब बहुत हो गया । उन्हे आज्ञा दीजिये और प्रेम 
बनाये रखिये | आग्रह किसी बात का न करना यही बुद्धि का फल है | विदेहराज 
मे बात मान छी। भारी व्यवस्था करनी है। इसलिए मन्त्रियों को बुलवाया। 
प्राचीन परिपाटों थी कि मन्‍्त्री राजा का अभिनन्‍दन जयजीव कहकर करते थे | 
बर्थ यहू है कि आप चिरज्ञीव हो और आप की जय हों। ऐसा कहकर उनलोंगा 
ने प्रणाम क्या | 


दो अवधनाथु चाहत चलन, भीतर करहु जनाउ। 
भए प्रेमवस सचिव सुनि, विप्र सभासद राउ ॥३३२॥ 


अथे अयोध्यानाथ जाना चाहते हैं। सो भीतर समाचार पहुँचा दो | यह्‌ 
सुनकर मन्त्री, ब्राह्मण सभासद ओर राजा प्रेम के वश हो गये। 
व्यास्या महाराज जनक ने मन्त्रियो को आज्ञा दी कि भीतर रनिवास में 
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समाचार जाकर दो कि अयोध्यानाथ जाना चाहते है| में तो अब भी नही चाहता । 
पर वे अब अधिक नहीं मत्र सक्‍ते। भाव यह विः विदाई को तैयारी के लिए 
अन्त पुर में जाबर बहो | दसरथ गवन सोहाइ न काहू का साफय दिखलाते है कि 
इतला सुनते ही मस्ती, ब्राह्मण और सभासद प्रेमवश हो गये और कहते कहते 
राजा जनक प्रेम के वश हो गये | अथवा यहाँ राउ से राजा कुशध्वज का अभिप्राय 
है। वे भी राजा जनक की आज्ञा सुनकर प्रेमवश हो गये। 


पुरवासी सुनि चलिहि वराता। बूझत विकल परसपर वाता ॥ 
सत्य गवनु सुनि सव विलखाने । मनहु साँ सरसिज सकुचाने ॥१॥ 


अर्थ बारात जायगी यह बात पुरवासियों ने सुनी। एक दूसरे से विकल 
हो पूछने लगे | जाने वी वात ठोक है सुनकर सव विलखने छगे। जेंसे सायकाल 
के समय बमल सकुचित हो जाते है| 

व्यायया बारात भाने पर सबको बडा हप॑ हआ था। यथा प्रथम बरात 
लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानद छोग सब लह॒ही। बढहु 
दिवस निरसि विविसन कह॒ही | इसलिए बारात वी विदाई मे विपाद हुआा। बात्त 
फैल गई। थप्रिय समाचार को शीघ्र हृदय ग्रहण नहीं करता और उनवी समझ मे 
अभी बारात का और ठहरना उचित था। अत समाचार की सत्यता निश्चय 
करने के लिए एक दूसरे से पूछते हैँ। विक्ल हैं। अत परस्पर पूछते है। नही तो 
पूछनेवाले से पूछना नही बनता | 

जिसे समाचार ज्ञात था उसने कहा बात सच्ची है। सुनते ही सबको 
शोक हुआ। पहिले कमल की भाँति विऊसित थे। अब सद्भू चित हां गये | दिवकर 
कुलभूषण का वियोग है। इसलिए सायकाल के समय कमलवन के सकुचने से 
उपमा दिया। 
जहँ जहं आवत बसे बराती | तहँ तह सिद्ध चला वहु भाँती ॥ 
विविध भाँति सेवा पकवाना। भोजन साजु न जाइ बखाना ॥२॥ 

अर्थ जहाँ जहां आते समय वाराती टिके थे तहाँ तहाँ बहुत प्रकार की 
रसद सामग्री चली । अनेक प्रकार के मेवा पक्‍वान्न और भोजन की सामग्री जिनका 
बसान नही हो सकता । 

व्यास्या बीच बीच वरवास बनाये। सुरपुर सरिस सम्पदा छाये। वही 
आते हुए बाराती टिके थे। उन्ही निवास स्थानों पर कच्चा सामान भेजा जाने 
लगा। जिस क्रम से आये थे उसी क्रम से जावेंगे। मेवा जल्पान के लिए, 
पकवान्न भोजन के लिए और भी भोजन का साज पीढा, पत्तलू, चटनी, अचार 
आदि भेजे गये । 
भरि भरि वसह अपार कहारा | पठई जनक अनेक सुसारा ॥ 


तुरग छाख रथ सहस पचीसा | सकल सवारे नख अरु सौसा ॥३॥ 
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अर्थ बेलो पर छाद करके और असख्य कहारो को महाराज जनक ने 
सुन्दर मलाई, दही, छेना आदि लेकर भेजा । एक लाख घोड़े और पचौस सह 
रथ सप्को सिर से पैर तक सँवार कर भेजा । 

व्याख्या वेसर ऊँट पर नहीं भेजे गये। निन्दित वाहनी पर पव्वान्न नहीं 
भेजा। बाहारो पर वहँगी काँवर द्वारा दधि चिउया उपहार चला। सार का 
अर्थ है माई, दही, छेना आदि | कही सुसारा के स्थान पर सुआरा पाठ है| वहाँ 
यह अर्थ करना होगा कि सूपकारों को भी महाराज जनक ने भेजा कच्ची रसोई 
बनाने के लिए। रचिरुचि जीन तुरग तिन साजे | वरन बरन वर वाजि परिराजे | ऐसे 
एक लाख धोडे। रथ सारथिन्ह विचित्र बनाये। ऐसे पचीस सहस्न रथ। सिर से 
पर तब सबका शज्भार हुआ | एक लाख घोडे, रथ के घोडो को छोडकर | 
मत्त सहस दस सिंधुर साजे। जिन्हृहि देखि दिसि कुजर लाजे ॥ 
कनक वसन मनि भरि भरि जाना । महिपी घेनु वस्तु विधि नाना ॥४॥ 

अय॑ सजे हुए दसहजार मतवाले हाथी। जिन्हे देखबर दिग्गज लज्जित 
हो जायें तथा सोना बस्त्र और मणि गाडियो में भर भरवर तथा भेंसे, गाय तथा 
अन्य नाता प्रकार की वस्तु । 

व्यास्या कलित करिवरन्ह परी अँवारी | कहिं न जात जेहि भाँति सवारो। 
ऐसे दस सहस्र हाथी। जिन्हे देखकर दिग्गज छोग लज्जित हो । जनफपुर के निकट 
हो जज्भल है। जिसमे हाथी होते है। अत बड़े डाछ डोल के मतवाले हाथी चुन 
चुनकर भेजे गये। निसि कुजर छाजे कहने का भाव ही यही है कि यहाँ के हाथी 
अयाध्या के हाथियों से भारी है। 

सोना वबसन और मणि तो ग्राडियों पर छादे गये । दायज म भैंस गाय भी 
दी जाती है। इसको गिननी नहीं लिखी। क्योंकि ये गिनकर भेजो ही नही गईं 
और भी अनेक प्रकार को वस्तुएँ जिनका नाम कवि नही गिना सके । 


दो दाइज अमित न सकिय कहि, दीन्हि विदेह बहोरि। 


जो अवलोकत लोकपत्ति, छोक सपदा थोरि ॥३३३॥ 

अर्थ फिर महाराज जनक ने अपरिमित दायज दिया | जो कहा नही जा 
सकता । जिसे देखकर छोकपति के छोको की सम्पदा थोडी मालूम पडो | 

व्याख्या पहिले दायज दिया था। उसका परिमाण रहा यथा रहा कनक 
मनि मडप पूरी | पर इस समय जो दे रहे हैँ उसका परिमाण नही है। पहिले जो दिया 
था उसे लोकपाल अवलछोकि सिहाने कहा था। इस समय इतना दिया कि उनके 
छोको की सम्पदा थोडी जच रही है। पहिल दायज म उत्कपे का आधिक्य कहा । 
इस दायज म उत्कर्पाधिवय तथा परिमाणाधिक्य कह रहे है ! 
सबु समाजु यहि भाति बनाई । जनक अवधपुर दीन्ह पठाई ॥ 
चलिहि बरात सुनत सव रानी | विकल मीन यन जनु छूघु पानी ॥१॥ 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान <४५ 


अर्थ : सब समाज इस भाँति से सजाकर जनकजी ने अवधपुर मेजबा दिया। 
बारात चछेगी। यह सुनकर सब रानियाँ ऐसी विकल हुई जेसे मछलो थोडे पानी मे 
विकल हो । 

व्यास्या : पहिले घोंडे तब्र हाथी और तब रथ । बीच में कनक बसन और 
मणि के यान । पीछे महिषी थेनु त्तथा बसतन मामान। इस भाँति से रक्षित करके 
महाराज जनक ने अवधपुर वारात चलने के पहिले हो भिजवा दिये। महाराज 
दशरथ के साथ भेजने से अवघपुर पहुँचता कठिन हो जायगा | रास्ते मे ही महाराज 
दक्षरय दे डालेंगे और दायज का अवधपुर पहुँचना परम आवश्यक है। यदि वहां 
तक न पहुँचा तो छोग क्या कहेंगे । इसलिए सीधे अबघ भेज दिया | दूसरी वात यह 
है कि इन वस्तुओं के लिवा जाने की व्यवस्था का भार महाराज दश्मस्थ पर न पड़े। 
अत. अपनी व्यवस्था से सब वस्तुएं समधियाने भेजवा दी । 

महा राज जनक ने कहा था : अवधनाथ चाहत चलन भीतर करहु जनाउ। 
सो मन्त्रियो ने अन्त.पुर में खबर दी। समाचार सुनते ही रानियाँ विकल हो उठी | 
केवल सीताजी को ही माता नहीं | चारो रानियाँ ऐसी विकल हुईं जेसे मछलियाँ 
थोड़े पानी में विकछ हो। नीच कोच विच विकल जिमि मीनह सलिल सकोच | 
जब समाचार सुनकर पुनवासों विककू हो गये त्तव माताओं का ऐसा विकल होना 
आदइचये को बात नही है । 


पुनि पुनि सीय गोद करि छेही । देद असीस सिखावनु देही ॥ 
होयेहु संतत पिअहिं पिआरी। चिर अहिवातु असीस हमारी ॥२॥ 


अथ्थ : बारवार सीताजी को मोद मे ऊे छेत्ती हैं और भाशीर्वाद देकर शिक्षा 
दे रही हैं कि सदा पति की प्यारी हो । तुम्हारा सौभाग्य सदा बना रहे यह हमछोगो 
का आशोर्वाद है। 

व्याख्या . पहिले आशीर्वाद देती हैं। दोनो आशीर्वाद सोहाग सम्बन्धी हैं । 
पति का बना रहना सोहाग है और पति का प्यार बना रहना भी सोहाग है । 
यथा * शानहु णुय देडरुचनी दुझहिंन करि अतुशण।) सास सदन मन ललनहू 
सौतिन्ह दियो सोहाग । राजा छाग वई व्याह करते है । अत: यह असीस परमावश्यक 
है। तत्पसचात्‌ पति के बने रहने का आश्ञोर्वाद देती हैंँ। भारतबं मे स्त्रियों के छिए 
इससे वढ़कर आश्ञीर्वाद नहीं है। यथा : जहें रूगि नाथ नेह अरु नाते। पिय बिनु 
तियहि तरनिहु ते ताते। 


सासु ससुर गुर सेवा करेहू। पति रुप छखि आयसु अनुसरेह ॥ 
अति सनेह वस सखी सयानी । नारि घरमु सिखर्वाह मुदुवानी ॥३॥ 


अर्थ : सास ससुर और गुरु की सेवा करना । पति का रुख देखकर आज्ञा- 
नुसार कायं करना। अत्यन्त स्नेहवश सयानी सियाँ मृदुबाणी से नारीघर्म को 
शिक्षा दे रही हैं । 


<४६ रामचरितमानस 


व्याख्या पहिला काम सास से पडेगा | सो उनवी सेवा करना | उसके वाद 
ससुर गुरुनन से काम तो कभी कदाचित्‌ पडेगा। सो सबकी सेवा करना | आज्ञा 
मानना ही सच्ची सेवा है। यथा * आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | सो पति के लिए 
भाज्ञा का वाट न जीहना । वडा परिवार है। वे सद्भोच से आज्ञा न दे सकेंगे। 
उनका रुख देखकर काम करना । इसका साफल्य भी उत्तरकाण्ड मे दिखलाया है । 
यथा कौसल्यादि सास गृह माही । सेवइ सवनहि मान मद नाही। निजकर गृह 
परिचर्या करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई। इत्यादि * जेहि विधि कृपासिवु सुख 
मानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ | 

माताओ ने जो शिक्षा सूत्ररूप में दी सखियाँ उसीको व्याख्या करके 
समझाती है। सयानी है। व्याही हुई हे। गाहंस्थ्य धममं मे चतुर है । व्याह होते ही 
स्त्रियो के कतंव्य मे बडा परिवर्तन हो जाता है । पिता माता की प्रधानता हटकर 
सास ससुर में आजाती है धर्म भी दूसरा हो जाता है। यथा * एकइ धर्म एक ब्रतत 
नेमा । काथ वचन मन पत्ति पद प्रेमा। अत ससुराऊ जाकर केसा वर्ताव वरना 
चाहिए सो सयानी सखियाँ सिखाती हैं । 


सादर सकल कुंअरि समुझाई। रानिन्ह बार बार उर लाई ॥ 
बहुरि बहुरि भेटहि महतारी। कहहि विरचि रची कत नारी ॥४॥ 


अथ जिस भाति सीताजी को समझाया | उसी भाँति आदर के साथ राज- 
बुमारी माण्डवी, उमिला और श्रुतिकीति को भी समझाया और रानियो ने उन्हे 
बार बार हृदय से लगाया | माँ वार वार उनसे मिल रही है| कहती है कि ब्रह्मदेव 
ने स्त्रियों को क्यो बनाया ? 
व्याख्या सब बुँअरियों को पृथक्‌ पृथक्‌ समझाने का कारण था | क्प्रोकि 
सबके लिए पृथक्‌ पृथर्‌ उपदेश थे। वहिन होने के व्यतिरिक्त जेठानी देवरानी होने 
का भी नाता आपडा | जैठ देवर के बर्ताव का भी उपदेश दिया। अपनी सास और 
सौतेली सासो के साथ बर्ताव की भी शिक्षा दी । अति प्रेम से हृदय लगाकर शिक्षा 
देने का प्रभाव वडा भारी होता है। यथा 
अवध रानि की लालसा पुर करहु तुम जाय। 
उनकी आज्ञा ते पृथक्‌ भूलि धरेठ जनि पाय ॥१॥ 
बहिन बहिन की प्रीति जस तैसई रहै उदार । 
पे जेठानि देवरानि को सधे सकछ व्यवहार ॥२॥ 
जेठमान पितु के सरिस सुत सम देवर मानि। 
मांतु सुता के सरिस ही त्यौ जेठानि देवरानि॥झा 
अपने सासुन ते अधिक आन सास्त को मान | 
जे प्रिय भूपति को अधिक अधिक तासु सनमान वाह 
विनय गहनि सयवी सहनि रहूनि विगत अभिमान | 
दासी हू को आदरेहु यह कुलवधू विधान ॥५॥ 
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माता में अधिक प्रेम है । अत वार वार भेटती हैं। वत्त विधि सूजी नारि 
जगमाही । पराधीन सपनेहु सुख नाही। ऐसा कहकर कन्या के विरह में ब्रह्मदेव को 
उपालम्भ देती हैं. पिता रक्षति बौमारे भर्ता रक्षति यौवने। पुत्रास्तु स्थाबिरे भावे 
न स्‍्त्री स्वातन्त्यमहँति | स्त्रियों मे स्वातन्त््य वी योग्यता ही नही है कि ब्रह्मदैव 
ने उनको ऐसी क्‍यों बनाया ? 


दो तेहि अवसर भाइन्ह सहित, राम. भानुकुछ केतु । 
चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


अर्थ उसी अवसर पर सूर्यवुल वे पताका श्रीरामजी भाईयो सहित जनक- 
जी के महल अन्त पुर में प्रसन्न होकर विदा कराने चल | 

व्याख्या जिस समय माताएँ कन्‍्याओ को समझा बुझा रही थी उसी समय 
रामजी विदा कराने के लिए. भाइयो के सहित चले | लौकिक छीलछा का अनुमरण 
दिखलाते हैं कि सव भाई मुदित हैँ क्योकि विदा कराने जा रहे हैं। मुनि कौशिक 
तथा सतानन्दजी ने जाकर कहां कि महाराज दशरथ ने मान लिया। तब चारो 
भाइयो के लिए आज्ञा हुई कि विदा कराने जाओ । अत प्रसन्न होकर चले । 


चारिडउ भाइ सुभाय सुहाएं। नगर नारि नर देखन घाए॥ 
कोउ कह चलन चहतह॒हि आजू । कीन्‍्ह बिदेह विदा कर साजू ॥१॥ 


अर्थ चारों भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। नगर के नर और नारी उन्हे 
देखते के लिए दौडे । कोई कहता है वि आज ही जाना चाहते है। विदेह ने विदा की 
तैयारी कर दो है। 

व्याख्या चारा भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। वहने का भाव यह है कि 
उनवी सुन्दरता वो अधिव ब रने के लिए क्सी वनावट वी अपेक्षा नही है। उनके 
दर्शन के लिए नगर का नारियाँ और नर विदाई का समाचार पाकर दौड पड़े | 
प्रभु के चलते ही खपर तुरन्त फेल जाता है। यथा देखन नगर भूष सुत आये | 
समाचार पुरवामिन्ह पाये। तथा रगभूमि आये दोड भाई! अस सुधि सब 
पुरवासिन्हू पाई । विदा होने का समाचार फेल गया । छोग दौडे कि उनके पहुँचने के 
पहिले कही अन्त पुर मे न चले जाँय । 

एकाएक जाने की बात ठहर गई । आज हो जानेवाले है। प्रमाण यह है कि 
राजा विदेह ने विदाई वी व्यवस्था कर दो है। हाथी घोडे आदि रवना हो गये । 
का ही तो ठहरा। का विदा का साज सज दिया। जिसने कहा था 
यह विवाह बड छाभ सुतयनी। वह कहती है चल- है 
कल ना है सु; हूं कहती है. चलन चहत है आजू । बडी हानि 
लेहु नयन भरि रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूपष सुत चारी॥ 


को जाने केहि सुकृत सयानी | नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥२॥ 


<४६ रामचरितमानस 


व्याख्या * पहिला काम सास से पडेगा । सो उनकी सेवा करना | उसके बाद 
ससुर गुरुजन से काम तो कभी कदाचित्‌ पडेगा। सो सबकी सेवा करना। आज्ञा 
मातना ही सच्ची सेवा है।यथा आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा | सो पति के लिए 
आज्ञा का वाट न जोहना । वडा परिवार है। वे सद्स्‍भीच से आज्ञा न दे सतेंगे। 
उनका रुख देखकर काम करना । इसका साफल्य भी उत्तरकाण्ड में दिखलाया है। 
यथा बौसल्यादि सास गृह माही | सेवइ सबनहि माल मंद नाही। लिजकर गृह 
परिचर्या करई। रामचन्द्र आयसु अनुसरई। इत्यादि * जैहि विधि इपारसियु सुख 
भानइ । सोइ कर श्री सेवा विधि जानइ। 

माताओं ने जो शिक्षा सूतरूप में दी सल्वियाँ उसीकी व्याख्या करने 
समझाती हैं। सयानी हैं। व्याही हुई है। गाहुंस्थ्य धर्म मे चतुर है । व्याह होते ही 
स्त्रियों के कतंव्य में बडा परिवर्तन हो जाता है । पिता माता की प्रधानता हटकर 
सास ससुर में आजाती है धर्म भी दूसरा हो जाता है । यथा एक धर्म एक ब्रत 
नेमा | काय वचन मन पत्ति पद प्रेमा। अत ससुराल जाकर कैसा वर्ताव करना 
चाहिए सो सयानी सखियाँ सिखाती हैं। 


सादर सकल कुंअरि समुझाई । रानिन्ह वार बार उर लाई ॥ 
बहुरि वहुरि भेटहि महतारी। कहहिं विरचि रची कत नारी ॥४॥ 


अर्थ जिस भाँति सीताजी को समझाया। उसी भाँति आदर के साथ राज 
कुमारी साण्डबी, उमिला और श्रुतिकीर्ति को भी समझाया और रानियो ने उन्हे 
बार बार हृदय से लगाया । माँ वार वार उनसे मिल रही है | कहती है कि ब्रह्मदेव 
ने स्त्रियों को क्यो बनाया ? 
व्यास्या सत्र कुँअरियों को पृथक्‌ पृथक्‌ समझाने का कारण था | कप्रोकि 
सबके लिए पृथक्‌ पृथर्‌ उपदेश थे। वहिन होने के व्यत्तिरिक्त जेठाती देवरानी होने 
का भी नाता आपडा | जेठ देवर के बर्ताव का भी उपदेश दिया। अपनी सास और 
सौतेली सासो के साथ बर्ताव की भी शिक्षा दी । अति प्रेम से हृदय छगाकर शिक्षा 
देने का प्रभाव बडा भारी होता है। यथा 
अवध रानि की लालसा पूर करहु तुम जाय। 
उनकी आज्ञा ते पृथक्‌ भूलि धरेड जनि पाय ॥श॥ 
बहिन बहिन की प्रीति जस तैसइ रहै उदार। 
पै जेठानि देवरानि को सधे सकल व्यवहार ॥२॥ 
जेठमान पितु के सरिस सुत सम देवर मानि। 
मातु सुता के सरिस ही त्यौ जेठानि देवरानि ॥३॥ 
अपने सासुन ते अधिक आन सास को मान | 
जै प्रिय भूपति को अधिक अधिक तासु सनमान ॥हष। 
विनय गहूनि सवकी सहनि रहनि विगत अभिमान । 
दासी हूं को आदरेह यह कुलबधू विधान [एव 
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माता म अधिक प्रेम है । अत वार बार भेटती हैं। कत विधि सृजी नारि 
जगमाही | पराघीन सपनेहु सुख नाही | ऐसा कहकर कन्या के विरह म ब्रह्मदेव को 
उपालम्भ देती हैं. पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने | पुजास्तु स्थाविरे भावे 
नस्‍त्री स्वातन्व्यमहंति | स्त्रियां मे स्वातन्त्य की योग्यता ही नही है कि ब्रह्मदेव 
ने उनको ऐसी क्यो बनाया ? 


दो तेहि अवसर भाइन्ह सहित, रामु. भानुकुल केतु । 
चले जनक मदिर मुदित, विदा करावन हेतु ॥३३४॥ 


अर्थ उसी अवसर पर सूयंकुल के पताका श्रीरामजी भाइयो सहित जनक 
जी के महल अन्त पुर म प्रसत होकर विदा कराने चल । 

व्याख्या जिस समय माताएँ कन्याओं को समझा बुझा रही थी उसी समय 
रामजी विदा कराने के लिए भाइयो के सहित चल | लछोकिक छीला का अनुमरण 
दिखलछात हैं कि सव भाई मुदित हैं क्योकि विदा कराने जा रहे है। मुनि कौशिक 
तथा सतानन्दजी ने जाकर कहा कि महाराज दशरथ ने मान लिया। तब चारो 
भाइयो के लिए आज्ञा हुई कि विदा कराने जाओ | अत प्रसत होकर चल | 


चारिउड भाई सुभाय सुहाएं। नगर नारि नर देखन धाए॥ 
कोउ कह चलन चहतहहि आजू । कीन्ह विदेह विदा कर साजू ॥१॥ 


अथ्थ चारो भाई स्वभाव से ही सुन्दर हे। नगर के नर और नारी उन्हें 
दखने के लिए दोडे | कोई कहता है कि आज ही जाना चाहते है | विदेह ने विदा की 
तेयारी कर दो है। 

व्यास्या चारा भाई स्वभाव से ही सुन्दर हैं। कहने का भाव यह है कि 
उनकी सुन्दरता वो अधिक बरने के लिए विसी वनावट की अपेक्षा नही है। उनके 
दर्शन के लिए नगर का नारिया और नर विदाई का समाचार पाकर दौड पड़े। 
प्रभु के चलते ही खपर तुरन्त फेछ जाता है। यथा देखन नगर भूप सुत आये । 
समाचार पुरवासिन्ह पाये। तथा रगभूमि आये दाउ भाई। अस सुधि सव 
पुरवामिन्ह पाई | विदा होने का समाचार फेल गया । लोग दौडे कि उनके पहुँचने के 
पहिले कही अन्त पुर म न चर जाँय । 

एकाएक जाने की बात ठहर गई । आज हो जानेवाल हैं। प्रमाण यह है कि 
राजा विदेह ने विदाई की व्यवस्था कर दा है। हाथी घोडे आदि रबना हो गये 
बन ही ता ठहरा। उसन विदा वा साज सज दिया। जिसने कहा था ; 
यह विवाह बड लाभ सुनयनी। वह कहतो है चलन हैँ 
दे चाही है। च्‌ ह फहती है चेहद हूँ आजू। वडो हामि 

हू चुत सयानी। नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी ॥२॥॥ 


दडट रामचरितमानस 


अर्थ आँख भर के रूप देस छो। राजा के चारो कुमार प्रिय पाहुने हैं। 
हे सयाती ! किस पुष्य से ब्रह्मदेव ने छाकर इन्हे भाँखो का मेहमान बनाया है | 

व्याख्या उन्ही आठो सखियो का सम्वाद जो दो बार हो चुका है अब 
तीसरी बार हो रहा है । बोलने का क्रम वही नही है। परन्तु वावय सन्दर्भ से जान 
पडता है कि कौन सखी क्‍या कह रही है । यथा एक सखी जिसने कहा था यहिं 
विवाह वड लाभ सुनयनी । वही कहती है कोठ कह चलन चहत हैँ आजू इससे 
हानि कही | 
दूसरी. बड़े भाग विधि बात बनाई कीन्ह विदेहू विदा कर साजू अभाग्य | 
तीसरी. नयन अतिथि होइह दोठ भाई लहु नयन भरि रूप निहारी सोभाग्य। 
चौथी. ल्‍न आइहे बधु दोउ कोटि काम कमनीय प्रिय पाहुने भूप सुत चारी 

मनोरथ पति । 

पाँचदी जिसने कहा था विविध भाँति होइहि पहुताई। प्रिय न काहिं 
अस सासुर माई। वही कहती है कि याद तो नहीं पडता कि मैने कोई ऐसा 
पुण्य किया हा कि इनके दर्शान मिलें। विधि है सश्चित मे से कोई पुण्य खोज निकाला 
हो। को जाने केहि सुद़त सयाची। नयन अतिथि कीनन्‍्हे विधि आनी। इससे 
पुण्योदय कहां। 

छठीसखी जिसने कहा था तब तव राम लखनहिं निहारी। होइहि सब 
पुरलोग सुखारी | वही कहती है यथा 
मरनसीलु जिमि पाव पिझखा | सुरतरु लहे जनम कर भूखा ॥ 
पाव नारकी हरिपदु जेसे | इन्हकर दरसनु हम कहूँ तेसे ॥३॥ 


अर्थ मरनैत्राछा प्राणी जिस भाँति अमृत पावे और जन्म वे भुक्खड को 
जैसे कल्पवृक्ष मिछ। नारकी को जैसे विष्णुपद वी प्राप्ति हो जाय। हमको तो 
इनका दर्शन उसी भाँति दुलंभ है। 

व्याख्या वह कहती है कि दर्शन मे महासुख है। इनका दर्शन प्राणद है। 
तुष्टि देनेवाला है और परम गति विधायक है। हमे तो ऐसा सुखद जान पडता 
है जैसे मरणशील को अमृत मिल जाय । जन्म के भूखे को कल्पवृक्ष मिल जाय। 
जो जो वह चाहे वह सब पदार्थ उसे सुलभ हो जाय । नरक वेदना भोगनेवाले को 
जैसे विष्णुदद परमानन्द की प्राप्ति हो। भाव यह कि हमे तो इनके दर्णन मे ही 
छोक और परलछोक के सव सुख केन्द्रीभूत मालूम पदते हैं। 


निरखि राम सोभा उर धरहू। निज मन फनि मू रति मनि करह ॥ 
येहिं विधि सबहि नयन फलु देता । गये कुंअर सब राज निकेता ॥४॥ 


अथे रामजी की ज्ञोभा को देखकर हृदय म घारण करो। अपने मनरूपी 


सप॑ व लिए मूर्ति को मणिरूप बनाओ। इस भाँति सबको नेत्रो का फछ देते हुए 
सब कुआर राजभवन म पहुँचे | 


पड बालकाण्ड : प्रथम सोपान <४९ 


व्याख्या : सातवी सखी जिसने कहा था : स्थाम गौर सब अग सुहाए। वह 
कहती है : निरख राम सोमा उर धरह | इससे शोभा कही। 
माठवी : उपमा कहें त्रिभुवन कोठ नाहीं। निजमन फनि मूरति 
मनि करहू । इससे प्रीति कही । 
बहाँ कहा था: एहि विधि सकल मनोरथ करही । सो मनोरथ की पूर्ति हो गई। अतः 
कहते हैं: एहि विधि सब्र्हि नयन फू देता। चले जनक मन्दिर मुदित विदा 
करावन हेतु से उपक्रम करके मार्ग की कथा का: गये कुंवर वर राजनिकेता से 
उपसंहार करते हैं| 


दो. रूप सिंधु सब वंधु लखि, हरखि उठी रनिवासु। 
करहिं निछावरि आरती, महा मुदित मन सासु ॥३३५॥ 


अं : शोभा के सिन्धु चारो भाईयों को देखकर रनिवास हृपित हो उठा 
ओर सास लोग परम प्रसन्न होकर निछावर मौर आरती करने छूगी। 

व्याख्या : चारो भाई रूप के समुद्र हैं। चार कहने का भाव यह कि पृथ्वी 
मे चार ही समुद्र हुँ और सब जलाशय उन्ही के उपजीवी हैं| इसी भाँति पृथ्वी 
तल में ये ही चार भाई सुन्दरता को सीमा हैं। ओर सबकी सुन्दरता सर, सरि, 
कूप, तड़ाग के समान है। सास हैं। परम सुन्दर जामाताओो को देखकर सब दुःख 
भूछ गईं | हृपित हो उठी । ये छोग मुदित थे | पर सास तो महामुदित हो गईं। 
हवित ती सम्पूर्ण अन्त पुर हो उठा] पर सास महा मुदित मत होकर निछावर 
और आरती बरने लगी । करि आरती निछावरि करही : क्रम त्तो यह है। परन्तु 
परम आनन्द मे क्रम का निर्वाह न हुआ । पहिछे निछावर ही करने छगी। आरती 
पीछे से की | 
देखि राम छवि अति अनुराग्री । प्रेम विवस पुनि पुनि पद लछागी ॥ 
रही न छाज प्रीति उर छाई। सहज सनेहु वरनि किमि जाई ॥१॥ 

बर्थ : रामजी की छवि देखकर अत्यन्त अनुरक्त हुईं। प्रेम के विवश होकर 
थार बार घरणों मे गिरी। प्रीति हृदय मे छा गई। इसलिए सद्भोच छूट गया। 
स्वाभाविक स्नेह का कैसे वर्णन किया जाय | 

व्याख्या ; चारो भाइयो को देसकर अनुराग हुआ | पर रामजी को देखकर 
अत्यन्त अनुराग हुआ। क्योकि भ्रमु अधिक सुख सागर हैँ) थया : चारिउ रूप 
सोल गुत घामा। तदपि अधिक सुख सागर रामा। अतः प्रेम के विवश हो गईं। 
बार बार चरणों मे गिर रहो हैं। दामाद से भो सास आरम्ममे कुछ सद्छोच 
करतो हैं। कोहचर मे भी नहीं बोलों | परन्तु आज प्रीति के बाहुलय से सद्झोच 
जाता रहा। एक भाव के उदारावस्था मे आजाने से अन्य भाव प्रमुप्त_ मथवा 
विच्छिप्नावस्था को प्राप्त होते हैं। इस समय प्रीति वा परम उप है। अतः * 
सद्बोचादि भाव तिरोहित हो गये। रामजी पर स्वाभाविक प्रेम है। जैसा भातक * 


<८प्‌० रामचरितमानस 


का अपने शिशु बालक पर होता है। यथा : सहित विदेह विछोकहि रानी । सिस्ु 
सम प्रीति न जाइ बखानी | 


भाइन्ह्‌ सहित उबटि अन्हवाए। छरस असन अति हेतु जेवाए ॥ 
बोले राम सुअवसर जानी | सीर सनेह सकुचमय वानी ॥२॥ 


अर्थ : भाइयों के सहित उप्रटन लगाकर नह॒लाया और अत्यन्त प्रेम से 
पट्रस भोजन कराया। रामजी अवसर पाकर श्वीर स्नेह तथा सद्धोचमय 
वाणी बोले | 

व्याख्या : शिशु के समान प्रीति होने से अपने हाथो उब्रंटन लगाया ओर 
उसके बाद स्नान कराया । नित्य क्रिया करके आये हैं। उप्नटन के बाद स्नान काम्य 
स्नान है। अत इसके बाद अत्यन्त प्रेम से पट्रस भोजन का जिमाना कहते है । 
जब त्तक उबटन स्नान और भोजन होता रहा त्तव तक कुछ वहने का अवसर नहीं 
समझा । जब सब हो चुकने के बाद सास स्वस्थ होकर वेठी खातिरी हो चुकी तब 
बडे होने के कारण रामजी बोले | चक्रवर्तीजी ने विदा कराने वे लिए भेजा था | 
सो विदा करने के लिए कहने मे शील, स्नेह और सद्धोच त्तीनो बाधक थे। अतः 
ऐसी वाणी बोले जिसमे तीनो बना रहे । 
राउ अवधपुर चहत सिधाए। विदा होन हम इहाँ पठाएं॥ 
मातु मुदित मन आयसु देहू । बालक जानि करव नित नेहू ॥३॥ 

अथ॑ : महाराज अयोध्यापुरी जाना चाहते हे। विदा होने के लिए हमे यहाँ 
भेजा है। मात + प्रसन्न मन से आज्ञा दोजिये और बारूक जानकर सदा प्रेम 
बनाये रहियेगा। 

व्याख्या : शिशु सम प्रेम अपने ऊपर देखकर माँ ऐसा सम्बोधन करते है। 
जब आये थे तव विपाद में देखा था ओर जानते थे कि बन्या वी विदाई मे दुख 
होता है। भत कहते हैं प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए | विदा करने को नही कहते 
अपने विदा होने को कहते हैँ। महांयज अयोध्या जाना चाहते हैं। हमारा भी 
साथ जाना आवश्यक है। आप माता है। ऐसा ही प्रेम बनाये रखियेगा। यथा * 
को रघुवीर सरिस ससारा। सील सनेह निवाहनि हारा। स्वय अयोध्या जाने की 
इच्छा है। उसे नही कहते हैं। यह प्रभु का झील है। माता सम्बोधन करते हैं। 
यह प्रभु का स्नेह है। विदा करने को न कहकर अपने विदाई को आाज्ञा माँगते हैं। 
यह प्रभु का सद्भीच है। 
है मुदित मन आयसु देहू : इसमे मुदित मन कहने से कन्या की विदाई ध्वनित 

अतः 


सुनत वचन बिलखेउ रनिवासू | वोलिन सकहि प्रेमवस सासू ॥ 
हृदय लगाइ कुअऔरिं सब छीन्‍्ही ॥ पतिन्ह सौपि विनती अति पीन्ही ॥ ८॥ 


बालकाण्ड ; प्रथम सोपान <८्प्र्‌ 


अथे : वचन सुनते ही रनिवास विलखने लगा। सास प्रेम के वश कुछ बोल 
न सकी। संब कुंभरियो को हृदय से छगा लिया और उनके पत्तियों को सौपकर 
भ्ति विनती की । 


व्याख्या : अत्यन्त प्यारी होने से हृदय से लगाया। अथवा अपनी प्रीति को 
व्यक्त किया कि यह मुझे प्राणसी प्यारों है। जिस कुंवरि के जो पति रहे उन्हे 
उसे सौंपा । महाराज ने कन्यादान मात्र किया। परन्तु देय वस्तु सौपी नहीं गयी। 
भत्र महारानी उन्हे सौप रही है । एक दुसरे को पहिचाने रहे इसलिए भी सौंपना 
आवश्यक था। सदा रक्षा के लिए अति विनय किया। कन्यादान ही ऐसा दान 
है जिसमे दाता का देय से सम्बन्धविच्छेद नही होता । प्रुत्रित्त बना रहता है। इसी- 
लिए कन्यादान मे न मम : मेरी नही है ऐसा नही कहते । 


"छं. करि विनय सिय रामहिं समरपी जोरि कर धुनि पुनि कहे । 
बलि जाड॑ तात सुजान तुम्ह कहुँ विदित गति सबकी भहे ॥ 


परिवारु पुरणन मोहि राजहि प्रानप्रिय सिय जानवी । 
तुलसी सुसीछ सनेह छखि निज किकरी करि मानवी ॥ 


अथे : विनती करके रामजी को सोता समपंण की ओर हाथ जीडकर बार 
बार कहा कि हे त्तात ! में बलि जाती हूँ। आप सुजान है। आपको सवकी गति 
विदित है। परिवार पुरजन मुझे और राजा को सीता प्राण के समान प्यारी है। 
यह जानकर ओर इसके शीछू और स्तेह को लखकर : तुलसीदासजो कहते है : इसे 
अपनी दासी की भाँति मानना | 


व्याख्या . राम से ही कृत्य का प्रारम्भ और राम से ही समाप्ति चाहती हैँ । 
कन्‍्यादान का आरम्भ रामजी से ही हुआ। अत सौपने की समाप्ति भी उन्ही मे 
जाकर की । सोपने मे उछठा क्रम होने का यही कारण है। सीताजी मे सबसे 
अधिक प्रोति है। इसलिए सौपने के पहिले भी विनय किया और रझूौपने के बाद 
भी बिनती करती हैं| रामजी ने माता कहा था इसलिए तात कहती है। तुम ते 
कछू न छिपी बरुनानिधि तुम हो अन्तरजामी | अतः अन्तर्यामी बहती हैं। सुजान 
कहती हैं। सबत्री गति को स्पष्ट करते हुए बतलाती हैँ कि परिवार को पुरजन को 
मुझको राजा को सब बैटियाँ प्रिय हैं पर सीता प्राणप्रिय है। सब्र इसके सुख से 
सुखी ओर दुख से दुखी है। सम्पूर्ण राज्य का सुख इसी के सुवी रहने पर 
अवर्लम्बित है। माता है: पुत्री के स्तेह को पहिचानती है। अत कहती है कि 
भाप भो इस वात का ध्यान रखना कि इसका कितना प्रेम आप पर है और यह्‌ 
कैसी सुशोल है। इसे निज दासो आर्थात्‌ अनन्य गति समझकर सानना। यथा: 
तेहि ते पुनि मोहि प्रिय तिज दासा । जेहि गति मोरि न दूसरि आसा | 





३, यह हरिगोतिका छन्द है । 


५ 5 जिले ४५४४ पथ 


दो. तुम्ह परिपुरन काम, जान सिरोमनि भावत्रिय । 
जन गुन गाहक राम, दोष दरूव करुनायतन ॥३३६॥ 


क्षय : आप परिपूर्णकाम हैं। सुजानों के शिरोमणि हैं ओर भाव मापकों 
प्यारा है। हे रामजी ! आप भक्तों के ग्रुणग्राहक हैं। दोष के नाश करनेवाले तथा 
करुणा के घर हैं। 

व्याख्या : यदि कहिये कि ऐसी सुन्दरी का कौन आदर नहीं करेगा। इस 
पर कहती हैं कि आप परिपूर्णकाम हैं। यथा: सब्र प्रकार प्रभु पुरन कामा। 
सुजान शिरोमणि हैं। यथा: जानि सिरोमनि कोसछ राऊ। आप भावत्रिय हैं। 
यथा : रीझत राम सनेह निमोत्े। आप जनगुनग्नाहक हैं। यथा : देखि दोप कबहूँ 
न उर आने | सुनि गुन साधु समाज बखाने | दोपदलन हैं। यथा : कृपा भछाई 
आपनी नाथ कोन्ह भल मोर। दूपन भे भूषपन सरिस सुजस चार चहुंओर। और 
करुणायतन हैं। यथा : करुनामय रघुनाथ सुभाक। यह गुणग्राम पाँचवाँ 
मृगशिरा नक्षत्र है। इसमें त्तीन तारे चमकते हैं। आकार मृगमुख सा है। यह सुनवना- 
कृत स्तुति है। इसमें १. जानकीजो का समपंण २, हाथ जोड़कर विनय और 
३, चरण ग्रहण : ये ही तोन तारे चमकते हैं। प्रेम पंक जनु गिरा समानी : कहकर 
मृगमुखाकार कहा । क्योंकि वोल नहीं सकती । सनेहसानी होने से सियराम प्रेम की 
जननी कहा। 


अस कहि रही चरन गहि रानी प्रेम पंक जनु ग्रिरा समानी ॥ 
सुनि सनेहसानी वर वानी। बहुविधि राम सासु सनमानी ॥१॥ 


अथे : ऐसा कहकर राफी चरण पकड़े रह गई। मातो प्रेम के दलूदरू में 
वाणी समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर बहुत विधि से रामजी ने 
सांस का सम्मान किया । 

व्यास्या : चरण पकड़े रह जाने का भाव यह कि यही वर लूँगी। यथा: 
अस वर माँगि चरन गहि रहेऊ। आगे कुछ न कह सकी | दरूदल में जो डूब जाता 
है वह फिर नही निकल पाता | पानी मे डूबे हुए को त्तो जल कई बार ऊपर पीकता 
है। अतः रानी की वाणी को दलदल में डूबने की उपमा दी। फिर रानी के मुख 
से वाणी नही निकछी | 


रामहि केवल प्रेम पियारा । जान लेहु जो जाननिहारा । सो स्वेह से सानी 
हुईं वाणी सुनकर रामजी द्रवीभूत हो गये। सास से एवमस्तु नही कह सकते । 
अतः उनका सम्मान करना ही एवमस्तु कहना है। आप माता हैं। हम लोग आाज्ञा- 
कारी हैं। 820285 आाज्ञा हम लोग नही हटा सकते | आप व्यथं की चिन्ता वयों करती 
हैं इत्यादि वावयों से समझाना ही बहुत्त विधि से सम्मान करना है। चरण पकड़े 
रह गईं। अतः बहुत विधि से सम्मान करके उन्हें तुष्ट किया | ह 
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राम विदा माँगत कर जोरी। कीन्ह प्रनाम बहोरि बहोरी ॥ 
पाइ असीस वहुरि सिर नाई। भाइन्ह सहित चले रघुराई ॥२॥ 


अथे : रामजी ने हाथ जोड़कर विदा माँगा और बारबार प्रणाम किया) 
आशीर्वाद पाने पर फिर प्रणाम करके भाइयों के सहित रामजी चले। 

व्यास्या: सव॑ भाइयों की ओर से रामजी हो विदा माँगते हैं। बड़े विवय 
से हाथ जोड़कर विदा माँगा। सास ने हाथ जोड़कर वालें कही थी। यथा : जोरि 
कर पुनि पुनि कहै। सो रामजो भो हाथ जोड़कर ही विदा माँगते हैं। सास प्रेम 
के वश होकर बार बार चरणों में गिरी थी। यथा: प्रेम विवस पुनि पुनि पद 
छागी। अतः सरकार भी बारबार प्रणाम करते हैं। अच्छा जाओ : इस भाँति 
कहकर तो सास विदा करेंगी हो नही। अतः क्षाह्ी्वाद देना ही विदा करना है। 
जबतक आशोर्वाद नहीं मिलता तबतक विदाई की स्वीकृति नही हुई। जब 
भांशीर्बाद मिला तो उसे विदाई की स्वीकृति मानकर पुनः प्रणाम किया और 
भाश्यों के साथ चले। तेहि अवसर भाइन्ह सहित राम भानुकूल केतु। चले जनक 
मन्दिर भुदित विदा करावन हैतु । भाइयो के साथ आना कहा था। अब भाइयों 
के साथ जाना कह रहे हैं। 


मंजु मधुर मूरति उर आनी। भई सनेह सिथिल सब रानी ॥ 
पुनि घीरजु धरि कुंभरि हुकारी | बार वार भेटहि. महतारी ॥३॥ 
अर्थ : सुन्दर मधुर मूर्ति हृदय में छाकर सब रानी स्नेह से शिथिल हो गईं । 
फिर धैय॑ घारण करके कुंअरियो की बुलाया और माँ वार बार मिलने छगी | 
_ व्यास्या : रघुनन्दन की मूर्ति ही ऐसी सुन्दर ओर मधुर है कि दर्शन करने 
वाले को कभी तृप्ति ही नही होती और उस मूर्ति के बिना कछ नहीं पड़ता। 


अतः रघुनन्दन की मनोमयी मूर्ति को अपने हृतुकमल में स्थापन करके स्मेह से 
सब रानियाँ शियिल हो गईं। 


चारों भाइयों को जाते देखकर और विदाई का यही अवसर जानकर घेयें 
घारण किया। कुंभरियों को बुछाया और थार बार माताएँ भेंटने मिलने ऊूगी | 
विदाई की भेंट और माता का स्नेह ही ऐसा होता है कि एक बार के मिलते से 
सन्तोध नही होता । 
पहुँचावहि फिरि मिलहि बहोरी । बढ़ी परसपर-प्रीति न थोरी ॥ 
पुनिपुनि मिलत सजिन्ह विछयाई । बाल बच्छ जिमि घेनु लवाई ॥४॥ 
अथथ॑ : पहुँचातो हैं भौर फिर छौटकर मिलतो हैं। दोनों ओर परस्पर बड़ी 


प्रोति बदी | बार बार मिलते हुए सख्धियो ने अछग किया। जिस भाँति नयी व्यायी 
हुई गाय के छोटे बच्चे को कोई अलग कर दे । 


व्यास्या : माँ मिलकर बेटियो को पहुँचाने चली | कत्तंव्य से प्रेरित होकर 
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पहुँचाने चलती हैं. और स्नेह से छोटकर फिर मिलनी हैं। इस भाँति माँ बेटी का 
प्रेम बियोग के समय और बढने लगा । सखिया ने देखा वि इससे कोई लाभ नही 
है। केवल वियोग की व्यथा ही बढ रही है। अत उन लोगो ने माँ बेटियो को 
अछगर बर दिया। यहाँ पर कवि व्यायी गाय की छोटे बच्चे से अछूग होने वी उपमा 
देते हैं। भर्थाव्‌ दोनो बाँ वा करती परवश एक दूसरे से दुर चली जाती हैं। इससे 
दोनो ओर का रुदन कहा | 


दो प्रेमविवस नर नारि सब, सखिन्ह सहित रनिवासु । 
मानहुँ कीन्ह विदेहपुर, कएना विरहूँ निवासु ॥३३७॥ 

अथ॑ सर स्त्री पुछथ और सखिया वे सहित सव रनिवास प्रेम के विवश हो 
गये | मानो विदेह राजा के नगर मे करुणा ओर विरह ने डेरा डाल दिया है। 

व्यायया भावाथ यह कि बडा रोना गाना मचा । मझ्भल के समय कवि रोने 
का शब्द नहीं कहना चाहते। इतना ही कहते हैं कि स्त्री पुरुष सखियाँ रानियाँ 
कोई अपने वश म॑ नहीं हैं। सत्र प्रेम के वश हैं | यह स्त्री पुरुष से प्रजा वर्ग से भी 
अभिप्राय है। इसलिए सम्पूर्ण नगर मे करुणा विरह का डेरा डालना कह रहे हैं। 
सुक सारिका जानकी ज्याएं।कनक पिजरन्हि राखि पढाए॥ 
व्याकुड कहहि. कहाँ वेदेही । सुनि धीरजु परिहरे न केही ॥१॥ 

अर्थ जानकीजी ने तोता मेना पाले थे । सोने के पिजडो मे रखकर उन्हे 
पढाया या। वे व्याकुल होकर कह रहे हे कि वेदेही कहाँ है। यह सुनकर किसका 
घेय॑ नही छूटता ? 

व्यारया सुनकर मनुष्य की बोली का अनुकरण करनेवाल पक्षी भारतवर्ष 
में दो हैं एक तोता दूसरे मेता। यथा साधु असाधु सदन सुकसारी। सुमिरहिं 
राम देंहि गति गारी | ये पाकर पढाये जाते हैँ | कहने का भाव यह कि किसी समय 
भारत में तोता मेना के पढाने मे कुछ उठा नहीं खखा जाता था। जानकीजो ने 
भी तोता मैना पाल खखे थे । उनका आदर इतना था कि वे सोने के पिजडो मे 
रबखे गये थे। स्वय भगवती जमकर्नान्दनी उन्हे खिलाती पिछाती और पढकती 
थी। इसका प्रभाव इतना पडा कि वे मानुषी भाषा में हृदुगत भावों के व्यक्त करने 
में समर्थ हो गये थे। वे जब जाचकीजी की विदाई के समय व्याकुल होतर बोलने 
लगे कि वेदेही कहां है ? तो सुननेवालो का घेयें ओर भी छूठ गया। 


भये विकल खग मृग"एंहि भाँती । मनुज दसा कैसे कहि जाती॥ 
बधु समेत जनकु लव आए प्रेम उमगि लोचन जल छाए ॥२॥ 


अर्थ जब ्ि पक्षी इस प्रकार विकल हुए तो मनुष्य को दशा कैसे कही 
जाय । भाई के सहित तब जनकजी जाये | प्रेम के उमड़ने से उनकी आँखें अश्न से 
परिष्लुत थी । ष 


डः 
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व्याख्या : जिस भाँति तोता मैना विकछ थे उसी भाँति वहाँ के सब पशु 
प्रक्षी विकल थे। वे बोल नही सकते थे। परल्तु उनकी दक्षा देखने से विकलता स्पष्ट 
व्यक्ष थी। कवि वहते हैं कि इस भाँति जानको सबको प्यारों थों। मनुष्य मे तो 
चेतना का विकास अधिक है| अतः उनकी दशा मकधनीय हो गयी । इससे सम्पूर्ण 
जन्कपुर के शोराकुल हो उठने का वर्णन किया | 

भाई कुशध्वज के साथ जनकजी : सीरघ्वज आये। यहाँ पर कवि ने विदेह 
ने कहकर जत्तक कहा | जनक शब्द का अथ॑ हो पिता है। भाव यह कि पितृमाव 
सै परिपूर्ण होकर भाये । भीतर से प्रेम उमगा हुआ हैं। बाहर आँखों में आँसू भरा 
हुआ है। भीतर बाहर प्रेममय हो रहे हैं। परउ्तु घैयें घारण किये हुए थे। अपने 
धेयं से सबको थधैय॑ं प्रदान करते ये। बड़े भाई का कितना प्रश्नय : अंदब था। 
वुश्ध्वज भी स्वय सकाव्यापुरो के राजा हैं। परन्तु जनकजी के सामने मानो उनका 
अस्तित्व ही नही है। जो जनकजी कहे करें वही ठीक। ये किसो बात में कुछ 
घोरते ही नही । एक बार समधी से विनती करने मे साथ थे। इस समय विदाई मे 
बड़े भाई के साथ आये हैं । फिर भी कहना सुनना कुछ नही। ज्येछ्ाआ्ता पितु समः 
जैठा भाई बाप के तुल्य है । उसके रहते छोटा अपने को सब प्रातिभाव्यों से विनिमुक्त 
मानता था। 


सीय विलोकि घीरता भागी । रहे कहावत परम विरागी ॥ 
लीन्हि राय उर लाइ जानकी । मिटी महा मरजाद ग्यान की ॥३॥ 

क्रय : सीताजो को देखकर घैर्य भाग गया। जनकजी को सत्र छोग परम 
विरागी कहते ये । राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। आज ज्ञान को महा- 
मर्यादा मिट गयी | 

व्याख्या : महाराज विदेह धेय॑ को छोडना नही चाहते थे। परन्तु सोताजी 
के देखते ही धैयें उन्हे छोडकर भाग गया । बर्थात्‌ स्वय महा राज विदेह रो पडे | थे 
भी विरागी मानते थे | यथा : सहज विराग रूप मन मोरा । और छोग भी 
उनकी परम बिरागो कहते थे | यथा : मुनि गन गुरु घुर धरी जनक से। ज्ञान 
अनल मन कसे कनक से | जे विरचि निरलेप उपाये। पद्म पन्न जिमि जग जल 
जाये। इसलिए रवि कहते हैँ कि लोग कहते थे और ये स्वय परम विरागी 
कहलाते ये | सो प्रेम ने ज्ञान पर विजय पायी। ज्ञान मान जहेँ एको नाहो | देख 
अहम समान्त सब माही । यह ज्ञान को महामर्थादा है ओर जतक सा कोई ज्ञानो भी 
नहीं। यथा: जासु ज्ञान रवि भव निसि नासा । वचन किरिन मुनि कमल बिकासा। 
उन्हें न बोई द्वेष्प है नप्रिय है। उन्होंने बेटी को कलेजेसे छूगा लिया। अब्र 
शान की महामर्यादा कहाँ रहो? भाव यह कि यह प्रेम की ज्ञान पर विजय है. मोह 
की नही | यथा : तैहि कि मोहममता नियराई । यह सिय राम सनेह बढ़ाई । धर 
समुझावत सब सचिव सयाने । कीन्ह विचार अनवसरु जाने ॥ 


बारह बार सुता उर छाई। सजि सुदर॒पालकी मंगाई ॥४) 
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अथे : सयामे मस्त्री समझा रहे है। तब विचार किया कि यह प्रेमप्रकाश का 
वसर नही है। सो बार बार बेटी को हृदय से छगाकर सजी हुई सुन्दर पालकी 
गायी । 

व्याख्या : अब महाराज जनक को कौन समझावे ? तो सयाने मन्‍्त्री समझाने 
गे | यथा : कवित्त 
महाराज | मर्नाह सेमारिये समय को देखि पेखि परिवार सबे धीरज घराइये। 
बारी सुकुमारी ये कुमारी करना की भीर घीर धरि भूषति सुत्तान समुझाइये | 
ज्ञान को विधान मुनि करत बखान जस जाहिर जहान मान मन में न छाइये | 
जोग करि थपति विचार के पहारन ते पादि महिपाल प्रेम वारिधि बंधाइये | 


दो. प्रेम विवस परिवार सबु, जानि सुलगन नरेस। 
कुअरि चढ़ाई पालकिन्ह, सुमिरे सिद्धि गनेस ॥र३े३८॥ 


अर्थ : सब परिवार प्रेम के विवश था। अच्छी लग्न जानकर राजा ने 
कुंअरियो को पालकियों पर चढप्या और सिद्धिदायक गणेश का स्मरण किया । 


व्याख्या : पुरजन रानी और राजा का हाछ कहकर अब परिवार का हाल 
कहते हैं कि सब परिवार प्रेम के वश मे है। कोई अपने काबू में नहीं। यह काम 
परिवार का था कि राजकुमारियों को पाछकी पर चढ़ावें | पर किसी का इस ओर 
ध्यान नही है। इस बात को राजा ने जानकर और यह समझकर कि अच्छी लग्न 
आगयी है। मरेश हैं: इस बात का ख्या किया कि जितनी देर होगी उत्तनी ही 
पीडा सवकी बढ़ेगी राजकुमारियों को पाछकियों पर चढाया। सिद्धिदायक गणेश 
का स्मरण किया। यथा : जेहि सुमिरत सिधि होइ, गतननायक करिंवर बदन | करहु 
अनुग्रह सोइ बुद्धिरासि सुभ गुन सदन | 


बहुविधि भूष सुता समुझाई। नारिधरमु कुलरीति सिखाई ॥ 
दासी दास दिये वबहुतेरे। सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे ॥१॥ 
अथ॑ : बहुत प्रकार से राजा ने बेटियो को समझाया। स्त्रीधर्म और 
कुछरीति सिखायी और दास दासी बहुत से शुचि सेवक जो सीताजी को प्रिय थे 
उन्हे दिये । 
व्याख्या : राजा विदेह मे स्वयं पाछकी पर चढ़ने के बाद बेटियों को 
समझाया । यथा : 
दो, सखी जायेगी सग सब, त्व प्रिय दासी दास | 
सब सुपास सब भाौत्ति जनि मनको करो उदास ॥१॥ 
मिथिला से पश्चिम अवध मिले जुले दोउ देश | 
समाचार सब दिन सुरूम, प्रेम अवधि अवधेश ॥श॥ 
गुरु गृहवास पुनीत जस, त्तियहिं ससुर गृहवास। 
गृह बारज निज कर करन, अग्रिन उपासन खास ॥शा। 
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इप्टेव पतिदेव इक, सोई मन घन प्रान। 
ताके नाते सकल प्रिय, सवबही को सनमान॥थ॥। 


अवध जाइ तस आचरेउ, जस लखाइ तहेँ रीति । 
पालन पति कुल रीति को, यही सनातन नीति ॥५॥ 
इस भाँति नारिधम कुलरीति सिखाकर समझा बुझाकर विदा किया | जावकी 

जो प्रधाव हैं। अतः उन्ही का नाम लेते हैं। यहाँ जावकी शब्द उपलक्षण है उससे 
सब बेटियों का ग्रहण है। तुरण रथ गज वाजि आदि पहिले भेज चुके हैं। अब 
बेटियों के साथ दासी दास और शुचि सेवक : जिन संपनेहु निज धर्म न डोले। जो 
उन लोगो को प्रिय थे उनके साथ मेज दिये। जे प्रिय सिय केरे मे शुकसारिका 
भी आगई | 


सीय चलत व्याकुल पुरवासी | होहि सगुन सुभ मंगल रासी ॥ 
भूपुर सचिव समेत समाजा | संग चले पहुँचावन राजा ॥२॥ 


अर्थ : सीताजी के चलते पुरवासी व्याकुल हो उठे। शुभमजल को राशि 
शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण मनत्री और समाज समेत महाराज पहुँचाने चले । 

व्याख्या : जब पालक्याँ चली साथ में शुचिसेवक दास दासियाँ चले तो 
देखकर पुरवासी विकल हो उठे | इतना प्रेम पुरवासियो का सीताजी पर है।चे 
जानते हैँ कि जब से जानकी का जन्म हुआ तब से राजा का अभ्युदय होता ही 
चला जाता है। यथा : तब ते दिन दिन उदय जनक को जब ते जानकि जाई। 
इस विचार से भी अधिक प्रेम हे | 

ब्रेटियो के आदर के लिए स्वयं महाराज जनक ब्राह्मण मन्त्रिमण्डल तथा 
समाज समेत पहुँचाने चले | जिस बनाव के साथ विद्वामित्रजी की भगवानी की थी ) 
यथा : सग सचिव सुचि भूरि भट भूसुर वरगुरु ग्याति | उसी बनाव के साथ पहुँचाने 
भी जा रहे हैं । चधुओ का अय्रोध्या को प्रस्थान है। अतः मज्भुलमय कल्याणमय 
अभिमतफलछदातार सगुन हो रहे हैं। 
समय बिलोकि बाजनें वाजे ) रथ गज वाजि वरातिन्ह साजे ॥ 
दसरथ विप्र बोलि सब हछीन्हे | दान मान परिपूरन कीन्‍्हे ॥३॥ 


अथे : समय देखकर बाजै बजने लगे। बारातियो ने रथ हाथी घोडे सजाये। 
महाराज दशरथ ने सब ब्राह्मणों को बुलाया ओर दान मान से उन्हे परिषरणं 
कर दिया | 

व्याख्या : पाछकी के साथ राजा जनक को पहुँचाने जाते देखक: 
की और से बाजा बजा। बारातियों ने साथ जाने के 358 हे श्र 
सजाये | यही समय है डोला के साथ बारात के हो जाने का | इधर महाराज दशरथ 
ने सारे मैथिल ब्राह्मणो दो बुदाभा और दान तथा सम्मान से उन्हे परिपृर्ण किया। 


>> 


जप 
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दान के साथ सम्मान परम आवश्यक है। वयोकि असत्कृत और अवज्ञात दान तामस 
हो जाता है। यथा : असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ | गी. । 


चरन सरोज धूरि धरि सीसा। मुदित महीपति पाइ असीसा ॥ 
सुमिरि गजाननु कीन्ह पयाना। मंगलमूल सगुन भये नाना ॥ड॥ 


कर्ध : ब्र हणो के चरणकमलछो की घूलि सिर पर खखी और आशीर्वाद 
पाकर प्रसन्न हो गये। तब गजानन का स्मरण करके प्रयाण किया : रवाना हुए। 
नाना प्रकार के मद्भूलमूल सगुन हुए । 

व्याख्या : ब्राह्मणो के चरणों की धूलि विपत्तिरपो धने अन्धकार के लिए 
सहस्न सूर्यो के समान है । चाहे हुए पदार्थ के देने के लिए तो साक्षात्‌ कामधेनु हैं। 
अपार ससार समुद्र का तो मानो सेतु ही है। ऐसी ब्राह्मग चरणो की घूलि मुझे 
पवित्र करे : विपद्घनध्वान्तसहसभानव समोहितार्थापंगकामधेनव: | अपारसंस्तार- 
समुद्रसेतवः पुनन्तु मा ब्राह्मणपादरेणव.। इस मन्त्र से ब्राह्मण पाद घूरि घारण 
की जाती है। महाराज ने विधान के साथ ब्राह्मणो की चरण धूलि सिर पर चढायी 
और आशीर्वाद पाकर प्रसन्न हुए। तब भगवान्‌ गजावत् का स्मरण करके प्रयाण 
किया । वयोकि गजानन विष्नहर्त्ता मद्भूलकर्त्ता तथा प्रथम पृज्य हैं। प्रयाण करते 
ही नाना मद्भुल मूल शकुन हुए | यथा - जासु सकल मगलमय कीती। तासु पयान 
संगुन यह नीतो | 


दो. सुर प्रसून वरपहि हरखि, करहिं अपछरा गान। 
चले अवध पति अवधपुर, मुदित बजाइ निसान ॥३३९॥ 
अर देवता ह॒पित होकर पुष्पवृष्टि करने छगे | अप्सराएँ गान करने छगी | 
अयोध्याधिपति अयोध्या को डड्डू। देकर चले | 
व्याख्या : बारात आने पर : सुमन वरश्वि सुर हर्नाह निसाना। नाक नटी 
नार्चाहू करि गाना : कहा था | अब्र बारात चलते समय हपित होकर देवताओ का 
फूछ बरसाना और अप्सराओ का गान कहते हैं। महाराज अयोध्याधिपति जनकपुर 


चलते समय शख बजाकर चले थे। यथा : चले महीपति सख बजाई। अपने पुर 
चलते समय डड्ू देकर जाते हैं । 


नृूप करि विनय महाजन फेरे । सादर सकलरू माँगने ठेरे॥ 
भूषन तसन वाजि गज दील्हे। प्रेम पोषि ठाढे सब कीन्हे ॥१॥ 
अर्थ : महाराज ने विनय करके महाजनों को छोठाया और आदर के साथ 


सब मगनो को बुरूवाया । उन्हे अलड्धूार, वस्त्र, घोड़े और हाथी दिये और प्रेम 
से परिपुष्ठ करके : अपने पेरो पर खडा कर दिया। 


व्याख्या : महाजन का अथ॑ जनसमुदाय भी है और प्रतिष्ठित पुरुष भी है। 
यहाँ पर जनसमुदाय के अर्थ में ही महाजन झब्द प्रयुक्त हुआ मालूम पड़ता है। 
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बषोकि पहले कह आये हैं कि : दसरथ गवन सोहाय न काहू | महाराज दघ्स्थ से 
सब प्रीति करने रूम गये ये। उनका प्रस्थान सुनकर जनसमुदाय इकट्ठा हो गया । 
प्रतिष्ठित जन का महाराज जनक के समाज के साथ रहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत 
होता है। सो महाराज दशरथ ने सबसे विनय करके उनको छलोटाया। परम उदार 
के यहाँ हो याचक का सत्कार सम्भव है। नही त्तो याचक का सत्वार कौन करता 
है? यथा : दीनदयाल दिवोइअ भावे जाचक सदा सोहाही। सो महाराज दघरथ 
मे सत्कार के साथ याचकों को वुलवाया । महाराज पहिले ब्राह्मणों को दान देते हें 
तत्पश्चात्‌ याचको का सत्कार करते हैं। अतः उन्हे कपडे, गहने, घोडे, हाथी द्िदि 
भर प्रेप से उन्हे पुष्ठ किया । जिस वस्तु का उन्हे अभाव था उसको प्रृदि ढ् | 
उन्हे इस योग्य बना दिया कि वे अपने पैरो पर खड़े हो सकें। स्वर्य कक रम 
चला लें | याचकवृत्ति छोड़ दें | 


बार वार विरदावरि भाखी। फिरे सकल रामहिं उर दादी ॥| 
बहुरि वहुरि कोसलपति कहही । जनक प्रेमवस फिरे न चढ़दी ॥६॥ 


अर्थ : बार वार स्तुतियाँ करते हुए रामजी को हृदय में स्वऋर यद दिड्ी | 
बार बार वोसलपति कह रहे हैं। पर प्रेमदश महाराज जनक छोटता हीं चाहने | 

व्यास्या : गद्यपद्यमवीराजस्तुतिविरुदमुच्यते | गद्यप्यमया बा्ती में डा थी 
स्तुति को विरुद कहते हैं। सो याचवो ने इतज्ञत्ा प्रक्षाय के दिए थी। बार बार 
गश्वद्यमगी वाणी में राजा को स्तुति ब-के और रामजीबी हृदय में रशदर ॥ /: 
लोटे। याचक लोग दीन है। रामजी दोनवन्धु हैं। यया: जोड़ कील दिया हा 
पुकारे द्रवो सो श्री भगवाना। ये उन्हें प्यारे है। अपवरा उनके थे ध्या्ई #) है 3 
उनके हृदय मे रह गये । मंगनो के दोनो छोवों वा अभाव पृ हुआ | ५ 6९ 
वाजि गज से इस छोक का अभाव और रामजी के हद म सस्ते शि वा बदन 
अभाव पूरा हुआ | 7 रखा 

महाराज दशरथ का एक बार कहना यये2 हि 
"हो मान लेने से श्रद्धा मे न्यूनता सूचित होती हा न्‍ क्धँ प्यार 4 
सब॒ता है जो अनिच्छापूर्यक सेवा करता हो । मद्रा : बार: हदद में मत्रा 44 द॥2 
रघुवर जाइ सयन तब बीन्ही। जनकजी प्रेम > दम मे है वार मुनि आशा दीखी 
ही जा रहे हैँ। नियम वा निर्वाह नदी है | उन शी हि हाश। सदी मादते बढ 
पुनि कह भूषति बचन मुहाएं। दिखि महोगटण 


रि रत्र मद द्ररि ५ 

ड्त हव इन टूट बड़ि श्र 

हि 55225 जे तबाह विदायन शक ओं 
अप : फिर राजा दशरथ ने मुद्गावने ४विस बाढ़ ॥ 

ि ये। द्रावने दमन 4> - डर 

आगये अब छोट जाइये। फिर महायड़ डा हैदर : राज्य । आप बहुत हु 

गये। भम का सात ना में दद बाया । 4 सत्राय मे ; शसरकर रहें 
सयास्या :; राजा जनक वा छोड रद्द म्टे 
न्म्पे दखडुर 


चक्य्सीडा ने देसे 
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व्यापक है। सन्देह उठता है कि व्यापक की इयत्ता भी कम से कम व्याप्त के परिमाण 
इतनी होगी। इसलिए ब्रह्म कहा । अत्यत्िए्ठहश्ाजुलम्‌॥ वह जगतु से भी वडा है। 
ब्रह्म का अर्थ ही बडा है | वह विज्ञाता है । शेय नही है। इसलिए अलख है | वयोकि 
विज्ञाता को कोई केसे जाने विज्ञाततार वा भरे केन विजानीयात्‌। इसी बात को 
गोस्वामीजी ने दोहावछी मे कहा है अलख घलख सब्र कोठ कहे अलर्खाहु ऊखा 
न कोइ । अलख लखा तिन सव लखा लखा अलख नह होइ। अब उनका स्वरूप 
कहते है। अविनाशी कहकर सत्‌ कहा। तत्पश्चात्‌ चिदानन्द कहते हैं। यथा 
राम सच्चिदानदु दिनेसा | निगुंग कहकर निर्विशेष कहा ओर गुणराशि कहकर 
जगन्मय कहा। यथा निगुंण सगुण विषम समरूप | तथा विस्वरूप रघुवसमनि 
करहु वचन विस्वासु | छोक कत्पना वेद कर अग अग प्रति जासु । 
मन समेत जेहि जान न वानी । तरकि न सकाह सकल अनुमानी ॥ 
महिमा निगमु नेति कहि कहही । जो तिहुँ काल एकरस रहही ॥४॥ 
अथें मन के साथ जिसे वाणी नही जानती ओर सभी अनुमान करनेवाले 
जिसपर तके नही कर सकते। जिसकी महिमा को निगम नेति कहकर निरूपण 
करता है और जो तीना काल मे एकरत रहता है। 
व्यार्या गो गोचर जहूँ लगि मत जाई। सो सब माया जानेहु भाई। 
जहाँ तक मन की दोड है वहाँ तक तो माया है। अत मच उसे नही जान सकता | 
जिस बात को मत चिन्तन करता है उसी को वाणी भो बहती है। अत जहाँ 
मन की पहुँच नही है वहाँ वाणो की पहुँच भी नही हो सर ती | इसीलिए मन 
समेत जेहि जान नबानी कहा। अनुमान करनेवाल तक नही कर सकते कहने 
का भाव यह कि वह बुद्धि का विषय भी नही है। क्योकि परिच्छिन्न पदार्थ ही 
बुद्धिगम्य हो सकता है। अनादि अनन्त मे बुद्धि काम नहीं करती। यथा न त्तत्र 
चक्षुगंच्ठति न बाग्गच्छति लो मनोन विद्यो न तिजानीम । जिसे वेद भी नेति 
कहकर कहता है इदमित्यम्‌ रूप से कुछ नही बहता । यया अहृष्टमव्यवहाय॑म- 
ग्राह्ममल्क्षणमचिन्त्यमब्यपरदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार प्रपश्योपशम शान्त शिवमद्वेत्त मच्यन्ते 
स आत्मा स विज्ञेय । अथवा नेति नेति न स्थूल न सुक्ष्म कहकर बतकाता है। एक 
रस से वस्तुत परिच्छेदशून्य कहा। तिहुकाल एक रस से वालत परिच्छेदशून्य 
कहा और अहई से देशत परिच्छेदशून्य वहा । 
दो नयन विषय मोकहुँ भयेउ, सो समस्त सुख मूल। 
सबइ लाभु जग जीव कहूँ, भये ईसु. अनुकूल ॥३४१॥ 
अय॑ थही सब सुखो का मूल मेरे नयन का विषय हुआ है। शिवजी की 
अनुकूलता से जीव की सब कुछ सुलभ हो जाता है। 
व्याध्या वह विषयी नयन का विषय हुआ। यह अधघटित घटना उमर 
* मपटित घटना पटीयसो माया की करामात है। यथा सो अवतरिहि मोरि यह्‌ 
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माया। तथा : मायामानुपरूपिणो रघुवरो। वह सुखमूल है। विपयानन्द का भी 
मूलभूत वही ब्रह्मावत्द है। माया प्रेरक शिव की कृपा से जीव को सब कुछ सुलभ 
हो जाता है। यथा : इन सम काहु ल सिव अवराधे | काहु न इन समान फल छाघे। 
भावाथं यह कि शिवजी की कृपा से मुझे तुम्हारा दर्शन मिला | नही तो ब्रह्मदर्शन 
और किसी प्रकार से सम्भव नहीं । यथा : कोउ नहिं सिव समान प्रिय मोरे। असि 
परतीति तजहु जनि भोरे। 


सर्वहिं भाँति भोहि दीन्हि बड़ाई। निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥ 
होइ सहस दस सार्‌द सेखा। कर्राह कलप कोटिक भरि लेखा ॥१॥ 


अथ॑ : सब प्रकार से मुझे वड़ाई दी । अपना भक्त जानकर अपना कर लिया | 
यदि दस सहख्र सारद शेप हों और करोड़ कल्प तक लेखा करें। 


व्याख्या : जनकजी ने चक्रवर्तीजी से कहा: महाराज मोहि दीन्ह बड़ाई। 
क्योंकि चक्रवर्तीजी से बराबर का सम्बन्ध हुआ। परन्तु रामजी के साथ तो बड़े 
का सम्बस्ध स्थापित हुआ । इसलिए उनसे कहते हैं : सबहि भांति मोहि दोन्‍्ह्‌ 
बड़ाई | मुझे अपना “बड़ा बना लिया। तुम सदा दासों को बड़ाई देते हो। यथा: 
संतत दासन्हू देहु बड़ाई। सो मुझे भी भक्त जानकर इस सम्बन्ध से अपना कर 
लिया । श्वसुर दामाद का सम्बन्ध हढ़ स्थापित हो गया | 

सारदा ऊध्व॑स्थित छोक की वक्ता और शेप अघःस्थित्त छोक के वक्ता हैँ। 
स्वग में महासुख है। पाताल विलस्वग है। इसमें वहाँ से भी अधिक भोग है। 
मत्यंछोक में ऐसा सुख कहाँ? अतः सुख की दृष्टि से स्वर्ग और पाताछ में 
भाग्यवानों का निवास है। अतः वही के वक्ताओं को कहा। से सारद और शेप 
एक हो एक हैं। यदि उनकी संख्या दस सहस्न हो अथवा ऊजित सुख के जानकार 
अत्युत्तम कोटि के वक्ताओं की संख्या भी अत्यधिक हो और वे कोटि कल्प 
लेखा करें। सारदा और शेप की आयु तीन लाख साठ हजार कल्प है। सो इनकी 
इतनी आयु बढ़े कि कोटि कल्प की हो जाय और वे यावज्जीवन टेखा करते ही 
रहे भर्थात्‌ अत्यधिक समय तक लेखा करते रहें । 


मोर भाग्य राउर गुत गाथा । कहि न सिराहि सुनहु रघुनाथा ॥ 
में कछ कहहुँ एक वल मोरे। तुम्ह रीझहु सनेह सुठि थोरे ॥२॥ 
अर्थ : मेरे भाग्य की और आप के गुणों की गाथा कहने से समाप्त नही हो 


हक में कुछ कहता हूँ मुझे एक बल है कि तुम अत्यन्त थोड़े से प्रेम पर रोझ 
टन 


व्यास्या : फिर भी भेरे भाग्य की लेखा नहीं कर सकते और न आपकी 
गुणगाथा की लेखा हो सके । वयोकि आपकी कृपा से ही सेरा भाग्य ऐसा हुआ। 
भाव यह कि सरकार वी स्वरूपज्ञान होने से अपने भाग्य की बड़ाई की बल्पना 
कर रहे हैं। जलसोकर महिरज गनि जाँही। रघुपति गुन नहिं वरनि सिराही। 
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जिसने सगुण मूर्तिख्पो दुर्वीक्षण यन्त्र से सरकार के स्वरहृ॒प का दर्शन किया है 
बहो उनके गुणगण के आवन्त्य को समझ सकता है। राजा जनक कहते हैं कि 
शोगादि यत्न का भरोसा तही। यथा : मुनि त्यागत योग भरोस सदा | बहुत थोड़े 
से स्नेह पर तुम्हारे रीक्षनेवाले स्वभाव का भरोसा है। इसीलिए में कुछ कहता 
है। नही तो तुम्हारी महिमा को कहना ही उसे परिच्ठिन्न करना है। 


बार बार भाँगठ कर जोरे। मनु परिहरइ चरन जनि भोरे ॥ 
सुनि वर वचन प्रेम जनु पोपे | पुररकाम राम परितोपे ॥३॥ 


अर्थ : बार वार हाथ जोड़कर वर माँगता हूँ कि मेरा मत चरणों को भूछकर 
भी न छोडे | प्रेम से पोषे हुए वर बचनो को सुनकर पूर्णकाम राम सस्‍्तुष्ठ हुए। 

व्याख्या : मन परिंहरे चरन जनि भोरे। यह वात क्रियासाध्य नही है। 
यह तो कृपासाध्य है। क्योकि प्रेरयिता मन के तो तुम्ही हो। यथा : केनेपितं 
पतत्ति प्रेषित मनः । श्रोत्रस्य श्रोत्र मनसो मनो यत्‌ वाचो ह चाच स(9,उ प्राणस्य प्राण: ) 
तुम्ही प्राण के प्राण हो। यथा : प्राण प्राण के जीवन जीके | तुम्हारी ही प्रेरणा से 
मन मनन करता है। अत. यही वर हाथ जोड़कर बार बार माँगता हें कि मन को 
ऐसी प्रेरणा कीजिये कि वह आपके चरणो को न छोड़े। पहिले प्रेपत जनु जाये 
चचन कहा था | अब प्रेम जनु पोषे कहते हैं। पुर्णंकाम का परितोष केवल प्रेम से 
होता है। सो सरकार परितु४ हुए। इससे वरदान देना कहा । 

यह छठा ग्रुणग्राम आर्द्रों नक्षत्र हे। इसमे एक तारा चमकता है। आकार 
मणि सा है। यह जनककृत स्तुति है। फल है : जनक प्रिय राम प्रेम के | इसमे एक 
तारा ईश को अनुकूलता चमक रहो है। यही चिन्तामणि है। इसी से सब सुरूम 
हुआ। बोले वचन प्रेम जनु जाये कहकर इस स्तुति का सियराम प्रेम का जनक 
होना सूचित कर दिया । 
करि वरबिनय ससुर सनमाने | पितु कौसिक वसिष्ठ सम जाने ॥ 
विनती बहुरि भरत सन कीन्ही । मिलि सप्रेम मुनि आसिप दीन्ही ॥४॥ 


अथे : श्रेछ्ठ विनय करके इंवसुर का सम्मान किया। उन्हें पिता दशरथ तथा 
गुर कौशिक और वसिष्ठ के समान जाना। फिर भरतजी से राजा ने बहुत विनती 

की और प्रेम से मिलकर आशीर्वाद दिया | 
व्याख्या : एवमस्तु नही कहा | बड़े के वरदान माँगने पर सरकार एवमस्तु 
नही कहते । विनय बोर सम्मान से अपना परितोष व्यक्त कर देते हैं। यहाँ ससुर 
सनमाने कहने का भाव यह कि जेसे दामाद इबसुर का सम्मान करता है उसी 
भाँति सम्मान और विनय किया। सीताजी के पिता होने से पितासम महाविद्या 
सीताजी के दान देने से कोसिकसम। जिसका सहज विराग रूप मन हो उसके 
राज्य ग्रहण अथवा दारा ग्रहण का कोई कारण नही है। जामाता रूप मे रामजी 
५ की प्राप्तकी आशासे राज्य ग्रहण किया। जिस भाँति वसिछ्जी ने यजमान रूप 


है 
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से रामजी की प्राप्ति को आशा से पोरोहित्य स्वीकार किया था इसलिए बसि्ठ 
सम जाना । अथवा उनकी कन्या को ग्रहण किया है इस सम्बन्ध से वे गुरु है। 
इसलिए : कौसिक वसिष्ठ सम जाना । 

फिर कुशध्वज के बड़े जामात्ता होने से भरतजी की बडी विनत्ती की। 
भगवती माण्डवी सीताजी से छोटो तथा उमिला से बडी थी। इघर भरतजी 
रामजी से छोटे तथा रृक्ष्मणजी से बडे थे। इसलिए रामजी के बाद भरतजी से 
मिले और भाश्ीर्वाद दिया। सुपुप्ति से जगतु का आरम्भ है और भरतजी सुपुप्त 
के विभु हैं। अतः व्यवहार से काम लिया। रामजी मे ब्रह्मभाव होने से उन्हे 
भाशीर्वाद नही दिया था : इन्हे दिया । 


दो. मिले लखन रिपुसूदनहि, दीन्हि असीस महीस । 
भए परसपर प्रेम वस, फिरि फिरि नावहि सीस ॥३४२॥ 


अथ्थे : लक्ष्मण और शब्रुध्ननी से मिले और राजा ने आशीर्वाद दिया। 
परस्पर प्रेमवश हो गये | घूम घूमकर सिर नवा रहे है। 

व्याख्या . लक्ष्मणजी ओर शत्रुध्नजी से प्रेम से मिलकर राजा ने आशीर्वाद 
दिये। जाग्रतु और स्वप्न में स्पष्ट जगत्‌ का भान होने से उनके विभुभी के साथ, 
केवल व्यवहार से काम लिया। जनकजी प्रेमवश उन्हे देखते हैं और वे प्रेमवश 
घूम घूमकर उन्हे प्रणाम करते हैं। अथवा फिरि फिरि का अर्थ वार वार है। 
प्रेमवश उन्हे बार बार प्रणाम करते हैं। 


वार बार करि विनय बडाई। रघुपति चले सग सब भाई॥ 
जनक गहे कौसिक पद जाई। चरन रेनु सिर नयनन्हि लाई ॥१॥ 


अथ॑ * वार बार विनय और बडाई करके रामजी सब भाइयो के साथ चले । 
जनकजी ने जाकर विश्वामिनत्र का चरण पकडा और चरण की घूलि को सिर और 
आँखों में लगाया | 

व्याख्या : बार बार जनकजी ने हाथ जोडे थे। यथा: बार बार माँगठ 
करजोरे | अत वारबार विनय और स्तुति करके रामजी सब भाइयो के साथ चले। 
भाव यह कि चक्रवर्तीजी के सवारी से उतरने पर रामजी भाइयो के सहित सवारी 
पर से उतरकर वहाँ आगये थे। अब भाइयो सहित सवारी पर सवार होने के 
लिए चले | सास से विदा होने पर भाइन्ह्‌ सहित चले रघुराई लिखा था। अब 
श्वसुर से विदा होने पर भी वही लिखते हैँ . रघुपति चले सग सब भाई । 

महाराज के ठहर जाने पर मुनिमण्डली वहाँ आगई। चारों भाई रामजी 
आदि आगये | पर विद्वामित्रजी नही आये | जानते थे कि जनक कृत्तज्ञता प्रदाश 
करेंगे । पर यह वे नही चाहते थे। कोप प्रवाक्ष करते हुए कृपा करने का उनका 
स्वभाव है। जिसमे कोई यह न कहे कि विश्वामित्रजी को इपा से कत्याण हुआ। 
देखने मे विश्व के अमित्र पर वास्तव मे विश्व के मित्र थे। पर इतज्ञ हंदय अपने 


न 
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वल्याण करनेवाले को खोज लेता है। जनक्जी ने जाकर उतवे चरण पुकड लिये | 
जामाताओ की प्राप्ति इन्ही चरणा के कारण हुई। अत चरणरेणु को माथे पर 
रखा और समस्त सुख मूल रामजी उनके नयन विपय भी उसी चरणरेणु के प्रसाद 
से हुए थे | इसलिए उसे आँखो में लगाया | 
सुनु मुनीस वर दरसन तोरे। अगमु न कछु प्रतीति मन मोरे ॥ 
जो सुख सुजस लोकपति चहही । करत मनोरथ सकुचत अहही ॥२॥ 

अर्थ॑ हे मुनीण्वर | सुनिये । आपके दर्शन से कुछ भी दुलंभ नहीं है। यह 
मेरा विश्वास है। जिस सुख और सुयश् को लोकपाल चाहते है और मनोरथ करते 
समय उन्हे सद्धोच होता है। 

व्यारया जब से विद्वामित्रजी का आगमन हुआ है। तभी से सब काये 
सिद्धि हो रही है। जनकराज को इसका अनुभव है | पहले भी कहा था यह सब 
घुस मुनिराज लव बृपा कटाक्ष प्रभाउ। आज भी कह रहे है नयन विपय मोकहूँ 
भयउ सो समस्त सुखमूल। इसलिए बहंते हें कि आपके दर्शन देने पर कुछ भी 
दुलेभ नही रह जाता। ब्रह्मदर्शन भी सुलभ हुआ और दुलंभ सुख सुयश भी सुलभ 
हुआ | सुख यथा इनहि विछोकत अति अनुरागा | बरबस ब्रह्म सुखहिं मन त्यागा। 
सुयश यथा सा पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे । यह सुख 
और यश लोकपत्ति को प्राप्त नही । उन्हे इस सुख और सुयद्य का मनोरथ करने में 
सद्डोच होता है कि मेरा इतना भाग्य वहा कि यह सुख और सुयश मुझे प्राप्त हो । 
प्रकाद भी नही करते कि लोग हँसेगे कि किस करणी पर यह्‌ ऐसा मनोरथ करते हैं । 


सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी । सव सिधि तव दरसन अनुगामी ॥ 
कीन्हू विनय पुनि पुनि सिरु नाई । फिरे महीसु आसिपा पाई ॥३॥ 
अथं हे स्वामी | जो सुख और सुयश मुझे सुलभ हुआ | ये सब सिद्धि आपके 


दर्शन की अनुगामिनी हैं। वार वार सिर नवाकर विनय किया और आश्यीर्वाद 
पाकर राजा छौट। 


व्याख्या इस सुख सुयश और ब्रह्मदर्शन;रूपी सिद्धियों के लिए जिनके 
प्राप्तथे लोकपाल तरसते हे मुझ कुछ करना न पडा। आपके दर्शोन के पीछे पीछे 
चली आाईं। इस प्रवार से वार बार चरणों मे सिर नवाकर विनय किया। तब 
मुनिजी मे अनेक आश्ञीर्वाद दिये। यहाँ आशिपा बहुवचन है। उन्हे पाकर राजा 
जनक लौट गये। 

चली वरात निसान बजाई। मुदित छोट वड सब समुदाई ॥ 
रामहि निरखि ग्राम नर नारी | पाइ नयन फलु होहि सुखारी ॥४॥ 


बर्थ डड्ूम दकर बारात चली। छोटे बडे सब समाज का समाज मुदित 
था। रामजी को देखकर नर नारी नेत्रो का फल पाकर सुखी होते ये। 
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व्याख्या : चक्रवर्तीजी वेः रुक जाने से सारी बारात रुक गई। डड्डढा वजना 
बन्द हो गया । महाराज जनक के छोटने पर ही चक्रयर्तीजी सवार हुए। बारात 
चल पढ़ी | डच्धू] बजने ऊूमा। जनवजी के: वितय पर सारी वारात प्रसन्न है। 
अथवा सबको घर चलने बी खुशी है। बारात आगे वढी। नगर छूट गया। ग्राम 
मिले। विश्वामित्रजी ने कहा था: करहु सफल सबके नयन सुदर बदन देखाय। 
सो नगरवासियों के तो मयन सुफल हो चुके | अब ग्रामवासियो के हो रहे हैं । 


दो. वीच बीच वर वास करि, मग लोगन्ह सुख देत । 
अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची. आई जनेत ॥३४३॥ 


अथे : बीच दीच मे सुन्दर पडाव करती हुई और रास्ते के लोगो को सुख 
देती हुई वारात अयोध्या के समीप पुनीत दिन मे जा पहुँची । 

व्यास्या * बीच वीच वरवास वनाए। सुरपुर सरिस सपदा छाए। उन सुन्दर 
पडावो पर टिकती हुई मार्ग के निवासियों वो नंयनफल रूपी सुख देती हुई अवध 
के समीप पहुँची । अयोध्या से चलकर बारात शुभ रूग्न में जनकपुर पहुँची थी । 
प्रथा : प्रथम बरात लगन ते आई। ताते पुर प्रमोद अधिकाई | और अब जनकपुर 
लोटकर अयोध्या के समीप भी शुभ दिन वो पहुँची । ड़ 


हेने निसान पनव वर वाजे। भेरि संख धुनि हय गय गाजे ॥ 
भाँझि विरव डिडिमी सुहाई। सरस राग वाजहि सहनाई ॥१॥ 


वर्ष * डड्डे पर चोट पडी | श्रेष्ठ डोल बजने छगे । मेरी और शख की ध्वनि 
हुई) धोडे हाथी गरजने लगे। झाँझ, वीरव, सुन्दर डिडिसी और शहनाई सरस 
राग से बजने लगे। 9.) 
व्यास्या : नगर के सन्निकट भाते ही बारात का उत्साहू बढा। अतः सब 
वाजै बज उठे | इस समय बाजा व्जना नगरवासियों को सचेत करना है कि बायात्त 
आगई। हने निसान: निसान के लिए चोट पडना लिखते हैं। यथा: परा 
निसानन्हि घाऊ। डड्डे पर बल्यूवंक प्रहार किया जाता है। तभी वह बजता है 
ओर ध्वनि भी उसकी बडी गम्भीर और दूर तक पहुँचानेवाली होती है। सो निशान 
पणव भेरी और शख बजे। ये चार बाजे बारात के आगे वज रहे थे। बारात 
के नगर निकट आने से सब बाजों का बजना कहते है। नही तो रास्ते भर 
केवल इड्भा बज रहा था। यथा चले वजाइ निसान | शुद्ध के शब्द से वजानेवाले 
की पहिचान होती है। यथा - शखाच्‌ दध्मु पृथर पृथक्‌। शख तो स्वयं राजा 
तथा प्रधान वीरछोग समय विशेष पर वजाते है । किन्तु और बाजे वजनिये बजाते 
के महाराज तथा सरदार लोग हाथो पर है। अत श्ड का बजना हाथी घोडो 
अगे ही लिखते है। बाजे के शब्द सुनकर हाथी गरजे, घोड़े हिनहिनाने लगे। 
धोडे, हाथी और रथ के वाद झाँझ, विरव और (डिंडिमी का शब्द कहते हैं। डिंडिमी 
और विर्व कौन सा वाजा है इसे अब छोग नही जानते। सम्भवत डिंडिमो 
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डमरू और विरव नरसिहा वो बहते हैं। क्योकि नरसिहा मे विशेष रव होता है। 
ये तीन वाजे ब्राह्मणो और वन्दीजन वे आगे बज रहे हैं। दहनाई नववघुओं के 
डोला के आगे बज रही है। चलते समय बाजो के नाम और क्रम नही वहे | क्योवि 
पुर और व्योम दोनो जगह बज रहे ये। व्योम वे बाजाओं वा नाम नहीं मालूम। 
अत पुर के वाजाओ के भी नाम नहीं दिये। 


पुर जन आवत अकनि वराता। मुदित सकल पुलकावलि गाता ॥ 
निज निज सुंदर सदन सँवारे। हाट बाट चौहट पुर द्वारे॥रा 


अर्थ पुरजन बारात का आना सुनकर ऐसे प्रसन्‍न हुए वि उन लोगो को 
पुलक होने लगा । उन्होने अपने अपने सुन्दर घरो वो सजा डाला। तत्पद्चातु 
बाजार, भागं, चौराहो और पुरद्वार को सजाया | 

व्यास्या बाजा सुनकर तथा शखध्वनियों वो पहिचान कर बारात वा 
आना जान लिया । सब प्रसन्‍न हो उठे । इससे प्रजा का राजा पर अनुराग वहा | 
सात्तविक भाव से पुलकावली हो उठी । अथवा भीतर मोद है। वाहर पुलकावलली 
है। मथा * देखन हेतु सम वेदेही | बहुहु छाछसा होइ न केही। पहिले सयरो ने 
अपना अपना घर साजा। तब बाजार साजा गया | तव सडब' | तब चौमुहानियाँ 
सजायी गई ओर तद पुरद्वार सजाया जाने लूगा। यह स्वाभाविव क्रम है। दिसौवा 
उत्साह के पहिले फाटक ही सजाया जाता है और सजावट बाजार तक ही रह 
जाती है । घर तक पहुँचती हो नही। 
गली सकल अरगजा सिंचाई। जहूँ तह चौके चारु पुराई॥ 
बना वजारु न जाइ बखाना। तोरन केतु पताक विताना ॥३॥ 


अथं सब गलियो मे अरगजा का छिडकाव हुआ। सब घरो मे चौके पूरे 
गये। बाजार ऐसा सजाया गया कि उसका वखान नही हो सकता। तोरण बाँघे 
गये । ध्वजा, पताका लगाये गये। मण्डप सजाया गया । 

व्याख्या अयोध्या में गलियाँ सदा सुगन्ध से सीची जाती थी। यथा « 
सतत रहहि सुगंध सिंचाई। स्तरों आज भरगजा से सीची गई । इस भाँति रास्ते 
सेंवारे गये। मकान के दरवाजों पर चौक पूरे गये | अत जहेँ तहें लिखते है | इस 
भाँति घर सजाये गये। बाजार में ध्वजा पताकाएँ छगायी गईं | वह सब सजावट 
कही नही जाती । क्योकि ऐसे वितान बनाये कि बारात उसके नीचे से जाय | 
जाडा बिताकर बारात आ रही है! धूप से बचाव के लिए तथा बहुओ 
की अग॒वानी के लिए बाजार और चौराहो में वितान तने हुए हैं । 


सफल पृगफल कदलि रसाला। रोपे बकुछ कदब तमाला ॥ 
लगे सुभग तरु परसत घरनी। मनिमय आलवाल कल करनी ॥४॥ 
अथे फ्ल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कदम्व और तमाल के 
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पेड लुगाये गये । वे लगे हुए सुन्दर वृक्ष धरती को छू रहे थे। उनके थाले मणिमय 
सुन्दर कारीगरी से बनाये गये थे । 

व्याख्या : पूगपफल, रसाल, बकुल, तमाल ये रोपे नही जा सकते । अतः सिद्ध 
है कि ये सव भी जनकपुर मे कदली खम्भ की मांति बनावटी थे। फल भारन नमि 
बिटप सब रहे भूमि नियराइ। कारीगरी की महीनकारी कहते है कि वृक्षो में फल 
लगाये गये और पेड़ो को ऐसा बनाया मानो वे फल के बोझ से झुक्के पडते हे। जब 
आलबाल की बनावट मणिमय थी तब वृक्षों के मणिमय होने मे सन्देह ही कया 
है ? देहलोदीपकन्याय से मणिमय शब्द का प्रयोग है । उसका अन्वय सुभगतर के 
साथ तथा आलबाल के साथ भी होगा | 


दो, विविध भाँति मंगल कलस, गृह गृह रचे सँवारि। 
सुर ब्रह्मादि सिहाहि सव, रघुवर पुरी निहारि ॥३४४॥ 
अथे : अनेक प्रकार के मज्भुल कलश घर घर सँवारकर रचे थे रामजी 
की पुरी देखकर ब्रह्मादि देवता सिहाने छगे। 
व्याख्या : घर धर मद्भूल कछश भी रचे गये | जनकपुर मे तो मत विरचि 
कर भूल | पर यहाँ तो सिहाने लगे | सुरराज तो सदा से सिद्दाते थे | यथा * अवधराज 
सुरराज सिहाही। दसरथ घन सुनि धनद लजाही । आज ब्रह्मदेव भी सिहाने छंगे 
कि ऐसी रचना मेरे लोक से भी नहीं है। जनकपुर में देवताओं को शिवजी ने 
समझाया था * जनि आचरज भुलाहु॥ हृदय विचारहु धीर घरि सिय रघुवीर 
विआहु | यह अयोध्या तो रामजी की पुरी है। यथा : पहुँचे दूत रामपुर पावन । 
हरखे नगर विछोकि सुहावन | यहाँ का क्या कहना है ? 
इसी से भरद्वाज भुनि ने भरतजो के सत्कार मे : विधि विस्मयदायक विभव 
मुनिवर तपब॒छ कीन्ह | वे समझते थे कि इतना सुख तो भरत के घर ही था। उतना 
बिना हुए भरत की मेहमानदारी केसे होगी। अस कहि रचे रुचिर गृह नाना जो 
विलोकि विलखाहिं विमाना | भोग विभूति भूति भरि राखे। देखत जिनहिं अपर 
अभिलापे । परन्तु इससे भरत को अभिलापा नही हो सकती । 


भूप भवन तेहि अवसर सोहा। रचना देखि मदन मन मोहा 0 
संग संगुन॒ मनोहरताई। रिधि सिधि सुख संपदा सुहाई ॥१॥ 


अं : राजगृह भी उस समय ऐसा शोभित हुआ कि उसकी रचना देखकर 
कामदेव का मन मोहित होता था । मज्भछ, सगुन, सुन्दरता, ऋद्धि सिद्धि, सुख और 
सुहाई सम्पदा : 

व्याख्या : नूप भवन में सबसे बडो तैयारी है। कामदेव मोह गये कि यही रह 
जाऊँ। जनकपुर में. वसत ऋतु रह्यो छोभाई। यहाँ स्वयं काम मोहित होकर 
खहरे हुए हैं । काम को देखकर सब मोहित होते हें। काम किसी को देखकर मोहित 
नही होता । परन्तु : भूप भवन किमि जाइ वखाना | विस्व॒ विमोहन रचेड विताना। 


<७० रामसरितमानस 


सो यहाँ विश्व तो मोहित होना हो या | वाम भी मोहित हुए॥ १ मद्गछे। यथा: 
हने निसान पनव बर बाज | सरस राग बाजहि सहनाई। २ संगुन | यथा * मुद्धित्त 
सपल पुलवावलि गाता | मन वा प्रमन्न होना सगुन है। यथा होहि संगुन सुदर 
सकल मन प्रसन्न सय वेर । ३ मनोहरताई। यथा निज निज सुदर सदन सेंयारे | 
हाट बाट चौहूट पुरद्वारे । ४ ऋड्धि । यथा गली सवल अरगजा सिसाई। ५ सिद्धि। 
यथा सुर ब्रह्मादि सिहाहि सब रघुवरपुरी निहारि। ६ सुस। ७ सपदा 
आगे बहेंगे। 
जनु उछाह सब सहज सुहाएं | तनु धरि धरि दसरथ गृह आए ॥ 
देसन हेतु राम वेदेही | कहहु छालसा होहि न केही ॥२॥ 

अर्थ मानो सहज सुन्दर उत्साह शरीर धारण करवे दशरथजी के घर आये 
हैं । रामजी और वंदेहीजी वो देसने के लिए बहा विसे छाऊगा नही होती । 

ब्यायया उछाहों को शरीर नही टै। यदि व शरीर घारण बरें तो ये हा 
सात शरीर धारण वर सत्ते है । बरनव राम विवाह उछाहू। सो सुभ उमग सुसद 
सब वाह | छोगो वो तो उमग उठा ही था । उछाहो वो भी उठा। मानों सप् शरीर 
धारण बरके दशरथ के घर भागये | आने वा वारण वहते है तरि उछाहो वो भी 
राम वेदेही के दर्शन वी छालसा हुई | रामजी वी शोभा देखी थी । सोताजी वी सुनी 
था । सो युगछमूर्ति की शोभा देखने आये । जब सभी वो दर्भन वी लाछसा है तो 
उछाहो वो भी क्यो न हो । 


जूथ जूथ मिलि चली सुआसिनि । निज छवि निदरहि मदन विलासिनि ॥ 
सकल सुमगल सजे आरती | गावहि. जनू बहु वेप भारती ॥३॥ 


अर झुण्ड वी शुण्ड सुहागिनी स्त्रियाँ सिछकर चली। अपनी छवि से वाम 
को स्त्री रति वा निरादर बरतों थी। सत्र सुमद्भुल आरतो सजे हुए थी और 
मजूलगान वरती थी । जैसे अनेक रूप में सरस्वती हो । 

व्याय्या जनवपुर की स्त्रियाँ निज सरूप रति मान विमोचनि थी। उनसे 
रति वा मान टूटता था। इनवी शांभा से रति का निरादर हा रहा है। वे कर्राह्‌ 
गान क्लकछ लजाही और ये तो ऐसा गान करती हैं मानो भगवती सरस्वती 
साक्षात्‌ अनेक वेधी को धारण करके गान करती हो । इसस रूप और सद्भीत नैपुण्य 
का अत्यन्त उत्कप॑ कहा । श्रीरामजानकी के लिए आरती सजे हुए है। 


भूषति भवन कोछाहलु होई। जाइ न वरनि समउ सुख सोई ॥ 
कौसल्यादि राम महतारी। प्रेम विवस तनु दसा विसारी ॥४॥ 


अर्थ राजगृह मे कोछाहलू हो रहा है। उस समय का सुख वर्णन नही हो 
सकता | कौसल्या आदि रामजी की माताएँ प्रेम के बद्य में होकर शरीर की सुध 
बुध भूली हुई है। 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान 2 2> कर 


व्याख्या : नदो के उमग के समय बडा शब्द होता है। यहाँ उछाहू की नदी 
बढाव पर है | इसलिए कोछाहल हो रहा है इस समय का सुख वर्णन नही किया , 
जा सकता | इसलिए : सोइ सुभ उमग सुखद सब काह कहा। लि 

कौसल्यादि राम महतारी : कहने का भाव है कि सत्र मातताएँ-रामजी के 
लिए कौसल्याजी के समान हो हैं। किसी को विमाता होने की भावना भी नहीं है। 
यथा . कौसल्या सम सव महतारी | रामहि सहज सुभाव पियारी | उस छोगो को 
ऐसा प्रेम उमगा है क्रि हप॑ के वश शरीर की दशा भूली हुई हैँ । हु 


दो. दिए दान विप्रन्ह विपुल, पूजि गनेस पुरारि। ' 
प्रमुदित परम दरिद्र जलु, पाई पदारथ चारि ॥३४ण०॥ 


अर्थ . गणेशजी और महादेवजी वी पुजा करके उन्होने ब्राह्मणों को वहुत दान 
दिया और ऐसी प्रसन्न हैं जेसे परम दरिद्र चारा पदार्थों को पाकर प्रसन्न हो | 

व्याख्या : इस कुल में दान देने से कोई अघाता नहीं। वहाँ विवाह के समय 
गौरी गणपत्ति की पूजा हुईं। यथा * आचार करि गुरु गौरि गनपति मुद्ित विप्र 
पुजावही | यहाँ वारात के आने का समाचार पाकर गणेश पुरारि की पुजा हो रही 
है। व्याह निश्चय का समाचार पाकर : रानिन्ह सब महिदेव बोलाये। दिये दान 
भानद समेता । व्याह हो जाने ओर वारात छोटने के समाचार पर * दिये दान विंप्रन 
विपुल | लोग मुद्दित है । माताएँ प्रमुदित हैँ । चारो भाइयो के व्याह्‌ का समाचार 
लूग चुका है। परम दरिद्र कहने का भाव यह्‌ कि इस वात की आशा हो नहीं थी 
कि रामजी के अनुरूप वहू मिल सकेगी | सो सुना है कि चारो बेटो के अनुरूप बहुएँ 
मिलो हैं। यथा : अनुरूप वर दुलहिन परसपर लूखि मुदित हिय हरखही। अतः 
मोद प्रपोद की सीमा नही है । इसीलिए कवि ने परम दरिद्र के चार पदार्थ वी प्राप्ति 
के प्रमोद से उपमा दी है। 


मोद प्रमोद विवस सव माता | चलहि न चरन सिथिल भये गाता ॥| 
राम दरस हित अति अनुरागी। परिछन साजु सजन सव छागी ॥१॥ 


अथं : सब माताएँ मोद प्रमोद के विवश हैं| शरीर शिथिछ हो गया है । पैर 
चलते नही | रामजी के दर्शन के लिए अति अनुराग है | सव परिछन का सामान 
साजने लगी । 

व्यास्या : इष्ठदर्शन को मोद और इष्टभोग को प्रमोद कहते हैं | पहिले कह था : 
प्रेम बिवस तनु दसा विसारी | स्मरण आने पर बहुत दान दिया। फिर भी मोद 
प्रमोद विवश हैं| अतः शरोर शिथिल हो गया । चलना चाहती है। पैर काम नही 
देते | पहिले न्ननिन्द्रियों का अपाटव कहा था। अब कर्मेन्द्रयों का अपाटव कह रहे 
हैँ। फिर भी रामजी के दर्शन के लिए अत्यन्त अनुराग है। झरीर और मन की ऐसी 
अवस्था में भी स्वय परिछन वा साज सजने छगी | सास का परिछन हो चुका है। 


के 


<छ२ रामचरितमानस 


माता का परिछन बाकी है। बारात विदा करते समय भो परिछन नही कर सवी 
थी। रामजी थे ही नही | शेप त्तीना बेटा के व्याह्‌ का बोई पत्ता हो नहीं था। 
विविध विधान बाजने बाजे। मगर मुदित सुमित्रा साजे॥ 
हरद दूब दधि पल्चव फूला। पान पूगफल मगल मूला ॥२॥ 


अर्थ अनेक प्रकार के वाजे वजे | सुमित्राजी ने प्रसत होकर मज्भूल साजा | 
हल्दो, दूर्वा, दधि, पल्‍लव, फूल, पान, सुपारी मज्भुलमूल द्रव्य | 
व्याख्या इधर धरपर भी वाजे बजने लगे। विसी वी आज्ञा की आवश्यकता 
नहीं। धजनिया आपही समय देखकर वाजे बजाने छगे। प्रसत होकर महारानी 
सुमित्रा मज़ूछ साज सजने लगी। यहा चौदह मज्जल द्रव्य गिनाये गये है। इसमे से 
पहिछे सप्तक का मज्भूलमूछ बहा | महारानी सुमित्रा मज़ूछ साज में बडी सावधान 
है। पहिले भी चौके चारु सुमित्रा पूरी । 
अक्षत अकुर रोचन लाजा। मजुल मजरि तुलसि बिराजा ॥ 
छुटू पुरत घट सहज सुहाएं। मदन सकुचि जनु नीड बनाए ॥३॥ 
अथ॑ अक्षत, भखुए, गोरोचन, लावा, सुन्दर मज्लरी और तुलसो शोभित 
हुई। सोने के घडे रंगे हुए ऐसी शोभा दे रहे थे मानो कामरूपी पक्षी ने सकुचित 
होकर घोसले बनाये हो । 
व्याख्या दूसरे द्रव्य सप्तत को शोभायमान कहते है। सोने के घडे स्वभाव 
से ही सुन्दर हे। तिसपर थे रग दिये गय है. उनकी शोभा ऐसी हो रही है मानो 
कामदेव रूपी पक्षी का घोसला है। रचना देखकर कामदेव के मत का मोहना 
कह है । परन्तु उसके रहने के लिए स्थान नही है । वह अपमान सहकर भी रहना 
चाहता है। बारात में मानो वह रामजी के घोडे के वेष मे था। यथा जनु वाजि 
बेष बनाइ मनसिज राम हित अति सोहई। फिर परिछन म॒ गति रूप से था। यथा 
चाल विल्ञोकि कामगज लाजहिं। विवाह के समय मानो नर रुप हो गया। यथा 
मनहु मदन रति धरि बहुरुपा | देखहिं राम विवाह अनूपा | अब यहां स्थिर उत्सव 
होगा | अत वसना चाहता है। सो मानो छुद्दे पुरट घट ही उसके घोसले हैं। वह 
सद्भीच से अपने रूप से नहीं रहना चाहता और अन्त पुर मे रहना ठहरा। 
इसलिए मानो उसने पक्षी का रूप धारण कर लिया। इसलिए घोसले की आवश्य- 
कता पड गई | घोसछा नीड कहने से ही काम का पक्षी रूप धारण करना लक्षित 
होता है। 
सगुन सुगध न जाहि बखानी । मगल सकहू सर्जाह संब रानी ॥ 
रची आरती बहुत विधाना। मुदित कर्राह कल मगल गाना ॥४॥ 
अर्थ और सगुन सुगन्धित द्रव्य जिनका वर्णन नहीं हो सकता। सब 
रानियाँ मद्भूल सजने छगी | बहुत विधान से आरतो वी रचना करती थी और 
प्रसत होकर मद्भल गान करती थी । 


बालकाण्ड प्रथम सोपान <छरे 


व्यास्या अब चौदहवाँ मज्भल द्रव्य कहते हैं। सगुन सुगन्ध अर्थात्‌ कस्तूरो 
चन्दन आदि | सुगन्धित तैल भी होते हैं । पर वे शुभ नही है। इस प्रकार महारानी 
सुमित्रा ने मज़ूछ साज सजा । इन्हे मज्भूछ साज करते देखकर महारानी कौसल्पा त्या 
महारानी कैकेयो भी मज्भ साज साजने छगी | आरती के साजने के बहुत विधान हैं । 
सो सब विधान कर रही हैं और प्रसनता से सुन्दर गान भी करतो जाती है। 


दो कनक थार भरि मगलन्हि, कमल करन्हि लिएँ मात । 
चली मुदित परिछनि करन, पुलक पल्लवित गात ॥३४६॥ 


अर्थ भ्भल द्रव्यो से सोने के थाछा को भरकर मांताआ मे करकमलो म 
लिया और प्रसन्न होकर परिछत करने चलछो। उनके शरीर मे पुलकावछी छा 
गई थी। 

व्यास्या कमल ऐसे सुन्दर कोमल हाथो म सोने के भारी थार स्वर्णंकलश 
सहित मज्ूछ द्वव्य से भरे लिये हुए माताएँ चछी। उन्हे आनन्द के वेग म वे थार 
भारी नही माछूम पडते | थकती नही हैं। मुदित हैं। इस भाँति परिछन करने 
खली | पुत्रो का पुत्रवधुओ के सहित परिछन करना है। इस आनन्द के कारण 
पुरुकावली से शरीर पललवित हो रहा है। 


धूप धूम नभु मेचक भयऊ। सावन घन घमडु जनु ठयऊ॥ 
सुरतरु सुमण माल सुर वरपहि । भनहुँ बछाक भवलि मनु करपहि ॥१॥ 


अर्थ धूप के धूएँ से आकाश काला पड गया | मानो सावन के मेघो की 
घटा घिर आई। कल्पवृक्ष के फूलो की माला की वर्षा देवताओं ने की। मानो 
बकपक्ति मन को खेंचे लती है । 

व्यास्या मानस उमगा को कविता नदी चलो। राम विवाह म वही मंदी 
उमग्री। परन्तु जबतक ऊपर से आमद न हो तबतक उस उमग वी जोभा पूरी 
, “ही। शमचरित्र माजस जहाँ जहाँ उमय है वह इसी उमग का अश है। अब 

ऊपर को आमद कहते हैं। जन्मकाछ म घूप धूम स अधियारी छा गईं थी । इस 

समय घृषधूम के वादल छा गये ( सो भो सावन क॑ १ सदन के बादल बडे सोहावने 
होते हैं. प्रवेश क समय वादल घिर आये थे। उसम जाकर जो घृप घम मिला त्तो 
घनघमण्ड सा प्रतीत होने छा । व क 

इस समय देवता सुरतरु सुमन नही वरसात | सुरतरु सुमन वी मालाआ 
की वर्षा कर रहे हैं। व मालाएँ जब जाकाश से छूटी तो बवपक्ति सी मालम हाने 
लगी। बादल बे श्यामता में श्वेत वक्पक्तियों की बडी शोभा होती है। वबेसी ही 
शाभा सुरतरु सुमन के मालाआ की हुई। 


मजुल॑_ मनिमय वदनिवारे। मनहु पाकरियु चाप सँवारे ॥ 
प्रगटहिं दुर्रह अटन्ह पग भामिनि । चारु चपलू जनु दमकहिं दामिनि ॥२॥ 
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अर्थ सुन्दर मणिया वे वन्दनवार मानो इन्द्रधनुप संवारे गये हैं। 
अटारियो पर सुन्दर और चपल स्तियाँ प्रकट होती हैं और छिप जाती हैं। मानो 
बिजली चमक रही है। 

व्याप्या इस समय की उपमा कवि परावस स दे रहे हैं। वादक कहा। 
वकपक्ति कहा । अब इन्द्रधनुप कह रहे है कि मणिमय वन्दनवार जो नगर मे बाँघे 
गये हैं थे इन्द्रधनुप वी शोभा दे रहे हैं। द्वार के ऊपर छोटे छोटे वन्दनवार नही 
हैं। सतमहल के ऊपर बडे भारी भारी मणि के वन्दनवार वाँवे गये हैं । 

अठारियो वे ऊपर भामिनीगण बारात की शोभा देखने के लिए चढ गई हैं । 
सो प्रकट हो जाती है । परिचित को देखकर शीघ्रता से छिप जाती है। भामिनी 
है। उनका वर्ण ही चमकीला है | उनवी चपलता की दामिनी वे दमकने से उपमा 
दी। सावन का मध है। बिजली चारो आर चमक रही है। 


दुदुभि धुनि घन गरजनि घोरा | जाचक चातक दादुर मोरा॥ 
सुर सुगध सुचि वरपहि बारी । सुखी सकल ससि पुर नर नारी ॥३॥ 


अथ ॒दुन्दुभी की ध्वनि मेघ का घोर गजंन है। याचक पपीहा मेढक और 
मोर हैं। देवता शुद्ध सुगन्वित जल बरसा रहे है । पुर के नर नारी धान की भाँति 
सुखी हैं । 

व्याय्या डड्भा का घोर शब्द हो रहा है। वही मानो मेघ का धोर गजन 
है। याचक लोग चातक दादुर और मोर है। उत्तम मध्यम निमृष्ट सीन प्रकार क॑ 
याचक है। उत्तम तो चातक से है । जो रामजी की निछावर लते हैं। सो भी जो 
महाराज या महारानियों के हाथ से मिल। धरती पर जो गिरा उसे नही लते। 
यथा राम निछावर ढन को हठि होत भिखारी। बहुरि देत तेहि देखिये मानहु 
धनधारी । दूसर मध्य कोटि क॑ दादुर हैं। इनकी जीविका ही याचना है। ये घरती 
पर गिरा भी छते हैं। यथ। वगरे नगर निछावर मनिगन ज्यों जुवार जवधान। 
तीसरे निकृष्ट मममलिन याचक है। यथा मुख मीठ मानसमलिन कोकिल मोर 
चकोर । सुजस धवलछ चातक नवल रह्यो भुवनभरि तोर। इस समय तीनो प्रसत 
होकर बोल रह है। पावस म इन तीनो का बोलना वर्णन किया जाता है। सचमुच 
जल भी बरस रहा है। इसे पुरजन रूपो घान सुख मान रहे हैं। 


समय जानि गुर आयसु दीन्हा। पुर प्रवेसु रघुकुलमनि कीन्हा ॥ 
सुमिरि सभु ग्रिरिजा गनराजा। मुदित महीपति सहित समाजा ॥४॥। 


अर्थ समय जानकर मुनिजी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि ने शिव 
पावती ओर गणश का स्मरण करके समाज सहित श्रसत होकर पुर म प्रवेश 
किया। 

व्याग्या भाव यह कि बारात ठहर गई थी। तैयारी के साथ पुर मे प्रवेश 
करना है । अत उसके छिए समय चाहिए। तय से शुभ लग्न भी आगई | वसिष्ठजा 
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ने शुभ समय जानकर प्रवेश की आज्ञा दी। व्याहु के वाद दस दिन के भीतर 
वधुप्रवेश के लिए मुहत॑ नहीं देखा जाता। यहाँ तो कितने दिन बारात जनकपुर 
में हो ठहरी रहो। अत वधूप्रवेश के लिए मुहर्त की आवश्यकता पडी। समयानुकूल 
महाराज दशरथ ने पुत्र ककन्न सहित शिवजों का स्मरण किया और गुरुजी की 
भाज्ञा पाकर ह॒पित हो पुर में प्रवेश किया। 


दो. होहि सगुन॒ वरपहि सुमन, सुर दुदुभी बजाइ । 
विवुध वधू नार्चाह मुदित, मंजुल मंगल गाइ ॥र३४७॥ 

: - अर्थ * सगुन हो रहा है। देवता दुन्दुभी वजाकर पुप्पवृष्टि कर रहे हैं। 
देवताओ की बहुएँ प्रसन्न होकर सुमद्भल गान करके नृत्य कर रही है । 

व्याख्या ' फिर सगुन सब नाचे। यथा : सुनि असि व्याह सगुत्त सब नाचे। 
अब कीन्हे विरचि हम साँचे। महाराज के चाहते हो आकाश से सुमनवृष्टि और 
देववधुओ का नाचना गाना कहते है। देवता लोग दुन्दुभी चजाकर सुमनवृष्टि 
करते है। पुर मे वधू प्रवेश है । वहाँ सुरतरुसुमनमाछ की वर्षा हो रही है। जयमाल 
के समय : मार्चाह गावहि विवुध वधूटी । अब वधूप्रवेश का समय है तो विवुध 
वधू कहते हैँ | वे वघूटियों से बड़ी है। 


मागध सूतत वंदि नट नागर गार्वहं जसु तिहुँलोक उजागर ॥ 
जय धुनि विमल वेद वर वानी । दस दिसि सुनिय सुमंगल सानी ॥१॥ 


अथे ; तोनो छोक में प्रकाशित यश का गान मागध सूतत वन्‍्दो और नागर 
नट कर रहे हूँ। जयध्वनि ओर वेद की निर्मल वाणी मज्भूल से सती हुई दो 
दिशाओं मे सुनाई देती है। 
व्याख्या : क्षत्रिय यश्ोधन होते हैँ । महाराज दशरथ का यश त्तीनो लोक में 
प्रकाशित है। अतः बे क्षत्रियों में बड़े धनी है । उनका यशोगान मागध धूत वन्दो 
ओर नागरनट कर रहे है। पर इन लोगो के गान में बडा भेद है। मागध वशप्रशसक 
हैं। वश की प्रशसा करना ही इनवा गान है। सूत पौराणिक है। वे पुराण की 
गाथा से राजाओ के पूव॑ पुम्षो के चरित कहते हैं। उनका पुराण के बचनों का 
पठन ही गान है। बन्दीजन प्रस्ताव के सहश उक्ति करनेवाले प्रशस्ति का पाठ करते 
है। उत्तका प्रशस्ति पाठन ही गान है। पर नागरनट वा गान ही सद्भीत शास्त्र के 
अनुसार होता है। सज्भीत मे गान, वाद्य और नृत्य त्तीनो का अन्वर्भाव है । इसलिए 
उनका नृत्यसमाज रहता है। वे जो कुछ गान करते हैं बह सुर, लूम, ताल, मछंता 
से युक्त होता है। अत. इन सबका गान एक साथ नही हो सकता। ये सब लोग 
अलग अलग गान कर रहे है । कौन कहाँ गान कर रहा है यह आगे वहा जायगा। 
सह बारात का कोछाहछ वर्णन के लिए जितने प्रकार के घब्द होते थे मबको एक 
झाथ मिना दिया । 
प्रजावर्ग की ओर से महाराज के प्रवेश के समय जय जयवार हुआ। जिस 
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क्रम से बारात चली थी उस क्रम से नगर मे प्रवेश नहीं हो रहा है। प्रवेश मे 
ब्राह्मणसमाज के आगे आगे वेदध्वनि करता जा रहा है। जो ब्राह्मण बारात्त मे 
नही गये ये | उन्होने घर पर जहाँ ये वही से स्वस्त्यमन आरम्म कर दिया। ऊपर 
से देवताओं ने जय जयकार तथा देवपियो ने आश्ीर्वादात्मक मन्त्र पढे। इसलिए 
कहते है कि सुमझ्भल सामी वेद वाणी और जय ध्वनि दशों दिशाओं से सुनाई 
पड रही है। 

विपुल वाजने बाजन छागे | नभ सुर नगर लोग अनुरागे॥ 


बने बराती वरनि न जाहो | महा मुदित मन सुख न समाही ॥२॥ 

अर्थ बहुत से वाजे बजने लगे । आबाश में देवता और नगर में छोग प्रेम 
में मग्न हो गये । बाराती ऐसे बने ठने हैं कि वर्णन मही हो सकता | वे ऐसे प्रसन्न 
है कि सुख समा नही रहा है। 

व्याख्या अन्त पुर के हार पर अलग बाजे बज रहे हैँ । बारात मे अछूग 
बाजे बज रहे हैं। प्रजाओ की ओर से भी बाजो की व्यवस्था है। ऊपर से देवताओं 
ने वाजे बजाये । क्योवि आकाश में देवत्ताओ को अनुराग है और नगर में छोगो 
को अनुराग है। 

नियम यह है कि बाराती बारात मे त्तो वन ठनकर जाते हैं। पर घर लौटते 
समय सामान्य वेप मे ही रहते हे। परन्तु यहाँ तो महाराज के साथ नगर प्रवेश 
करना है। अत सब छोग बने ठने हे | छरे छबवीले छेल लोग हैँ । उनका वर्णन नही 
हो सकता। श्रीरामजी को बारात करके लौट रहे है। अत बडे प्रसन्न हैं। सुख 
समा नही रहा है। रघुवशियो की बारात है। अत इनके आगे माग्रध वश्ञप्रशसक 
बश वी प्रणसा करते चल रहे है। 
पुरवासिन तव राय जोहारे। देखता रामहि भये सुखारे ॥ 


करहि निछावरि मनिगन चीरा | वारि विलोचन पुलक सरीरा ॥३॥ 

अये॑ पुरवासियों ने तब महाराज का जोहार किया। रामजो को देखकर 
सुखी हुए। मणिगण और कपडे निछावर कर रहे है। उनके आँखो मे आँसू और 
झरीर में पुछक है| 

व्याख्या राजाओं को जो दीनो हाथ उठाकर प्रणाम किया जाता है उसे 
जोहार कहते हैं। बारात के पीछे महाराज की सवारी है। दोनो ओर से पुरवासी 
जोहार कर रह है। इनके आगे मृत लोग सूयंवश की कोति जो पुराणो मे है उसका 
गान करते चलते हैं। सब छोग सुखी तो रामजी को देखकर हुए। यथा * सब विधि 
सब पुर छोग सुखारी। रामचद मुखचद निहारी | आर्थात्‌ महाराज की सवारी के 
पीछ चारो भाइया की सवारी है। इनके आगे दन्दी प्रस्ताव सहश उक्ति करनेवाले 
समयानुफूल विरद बोलते चल रहे है। रामजी व्याह करके घर छीट रहे हैं। 
इसलिए लोग मणि और वस्त्र निछावर कर रहे है और निछाबर करते समय प्रेम 
के कारण उनकी आखो म जल और दरीर मे पुछक हो रहा है 
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आरति करहि मुदित पुर नारी | हरखह निरखि कुअर वर चारी ॥ 
सिविका सुभग ओहार उघारी । देखि दुलहिनिन्ह होहि सुखारी ॥४॥ 


अर्थ . पुरनारियाँ हपित होकर आरती करती हैं और चारो श्रेष्ठ कुंअरो को 
देखकर हपित होती हैँ। सुन्दर पालकियो के ओहार अवधार को हटाकर 
दुलहिनो को देख देख सुखी होती हैं । 
व्याख्या : पहिले से ही पुरनारियाँ आरती सजे खडी हैं । सो चारो दूल्हो 
को देखते ही आरती करती हैं और दर्शन करके प्रसन्न होती हैं। दूल्हे के रूप मे 
चारो सरकारो की विचित्र झाँकी है। नर निछावर करते हैं। स्त्रियाँ आरती करती 
हैं। चारो भाइयो को इस बेप में देखकर हपित होती है | बहुत दिनो पर आज दर्शन 
हुआ है। 
चारो भाइयो की सवारी के पीछे बहुओ के डोले हैं। इनके आगे सरस राग 
से शहनाई वज रही है। साथ ही साथ नागर नठो का गान हो रहा है। स्त्रियाँ 
अपने विशेष अधिकार से काम ले रही हैं। ओोहार हटाकर नववधुओ को देखती 
हैं। डोला के क्रम से निर्णय करके वधुओ का मिलान उनके वरो से करती है और 
उनके अनुरूप पाकर सुखी होती हैं । 
दो. येहि विधि सबही देत सुख, आए. राजदुआर | 
मुदित मातु परिछन करहि, वधुन्ह समेत कुमार ॥३४८॥ 
अथे * इस भाँति सबको सुख देते राजद्वार आये। माताएँ मुदित होकर 
बहुओ के साथ कुमारो का परिछन करती हैं । ही 
व्याख्या * धीरे घीरे बासत अवध में घूमती हुई राजद्वार 0 । परिछन के 
पहिले ही वर दुलहिन एक पालकी में कर दिये गये। सखियों,का डोला तथा 
दासियाँ साथ हैं । उन सबो ने तुरन्त व्यवस्था कर दी | मब हा एँ वधुओ के साथ 
क्रुमारों का परिछन कर रही हैं। 
करह आरती वारहिं बारा। प्रेमु प्रमोदु कहे पारा ॥ 
भूपन मनि पट नाना जाती। करहि निछावरि अगनि८ कौफी ४९१ 
अथे : वार वार आरती करतो हैँ। प्रेम और प्रमोद को बौन कह सकता 
हू ? नाना जाति के और अगणित भौंत्ति के गहने कपडे और मणियो की निछावरि 
करती हैं। 
व्यास्या : बहुत विधान की आरती माताओ ने पहिले से ही रच रबसी है। 
उन सब विधानों थी आरती क्रमसे हो रही है। यथा रची आरतो बहत 
विधाना। इष्टदर्शन से प्रेम इष्प्राप्ति से मोद और इष्टमोग से श्रमोद होता है। यहाँ 
प्रेम और प्रमोद वे बहने से मोद का आपही जाप अन्तर्भाव हो गया। इस प्रेम 


मोद और प्रमोद को बौन बह सकता है ? ववि को छलवार है : जो ० 
हो वह सामने जावे | है : जो वहने मे समये 
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नगरवासियों ने मणिगण और चीर निछावर किया था। यहाँ तो माता छोग 
निछावर के लिए सड़ी हुई है। अतः नाना जाति के भूषण, वसन और सणिगन 
निछावर करती है। जाति के अन्तगंत अगणित भाँति होती है। सो निछावर के 
समय यह भी ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भांति छूटती तो नही है। 
वधुन समेत देखि सुत चारी। परमानंद  मंगन महतारी॥ 
पुनि पुनि सीय राम छवि देखी | मुदित सफल जग जीवन लेखी ॥२।) 
अथ॑ बहुओ के सहित चारो बेटों को देखकर माता लोग परम आनन्द मे 
मग्न है। बार बार सीताजी और रामजी की छवि देखकर ससार में अपने जीवन 
को सफल माना | 
र व्याय्या * मगर मरनारी तो देखि दुलहिनिन्हि होहि सुखारी। वर के अनुरूप 
अनुशान करके : यहाँ तो माला कोण प्रत्यक्ष चारो जीडियो का दर्दात कर रही हे. 
ओर चारो को अपना पुत्र पुत्रवधू मान रही है। अतः माताएँ परमानन्द में मग्न हैं। 
छ वि अधिक होने से श्रीसीत्तारामजी का वार वार निरीक्षण करती हैं। जग जीवन 
का साफल्य रामजी और सीताजी का द्ौंन है। अथवा जौ विधि जनम देइ करि 
छोहू | होहु राम सिय पृत पत्तोहु। अतः रामसिय की पूत पतोहू देखकर जन्म को 
भफल माना । 
सखी सीय- मुख पुनि पुनि चाही । गान कर्राह निज सुकृत सराही ॥ 
वरपहि सुमन छर्नाह छन देवा । नाचहि गार्वाह छावहिं सेवा ॥३॥ 
अर्थ /सखियाँ सीताजी का मुख बार बार देखकर गान करती है और अपने 
पुण्य की प्रणसौ( करती है । देवता छोग क्षण क्षण पर थ्रुष्पवृष्टि करते है। नाचते है 
गाते है और अपने अपनी सेवा का प्रयोग करते है । 
व्याख्या 3 सासो का प्रेम देखकर सखी बार बार सीताजी का मुख देखती है। 
अथवा प्रत्येक आरती और निछावर के समय सीताजी का मुख देखती हैं. * वे सीताजी 
की सखी हैं। उनके। मनमे सीताजी की प्रधानता है। उन्ही के नाते से सब है :'कि 
इनके हृदय में कैसा प्रभाव पड रहा है ! तो मुखखमण्डल वो शोभा अपूर्व देखी | अतः 
एक फिर देखते।ह और अपने पुण्य को प्रशमा करती है कि क्सी -जनकपुरवासी ने 
सीयराम के साथ परिछन की शोभा नही देखी | मिथिला भाषा में उन्होंने गाना 
प्रारम्भ कर दिया । देखा कि इधर गीत बन्द हो गये । सम प्रेम भ्रमोद मे विभोर है। 
आरती साजने के समय मज़ूछगान किया। आरती के समय कुछ नहीं। अतः इस 
समय आरती और निछावर के अवसर पर अबध में मिथिला भाषा के गीत हो 
रहे हैं। 
आनन्द की पराकाष्ठा हो गई | देवताओ में छास्य तो पहिले से ही हो रहा 
था| अब ताण्डव भी हो रहा है। सिवा सेवा के पूर्णकाम का हित कोई केसे कर 
सकता है | अथवा यों कहिए कि त्रिना सेवा के अपने जन्म के साफल्य का उपाय क्या 
है ? सो आकाश मे देववाणी में गान हो रहा है । 
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देखि मनोहर चारिउड जोरी | सारद उपमा सकल ढँढोरी ॥ 
देत न वनहिं निपट रूघु छागी। एकटक रही रूप अनुरागी ॥ड॥। 


अर्थ चारो मनोहर जोडियो को देखकर भारदा ने सब उपमाएं' ढँढ डाली । 
परन्तु देते नही बनता | क्योंकि अत्यन्त तुच्छ जची | सो वह भी रूप म अनुरक्त 
होकर एकटक सी देखती हो रह गईं। 

व्यास्या महाराज दशरथ के पास सब चारो भाई बेठे थे तो कवियो ने उपमा 
खोज निकाली थी | यथा नृप समीप सोहहिं सुत चारी। जनु धन धर्मादिक तनु 
धारी | पर यहाँ अन्त पुर म तो कबियो की पहुँच नही है। उन्होंने चारो जोडियो 
का दर्शन ही नहीं पाया उपमा कहाँ से दें। पर कोई चिन्ता की बात नहीं थी। 
कविवुल की आराध्य देवता शारदा वहाँ थी। उन्होने बडा प्रयत्न किया । सब 
उपमाओ को ढूँढ डाला | उनसे कोई उपमा छिपी नही है | हीनोपमा भी दी ही जाती 
है। पर उन्हे सभी उपमाएँ ऐसी तुच्छ जेंची कि देने योग्य काई न ठहरी | वे भी रूप 
देखते मुग्ध हो गईं | एकटक दर्शंन करती ही रह गईं । 


दो निगम नीति कुल रीति करि, अरघ पाँवडे देत। 
वधुन्ह्‌ सहित सुत परिछि सव, चली लिवाइ निकेत ॥३४९॥ 


अय॑ बेद की नोति और कुछ की रीति करके अधे और पाँवडे देते हुए 
बहुआ को बेटे के सहित घर ले चली । 

व्यास्या यह प्रभु के चरित की कविता नदी छोक्कि और वेदिक कूलो वे 
बीच से बहती है। यथा लोक वेद विधि मजुल कूछा। अत सब कार्यों म वेदिव 
और लोकिक रीति करके ही कोई काय॑ होता है। सो छोक वेद वा निर्वाह करके तव 
पधुओ को बेटों के साथ घर में ल्वा छे चली। वधूप्रवेश के समय वधू को भागे 
वरके और वर को पीछे करके लिया जाने को रीति है। इसलिये कवि वधुओ का 
डिवा जाना कहते है। वर तो उनके साथ हैं। 


चारि सिंघासन सहज सुहाएं। जनु मनोज निज हाथ बनाए ॥ 
तिन्ह पर कुंबरि कुअर बेठारे । सादर पाय पुनीत पदारे ॥१॥ 


अथ॑ चार सिहासन जो बडे सुन्दर बने हुए थे। मानो कामदेव ने उन्हे 
हाथ से रचा है। उनपर कुअर और कुँअरियो को बिठाया और आदर से 

पाँव घोगे | 
व्याक्या सिहासनों को सहज साहाए कहा । क्योकि उनकी वनावट हो इतनी 
युन्दर थी वि उन्हे यदि साजा भी न जाय तो भी सुन्दर माल्म हो। उनका शिल्प 
मानुपी बोर देवी मिल्प से भी उत्ृष्ट है। अत उस बहते है कि माना कामदेव ने 
अपने हाथो बनाया है। 


भव बस्वधू यार पश्चोपचार पूजन बहुत हैं। पहिल आसन के लिए चार 
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सिंहासन रक्‍्खे गये थे । एक पर रामजानकी वो बिठाया। दूसरे पर भरत माण्डवी 
को । तीसरे पर लक्ष्मण उमिछा को और चौथे पर शत्रुघ्न श्रुतिवीति को | आसन के 
बाद पाद्य का विधान है । इसलिए आदर के साथ पुनीत चरणों को घोया। 


धूप दीप नेवेद वेद विधि। पूजे वर दुलहिनि मंगलनिधि ॥ 
बारहे वार आरती करही। व्यजन चारु चामर सिर ढरही ॥२॥ 


अर्थ॑ धूप दीप नैवेद्य द्वारा मज़ूलनिधि वर दुलहिन का पूजन किया गया। 
बारबार आरतो करती हूँ । पखा चल रहा है और सुन्दर चेंवर दूर रहे है । 

व्याख्या तीसरा धूप, चौथा दीप, पाँचर्वां नैवेद्य इस भाँति पश्नोपचार हुआ। 
मल के निधि भण्डार ये वरदुलहिन हैं । इनकी पूजा पश्चोपचार से वेदिक मत्त्रो 
द्वारा वी गयी | ये मद्भलनिधि हैं। अत इनके विवाह मे मद्भलमय, कल्याणमय, 
अभिमतफलदातार सगुन हुए। यथा मजझ्भूलमय कल्याणमय अभिमतफलदातार । 
जनु सब साँचे होन हित भये सगुन एक बार। अति उत्साह के कारण वार वार 
आरती करती है। पखा झला जा रहा है। यह कहकर ग्रन्थकार ने दिखला दिया 
कि बारात तीन चार महीने जनकपुर में रह गई। शरद्पूणिमा के लगभग धनुपभग 
हुआ । कार्तिक में बारात गई और लौटने के दिन पखा का काम पडा। राजोपचार 
से पूजा हो रही है । इसलिए चमर ढुर रहा है। 
वस्तु अनेक निछावरि होही। भरी प्रमोद मातु सब सोही ॥ 
पावा परम तत्व जनु जोगी | अमृत लहेउ जनु सतत रोगी ॥३॥ 

अर्थ अनेक वस्तुएँ निछावर हो रही है। आनन्द से भरी माताएँ शोभित 
हो रही हैं । जेसे १ योगी को परम तत्त्व की प्राप्ति हो गई हो । २ और जन्म के रोगी 
को जेंसे अमृत मिल गया हो । 

व्याख्या यह पूजाजड्ञ निछावर है। प्रमोद से भरी माताएँ शोभित है | सात 
सौ रानियाँ घेरे खडी है। प्रत्येक की निछायर अलग हो रही है| अनेक वस्तुएँ 
निछावर हो रही है । रानियो के प्रमोद की उपमाएँ भ्रन्थकार ने दी है। वयोकि 
उन्हे छ बात की खुशी हुई है ॥ १ पहिली बडी भारी सुशी तो यह है कि रामजी 
की प्राप्ति हुई । महाराज दशरथ ने ऋषिजी को यज्ञ की रखवारी के लिए दे दिया 
था | जिस पर माता कहती हैं रिपि नृप सीस ठगोरी सी डारी। सिरस सुमन 
सुकुमार कुंअर दोठ सूर सरोप सुरारी। पठए बिनहि सहाय पयादेहि केलि बान 
धनुघारी । ऐसे दुष्कर कार्य के लिए महाराज ने ऋषिजी के साथ भेज दिया था| 
इनकी प्राप्ति महा कठिन थी | इनकी प्राप्ति परम तत्त्व की प्राप्ति के समान दुलेभ 
थी और थे भी ये साक्षात्‌ परम तत्त्व हो। यथा योगिन परम तत्त्वमय भासा। सा 
दोनो भाइयो ने मख रखवारी वी | छवो बातो वो आगे चलकर गिनाया है। यहाँ 
केवल खुशियो का वर्णन है। पर बिना उन छवो बातो के जाने यह न मालम 
होगा कि विस बात पर कैसी सुझ्ी हुई । अत उनवा उल्लेख किये देता हूँ । १ मख 
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रखवारी करि दोउ भाई | २ गुरु प्रसाद सव विद्या पाई । ३ मुनि तिय त्तरी गत पग 
घूरी। कीरति रही भुवन भरिपुरी | ४ कमठ पीठ पवि कूट कठोरा। नृप समाज 
महँ सिवधनु तोरा | ५ विस्व विजय जसु जानकि पाई। ६ आए भवन व्याहिं सब 
भाई | सो पहिली बात की खुशी का वर्णन तो ऊपर किया जा चुका है। २ दूसरी 
बात है गुरु प्रसाद सब विद्या पाई | यथा जाते लाग न छुघा पियासा। अतुलित 
बल तन तेज प्रकासा । बेटो के सिरिस सुमन की भाँति सुकुमार होने से माता सदा 
डरा करती थी | सो उनके इस विद्या की प्राप्ति से वह भय जाता रहा | इसलिए 
ऐसी प्रसन्नता हुई अमृत लहेउ जनु सतत रोगी। 
जनम रकु जनु पारस पावा । अधेहि लोचन छाभु सुहावा ॥ 
मूक बदन जनु सारद छाई। मानहु समर सूर जय पाई॥श॥ 

अथ * ३ जन्म के दरिद्र को जैसे पारस मिला हो। ४ अन्धे को सुन्दर नेतो 
का लाभ हुआ हो । ५ गूँगे के मुख मे जेसे सरस्वती वस गई हो। ६ जैसे समर में 
शूर को जयल्ाभ हुआ हो | 

व्याख्या . ३ मुनि तिय त्तरी लगत पग धूरी। कोरति रही भुवन भरि 
पूरी । पुश्न के चरणरेणु की ऐसी कीति फेली कि भुवन भर उठा। इस बात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जैसे जन्मरद्धू को पारस मिलने से होती है। यशोघन हैं। कीति की 
बडी कामना है। सो पुत्र के चरणरज से मिलती रहेगी | इसीलिए ऐसी प्रसनता हुईं। 
४ कमठपीठ पवि कूट कठोरा | नृप समाज महेँ सिवधनु तोरा | इस बात से ऐसी 
प्रसन्नता हुई जेसे अन्धे को आँख मिले । रानी सोचती है कि में तो जन्म की अन्धघों 
थी मुझे नहीं मालूम कि इतना सामथ्यं हे। में तो सिरिस सुमन सा सुकुमार ही 
समझती थी। अत घनु तोडना सुनने से ऐमी प्रसनता हुई। ५ विस्व विजय जस 
जानकी पाई। मात्ताएँ मूक सी थी | घर सकुशल लौटना कठिन समझती थी। यथा 
जै कहिहँ आये राम लखन घर करि मुनि मख रखवारी ॥ ते तुलसी प्रिय मोहि 
लागिह ज्यों सुभाय सुत चारी । वादि बोर जननी जोवन जग छत्रि जाति गति 
भारी। सो विश्व विजय पाया। जानवी थाई। अत ऐसी सुशी हुई कि जेसे 
भूक के मुख में सरस्वती के डेरा छेने से होती है जानकीजी महाविद्या हैं। 
६ मानहु समर सूर जय पाईं। शूर जय ये लिए सुखेन प्राण समपंण करता है। सत्र 


भाई व्याह वे घर आये | यह बात प्राण से भी अधित प्यारी है। इसलिए शूर के समर 
मे जय पाने वे समान प्रसनता हुई। 


दो इहि सुख ते सत कोटि ग्रुन, पावहि मातु अनदु । 
भाइन सहित विआहि घर, आये रघुकुडचदु ॥३५०॥ क 


अर्थ इस प्रवार के सुस्रो से सोगुना आनन्द माताएँ या रहो हैं। भाइयों 
बे महित ब्याह वरवे रघुकुठचन्द घर बाये हैं। 


ड्पागः है: ः ते उलपं 
पस्या छ सुख गिनागर उेवछ सुख वा प्रवार कहा। उल्प न चहा । 


<टर रामचरितमानस 


अत कहते है कि रामजी के व्याह के घर आने से इन सुखो से कोटि गुन अधिक 
सुख हुआ। व्याहकर भाइयो सहित घर आने के सुस में शेप पांचों प्रकार के 
सुखो का अन्तर्भाव है । 


दो लोक रीति जननी कराह, वर दुलहिन सकुचाहिं। 
मोद विनोद विलोकि बड़, राम मनहि मुसुकाहि ॥३५०॥ ख 


अर्थ माताएँ लोक्रीतति कर रही है। वर दुलहिन सवुचते हैं। इस पर मोद 
विनोद बहुत बढ रहा है । रामजी मन मे मुसकराते हैं । 

व्याख्या दथि मिश्टान्न प्राशनादि छोकरीति मात्ताएँ कर रही है। यह पहिले 
भी कोहवर में हो चुका है। पर यहाँ माँ द्वारा हो रहा है। अत बर दुलहिन को 
सद्भोच हो रहा है। इनके सद्भोच पर मोद है तथा ऐसे अवसर पर स्त्रियाँ विनोद 
भी करती है। इस मोद विनोद पर रामजी मन ही मन मुसव्रा रहे है| यथा : मन 
मुसुकाहि भानुकुल भानू । राम सहज आनद निधानू | रामजी पर इस मोद प्रमोद 
विनोदादि का कोई प्रभाव नही है। वे अपने सहज आनन्द में ही निमग्न हैं । उसी 
आनन्द में मनही मन मुसकरा रहे है। यह्‌ सब कौतुक भी देख रहे हैं । 
देव पितर पूजे विधि नीकी।॥ पूजी सकल वासना जी की ॥ 


सबवहि वदि माँगहि वरदाना । भाइन्ह सहित राम कल्याना ॥१॥ 

अथ देवता और पितरो की पूजा भलीभाँति से की | जी की सब वासनाएँ 
पूरी हुईं | सबकी वन्‍्दना करके वरदान माँगते है कि भाइयो के सहित रामजी 
का कल्याण हो । 

व्याख्या देवछोक और पिंतृलोक का इस लोक से बडा घना सम्बन्ध है। 
देवता और पितर पूजित होकर इष्टभोग दिया करते है। यथा * इष्ठान्‌ भोगान्‌ हि 
थो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता । तैदंत्ता न प्रदायेभ्यो यो भुक्ते स्‍्तेन एव स । उनके 
दिये हुए भोगो को तो भोगे और उन्हे न दे। ऐसे पुरुष को शास्त्रों में चोर बतलाया 
है। अत मज्भल का समय उपस्थित होने पर देवता और पितरो की विशेष रूप से 
पूजा की जाती है । इस समय सबके जी की सब वासनाएँ, पूर्ण हुई हैं। इसलिए 
भलीभाँति से देवताओं ओर पितरो की पूजा की। पूजनोपरान्त यही वरदान 
माँगती हैं वि भाइयो के सहित रामजी का कर्याण हो। यही एक मात्र सबका 
ध्येय है। भक्तों का समाज है। सब ओर से ममता खिंचकर श्रीरामजी के चरणों 
म वेंधी हुई है। अशों के सहित उन्ही का कल्याण मनाते है । 
अतरहित सुर आसिप देही | मुदित मातु अंचल भरि लेही ॥ 
भूषति बोलि बसाती हडीन्हे। जान वसन मनि भूपन दीन्हे ॥२॥ 


अर्थ॑_अन्तर्धाव रहकर देवता लोग भाश्चीर्वाद देते हैं। प्रसन्न होकर माताएँ 


अद्चल भरकर लेती हैं। महाराज ने वारातियो को बुलाया। उन्हे सवारी, कपडे, 
.. मणि और आभूषण दिये | 


बालकाण्ड प्रथम सोपान <८३ 


व्याय्या आवाहन करने से देवता लोग आते है। पर स्थूलहृष्टि से उनका 
दर्शन नही होता | वे पूजा पाकर आाशीर्वाद देंते है। पर स्थूल श्रोत्र उन्हें सुन 
नही सकते | यही साधारण नियम है। उनका प्रत्यक्ष हो जाना और उनके आशीर्वाद 
का सुनाई पडना उनके बडे भारी अनुग्रह का द्योतक है। विवाह के समय दोनों 
बातें हुई थी। यथा सुर प्रगटि पूजा लेहि देंहि असीस अति सुख पाचही। अब 
तो व्याह हो गया है। समाप्ति का पूजन हो रहा है। अत दृष्टिगोचर तो नही हो 
रहे हैं। पर आशीर्वाद श्रवणगोचर हो रहा है । अथवा स्वय राम जानको के हाथ 
का पूजन ग्रहण करने के लिए प्रत्यक्ष होकर आशीर्वाद दिया। मात्ताओ के पुजन 
मे अन्तहित रहते हुए आशीर्वाद देते है । स्त्रियाँ अग्लल पसारकर माँगती है और 
पुरुष अज्षलि वाँघकर माँगते है। सो माताएँ भाइयो सहित रामजी का कल्याण 
माँगती हैं। देवता छोग तथास्तु कहते है जो सुनाई पडता है। मात्ता लोग उ्से 
मिला हुआ मानकर सश्नछ मे इस भौत्ति प्रेम से ऊ रही हैं जिस भाँति उन्हे कोई 
भोतिक वस्तु मिली हो | 

पहिला काय्यं महाराज ने यह उचित समझा कि बारातियों की विदाई की 
जाय। अत्त उन्हे बुल्वाया। जिस भाँति बारात मे सबसे पहिल सजधजकर छरे 
छबील छेल लोग आये थे उसी भाँति यहाँ भी वेही पहिले भाये। उन्हे महाराज 
की ओर से रथ बखसा गया। अर्थात्‌ उन्हे रथी का पद मिला | बारात के क्रम के 
अनुसार ही उनके बाद रथी छोग आये | उन्हे वस्त भर्थाव्‌ सिरोपाव देकर आदर 
किया गया | उसके बाद वैदिक ब्राह्मण तथा वल्दीजन आये। उन्हे मणि भूषण 
दिये गये | अथवा सबकी सव दिया गया | 


आयसु पाई राखि उर रामहि। मुदित गए सव निज निज धामहि ॥ 
पुर नर नारि सकल पहिराए। घर घर वाजन छगे बधाए ॥३॥ 


अर्थ आज्ञा पाकर और रामजी को हृदय मे रखकर प्रसत्र हो सब अपने 
अपने घर गये | पुर नर नारि सभी को पहिरावन मिला । घर घर बधाये बजने छगे | 

व्याख्या आज्ञा पाकर आये थे। आज्ञा पाकर जा रहे हैंँ। महीनो बाद 
घर जा रहे हूँ | इसलिए मुदित हैं| अथवा विदाई पाकर मुदित हैं । फिर भी रामजी 
सबको इतने प्रिय हैँ कि इन्ह्‌ छोडते नहीं वनता। अत उन्हे हृदय मे रखकर जा 
रहे है। धाहरी वारातियो के विदा करने वेः बाद महाराज की आज्ञा हुई कि सभी 
प्रजा वी पहिरावा मिलता चाहिए। अत पुर नरनारिया के यहाँ पहिरावा भेजा 


गया। महाराज के यहाँ से पहिरावा आया है। इस उत्सव में घर घर बधाये 
बजने लगे | 


जाचक जन जाचहि जोइ जोई | प्रमुदित राउ देह सोइ सोई ॥ 
सेववा सकल वजनिआ नाना। पूरन किये दान समनमाना ॥ड॥। 
अर्थ याचक लोग जो जो माँगते हैं। प्रसत हो+र राजा वही वही वस्तु .. 


<८ड रामचरितमानस 


दे रहे है। सय सेवको और नाना प्रकार के बाजे वजानेवालो को दान और सम्मान 
से सस्तुष्ट कर दिया । 

व्यास्या इस घर से याचकों की भी विदाई होती है । और लोगो वी विदाई 
तो महाराज ने अपनी रुचि से की | पर याचको से उनकी चाही हुई वस्तु उनसे पूछ 
पूछ कर दी जा रही है। राजा शट्भूरल्प है। इसे याचक सदा अच्छे लगते हैं। 
उन्हें ईप्सित पदार्थ देते है। भव सेवव और वाजा वजानेवालो की पारी आयी। 
उन्हे इनाम दिया गया। उनका सत्वार क्या गया। नाना शब्द में विवूषक का 
नागर नट आदि का भी ग्रहण है। सयको सन्‍्तुष्ट किया गया। व्याह ही एक ऐसा 
अवसर है जिसम सभी गृहस्थ यथाज्क्ति सबको सस्तुष्ट करने की चेष्टा करता हैं 
और सभी लोग उससे सत्वार पाने की आद्या करते हैं। 


दो देहि असीस जोहारि सब, गार्वाह ग्रुन गन गाथ । 
तब गुरु भूसुर सहित गृह, गवनु कीन्ह नरनाथ ॥३५१॥ 


अर्थ सब जोहार करके आशीर्वाद देने और गुणगाथा गाने छगे। तब गुरु 
और ब्राह्मणो के साथ नरनाथ दशरथजी घर गये | 

व्याख्या सेवक और वजनियाँ आदि जोहार करके आशीर्वाद देते हैं। 
महाराज की गाथा का सभी गान कर रहे हैं। क्योकि सबको सनन्‍्तुष्ट किया है। 
जितने छाम्र वारात में आये थे उन सबको सत्कार करके घर भेजकर त्तन आप 
घर चल | घर जाने म भी गुरुजी तथा ब्राह्मणो को साथ छेकर अन्त पुर मे प्रवेश 
करते है । इनसे परदा नही हैं। नरनाथ है. मनुष्य मात्र के कल्याण पर दृष्टि है। 


जो वसिष्ठ अनुसासन दीन्ही | छोक वेद विधि सादर कीन्ही ॥ 
भूसुर भीर देखि सब रानी। सादर उठी भाग्य बड जानी ॥१॥ 


अथ जो वसिछजी ने छोकविधि ओर वेदविधि के लिए आज्ञा दी उसे 
आदर के साथ किया। ब्राह्मणो की भीड देखकर रानियाँ बडा भाग्य जानकर 
आदर के साथ उठी । 


व्याख्या मुनि का अनुशासन सर्वेथा ग्राह्म है। मुनि के अनुशासन से ही 
शिवजी ने गणपत्ति का पुत्रका पृजन क्या। वह अनुशासन अविचारणीय है। 
त्दनुमार लाक्बिधि मण्डपग्रन्थिनिर्मोकादि तथा वेदविधि देवपितृविसजंनादि श्रद्धा 
के साथ क्या | क्योकि बिना श्रद्धा से जो कुछ किया जाता है वह सब असत्‌ 
हो जाता है। यथा अश्रद्धया हृत दत्त तपस्तप्त कृतञ्च यत्‌ | असदित्युच्यते पार्य॑ 
न च तत्प्रेत्म ना इह। 


विप्रसद्धीण मस्दिर बडे भाग्य से होता है। सो रानियो ने आँगन मे ब्राह्मणों 
वी भीड देखी। सो आदर के साथ उठी | अपना बडा भाग्य माना। महाराज 
५ वैदिक छीपिक इृत्य कर रहे हैँ तबसे ब्राह्मणो का सत्कार होना चाहिए। 
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पाय पख्वारि सकछ अन्हवाये | पुजि भल्ली विधि भूष जेवाये ॥ 
आदर दान प्रेम परिपोपे | देत असीस चले मन तोपे ॥२॥ 


अथ॑ * सबको पाँव धोकर नहछाया। राजा ने भलीभांति पूजन करके 
भोजन करवाया । आदर दान और प्रेम से परिपुष्ट होनेपर मन्त से सन्तुष्ट होकर 
बा्ीर्वाद देते चले | 

व्याख्या : महारानियो ने पाद प्रक्षाऊलन पूवंक सबको स्नान कराया। तब 
त्तक महाराज कृत्य से खालो हो गये। पूजन उन्होने विधान स किया। त्त्पश्चातु 
सबको भोजन कराया । आदर पूर्वक दक्षिणा दी | ताम्बूल दिया। प्रेम से परिक्रमा 
की | चरणस्पक्श किये | ब्राह्मण सब प्रकार से पूजित होकर सन्तुष्ट हुए और आशीर्वाद 
देते चले | परोक्ष मे रास्ते चलते आशीर्वाद देते जा रहे है। 


वहु विधि कीन्हू गाधिसुत पुजा | नाथ मोहि सम धन्य न दूजा ॥ 
कीन्ह्‌ प्रसंसा भूषति भूरी। रानिन्ह सहित छीन्हि पण घूरी ॥३॥ 


अथ * बहुत प्रकार से विश्वामिनजी की पूजा की | कहा कि नाथ | मेरे समान 
रे धन्य नही है। राजा ने वडी प्रशसा की ओर रानियो के सहित चरणों की 
बलि ली । 


व्याख्या : जब सब ब्राह्मणो की पूजा की उस समय गाघधि के पुत्र विश्वामित 
को पूजा नहों की। क्योंकि इनकी पूजा बहुत विधान से करनी थी। उस समय 
पूजा करने से पक्तिमेद हो जाता। गाधिसुत करने से विश्वामित्रजी का अलौकिक 
पुरुषार्थ चोतव किया जो अपनी तपस्या के वल द्वारा क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये। 
पूजनोपरान्त स्तुति की और कहा कि मेरे समान धन्य कोई नही । किसके बेटे के 
व्याह में आप बारात गये थे? भुझपर आपकी इतनी कृपा है। अत. मेरा बडा 
पुण्य है। पुष्यात्मा को ही घन्य कहते है। यथा . सुकृती पुण्यवान्‌ घन्य | इसी 
रीति से महाराज ने उनकी बडी प्रशसा की। सुनकर महारानियो को भी बडी 
श्रद्धा हुई और उन लोगो ने भी महाराज के साथ हो उनकी चरणधूलि को सिर 
पर रखा । 
भीतर भवन दीन्ह वर वासू | मनु जोगवत रह नृपु रनिवासू ॥ 
पूजे गुरु पद कमल बहोरी। कीन्हि विनय उर प्रीति न थोरी ॥४॥ 
अर्थ उन्तको अन्त पुर के भीतर ही श्रेष्ठ निवास स्थान दिया | राजा स्वय 
रनिवास के साथ उनका मन देखा करते ये। फिर राजा ने गुरु : वसिछठजी के 
चरणकमलो को पूजा वी | उनके हृदय में वडी प्रीति थी। तदनुमार विनती वी | 
_ व्याक््या . विश्वामित्रजी को अन्त पुर मे ही निवास देने का यह भाव कि 
जिसमे महाराज को महारानियों के साथ स्वय सेवा करने का सुयोग मिल सकेः। 
जो सेवा कराता है बही सेवा करना जानता है। ससार राजा की सेवा के लिए 
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उत्सुक रहता है। अत राजा जानता है कि सेवा कैसे की जाती है। अत्यन्त 
आदर के लिए स्वय भी सेवा करना चाहते है। रानियो की भी सेवा बरने वी 
अतिश्रद्धा है। विश्वामिनजी को आज्ञा देने वी आवश्यकता नहीं पडती। उनवा 
रुख देखकर ही महाराज तथा महारानियाँ सत्र काम कर देती है। अयोध्या की 
सभ्यता इतनी बंढी चढी है कि वहाँ अधिकाश वार्य रुख देखकर ही हुआ करता 
है। अज्भो की पूजा पहिंले और प्रधान की पूजा अन्त में होती है । इसी क्रम से गुरु 
वसिष्ठजी की पूजा सबके पीछे हुई । महाराज की गुरुचरणों मे बडी प्रीति है। अत 
पूजनोपरान्त विनय किया । 
दो वधुन समेत कुमार सब, रानिन्‍न्ह सहित महीस। 
पुनि पुनि वदत गुरु चरन, देत असीस मुनीस ॥३५२॥ 


अर्थ बहुओ के साथ सत्र कुमार और रानियो के सहित राजा बार बार 
गुरुचरणो की वन्दना करते है और मुनीश्वर आश्ञीर्चाद देते हैं । 

व्याख्या वधुओं को मेके से शिक्षा मिली है सास ससुर गुर सेवा धरेह 
पति रुख लखि आयसु अनुसरेहू । सो वे सास ससुर पति सबको गुरुजी वे पादात्रान्त 
देखती हैं। अत वधुओ की भी बडी श्रद्धा है। सब लोग वार बार श्रद्धातिरेक 
से गुरुचरणो की वन्दना कर रहे हैं और गुरुजी सयको आशीर्वाद देते हैं। गुरु और 
पुरोहित घर के प्राणी हो जाते हैं। उनसे न कोई सड्भनेच रहता है न परदा रहता 
है और न कोई बात छिपी रहती है। यहाँ गुरुजी बीच मे आसीन है। महाराज 
दक्लरथ, रानियो, वेटो और पतोहुओ को लिये हुए सपरिवार पूजन कर रहे है। 
सब प्रेम से वारबार प्रणाम कर रहे हैं और वृद्ध वसिप्ठ सबके बीच मे बैठे आशीर्वाद 
दे रहे हैं । 
विनय कीन्हि उर अति अनुरागे। सुत सपदा राखि नृूप आगे॥ 
नेग माँग मुनि नायक लीन्हा। आसिरवादु बहुत विधि दीन्हा ॥१॥ 

अर्थ अत्यन्त प्रेम से पुत्र और सम्पदा सामने रखकर विनय किया। मुनि- 
नायक ने नेग माँगकर लिया और बहुत्त विधि से आशीर्वाद दिया । 

व्याख्या महादानी राजा है गुरु की विदाई क्या करें। सो सारी सम्पदा 
सामने रवखी और बेटों को भी रख दिया। जिनके लिए कहां था कि सब सुत 
मोहि प्रिय प्राव की नाई। राम देत नहिं बने गोसाईं। उन्हे भी सामने रखकर 
विनय करते है कि आप स्वीकार कर लीजिये । भुनिजी लेना भी नहीं चाहते और 
प्रेम का अनादर करना भी नही चाहते। अत अपना नेग माँगा कि हमारा सेग 
इतना होता है। सो मुहमाँगा नेग पाने पर जिस भाँति तुष्ट होकर पुरोहित आशीर्वाद 
दिया करते है उसी भाँति बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया | 


उर धरि रामहि सीय समेता । हरपि कीन्ह गुर गवनु निकेता ॥ 
विप्रबधू सव भूष बोलाई | चेछ चारु भूषन पहिराई ॥२॥ 
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अर्थ हृदय में सोताजी के सहित रामजी को रखकर हपित हो गुरुजी घर 
गये । राजा ने विप्रवधुओ को बुलाया । सुन्दर कपडे और गहने पहिनाये । 

व्याख्या * सर्वोत्तम वस्तु गुएजो ले चुन छो। रामजी को सीता सहित 
देखकर युगलमानसी मृति को हृदय मे रख लिया और हपित होकर घर गये। 
अब विवाहपद्धति के अनुसार विप्रवधू और सुआधिनों का सत्कार शेष है। सो 
राजा ने उन्हे भी बुलवाया। पुर नर नारियों को पहिले ही पहिरावा मिल चुका 
है। विप्रवधुओ को नही मिला है। इनका विशेष सत्कार होगा। इसलिए सबके 
साथ इनका सत्कार नही हुआ था | अत उन्हे कपडे और गहने पहिनाये । 


बहुरि बुलाई सुआसनि छीन्‍्ही । रुचि विचारि पहिरावनि दीन्ही ॥ 
नेगी नेग जोग सब लेही | रुचि अनुरूप भूपमनि देही ॥३॥ 


अर्थ फिर सुहागिनों को बुला लिया। रुचि का विचारकर पहिरावा 
री नेगी छोग नेग जोग छे रहे है) जिसको जो रुचि है उसे वही भूषमणि 
रहे हैं । 

व्याख्या * विप्रवधुओ के सम्मान के बाद सुहाग्रिनी स्तियो का सम्मान 
आरम्भ हुआ | वे सौभाग्यवती है। लज्जा से अपती अभिरुचि व्यक्त न करेंगी। 
अत्त स्वयं उनकी रुचि का विचार उनके वेषभूषा से करके उनको पहिरावा दिया। 
नेगियों को नेग जोग देना शेप है। वे तो झगड कर खेते हैं। उन्हे माँगने में सद्धोच 
नही है। अत स्पष्ट रुच जानकर देते है । भूषमणि हैं. देने से अघाते नही | 


प्रिय पाहुने पूज्य जे जाने। भूषपति भछी भाँति सनमाने ॥ 
देव देखि रघुबीर विवाहू | बरषि प्रसून प्रससि उछाह ॥४॥ 


अर्थ जिन प्रिय पाहुनो को पूज्य समझा राजा ने उनका भछीभाँति से 
सम्मान किया । देवताओ ने रघुवीर का विवाह देखकर पुष्पो की वृष्टि करके और 
उछाह का वर्णत करके 

व्याख्या प्रिय पाहुने दो प्रकार के होते है। एक पूज्य यथा बहनोई, 
दामाद इत्यादि और दूसरे पूजक : जेसे साले इत्यादि | इनमे से पुजको का तो केवल 
सम्मान किया जाता है। क्योकि वे दिया हुआ कुछ ग्रहण न करेगे । परन्तु पूज्यो 
का वस्त्राछुद्भारादि से भलीभाँति सम्मान किया जाता है। तदनुसार उनका वेसा 
ही सम्मान किया गया। 

देवविसरजंन हो गया था| यथा . जो वसिष्ठ अनुसासत्त दीन्ही। लोक वेद 
विधि सादर वीन्ही । अत अब ठहरने की आवश्यकता ले रह गई। व्याहवायं भी 
समाप्त हो गया। अत चलने के समय फिर पुष्पवृष्टि की और उछाह को प्रशसा 
की। जिसे देखकर ये क्षण क्षण पर पुष्पवर्षा करते थे और स्वय उस रस में छीन 


होकर नाचने गाने छगे थे | यथा वरखहि सुमन छनहि छन देवा | नाचहिं गाव 
छावहि सेवा | हि सु ह्‌ हू गाव 


अल 
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दो चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ। 
कहत परसपर राम जसु, प्रेमु न हृदय समाइ ॥रे५१॥ 


अथ देवता लोग डद्भा बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोको को 
चले | आपम म रामजी का यश बहते जाते थे । प्रेम हृदय मे नही समाता था। 

व्याख्या विवाह हो जाने से निर्भंय है। जातते हैं कि जानवीहरण से 
रावणवध होगा । विवाह होने से विधि बेठ जायगी। अत सुख पावर अथवा इस 
विवाह के देखने से छोचन का फल पाकर सुखी हुए और डद्धा बजाकर चले। 
सबके लोक दूर दूर और पृथक्‌ दिशाओ मे हैं। अत उन उन दिशाओं मे चले। 
ईशानकाण की ओर शिव चले। इन्द्र पुवं की ओर चले। अग्नि अग्निकोण की 
ओर, धमं दक्षिण की ओर, निऋति नैक्रेत्य कोण की ओर, वरुण पश्चिम की ओर, 
वायु वायव्यकोण की ओर और कुवेरजी उत्तर की ओर बल | इस भाँति देवता लोग 
अपने अपने निवासस्थान को चले। अपने अपने समाज में रामजी के सुबाहुबध, 
धनुपभ इ्ू, परशुरामपराजय आदि यज्ञ का वर्णन बरते जाते थे। क्योकि हप॑ उनके 
हृदय मे समाता न था। जिसम इतना पराक्रम है उसी के हाथ से रावणवध 
सम्भव है। 
सव विधि सबहिं समदि नर नाहू । रहा हृदय भरिपूरि उछाह ॥ 
जहूँ रनिवास तहाँ पग्रु धारे। सहित वधघूटिन कुभर निहारे ॥१॥ 

अथ सब भाँति सबका सत्कार करके महाराज के हृदय मे उछाह उमडा 
हुआ था | जहाँ रनिवास था बहाँ पधारे तो वहुओ के साथ कुँअरो को देखा। 

व्याख्या नरनाथ है। उन्हे सत्वार करने मे भी बडा हपे का अनुभव होता 
था। सबका यथोचित सत्कार किया। अत सबके सत्कार की पृथक विधि कबि ने 
लिखी । देवता लोग प्रिय पाहुने पूज्य के सत्कार के समय गये। वक्योविः उन्हीं 
की अन्तिम विदाई थी । 

सब बारातियो को घर भेजकर तब अन्त पुर मे गये अभी तक धर्मकृत्य मे 
साथ देने के लिए रानियाँ मण्डप मे आई थी। वहां पर जाकर चार सिहासनो पर 
बहुओ के साथ बेठे हुए कुँअरो को देखा | चमर चल रहा है। पख्ले झले जा रहे हे | 
रानियाँ घेरे हुए है। आमोद प्रमोद हो रहा है इत्यादि | 
लिये गोद करि मोद समेता। को कहि सके भयेउ सुखु जेता ॥ 
वधू सप्रेम ग्रोद बेठारी। बार वार हिय हरखि दुलारी ॥२॥ 

अर्थ आनन्द से गाद में ललिया। जैसा सुख हुआ सो कहा नही जा 
सकता | बहुआ को प्रेम से गोद मे बिठछाया। वार बार हृदय मे हपित होकर 
उनका दुठार किया। 

व्याख्या " कई बार वधुओ के साथ कुंअरो को देख चुके हैं। पर अवसर न 
होने से गोद में लही लिया था। सो पहिले कुँभरो को गोद मे बिठाकर अव्णनीय 


बालकाण्ड : प्रथम सोपान ट८९ 


सुख का अनुभव विया। फिर बहुओ वो गोद में लिया। अभी सबको सब अल्प- 
बयस्का हैं। पिता के गोद में बेठने का समय बीता नहीं है। अत्त गोद में बेठाकर 
दुलार करते हैं। मानो पितृवियोगजनित पीडा का मार्जत कर रहे है। जनकजी की 
विनती का पूरा ध्यात है | यथा . ये दारिका परिचारिका करि पालवी करना नई। 


देखि समाज मुदित रनिवासू | सबके उर अनदु कियो वासू ॥ 
कहेउ भूष जिमि भयेउ विवाहू । सुनि सुनि हरपु होत सब काहू ॥३॥ 


अर्थ : वह दृश्य देखकर रनिवास प्रसन्‍त था। सबके हृदय में जानन्द ने 
निवास किया | महाराज ने कह सुनाया विः किस भाँति विवाह हुआ। सुन सुनकर 
सके हृदय में हप॑ होता था। व कम 

व्याख्या : कौटुम्बिक सुख की पराकाष्ठा है। आनन्द से पूर्ण पति बेठे हुए है। 
चारो बेटो और वहुओ का छाड प्यार हो रहा है। वे व्याहकर अभी आये है ! पतिसुख 
पुष्रसुख, पुत्रवधूसुख, राज्यसुख, वीतिसुख, सभी सुख प्राप्त हे। हृदय मे सब रानियो 
को स्थायी सुख हुआ । इसलिए कवि बहते है सबके उर अनद कियी वासू | 

रानियो ने विवाह नही देखा | प्रिय समाचार महाराज के मुख से सुनने के 
लिए उत्सुक हैं| जिस विवाहसम्बन्धी पत्र को छात्ती से लगाकर छाती ठण्ढी करती 
थी उस विवाह के वर्णन के सुनने मे भी उन्हे वडा सुख था। महाराज ने सब 
वर्णन किया | समधियाने का समाचार सुनकर सब हित हो रही हैं। 


जनक राज गुन सीलु वडाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
वहुविधि भूप भाट जिमि वरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥[४॥ 


, अर्थ * राजा जनक का गुण, शील, बडाई, प्रीति की रीति और सुन्दर सम्पदा 
का वणन राजा ने अनेक प्रकार से वदीजनो वी भाँति क्या। करणी सुनकर सब 
रानियाँ प्रमुदित हुईं । 

व्याख्या * राजा छोग मितभाषी होते है। उनके एक एक शब्दो का मूल्य 
होता है। जिसकी प्रशसा का एक शब्द उनके मुख से निव्छ गया उसका महाभाग्य 
भाना जाता था। सो महाराज दशरथ जनकराज के १ गुण २ शील ३ बडाई 
४ प्रीति की रीति ओर ५ सुन्दर सम्पदा से ऐसे प्रभावित हैं कि उनके वर्णन में 
अघाते नहीं है। 
१ गुण | यथा : सनमानि सकल बरात भआादर दान विनय बडाइ कै। 
प्रमुदित महामुनिवुन्द वदे पूजि प्रेम छडाइ के | 
कुल इप्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिस छही। 
कौसिकहिं पूजत परम प्रीति कि रीति पे न परे कही। 
बहुरि कीन्हू कोसलपत्ति पूजा | जानि ईस सम भाव न दूजा ॥ 
पूजे भूषति सकल वराती [ समधी सम सादर सब भाँंती॥ 


इत्यादि | 


<टट रामचरितमानस 


दो चले निसान बजाइ सुर, निज निज पुर सुख पाइ। 
कहत परसपर राम जसु, प्रेमु न हृदय समाई ॥३५३॥ 


अथ॑ देवता लोग डड्भा बजाकर और सुख पाकर अपने अपने छोकी को 
चुले | आपम में रामजी का यश कहते जाते थे । प्रेम हृदय में नही समाता था। 

व्याख्या विवाह हो जाने से निर्भय हैं। जानते हैं कि जानवीहरण से 
रावणवध होगा । विवाह होने से विधि वैठ जायगी | अत सुख पावर अथवा इस 
विवाह के देखने से छोचन का फल पाकर सुखी हुए और डद्धा बजाकर चले। 
सबके लोक दूर दूर और पृथक्‌ दिश्ञाओ मे हैं। अत उन उन दिशाओं मे चले। 
ईद्वानकोण की और शिव चले। इन्द्र पूवं की ओर चले। अग्नि अग्निकोण की 
ओर, धम दक्षिण की ओर, निऋति नैकऋंत्य कोण की ओर, वरुण पश्चिम की ओर, 
वायु वायव्यकोण की ओर और कुबेरजी उत्तर की ओर चले | इस भाँति देवता लोग 
अपने अपने निवासस्थान को चले। अपने अपने समाज में रामजी के सुवाहुवध, 
धनुपभज्भ, परशुरामपराजय आदि यश्ञ का वर्णन करते जाते थे। क्योकि हप॑ उनके 
हृदय में समाता न था। जिसमे इतना पराक्रम है उसी के हाथ से रावणवध 
सम्भव है। 
सब विधि सर्वाह समदि नर नाहु। रहा हृदय भरिपूरि उछाहू॥ 
जहँ रमनिवास तहाँ पग्रु घारे। सहित वधूटिन कुअर निहारे ॥१॥ 

अथ सब भाँति सबका सत्कार करके महाराज के हृदय मे उछाह उमडा 
हुआ था । जहाँ रनिवास था वहा पधारे तो बहुओ के साथ कुंअरो को देखा। 

व्याख्या नरनाथ हैं। उन्हे सत्कार करने मे भी बडा हपे का अनुभव होता 
था। सबका यथोचित सत्कार किया। अत सबके सत्कार को पृथक्‌ विधि कवि ने 
लिखी । देवता छोग प्रिय पाहुने पूज्य के सत्कार के समय गये। क्योकि उन्ही 
की अन्तिम विदाई थी। 

सब बारातियो को घर भेजकर तब अन्त पुर मे गये अभी तक धर्मकृत्य मे 
साथ देने के लिए रानियाँ मण्डप मे आई थी। वहाँ पर जाकर चार सिंहासनो पर 
बहुओ के साथ बेठे हुए कुंआरो को देखा | चमर चल रहा है। पखे झछे जा रहे है। 
रानियाँ घेरे हुए है। आमोद प्रमोद हो रहा है इत्यादि | 
लिय गोद करि मोद समेता । को कहि सक॑ भयेउ सुखु जेता ॥ 
वधू सप्रेम गोद बेठारी। वार वार हिय हरखि दुलारी ॥२॥ 

अथ॑ . आनन्द से गोद में ले लिया। जेसा सुख हुआ सो कहा नही जा 
सकता | वहुओ को प्रेम से गोद मे बिठछाया। बार बार हृदय में हपित होकर 
उनका दुजार कया | 

व्यास्या कई बार वधुओ के साथ कुंअरो को देख चुके है। पर अवसर न 
होने से गोद मे नही छिया था। सो पहिले कुअरो को गोद में बिठाकर अवर्णनीय 
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सुख का अनुभव किया | फिर बहुओ को गोद में लिया। अभी सबको सब_अल्प- 
बयस्‍्का हैं। पिता के गोद में बैठने का समय बोता नही है। अत्त' गोद में बेशाकर 
दुलार करते हैं। मानो पितृवियोगजनित पीडा का मार्जेन कर रहे हैं। जनकजी की 
बिनती का पूरा ध्यान है। यथा : ये दारिका परिचारिका करिं पालवी करना नई। 


देखि समाज मुदित रतिवासू | सबके उर अनंदु कियो वासू ॥ 
कहेव भूष जिमि भयेउ विवाहू | सुनि सुनि हरपु होत सब काहू ॥३॥ 


अर्थ : वह दृश्य देखकर रनिवास प्रसन्‍त था। सबके हृदय में आनन्द ने 
निवास किया। महाराज ने कह सुनाया कि किस भाँति विवाह हुआा। सुन सुनकर 
सबके हुदय भे हप होता था) 

व्याध्या : कौटुम्बिक सुख की पराकाष्ठा है। आनन्द से पूर्ण पति बेठे हुए हैं। 
चारी बेटो और बहुमो का लाड प्यार हो रहा है। वे व्याहकर अभी आये है । पतिसुख 
पुरसुख, पुश्रवधूसुख, राज्यसुख, कीतिसुख, सभी सुख प्राप्त हे । हृदय में सब रानियो 
को स्थायी सुख हुआ । इसलिए कवि वहते हैं. सबके उर अनद कियो वासू | 

रामियो ने विवाह नही देखा । प्रिय समाचार महाराज के भुख से सुनने के 
लिए उत्सुक हैं । जिस विवाहसम्बन्धी पत्र को छाती से लगाकर छाती ठण्डी करतो 
थी उस बिवाह के चर्णन के सुनने में भी उन्हे बडा सुख था। महाराज से सब 
वर्णन किया | सप्धियाने का समाचार सुनकर सब हपित हो रही है । 


जनक राज गुन सीलु बड़ाई | प्रीति रीति संपदा सुहाई ॥ 
वहुविधि भूप भाट जिमि वरनी । रानी सब प्रमुदित सुनि करनी ॥४॥ 


,अर्म : राजा जनक का गुण, शील, बडाई, प्रीति की रीति और सुन्दर सम्पदा 
का वर्णन राजा ने अनेक प्रकार से वदीजनो की भाँति किया। करणी सुनकर सब 
रानियाँ प्रमुदित हुईं । 

व्याख्या : राजा लोग मितभाषी होते है। उनके एक एक शब्दों का मुल्य 
होता है। जिसको प्रशंसा का एक शब्द उनके मुख से निकल गया उसका महाभाग्य 
ओह 25 महाराज दशरथ जनकराज के १ गुण २ शील ३ बडाई 
है; ति और ५ सुन्दर सम्पदा कि नि मे 
अप सु; दा से ऐसे प्रभावित है कि उनके वर्णन में 
६ गुण। यथा : सनमानि सकल बरात आदर दान विनय बाई के। 

भमुदित महूमुनिवुन्द चदे पूजि प्रेम लखाइ के। 

कुंछ इट्ट सरिस वसिष्ठ पूजे विनय करि आसिस लहो। 

कोसिकाहि पूजत परम प्रीत्ति कि रोत्ति पे न परे कही | 
बहुरि कीन्‍्हू कोसऊूपतति पूजा | जानि ईंस सम भाव से दूजा ॥ 
पूजे भूपति सकक बराती। समधी सम सादर सब भांती | 


इत्यादि। 


<९० रामचरितमानस 


२ शोल | यथा सिर नाइ देव मनाइ सव सन वहुत कर सपुट विये। 
सुर साधु चाहत भाव सिंधु कि त्तोप जल अजलि दिये। 
३ बडाई। यथा ये दारिका परिचारिका वरि पालवी करुना नई। 
अपराध छमिवों योलि पठयो यहुत हों ढीठ्यो वई। इत्यादि । 
जनक जी की बडाई है । नही तो लडवेवाल वारात लग्र आते हीं हैं | इसमे 
विशेषता क्या है। पर यह जनकराज की बडाई है कि बुला मेजने वो भी वे अपनी 
ढिठाई समझ रहे हैं । 
४ प्रीति की रीति । यथा बार बार वोसलपति वहही। 
जनव प्रेमवस फिरन न चहही ॥ 
दिन प्रति बिदा अवधपति माँगा । 
राखहिं जनक सहित अनुरागा ॥ 
दिन प्रति सहस भाँति पहुनाई। इत्यादि । 
५ सुहाई सम्पदा | यथा जेहि अवछोक लछाकपति छोव सपदा थोरि | 
जो सपदा नोचगृह सोहा। 
सो विलोकि सुरनायक मोहा। इत्यादि | 
अथवा बहुओ की प्रसन्‍्नता के लिए सविस्तार वर्णन करमा महाराज ने 
उचित समझा। स्त्रियाँ करणी से प्रसन्न होती हैं। व्याह मे करणी प्रभूत दायज देमे 
को कहा जाता है । अत राजा के दायज दने का हाल सुनागर रानियाँ बडो प्रसन्‍्त 
हैं। मिले हुए दायज में कुछ अश बांटा जाता है । उसके बहुतायत से उन्हे बाँटने 
म बडा आनन्द होता है। 
दो सुतन समेत नहाई नृप, बोलि विप्र ग्रुरु ज्ञाति। 
भोजन कीन्ह अनेक विधि, घटी पच गई राति ॥रे५छ॥। 
अर्थ पुत्रो के सहित स्तान करके राजा ने ब्राह्मण बडे बूढ़े जातिवालो को 
बुछाकर अनेक विधि से भोजन किया | रात की पाँच घडियाँ बीत गईं। 
व्याख्या यह महाराज का काम्यस्नान श्रमापनोदन के लिए है। इष्टजने 
सह भुक्त भुक्तम। भोजन तो वही है जो इष्ट मित्र वे साथ किया जाय । ब्राह्मण 
भोजन तो पहिंले ही हो चुका है। इस समय तो अन्तरज्भ मण्डली जुटी हुई है। 
ब्राह्मण भी जो अन्तरज्भ है तथा भाई विरादरियो म प्रतिष्ठित बड़े बूढे हैं. उन्हे 
बुरा करके महाराज ने भोजन किया । छ रस, चार विधि, छप्पन प्रकार का भोजन 
बना था। भोजन करते कराते दो घण्टा रात बीत गई। 


मगलछगान करहि वर भामिनि । भे सुखमूल मनोहर जामिनि॥ 
अचे पान सब काहू पाए। स्रक्‌ सुगध भूषित छवि छाए ॥१॥ 
अर्थ सुन्दर स्त्रियाँ मज्भुलगान कर रही हैं । युन्दर रात्रि सुख की मूल हुई । 
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हाथ मुँह घोकर सबने पान पाये। माला और सुगनन्‍्ध से भूपित होकर 
सुशोभित हुए। 

व्यायरया भोजन म स्पर्श, रूप, रस और गन्ध का अनुभव होता है। केवल 
बब्द का नही होता । अत सुन्दर स्त्रियाँ मज्भलगान करने लगी। पश्चेन्द्रिय तरंग 
के सुख का अनुभव सबने किया । समधियाना नही है। इसलिए गाछीगान नही हो 
रहा है। चैत्र की चाँदनी वडी मनोहर होती है । अत वह रानि स्वभाव से सुन्दर 
होते हुए भी सुख की मूल हुई। यथा जब ते राम व्याहि घर आये। नित नव 
मगल मोद बधाये । 

खक्‌ सुगन्ध का विधान कैवल गृहस्थ को है। इससे मालूम हुआ कि इस 
जेवनार म केवछ गृहस्थ ही सम्मिलित हुए। विरक्त को रात्रिभोजन का विधान 
नही है। 
रामहिं देखि रजायसु पाई। निज निज भवन चले सिर नाई ॥ 
प्रेम प्रमोर विनोद बडाई। समठ समाज मनोहरताई ॥२॥ 


अर्थ रामजी को देखकर ओर राजा की आज्ञा पाकर सब अपने अपने 
घर प्रणाम करके चल । प्रेम, प्रमोद, विनोद, बडाई, समय, समाज की मनोहरता 

व्याख्या घलते समय सबने रामजी का दर्शन किया ध्यान बने रहने के 
लिए | फिर महाराज से आज्ञा माँग माँगकर घर गये । १ प्रेम २ प्रमोद ३ विनोद 
४ बडाई ५ समय ६ समाज मनोहरताई। यथा 

प्रेम सुतन्ह समेत नहाइ नृप बोलि विप्र गुरु ज्ञाति। 

प्रमोद भोजन कीन्हू अनेक विधि | 

विनोद मगलगान कर्राह सब भामिनि। 

बडाई अंँचइ पान सप्र काहू पाये | राजा के यहाँ से पान मिलना बडाई है। 

समय भई सुखमूल मनोहर जामिनि | 

समाज मनोहरता स्रग सुगध भूषित छवि छाये। 

इन छ बातो का वर्णन 


कहि न सर्काहू सब सारद सेसू | वेद विरचि महेस गनेसू ॥ 
सो मै कहौ कवन विधि वरनी | भूमिनागु सिर घरइ कि धरनी ॥३॥ 


अर्थ सो शारदा, शेप, बेद, ब्रह्मदेव, महेश और गणश नही वह सकते | 
उसे में किस विधि से वर्णन करूँ, कचुआ वया सिर पर पृथ्वी उठा सकता है। 

व्याख्या ये ही छ बडे वर्णन करनेवाल हैं। वे भी इन छ विपया का वर्णन 
नही कर सकते 

१ झ्ारदा यह बडी प्रेमी हे। यथा भगत हेतु विधि भवन विहाई | 


सुमिर्त सारद आवत घाई | सो भी इस प्रेम का वर्ण 
कर सकती। 32 
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२ शेष ये पाताललोक के वक्ता हैं। वहाँ भोग अत्यधिक है। सो इस 
इृष्टभोग प्रमोद का वर्णन नही कर सकते | 


३ वेद. ये रघुपतियशवर्णन में नहीं थकते। यथा जिनहि न सपनेहु 
खेद वर्तन रघुवर विसद जस | सो विनोद का वर्णन नहीं 
कर सकते । 


४ विरचि सबसे बडे हैँ। नाम ही पितामह है। सो बडाई का वर्णन नही 
कर सकते । 
५ महेश ये काल के भी काल है। सो इस काल का वर्णन नही 
कर सकते | 
६ गणेश ये मजुलमूर्ति हे। सो इस समाज की मनोहरता का वर्णन नही 
कर सकते | 
में असमर्थ और अकेला इनका वर्णन केसे कर सकता हूँ | पृथ्वी को शेष हो 
धारण कर सकते है। दिव्य नाग तक्षक वासुकी आदि की भी धारण करने की 
सामथ्यं नही । लोकिक नाग तो धरणी में ही विलो मे पडे रहते है। वे वया धारण 
कर सकेंगे। केचुए का तो नाम मात्र ही भूमिनाग है | उसकी सामथ्यं छौकिक नागो 
के सामने भी कुछ नहीं है। उसके धरणी के उठाने की कथा ही क्या है। सो यह 
पड्गुणवती पृथ्वी ऐसी है कि उसे शेप भी नहीं धारण कर सकते। भावार्थ यह्‌ 
कि जिसे शारदादि वर्णन नही कर सकते उसे में जिसकी गणना प्राकृत कवियों के 
सामने कुछ नही है क्या वर्णन कर सकता हूं | 
नृप सब भाँति सर्बाह सनमानी ) कहि मुदु वचन वोलाई रानी ॥ 
बधू लरकिनि पर घर आईं। राखेहु नयन पलक की नाई ॥ड॥। 


अथे राजा ने इस भाँति का सम्मान करके कोमल बचनो से रानियो को 
बुलाया | बहू अभी बच्ची हैं। पराये घर आई हैं। इन्हे इस भाँति रखना जिस 
भाँति पछक नयन की रक्षा करता है। 

व्याख्या राजा से विधि का पालन होता है। भाव का पालन तो प्रेमपूरवंक 
कहने से ही होता है। इसलिए मृदु वचन से रानियो को बुलाया और समझाया कि 
बहुएँ अभी बच्ची हैं। अपना घर नही पहचान सकती | अभी इसे पराया घर 
समझ रहो है । सो इनकी रखवारी इस भाँति करना जेसे पलकें आँखो की करती 
हैं। कोई कष्ट किसी प्रकार का न होने पावे। पलक को नेत्र के कहने की प्रतीक्षा 
नही करनी पडती। उसे स्वयं सावधान होकर सवंदा आँखों का पालन करना 
पडता है। थोडे दिन की बात है। वडी होने पर घर पहिचान लेंगी। तब इत्तनी 
सावधानता को आवश्यकता न होगी। इनके साथ ऐसा व्यवहार हो जैसा माता 
का वेटी के साश्न होता है। जनकजी की विनती स्मरण है। अत महाराज सहेजते 
हैं। में इनकी देसरेख नहीं कर सकता | रानिया मे भी वैसा ही व्यवहार किया | 
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बनगसन के समय कौसल्याजी कहेगी नयन पुत्तरि करि प्रीति बढाई। राखेउँ प्रान 
जानकिहि लाई। 


दो लरिका श्रमित उनीद वस, सयत केरावहु जाइ। 
अस कहि गे विश्लामगृह, रामचरन चितु छाइ ॥३२५५॥ 
अर्थ लडके थके है। उनीदे हो रहे है। इन्हे ले जाकर सुलाओ। ऐसा 
कहकर और रामजी के चरणो में चित्त लगाकर शयनगुह मे गये । 
व्याख्या लडके हैं इसलिए थक गये हैँ। उनीदवश हो रहे हैं। यथा उठी 
सखी हँसि मिसकरि कहि मृदु वेन। सिय रघुवर के भये उनीदे मैन। छरिका शब्द 
में वधू छरिकनी का भी अन्तर्भाव है। यद्यपि आज रतजगा है पर तुम लोग जाकर 
सुर दो १ सहज के यह सब कार्पों के लिए पुथक्‌ पुथव्‌ गुह है) महारफनियों 
को सहेजकर चक्रवर्तीजी रामजी के चरण म चित्त लगाकर शयनगृह गये । जितने 
लोग गये सबने रामजी को हृदय मे ख़खा | यथा 
जनकपुर के याचक. बार बार विरंदावलि भाखी। 
फिरे सकल रामह उर राखी॥ 
बाराती आयसु पाइ राखि उर रामहि। 
मुदित गये सब निज निज धामहि॥ 
गुरुजी उर घरि रामहिं सीय समेता। 
हरपि कीन्ह गुरु गवन निर्रेता॥ 
देवता कहुत परसपर राम जस हरख न हृदय समाइ | 
विप्र गुरु ज्ञाति रामहि देखि रजायसु पाई। 
निज निज भवन गये सुख पाइ॥ 
स्वय महाराज गे विश्वाम गृह राम चरन चित लाइ। 


भूपष वचन सुनि सहज सुहाएं। जरित कनक मनि पलँग डसाए ॥ 
सुभग सुरभि पथ फेन समाना | कोमल कलित सुपेती नाना ॥१॥ 


अर्थ राजा के स्वभाव से ही सुन्दर ववन सुनकर स्वर्ण और मणि जड़े 
हुए पलजड् बिछाये। सुन्दर दूध के फेन के समान कोमल अनेक प्रकार के तोशक 
बिछाये गये । 

व्याख्या उन्ींदे वालको को शयन कराने की आज्ञा स्वभाव से ही सुन्दर है । 
महाराजा की पलज्भ भी ठोस सोने की नही होती पलूज्भ के लिए हलका सोना अत्यन्त 
आवश्यक है। अत वे ठोस सोने को नही थी। स्वर्ण और मणि उनम जडे हुए थे । 
ऐसी पलज़े बिछायी गई | उन पर तोशक बिछाई गईं जो कि गोदुग्ध के फेन सी 
इबेत ओर कोमछ थी भैंस के दुग्ध वा फेन उतना कोमल नही होता | इसलिए 
निमिश भैंस के दूध के फेन वा ही बनता है। अति कोमल होने से गाय के दूध के 
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इन का नहीं बन सकृता। अत्यन्त कोमल होने से एक एक पलज्भ पर कई तोशर्क 
ब्रछायी गईं. महारानियाँ स्वय काम में लग गइ | 


गपवरहन वर वरनि न जाही। स्रग सुगंध मनिमंदिर माही ॥ 
_तनदीप सुठि चारु चंदोवा | कहत न वनइ जान जेहि जोवा ॥३२॥ 


अ्॑ अच्छे अच्छे त्तकिये जिनका वर्णन नही हो सकता | मणि के मन्दिर 
तर फूल की मालाओ वी सुगन्ध थी। रत्न के दीप और सुन्दर चेंदोए बहते नहीं 
बनते | वे ही जानते है जिन्होंने देखा है । 

व्याख्या वरनि न जाही कहकर तकियो का बहुत्व सूचित किया। प्राचीन 
रीति थी कि पतले पतले पचासो तकिये रबखे जाते थे। जिसमे सोनेवाला अपने 
सुभीते के अनुसार उनकी ऊँचाई निचाई घटा बढ़ा सके । मणि जदित मन्दिर 
स्वभाव से शीतल थे। उनमे रत्न के दीप रे गये। जिनमे ऐसी ठण्ढी रोशनी 
निकलती थी जिसमे सोने में आँख न चमके। फूछ की मालाओं से काम लिया 
गया । जिसम भीनी भीनी सुगन्धि कमरे मे भरी रहे । * 

जीवजस्तु का प्रवेश न हो सके इसलिए पलड्धों के ऊपर चेंदोए थे। जिनमे 
परदे हटव रहे थे। आजकल उसे मसहरी कहते हैं । वे सबके सब ऐसे सुन्दर थे 
जिनका वर्णन नही हो सकता था देखते ही बनता था। 
सेज रुचिर रचि राम उठाए प्रेम समेत पलंग पौढाए ॥ 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह दीन्ही । निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥३॥ 

अर्थ सुन्दर सेज रचकर रामजी को उठाया और प्रेम समेत पलज्भपर 
पौढाया । रामजी ने बार बार आज्ञा भाइयो को दी। तब वे छोग भी अपने पछगा 
पर जाकर साये। 

व्याख्या रामजी के सामने महाराज ने आज्ञा नही दी थी। माँ के बिठाये 
जानवीजी के साथ सिंहासन पर बेठे थे। माँकी आज्ञा हो तो उठे । इसलिए माँ मे 
वहाँ से उठाया और प्रेम वे साथ लिवा छाईं और पलग पर लिटो दिया। रामजी 
के साथ सब भाई चले आये परन्तु विनय के कारण सो नही रहे हैं। जब रामजी ने 
बार बार आज्ञा दी तव वे लोग भी अपने पल्भो पर गये और सोये | 


देखि स्थाम मुदु मजुल गाता | कहूहि सप्रेम वचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी। केहि विधि त्ात ताडिका मारी ॥४॥। 
अर्थ सुन्दर श्याम कोमलगात देखकर सब माताएँ प्रेम से कहती हैं कि 
रास्ते में जाते हुए भारी भयावनी ताडका को बेटा तुमने कैसे मारा ? 
व्याख्या रामजी के रूप मे अलौकिक सुन्दरता है। अद्भूत श्यामता है 


और अत्तीव कोमलता है। इसे देखकर माताओ को ताडका का भयानव रूप 
अत्यन्त उम्रता और अछोक्कि पराक्रम जो सुन खखा था उसी क्री याद आई। 


वालकाण्ड प्रथम सोपानत ८०५ 


मनमे कोई विधि ही नहीं वैठती जिससे इस कोमछ शरीर द्वारा उसका वध हो 
सके | अत स्वय रामजी से ही विधि पूछती है। माता का वात्सल्य इनके अद्भुत 
पुरुषार्थ की महिमा को हृदय म स्थान नही देने देता । 


दो घोर निसाचर विकट भट, समर गनहि नहि काहु। 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाह ॥३५६॥ 


अर्थ भयानक राक्षस, बडे विकठ योद्धा, युद्ध मे किसी को गिननेवाले 
नहीं ऐसे मारीच और सुवाहु खल को सेना सहित कैसे मारा ? 

व्यास्या घोर निशाचर कहकर सुबाहु मारीच को अत्युत्कट मायावी कहा। 
विकट भट कहकर उनका महाबल औौर युद्धकौशल कहा। समर गने नहि काहु 
कहकर उत्तका महापराक्रम कहा। खल कहकर उनका युद्ध मे समरधर्मोल्लघन 
कहा। सहित सहाय कहकर उनका सेना सहित होना ख्यापन किया। स्वयं असहाय 
रहते हुए ऐसो को सेना सहित्त केसे मारा ? क्रम से घटनाओ के बिपय में माताएं 
प्रश्न करती है। इस व्याज से स्तुति भी कर रही है। 


भुनि प्रसाद वलि तात तुम्हारी । इस. अनेक करवरे ठारी॥ 
मख रखवारी करि दृहु भाई। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई॥श॥ 


अथे में बलिहारी जाती हूँ। मुनि के प्रसाद से हे तात ! महादेव ने तुम्हारे 
अनेक अनिष्टयोग दूर किये। दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा वी। गुरु के प्रसाद से 
सब विद्या पाई। 

व्याख्या रामजी के मुख से कोई उत्तरन पाकर स्वय ही शजद्भाओ का 
समाधान करती हैँ। मुनि जी वी इग से महादेवजी ने ये अरिष्ट योग हटाये। 
कोई भारी अरिष्ठि योग था जो इन राक्षसा का सामना पड़ गया। महादेवजो 
सहाख्वरत्ता हैं। उन्ही वे प्रभाव से ये मारे गये। समाचार सबिस्तार पा चुकी हैं। 
उन्ही का सामजझस्य प्रिठाती है। इस भाँति दोनो भाइयो ने मिलकर मुनि के यज्ञ 
वी रखवारी कर छी। भावाये यह कि तुमने मारीच सुबाहु को मारा और लक्ष्मण 
ने सारी निसाचरो सेमा भारी| गुर प्रसाद से बला अतिवला तथा सम्पूर्ण अस्त्र- 
विद्या की भी प्राप्ति हुई। 


मुनितिय तरी रूणत पग धूरी। कीरति रही भुवन भरि पुरी ॥ 
कमठ पीछि पवि बूट कक्‍ठोरा। नृप समाज मह सिव धनु तोरा ॥२॥ 


के अर्थ चरण यो धूलि छगने से मुनिवी स्त्री तर गई। इसकी वीति सारे 
भुवन मे व्याप्त हो गई। वछुए वी पीठ, वच्च और निहाई से भी वठिन शिवजी के 
घनुप वो राजसमाज म तोड डाछा | 


व्याम्या त्तपते अगग न परछु ससारा। सो तप से अहत्या न तर सवी ) 


चरणपूछि से घार ब्रह्मशाप प्रिट गया | अहल्या तर गई। जितनी ही बद्भूत बात 
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न का नहीं बन सकता | अत्यन्त कोमल होने से एक एक पलऊ्ध पर कई तोशकें 
बछायी गईं महारानिया स्वय काम मे लय गइ | 


उपवरहन वर वरनि न जाहो । स्नग सुगंध मनिमंदिर माही ॥ 
(नदीप सुठि चारु चँदोवा। कहत न वनइ जान जेहि जोवा ॥२॥ 


अथ अच्छे अच्छे तकिये जिनका वर्णन नहीं हो सकता | मणि के मन्दिर 
में फूल की मालाओ वी सुगन्ध थी। रत्न के दीप और सुन्दर चेंदोए कहते नहीं 
बनते । वे ही जानते हैं जिन्‍्होने देखा है। 

व्याख्या बरनि न जाही कहकर तकियो का बहुत्व सूचित किया। प्राचीन 
रीति थी कि पतले पतले पचासो तकिये रखे जाते थे। जिसमे सोनेवाला अपने 
सुभीते के अनुसार उनकी ऊँचाई निचाई घटा बढा सके । मणि जठित मन्दिर 
स्वभाव से शोतल थे। उनमे रत्न के दीप रकल्े गये। जिनमे ऐसी ठण्डी रोशनी 
निकलती थी जिसमे सोने भें वमंखन चमके। फूछ की मालामों से काम लिया 
गया। जिसमे भीनी भीनी सुगन्धि कमरे मे भरी रहे । $ 

जीवजस्तु का प्रवेश न हो सके इसलिए पलज्ो के ऊपर चेंदोए थे। जिनमें 
परदे लछूटक रहे थे। आजकल उसे मसहरी कहते है। वे सबके सब ऐसे सुन्दर थे 
जिनका वर्णन नही हो सकता था देखते ही बनता था | 


सेज रुचिर रचि राम उठाए। प्रेम समेत पलँग पौढाए ॥ 
आज्ञा पुनि पुनि भाइन्ह्‌ दीन्‍्ही। निज निज सेज सयन तिन्ह कीन्ही ॥३॥ 

अथ सुन्दर सेज रचकर रामजी को उठाया और प्रेम समेत पलद्भूपर 
पौढाया । रामजी ने बार बार आज्ञा भाइयो को दी | त्तव वे लोग भी अपने पलूगो 
पर जाबर सोये 

व्याख्या रामजी के सामने महाराज ने आज्ञा नही दी थी। माँ के बिठाये 
जानवीजी के साथ सिंहासन पर बेठे थे। माँकी आज्ञा हो तो उठे | इसलिए माँ ने 
वहाँ से उठाया और प्रेम के साथ लिवा लाईं और पलग पर लिटो दिया | रामजी 
के साथ सब भाई चले आये परन्तु विनय के कारण सो नहीं रहे है। जब रामजी ने 
बार वार आज्ञा दी तब वे छोग भी अपने पछज़ो पर गये और सोये | 


देखि स्थाम मुदु मजुल गाता । कहहि सप्रेम वचन सब माता ॥ 
मारग जात भयावनि भारी। केहि विधि तात ताड़िका मारी ॥४॥ 
_ अर्थ सुन्दर श्याम कोमलगात देखकर सब माताएँ प्रेम से कहती हैं कि 
रास्ते मे जाते हुए भारी भयावनी ताडका को बेटा तुमने कैसे मारा ? 
व्यास्या रामजी के रूप में अलोकिक सुन्दरता है। अद्भुत झ्यामता है 


और अतीव कोमल्ता है। इसे देखकर माताओं को ताडका का भयानक रूप 
अत्यन्त उग्रता और अलौकिक परात्रम जो सुन खखा था उसी की याद आई। 


बालकाण्ड प्रथम सोपान द्थ्ष 


मनमे कोई विधि हो नहीं वेठती जिससे इस कोमछ शरोर द्वारा उसका वध हो 
सके | अत स्वय रामजी से ही विधि पूछती हैं। मात्ता का वात्सल्य इनके अद्भुत 
पुरुषार्थ की महिमा को हृदय में स्थान नही देने देता । 


दो घोर निसाचर विकट भट, समर गर्नाह नहिं काहु । 
मारे सहित सहाय किमि, खल मारीच सुबाहु ॥३५६॥) 


भर्थ भयानक राक्षस, बडे विकट योद्धा, युद्ध में किसी को गिननेचाले 
नही ऐसे मारीच और सुबाहु खल को सेना सहित कैसे मारा ? 
व्याख्या धोर निशाचर कहकर सुबाहु मारीच को भत्युत्कद मायावी कहा । 
बविव्ट भट बहकर उनका महाबल और युद्धकोशल कहा। समर गने नहि काहु 
बहकर उनका महापराक्रम कहा। खछल कहकर उनका युद्ध मे समरधर्मोललघन 
कहा। सहित सहाय कहकर उनका सेना सहित होना ख्यापन किया। स्वयं असहाय 
रहते हुए ऐसो को सेना सहित कैसे मारा ? क्रम से घटनाओ के विपय मे माताएँ 
प्रदन करती हैँ | इस व्याज से स्तुति भी कर रही हैं । 
मुनि प्रसाद वलि तात तुम्हारी । इस अनेक करवरे टारी ॥ 
मख रखवारी करि दुहु भाई ।। गुरु प्रसाद सब विद्या पाई ॥१॥ 
अर्थ मैं वलिहारी जाती हूँ | मुनि के प्रसांद से हे तात ! महादेव ने तुम्हारे 
अनेक अनिष्टयोग दूर किये। दोनो भाइयो ने यज्ञ की रक्षा की । गुरु के प्रसाद से 
सव विद्या पाई। 
व्यास्या रामजी के मुख से कोई उत्तर व पाकर स्वय ही शछब्बाओं का 
समाधान करती हैं । मुनि जी की इथा से महादेवजी ने ये अरिप्ट योग हटाये। 
कोई भारी अरिप्ट योग था जो इन राक्षसा का सामना पड गया। महादेवजी 
सहारवर्ता हैं। उन्ही के प्रभाव से ये मारे गये। समाचार सबिस्तार प्रा चुकी हैं। 
उन्ही था सामझजस्थ पिठाती है। इस भाँति दोनो भाइयो ने मिलकर मुनि के यज्ञ 
वी रखवारी कर छो। भावाथे यह कि तुमने मारीच सुवाहु को मारा और ल्क्मण 
ने सारी निसताचरी सेना मारी। गुरु प्रसाद से बला अतिवछा तथा सम्पूर्ण अस्थ- 
विद्या की भो प्राप्ति हुई। 
भुनितिय तरी छगत पग धुरी। कीरति रही भुवन भारि पूरी ॥ 
कमठ पीठि पवि कूद कठोरा । नृप समाज महु सिव घनु तोर 
है हि ढ़ न तोौय ॥२॥ 
अर्थ चरण वी धूलि लगने से मुनि की स्त्री तर गई। इसको वीति सारे 
भुवन मे व्याप्त हो गई। क्छुए की पीठ, वच्ध और निहाई से धिवजी $ 
घनुप वो राजसमाज में त्तोड डाठा। हाई से भी किन मिवज के 
व्याख्या तपते अगम न कछु समाग | सो तप से महस्या के 
चरणधूलि से धोर ब्रह्मशाप मिद गया। अहन्या तर ग । खिल हे; धर मब्पे | 
हा ही बड्धत बार 
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होती है उतनी ही शीघ्र ओर दूर तक वह फेल जाती हैं। अत यश भुवन मे छा 
गया। दूसरी कीति भी बडी भारी हुई। शिवजी की भुजा का तान सहनेवाले 
धनुष वे. सामने कमठपीठ, व्ध और निहाई की कठोरता बया है ? जिसे देखकर 
रावण बाणासुर धीरे से खिसक गये। उसे राजसमाज के बीच तोड डाला। नूप 
समाज कहने का भाव यह कि द्वीप द्वीप के राजा आये थे। अत यह कीति द्वीप 
द्वीप मे अनायास फैल गई। 


विस्व विजय जसु जानकि पाई । आए भवन व्याहि सब भाई ॥ 
सकल कअमानुस करमु तुम्हारे। केवल कौसिक कृपा सुधारे ॥३॥ 


अर्थ विश्वविजय का यश और जानकी प्राप्त की और सब भाई व्याहू कर 
घर आये । ये सब तुम्हारे अमानुष कर्म केवछ विश्वामिध्जी की कृपा से बन गये | 
व्यायया जनकजी ने कहा था कुँअरि मनोहरि विजय बडि। सो दोनो 
की प्राप्ति हुई । चिट्ठी एक व्याह्‌ के लिए आई सो चारो भाई व्याह करके आये। 
ये छवो कम तुम्हारे अमानुप है। ये छवो भग ऐश्वर्य है भगवान मे रहते हैं। 
१ शरीर की परवाह न करके यज्ञरक्षा की यह वेराग्य है २ विद्या प्राप्ति 
की यह ज्ञान है ३ अहल्यासन्तरण यह धर्म है। ४ ईश्वर के घनुप का तोडना 
यह ऐश्वयं है ५ जानकी की प्राप्ति यह्‌ यश है ६ व्याह्‌ कर श्रो को घर म लाये 
यह श्री है। सो यह सब बात जो तुमसे हुई वह केवल विद्वामित्रजी की कृपा 
से ही सम्भव हुईं। उन्होंने पहिल ही कहा था इन कर अति कल्यान सोई हुआ । 
आजु सुफल जग जनम हमारे । देखि त्तात विधुवदन तुम्हारे ॥ 
जे दिन गए तुमहि बिनु देखें। ते विरचि जनि पारहि लेखे ॥४॥ 
अर्थ हे तात ! आज तुम्हारा मुखचन्द्र देखने से हमारा जन्म सुफल हुआ। 
जितने दिन तुम्हारे बिना देखे बीते हे ब्रह्मदव उन्हे छखे म न डालें | 
व्याग्या इन विपत्तियों को पार करके सब भाँति से तुम्हे कृतकार्ये हुए 
देखकर हमारा जन्म सफल हुआ। छखे म डालने से फिर उससे काम पडता है। 
अंत जो दिन तुम्हे बिना देखे बीते हे उन दिनो के कष्ट को ब्रह्मदेव फिर न 
दिखाव | यथा 
रिपि नप सीस ठगोरी सी डारी। 
कुलगुर सचिव निपुन नेवनि अवरेव न समुझि सुधारी ॥ 
सिरिस सुमन सुकुमार कुंअर दोउ सूर सरोप सुरारी । 
पठए विनहि सहाय पयाद्हि केलि वास धनुधारी ॥ 
अतिसनेह कातरि माता कहूँ सुनि सखि वचन दुखारी | 
वादि वीर जननी जीव जग छत्रि जाति गति भारी ॥ 
जा कहिह फिरे राम लपन घर करि मुनि मख रखवारी । 
सो तुलसो प्रिय मोहि लागि हैं ज्या सुभाय सुत्त चारी ॥ 
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जबते . ले मुनि सग सिधाये । 
रामलपन के समाचार सखि त्वते कछुआ न पाये॥ 
विनु पानही गमन फल भोजन भूमि सयन त्तरु छाही | 
सरसरिता जलपान, सिसुन के सग सुसेवक नाही।॥ 


दो, राम प्रतोपी मातु सब, कहि विनीत बर वेन। 
सुमिरि संभु ग्रुर विप्रपद, किए नीदवस  नेन ॥३५ण। 


अर्थ रामजी ने विनीत मुदु बचन कहकर सब माताओ की परितुष्ट किया 
ओर शम्भु गुरु और ब्राह्मण के चरणों का स्मरण करके आंखों को नींद के वश 
कर दिया । 


व्याख्या : ऐसे समय मे छोग अपने पराक्रम का वर्णन करते हैं। रामजी ने 
विनीत मुदु बचन कहकर माता का परितोप किया। विनीत और भृदु बल्भत से 
ही परितोष होता है। यथा: माता, पिता, गुरु तीन ही देवता हैं। इन्ही की 
कृपा से सब कल्याण है। आपके चरणो के तथा गरुरुचरणों के प्रभाव से सब हुआ 
इत्यादि | शिवजी ही गुरु और ब्राह्मण रूप हैं। शिवजी ही सुपुप्ति के प्रभु हैं। 
अत सुपुप्ति के प्रारम्भ में इन्ही का स्मरण किया | 


नीदउ बदन सोह सुठि लछोना। मनहुँ साँस सरसीरुह सोना ॥ 
घर घर कर्राह जागरन नारी। देहि परसपर मंगल गारी ॥१॥ 


अर्थ अत्यन्त लावण्यमय मुख नीद मे भी शोभा देता था जैसे लाल कमल 
सन्ध्या को भी शोभा देता है। घर धर स्त्रियाँ जागरण करती थी और एक दूसरे 
को मद्भुल गालियाँ देती थी। 


व्याख्या . अदुभुत लावण्य है जो सोने मे भी वेसा ही बना रहता है जेसा 
जागने मे । यथा . साँवर कुंवर सखी सुठिछोना | जिस भांति छाल कमल की शोभा 
सन्ध्या के समय भी बनी रहतो है| सन्ध्या के समय कमल सकूच जाते है। अस्त 
होते हुए सूर्प बी लाल किरणों से उनका रण फीवा पड जाता है | पर छाछ कमल 
का रग फीवा नही पड़ता । 


महाराज के अन्त पुर में रतजगा है। अत नगर भर मे स्त्रियाँ जागरण 
बरती है। रतजगा वे दिन स्त्रियाँ ही रात को गाना बजाना करके जागती हैं। 
मर्द छोग नही जागते । इसीलिए स्त्रियों बा ही जागरण लिखते हैं। वे उस समय 
एवं दूसरे वो माल गाली भी देती हैं। वेर वी गाली अमज्भूछ रूप है। उत्साह में 
प्रेम वी गाली मद्भलरूप सानी जाती है। यथा: सुधा सनेहों गारि। अर्थ घर 
घर उत्मव इस भाँति मनाया जाता है मानो रवय उन घरों में व्याह पा हो 
इससे प्रजावर्ग वी अदमुत सहानुभूति वही । के 
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पुरी *विराजति राजति रजनी । रानी वहहिं विछोकहु सजनी ॥ 
सुदरि वधुन सासु लइ॒ सोई। फनिकन्ह जनु सिरमनि उर गोई ॥२॥ 


अथ॑ रानी वहती है कि सखी ! देखो पुरी विराजमान है । रात शोभा पा 
रही है । सुन्दर बहुओ को सास गोद मे कर सोईं | जैसे सप॑ सिर की मणि हृदय 
भें छिपाये हो। 

व्याय्या रानिययाँ रात वो अठारी पर से पुर बी शोभा देखतो है और 
सखी को दिसराती है। महाराज बुमारों या व्याह बरवे लौटे हैं। इस आनन्द 
म रोशनी हुई है। अत बहती हैँ कि पुरी विराजमान है गान और दीपमाछा से 
तथा चाँदनी रात से शोभित है। राम बिना सत्र सूता था। 

इधर सुन्दर बहुओ वो लहकर सास छोग सोईं। वे रतजगा मे सम्मिलित 
नही हुईं। महाराज वी आज्ञा से बधुओ यो छोडना नहीं चाहती। कवि उपमा 
देते है कि जैसे सप॑ अपने सिर वी मणि अपने बलेजे वे तछ दावफ़र सोया हो। 
क्सिकी सामथ्यं वि निवट जा सके । इसी भाँति रानियाँ वेटी की भाँति बधुओं 
वो करणे से लगावर सोई हैं। जिनम उन्हें माँ का स्मरण न हो। सं की मणि 
उपके सिर म रहती हैं। बह उसीसे उत्पन्न होती है ओर उस बहुत प्यारी है। 
इसीलिए सिरमनि उर भोई से उपमा देते हैं । 


प्रात पुनीत काल. प्रभु जागे | अरुनचूड घर बोलन लागरे ॥ 
वदि मागधिन्हु गरुन॒ गन गाए। पुरजन द्वार जोहारन आए ॥१॥ 


अर्थ प्रभात के पुण्यवाल के समय मे प्रभु जग गये। मुर्गे बोलने छगे। 
वनन्‍्दी मागधो मे गुणयण का गान क्या । पुर के छोग जोहार करने आये | 

व्याग्या भ्रभात मं भी उपाकाल अति पवित्र है उसी समय प्रभु जाग गये। 
चारो भाइया का जागने म॒ सोने म भोजन म, खेलने म कभी साथ नहीं छूव्ता। 
यथा सिसुपन ते परिहरेठ न सगू। प्रभु के जागने बे! बाद मुर्गे बोलने छगे। 
राजाओं के जागने के लिए बन्दा मागध गुणगान करते हैं। वे मुर्गा बोलने वे बाद 
गुणगान करने गे और भी भाँति सबैरा होने पर पुरजन राजद्वार पर जोहार 
करने के छिए भाये | 


वदि विप्र सुर गुरु पितु माता | पाइ असीस मुदित सब श्राता ॥ 
जननिन्‍्ह सादर वदन निहारे। भूपति संग द्वार पगु धारे॥४॥ 


अथ॑ ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता ओर मात्ता की वन्दना कर और आशीर्वाद 
पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माँ ने आदर के साथ मुख देखा और राजा वे साथ 
दरवाजे पर पवारे | 





१ दीपकाबृत्ति तृतीय है। 
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व्याख्या प्रात काल उठकर ब्राह्मण, देवता, गुरु, पिता और माता पाँचो 
वी बन्दना करनी चाहिए। इनमें से कौन पहिले मिलेगा कौन पीछे मिलेगा 
इसका ठीक नही हैं। इसीलिए यहाँ क्रम नही दिया । परन्तु चारो भाई इन पाँचो 
को बन्दना प्रात काल करते थे । इतने दिन माता की वन्दना नहीं हो सकी थी। 
आशीर्वाद माता से नही मिला था। आज पाँचो से आशीर्वाद मिला है | इससे सत्र 
भाई बडे प्रसन्न है। माताओं ने भी आदर के साथ पुत्रमुखावछोकन प्रात काल 
हो किया । ऐसा सयोग महीनो से इधर नहीं हुआ था। महाराज जब्र द्वारा पर 
जाने लगे तो चारो भाई साथ गये । रात्रि तीन प्रहर की मानी जाती है । इसलिए 
सोने के समय तीन का स्मरण किया।| यथा : वंदि सभु गुरु विश्र पद क्यि नींद 


वस नैन। दिन पाँच प्रहर का माना जाता है। इसलिए जागकर पॉचवी 
बन्दता की | 


दो, कीन्हू सौच सब॑ सहज सुचि, सरित पुनीत नहाई। 
प्रात क्रिया करि तात पहि, आये चारिठ भाइ ॥३५८॥ 


कर्थ : स्वभाव से हो पवित्र चारो भाइयो ने शौच से निबृत्त होकर पिन 
नदी में सस्‍्तान किया और प्रात.काल का नित्य कृत्य करके पिता के पास चारो 
भाई गये । 

व्यास्या : चारो भाई स्वभाव से ही शुचि अर्थात्‌ पवित्र हैं। क्योंकि उनका 
सकल्पमय शरीर है भोतिक नहीं है। यथा . इच्छामय नर देह सँवारे। होइहो 
प्रगट निकेत तुम्हारे। फिर भी मर्यादा पालन के लिए जल मृत्तिकादि से शोच 
करते है। त्तत्पश्चात्‌ पुण्य नदी सरयू में अवगाह : स्नान किया। सन्व्या वन्दतादि 
नित्य कृत्य किया | तव चारो भाई पिता के पास गये | यह ससार को उपदेश है 
कि देवतादि का स्मरण बरके सोना और जांगकर माता, पिता, गुरु, देवता 
ब्राह्मणादि वी बनन्‍्दना करना फिर श्ीचादि क्रिया से निवृत्त होकर घर के बाहर 
जाकर अवगाह स्नान त्तथा सन्व्यावन्दनादि करके तब व्यवहार में प्रवृत्त होना 
चाहिए। श्रीरामजी के आचरण का अनुकरण ही सब कल्याणो का मूल है। 
भूपष विछ्ोकि लिये उर लाई। बेठे हरपि रजायसु पाई॥ 
देखि राम मव सभा जुडानी। छोचन राम अवधि अनुभानी ॥१॥ 


अर्थ : राजा ने देखकर हृदय से छगा लिया । राजाज्ञा पाकर प्रसन्न होकर 
बैंठे। श्रीरामजी वो देखकर सम्पूर्ण सभा का हृदय शोतल हो उठा। सबने यही 
अनुमान विया कि यहो आँखो के छाभ की परा सोमा है। 

व्याय्या महाराज ने आंखो से प्रियदर्शन पुत्रों वी शोभा देखी। देखकर 
ह॒पित हुए। प्रेम उमगा त्तो हृदय से लगाया | पर ये छोग प्रथ्य : अदब से खड़े रहे। 
जब महाराज की आज्ञा हुई तय अपने अपने आसनो पर विराज्मान हुए | राज 
सभा से सरबे आसन नियत रहते हैं। वही उसे वेठाना पड़ता है। प्रात वाछ 
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जब उठे थे तब प्रणाम करने प्र आशीर्वाद पाकर हप॑ हुआ। इस समय महाराज 
के हृदय लगाकर सत्कार करने से हपित हैं। जब चारो भाई गये उस समय 
महाराज सभा में आगये थे। सभा लगी हुई थी। राज्यभार महाराज पर है। 
अत्त वे शीक्रता से सब कृत्यो से निवृत्त होकर सभा में आगये थे। कई महीनों 
पर आज राजसभा छगी है। 

महाराज को त्तो रामजी को देखकर ह॒प॑ हुआ ही राम्पूर्ण सभा वा हृदय 
शीतल हो गया । भाव यह कि रामजी की अनुपस्थिति में समासद भी विरहव्यथा 
का अनुभव करते थे | आज वह व्यथा दूर हुई। पहिले भी रामजी का समाचार 
सुनकर सभा हपित हुई थी। यथा हरपी सभा बात सुनि साँचो। आज दर्शन से 
तो अत्यन्त तृप्ति हुई। अनुमान क्या कि इतना ही नेत्रों के मिलने का परम फल 
है | य लब्ध्वा नापर छाभ भनन्‍्यते नाधिक तत । 


पुनि वसिष्ठ मुनि कौसिक आए | सुभग आसनन्हि मुनि बेठाएं॥ 
सुतन्ह्‌ समेत पूजि पद छागे। निरखि राम दोउ गुर अनुरागे ॥२॥ 


अर्थ त्व वसिछ और विश्वामित्रजी आये। सुन्दर आसनो पर मुनियों को 
बिठाया । बैटो के सहित पूजन किया । पेर पर गिरे। रामजी को देखकर दोनो गुरु 
अनुराग में आंगये | 

व्याख्या त्व वसिष्ठनी और विश्वामित्रजी आये। दोनो महात्मा साथ ही 
आये | बडा प्रेम है। आमने के समय वसिष्ठजी उन्हें साथ लेते आये | महाराज ने दोनो 
महात्माओ को सिंहासन दिया। उस समय सभाभवन म तोन सिंहासन छगे थे । 
तीनो पर चँवर हो रहा था। महाराज ने पुत्रों के सहित पूजा की। रानियाँ ऊपर 
वेठी है । भरी सभा होने से नही आईं । रामजी को देखकर दोनों गुरु अनुराग मं 
आगये । जनकपुर मे सखी ने ठीक कहा था कि. कहहु सखी अस को तनुधारी | जो न 
मोह यह रूप निहारी | कवि तो कहते है कि ठगि सी रही जी न ठगे घिक से । 


कहहि वसिष्ठ धरम इतिहासा । सुनाह महीस सहित रनिवासा ॥ 
मुनि सन अगम गाधिसुत करनी । मुदितवसिध्ठ विपुल विधि बरनी ॥३॥ 


अर्थ वसिष्ठजी धर्म के इतिहास कहते है और राजा रनिवास के साथ सुनत 
हैं। गाधि के पुत की करणी भुनियो को भी मन से अगम थी | उसे आनन्दित होकर 
अनेक विधि से वर्णन किया । 

व्याख्या इतने दिनो पर राजसभा लगी है फिर भी कोई व्यवहार मुकदमा 
नही है। यहाँ व्यवस्था ऐसी थी कि सभा नित्य ऊूगतो थी पर व्यवहार मुकदमा 
एक भी नहीं। कारागार बने है पर केदी एक भी नहीं। जब तक ऐसी व्यवस्था न 
हो तब तक राज्य को व्यवस्था ठीक नही । कारण यह था कि राज्ञि धर्मिणि 
धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा । राजानमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा | राजा के 
गर्मात्मा होने से प्रजा आप से आप धंमिष्ठ हो जाती है। राजा के सम होने से सम 


बालकाण्ड * प्रथम सोपान ९०१ 


रहती है। राजा के पापी होने से पापी होती है। प्रजा राजा को ही आदर्श मानकर 
चलती है। जैसा राजा होता है वेसो ही प्रजा होती है। प्रजा का आदर ं राजा है। 
सो यहाँ कोई व्यवहार देखना न रहा | वसिष्ठजी धर्मेतिहास सुनाते थे | रनिवाप्त के 
सहित महाराज सुनते थे। सारी प्रजा ने वही रास्ता पकड रक्‍्खा था। सब 
धर्मेतिहास सुनते हैं । उसी का सस्कार हृढ रहता है। पायाचरण होता ही नहीं। 
मुकदमा क्यो होगा । राज्य व्यवस्था चलाने का प्रधान कार्ये धर्मेतिहास श्रवण है। 
वही हो रहा है | स्वय ब्रह्मपि वसिछ्ठज़ो वक्ता है। पुत दारा समासद के सहित राजपि 
दशरथ शथोता हैं। सभा में धर्मेतिहास हो रहा है। आज विश्वामित्रजी का इतिहास 
वसिष्ठ जो वर्णन करने लगे | 'गाधिसुत' कहने का भाव यह कि विद्वामित्रजी राजा 
गाधि के पुत्र थे । सो ऐसी तपस्या की कि उसके बल से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये । 
जैसी तपस्या उन्होने की उसे मुनि छोय मन से भी नहीं सोच सकते | महात्मा 
दुसरे के पुण्य मे बडे आनन्दिन होते हैं। अत इनकी करणी वर्णन करने में मुनिजी 
को मोद है| जिसके सौ पुत्रो को विश्वामित॒जी ने शाप देकर मारा था और तप बल 
के सामने सौ ब्रह्महत्या उनकी कुछ न कर सकी उस विश्वामित्र की अद्भुत त्तपस्पा 
के वर्णन में * अपने शिष्यसमाज के सामने वसि्ठनी को वडा हप॑ हो रहा है। यह 
मुदित का सर्वेत्किष्ट उदाहरण है। वसिछजी की कितनी महत्ता विश्वामित्रजी के महत्ता- 
वर्णन से बढ गई | इसका सहृदय व्यक्ति हो अनुमान कर सकता है। 
बोले बामदेव सब साँची। कीरति कलित लोक तिहुँ माँची ॥ 
सुनि आनदु भयउ सब काहू। राम लखन उर अधिक उछाहू ॥४॥ 
अर्थ * वामदेवजी ने कहा कि यह सब सच्ची वात है। इनकी सुन्दर कीति 
तीनो लोक मे व्याप्त है। सुनकर सबको आनन्द हुआ | पर राम रूक््मण के हृदय मे 
बडा उछाह हुआ । 
व्याख्या वसिष्ठजीं के वर्णन के उपरान्त महपि वामदेव ने उसका अनुमोदन 
किया। कहा कि यह सब सत्य घटना है | इसमे अथंवाद नही है | बात वो मन में 
बिठाने के लिए उसे बडे आरोप से कहा जाता है | ऐसे आरोप को असत्य नही भाना 
जाता । क्योकि उससे सत्य सस्कार ही मन म बेठता है । सो इनकी अप्भूत तपस्या 
के वर्णन में अ्थंवाद का किसी को भ्रम न हो इसलिए वामदेवजी ने अनुभादन करते 
हुए बहा कि इसमे वुठ भी अत्युक्ति नही है। ययाथ्थं घटना का वर्णन वसिष्ठजों ने 
दिया है। सभा में सय सज्जन लोग हैं। सभी सुनकर मुदित हुए। राम लद्मण के तो 
ये गुरु ही 5हरे। अत गुरुजी वी पुण्य वीति सुनकर उनके हृदय में अत्यन्त 
उछाह हुमा । 
दो. मंगल मोद उछाहु नित, जाहि दिवस एहि भाँति । 
उम्रगी अवध अनद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥ ३५९॥ 
अं सित्य मड्डलमोद और उछाह है | इस भांति दिन बीत रहा है | आनन्द 
भरबर अयोध्या उमग पडो। से। दिन दिन अधिक होतो जा रही है। 


९०० रामचरितमानस 


जब उठे थे तब प्रणाम करने पर आश्ञीर्वाद पाकर हप॑ हुआ | इस समय महाराज 
के हृदय लगाकर सत्कार करने से हपित हैें। जब चारो भाई गये उस समय 
महाराज सभा मे आगये थे। सभा छगी हुई थी। राज्यभार महाराज पर है। 
अत बे शीघ्रता से सब्र छृत्यो से निवृत्त होकर सभा में आगये थे। कई महीनों 
पर आज राजपसभा लगी है। 

महाराज को तो रामजी को देखकर हप॑ हुआ ही राम्पूणं सभा का हृदय 
शीतल हो गया | भाव यह कि रामजी की अनुपस्थिति मे सभासद भी विर्हृव्यथा 
का अनुभव करते थे | आज वह व्यथा दूर हुई। पहिल भी रामजी वा समाचार 
सुनकर सभा हपित हुई थी। यथा हरपी सभा बात सुनि साँचो। आज दर्शन से 
तो अत्यन्त तृप्ति हुई। अनुमान किया वि इतना ही नेत्रो के मिलने का परम फल 
है। य लब्ध्वा नापर लाभ भन्यते नाधिक त्तत । 


पुनि वसिष्ठ मुनि कौसिक आए | सुभग आसनन्हि मुनि बेठाएं ॥ 
सुतन्ह समेत पूजि पद छागे। निरख्रि राम दोउ ग्रुर अनुरागे ॥२॥ 


अर्थ तव वसिष्ठ और विश्वामितजी आये। सुन्दर आसनो पर मुनियो को 
विठाया | बेटो के सहित पूजन किया । पेर पर गिरे । रामजी को देखकर दोनो गुरु 
अनुराग से आगये। 

व्याख्या त्तब वसिछ्तजणी और विश्वामित्रजी आये। दोनो महात्मा साथ ही 
आये । बडा प्रेम है । आने के समय वसिष्ठजी उन्हे साथ लेते आये | महाराज ने दोनो 
महात्माओ को सिहासत दिया। उस समय सभाभवन मे तीन सिंहासन लगे थे। 
तीनो पर चेंवर हो रहा था। महाराज ने पुत्रो के सहित पूजा की। रानियाँ ऊपर 
बेठी है। भरी सभा होने से नही आईं। रामजी को देखकर दोनो गुरु अनुराग में 
आगये । जनकपुर मे सखी ने ठोक कहा था वि कहूहु सखी अस को तनुधारी | जो न 
मोह यह रूप निहारी | कवि तो कहते है कि ठगि सी रही जो न ठगे घिक से । 


कहहिं वसिष्ठ धरम इतिहासा । सुनहि महीस सहित रनिवासा ॥ 
मुनि मन अयम गाधिसुत करनी । मुदितवसिष्ठ विपुछ विधि वरनी ॥३॥ 


अथे वसिष्ठजी धरम के इतिहास कहते हैं और राजा रनिवास के साथ सुनते 
है। गाधि के पुत की करणी मुनियो को भो मन से अगम थी। उसे आनन्दित होकर 
अनेक विधि से वर्णन किया । 

व्याख्या इतने दिनो पर राजसभा छगी है फिर भी कोई व्यवहार मुकदमा 
नहीं है। यहाँ व्यवस्था ऐसी थी कि सभा नित्य छगती थी पर व्यवहार मुकदमा 
एक भी नहीं। कारागार बने हे पर केदी एक भी नही। जब तक ऐसी व्यवस्था न 
हो तब त्तक राज्य की व्यवस्था ठीक नही। कारण यह था कि राज्ञि धर्मिणि 
धमिष्ठा पापे पापा समे समा । राजानमनुव्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा । राजा के 
धर्मात्मा होने स॒ प्रजा जाप से आप घमिष्ठ हो जाती है| राजा के सम होने से सम 
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रहती है। राजा के पापी होने से पापी होती है। प्रजा राजा को ही आदर्श मानकर 
चलती है। जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती है। प्रजा का आदर्श राजा है। 
सो यहाँ कोई व्यवहार देखना न रहा | वर्सिष्ठजी धर्मेतिहास सुनाते थे | रनिवातत क्के 
सहित महाराज सुनते थे। सारी प्रजा ने वही रास्ता पकंड रक्‍खा था। सब 
धर्मेतिहास सुनते हैं। उसी का सस्कार हृढ रहता हैं। पापाचरण होता ही नहीं। 
मुकदमा क्यों होगा। राज्य व्यवस्था चछाने का श्रधान कार्य धर्मेतिहास श्रवण है । 
वही हो रहा है। स्वय ब्रह्मापि वसिष्ठजो वक्ता है। पुन दारा सभासद के सहित राजपि 
ददारथ श्रोता हैँ। सभा में धर्मेतिहास हो रहा है। आज विश्वामित्रजी का इतिहास 
चसिछठ जो वर्णन करने लगे । 'गाधिसुत' कहने का भाव यह कि विश्वामितरजी राजा 
गाधि के पृत्र थे । सो ऐसी तपस्या की कि उसके बल से क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गये । 
जैसी तपस्या उन्होने की उसे मुनि छोग मन्र से भी नहीं सोच सकते । महात्मा 
दूसरे के पुष्य मे बडे आनन्दित हाते हेँ। अत इनकी करणों वर्णन करने में मुनिजी 
को &24 हे जिसके सो ६:22 नी मिनजो न शाप देकर मारा था और तप वल 
के सामने सौ ब्रह्महत्या उनकी कुछ न कर सकी उस विश्वास 

के वर्णन में : अपने शिष्यसमाज के सामने वसिष्ठजो 34776 70% है यह 
मुदित का सर्वोत्कष्ट उदाहरण है। वसिछजी की कित्तनी महत्ता विश्वामित्जी के महत्ता 
वर्णन से बढ गई इसका सहृदय व्यक्ति ही अनुमान कर सकता है | बी 
बोले बामदेव सब साँची। कीरति कलित छोक तिहुँ माँची ॥ 


सुनि आनंदु भयठ सब काहू। राम छखन उर अधिक 
8 अथ॑ * वामदेवजी ने कहा कि यह सब सच्ची वात है। कप त ॥४॥ 
तीनो छोक में व्याप्त है। सुनकर सबको आनन्द हुआ | पर राम रूष्मण के दे 
बडा उछाह हुआ । हंदय में 
व्यास्या : व्सिष्ठज़ी के वर्णन के उपरान्त महपि वामदेव ने 
बिया । कहा कि यह सब सत्य घटना है | इसमे अर्थवाद नहीं है दा का 
विठामे के लिए उसे बडे आरोप से कहा जाता है | ऐसे आरोप को असत्य नही ३2५ मे 
जाता । वयोकि उससे सत्य सस्कार हो मन में वेठता है । सो इनकी भद्धत माना 
के वर्णन में अर्थवाद का किसी को श्रम न ही इसलिए वामदेवजी ने अनगोरन लक 
हुए बहा कि इसमे बुछ भी अत्युक्ति नही है। ययाथं घटना का वर्णन बा 
किया है। सभा में सब के मर हैं। सभी सुनकर मुदित हुए। राम छदमण कस 
में गुर ही ०हरे। अतः गुछ की पुण्य वीति सुनकर उनके जज 
उछाह हुआ। ईंदय में अत्यन्त 
दो. मगर मोद उछमहु नित, जाहि दिवस एहि भाँति । 
उमगी अवध अनंद भरि, अधिक अधिक अधिकाति ॥३५९॥ 
अर्थ * निन्‍्य मद्भुलमोद और उठाह है| इस भाँति दिन बीत रहा है। आकर 
मरपर अमोध्या उमग पड़ी | से। दिन दिन अधिक होती णा रही है । 4 


ब्ग्र रमचरितमानस 


व्यास्या नित नव मंगल बोसलपूरी। हरपित रहाह लोग सब कूरो! 
मद्भल होने से मोद है और मोद से नित्य नया उत्माह है। इस भाँति दिन बीत 
रहे है। यथा यथा धमंसोलन्ह वे दिन सुख सनुत जाहि। अवध में आनन्द भरा 
हुआ है। सभी अवधवास चाहने है। अवध में चले आरहे हैँ एवं अवध वा 
विस्तार दिन दिन बढ रहा है। 
सुदिन सोधि कझहू ककन छोरे | मगछ मोद विनोद न थोरे॥ 
नित नव सुख सुर देखि सिहाही। अवध जनम जाचहि विधि पाही ॥१॥ 


अर्थ अच्छा दिन देखकर सुन्दर कगन छोरे गये | मज्भल मोद और विनोद 
थोडा नही हुआ | नित्य नया सुख देखकर दवगण सिहाते है और अवध में जन्म 
पाने के लिए ब्रह्मा से प्राथना करते है । 

व्याख्या अभी तक कगन नही छूटा है। उसके लिए सुदिन देखा गया। 
मज़ूलगान से मोद और कगन के जूआ म हार जीत होती है । उसमे बडा विनोद 
होता है। यथा जुआ खेलावन कौतुक कोन्ह सयानिन्‍्ह्‌ । जीत हार मिस देहिं गारि 
दोउ रामिन्ह । मनुष्य छोग तो अवध में जाबर बस भी जाते है। देवता त्तो इस 
त्तरह वस नही सकते । उनके सुरलोक मे वही प्राचीन सुख है | वहाँ सुख मे नवीनता 
नही । सुरस्त्रीगण पावंतीजी के शाप से वन्ध्या हैं। अत गृहस्थी के सुख में मवीनता 
नही है । इसलिए अवध का सुख देखकर सिहाते हैं। ब्रह्मदेव से माँगते हैं कि आपने 
जन्म बन्दर भालू मे दे दिया | अभी दश सहस्र वर्ष राज्य करेंगे। इस बीच में यदि 
अवध में जन्म मिल जाता तो यह नित्य नवीन सुख हम भी भोग छेते । 
विस्वाभित चलन नित चहही | सम सप्रेम विनय वस रहही ॥ 
दिन दिन सय ग्रुन भूषपति भाऊ। देखि सराह महामुनिराऊ ॥२॥ 


अर्थ विश्वामित्रजी नित्य ही जाना चाहते हैं। पर रामजी के स्नेह और 
विनय के वश होकर रह जाते हैं। दिन पर दिन राजा का सौगुना भाव देखकर महा- 
भुनियो के राजा विश्वामित्रजी प्रशंसा करने लगे । 

व्याख्या जिस तप के प्रभाव से ये दिन देखने को आये उसे छोडना नही 
चाहते | रामजी का दर्शन उसी तप का फल है | अत तप साधन के लिए जाना 
चाहते हैं। नित्य छुट्टी माँगते हैं। पर रामजी का स्नेह और विनय ऐसा है कि रह 
जाते हैं । राजा का भाव वृद्धिक्रम पर है जिस भाँति जनकजी का था। यथा नित 
नव सहस भाँति पहुनाई | विश्वाभितजी समझते है कि' यह क्रम कितना कठिन है। 
ससार में तो ठीक इसके बिपरीत दिखाई पडता है। यथा चार दिला को पाहुनो 
बाढ़ खियावे सोन । तुलसी मित को कठिन है देवो लीटी नोन | अत महाराज दशरथ 
के भावभक्ति की विश्वामित्रजी प्रशसा करते है | 


माँगत विदा राउ अनुरागे | सुतन्ह समेत ठाढ भे आगे ॥ 
नाथ सकल संपदा तुम्हारी । सै सेवक समेत सुत नारी ॥३॥ 
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अथ विंदा माँगते समय चक्रवर्तीजी अनुराग में आगये | बेटो के महित 
आगे खडे हो गये और कहा कि नाथ यह सत्र सम्पदा तुम्हारी है। मैंतो सती 
पुत्र समेत आपका सेवक हूँ [ 

व्यायया देख लिया कि रामजी नही छुट्टी देंगे। अत महाराज से विदा 
भाँगते है । महाराज विदाई देते समय बेटो को लेकर आगे खडे हो गये। भाव यह 
कि अभी कुछ कृत्य थेष है। 

वारात में विव्वामित्रजी ने राजा को हृदय से लगाकर अपना छोह दिखलाया 
था [ यथा कौसिक राउ लिये उर छाई। कहि असीस पूछी कुसछाई। भत्त राजा 
को उनके प्रति अनुराग हो गया था | सो विदाई के समय उमड पडा। परम कृतज्ञ 
राजा हैं पहिले ही कहा था माँगहु भूमि घेनु धन कोसा । सवेस देहुँ आज सहरोसा। 
देह प्रानते प्रिय कछु नाही | सो मुनि दर निम्रिप एक भाही। रास्ता रोककर खडे 
हो गये कि सब सम्पदा तुम्हारी है। मे परत्रदारादि के सहित सेवक हूँ। सो इसका 
जेसा जब आवश्यक हो उपयोग कीजियेगा । 


करव सदा लरिकन्ह पर छोहू | दरसनु देत रहव मुनि मोह ॥ 
अस कहि राउ सहित सुत रानी । परेड चरन मुख आव न वानी ॥४॥ 


अथ संदा बच्चो पर छोह रखियेगा। मुझे भी दर्शन देते रहियेगा। ऐसा 
कहकर कुमारो और रानियो के सहित चरणों मे गिरे। उनके मुख से बाणी नही 
निकलती थी। 

व्याख्या छडकों पर सदा छोह बनाये रखने को प्रार्थना करते है। आपके 
छोह से ही इनका कर्याण हुआ ओर होता रहेगा। मेरा सब कल्याण इन्ही मे 
केन्द्रीभूत है। मुझे कभी कभी दर्शन दे दीजियेगा। मे आप तक न पहुँच सकूँगा । 
राजकाय से अवकाश कम रहता है। सपरिवार चरणों मे पडे। सभी प्रेम से मुग्ध 
हैं। सबका कण्ठ गद्गद हो रहा है। 


दीन्हि असीस विप्र वहु भाँती। चले न प्रीति रीति कहि जाती ॥ 
राम सप्रेम सप सब भाई | आयसु पाइ फिरे पहुँचाई ॥५॥ 


मर्थ ब्राह्मण देवता ने बहुत भाँति से आशीर्वाद दिया और चले। श्रीति की 
रोति वही नही जातो | रामजी प्रेम वे साथ सब भाइयो को सग छिये हुए पहुँचाने 
चल और आज्ञा पाकर पद आये। ये हि 

व्याख्या . जब पहिले पहुल आये थे राजा के दण्डवत्‌ पर आशीर्वाद नहीं डी 
दिया था | अब उस घाटे वो पूरा कर रहे हैं। अनेक भाँति से आशीर्वाद दे रहे हैं। 
अनेय भांत्ति आशीर्वाद तो ब्राह्मण ही देते है । 

स्वामीजी वो “नमो नारायणाय वहिये तो नारायण वह देते हैं | 

दण्ड कौजिये तो जय रामजो वी वहेगे प्रीति की रोति अनुभव हर 0208 
की नहीं। सो विछूरने म वडा ही वष्ट होता है। यथा: विछुरत एक प्रान हरि 
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लेही | यहाँ मद्भल के समय कवि ने इतना ही कहा | मुनिजी को पहुँचाने भाइयों 
के साथ स्वय सरवार चले | मुनिजी से सद्य उपकार चारों भाइयो का हुआ है। 
अत प्रेम के साथ पहुँचाने जाते हैं। फिरने के लिए मुनिजी वी आज्ञा हुई 
तब लोटे। 


दो रामरूप भूषति भगति, व्याहु उछाहु अनंद। 
जात मराहत मनहिं मन, मुदित गाधिकुल चंद ॥३६०॥ 


अर्थ रामजी के रुप महाराज की भक्ति ओर व्याह्‌ के उछाह और आनन्द की 
प्रशसा गाधिकुलचन्द विश्वामित्रजी प्रसन्न होवर मन ही मन करते जाते थे। 

व्याख्या अकेले ही मुनिजी चले। गाधिकुलचन्द हैं। राजा रह चुके हैं। 
अनेक व्याहू उछाह और आनन्द देखा है | पर ऐसा योग तो नही देखा राम सरिस 
वर दुलहिन सीता । समधी दसरथ जनक पुनीता | न ऐसी भक्ति कसी राजा में 
देखी । यथा दिन दिन सौगुन भूषति भाऊ भर न ऐसा उछाह और आनन्द देखा | 
यथा उम्गी अवध अनद भरि अधिक अधिक अधिकाति | अत मन ही मन सराहते 
जाते है। दूसरा भाव मन मे उदय नही हो रहा है। ब्राह्मण हैं। इसलिए चन्द्र से 
उपमा दो। चन्द्र ब्राह्मणो के राजा है । यथा सोमोः्स्माक क्राह्मणाना राजा । 


वामदेव रघुकुल गुर ज्ञानी। बहुरि गाधि सुत कथा बखानी ॥ 
सुनि मुनि सुजसु मनाहि मन राऊ । वरनत आपने पुस्य प्रभाऊ ॥१॥ 


अर्थ ज्ञानी वामदेव रघुकुल के गुरु ने बार बार गाधिसुत की वथा बखान 
कर कही। मुन्िजी का सुयश सुनकर मत ही मन राजा अपने पुण्य का वर्णन 
करने लगे। 

व्याख्या विश्वामित्रजी के चरित्र का वर्णन जो उनके सामने कहा गया था 
उसी का वर्णन फिर वामदेव और वसिष्ठजी ने किया । इस बार वामदेवजी ने वर्णन 
किया और वसिष्ठजी ने अनुमोदन किया। मुहदेखी न समझा जाय | इसलिए उनके 
सामने प्रशसा पूरी तरह से नहीं कर पाये थे। अत अब उनके परोक्ष में सब कथा 
बखान कर कही | इस समय सभा की सभा चारो भाइयो के साथ विश्वाभित्नजी को 
पहुँचाने गई है। इसलिए मुनि का सुथझ् सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के 
प्रभाव वा वर्णन करने छगे | कसी के आगमन में अपने पुष्य के प्रभाव वर्णन से 
आनेवाले की ही मद्तत्ता द्योत्तित होती है। 


बहुरे लोग रजायसु भयऊ। सुतन्ह समेत नृपति ग्रह गएऊ ॥ 
जहँ तहूँ राम व्याह सबु गावा। सुजस पुनीत छोक तिहुँ छावा ॥२॥ 


अर्थ राजाज्ञा हुई लोग छोट गये | बेटो के साथ महाराज घर गये। जहां 


तहाँ रामजी के व्याह का सव गान कर रहे थे | पवित्र सुयश तीनो लोको मे 
छा गया । 
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: सब लोग घिश्वामित्र को पहुँचाकर सभा में आ रहे ये १ पर 
हा लौट जाने के लिए हुई और स्वयं महाराज बेटो के साथ अन्त पुर में चले 
| भाव यह्‌ कि सभा समाझ्त हो गई । 
रामजी का यूम घाम से कर ऐसे आर्तन्द से हुआ कि तीनो- 
ते में इसको चर्चा पे गई | इस सुमश के गान से दोनो छोक परत हुए और 
संशय भी उसके गाते से छोग पवित्र होते हैं अरे उस सुयक्ष को पुनीत 
हु गया । 
ये ब्याहिं राम भरे जबतें ६ बसे अर्नेद अवध सवे तबतें ॥ 
[भु विवाह जस सयउ उछाहू १ सर्काह न वरनिं विरा अहिनाएहूँ ऐरेऐे 
अर्थ : जद से राम ब्याह करके चर आये ते: 


: पहिले आनन्द सबके हृदय में बसे थे) शी - सबके उर अरनेद 
कियो वासू ४ अब तो अवध में वर्स गये ३ अथवा सब आनन्द एक जगह नहीं रह" 
सकते ये) कभी जनकपुर में जमदम्बा चजछे जाते थे । कभी अवध में लौट 
झआठे ये ६ अब तो जगदम्वा यहीं आकर. रहते लगी | अरे: सब आनत्द यही - अवध 
में बस गये । 

प्रभु के विवाह मे जैसा उछाह हुआ बैसा न कभी स्वर्म में हुआ में प्त्ताल 
में हुला। उस समय मत्मलोक ही सबसे ऊपर ही गया था। इसीलिए कहते हैं कि 
सरस्वती णे५ नहीं कह सकते ६ अथवा वाणी की अधिछानी देवता सरस्वती हैं 
और दो सहख जिल्वावाले शेप हैं। उनके सामर्थ्य के बाहर बी बात है कि उसकी 


जीवनु, पावन जानी । राम सीय जई मंगल खानी 
तेहिति में कछु कहा बखानी ६ करने पुनीत हैंतु लिज बानी ॥४॥ 

अर्थ : राम सीता के मश वो. ब॒विकुछ का जीवन और पवित्र तथा मर्ज 
खारनि जानकर अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए मेने थोडा सा बखान 
कर कहा । 


एक्ेबमक्षर पुसा महापातकनाशनम ३ एक अच्छर उद्धरे ब्रह्मह॒त्यादि परायन । भक्त 
माला और मंगल करत कुलिमल हरि तुझुसी कथों रुघुनाथ की । अत मे 

कहा। इसे इस तो कीई भी नहीं कह सकता ६ अतः सभी कुछ ही वह पाते हैं । 
इसलिए मैंने की कुछ बखानवर हू है। हमारी वाणी परअपवादादि दोषी से 
दित हैं. अत खसके पवित्र ऋरने के लिए थोडा सी कह) 
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छै. निज गिरा पावनि करन कारन राम जसु तुलसी कह्यौ । 
*रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कवन लह्यो ॥ 
उपवीत व्याह उछाह मगर सुनि जे सादर ग्रावही । 
वेंदेहि राम प्रसाद ते जन सवंदा सुखु पावही॥ 


अर्थ अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसीदास ने रामयश कहा है। 
रामचरित्र अपार समुद्र है । इसका पार किस कवि ने पाया। जनेठ और व्याह का 
उछाह मजूल है। इसे सुननर जो आदर के साथ गावेंगे वे वेदेही और रामजी 
की कृपा से सदा सुख पावेंगे। 

व्याख्या * वाणी ही व्यवहार का मूल है। इसकी पविनता पर सबकी 
पविनता निभर है। सो परापवाद और विवाद आदि से दूपित हो गई है। यथा : 
पर अपवाद विवाद विदूपित वानिहि। उसे पवित्र करने के छिए तुलसीदास 
श्रीग्रन्थकार ने रामयमश कहा है। उसे कह डालने के विचार से नहीं कहा है 
नही तो रामचरित तो अपार समुद्र है। इसका पार किसी कवि ने नहीं पाया। 
समुद्र[वगाहन अपनी पविन्नता के लिए किया जाता है पार पाने के लिए नहीं। 
इसलिए सभी वक्ताओं ने इसे अपनी मति के अनुसार ही वर्णन किया है। सबने 
यथा वर्णन में अपनी असमर्थता प्रकट की है| 

जिवजी ने कहा गिरिजा सुनहु विसद यह कथा। मै सब कही मोरमति 
जथा। रामचरित सतकोदि अपारा। श्रूति सारदा न वरने पारा। राम अनत 
अनत गुनानी। जन्म कर्म अनत नामानी। इत्यादि। भुसुण्डिजी कहते हैं: नाथ 
जथामति भापेउ राखेडें नह कछु गोइ। चरित सिंधु रघुनायक थाह कि पावे 
कोइ। याज्ञवल्क्यजी कहते है रघुपतिकृपा यथामति गावा। में यह पावन 
चरित्त सोहावा । 

अत यह ठीक है कि किसी कबि ने पार न पाया | तब ग्रन्यकर्ता कहते हैं 
कि मे क्सि गिनती मे हूँ मुझे भी पार नही मिला । 

जन्म मद्भूलगान का फल कह चुके हैं। यथा यह चरित जे गावहिं हरिपद 
पार्वाह ते न परहिं भव कूपा । अब अवशिष्ट यज्ञोपवीत ओर विवाह के उछाहबाछा 
मद्धल गुरुमुख से सुनकर जो लोग आदर के साथ गावेंगे उन पर वेदेही और 
रामजी वी कृपा होगी। वे सदा सुख पावेंगे । जन्म मज्भूल मे केवछ रामयश रहा । 
अत उसका पार लौकिक फछ है। विवाह भज्भल मे दोनो सरकार : रामजानकी 
का यश है । अत इसके गान करनेवाले सदा सुख पावेंगे । 


सो सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावहि सुनहि। 
तिनकहु सदा उछाह, ममलायतन राम जसु ॥३६१॥ 


अरथें सीता रामजी का व्याह जो छोय प्रेम से गाते और सुनते है उनको 
सदा ही उछाह बना रहता है । वयो।क रामयश मज्भूल का घर है | 


ल्‍ 
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व्याख्या अब केवल विवाह प्रकरण की फलश्रुति कहते हैं। आदर से प्रेम 
बडा है। अत जो प्रेम से सुनेगा उसके फल में भी उत्कपं है। उसको सदा उछाह 
रहेगा। सुख से आधिक्य मे उछाह होता है। कारण कहते हैं कि रामजी का यश 
मज्छ का घर है। यही मज्जुछ निवास करता है। रामजी के नाम में कल्याण का 
निवास है । नाम राम को कल्पतरु कलि कल्यान निवास और । उनके चरित में मजभूल 
का निवास है यथा मगलायतन रामजसु। 

यह काण्ड सोरठा से प्रारम्भ करके सोरठा से समाप्त होता है। सोरठा मे 
वृद्धिक्रम है। इस काण्ड की फलश्रुति भी वृद्धिपरक है। 

हरि % तत्सत्‌ 

इति श्रीरामचरितमानसे सकलकलिकलुपविध्वसने प्रथम. सोपानः समाप्त. 

अर्थ यह सकल कलि कलुप के नाश करनेवाले श्रीरामचरितमानस की 
पहिली सीढो समाप्त हुई। 

व्याख्या श्रीरामचरितमानस कलियुग के दोपो को दूर करनेवाला है। 
कलियुग सव मलठों का मूल है। यथा जुग कलिजुग मल भूल । इसे नाश करने मे 
मुनि भावन पावन रामचरित्र ही समर्थ है। यथा कलि कुचालि कुलि कलुप 
नसावन । इस सर में यह चमत्कार है कि सव सीढियो से जल मिलता है। 


साम्बसदाशिव साम्वसदाशिव साम्बसदाशिव साम्बशिव 


रामचरित तुलसी कथित प्रथित प्रथम सोपान। 
नौरन की जाधार बहू जानत सकल सुजानगाशा 
गुण रत्नाडू शश्ाडू। शिवरात्रि सदाशिव ध्याइ। 
विजयाख्या टीका रची विजयानद सुख पाइ ॥२॥ 
जतलनि जनक युरु वी कृपा टीका लिखी सुछद। 
पढुत सुनत कल्याण मुद पावे विजयानन्द ॥श। 
शर नभ समचख रामसिय व्याह दिवस अनुकूल | 
करि सुधार फिर से लिखो टोवा मगलूमूछ ॥४॥ 
जय हनुमान ज्ञान गुनसागर। जम क्पीस त्रयछोक उजागर ॥ 


